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फस्लाकना 


' संस्क्कत नास देवी वागन्वाख्याता सहर्षिसि:? ( काव्यादर्श ) 

पस्त भाषाका ही दूसरा नाम देववाणी हे । विश्वको विविध भाषाओंमें 
क भाषा दें जो वस्तुतः स्वगसे अवतीर्ण हुई हे । क्योंकि चिश्चचाङमयक्रा 
उराना अनादि अन्य वेदका सूजन भगवानने सर्वप्रथम इसी भाषा में किया द 


' अनादानधना नत्या बायगुत्सप्रा स्थयम्मुवा | 
/ आदा वदसया [दव्या यतः सवो भरदत्तयः ॥ 


| ($० द्वे० भाष्य ) 
त्‌ आपयुगक्ने साक्षात्कृतधर्मा महर्षियोंके अपरोक्ष अनुभवसे लेकर 
कि कालके बड़े-बड़े भारतीय मनीषियोके सहिचारांसे ओत-प्रोत होनेके 
` संस्कृतवाड्मयका महत्त्व लोकोत्तर हो गया हे। भारतीय पुरातत्त्वके 
ह 1 पूण और यथार्थे ज्ञानके लिए संस्कृत हो एकमात्र अनन्यसाधारण साधन 
तः स्वतन्त्र भारतकी विधानसभा यदि विवेकसे विचार करती तो भारतका 
फुट भगवती सुरभारतीको ही पहनाना चाहिये था । क्योंकि इस देशकी 
संस्कृति, सारा इतिहास और समस्त ज्ञान-विज्ञान सव संस्कृतमें हो भरे 
। किंबहुना, ऋग्वेद जेसे विज्ञान-कोशका रत्नाकर ग्रन्थ भी सरक्ृतचाङमय 
यही कारण हैं कि अन्यान्य देशोके विमशंक विद्वान्‌ संस्कृतवाड्मयके प्रत्येक 
अध्ययन और अनुसन्धान बड़े मनोयोगसे करते हैं । पर यहाँके लोग 
के शासनकालमें इसे मृत भाषा कहने लगे थे और आज भी अंगरेजी रङ्गसे रंगे 
' चाले उसी इष्टिसे इसे देखते हे । यह तो सोचते हैं कि भारतकी शासनः 
। संस्कृत राष्ट्रभाषा दोनेसे नहीं चल सकती किन्तु इस बातपर विचार | 
विदेशियोंने अपने-अपने शासनकालमें उदू और अँगरेजीको बलात 
।षा घोषित करके ही शासनको सँभाला और आज भी पाकिस्तान 
«ले हुए हे । नात्पर्य यह कि संस्कृतकी संस्कृतिमें पले भारतका 
„` अस्क्ृतके राष्ट्रभाषा होनेसे जितना अक्षुण्ण बना रह सकता हे उतना 
» "६ भाषाके राष्ट्रभाषा होनेसे नहीं । र 


/ ६१:४० 
= 
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२ प्रस्तावना 


भारतमें आज अपनी अपनी प्रान्तीय भाषाओंक राजभाषा बनानेमें जो 
लोग व्यस्त हो रहे हैं, उसका एकमात्र निदान हिन्दीका राष्ट्रभाषा होना ही है ।. 
निप्पक्षमावसे विचार किया जाय तो उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहारके कुछ ही 
अंशको छोड़कर बङ्गाल, मिथिला, गुजरात, महाराष्ट्र, आदि प्रदेशोको राष्ट्रभाषा 
हिन्दीसे जितनी कठिनाईकी संभावना है उतनी संस्कृतसे नहीं, क्योंकि बङ्गला, 
मैथिली, मराठी, गुजराती आदि भाषाओंमें प्रतिशत नव्वे संस्कृत शब्दोंका हो 
प्रयोग होतां हे तथा हिन्दीको भी धन-धाम और सौन्दर्य संस्क्ृतसे ही मिल रहा 
हे । ऐसी स्थितिमें भारतकी राष्ट्रभाषा यदि संस्कृत होती तो' भारतमाताकी 
तरह गोर्वाणवाणी भगवती सुरभारतीके मुखमें शताब्दियोंसे लगा हुआ ताला टूट 
जाता और एक स्वरसे सम्पूर्ण भारत उस राष्ट्रभापाका अभिनन्दन करने लगता। 
किसी भी देशकी राष्ट्रभाषा तभी जीवित रह सकती है जब क्रि वह उस 
देशकी मातृभाषामें परिणत न हो जाय । 
आचा वरदराजविरचित प्रस्तुत ग्रन्थ संस्कृत भाषाका भास्कर है । 
यह ग्रन्थ यदि भारतकी प्रत्येक शिक्षा-संस्थाओंमें अनिवायरूपसें पढ़ाया जाय 
` तो अल्प समयमें हो इस अन्थके आलोकमे नवनिर्मित स्वतन्त्र भारतमें पुनः 
महाराज भोजका युग उदित हो जायगा । 
कथानक इस प्रकार हे--किसो समय एक ब्राह्मणको इन्धनके भारसे अति- 
श्रान्त होते हुए देख महाराज भोजने पूछा-- 
'भूरिभारभराक्रान्तस्तव स्कन्धो न बाधति ९? 
ब्राह्मणने उत्तर दिया-- 
“न तथा बाधते राजन्‌ ! यथा 'बाधति? बाधते ||? 


र व्याकरण ; 
व्याक्रियन्ते -व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति--शब्दज्ञानजनक॑ “व्या- 


कवर १ 
` करणम्‌ | जिससे साधु शब्दका ज्ञान हो उसीका नास व्याकरण है । व्याकरणका 


नाम महामाष्यकारने 'शब्दानुशासन' रखा है (अनुशिष्यन्ते-अपशब्दें- 
भ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दा अनेनेत्यनुशासन नाम--सूत्रवार्तिक 


हे | १1.2 न्याभाविल्पं शास्रम्‌.) | संस्कृतचाड्मयमें व्याकरण शा्रका स्थान | 
2 ना है ' क्योकि व्याकरण शास्रके ज्ञानके बिना वेदार्थ या स्टतिः 
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भस्तावना ३ 


घुराग, इतिहास, काव्य कोश आदि किसी भी शाख्रान्तरका ज्ञान हो ही नहीं 
सकता । कहा भी है-- 
यो वेद वेदबदनं सदनं हि सम्यग्‌ 
त्राह्मयाः स चेदमपि वेद्‌ किसन्यशास्त्रम्‌ | 
यस्मादतः प्रथममेतदधीस्य विद्वान्‌ 
शास्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥ ( भास्कराचार्य ) 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द भर ज्योतिष इन पडङ्गोमै व्याकरण 
वेदका सुखरूप प्रधान अङ्ग हे । जंसा कि कहा है-- 


मुखं व्याकरणं तस्य “ज्यौतिषं नेत्रमुच्यते । 

निरुक्त श्रोतरसुद्दिष्टं छन्दसां विचितिः पदे ॥ 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तो कल्पान्‌ प्रवक्षते | 
क्रि बहुना 'त्राह्मणेन निष्कारणो धर्सः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? 
इस आगमोक्त वचनका उद्धरण देते हुए भगवान्‌ पतज्ञलिने कहा है-- 
पदस्बङ्गेपु प्रधानं व्याकरणं, प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ सवति’ | 
इत्यादि उक्तिसे भी सिद्ध होता है कि संस्कृतसाहित्य मात्रके लिये मुख्यतः 
च्याकरणशाख्रका ज्ञान सर्वप्रथम नितान्त आवश्यक है । 


व्याकरणका प्रथम प्रवक्ता 


व्याकरणवाङ्मयमें ऐन्द्र तन्त्र सबसे पुराना है । इहस्पतिने सर्वप्रथम एक 
ह, हजार वर्ष निरन्तर भगवान्‌ इन्द्रको प्रतिपद्पाठद्वारा शब्दोपदेश क्रियां था, _ ३ 
जैसा कि महाभाष्यमें लिखा है-- 
बृहृस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षेसहखं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शाब्दः 
पारायणं प्रोवाच’ र 
बोपदेवने भी निम्नोक्त आठ शाव्दिकॉमें सबसे पहले इन्द्रका ही नाम लिया हैं-- | i 
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः | 9 
पाणिन्यमरजनेन्द्राः जयन्त्यष्टाद्शाब्द्काः ॥ 
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अस्तावना 


rs ` पाणिनीय व्याकरण 


2 11 
॥ १ 
“3-7, 1003 7 


संस्कृतवाड्मयके व्याकरणोंमें सम्प्रति पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र सांगो- 
. पांग उपलब्ध होता है । इसकी सुन्दर और सुबद्ध रचनाक्री प्रशंसा विश्वका 


प्रत्येक विद्वान्‌ मुक्तकण्ठसे करता है । अभीतक किसी भी भाषाका व्याकरण इतना | 


सरल और सुपरिष्कृत नहीं बनसका है । यह व्याकरण 'त्रिसुनिव्याकरण? नामसे | 


( १ ) महाशनि पाणिनि 


` कोई बुद्धसे और कोई यवनसे उत्तरवर्ती मानते है । इसका समुचित समाधान 
युधिष्ठिर मीमांसकने अपने इतिहास ( पृ० १३६ ) में किया दै । मीमांसकजीने 


Tan > 


{ch 


होदधिमें “शालातुरो नाम ग्राम: सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालाः 


९ 


पुत्र ) में ही अष्टाध्यायी, सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, छिङ्गानुशासन 
दिको रचना की थी । आाचायोंने कहा भो हैं-- 
 यञेनाक्ष्रसमाम्नायमधिगम्य सहेश्वरात्‌ | 
ओ कित्स्ने व्याकरण परोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ 
Res (२) सहाञुनि कात्यायन 

[यन और पाणिनि दोनों समकालिक सतोथ्ये ये । ूर्वाचायोने कात्यायनः 
शाहवल्क्यका आत्मज माना है । उनके मतसे स्मृतिकार और वार्तिककार . 


ही कात्यायन हैं। “प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः? इस महाभाष्यसे सिद्ध 
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असिद्ध है और इन त्रिसुनियोमें पाणिनि, कात्यायन और पतजलि यथाक्रमसे हुए है। | 
पाणिनिकी अशाध्यायीमँ श्रवण और “यवन' शब्दको देखकर पाणिनिको 


पाणिनिकी विकमसे लगभग २८०० सौ वर्ष प्राचीन सिद्ध क्रिया है । गण- | 


तत्र भवान्‌ पाणिनिः? इस व्युत्पत्तिसे शालातुर नामक ग्राम पाणिनिका | 
जन्मस्थान छिखा है--जो अधुना पाकित्तानमें 'छाहौर” नामसे प्रसिद्ध ह । | 
निके पिताको नाम महर्षि पाणि और माताका नाम दाक्षी था । भगवान्‌ | 
पतज्ञलिने,भी लिखा है- दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः? पागिनिके गुरुका नाम उपवर्षा, 
था जो नन्द्राजके राज्यकालमें नालन्दा विश्वविद्यालय ( बिहारराज्य ) के | 
आचाय कहे जाते थे। पाणिनिने अध्ययनावस्थामें ही अपनी घोर तपस्यासे | 
शुतोष भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्नकर उनके उपदेश आर आदेशसे गुरुके आश्रम | 


प्रस्तावना 4 


होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य थे । पर उसकी पुष्टि निम्न लिखित रीति से 
स्क्रन्द्पुराणके वचनका समन्वय करनेपर हो हो सकती है । 

स्करन्द्पराणमें लिखा हैं--“मिथिलाके त्रह्मरषि याज्ञवल्क्यका एक आश्रम (पीठ) 
आनत ( गुजरात ) प्रदेशमे भी था? संभव है उसीप्रकार महासुनि कात्यायनका 
भी कोई आश्रम महाराष्ट्र प्रदेशमें रहा होगा आर वहीं पर उनका अधिक समय 
व्यतीत होनेसे लोकमें वे दाक्षिणात्येन व्यवहृत हो गये हागे । 

वात्तिककारोमें महासुनि कात्यायन सबसे श्रेष्ठ हुए। उनके वार्तिक निम्न 
चार्तिक लक्षणोंसे सर्वथा पूर्ण है- | 

5नुत्तदुरुक्ताना चिन्ता यत्र प्रवर्तत । 
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुबीर्तिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
कात्यायनका वार्तिकपाठ पाणिनिव्याकरणका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग ह । 
सके विना पाणिनीय व्याकरण अपूर्ण ही रह जाता ओर यही कारण ह कि 
आव पाणिनीय व्याकरणके आलोकमें अन्य कोई भी व्याकरण पनप नहीं सका हे । 
महामुनि कात्यायनका ही दूसरा नाम 'वररुचि' है । ये स्मतिकार ओर वार्तिक- 
कार ही नहीं, अपितु महाकवि भी थें। इनके स्वर्गारोहण? नामक काव्यको 
प्रशंसा अनेक अन्योमें की गयी है । जैसा कि लिखा है-- 
यः स्वगोरोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान्‌ भुवि । 
` काव्येन रुचिरेणेब ख्यातो वररुचिः कविः ॥ 
न केवलं व्याकरणं पुपोष दा्षी्लुतस्येरितवार्तिकयः । 
काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसौ कविकमदक्षः ॥ 


( ३ ) शेषावतार भगवान्‌ पतञ्जलि 


शेषावतार भगवान्‌ पतज्ञलिका महाभाष्य व्याकरणका सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ 
माना जाता है । सभी चेयाकरण इसके सामने नतमस्तक हो जाते हं । वस्तुत 
यह मन्थ न केवळ व्याकरण शाल्नका ही प्रामाणिक ग्रन्थ हेश अपितु समस्त 
संस्क्रतवाङमयका आकर ग्रन्थ: है । भतृहरिने अपने वाक्यपदीयमें लिखा है— . 


कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना । 
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
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आरंभ कर दिया और उनके शिष्यगण लिखने” लगे । 'कृदतिड” सूत्रका 
महाभाष्य पूर्ण हो हो रहा था कि एक शिष्य 'कोतुहळसे भगवान्‌ पतज्ञलिको 
यवनिकाके अन्दर झाँझ्नेका दुःसाहस करने लगा और त्वरित ही सहख- 
फणामण्डल-मण्डित भगवान्‌ शेषके अत्युम्र विषको ज्वलासे सभी शिष्यगण 
एक ही साथ भस्मसात्‌ हो गये । | 

देववश उस विप्लचके समयसे कुछ हो पूर्व एक शिष्य अत्यन्त तृषार्त होकर 


जल पानेके लिए आश्रमसे बाहर नदी तटपर चला गया था, अतः विप्ळचके 
पश्चात्‌ वह पुनः उपस्थित हुआ । उसे देख पतञ्जलिने अपूण पाठके मध्यसे उठ 


जानेके अपराधमें उसे ब्रह्मपिशाच होनेका शाप दे दिया । पतज्ञलिके शापसे 


वह शिष्य अत्यन्त घबडाया और गुरुके चरणोंपर गिरकर क्षमाप्राथना करने 
लगा । यन्तमें पतञ्नलिने कहा--'घबड़ाओ मतः देखो, इस चट-प्स्‍क्षेके ऊपर तुम 


` निवास करना और इस वृक्षके नीचेसे जो चले उससे 'बचेर्निष्ठायां किं रूपम्‌’! 


' ऐसा श्न करना । इसके उत्तर में जो व्यक्ति “पक्कम्‌? ऐसा कहे, उसको मरा 
महाभाष्य पढ़ा देना। बस उसी दिन तुम इस शापसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर 
लोगों । इतना कहकर भगवान्‌ पतज्ञलि चहाँसे प्रस्थान कर गये और वह 
ब्रह्मपिशाच चढाँ रहने लगा । 
एकाएक भगवान्‌ पतज्ञलिके अन्तहित हो जानेसे पाणिनीय व्याकरण शास्र. 
पुनः ऐसा जुस होगया कि सभी लोग उस.ब्रह्मपिशाचके प्रश्‍नके उत्तरमें “पक्तम्‌? 
( अशुद्ध ) कहने लगे । । 

बहुत दिनोंके पश्चात्‌ पा० व्याकरणका एकमात्र जिज्ञासु चन्द्रगुप्त नामका 


3 पण्डित इतस्ततः भगवान्‌ पतञ्लिक्रा अन्वेषण करता हुआ उस वर-्रक्षके नीचे 
आ पहुँचा और उसने ब्रंझपिशाचके प्रश्नका सटीक उत्तर (पक्षम्‌) दे दिया । उसका 


उत्तर सुनते ही व्रह्मपिशाच अपने गुरु भगवान्‌ पतञज्ञलिका वचन स्मरणकर बोल 


छ Se 
उरा अट्दो । तुम पा० वेयाकरण मालूम पड़ते हो, क्या तुम्हे पातजलमहाभाप्यः 


१ ङ ८८ ७ 
पढ्ने की इच्छा है £ यह सुन पण्डित चन्द्रगुप्त आतिप्रसन्न हुआ आर आसन 


` छार उस इक्षके नीचे बेठ गया । तदनन्तर वह ब्रह्मपिशाच वर-पत्रके ऊपर 


अपने नखाग्रसे महाभाष्य लिख-लिखकर गिराने लगा आर चन्द्रगुप्त उसे वटोरने 


. छगा, इतनेस एक बकरी आकर इधर-उधर विखरे हुए कुछ वट-पत्रोको खा 


: - गया! इसीलिए महाभाष्ये यनत्र-तश्र “अज्ञाभक्षितमेततः ऐसा लिखा है । 
। महाकवि श्रीहषने मी महाभाष्यके विषयमे निम्न पद्य गाया दै - 


a 
~ 
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प्रस्तावना नष्ट 


परिखाबलयच्छलेन या न परेषां ग्रहणस्य गोचरा | 
(फणिसाषितमाव्यफक्किका' विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ 


अष्टाध्यायीके टीकाकार 


पाणिनीय अष्टाध्यायीके ऊपर आचार्य कुणि,. आचार्य व्याडि आदि कतिपय. 
प्राचीनाचार्योने भिन्न-भिन्न प्रकारकी टोका की रचना की है, परन्तु 'त्रिमुनि- 
व्याकरणम? सिद्ध हो जानेके पश्चात्‌ सर्वप्रथम महापण्डित जयादित्य और 
वामनने बि» स० ६५०-७०० के मध्य 'काशिकात्रत्ति' लिखी । परन्तु उससे 
वाळकोंको व्याकरणका परिज्ञान सरळतया नहीं हो पाता था, अतः वि० स० १४०० 
में आय व्याकरणके ज्ञाता प० रामचन्द्राचायेने 'प्रक्रियाकौसुदी' की रचना 
की । किन्तु उसमें भी अष्टाध्यायीके समस्त सूत्रोंका सन्निवेश नहीं था । इस 
न्यूनताको पूण करनेके लिये विश स० १५१०-१५७५ के मध्यवती 
भट्टोजिदीक्षतने सम्पूर्ण भ्रष्टाध्यायीके सहित उणादिसूत्र, फिट्सूत्र, लिङ्गानुशासन, 
गणपाठ और थातुपाठसे सर्वाङ्गपू्ण सिद्धान्तकोसुदी' नामक ग्रन्थ रचा । इसकी 
सुललित और सुवद्ध रचनाशेलीको देखकर समस्त आर्याबते मुग्ध हो उठा आर 
कुछ लोग इस ग्रन्थक्री स्तुति निम्नरीतिसे करने लगे 
कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः | 
कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः ॥ 


आचाय वरदराज 
आचार्य वरद्राज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । उनके पूज्य पिता दुर्गातनय ओर 
गुरु श्री भट्रोजिदीक्षित थ । आचार्य वरदराजने अध्ययन के पश्चात्‌ अपने गुरुकी 
आज्ञासे सिद्धान्तकौसुदीका पथप्रदशेक 'रुघुसिद्धान्तकौसुदी' नामक मनोनीत म्रन्थकी 
रचना की । वरद्राजका यह प्रथम प्रयास प्रारंभिक छात्रोके लिये संस्कृतका 
सबसे उत्तम सोपानसिद्ध हुआ । इसकी जितनी प्रशांसा की जाय थोड़ी होगी । 


मध्यसिद्धान्तकोषुदी 
लघुकोमुदीकी रचनाके पश्चात्‌ विश स० १६५० में आचाये वरदराज अपने 


गुरुकी 'सिद्धान्तकौमुदीको लघुरूपमें संकलितकर “मध्यकोमुदी'का सफळ ग्रन्थकार. 


हुए । मध्यकौमुदीके अन्तमें वरदराजने निम्न पद्य लिखा हैं-- 
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1. po प्रस्तावना 

कुतिवेरदराजस्य भध्यसिद्धान्तकौमुदी । 

तस्याः संख्या तु विज्ञेया खबाणकरवह्विभिः ॥ ( ३२५० ) 
; आचाय वरदराजकी 'मध्यकोसुदी' की रचनाको देखकर श्री भट्टोजिदीक्षित 
|. ` जी छुच्ध हो उठे । उन्होंने वरदराजकी इस कृतिसे अपनी सिद्धान्तकौसुदीका हास 
होना अवश्यम्भावी सममकर मध्यक्ौसुदीके विकाशपर शाप दे दिया, जिससे 


सि० कोमुदीकी अपेक्षा अत्यन्त सरल, सुबोध और उपादेय होनेपर भी उस 
'मध्यकौमुदी अन्य खद्योतके समान अप्रतिभ होगया--लोकग्रिय न हो सका व्र 


, कुछ भी हो आजका युग अब पहलेका युग न रहा, यदि स्वतन्त्र राष्ट्र 
सस्कृतका स्तर ऊंचा करना चाहे तो उसे वरदराजकी स्तुति करनी ही होगी । 
या व्हलका त्वरित और पूर्ण ज्ञान करानेमें चदराजकी मध्यक्रोमुदीके समान 
भा. अन्य अन्य वतमान संस्कृत-संसारमें उपलब्ध नहीं होता औँ 
है ४ 5 दता ॐ ह 
ह | यह सूर्यके समान प्रत्यक्ष है । क र 
.  सध्यकोमुदीका प्रचलित रूप 
हौसुदीका संपादन करते समय मैंने प्राचीन नवीन हस्तलिखित व प्रका- 
संस्करणांका एकीकरण क्रिया पर मेरी समीक्षामें यह स्थिर न होसका 
वरद्राजकी वास्तविक रचना कौनसी दै । लेखक व संपादकके भेदसे 
सस्करण एक दूसरेसे मिल न सका । काशिका, सिद्धान्तकौमुदी, वालमनो- 
वर्ना बनौ आदिसे इत्तिपद ले-लेकर जहाँ तक बन पडा है मध्य: 
के आकार-प्रकारको लोग सुविस्तृत करते गये हे । जिससे मध्यकोसुदी 
सरल री अवश्य होती जारही है, पर सम्भव है युगधर्मसे श्री भट्टोजि- 
भ मा 
कहा, क होजायगी सिद्धान्तकोमुदीका हास होजायगा । 
उ विशे चाय पं० श्री साताराम जी शाज्त्रीका सुसंपादित और 
कु ष सहायता ली है, तदथं मैं आचार्यजीका अतिशय 


Si Si iol, 206) MS) 


सस्करणकी टीकाके विषयमें गुण-दोषोंका विवेचन करना सें पाठकके 


इता ६। रीका पाठके समक्ष है, क्षीर-नीरविवेकी पाठक स्वर 


} विनोत--- 
श्री रामचन्द्र का 
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ण्यन्त 9: ३२० | चातिकादिसूची 
सनन्त », ३२८ | धातुसूची 
यङन्त . `» ३३७ | प्रश्नोत्तरलेखनप्रकार 
यङ्लुगन्त , ०, ३४२ | प्रश्‍नपत्राणि 
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 अक्‌-अ,इ,उ, छ, लु। 
अच-अ, इ, उ, छ, लू, ए, ओ, ऐ, आ 
अण-अ, इ, उ। | 

अट--अ, इ, उ, ऋः लुः ए, ओ, ऐ 
क औँ ह, य, च, र। 

[ण--श्र, इ, उ, ऋ, लु, ए, ओ, ऐ, 


~ 


ए, ञो, ऐ औँ ॥ 
» ए, ओ, ऐ, शं 


शिवसूच'प्रत्याहाराणि 


.. ०३ 
स्यादेको ङञणवटेः, षेण दवौ, त्रय इह कणमैश्च | 
चत्वारश्च चमाभ्यां, पञ्च रेफेण; शलाभ्यां पट |! 


एच--ए, झो, ण श्रौ [| 
ऐच--ऐ, औँ । 


खय--ख, फ, छ, ठ, थ, च, ड, त, | 


. क, प। 

खर ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, 
क, प, शा, प, स । 

ङम्‌-ङ, ण, न। 

चयू-च, र, त, क, प। : 

चर्‌--च, ट, त, क, प, श, ष, स। 

छव्‌-छ, क थश च, र, त । 

जर्‌-ज, ब, ग, ड, द्‌ । 

साय अ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, 
द,ख,फ,छ, ठ, थ, च, ट, 
त, क, प। 

भारम, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, 
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, 
त, क, प, श, ष, स 1 

झल्‌-म, भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, 
ड, द्‌, ख्‌, फ, छ, ठ, थ, च, र, 
त, क, प, श, ष, स, हृ । 


झरा-म,भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, ड, द, | - 
मपषू--फ, भ, घ, ढ, घ। 
बरा--ब, ग, ड, द॒। 

| भष भ, घ, ढ, ध । 
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सयम, ङ, ण, न, मा, भ, घ) ढ, घ, 
ज, व, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, 
थ, च, ट, त, कः प । 
यजञू---य, च, र, ल, ज) म, ङ, ण, न, 
म, भ। 
यणू--य, च, र, ल । 
यसूय, व, र, छ, न, म, ङ, ण, न। 
ययू--य, च, र, ल, ज, म, ङ) ण, न; 
माभ, घ,ढ, थ, ज, व, ग, ड) द, 
ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। 
यर्‌--य, च, र, छ, ज, म, ३, ण, न, 
म, भ, घ, ड, घ, ज, व, ग, ड, 
द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, 
क, प, श, प, स । 
रलू--र, ल, ज, म, ङ, ण, न, म, भ) 
च, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द, ख, 


फ, छ, ठ, थ, च, ड, त, क, प, 
श्‌, षः स, ह । 
चल्‌-व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न, झर: 
भ, घ, ढ, ध ज, व, ग, ड, द्‌, 
ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, 
प, श,ष, स, ह॒ । 
वश्‌--व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न, कक, 
भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द । 
शार रा, प, स। 
शालू--श, ष, स, ह । 
हलू--ह, य, व, र, ल, ज, म, ङ, ण 
न, मं, म, घ, ढ, घ, ज, व, ग, 
ड, द, ख, फ, छ, 5, य, च, 5, 
त, क, प, शा, ष, स, ह्‌ । 
हश--ह, य,च,र, ल, ज, म, ङ, ण, न, 
र, भ, घ, ढ, घ, ज, व, ग, ड, दा 


== 


स्रों का अष्टादश भेदज्ञापक चक्र 


अइउक्कल |अइडऋषणओएेओ झइडकऋल | अइउऋणओएेओ |अइडऋतलणओपेओ 


विन, 


हस्वभेद | दीघमेद | प्लुतभेद्‌ 
१ हस्व उदात्ताचुनासिक | ७ दौघे उदात्तानुनासिक [१३ प्लुत उदात्तानुनासिक 
२ » उदात्तानचुनासिक | ८ » उदात्ताननुनासिक |१४ » उदात्ताननुनासिक 
३ » आनुदात्तानुनासिक | ९  अचुदात्तानुनासिक १५ » अनुदात्तानुनासिक 
४ » अनुदात्तानचुनासिक१० » अनुदात्तानचुनासिक १६ » अनुदात्ताननुनासिक . 
५ » स्वरितानुनासिक 1१ » स्वरितानुनासिक (१७ » स्वरितानुनासिक | 
६ » स्वरिताननुनासिक |१२  स्वरिताननुनासिक |१८ » स्वरिताननुनासिक 
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र Ee पाप तके २९९ परया यदा { 
न 
स्पृष्ट EE हु चित्रृत संव्रत 
टु “in : 
E iE स्वर 
टी ८ ८ ह & क अचु 
सज्ञा स्पश 13 छि उदात्त, अन- 
४ | 5 ७ दात्त, स्वरित |.. 24 दात्त, स्वरित 
तिन कि या अ इए ह 
म | भ च्‌ ष उ च्यो ष्ट 
जं| झ| र स | ह ऋ ऐ जळ 
ण| ढ | ल | लौ हु 
MRT Re 4 ll. | 1 


बास. प्रा. अल्प. |स. प्रा. स. | अल्पप्राण 
संवार पर संवार |विचार | सं. संवार संवार 
नाद्‌ | नाद | नाद | श्वास | ना. नाद नाद 
घोष | घोष | घोष |अघोष| घो. घोष घोष 


वर्णोद्धवस्थान ज्ञापक चक्र 


दन्त | [सिका क॑. | ओ. दं. झो. जि. नासिका 
क 


छ | उ | य | ए | | च | क 
ह | प “य. | ९९ | ओऔ 
ठ | थ | फ | ङ शख 
इ | दः | ब्‌ | ण 
ढ घ भ न 
ण | न. म 
र | ल | <प. र 
ष | स | | 
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् | श्री: | 
प्थ्यसिद्ान्तकोसदी 


सुधा-इन्हुसती-संस्कृत-हिन्दी टी कोपेता 


DAA 
अथ खंज्ञाप्रकरणस््‌ 
नत्वा वरदराजः श्रीशुरून मट्टोजिदीक्षितान्‌ । 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धास्वकोमुदीम्‌ ॥ 
अइडण्‌। १। कूक ।२। एओडः | ३। ऐेऔच्‌ । ४1. हयवरट्‌ ।५। 


नत्वेति । अञ्जलिशिरःसंयोगादिव्यापारेण तोपयित्वेत्यर्थः। वरदराजः-- ग्क्त 
ग्रन्थकर्ता । “नास्ति तत्वं गुरोः परम? इस्याद्यक्त्या गुरोरेच परमपदार्थत्वादाह--यरू 
निति। भङ्टोजिदोक्षितान्‌- शब्द कोस्तुभमनोरमादिग्रन्थकत्‌ न्‌। पाणिनीयानाम्‌- पाणिः 
,निना प्रोक्तं पाणिनीयं, तदधीते विदन्ति वा पाणिनीयास्तेषाम्‌ । मध्यसिद्धान्तकौमुदीः 
मिति । अत्यल्पाऽरोषाभ्यामन्ये मध्यभूताः सिद्धान्तास्तेषां ग्रकाशिकामिति याचत्‌। 
करोतीति। डुकृञ्‌ करणे अस्मात्कतरि लटि रूपस्‌। उरपत्त्यचुकूलच्यापारो हि कृधात्वर्थः। 
वर दराजनिष्ठमध्यसिद्धान्तकोसुदीविपयकोर्पर्‍्यचुकूळच्यापार इति बोधः 1 


अइउण्‌ इति। संहिताया अविवक्षया नात्र सन्धिकार्यस । सौत्रत्वान्नेतेभ्यो 


विभकत्युस्पत्तिः । कारम्रत्ययोऽपि न “वर्णात्कार इत्यत्र बहुलमित्यनुवतंनात्‌ । इयव- 
रडिति । अट अश्‌ हश इण प्रत्याहारेषु हकार्रहणाथोंऽत्र हकारोपदेश आवश्यकः । 
अरि हकारोपदेशप्रयोजनं तु—अहेण इत्यत्र अडञ्यवायेऽपि णर्‍्वार्थस्‌। अशि हकार- 


रामचन्द्रं नमस्ङृत्य रामचन्द्रेण धीमता। 
मनसीन्दुमतीं ध्यात्वा रचितेन्डुमती सुदा ॥ 
नस्वा-में वरदराज भट्टाचाये अपने थ्री गुरु भड्टोजिदीक्षितको प्रणाम करके पाणिनि 
मुनि विरचित अन्थमें प्रवेशके लिये 'मध्यसिद्धान्तकोमुदी? नामक अन्थको बनाता हूँ ॥ 
अइठणू--महेशवर ( भगवान्‌ गंगाधर ) की ङृपासे प्राप्त ये चतुदंश ( १४ ) सूत्र अण्‌ 
अक्‌ आदि संज्ञा ( प्रत्याहार ) सिद्धिके लिये हैं । 
नोटः--महर्षि पाणिनिकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्करने संस्कृतव्याकंरण 


बनानेके लिये इन्हीं १४ सूत्रोंका उपदेश किया था । इन्हीं सूत्रोंके आधार पर पाणिनिने 


(/ \ 
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२ः मध्यसिद्धान्तकोमुदी— [सबारी 


लण्‌ ।६। अमङणनम्‌ 9 झभञ्‌ |८। घढधष्‌ ।९।`  जवगडद्श्‌ ।१०। | 

खफछठथचरतव्‌।११। कपय्‌ ।२। शघसर्‌ ।१३। इल्‌ ।१४। इति माहे- 

श्वराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञार्थानि ॥ एषामन्त्या इतः । .. | | 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः । लणमध्ये त्वित्संज्ञकः ॥ . हकारो द्विरुपा- 


यक मल स क aan 08) 
प्रयोजनम्‌- देवा हसन्ति इत्यत्र भो भगो? इति अशूनिमित्तकं रोयत्वा्थस्‌ । हश्च 
हकारमयोजनस्‌--देवो हसति इत्यत्र 'हश्ि चःइत्यु्वाथेम ।.इणि हकारप्रयोजनम्‌-- . 
लिलिहिभ्वे-लिलिहिढचे इत्यत्र “विभाषेटः इत्यनेन वेकल्पिकढत्वाथम्‌ ॥ लणिति। 
ननु 'अइउण? इत्यत्र णकारानुवन्धेनेवाणादिप्रस्याहारसिद्धौ पुनरिह णकारानवन्ध- 
गरहणं व्यर्थमिति चेद्‌; न । “व्याख्यानतो विझेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌” इति 
परिभाषाज्ञापकत्वेन तस्य साफल्यात्‌ ॥ हरिति । हयवरट्‌? इत्यत्र हकारो पदेशेनेव 
सिद्धौ पुनरिद्द हकारोपदेशो व्यर्थं इति न च शङ्कयम्‌ । वळू , रू, झल्‌ , शल , 
प्रत्याहारेषु हकारग्रहणाय तत्र हकारोपदेझास्य सार्थक्यात्‌ । तथाहि-वलि हकारोप- 
देशप्रयोजनस्‌-रुदिहि स्वपिहि अन्न “रुदादिभ्यः सावंधातुके' इति वलादिल्क्षणेडागमा- 
थम्‌ । रछि हकारोपदेशप्रयोजनस्‌- स्निहिस्वा-स्नेहित्वा इत्यत्र 'रलो व्युपधात्‌? इति 
कित्वार्थस्‌। झलिअदारधाम्‌ इत्यत्र घस्यासिद्धव्वेन हकारस्य झल्त्वात्‌ 'झलो झलि'इति 

सकारलोपार्थम्‌। शलि-अलिच्चदित्यत्र'शल इगुपधादनिटः क्सःइतिच्छेः क्सादेसार्थय्‌। 

- चजुं इमानि सून्नाणि सुनित्रययन्थवहिसूतस्वादृप्रमाणमित्यत आह--इति माहेश्वराणि 
सूत्राणीति । महेश्वरादागतानि साहेश्वराणि “तत आगतः इत्यण । महेश्वरात्गराप्तानीति 

यावत्‌ । ननु महेरमणीतसून्राणामेषां वेयाकरणसिद्धान्तप्रकाशने उपयोगा- 

Fe भाचादिह तढुपन्यासो व्यथ इत्यत . लि । अण्‌ आदियांसां 

` ताः अणादयः, अणादृयश्च ताः संज्ञाश्र अगादिसंज्ञाः ताः अर्थः प्रयोजनं येषां 

a अणादिसंज्ञार्थानि । एषां सूत्राणामणादिसंज्ञाद्वारा व्याकरणशास्रे उ ति 

हः क्यमिति भाचः। ` इकारादिष्विति | हकारादीनां सुखोच्चारणार्थ पुनःपुनरकारपाठ 

इत्यथः। अन्यथा “ह य्‌ व्‌ र? इत्येवं ्िष्टोच्चारणापत्तेरिति भावः । छणमध्ये स्वरिति । | 

- छणसून्रघटकोऽकार इस्संज्ञकः, रप्रत्याहारसिद्धयर्थमिति भावः॥ तेन - टक कार इ सजक» रमत्याहारसिदधचर्थमिति भावः॥ तेन 'उरण्‌ रपरः रपरः 

. समस्त व्याकरणकी सभी बातें सरळरूपेण संक्षेपमे--कही हैं । अतः सि 

। , सूत्रोसे वने हुए प्रत्याहारोंको कण्ठस्थ कर लेना विद्यार्थियोके लिये a ज्य 

_ एषास यह प्रतिश वाक्य हे । इन चतुद॑श सूत्रोंके अन्तिम वर्ण (ण, क आदि) 

क: इत्संज्ञावाले ३-वश्ष्यमाण “हलन्त्यम्‌? सूत्रसे इनकी हत्सचा हो जाती हे। 

क. न ग संभिलित जो अकार है चे केवल वर्णोच्चारण करनेके 

ळणूमध्ये--'लण' सूत्रके मध्यमें ( लकारोत्तरवती ) जो अकार है वह इत्संशक है-- 
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| प्रकरणम्‌] - . सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता | ३ 


न्तोयसटि शल्यपि वाञ्छता । अर्हेणा'घुक्षदित्यत्न यं सिद्धं अचिष्यति॥ 
' हल्न्त्यम्‌। १। ३। ३ । उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्यात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । 
सत्रेप्वदष्टं पदं सूत्रान्तरादलुबतनीय सर्चेत्र ॥ अदशनं लोपः । १। १ । ६० | 
प्रसत्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यीत.॥ तस्य लोपः । ? । ३।'९ । तस्येतो लोपः 
स्यात्‌। णादयोऽणायर्थाः ॥“आद्रिन्त्येन सहेता । १। १ । ७१ । अन्त्येनेता 
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इति सूत्रस्थरप्रत्याहारेण रळ्योग्रेहणसिति यावत्‌। अटि शल्यपीति | अट्प्नत्याहारे 
हकारग्रहणार्थस्‌ , शल्अत्याहारेडपि हकारस्य ग्रहणार्थं इकारः द्विवारं पठितः। अटि 

' हकारस्य प्रयोजनमाह -अददेणेति । 'अट्कुप्वाङ्‌'इति अड्घ्यवाये णत्वस्‌। शलि 
याठस्य प्रयोजनसाह--अधुक्षदिति । शाल इगुपधात? इत्यनेन च्लेः क्सादेशः । उपदेश- 
ढन्त्यमिति । आद्योच्चारणचिपयीभूतो यः शब्दस्तस्यान्त्य हळ इत्संज्ञकः स्यादिति फलि- 
तोऽ्थः । आद्योच्चारणमिति । आद्यानां शिवपाणिनिश्रश्ठतीनामाचसुत्चारणझुपदेशः । 
यद्दा आदयञ्च तदुच्चारणज्ञेत्याचोचयारणम्‌, ्रथमसुञ्चारणमिस्यर्थः । दिवपाणिनिम्रन्य- 
तीनामाद्यमुचचारणसुपदेशः । केचित्तु--“धातुसून्रगणोणादिवाक्यलिज्ञनुशासनस्‌ । ` 
,आगसप्रस्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ इत्याहुः। प्रसक्तस्येति । शाख्रतोश्थेतंश्च 
“असक्तस्य पराप्तोच्चारणस्येस्यर्थः । च्शेज्ञांनसामान्याथकत्वात्तस्य च निपेधाऽसस्भवादुः 
ब्वारणसत्ताया एव निपेध इति भावः ॥ णादयोडणायर्था इति । अण्‌ आदिर्येपां. ते$णा- 
दयस्तेर््थाः प्रयोजन येपान्तेणाद्यर्थाः । णादयः--ण्‌ क्‌ ङ च्‌ प्रथ्यृतयः इत्संज्ञा वर्णाः 
अणादिगप्रत्याहारप्रयोजनकाः इति यावत्‌ ॥ आदिरन्त्येन सहतेति। अन्ते भवः अन्स्यः। 
तेन इता. सहोच्चायमाण आदिः अण्‌ अच्‌ इत्यादिरूपः संशेत्यर्थः । यस्सारपूर्व नास्ति 
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उच्चारण मात्रके लिये नहीं । क्योंकि उससे 'र? प्रत्यादारकी सिद्धि होती है । 
हलन्त्यम्‌ -उपदेश अवस्थामें जो अन्त्य इलू ( व्यक्षन वर्ण ) उनकी हत्संशा हो । 
उपदेश आद्योच्चारणस्‌ -आद् ( प्रथम ) उच्चारणको “उपदे श? कहते हे । 
नोटः-व्याकरणशाखस्के प्रवतेक पाणिनि, कात्यायन, पतक्षलि सुनिका जो आद्योच्चा- 

रण है उसीका नाम “उपदेश' दै । कहा भो है-- 

घातु-सूत्र-गणोणादि “वाक्य “ढिङ्गाचुशासनस्‌ । आयमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ 
सूत्रेप्चद्टस्‌-सूत्रोंमें जो पद नहीं दिखलाई पड़े उसे दूसरे सूत्रोंसे अनुवतेन (अध्या- 

हार) करलेना चाहिये । र 
अदर्शनम--प्रसक्त ( शाखतः, अर्थतः विद्यमान-प्राप्तोच्चारण ) का जो अदशैन 

( श्रवणाभाव ) वह लोप संशक होता है--उस अभावको लोप कहते हैं । 

` तस्य ळोपः--जिसकी इस्संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। 

आदिरन्स्येन-अन्त्य इत्संज्ञक वर्णके साथ उच्चारित आदिवणे अपने तथा मध्यवती 

चर्णौका भी बोधक हो । 
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३ .. मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ सञ्ञा 


सहित आदिमंध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌। यथा अण्‌ इति अइउवर्णीनां संज्ञा) 
एवमच्‌ , हल्‌ , अल्‌ , इत्यादयः ॥ ऊकालरोऽज्झूस्चदीर्घं प्लुतः | १। २। २७। 
उश्च ऊथ्च ऊरेश्च वः । वां काळ इव कालो यस्य सोऽच्‌ कमादूभरस्वदीघेप्लुत- 
|] ~ ON 

संज्ञः स्यात्‌ । स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिथा । उच्चेरुदात्तः । १ | २.। २९। 


नेतेत्यादि । स्वस्य चेति। अत्र च स्वशब्देन संज्ञाकोटिप्रविष्ट आदिरेव परास्र॒श्यते इति 
भावः । उकाल इति) हस्वदीर्घप्लुतः इति समाहारद्वन्द्वः सौत्र पुंस्त्वम्‌ । पुकद्वित्रि- 
मान्निकोकाराणासु्चारणकारसदशो्ञारणकाळविशि्टोऽच्‌ क्रमशो हस्वदीघंप्लुत- 
संज्ञको भवतीति सूत्रार्थः । प्राथम्यादकारोचारणमेव युक्तमिति न च शङ्कयस्‌। कुक्कु 
टरुते उकारे एकद्ठिमात्रत्वप्रसिद्धेरकारस्याजुक्तेः । वां काल इति । वः इति उचञन्दस्य 
*मधमाबहुचचनस्‌ । वामिति षष्टीबहुवचनस्‌ । वां काळ इव काळो यस्तेति 
फलितार्थकथनमिति यावत्‌, । पकमात्रात्मकोकारोच्चारणकालसदृशोच्चारणका- 
छिको योऽच्‌ स हस्वसंज्ञको भवति । एवं द्विमात्रास्मकोकारोच्चारणकाल- 
सदशः उच्चारणकालो यस्याचः स॒ दीर्घसंज्ञको भवति । एवं त्रिमात्रास्मकोका- 


रोच्चारणकालसदृशोच्चारणकालिको योऽच्‌ सः प्लुतसंज्ञको भवति । स प्रत्ये 
` उदाहरण--'भ इ उ ण्‌ सूबधटक अण्‌ प्रत्याहारम अन्य इस जाड उ उ ह इउ ण्‌) सूत्रघटक अण्‌? अत्याद्दारमें अन्त्य इत्‌ “ण? के सहित उच्च।रित 
आदिवणे 'अण्‌? हुआ । इसके वीचमें जो इ, उ है, इनकी तथा अपनी भी अर्थात्‌ “अ? की 
` मौ संज्ञा “अण्‌? हुई ( एवम्‌ अन्यत्रापि ) । दै 
अण्‌ इति--यथा “अण्‌? प्रत्याहार अ, इ, उ बाँका संज्ञावोधक है, तथा अच्‌, ल 
आदि प्रत्याह्ारोंकी भी जानना चाहिये । > 
* ऊकाळो--उकाल, ऊकाल, ऊश्काल ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) के समान 


उच्चारण कालके बराबर उच्चारण काल दी 
-प्ठृत संशावालाहो। ' हो जिसका वह “अच्‌? क्रमसे हस्व, दीषं, 


नोरः “मात्रा कालको कहते हैं । मुगाँका शब्द - : कुः 
गद -कू-कू ३? में एक, दो, तीन 
मात्रा झाका उपचय क्रमिक स्पष्ट प्रतीत होता है, अतः उकार ही दृष्टान्त रूपमें दिया पाता है। 
हस्वादि का लक्षण--एकमात्रो भवेद्भस्वो द्विमात्रो दीघ उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जन चाधमात्रिकम्‌ ॥ 


स॒ भ्रत्येक--वह (हस्व, दोघं, प्लतसंशक ) प्रत्येक 'अच? उदात्त ड 
घर्मविशेष से तीन २ प्रकारका होता है BN प्रत्येक 'अच्‌? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 


न 
उच्चरुदात्तः-ताङ आदि स्थानोंके उध्वं भागमें उच्चारित जो 'अचः वह “उदातः 
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| अंकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | So 


| ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषू्ध्वभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ ॥ नीचैरनुदात्तः 
।१।२।३०। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निप्पन्नोऽजचुदात्तसंज्ञः स्यात्‌॥ 
समाहारः स्वरितः ।१।२।३१। उदात्ताचुदात्तत्वे चर्णधमो समाहियेते यस्मिन्‌ 
` सोऽन स्वरितसंज्ञः स्यात्‌। स॒ नवविधोऽपि प्रत्मेकमचुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां 
द्विधा ॥ झुलनासिकाबचनोऽडुनासिक्धः ।१।१।८। सुखसहितनासिकयोच्चाय- 


RC RR क स 3 24: 
कमिति । सः (रव्धहस्वादिसंज्ञकः) हस्वः, दीघेः, प्लुतश्च अच्‌ प्रस्येकछ्ुदात्तादिभेदेन 
उदात्तस्वेन, अजुदात्तत्वेन, स्वरितस्वेन च धर्मविरेषेण त्रिधा त्रिसिः अकारे चेतत इत्य- 
धी उदात्तसंज्ञासाह--उच्चैरदात्त इति। नादधर्मविशेषः, उच्चेस्त्वन्त्विह न विवक्षितः 
स्‌ । उपांशूच्चार्यमाणे अव्यासेः। किन्तु उच्चेःशब्दः जधिकरणशक्तिप्रधानः ऊदुध्वे- 
झारे इस्य्थे वर्तते। 'उक्काळोऽच्‌ः इत्यत अच्‌ इत्यजुवर्तते, तदेतदाह--ताल्वादि्वित्या- 
दिना । सभागेष्विति । ताल्वादीनां सावयवत्वकथनं ऊद्ध्चंसागे इत्यस्योपपादनार्थस्‌ || 
तेपामखण्डत्वे ऊद्ध्वभागे इत्यजुपपत्तेः ॥ नीचेःशव्दः अधिकरणशक्तिप्रधानः, अधो- 
आगे इत्यर्थे वतते, तदाह-नीचैरिति। समाहारः स्वरित इति। पूवेसूत्राभ्यां उदात्ता- 
चुदात्तपदे अनुवृत्ते व्याख्यानात्‌ चर्मप्रधाने पष्टयन्ततया च विपरिणम्यते । यस्मिन 
समाहरणं स समाहारः। अधिकरणे घञ्‌। ततश्च उदासस्वाचुदात्तत्वयो धेमंयोर्यस्मि्- 
{न्च मेलनं सोऽच स्वरितसंज्ञक इस्यर्थः । तदेतल्फळितमाह--उदात्तत्वानुदात्तत्वे इति । 
स नवविधोऽपीति। १ उदातत्तहस्वः, २ अनुदात्तहस्वः, ३ स्वरितहस्वः, ४ उदात्तदीर्घः) 
५ अनुदात्तदीर्घः, ६ स्वरितदीर्घः, ७ उदात्तप्छुतः, ८ अजुदात्तप्छुत» ५ स्चरितप्छुतः, 
इति रीत्या य एकैकः अच्‌ नवविधः स्थितः स मत्येकमनुनासिकत्वेन अननुनासिकत्वेन 
च द्विधा दवाभ्यां प्रकाराभ्यां वतत इत्यर्थः। मुखनासिकेति । सुखद्वितीया नासिका झुख- 
_ नासिकेति झाकपार्थिवादिस्वादुत्तरपदळोपः। उच्यतेऽसौ वचनः "कर्मगि ल्युट!। मुख- 
नासिकया वचनः सुखनासिकावचन इति । ननु अष्टादशभेदाः किं सर्वेपामचासवि- 
SS छ 


कहलाता है । 

नीच्चैरबुदात्तः- ताङ आदि स्थानोंके अधोभागमें उच्चारित जो “अच्‌? वह “अलुः 
दात्तः कहलाता दे । 

नोटः--उच्चैः, नीचैः शब्द अधिकरण शक्ति प्रधानक अव्यय हैं। अतः ऊध्वेभाग 
और अधोभागमें ऐसा अर्थ हुआ । 

समाहारः--उदात्त और अनुदात्त जिस स्वरमें संमिलित हों उसे “स्वरित? कहते हे! 

स नवविधोऽपि -वह ( उदात्त-भनुदात्त-स्वरितभेदेन ) नौ प्रकारका हस्व, दोघे, 


'प्लुत संज्ञक 'अच्‌? पुनः अनुनासिक और अननुनासिक भेदसे दो .२ प्रकारका होता है । 


सुखनासिका- सुख और नासिका ( उभय ) से जिस वर्णका उच्चारण हो वह अनुः 
नासिक संज्ञक वणे कहलाता है। र दु 
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६ - अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ सव््ञा- 


माणो वर्णोष्नुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ । तदित्थम्‌--अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्ते 
मष्टादश भेदाः । लुवर्णस्य द्वांदश । तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश । तेप 
हस्वाभावात्‌॥ तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ।१।१।९। ताल्वादिस्यानमाभ्यन्तर, 
अयत्नश्चेतयेतद्दवयं अस्य येन तुल्यं तन्मिथः सचणसंज्ञ स्यात्‌। (ऋर्ृृवणयो निशः 
सावर्ण्यं वाच्यम्‌ ) अङहविसर्जनीयानां कण्ठः। इचुयशानां ताछु। ऋटुरषाणां 
शिष्टाः, नेत्याह--तदित्थमिति । अष्टादशमेदा इति । अष्टादृशम्रकारा इत्यर्थः । दोषा मद: 
दिति। तथा च उदात्तलुकार दीर्घः,अनु दात्तल॒कारदीर्घः, स्वरितलुकार दीर्घः। ते च अनुनाः 
सिकाख्यःअनचुनासिकाख्य इति पड्भेदानामभावे सति हस्वप्रपञ्चः पड विधः प्लुत 
अपञ्चश्च षड्विध इति लकारस्य द्वादशविधत्वमेवेति भावः। लृकारस्य दीर्घाभावे- 
होत्‌ लुकार इत्यत्र सवणदीर्घे कृते होतुकारः इति ऋकारस्येच “तुल्यास्यःसूतर “अकः 
सवणे? इति सूत्रे च भाप्योदाहरणसेव प्रमाणम्‌ । हस्वाभावादिति । यदि एचो हस्वाः 
स्युस्तर्हि वणंसमाम्नाये त एव लाघवात्‌ अ इ उ इत्यादिवत्‌ पब्येरन्‌। न तु दीर्घा 
गोरवात्‌ अतः एचो हस्वाः न सन्तीति विज्ञायते। एवञ्ज हस्वप्रपञ्चपडभेदाभावात्‌ 

'द्वादृशविधत्वमेवचास्‌ इति भावः । तुल्यास्येति । आस्ये-सुखे भवम्‌ आस्ये ताल्वादि | 
स्थानम “शरीरावयवाद्यत्‌ इति भवार्थे यत्प्रत्ययः । प्रकृष्टो यत्नः प्रयलः । आस्यं च 
प्रयत्षश्न आस्यप्रयल, तुल्यौ आस्यम्यल्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्‌ तुल्यास्यग्रयल परस्पर 
सवणसंज्ञक स्यादिति भावस्तदाह--ताल्वादीति । मिथ इति । परस्पर मित्यर्थ; । कस्य 
कि स्थानसित्याकाड्तायां तह॒धवस्थापकानि पाणिन्यादिशिक्षावचनानि अर्थतः सङ्गू 
दाति-अकृहेत्यादिना । अ? इत्यष्टादृशभेदा सुह्यन्ते। ‘कु’ ~ डाशभेदा शुह्यन्ते। कु! इति कादिपञ्चकात्मकः कवः कादिपञ्चकात्मकः कवग 
So लयात इस प्रकारसे 'अ, इ, उ, ऋ? इन वर्णोमें प्रत्येके १८ भेद 

८ 
नह क दीघ न होनेके कारण ) “ऋ? वर्णके (१८ भेद न होकर ) १२ भेद 


एचामपि--एवं ( हस्व न होनेके कारण ) “च? 
भेद न होकर ) १२ भेद होते हे । ) एच वर्णौके अत्येकके भौ ( अठारह २ 


तुर्यास्य--जिस वर्णका ताल आदि 
र छु आदि स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न 
सवणे संच्चावाला होता हे । era 


--क्र- गा; 
न 1 च वणकी ( भिन्न स्थान होनेपर भी ) परस्पर सवर्णसंज्ञा होती है--पेसा 


अकुह--अ-भकार, कु-कवगं. Ce) गः € 
५ हु? आर विसगं ( : ३ अतः 
इनको कण्ठथ वर्ण कहते है। २. वसग ( : ) का उच्चारणस्थान कंठ है--अत 


डू र, च-चेवर ई 
श्चु इकार, चु 'चवग, ध्यू? और श्र? का उच्चारणस्थान “तालु? है--अतः इनको 
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उः ] सुधा-इन्डुमती-टीकाडर्‍योपेता । ७ 


सूर्या । लुतुल्सानां द्न्ताः। उपूपध्मानीयानामोष्ठो । जमङणनानां नासिका च । 
देतोः प्रोदौतोः कण्डो न्तो्ठम्‌। जिह्वामूलीयस्य 

एदेतोः कण्डताळु । ओदोतोः कण्ठोष्ठम्‌ । चकारस्य द 

ST RR SS स क नत 


अय न 
अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्रेति विग्रहः । विसजंनीयश्चव्दोऽपि यायः । 
इचुयशेति । “इ? इत्यष्टादश भेदाः । 'चु' इति चवगः । इश्च चुश्च यश्च झश्चेति विग्रहः। 
ऋद्धरपेति | “क्र” इत्यशादश भेदाः । 'डु' इति टवगः । आ च इश्च रश्च यश्चेति विहः | 
“कू? शब्दुस्य आ इति प्रथमंकवचनान्तस्‌ » धाता इतिवत्‌ । कतुळ्सेति । “ल्‌ 
इत्यस्य द्वादश भेदाः। तु! इति तवगः। आ च तुश्च रश्च सश्चेति विग्रहः । लुरा- 
च्दस्यापि आ इस्येव ग्रथमेकवचनान्तस्‌। आ, अलौ अलः इति । दुन्तशब्देन 
दन्तमलम्रदेसो विवक्षितः । अन्यथा भग्नदन्तस्य तदुच्चारणा्ुपपत्तः । उपूपेति । 
“ड? इस्यष्टादश भेदाः । 'पु' इति एवर्गः । उश्च पुश्च उपध्मानीयश्रेति विग्रहः । उपध्मा- 
नीयशब्दरस्य व्याख्यानमनुपदसेव मूले स्पष्ट भविष्यति । जमडणनेति। अश्च सश्च 
इश्च णश्च नश्चेति विग्रहः। चकारेण स्वस्ववर्गीयस्थानसमुच्चयः । एदेतोरिति । 

रेच एदेतौ करणस "म । ओदोतोरिति । ओच्च औज्च ओदौतौ । 
पुञ्च ऐच्च एदेतौ । तपरकरणससन्देहाथम्‌ । औदाः यो तौ । 
तपरकरणं पूर्ववदसन्देहाथेसेव । जिह्वामूलीयस्येति । >< क ><ख इति कखाभ्यां 
तालव्य वणे कहते हैं । 9 

ऋद्ध--ऋ-ऋकार, ड-टवगं, 'र? और "प? का उच्चारण स्थान “मूर्धा! है--अतः 
इनको मूर्धन्य वणे कहते हैं । । । 

लृतु-ल-लकार, तु-तवगं, 'ल' और 'सः का उच्चारण स्थान दन्त? है--अतः 

र ८ ९८ हे ॥ 

इनको दन्त्य वणे कहते हैं । जा 

उपु--उ-उकार, पु-पवर्ग और उपध्मानीय ( प... फ ) का उच्चारण स्थान 
“ओष्ठ? दै--अतः इनको ओष्ठय वणे कहते दै । के 

अमझ--ज-म-छ-ण-न? का उच्चारण स्थान “नासिका? तथा. 'कंठ-ताळ-मूर्धा- 
दन्त-ओष्ठ? भी हैं-अतः इनको नासिक तथा कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य, भौर ओष्ठय 
वर्ण भी कहते हैं । ँ ल महा 

पुदैतोः--एकार-ऐकारका उच्चारण स्थान कठ ताङ है--अतः इनको कण्ठय, तालव्य 
दोनों कहते हैं । | र 

` ओदौतोः--ओकार-ओकारका उच्चारण स्थान कोठ और ओष्ठ है-अतः इनको 

“कृण्ठयो्य? वणे कहते हैं । 2 | 

वकारस्य--वकार का उच्चारणस्थान दन्त तथा ओए है-अतः इसको “दन्त्योष्ठय? 
वणे कहते हैं । 

जिह्वामूलीयस्य-जिढामूलीय ( >. क „‹ ख ) का उच्चारणस्थान जीमका मूल 
( जड़भाग ) है--अतः इनको जिह्वामूलीय कहते दै । 
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द .. 'सध्यसिद्धान्तंकोमुंदी-. . | सब्जा- 
जिह्वासूलम्‌। नासिकाञ्चुस्वारस्य । इति स्थानानि ॥ अन्नो द्विधा । आमभ्वन्तरो 
बाह्यश्च । आद्यः पञ्चधा । स्पष्टेषत्स्पशेषद्रिववतवित्रतसंग्रतभेदात्‌ । तत्र स्पष्ट अयत 
स्पर्शानाम्‌ | ईषत्पृष्ठमन्तःस्थानाम्‌ | इबद्विव्वुतमूष्मणाम्‌ I विद्वत स्वराणाम्‌ 


2९, 


हस्वस्यावणस्य प्रयोगे संबुतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विदृतमेच । 77777 प्रकिवादशायां ठ विद्यृतमेव । वाह्यप्रमलस्तवेका 


प्रागर्धविसगंसचशो जिह्वामूलीय इति अगन मूळे एव उक्तस्‌। अनुस्वारस्यैति ' स्थानमिति 
शेषः। अनुस्वारस्य नासिकास्थानमस्तीति भावः। यत्नो द्विधेति । यत्नानामाभ्यन्तरत्व॑ 
वाह्यत्वं च वणोत्पत्तेः प्रागूध्वभावित्वमिति पाणिन्यादिशिक्षासु स्पष्टस्‌ । यत्न इति। 
यत्नशब्दो5न्न प्रयत्नपरः | आद्य इति । आभ्यन्तरग्रयत्न इत्यर्थः। कथं पञ्चधा इत्यत 
आह--स्पृष्टेत्यादिना। तत्रेति । स्पृष्ट, ईपत्स » ईपद्वितृत, विवृत, संबृतेपु मध्ये 
इत्यर्थः । प्रवतनमिति । प्रयत्न इत्यर्थः । स्पर्शानामिति । स्पश्शवर्णानामित्यथ; । के ते 
वर्णाः इति मूळे स्फुटीभविष्यति । तथापि निर्दिश्यते अत्रापि-क ख ग घ ङ, चदु 
जश्चञ,रठडढण,तथद्धन, पफव भम, कवर्णादारभ्य सवणपर्यन्तन्‌ । 
अन्तःस्थानामिति । यरछवानासित्यथः । ऊष्मणामिति । शप स ह इत्येतेपामित्यर्थः । | 


स्वराणामिति। अ इ उ.ऋ लू ए ओ ऐ औ = ३5 हे जो इत्येतेपामित्य्थ: । मोग इति । शाखीय । प्रयोगे इति । शास्त्रीयः 


नासिका- अनुस्वार ( ` ) का उच्चारणस्थान नासिका है । 

'यल्लो द्विधा -यत्न ( प्रयत्न ) दो प्रकारका होता है--आंभ्यन्तर और वाह्य । 

नोटः:--प्रकृष्टे यत्नः प्रयत्न? अर्थात्‌ वर्णोच्चारणके पूर्व हृदयमें जो यत्न करना 
पड़ता है, उसी प्रयत्नको 'आस्यन्तर प्रयत्न? कहते हें । इसका अनुभव उच्चारण करने 
वाले को ही होता है । । 

इसरा प्रयत्न सुखते वर्ण निकलते समय होता है । इसका अनुभव सुनने बालेको मो 
होता है, अतः वह 'वाह्मप्रयत्न? कहा जाता है। इसका उपयोग सवणंसंश्चामें नहीं होता, 
किन्तु आन्तरतम्यपरीक्षा अर्थात्‌ कई वर्णोमें परस्पर अत्यन्त समानताका अन्वेषण करनेके 
समयर्मे इसकी आवश्यकता पड़ती है । र न 


भादः पञ्चधा--पहुला-आभ्यन्तर प्रयत्न, पांच प्रकारका है--१. स्पृष्ट, २. इंषत्स्पृष्ट, 
३. इंषद्विवृत, ४. विबृत, ५. संबृत--इस भेदसे । न 
तत्र स्पृ्ट--तत्र (इन पांचोंमें) स्पष्ट प्रयत्न स्प्शेका--'क? से “म” पर्यन्त वर्णी का है। 
ईषरस्पृषट -प्रयत्न अन्तःस्थोका-य वर ल वर्णोका, है । te 
अयत्न ऊष्माका-शल वर्णोंका है। 
विद्वत --प्रयत्नं स्वरेका--अचुका है । 
सहृत--प्रयत्न हस्व अकारका प्रयोगावस्थामे--परिनिष्टित सिद्धरूपमें, होता है । 
किन्तु अक्रियादशा-साधनिकावस्थामें, विदृत ही रहता है। ' व 
वाह्मप्रयत्नस्तु वाम प्रयत्न तो बारह प्रकारके होते हैं--१. विवार, २. संवार, 
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श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६ 


दशधा । विवारः संचारः श्वासो नादो घोषोष्घोषोषल्पप्राणों महाप्राण उदात्तोऽचु- 
दात्तः स्वरितश्चेति । खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । हशः संचारा नादा घोषाश्च। 
चर्याणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्चाल्पप्राणाः । चर्याणां द्वितीयचलुथो शलश्च सहाः 
प्राणाः । कादयो मावसानाः स्पा: यणोऽन्तःस्थाः। शषसहा ऊष्माणः । अच 


Most nhc hk Ske Baba SE वि 
प्रक्रियाभिः परिनिष्टितानां रासः क्षण; इत्यादिशव्दानां प्रयोरो क्रियमाणे एव हस्त- 
स्यावर्णस्य संत्ृतस्वमिस्यर्थः । प्रक्रियेत्ति । शास्रीयकार्यग्रबृत्तिसमये . दण्ड-आढक- 
मित्यादी सवर्णदीर्थादिकर्तच्ये तु वित्ृतस्वसेव। तेन सन्धिकार्य निर्वाधमेव । एतर्सचं 
पूर्वत्रासिद्धम? इत्यनेन ज्ञापितमिति सिद्वान्तकौसुद्यां स्पष्टस्‌॥ वाह्येने । वर्गोत्प- 
च्यनन्तरजातो यलो वाह्मग्रयत्न इत्युच्यते । खर इति। खफ-छु ठथ चट तकप 
हाप स इति वर्गाः । बिवारा इति ' विवारादिप्रयत्नचन्त इत्यथः। हश इति। ह य 
वररळुञसङणनञ्ञभघढधजचगड द इति वर्णा इत्यर्थः। संवारा इति । 
संचारादिप्रयल्चन्त इत्यर्थः । अस्पप्राणा इति । कगड', चजज, रडण, तदन, पचम, 
य्ररूव इत्येतेषां चर्णानास्‌ अल्पम्नाण इति भावः। खघ, छुझ, ठढ, थध, फभ, रपसह 
इत्येतेषां महाप्राण इत्यपि ज्ञेयस्‌ । कादय इति । कर इस्यादिमपयन्तमिति पूच- 
मुक्ता वर्णा इत्यर्थः । क आदियंपां ते कादयः, स अवसाने येपान्ते माचसाना इति । 


३. श्वास, ४. नाद, ५. घोप, ६. अघोप, ७. अल्पप्राण, ८. महाप्राण, ९. उदात्त, 
१०, अचुद।त्त, ११. स्वरित-इस भेदसे । 


नोटः--जिन वर्णोका उच्चारण करते समय कंठका विकाश दो, उनको "विवार? 
तदतिरिक्तको 'संवार? एवं जिन वर्णोका उच्चारण करते समय श्वास चलता हो उनको 
“श्वास? जिनका. उच्चारण नादसे हो उनको “नाद? तथा जिन वर्णौक्रा उच्चारण करनेपर 
गू'ज होता हो उनको “घोष? तदतिरिक्तको “अघोष' एवं जिनके उच्चारण करनेमें प्राणवायु- 
का अल्प उपयोग हो उन्हें 'अस्पप्राण. और अधिक उपयोग हो उन्हें महाप्राण कहते हे । 

खर --प्रत्याद्दारका विवार, श्वास और अघोप प्रयत्न है । 

श--प्रत्याहारका संवार, नाद और घोष प्रयत्न दै । 

चर्याणां-वर्णोके प्रथम (क चटतप), तृतीय (गज डद व), पञ्रम (छजण 
नम) तथा यण्‌ ( य वं र ल) का अस्पप्राण प्रयत्न है । 

एवं वर्णौके द्वितीय (ख छठ थ फ ), चतुर्थं (घ झढ ध भ) तथां 'शल? प्रत्याहार- 
का महाप्राण प्रयत्न है । 

कादयो--'क'से 'म'पर्यन्त (कवग, चवर्ग; टवर्ग, तवग, पवर्ग) वर्णे स्पशे कहलाते हैं । 

नोटः--जीभके अग्र ( चोटी ), उपाग्र ( अघ्रके समीपस्थ प्रदेश), मध्य ( वीच ) और 
मूल ( आदि ) भाग द्वारा कंठ, ताठ प्रश्‍ृति स्थानोंको स्पर्श करके कवगा दि वर्णौका उच्चा- 
रण होता है अतः इनका नाम स्पशे वर्ण है । 

यग्‌-(य वर ल) अन्तःस्थ कहलाते हैं । 
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१० मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- ` [ सच्ज्ञा- | 


स्वराः। >क>ख इति कखाभ्यां प्रागर्थेविसगंसरशो जिह्वामूलीयः । >प>फ इति 
पफाभ्यां आगर्धेविसगंसदश उपध्मानीयः । अं अः इत्यचः परावनुस्वारविस- | 
गौं॥ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ।१।१।६९। अविधीयमानोऽण्‌ उदिच सवर्णस्य 
संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌ परेण णकारेण । कुचुढुतुपु एते उद्तिः। तदेवम्‌ अ इत्यष्टा- 
यण इति । यणत्याहारान्तर्गंतवर्णाः “यरलवाः इत्यर्थः । शषसहा इति । झाल प्रत्या- 
हारान्तगतवर्णोः । स्वरा इति ' स्वेन राजन्त इति स्वराः अ इ उ ऋ ल॒ ए ओ ऐ ओः 
इति वर्णा इत्यर्थः । अणुदिदिति। अण्‌ अविधीयमानः सवर्णवोधकः, उदिति विधीय- 
सानोऽपि सवणंचोधको भवतीत्यर्थ:। तेन “ऋत उत? इत्यादौ विधीयमाने उति न 
सवर्णग्रहणम्‌ । “कुहोश्चुः “चोः कुः इत्यादी विधीयमानेऽपि सवर्णग्रहणमिति 


` साचः। अत्रैवेति । अस्मिन्नेव सूत्रे इत्यर्थः । अन्यत्र तु 'अणोउप्रगृह्म/ इत्यादौ 


पूर्वणकारेण सह प्रत्याहारः। अत्र व्याख्यानमेव शरणम्‌। “पूर्वेणेचाणअहाः सर्व परेणवेण्‌- 
अहा मताः।ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु॥'इति भाष्यकारेणोक्तम्‌ । उदित इति) 
उदित्त्वेन रूपेण योधकाः । तदेवमिति । तत्‌ 'अणुदित्‌' सूत्रम्‌, एवं वचयमाणप्रकारेण 
फळतीत्यर्थः। अशदशानामिति ' (१) हस्वोदात्तानुनासिकः । (२) हस्व उदा० रत ्यथः। अशदशानामिति ' (३) हस्वोदात्तानुनासिकः । (२) हस्व उदा० अनु०। 

नोटः--अन्तःस्थका मतलब हे वीचवाला । 'य व र छ” बर्ण स्वर ओर व्यक्ननके 
बीचके हैं अतः ये अन्तःस्थ कहलाते हैं । { 


शल-(श ष स ह) ऊष्मा कहलाते हैँ-जिन वर्णोके उच्चारणमें गर्म वायुका प्राधान्य 
हो उन्हे ऊष्म वर्ण कहते है । 


अच्‌-( अ इ उ ऋ लु ए ओ ऐ औ ) स्वर कहलाते हैं । 

>~क>~ख-यहां पर ककार, खकारसे पूव विसगांध ( > ) के समान जो ध्वनि है 
वह जिह्वामूलीय है । 

“77₹फ--पहाँ पर पकार, फकारसे पूर्व विसगार्थके समान जो ध्वनि हे वह 
उपध्मानीय है । [ 


ह बवा पर अकारसे परमें जो ध्वनि हे वह क्रमते अनुस्वार, विसर्ग 


नोटः “न्‌ और "म्‌? के स्थानमें अनुस्वार तथा 'रेफ? और “स्‌? के स्थानमै बिसगं 
होता है अतः अनुस्वार-बिसगे पृथक्‌ वरणो में नहीं गिने जाते । 


अणुदित्सवणस्य--( जो विधान किया जाय वह प्रत्यय और तद्भिन्न अप्रत्यय कहा 
जाता है । एवंच सूत्रार्थ. यह हुआ कि — 


ला गया हो ऐसा अग्‌? ( प्रत्याहार ) और उदित्‌ (कु चुङ ठ प) 


अत्राणू-केवल इसी ( अणुदित्‌ ) सूत्रम 'अण? प्रत्या हार पर (लण्‌? कारसे 
(३ ?, सूत्रस्थ) ण / 
समझना चाहिये । प्र पर 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्ठुसती-टीकाद्र्‍योपेता । ११ 


` दशानां संज्ञा । तथेकारोकारौ । ऋकारस्रिंशतः । एवं लुकारोऽपि । एचो द्वाढ्शा- 
नाम्‌ । अनुनासिकाननुनासिकभेरेन यवला द्विथा । तेनाननुनासिकास्ते द्योद्वयो: 
संज्ञा | परः सैनिकर्थः संदिता । ? । ४ । १०९ । वर्णानामतिशयितः संनिधिः 
संहितासंज्ञः स्यात. ॥ हलो5नन्तराः संयोगः ।१।१।७। अज्मिरव्यवहिता हरः 
(३) ह° अनुदा० अनु०। (३) ह० अचु० अननु० (५) ह० स्व० अ०। (६) ह० स्व? 
अननु० । (७) दीर्घं उ०अ०। (८) दी०उ०अनजु०। (९) दीणअणअनु०। (१०) दी० 
अ०्अन०। (११)दी०्स्व०अ० । (१२) दी०स्वणअन०। (१३) प्छुतउ०अ०। (१४)प्छ० 
उ०अन० । (१५)प्छुण्अणअ०। (१६) प्छुञअणअन०। (१७)प्छु०स्व०अ०। (१८)प्छु० 
स्व०अनचु० । इत्येतेपासिस्यर्थः॥ तथेति । अनया रीत्या इकार-उकारयोरपि नो 
ऋकार इति । अनेन प्रकारेण ऋकारस्य अष्टाद्श। लकारस्य दीर्घाभावात्‌, लुकारदीघ- 
पटक विहाय द्वादश । ऋकारलुकारयोः सावर्ण्यात्‌ मिलित्वा त्रिंशत्‌ इति भावः ॥ एव- 
मिति । पूर्वोक्तप्रकारेणेव ॥ एच इति। द्वादशानां वोधकाः। तदेवस्‌-ए, ओ, ऐ, औओ,इति 
प्रत्येक द्वादश इति भावः । ननु स्थानम्रयज्लयोस्तुल्यत्वात्‌ सावर्ण्येन ए ऐकारस्य, ओ 
औकारस्य बोधकस्तेन चतुर्विंशतेः संज्ञकः एकारः, एवमोकारः स्यादिति चेद्‌, न। 
'एुऔच्‌? इति एथकसूत्रस्वेन तयोः सावर्ण्यांभावज्ञापकस्वात्‌। तेनेति। यवलानां 
ग्रकारद्वयेन । परः सन्निकषं इति। परः अतिशयितः, सन्निकपः सामीप्यमधसात्रा-- 
घिकका लब्यवधानाभावः । अर्धमात्राकाळव्यवधानस्य अवर्जनीयत्वात्‌ । तदेतद्मि- 
्रे्याह-अतिशयित इत्यादिना। संहितेति स्वभावसिद्धार्घमात्रातिरिक्तकाळव्यवायशान्यः 
संहिता इति भावः। सयोग इति । स्वरसंज्ञकवणेव्य॑वधानशून्या हरुवर्णाः संयोगसंज्ञका. 
इत्यथः । सुप्तिङिति । “स्बौजसमौट' इति सूत्रे सु इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः । 
न तु सक्तमीवहुवचनस्येवात्र न तु सप्तमीबहुवचनस्यैात्र अहणम , च्याख्यानात्‌॥ 'तिससृश्चि० इति सूः ॥ “तिप्तसुझि० इति सूत्रे. 
हरिकारिका-- परेणेवेणग्रहाः सर्वे पू्वेणेवाणञ्रहा मताः । 
ऋतेऽणुदिस्सवणस्येत्येत देकं परेण तु ॥ 
कुचु-'कु चु ड तु पु? ये उदित्‌ कहलाते हँ । 
तदेवं--तस्मात्‌ इस प्रकारसे यथा 'अ? अष्टादश( १८ ) का संशावोधक है तथा इकार,. 
उकार भी अष्टादशका संज्ञाबोधक है । ऋकार (छकार के सवर्ण होनेसे ) तीसका संज्ञा _ 
बोधक है । एवं खकार भी (ऋके सवणे होनेसे ) तीसका संज्ञाबोधक है और फच 
('ए ओ ऐ औ? ) हस्व न होनेसे वारहका संशाबोधक है । 
अनुनासिक--अनुनासिक और अननुनासिक भेदसे य व छ दो २ प्रकार के होते हैं ५ 
इसलिये अनुनासिक 'य व ल? अनुनासिक, निरनुनासिक दोनोंका संज्ञावोधक है । . 
परः सन्निकर्षः--वर्णोंकी अत्यन्त सन्निधिकी संहितासंशा हो । 
हकोञ्नन्तराः-“अच्‌” वर्णके व्यवधानसे रहित व्यंजन वणौकी संयोगसंज्ञा हो । 
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१२ ` सध्यसिद्धान्तकोसुदी- ` [ अच्सन्धि- 
संयोगसंज्ञाः स्युः ॥ खुप्तिङन्त पद्म्‌ ।१।४।१४। सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌॥ न 
इति सन्ध्युपयोगि संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ १॥ 
TO 


अथ अच्खान्धिः 
इको यणचि । ६। १। ७9 | इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विपे । 
सुधी उपास्य इति स्थिते ॥ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य । १। १।६६। सप्तमी- 
(ति इत्यारभ्य महिङो डकारेण प्रत्याहार:। सुप्‌ च तिङ्‌ च सुतिडी, तावन सुपू च तिङ्‌ च सुसिडो, ताबन्ते यस्य 


तत्‌ सुतिडन्तं.शब्दस्वरूपम इति शब्द्शास्तरप्रस्तावाह्नभ्यते । अन्तशबव्दश्च प्रत्येक 
सम्वध्यते तदेतदमभिमेत्याह--पुवन्तांमत्यादिना । इति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 
न) 


ठ इकः स्थान इति । इक इति षष्ठी, “पष्ठी स्थाने योगा? इति सूत्रेण स्थान इति 
र स्थानञ्च प्रसकु: । तथाह्दि-इकामुच्चारणग्रसङ्गे , यणासुच्चारणं कर्तच्य- 
“सत्यथः ॥ उषी इति । ध्य चिन्तायामिति धातोः "ध्यायतेः सम्म्रसारणञ्चः इति क्विपि 
अकारस्य सम्प्रसारणे इकारे पूर्वरूपे हश्च’ इति दोघे घीशब्दो निप्पन्नः । शोभना 
bbe सुधियः | सुधीमिः उपास्यः सुध्युपास्यः ॥ अन्न सुधी उपास्य इति स्थिते । 
अनिति नि्दिटे। तस्मिश्चिंति सूत्रगतससम्यन्तस्यानुकरणस । निर्‌ इत्यस्य नैरन्तर्य- 
_सथः। दिंशिरत्रोचारणार्थकः । तेनायमर्थः-अचि तार चारगाधकः। तेनायमथः-अचि यण्‌ भवतीत्युक्ते व्यवहिते$व्यवहिते- व्यवहिते$व्यवहिते- 
सुसिङ्तस्‌-इुबन्त और, [तडन्तकी पदसंज्ञा हो । 
: इस परकार 'इन्हुसती' टीकामें संज्चाप्रकरण समाप्त हुआ। 
इको चि ड क | 
ली यणाचि--इकू' के स्थानमें “ण्‌? आदेश हो “अच्‌? परे रहने पर-संदिताके 
नोटः--(क) '३ के बाद भिन्न स्वर वर्ण रहने पर इसे स्थानमें “य? होता है । 
(ख) ड? के वाद उभिन्न स्वर वर्ण, रहने पर उके स्थानमें बूर होता है। 


(ग) ऋ? के वाद ऋभिन्न स्वर वर्ण 
९ वर्ण रहने पर ऋः रे 
और वह पर वर्णसे युक्त हो जाता है। र ऋके स्थानमें रेफ होता दै 


। 6) 'डृ? के वाद लभिन्न स्वर वर्ण परे रहने. मै 
9 छु टा दस हने पर लके स्थानमें “ल? हो जाता है । 
य विषय-सं संशाविधायक सूत्र कह चुके हैं। वह संहिता सबंत्र नित्य 
दी । केवल वाक्यें वक्ताकी इच्छा पर रहती हे । कहा भी है-- 
कपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयो:। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 


तस्मिक्षिति--सप्तम्यन्त पदका उच्च > 
अव्यवहित पूवेके स्थानमें हो . जो कार्य बह वर्णान्तरसे 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १३ 


निर्देशेन विधीयमानं कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य ज्ञेयम्‌ ॥ स्थानेऽन्तर- 
तमः ।१।१।५०। प्रसङ्गे सति सदशतम आदेशः स्यात्‌ । सुधय उपास्य इति जाते॥ 
अनचि च ।८।४।४७। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो नत्वचि। इति धस्य 
द्वित्वम्‌ ॥ झलां जरा झशि ।८।४।५३। फलां जश्‌ स्यात्‌ कशि परे । इति पूर्वध- 
स्य दः॥ संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३। संयोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः स्यात्‌॥ 
अलोऽन्त्यस्य ।१।१।५२। षष्टीनिदिष्टोऽन्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे. 
आप्ते । (यणः प्रतिषेधो वाच्यः) । सुद्धयपास्यः । मदूष्वरिः । धात्त्रंशः । लाकृतिः. 
TONE et IAS NGS 2 NTRS MRSA 


ऽप्यचि ्राप्तेऽव्यचहित पुवेति नियस्यते । स्थानेऽन्तरतमः । स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम्‌ 
अन्तरशाव्दोऽत्र सदृशपर्यायः । अतिझायोऽन्तरः अन्तरतमः तदाह--प्रसङ्गे सतीत्या- 
दिना । असङ्गः शास्त्रप्रसक्तिः । अनचि च । 'यरोऽचुनासिकेऽनुनासिको वा? इत्यतो 
यरः इति वा इति चानुवर्तते। ‘अचो रहाभ्यां द्वे! इत्यत अच इति द्वे इति चाचुचर्तते । 
अनचि इति न पयं दासः, तथासति अञ्भिन्ने हीत्यर्थः स्यात्‌ तदाह--अचः परस्येत्या- 
दिना। संयोगान्तस्य । 'पद्स्य’ इत्यधिक्कतस्‌ । संयोगः अन्तो यस्येति विग्रहः । संयोगा- 
न्तस्य पदस्य लोप इत्यन्वयः । अलोऽन्त्यस्य । अलिति प्रत्याहारः । अल इति पष्ठयन्त- 
सू । “पष्ठी स्थाने योगा? इव्यतः पष्ठी स्थाने इत्यनुवतते । तञ्च पष्ठीति अ्रथमान्ततृती- 
यान्ततया विपरिणम्यते । निर्दिष्टस्येति शेषः । स्थाने इत्यनन्तरं विधीयमान इति 
` शेषः । स्थाने विधीयमान आदेशः पष्टीनिर्दिष्टस्य यः अन्त्यः अल्‌ तस्य स्यादित्यथः। 
तदाह -पष्ठीत्यादिना । यणः प्रतिषेध इति । यणः संयोगान्तलोपम्रतिषेधो वक्तव्य इत्यथः। 
इको यणचि' इति सूत्रेण अजव्यवहितपूर्व इक्‌-ध कारोत्तरवर्ती ईः तस्य स्थाने 'स्था- 
नेऽन्तरतमः इति सूत्रेण 'य? न तु “वरलाः आन्तरतम्याभावात्‌। 'सुधूय्‌ उपास्य’ इति 
जाते “अनचि च? इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वे 'झलां जश झशि' इति सूत्रेण ्रथमध- 


स्थाने-प्रसङ्ग रदनेपर सदृशतम आदेश हो--अर्थात्‌ एक स्थानीके स्थान पर एक हो 
साथ कई आदेशोंकी प्रासिं होनेसे उनमें जो सबसे अधिक स्थानीके सदृश हो वही आदेश दो । 

अनचि च -अचसे परे यर्‌को विकस्पसे द्वित्व हो । परन्तु उसी यर्‌के परे यदि अच्‌ 
भी रहे तो द्वित्व नहीं हो । 

झळां जश --झलोंके स्थानमें जश आदेश दो झश परे रहने पर । 

संयोयान्तस्य--जिस पदके अन्तमें संयोग ( संयुक्त अक्षर ) हो उसके अन्त्य अक्षरका 
लोप हो । 

अलोऽन्त्यस्य--पष्ठीनिदेशसे विधीयमान जो कार्य वह अन्त्य 'अल? के स्थानमें हो- 
अर्थात्‌ षष्ठयन्तका निर्देश कर जहाँ ( जिस उदाहरणमें ) आदेशका विधान किया गया हो 
वहाँ अन्त्य वणंको आदेश हो । 
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१४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अच्सन्धि- 


एचो5यवायावः ।६।१।७८। एचः कमात्‌ अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ , एते 
स्युरचि॥ यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ 1११३1१० समसम्बन्धी विधियंथा- 
सख्यं स्यात्‌ । हरये । विष्णवे । नायकः। पावकः॥ वान्तो यि प्रत्यये ।६।१।७९। 


rrr 
कारस्य दुकारे सुदूधय्‌ उपास्य इत्यवस्थायां “संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण यका- 
रस्य लोपे ग्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिक्रेन यलोपनिपेधे सति सुद्धच- 
पास्यः इति रूपं सिद्धस्‌॥ मदूध्वरिः इति ॥ मधोः अरिः मध्वरिः। मछुनामकदेत्यस्य 
अरिः शु: श्रीकृष्ण इत्यर्थः॥ अन्न साध्यते-मधु-अरिः इति स्थिते इको यणचि? इति 
सून्नेण अजन्यवहितपूर्वत्वविश्निष्ट इक्‌ धकारोत्तरवर्ती “उ? तस्य स्थाने “स्थानेऽन्त- 
रतमः' इति परिभाषया ( वकारस्य दुन्त्योष्ठयस्‌-उपूपध्मानीयानामोष्टो उभयोः 
उकारवकारयोः स्थानसाम्यात्‌ ) “व्‌? जाते 'मध्‌ व्‌ अरिः’ इत्यवस्थायास्‌ “अनचि च? 
इत्यनेन द्वित्वे 'झळां जश्‌ झरि” इत्यनेन, धकारस्य दकारे “संयोगान्तस्य लोपः? 
इति सूत्रेण लोपे प्राप्ते (यणः ग्रतिपेधो वाच्यः इत्यनेन निपिद्धे सति सदूध्वरिः इति 
रूपं सिद्धम्‌ । ोत्त्रंशः-इति । धातुः अंशः धात्त्रंशः। धातृ अंशः इति स्थिते 'इको 
यणचि इत्यनेन ऋ स्थाने स्थानेऽन्तरतमपरिभापया र्‌ कृतः । अत्रापि ‘संयोगान्तस्य 
लोपः इति लोपे ग्राप्ते “यणः ग्रतिपेधो वाच्यः इत्यनेन निषिद्धे 'धात्त्रशः इति 
सिद्धम्भवति ॥ ळाङतिरिति । छुरिव आङ्कतिः यस्य स इति विग्रह इति भावः । लृ- 
आइङृतिः इत्यत्र इको यणचि’ इत्यनेन स्थानत आन्तर्यात्‌ ल्‌ इत्यस्य स्थाने छ इति, 
अत्रापि लोपे आप्ते निषिद्धे सति अज्झीनं परेण संयोज्यं छाकृतिः इति रूपं सिद्धम्‌ ॥ 
एचोऽयवायावः । अयू च अव्‌ च आय्‌ च आव्‌ चेति विग्रहः। ‘इको यणचि? इत्यतोऽ- 
चीत्यनुवतते । यथासंख्यपरिभाषया एकारस्य अय्‌ ओकारस्य अव्‌ ऐकारस्य आय 
ओकारस्य आव्‌ इति लभ्यते । तदाहु-रचः क्रमादिति । समसम्बन्धीति ॥ समानामिति 
यदि कर्मणि षष्ठी तहिं स्थान्यादिभिः समसंख्यानां यन्न विधानं तञ्रेच यथासंख्य 
मित्यस्य प्रबृत्ति» यथा~एचोऽयवायावः' इत्यत्र; न तु समूलाकृतजीवेषु हन्‌-क्रज - 
ग्रहः? इत्यन्न । तत्र विधेयस्य 'णमुल? इत्यस्य एकत्वात्‌ । अतः समानामिति 
सम्वन्धे षष्टी इति भावः ॥ हरये इति ॥ हरे-ए इति स्थिते “पुचोऽयचायावः? =~ ्णिहेरप इति स्थिते 'एचोञ्यवायावः इत्यनेन 


जोड न ल लोपः इस सूत्रका यह वातिक ई, अतः इसका अर्थ यह होताहे कि- 
गान्त प || पे 
च्य नद ला दके अन्तिम वणे यणूके लोपका प्रतिपेथ कहना चादिये-अर्थात्‌ उसका 
चो -एचके में 
क गो परे अच्‌ रहे तो एचके स्थानमें क्रमते अय्‌ , अब्‌ ,आय्‌ , आवू 
ती विधि संख्यानुसार हो । 
. 1 ८/“स्थानी और आदेशको समान संख्या होने शकी से 
व्या होने पर आदेशकी प्रवृत्ति क्रमसे 
स अथम, द्वितीयको द्वितीय, तृतीयको तृतीय इस प्रकारे होती ह 
यकारादि प्रत्ययके परे 'भीत्‌-औत्‌? को बान्त ( अव्‌-आव्‌ ) .भादेश हो । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । १५ 


यादौ प्रत्यये परे ओदौतोरवावौ स्तः । गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । (अध्वपरिसाणे च) । 
गव्यूतिः ॥ धातोस्तन्निमित्तस्येच ।६।१।८०। यादौ प्रत्यये परे धातोरेचशचेद्वान्ता- 
देशस्तर्हि तन्निसित्तस्यंच नान्यस्य । लव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ । तन्निमित्तस्य किम्‌ । 


पुचप्रत्याहारघरको हरे इत्यत्र रेफोत्तरचत्ती पुकारः तस्य स्थाने अय आदेझो जातः 
अचप्रस्याहारघरक पुकारे परे । तेन “हरय ए? इति जाते अञ्झीनं परेण संयोज्यस्‌ , 
हरये इति सिः्वस्‌ ॥ विष्णवे इति । विएणो ए इति स्थिते “एचोऽयवायावः इत्यनेन 
अचि एकारे परे “विपणो? अन्नस्थो य ओकारः तस्य स्थाने अव आदेशः कुतः ॥ 
बिप्णब्‌ ए इति जाते सिलित्वा विप्णवे इति रूपं सिद्धस्‌ ॥ नायक इति । न-अकः अन्न 
आय्‌ आदेशः, पो-अकः अन्न आव्‌ आदेशः “एचोऽयवायावः इत्यनेन इति भावः ॥ 
यकारादातरिति । “यस्मिन्विधिस्तदादावलग्रहणे' इति परिभापया तदादिलाभेन यका- 
रादो इत्यथस्य लाभ इति भावः ॥ गव्यमिति । गोशाव्दात्‌ “गोपयसोयत्‌? इत्यनेन 
विकाराथे यति प्रत्यये रूपस्‌ ॥ अन्न गो-यस्‌ इति स्थितो ओकारस्य अच्परकस्वाभा- 
चात्‌ “एचोऽयवायावः’ इत्यनेन अवादेशाम्रा्ञो “वान्तो यि प्रत्यये? इत्यनेन यादि- 
ग्रत्ययः-य इति, तस्मिन्‌ परे अच्‌? आदेशो कृते गव्यम्‌ इति रूपं सिद्धस्‌ ॥ नाव्य- 
मिति । 'नो-यम्‌? इति स्थिते “वान्तो यि प्रत्यये’ इत्यनेन यकारादो प्रस्यये परे आव्‌ 
आदेरो कृते 'नाव्यस? इति भवति । नावा ताय नाव्यमिस्यथः ॥ अध्वपरिमाणे चेति ॥ 
सार्गपरिमाणे अर्थे राम्यमाने ओकारस्य स्थाने अच्‌ आदेशो भवति यूतिशददे परे । 
यथा-गो-यूतिः इत्यत्र “अध्वपरिमाणे च' इत्यनेन अवादेशेन गव्यूतिः इति रूपं 
सिद्धम्‌ ॥ “गव्यूतिः खी कोशयुगम्‌' इत्यमरः। क्रोशयुगस्य संज्ञेवेति भावः । ननु 
ओयते औयत इत्यत्रापि ओकारस्य ओकारस्य च “वान्तो यि? इति वान्तादेशः 
स्यादिस्याशाङ्कय “वान्तो यि’ इति सूत्रं नियमयति-भातोस्तन्निमित्तस्यैवेति । एच इति, 
वान्तो यि प्रत्यय, इति चानुवर्तते । सः यादिग्रस्ययः निमित्तं यस्य सः तच्निसित्तः 
यादिप्रत्यये परे धातोरेचो भवन्‌ वान्तादेशः यादिम्रत्ययनिमित्तकस्येच एचो भवति 
नान्यस्येत्यर्थः । तदाह -यादौ प्रत्यय इत्यादिना । लव्यमिति । छू छेदने । “अचो यत? 
इति यति 'सावंधातुकाधधातुकयोः इस्यूकारस्य गुणः ओकारः, तस्य 'घात्ववय- 
वत्वात्‌ यादिप्रत्ययनिमित्तकस्वाच्च वान्तादेशः । अवश्यलाव्यमिति । “ओरावश्यके? 
इति लूो ण्यत्‌ । “अचो निति’ इति इत्यूकारस्य वृद्धि: औकारः। अन्न औकारस्य 
` धात्ववयवत्वात्‌ यादिप्रस्ययनिसित्तकत्वाच्च वान्तादेशः । तन्निभित्तस्यैवेति किमिति । 
अध्व -अध्वःमागं, उसका _ आध्व -अध्व-मार्गे, उसका परिमाण (नाप) वाच्य हो तो गोशव्दको यूति शब्दके 
परे वान्त आदेश हो । 


घातोः-यकारादि प्रत्ययके परे धातुसम्बम्धी एचूको यदि वान्त आदेश हो तो यका- 
रादि प्रत्ययनिमित्तक एचको हो हो--दूसरे को नहीं । 
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१६ ` *मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- ` [ अच्सन्विः 


ओयते | औयत ॥ क्षय्य जय्यो शक्यार्थे ।६।१।८।। यान्तोदेशनिपातनार्थमिदम्‌। | 
क्षय्यम्‌ । जथ्यम्‌ । शक्यार्थे किम्‌ । ततुं जेतुं योग्य क्षेयं पापं जेयं मनः ॥ क्रय्यः 
स्तदर्थे ।६।१।८२। तस्मे अक्ृत्यथयिद्‌ तदर्थम्‌। केतारः कीणीयुरिति बुद्धया आपणे | 
प्रसारित क्रय्यम्‌। केयमन्यत्‌। कयणाह मित्यर्थः अदेङ्कुणः।१।१।२। अदेङ च गुणसंज्ञः 
स्यात्‌ ॥ तपरस्तत्कालस्य ।१।१।७०। तः परो यस्मात्‌ तात्परो वा उच्चार्यमाणो 
वर्णः समकालस्येव संज्ञा स्यात्‌ ॥ आद्‌ गुणः 1६।१।८७। अवर्णादचि परे पूर्वपरयोः 
रेको गुणादेशः स्यात्‌ । उपेन्द्रः । रमेशः । गङ्गोदकम्‌ ॥ उपदेरोऽजञञुनासिक- 


नियमस्य किं a 1 ओयत इति । आङ्‌पूर्वाद्‌ वेजः कर्मणि रट्‌ ; चगात्मने- 
पदे यजादित्वातसम्प्रसारणे “अक्त? इति दीर्घः । आवदूगुणस्य परादिवद्धावेन 
घातोरेच्स्वेऽपि यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वं नास्तीति भावः। औयत इति ' वेजः कर्मणि ऊङ्‌, 
यगादि प्राग्वत्‌। “आडजादीनाम्‌ इत्यादि 'आटश्च' इति वृद्धिः क्षस्यमिति। “शकि ल्डि 
च' इति यत्‌ चात्कृत्याः । क्षेपमिति । 'अहे कृत्यतृचश्च' इति यत्‌ । प्रकृत्यर्थायेति म्र 
त्ययो द्वन्यविनिसयः । क्रेयमन्यदिति । ग्रहादों भोजनाद्यथ संग्रहीतं धान्यादीत्य्थः । 
अदेङ्‌ गुणः । संज्ञाप्रस्तावात्‌ संज्ञेति लभ्यते। अञ्च एड चेति समाहारद्वन्द्वः । तदाह- 
अदेङ्‌ चेत्यादिना । तः परः इति । तपरपदे वहुबीहितत्पुरुपसमासङ्कयं व्याख्यानादतो 
बुत्तावाह-यः परो यस्मात्तात्परश्चेति । आद्यु^ इति । 'इको यणचि’ इत्यतो अचि इति 
“एकः पूवपरयोः इति सम्पूणंसूत्रमनुवतंते अत आह-अचि परे पर्वपर यो रित्ति ॥ उपेन्द्र 
इति । उप-इन्द्रः इति स्थिते अन्न आद्गुणः इति सूत्रेण पूर्वपरयोः अकार-इकारयोः 
स्थानं गुणसज्ञकः कण्ठताळुस्थानक्‌ः एकारो जातः। तेन “उपेन्द्र” इति रूपं सिद्धम्‌ 
गङ्गोदकभिति॥ , गङ्ग-उद्कम्‌$इति स्थिते आद्गुणः? इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः 
क्षय्य--शक्यार्थमें क्षय्य-जय्य निपातन हो । 
क्रय्य-आइक खरीदे इस बुद्धिसे जो वस्तु वाजारमें फैलाकर रखी जाय, बह यदि 
वाच्य हो तो क्रय्य निपातन हो । | 
अदेड--हस्व अकार और ए-ओकी युणसंक्षा हो। । 
तपरः त रहे परमं अथवा तकार से पर्व - 
~ वा तकार से पूर्व उच्चाय्येमाण जो स्वर वर्ण वह अपने समः 
नोड व्युत्पत्तिसे “तः परो यस्मात्‌? तपरः और “तात्परः' तपरः दो अर्थ निकलते, हैं 
0 का वा? कहा गया है। दोनोंका उदाहरण इसी सूत्रमें 'अत्‌ू-एड? है । यहां अकारते 
रि तकार इ अतः हस्व 'अ? की तथा तकारतते परे 'एछ? है अतः ब्‌ र 
संज्ञा होती है--न कि आ और ऐ ओ त्‌ परे 'एड? है अतः एङ्से 'ए ओ मात्रकी गुण 
हम से परे अच हो तो पूव-परके स्थानमें एक गुण आदेश हो । 
पढेशे--उपदेशावस्थामें अनुनासिकविशिष्ट जो अच्‌ वह इत्संशक हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १७ 


इत्‌ । १।३।२। उपदेशेष्नुनासिको$जित्संज्ञः स्यात्‌। प्रतिज्ञानुनासिक्याः .पाणिनीयाः 
लण्सूत्रस्थाचर्णन सहोच्चायमाणो रेफो रळ्योः संज्ञा: ॥ उरण्‌ रपरः 1११५१ 
ऋ इति त्रिशतः संत्ञेत्युक्त तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवतते । कृष्णद्धिः । 


आकार-उकारयोः स्थाने ओकारे कृते गङ्गोदकमिति सिद्धम्‌। उपदेशैदजित्‌। उपशब्द 
आद्यर्थकः । दिशिरुव्चारणक्रियायास्‌ । भावे घजिति भावः। एतच्च 'आदेच उप- 
देशे? इत्यादिसूत्रे भाप्ये स्पष्टम्‌ । 'धातुसूत्रगणोणादिवाक्यलिङ्गानुशासनस्‌ । आग- 
सम्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥' इति ग्राचीनकारिका तु प्रोढमनोरमायां वहुधा 
दूपिता । सूत्रे अजिति ङुस्वाभावः आपः ! अजिस्संज्ञः स्यादिति विवरणे ङुस्वाभावो- 
ऽस्ंदेहाथः। प्रतिशेति। प्रतिज्ञायते इति ग्रतिज्ञा। अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यस्‌। 
प्रतिज्ञा आजुनासिक्यं येषान्ते ग्रतिज्ञानुनासिक््याः । लणसूत्रस्थेति । “रण? सूत्रे 
तिष्ठतीति रूणसूत्रस्थः स , चाऽसो अवर्णश्च रणूसूत्रस्थावर्णः तत्र सहोच्चार्यमाणो 
रेफः र? इत्येवंरूपः रेफलकारयोस्संज्ञेस्यर्थः । उरणिति । उः इति “क्र इत्यस्य पष्ठये- 
कवचनम्‌ । त्रिंशत इति | “अणुदित्सिवणस्य चाप्रत्ययः इत्यनेनेति भावः । तत्स्थाने 
इत्ति । “स्थानेऽन्तरतमः इत्यतः स्थानेग्रहणमनुचतंते । “विधौ परिभापोपतिष्ठते 
नानुवादे' इति -परिभापया 'उरणू रपरः इत्यत्र “पष्ठीस्थाने योगा? इति परिभाषा 
नोपतिष्ठते इति भावः । रपरः सन्नेवेति । अत्र “र? इति ग्रस्याहारो ग्राह्मः। तेन रेफशि- 
रस्कः छकारपरकश्च प्रतते । कृष्णड्िरिति । कृष्ण-ऋद्धिः इति स्थिते अत्र 'आद्‌- 
गुणः इति सूत्रेण कृष्ण इत्यस्य णकारोत्तरवत्तीं अकारः तस्मात्‌ अचि परे 
ऋकारे परे पूर्वपरयोःअकारकऋकारयोः स्थाने गुणे गाप्ते-गुणसंज्ञकाश्च “अदेहुणः 
Me sas 2210 31220 म HAR Bt OY प 
प्रतिज्ञा-पाणिनिके कहे हुये वर्णोका अनुनासिक दोना उनकी प्रतिज्ञा ( सूत्रनिर्देश ) 
से जानना चाहिये । न ठ 
नोटः--( 'सुरका उकार और 'सुप्‌?का पकार अनुनासिक है, इसका निश्चय 'प्रत्ययः 
परश्च? 'वहुपु वहुवचनन्‌?, इत्यादि स्थलोमें प्रथमेकवचनान्त और सप्तम्येकवचनान्त पद- 
निदेश से होता है। 
ळणूसून्रस्थ--'लग्‌? सूत्रस्थ जो अवर्ण, तत्सहित. उच्चाय॑माण जो रेफ वह र-लका 
संज्ञावोधक हो । 
नोटः--हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः, लणमध्ये त्वित्संशकः, ऐसा कहा जा चुका है । 
अतः हृयवरट्‌ सूत्रके ९? तथा ण? सूत्रके लकारोत्तर अ? को लेकर र्‌+अ = ९? प्रत्याद्दार 
बनता है । यह भी अणादि प्रत्याहारके समान ही अपने मध्य वणे लकारका तथा अपना 
भी वोधक है । इसीलिये आगेके सूत्रमे रपरसे लपर भी लिया जायगा | 
उरण्‌--( तीस प्रकारके संच्चाप्रकरणोक्त) ऋ छ के स्थानमें जायमान जों अण 
( आदेश ) वह यथासंख्य रपर और लपर होकर ही प्रवृत्त दो ! 


२ म० का० 
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श्म : मंध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ अच्सन्धि- | 


उ बल्कारः ॥ लोपः शाकल्यस्य । ८1३ । १९। अवणंपूर्वयोः पदान्तयोयंचयोचा , 
ळोपोऽशि परे ॥ पूर्वत्रासिद्धम्‌ ।८1२।१। अधिकारोऽग्रम्‌ । तेन सपादसप्ताध्यायीं 
प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूच प्रति परं शात्रमसिद्धम्‌ । हर इह । विष्ण इह्‌। ` 


इति सूत्रेण अ ए ओ इति । एपां त्रयाणां मध्ये कः कतंब्यः ? एकारस्य तु कण्ठतालु- 
स्थानमोकारस्य कण्ठओष्ठस्थानं एतौ ए ओ इति न भवतः आन्तरतम्याभावात्‌। 
किन्तु परिशेषात्‌ अ एव भवति। स च “उरण्‌ रपरः इति सूत्रेण रपरः ( रेफशिर- 
स्कः ) सन्‌ भवति । तेन कृष्णद्धिः इति रूपम्‌ ॥ तवल्कार इति । 'तव-लुकारः इति 
स्थिते अन्न 'आदुगुणः इति सूत्रेण वकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य लकारस्य च उभयोः 
स्थाने अरूपयुणे “उरण्‌ रपरः' इति सूत्रेण लपरे च कृते तवल्कारः इति रूपम्भः 
चति ॥ डोपः शाकस्यस्येति। “भो भगो’ इत्यतः अपूचस्येति अशीति चानुवर्तते। 
“ब्योरळघुग्रयत्न? इत्यतः व्योरित्यनुवर्तते अत आह-अवर्णेति । पूर्वत्रासिद्धमिति । 
पाणिनिम्रणीता अष्टाध्यायी तत्र अष्टमाध्याये द्वितीयपादस्येद्मादिमं सूत्रम्‌ । इतः 
आक्तनं इसस्नं सूत्रजालं सपादसप्ताध्यायीति व्यवद्वियते। उपरितनन्तु कृत्स्नं सूत्रजाठं 
्रिपांदीति व्यवहियते इति भावः ॥ हर इह इति। हरे इह इति स्थिते 'पुचोऽयवाः 
यावः इत्यनेन अयादेशे कृते 'हरय्‌ इह? इतिं दशायाम्‌ “लोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन 
अवणंपू्वंकपदान्ते वर्तमानस्य “य' इत्यस्य विकल्पेन लोपः अचि “इ! इति परे । तेत 
इर इह्‌ इति जाते। अत्र झङ्कते-लोपानन्तरम्‌ 'हर इह? इत्यत्र आद्गुणः? इत्यनेन 
गुणः कथं न भवति? उत्तरम्‌-*पूवंत्रासिद्धस’ इत्यनेन सूत्रेण सपादसप्ताध्या 
यीस्थ “आद्गुणः इति सूत्रदृष्टया त्रेपादिको 'लोपः शाकल्यस्य’ इति 
लोपोऽसिद्धः। तन्न यलोपे जातेऽपि यलोपोऽस्तीति भावनया 'आदूयुणः? इति 
सूत्रार्थो न घटते इति भावः । लोपाभावपचे+हरयिह© इति । एवमेव “विपण इह, 


छोपः--अबणं पूवंक पदान्त यकार-वकार का लोप हो, विकल्पसे, अशूके परे । 

नोटः--अकारभिन्न स्वर वणे परे रहनेपर पदके अन्तर्मे विद्यमान “एके स्थान 
. और सामान्यतया स्वर वर्ण परे रहनेपर “एचके स्थानमें क्रमसे अय्‌, अव , आय , आव्‌। 
होने पर यकार-वकार का विकस्पसे लोप होता है और लोप दोनेपर पुनः स्वरसनिं 
नहीं होती । ं स 

CR 
- पवन्ना-सपादसप्ताध्यायीस्थ सूत्र ( शास्त्र ) के प्रति त्रिप सूः 
क | तै त्रिपादीस्थ सूत्र असिद्ध हो और 

त्रिपादीमें मौ पूर्वक प्रति पर सूत्र असिद्ध हो । ु ये र 

नोटः--प्रथमसे अष्टम अ | | 

[ अध्यायके प्रथम पाद तक सपादसप्ताध्यायी औरःअध्म 
| य -अष्ट 
अध्यायके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद मात्र त्रिपादी हैं ।. ८ 
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करणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १६ 


हरयिह । विष्णविह ॥ छुद्धिरादेय ।१।१।१। आदंच व्रद्धिसज्ञः स्यात्‌ । दुद्धि- 
रेचि ।६।१।८८| आदेचि परे व्रद्धिरेकादेशः । गुणापवादः । कृष्णकत्वम्‌। गङ्गौघः 
देवश्वयम्‌ । कृष्णोत्कप्व्यम्‌ ॥ एत्येघत्यूठसु ।६।१।८९। अवर्णादेजाद्योरेत्येधत्यो- 


विष्णविह इत्यत्रापि वोध्यस्‌ । वृद्धिरादेच । आच्च ऐच्चेति इतरेतरयोराद्रन्टवः 
सुपां सुछुक! इति ओङः सुळग्वा। यद्वा समाहारद्वन्द्वः । बृद्धिरोचि। “आद्गुणः 
इत्यतः आदिति पञ्चम्यम्तमचुचतते । “एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतम्‌। तदाह 
आदेचीत्यादिना । युणापवाद इति। 'आदूरुणः इति श्राप्तावेतदारम्भादिति भावः । 
कृष्णेकत्वमिति । 'कृप्ण-एकत्वम इति स्थिते अन्न वृद्धिरेचि' इत्यनेन अवर्णाव-क्कषण- 
चटकणकारोत्तरचत्ति-अचर्णात्‌ , घुचि-पुचप्रत्याहारघटक-एकारे-'एकत्वस्‌? इति 
सूपस्थाद्यकारे परे पूर्वपरयोः-अ-ए? इत्यन्न बृद्धिसंज्ञकः-'ब्रद्धिरादच्‌? इति सूत्रेण 
बृद्धिसंक्षकेपु “आ ऐ ओ” इत्येतेषु “स्थानेऽन्तरतम? इत्यनेन कण्ठस्थानिकाकारस्य 
कण्ठताळुस्थानीयेकारस्य च स्थाने कण्ठतालुसंज्ञकः आन्तरतस्य ऐ आदेशो ' जातः, 
तेन कृष्णकत्वसिति सिद्धस्‌ । अनेनव प्रकारेण गङ्गाघः, देवेशवयम्‌ , कृष्णीत्कण्व्यस्‌ 
इति वोध्यम्‌ । सङचषेपस्तु रङ्गा-ओघः इति स्थिते अन्न 'वृद्धिरादच? इति सूत्रेण पूच- 
परयोः आकारस्य ओकारस्य च स्थाने टृद्धिसंज्ञकः आन्तरतम्यः औ आदेशः । तेन 
राङ्गोघः इति जायते । 'देव-ऐश्वर्यम? इत्यत्र पूवपरयोः स्थाने ऐ आदेशे 'देवश्वयंस्‌ 
इति । कप्ण-ओत्कण्ड्यम्‌ इति स्थिते अत्र पूर्वपरयोः स्थाने ओ आदेरो “कृष्णौत्कण्ख्य 
इति सिंद्धम्भवति ॥ एत्येषत्यूठ्सु। पृतिश्च एधतिश्च ऊठ चेति विग्रहः । एतीति 
सुधतीति च 'इकरितपो धातुनिदशे' इति श्तिपा निदृशः। इण्‌ गताविति, एध 
वृद्धाविति च धातू विवक्षितो । एचीत्यनुवतंते । 'यस्मिन्विधिः इति तदादिग्रहणम्‌। 
सुजादाविति लभ्यते । तञ्च एत्येघत्योरेच विद्रोषणम्‌। न तु ऊठः असंभवात्‌। “एकः 
पूर्वपरयोः इस्यधिक्कतम्‌। ‘आद्गुणः इत्यतः आदिति पञ्चम्यन्तमनुवतंते । तदाह- 


वुद्धिरादेच--आत (आ), ऐच्‌ ( ऐ औ) की वृद्धिसंज्ञा हो । 
बृद्धिरिचि -अवणंसे परे “एच्‌? हो तो पूव-परके स्थानमें बृद्धिरूप एक आदेश हो । 
गुणापवादः -यह सूत्र युणका अपवादक है । 

. नोटः-जहां २ इद्धि की प्राप्ति होती है वहाँ २ “आदूगुणः की भो प्राप्ति होती है ऐसी 
स्थिति में यदि गुण हो जाय तो बृद्धिविधान व्यर्थ हो जायगा । शुणविधान उपेन्द्रः? में 
चरितार्थं है, इसलिये युणका . अपवाद “वृद्धिरेचिः सूत्र हुआ । 'निरवकाशो विधि- 
रपवा 

. _ ुत्ये-अवणंसे एजादि इण्‌-धातु ( एति ), एध धातु ( एपति ) और ऊठ परे हो तो 
धूवं-परके स्थानमें वृद्धिरूप एक आदेश हो । 
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२० ` सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अच्सन्धि- | 


हूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यातः। पररूपगुणापवादः । उपेति । उपेधते । परष्ठोहः । 
एजादोः किम्‌ । उपेतः । मा भवान्ध्रेदिधत्‌ । ( स्वादीरेरिणोः ) स्वैरम्‌ । स्वैरी । 
स्वैरिणी । (अक्षादूहदन्यामुपसंख्यानम्‌)। अक्षौहिणी सेना । (प्रादूहो ढोढ्येः 
घेष्येषु) औहः । प्रौढः । भौडिः । प्रैषः । प्रेप्यः । ( ऋते च तृतीयाखमासे )। 


PSST RRR कण 
अवर्णादित्यादिना । उपैतीति। उप-एति इति स्थिते अत्र “पत्येधत्यूठ्‌सु’ इत्यनेन अव- 
णांदेजादि इण्‌ धातु-एध घातु-ऊद्स परेषु पूर्वपरयोः स्थाने बृडिरूपेकादेशो भवती- 
५ स्यथंकेन, अवर्णात्‌-उप इत्यत्र पकारोत्तरवत्ति-अवर्णात्‌, ए॒जादिः इण्‌ धातुः--एति 
इति, तत्र परे पूर्व परयोः“अ-ए? इत्यत्र वृद्धिसंज्ञक आन्तरतम्य ऐ आदेशो जातः, 
तेन उपेति इति भवति । अत्र 'एङि पररूपम्‌? इत्यनेन पररूपस्य प्राप्तिरासीत्‌, परं 
तत्सूत्रमपवादत्वात्‌ “एत्येधस्यूठसु’ इत्यनेन चाध्यते । एवस्‌-*उप एधते? इति 
स्थितौ 'एत्येधत्यूदसुः इत्यनेन बुद्धी सत्याम्‌ “उपेधते? इति रूपम्‌ । ग्रष्ठ-उहः 
इति स्थिते अत्र “आद्गुणः? इत्यनेन गुणे ग्राप्ते 'एत्येधत्यूद सु’ इत्यनेन तं प्रवाध्य 
बृद्धो सत्यां रूपस्‌ । “उप-इतः, मा भवान्‌ प्र इदिधत? इत्यत्र एुजादिपरस्वाभावाश्र 
बृद्धि किन्तु “आदूगुणः' इत्यनेन गुणे रूपम्‌-उपेतः इति, 'प्रेदिधत? इति च। 
अक्षौहिणीति अन्न अक्ष-ऊहिनीति दशायाम्‌ “आद्गुणः? इत्यनेन गुणे आप्ते 'अक्षा 
दूहिन्यासुपसंख्यानस्‌? अचशब्दादूहिनीशब्दे परे वृद्धिः स्यात्‌? इत्यथंकवार्तिकेन 
बृद्धो “अचोहिणी? इति । प्रादूहोढेति । प्रशब्दात्‌ ऊह-ऊढ-ऊढि-एण-एप्यशब्दे परे 
पूवपरयोः स्थाने वृद्धिरूपेकादेशो भवति । तथाहि-अ-ऊहः, प्र-ऊढ:, प्र-ऊढिः, इत्यत्र 
पूर्वपरयोः स्थाने आन्तरतमो बृद्धिसंज्षक औकारो जातस्तेन प्रौहः, प्रौढः, ढि, 
इति । म्र-एषः, प्र पुष्यः, इत्यत्र बृद्धिसंज्ञक आन्तरतम्य ऐ आदेशः । तेन प्रेषः, मेप्य' 
इति रूपम्‌। अत्र पूर्वोक्तरूपत्रये *आदूगुणः? इत्यस्य; प्र-एषः, प्र-एष्यः इत्यत्र च 
“एङि पररूपम्‌? इस्यस्य आसिरासीत्‌ , तस्य वाधनाय 'प्रादूहोढ इति वार्तिकः 
मिति आवः। ऋते चेति । तृतीयासमासधरकावर्णात्‌ ऋतशब्दे परे पूवपरयोः स्थाने 


पररूप--यह सूत्र .'एङि पररूपम्‌? और आदूगुणः का अपवादक है । 


स्वादी--स्वशब्दावयव अवणेसे पर ईर और ईरिन्‌ शब्दा र 
के स्थानमें बद्धिरूप एकादेश हो । न्‌ शब्दावयव अच्‌ हो तो पूव 


अज्ञा-अक्षशब्दावयव भवणेसे पर ऊहिनीशब्दावयव 'अच' हो तो पूर्वे-परके स्थाने 
वृद्धिहूप एकादेश हो । ( यह सूत्र युणका अपवादक है) छ 

थाढू, अशब्दावयव अवणंसे पर ऊह, ऊढ, ऊढि, एष, एष्य-शब्दावयव अच परमे है 
तो पूव-परके स्थानमें वृद्धिरूप एकादेश हो । ( यह सूत्र गुण और पररूपका वाधक है) ` 

ऋते च--अनणेसे ऋतशब्दावयव अच्‌ परमें हो तो पूव-परके स्थानमें बृद्धिरूप फ 
आदेश हो--तृतीया समासमेँ । ( यह शुणका वाधक दै) कन १ 


~ 
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प्रकरणम्‌] _ सुधा-इन्डुमती-टीकाइयोपेता । २१ 


सुखेन ऋतः सुखातः । तृतीयेति क्रिम्‌ । परमर्तः । (प्रवत्सतरकम्बलव सनाणेद- 
शानास्रुणे) । प्रा्णमित्यादि॥ उपसर्गाः क्रियायोगे ।१।४।५९। प्रादयः क्रियायोगे 
उपसगसंज्ञाः स्युः। प्र। परा। अप। सम्‌ । अनु । अब । निस्‌ । निर्‌। हुस्‌ । दुर्‌ । 
वि। आङ । नि अधि । अपि । अति । सु । उत्‌। अभि । प्रति । परि । उप । 
एते प्रादयः ॥ भूचादयो धातवः ।१।३।१। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः 
स्युः ॥ उपसर्गाइति धातो ।६।१।९१। अवर्णान्ताइुपसर्याट्रकारादौ थातौ परे 
वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छति ॥ वा झुप्यापिशलेः ।६।१।९२। आदुपसर्गा- 
दृद्धिरित्यथः। 'सुख-क्रातः'इति स्थिते अवर्णात्‌-सुख इत्यत्र खकारोत्तरवर्ति-अवणांत्‌ 
ऋपतशदब्दे परे पूर्वपरयोः “अ क्र” इत्यत्र बृद्धिसंञ्चके आकारे “उरण्‌ रपरः इत्यनेन 
रपरे सति प्रवृत्ते 'सुखातः इति सिद्धम्‌ । परमत इति । “परस ऋतः’ इति स्थितेऽत्र 
तृतीयासमासाभावात्‌ न वृद्धिः किन्तु “आद्गुणः इति गुणे रपरे च रूपस्‌। प्रवत्सतरेति। 
प्र-वत्सतर-कम्व॒ल-बसन-ऋण-द्श-शब्दघटका का राद्‌ ऋणराग्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने 
बृद्धिरूपेकादेशो भचतीस्यर्थः । अ-ऋणं, वरखतर-चऋणं, कस्वळ-चऋणं, चसन-ऋणस्‌, 
ऋण-ऋण, दश-ऋणसिति स्थिते पूर्वपरयोः स्थाने आकारखूपबुद्धौ रपरे च भ्रार्णम, 
वत्सतराणस्‌, कस्वलाणस्‌, वसनाणंस्‌, ऋणार्णम्‌, दशाणम्‌ इति भवन्तीत्यर्थः । उप- 
सर्गाः इति । क्रियया अन्वये सतीत्यर्थः । भूवादय इति। सूश्च वाश्च भूचो। आदिश्च आदिश्च 
आदी । भूवो आदी येपान्त इति विग्रहः। भूप्रग्दतयो वासदृशा ये, ते धातवः इत्यर्थः । 
उपसर्गांइति धातौ । “आद्गुणः इव्यतः पञ्चम्यन्तस्याऽऽतोऽनुवर्तनात्तस्य च विरोषणत्वे- 
न तदन्तविधौ अकारान्तात्‌ इत्युपलब्धिः। ऋतीति तु यस्मिन्विधिरिति धातोर्विञ्ञेपणं 
तेन च “ऋकारात्‌! इत्युपस्थितिः। 'वृद्धिरेचिः इत्यतो वृद्धिरिति अनुवत्तिः । “एकः 
पूवपरयोः? इस्यधिकारस्याऽधिङ्तत्वादेकादेश इत्यस्य छाभः । तेन अवर्गान्तादुपस- 
गांडकारादी धातौ परे बृद्धिरकादेश इति फलितोअर्थः। प्राच्छंतीति। “प्र ऋच्छति’ इति 
स्थितेऽत्र ऋच्छतीत्यस्य क्रियावाचकत्वादू “भूवादयो धातवः’ इत्यनेन धातुसंज्ञायास् 
खल. 2 en TER ONIN NSE RSL ५221 


प्रवत्सत--प्रशब्दावयव, वत्सतरशब्दावयव, कम्वलशब्दावयव, वसनशब्दावयव, ऋण- 
झब्दावयव, दशशब्दावयव-अवर्णसे परे ऋणशब्दावयव अच्‌ हो तो पूरवे -परके स्थानमें वृद्धि- 
रूप एकादेश हो । ( यह युणका वाधक है ) no र 

उपसर्गाः-क्रियाके योगमें प्रादिकी उपसर्गसंज्ञा हो । ( प्रादि २२ हैं ) 

भूवादयो --क्रियावाचक भू आदिकी धातुसंज्ञा हो । 

उपसर्गा--अवर्णान्त उपसगंसे ऋकारादि धात्ववयव अच्‌ पर में हो तो पूव॑-परके स्थान 
में वृद्धिरूप एकादेश हो । § : 

वा सुप्या-अवर्णान्त उपसगंसे ऋकारादि सुब्धातु ( नामधातु ) पर में हो तो बृद्धि= 
रूप एकादेश द्दो--विकल्पसे । 
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२२ `: सध्यसिद्वान्तकौसुदी— [ अच्सन्धि- | 


दकारादौ सुब्धातौ परे दद्धिर्चा । आपिशलिग्रहर्ण पूजार्यम्‌॥ अचो रहाभ्यां द्वे 
1८४४६) अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । इति प्राप्ते॥ | 
दारोऽचि ।८।४।४९। द्वे न। प्रार्षभीयति । प्र्षमीयति ॥ एङि पररूपम्‌ 
।६।१।९४। आइुपसर्गादेडदौ घातौ परे पररूपमेकादेशः । प्रेजते । उपोषति ॥ 
अचोऽन्त्यादि टि ।१।१।६४। अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य तश्िसिज्ञ स्यात । 


“प्रर इत्यस्य क्रियायोगोत्‌ -उपसगाः क्रियायोगे? इत्यनेन उपसगंसंज्ञायाम्‌ “उपसः 
गाति धातौ” इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने आरूपबृद्धो रपरे च प्राच्छुतीति सिद्धयति। 
वा सुपीति! 'उपसर्गादति धाता” विति पूवंसूनत्रं सव॑मन्ुवतंते । 'आहुणः इत्यत आदिति 
“वुद्धिरिचिः इत्यतो बृद्धिरिति चाबुवर्तते । आदित्यस्योपसगंस्य विशेषणत्वेन तदुन्तविः 
धिः । प्रत्ययग्रहणेन तदन्तानां ग्रहणात्‌ सुवित्यनेन सुवन्तप्रकृतिको धातुरिति विक 
चयते। अचो रहाभ्यामिति। “यरोऽनुनासिकः इत्यतो यर इत्यनुवतते। अच इति दिग्योगे 
पञ्जमी। अन्यतरत्‌ स्पष्टमेव। शरो$चि । अचि परे दारो न द्वFत्वमित्यर्थः । प्राषंभीयति। 
ऋषभमात्मन इच्छतीत्यर्थे सुप आत्मनः क्यच्‌’ इति क्यचि ‘क्यचि च? इति सूत्रे 
णते टि तिपि शपि पररूपे “ऋषभीयति’ इति रूपस्‌ । तदनु “प्र+ ऋषभीयति' 
अन्नावस्थायां पूर्वसूत्रेण बुद्धौ प्राप्तायां “वा सुप्या’ इत्यादिना वेकल्पिकवृद्धो “उरण्‌ 
रपरः? इति रपरत्वे 'प्राषभीयति? इत्यस्य सिद्धिः। वृद्धयभावे गुणे रपरस्वे “प्रपंभीयतिं 
इत्यपि साधु । अन्नाचः परो रकारः तत्परो यर्‌ षक्ारस्तस्य द्वित्वे प्राप्ते शारोऽचि' इति ' 
निषेधान्न भवतीति समाधानम्‌ । एङि पररूपम्‌ । “उपसगात्‌? इति “घातौ! इति चाह 
वतते । आदित्यस्य, उपसगांदित्यनेन विरेषणत्वात्तद्न्तविधिः । यस्मिन्विधिरिति 
परिभाषाबलात्तदादिलाभः। 'एकः पूवपरयोः इत्यधिकारादेकादेशलाभः। एवं चाव 
णांन्तादुपसर्गादेडादी धातौ परे पूर्वपरयोः पररूपेकादेश इति निर्णीतोऽर्थः । प्रेण 
इति । 'प्र-एजते' इति स्थिते अन्न “वृद्धिरादेच' इत्यनेन वृद्धौ ग्राप्ायां तां प्रवाण 
'एुङि पररूपम्‌” इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने पररूपेकादेशे “प्‌? इत्याकारे कृते 'प्रेजते 
इति रूपस्‌ । एवम्‌ 'उप-ओषति' इत्यत्रापि पूवपरयोः स्थाने पररूपे सति “उपोषति 
इति रूपं सिंद्धम्भवति। अचोन्त्यादीति। अच इति निर्धारणे षष्ठी । अन्ते भव अन्त्यः 
अचो रहा-अचसे पर जो रेफ-इकार उससे पर जो यर्‌ उसको द्वित्व हो--विकल्पते। 
शरोऽचि-अचके परे शर्‌को द्वित्व नहीं हो । 


एडि--अवर्णान्त उपसग ७ 
वाकी सगेसे एङादि धात्ववयव अच्‌ परमें हो तो पूवं-परके स्थान 


नोटः-- पूर प ९ ९२ | 
दशनाभाव कते दोनेपर पूर्व णका पर बके समान रूप हो, याने पूव वणे (अ) क, 


अचो-अर्चोके मध्यमें जो अन्त्य अच्‌ वह है आदिमें जिसके उस समुदायकी रिसंजञा हो! 
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प्रकरणम्‌] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्टयोपेता । २३ 


( शकन्ध्वादिषु पररूपं घाच्यस्‌ ) तच्च देः । शकन्धुः । कर्कन्धुः । कुलटा । 
सीमन्तः केशवेशे । सीमान्तोऽन्यः । मनीषा । हलीषा । , लाङ्गलीषा । पतञ्जलिः । 
सारङ्गः पशुपक्षिणः । साराङ्गोऽन्यः। आकृतिगणोऽयम्‌ । (णवे चानियोगे) । केव 


2100 आय LN SSNS oN AN 
अन्त्य आदिर्यस्य तदन्त्यादीति विग्रहः। 'शकन्ध्वादिष्विःति। दाकन्ध्वादिपु विपये 


तस्सिद्वयर्थं पूर्वपरयोः पररूपमित्यर्थः। तच्च टेः । तत्पररूपं टेर्भेवतीत्यर्थः 1 
शकन्धुरिति। “शक-अन्धुः इति स्थिते अन्न 'अकः सवर्ण दीघः? इत्यनेन दीघ 
ग्राप्ते तं वाधित्वा “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌” इत्यनेन परखूपे प्राप्ते तच्च 
पररूपं टेः--टिसंज्ञकस्य भवति । टिसंज्ञा च “अचोऽन्त्यादि टि? इत्यनेन ककारोत्तर- 
वत्ति-अकारस्य भवति । एवञ्च “शक-अन्धुः' इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे 

सति “शकन्धुः इति भवतीति भावः । एवमेव 'कक-अन्धुः इत्यत्र “अचोऽन्त्यादि 
रि? इत्यनेन सिसंज्ञायाम्‌ “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यस्‌? इत्यनेन पररूपे 'ककन्धुः? 
इति भवति । 'मनस्‌-ईपा? इति स्थितेऽत्र “अचोऽन्त्यादि रि’ इत्यनेन सूत्रेण 
अस” इत्यस्य टिसंज्ञायाम्‌ पररूपे च “सनीपा' इति सिद्ध्यति । 'मात-अण्डः 
इति स्थिते प्रकृतवार्तिकेन पररूपे “मार्तण्डः इति जायते। कुलटेति। कुलानास्‌ 
अट्रेति विग्रहः। “कुल+ अटा? इति स्थिते “शकन्ध्वादिघु’ पाठारपररूपे कुलटेति 
सिद्धिः। कुलानि अटतीति तु न विग्रहः! तथा सति कर्मणि अण्‌ अवेत्तेन च 
रिइढाणञ्‌? डीचापत्तिः । सीमन्त इति । केशवेशार्थे गम्ये 'सीसन्‌+ अन्त’ अत्रानः 
पररूपं भवतीत्यर्थः । अन्यथा तु सीमान्त इति । हलीपा। हरस्येषेति विग्रहः । लाइ- 
लोपा ' ळाङ्गलस्येपेति विग्रहे पररूपम्‌ । पतश्षलिः। पतत्‌ +अञ्ञलिः इत्यवस्थायां 
पररूपे रूपसिद्धिः सारङ्ग इति। 'सार--अङ्ग' इत्यवस्थायां पशुपच्यथे गम्ये पररूपं 
भवतीति वार्तिकार्थः । एवे चेति। नियोगोऽवधारणम्‌ । अवधारणस्वं चाऽन्ययोगव्य- 
चस्थितित्वम्‌ । केवेति । अत्रेति न निश्चिनुमः । “छ + एव’ इति वृद्धो प्राप्तायां व्रार्तिक- 

नोटः “शक +अन्धुः यहाँ पर “शकः में जो ककारोत्तरवतीं अकार है वह किसीके 
आदिमें नहीं है । इसलिये न्यपदेशिवद्धावसे यहाँ 'अ/की टिसंज्ञा होगी । परन्तु 'मनस्‌ न- 
ईषा? यहां पर मनस्‌ में जो; नकारोत्तरव्ती 'अ' है, वह सके आदिमें है । अतः वहां “अस? 
की टिसंज्ञा होगी । 

झाकन्ध्वादिषु-शकन्ध्वादि गणपठित शब्दोंकी सिद्धिके लिए पूर्व-परके स्थानमें' पर- 
रूप एकादेश हो और वह पररूप टिको हो--ऐसा कहना चाहिये । 

सीमन्तः-केशका सन्निवेशविशेष वाच्य हो तो सीमन्तः? यह पररूपघटित निपातन हो। 

सारङ्गः--पशुःपक्षी वाच्य हो तो 'तारज्ञः यह पररूपघरित निपातन हो । | 


पुवे-अवर्णसे पर 'एब’ शब्द रहे तो पूवं-परके स्थानमें पररूप एक आदेश हो, 
अनिश्चय अर्थमें 
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२४ ` &मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अच्सन्धि.. 


. भच्यसे । अनियोगे क्रिम्‌ । तवेव । ( ओत्वोष्ठयोः समासे चा ) । स्थूलोतुः। 
स्थूलौतुः । बिम्बोष्ठः । बिम्वौष्ठः । समासे किम्‌ । तवौष्ठः ॥ ओमाङोञ्च ।६॥ ` 
९५। ओमि आङि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायोन्नमः । शिव आ इह fT 
इति स्थिते । शिच एहि । शिवेहि ॥ अकः सवर्णे दीर्घः ।६।१।१०१। अक्क 
सवर्णेऽचि परे दीघ एकादेशः स्यात्‌.। देत्यारिः । श्रीशः । .विष्णूद्यः ।«( ऋति ` . 


बलात्‌ तां वाधित्वा .पररूपम्‌ ।. 'ओत्वोष्ठयोरिति?। ओत्वोष्ठयोः शब्दयोः परतः 
समास एव पररूपं भवति । तच्च वेकल्पिकमेव । स्थूलोतरिति । स्थूल्यासो 
ओतुश्चेति विग्रहः। बृद्धि वाधित्वा परत्वाद्विशेषविहितत्वाच्च वेभापिके पररूपे कृते 
उक्तरूपसिद्धिः। तदभावे बुद्धी कृतायां स्थूलौतुरिति सिध्यति। तरिम्वो्ः। वि ' 
मिव ओष्ठो यस्येति विग्रहे “विम्बन ओष्ट? इति स्थितौ बृद्धि अवाध्य 'ओस्वोष्टयोः 
रित्यनेन पररूपे सति स्पष्टं रूपसिद्धिः। तस्य वेकल्पिकत्वेन पररूपाभावे वृद्धो 
सत्यांविस्वोष्ठ इत्यपि संसिध्यति। शिवायों नम इति। 'शिवाय-ओं नमः अत्र 
“'ओमाडोश्वः इत्यनेन अवर्णात्‌ ओमि परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे “शिवाय 
नमः इति भवति । शिवेद्दीति । 'शिव-आ-इहि'-इति स्थिते अत्र “्घातूएः . 
सगयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌? इति परिभाषया पूर्व॑म्‌ *आ-इहि? इत्यत्र आद्गुणः 
हवेत गुणे एहीति जाते तत्र अन्तादिवच्च’ इत्यनेन सूत्रेण अन्तवद्भावमादाय 
श्वः इत्यनेन पररूपे कृते सति 'शिवेहि' इति रूपसिद्धिवोंध्या । अकः सव 
इति। अक इति पञ्चमी । “इको यणचि? इत्यतो5चीत्यनुवलंते । 'एकः पूर्वपरयो'- 
रिव्यधिकारः । सावण्य च स्थानतः अयत्नतश्च । ‘अकोऽकि दीर्घ इस्येव सुवचम्‌। 
Ue अरिः-शाञ्जुरिति विग्रहः । सिद्धिम्रकारस्तु- देत्य- ` 
अश शइ अन्न अकः सवण दीर्घः? इत्यनेन सूत्रेण सव्णेऽचि-अकारे परे 
सा स्थाने सवणंदीर्घादेशे कृते सति :देत्यारिः इति भवति । 'श्री-ईशः 
शाति अकः सवण दीघ: इत्यनेन पूर्वेपरयोः-'ई-ई' इति स्थाने सवर्णदीघादिसे 
(आशन इति भवति । एवमेव “विष्णु-उद्यः इति स्थिते अकृतसूत्रेण सचणंदीघांदेशे 
_विष्णूदुय इति रूपम्‌ । क्रति सवर्णं इति ¡ अक? इत्यनुवतते । एकः पूवपरयोः 
ओत्बो--अवणंसे प्र्‌ “ओतुर या 'ओष्ठ? शब 'अच? डव दिर 
ला किले प्त व या Ces अच्‌? परमें हो तो पूव-परके | 
शवणे पर ओम्‌ या “आङ हो तो पूर्व परके स्थानम प आदेश ददो । 
अकः -'अक्‌'से पर सवुर्ण “अच्‌? रहे तो पूव-परके स्थानमें उ be | 


ऋति--ऋत? से पर सवर्ण कत? रहे तो पद परके 
हस ) ऋ आदेश हो * विक ज्र रहे तो पूवंपरके स्थाचमें ( अज्मक्तिमान्‌ विलक्षण 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुसती-टीकाद्वयोपेतह। २५ 


सवर्ण ऋ चा) | होतृकारः। होत॒कारः ॥ एड पदान्तादति ।६।१।१०९। पदा- 
न्तादेडोऽति परे पूर्वरूपमें कादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव ॥ सर्वेच विभाषा 
गोः ।६।९।१२२। लोके वेदे चेंडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गो उग्रम्‌ । 
गोऽग्रम्‌ । एङन्तस्य किम्‌ । चित्रग्वभ्नम्‌ । पदान्ते किम्‌। गोः ॥ अनेकाल्‌ [शत्‌ 


रिति च। अकः सवणे ऋति परे पूर्वपरयोः ऋ इत्येकादेशः स्यादित्यर्थः । होनकारः । 
होतृ +ऋकार इति स्थितिः। सवर्णदीर्घं वाधित्वा वार्तिकवकात पूर्वपरयोः “क्रः 
इत्यादेरे प्रोक्तं रूपं भवति । अयं च पररूपादेशः पाक्तिकः। तेन तदभावे सवणदाध 
कृते होतृकारः इति सिद्धसेव। रङः पदान्तादतीति। “अमि पूवः’ इस्यतः पूव इत्यनुप- 
' ज्यते। एकः पूर्वपरयोरित्यधिक्कतस्‌ । पदान्तादेङोऽतिपरे पररूपमित्यथः। तच्च 
ूर्चपरयोरिस्येदेति भावः। दरेऽवेति । “हरे-अवः इति स्थिते अन्न 'पुङः पदान्तादति? 
को वात्र पदान्ते एङ ? रेफान्तःपास्येकारः पदान्ते पुङ्‌ , ततः परः को वा अत्‌? 
अवेत्यस्याकारः, अत्र पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपादेशः प्राप्तः । को चा पूवः ? एकारः, 
तस्मिन्‌ जाते सति “हरेऽवः इति रूपस्भवति। एवमेव “विष्णो-अब' इति स्थिते 
अत्र 'एड४ पदान्तादति’ इत्यनेन सूत्रेण पूवपरयोः स्थाने पूर्वरूपेकादेशी सति “वि- 

` पणोऽव’ इति रूपस्‌ । स्त्र निभापोते । पदान्तादित्यनुवतते । 'प्रकृत्यान्तःपाद'सि- 
स्यतः प्रकृत्येत्यनुवतंते। प्रकृत्या स्वभावेन निर्विकारस्वरूपेणाऽचतिष्ठत इत्यथः । “यजु- 
प्युर” इत्यतो यजुपीति निवृत्त तस्सूचनाय सवंत्रेत्युपात्तम्‌ । तेन लोक वेदे चेत्यस्य 
लाभः फलितः । स च प्रकृतिभावः पदान्तविपयकः। गो अग्रमिति। 'गो-अग्रम्‌? इति 
स्थिते अन्न “सर्वत्र विभापा गोः इत्यनेन पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य गोइाव्दस्य 
अति परे विकल्पेन प्रकतिभावे सति “गोअग्रम्‌? इति रूपस्‌। विसापाग्रहणात्पक्ष 
एङः पदान्तादति’ इत्यनेन पूर्वरूपंकादेरो कृते “गोऽग्रम्‌? इति रूपम्‌ । चित्रस्वम- 
भिति। 'चित्रगु-अग्रम' इति दशायां तत्र एडन्तत्वाभावात्‌ न पूर्वरूपस्‌। नापि 
प्रकृतिभावः; किन्तु इको यणचि’ इत्यनेन यणि रूपस्‌। पदान्ते किमिति । गोशब्दात्‌ 
ङसि प्रत्यये कृते डकारेकारयोल पे 'गो-अस' इति दशायां पदान्तस्वाभावात्‌ न प्रकृ- 
तिभाव इति भावः । सूत्रे पदान्तत्वानाश्रयणे तु म्रङृते प्रकृतिभाव आपद्येतेति भावः। 
“गो अस्‌” इत्यत्र 'ङसिङसोश्च' इत्यनेन पूर्वरूपादेरे सति “गोः इति रूपस्‌ । 
अनेकाकिति । न एकः, अनेकः, श इद्यस्य स शित्‌। अनेकालिति शिदिति च भिन्नपदा- 


एुडः--पदान्त “एङ? से पर अत्‌ रहे तो पूर्वरूप एक आदेश हो । 

सर्वन्न--लोक या वेदम (सवत्र) “गो? शब्दको "अत्‌? के परे विकर्पसे प्रकृति- 
भाव हो । 

अनेकाल--अनेकाल्‌ आदेश और सित्‌ आदेश सम्पूर्ण स्थानीके स्थानमें हो। ' 
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२६ . ७ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- ` [ अच्सन्धि- | 


सवंस्य ।१।१।५५। इति प्राप्ते ॥ डिख्य ।१।१।५३। ब्दिनेकालप्यन्त्यस्मेव स्यात्‌॥ 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य | ६।१।१२३। पदान्ते एङन्तस्य गोरवङ वा स्यादचि।' 
'गवाअम्‌ । पदान्ते किम्‌ । गवि ॥ इन्द्रे च ।६।१।१२४। गोरवङिन्द्रे । गवेन्द्रः |. 


व्यवस्थितविभाषया । गवाक्षः ॥ दुराद्धते च ।८।२।८४। दूरात्सम्बोध चाक्यस्व 
ड ६ दूरात्सम्वो 
टेः प्लुतो वा ॥ डी ४ त 


ङकारो न त समाहारडन्दाप्रयणमा फिपय जिद सिस्य स समाहारद्वन्द्वाश्रयणम्‌ । भिन्नपदेनेव सिद्धे 
तोरी न स्‌ । रि निर्वाहे सिद्ध तस्य समा 
श्रयणे (। 'ढिच्चः। डकार इद्यस्य स ङित्‌ अजल्यस्पेल्यनुब न चा | 
ढिद॒पि अन्त्यस्येवादेश इति भाव: । न च अलोन्त्यस्येत्यनेनेव सिद्धेरिद सूत्रं तयक 
se शङ्कयम्‌ अवङ्‌ तातडादीनामनेकार्स्वेन 'अनेकाळ शित्‌? इति सचा देहः 
जार तस्य आवश्यकत्वात्‌|'अवड्‌स्फोटायनस्यअत्र पदान्तादिति गोरिति,अचीति 
ै स्फोटायनमहषंमंतेना$वडादेश इत्यर्थः । अन्यमते तु न। तेनाऽस्यावहः 
पाक्षिकत्वं सिद्धम्‌ । अतिपदन्तु नानुषज्यते, व्याख्यानात्‌ । स्फोटायनमतेन पदान्ते 
योः परतोचि सति भवत्यवङादेश इति भावः। गवाग्रमिति , “गो-अञzजम्‌? इति 
दृशायास्‌ अवङस्फोटायनस्य इति पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य 'गो? इत्यस्य 
अ तः अचि-अअसेतद्वटकाकारे परे । स अवादेशः कुत्र स्यात्‌? अवहि ' 
pes अनेकालशित्‌ सर्वस्य’ इत्यनेन सवादेरो ग्राप्ते 'डिच्च इत्यनेन 
a असा अन्त्यादेश इति गोशब्दस्य गकारोत्तरवर्ति-ओकारस्य 
5 पथके अवडादेशे “गव-अग्रम्‌' इति जाते अकः सवर्ण दीघः? इत्यनेन 
र SA इत्यपि रूपम्भवति । अत्रायं विचारः--सर्वन्र विभाषा गोः? इत्यनेन 
नित्य स्पेन भवति । तदभावे अवङादेशो विकल्पेन । तद्भावे च पूचरूप- 
Sn म » गोग्रस्‌ इति रूपत्रयस्‌ । व्यवस्थितविभाषेति ¦ चिद्भः 
स्थायां बन तिनी न भवतीत्य एव। कचिदयोभयसेवं लच्यानुसारेण ब्यक 
बन किला विस 1 व्यवस्थितविभाषा कथ्यते। सा च “गवाच्च?' इत्यत्र आश्रीयते। 
त : अक्षपदे सति नित्यमवङ भवति, भवति च यवाक्षरूपसिद्धिः । इन्द्र च । 
ख अ a » इति तदू्थः । गंवेन्द इति । 'गो--इनदर’ इति ` 
सतिम यन न गोशब्दस्य गकारोत्तरवत्यंकारस्य अवडादेशे गुंणे च | 
द्धन ति अदेशो स्थितस्य प्रयस्नोज्चारित शबदं बोध्यमानो | व झरावधूत च? । यत्र अदेशे' स्थितस्य प्रयत्नोब्यारितं शव्द बोध्यमानो न 
बह -पदान्‌ गोशब्दको अचके परे विकर्पसे वङ्‌ आदेश हो । 
नक शब्दको अवङ्‌ आदेश हो इन्द्र शब्दकेपरे। . ` 
८ ह रर | TN था वाक्य» तद्ाक्यावयव जो (टि? वह 'विकससै 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्हुमती-टीकाइयोपेता | २७. 


अथ भरकृतिभावः | प्लुतप्रगुद्या अचि नित्यम्‌ ।६।१।१२५। एतेऽचि 
कृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौथरंति ॥ ह्स्वं लघु ।१४।१०। संयोगे 
गुरू ।१।४।११। संयोगे परे हस्वं गुरुसंज् स्यात्‌ ॥ दीघ च । १ | ४। १२ | गुरु 
स्यात्‌॥ गुरोरनुतो5नन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ।८।२८६। प्लुतो चा । 
देश्वदत्त ३ । गुरोः किम्‌ । वकारादकारस्य मा भूत्‌ । अनतः किम्‌ । कष्ण ३। 
एकेकग्रहणं पर्यायार्थम्‌ ॥ ईदूदेदद्विवचनं प्रमहाम्‌ १ । १। ११ । इदूदेदन्तं 


गुहाति ( श्रणोति ) किन्तु, अधिकं प्रयत्नमपेक्षते तद्दूरम्‌ । हृतमाह्वानं सावे क्तः ।. 
तच्च सम्बोधनं तदेवेह विवक्षितम्‌ । सम्वोधनस्वं च, अन्यत्र विषये छग्नचित्तस्य 
स्वप्रतिपाद्ये विपये चित्तवृत्तेराकर्पणम्‌। “वाबयस्य टेः प्छुत उदात्तः, इति अधि-- 
कृतम्‌? अत एचाह-त्राक्यस्य टेरिति । DE 

प्लुतप्रगृह्याः । 'प्रकृत्यान्तः पादम्‌? इत्यतः प्रकृत्येत्यनुवृत्तेरिति भावः । अ ३ 
अत्रेति । 'दूरादूधूते च' इति णकारादुकारः प्छुतः। तस्य अकारे न घः॥ 
हस्वं लघु । हस्वं लघुसंज्ञं स्यात्‌ संयोगे गुरु । हस्वमित्यनुवतते । तदाह--संयोगे पर 
इत्यादिना । दीर्घ च । संयोग इति नानुवतंते । दीर्धमपि गुरुसंज्ञकमित्यथः । आगच्छ 
कृष्ण इति । आगच्छु कृष्ण ३ अत्र गौश्चरति' इति वाक्ये 'कृष्ण ३-अत्र' इत्यत्र “दूराद्धते 
च? इत्यनेन सूत्रेण टिसंज्ञकस्य णकारोत्तरवत्यंकारस्य प्लुतत्वं विधाय “प्छुतप्रगुद्या' 
अचि नित्यम? इत्यनेन प्रकृतिभावे 'आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गोश्चरति’ इति _ 
सिद्धयति । गुरोरनतोऽनन्त्यम्येति | “दूराद्धूते चेःव्यनुवतंते। “वाक्यस्य रेः प्लुत 
उदात्तः इत्यधिकृतम्‌। दूरास्सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र सम्वोध्यमानं यत्‌ पदं तदवयवस्य 
ऋकारभिन्नस्य अनन्स्यस्य गुरोः प्लुतः स्यात्‌ अन्त्यस्य तु गुरोरगुरोश्च स्यादित्यर्थः, 
रेः अपिना समुद्चयात्‌। पर्यायाथंभिति । अन्यथा सर्वेषां गुरूणां युगपत्‌ प्लुतः स्यादिति 
भावः । ई्रदेदद्विवचनन । ईच्च उच्च एच्चेति समाहारद्वन्द्ः । ईदूदेदिति द्विवचनविरो-- 
पणत्वात्तदन्तविधिः । द्विवचनमिस्यनेन तु म्रत्ययस्वेऽपि न तदुन्तं गुह्यते संज्ञाविधौ 
ग्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्तीति तन्निषेधात्‌। तदाह--इंदूदेदन्तमित्यादिना । हरी एता- 

प्लुत--प्छ्तसंश्चक और प्रगृहसंश्ञकको प्रकृतिभाव हो, अच्‌ के परे । 

हस्वं-इस्व “अच्‌? की लबु संज्ञा हो । संयोगे--संयोगके परे हस्वकी 'गुरुसंज्च हो । 

दीर्घ-दीधं अच्‌ की भी गुरु संज्ञा हो | 

गुरो--दूरसे संबोषनविषयक जो वाक्य, तद्वाक्यावयव जो सम्बोध्यमान वाचक पद्‌+. 
तदवयव जो ऋकारभिन्न अनन्त्य गुरु वह प्यायसे प्छतसंश्ञक हो--ब्निकर्प करके तथा 
अन्त्य जो ऋद्धिन्न यरु या अगुरु वह भौ विकर्पसे प्लतसंशक हो । yg] 

` इदू--इदन्त, ऊदन्त और एदन्तः द्विवचनकी प्रगृक्ष संज्ञा हो। ` -.. 
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दन मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ अच्सन्धि- 


द्विवचने प्रगह्य स्यात्‌ । हरी एतौ ॥ विष्णू इमौ । ` गङ्गे अमू । मणोगोष्ट्रस्येति ठ | 
इवार्थे वशब्दो चाशब्दो चा बोध्यः ॥ अद्सो मात्‌ ।१।१।१२। अस्मात्परावीदूतौ 
अग्रह्यो, स्तः । अमी ईशाः । रामकृष्णावमू आसाते। मात्किम्‌ । असुकेऽत्र । असति . 
मादूमहण एकारोप्यनुचतंत॥ चाद्योऽसरवे।१।४।५७। अदव्यार्थाक्चादयो निपातः 
संज्ञाः स्युः॥ प्रादयः ।१।४।५८। एतेऽपि तथा । चस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम 
प्रयुज्यते | द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितः ॥ लिङ्गसंख्यान्व, 

ययोगयंद्रव्यम्‌॥ निपात एकाजनाङ्‌ ।१।१।१४। एकोऽज्‌ निपात आङ्चजः प्रगह्म- 
संज्ञः स्यात्‌। इ इन्द्रः । उ उमेशः ॥ ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाऽभिविधौ च 


विति । हरी-एतो? इत्यत्र 'ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम? इत्यनेन सूत्रेण मशुह्मसंज्ञायाम्‌ 
'प्छतप्रगृद्या अचि नित्यम्‌? इत्यनेन,प्रक्रतिभावे “ह्री एतो' इति निष्पन्नस्‌। एवमेव 
विष्णू-इसौ? ङ्गे -असूः इत्यत्र क्रमेण ऊकारान्तकारान्तद्विवचनस्वाद्‌ ईदूदेद्‌ द्विव- 
चनम्‌? इत्यनेन प्रगृद्यसंज्ञायाँ प्रकृतिभावे च “विष्णू इमो? “गङ्गे अम्‌’ इति अवति। 
ननु “मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरौ सम! इति भारतश्लोके मणी इवेति ईकारस्य 
अगृह्त्वे सति अक्ृतिभावे सवणदीर्घो न स्यादित्यत आह--म णीवोष्टरस्येत्यादिना । ' 
च चा यथा तथवचं साम्य? इत्यमरः। अदसो मादिति । अदसः इत्यवयचपष्टी, तेन 
अदृरशब्दावयवमकारात्परावीदूतो प्रगु्मसज्ञौ स्त: । 'अमी-इंशाः इत्यत्र अदश्शब्दा- 
चयवमकारात्परस्येकारस्य . सत्वा्गृह्यसंज्ञायाम्‌ “प्लुतमरगुह्या अचि नित्यस्‌’ इत्यः 
स्‌? इस्य- 
नेन मरङृतिभावे अमी ईशा: इति रूपस्‌। एवभेव 'रामकृप्णावसू-आसाते? इत्यत्रापि 
अगह्यसंज्ञां त्वा प्रकृतिभावो विधेय: । मात्‌ किमिति । असति माद्ग्रहणे एकारोऽप्य- 
चुवतत । [तेन च 'असुके$न्रः अत्र अयुह्मसज्ञापूवकप्रकृतिभाव आपद्येत इति भावः। 
बस्तूपलक्षणमिति । अन्नोपलक्षणशब्दाथः वक्तव्यांशोकदेसोच्चारणम्‌ , न तु अविद्यमानं 
पाति । “भू सत्तायास्‌? सत्ताद्यथंनिदेशस्तूपल्छ्षणमित्यादावप्येवमेवा- 
च्यः । निपात एकाच । अग्रह्ममित्यनुवर्तते पुलिङ्गतया च विपरिणस्यते । 
'एकश्चासावच्चेति कर्मधारयः। दधू द्र! तदाह-रकोधजित्यादिना । इ इन्द्र इति । “ह इन 1 इ इन्द्र इति । “इ इन्द्र 
 अदृसो-अदस्‌ शद सम्वन्धी मकारे परे इत-ऊतूकी प्रगृह्मसंशा हो। । 
* चादयो--अद्गव्याथंवाची ( 'लिङ्गसंख्यान्वयित्वं दरव्यत्व, तद्धिन्नवाची? अर्थात्‌ अव्यय 
चाची) चादि(चवा ह आदि ) कौ निपात संज्ञा हो । 
a ह र्ष प्रादिकी मी निपातसंज्ञा दो 
त--भाढ? वर्जित एकाच निपातकी | | 
स्वरमात्र अन्ययकी सन्धि नहीं हो।. a जक चिप 
इष--शषत्‌ अर्थमें, क्रियाके योरे, मयांदामें और अभिविधि अर्थमें जो. “आ? उसे ढित्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २६ 


यः | एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ | आ एवं नु मन्यसे । 
आ एवं किल तत्‌ । आ एवं सर्ववेदाथः । आ एवं सद्वचो हरेः। पूर्वे नैवं मंस्था इदा- 
नीन्त्वेचं मन्यसे इत्यथेः । अन्यत्र डित्‌ । ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम्‌ ॥ ओत्‌ ।१।१।१७। 
ओदन्तो निपातः प्रग्रह्मः स्यात्‌ । अहो ईशाः॥ संबुद्धो शाकल्यस्येताचनाषे 
।१।१।१६! संवुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रणृह्योऽवदिके इतो परे । चिष्णो इति । 


इत्यत्र इकारस्य “चादृयोऽसस्ते’ इत्यनेन निपातसंज्ञायाम्‌ "निपात एकाजनाङ? 
इत्यनेन म्रगुह्मसंज्ञायाम्‌ “प्लतम्रणुह्ा अचि नित्यम्‌’ इत्यनेन ग्रक्कतिभावे “इ इन्द्र? 
इति भवति । स एव प्रकारो 'उ-उमेशः इत्यत्र विज्ञेयः । आ एवमिति । “'ईपदर्थ 
क्रियायोगे मर्यादाभियिधो च यः। एतमातं ङितं विद्या ्वाक्यस्मरणयोर ङित्‌? ॥ इति । 
ग्रक्ठते आ एवं जु मन्यसे” इत्यस्य वाक्याथत्वात्‌ आ एवं किल तत्‌? इत्यस्य स्मरणा- 
थकरवाञ्च अङिस्वेन “निपात पुकाजनाङ' इति आ इत्यस्य प्रगृह्मत्वे “प्लुतप्रगृह्या अचि 
नित्यस्‌? इति अङ्कतिभावे सति रूपस्‌ । अन्यत्रेति वाक्यस्मरणार्थकभिन्ने इत्यथः । 
तेन ईपद्थक-आ? इत्यस्य ङित्वात्‌ ग्रगुहसंज्ञाभावे प्रकृतिभावाभावेन “आद्गुणः? 
इति गुणे 'आ-ईपद्‌, उष्णम्‌? ओप्णसिति जायते। ओत । निपात इत्यनुवर्तते। ओदिति 
तस्य विशेषणम्‌ । अतस्तद्न्तविधिः । ग्रग्ुझमित्यनुवतंते । एँल्ञङ्गतया चः विपरिण- 
स्यते । तदाह--मोदन्त इत्यादिना । अद्यो रेशा इति । अन्न ओत्‌? इति सूत्रेण प्रमुह्य 
संज्ञायां “प्छुतम्रगुह्या अचि निस्यम्‌’ इत्यनेन प्रकृतिभावे च सति “अहो इशा? 
इति भवति। सम्बुद्धो शाकल्यस्य | सम्बुद्धाविति निमित्तसप्तमी ओदित्यचुृत्तेन 
अन्वेति । प्रगृह्ममिस्यनुवतंते, पुँल्लिङ्गतया च विपरिणम्यते। ऋषिवेंदः, तदुक्तस्रषिणे 
स्यादौ तथा दशनात्‌। ऋषौ भवः आषः, न आर्षः, ` अनाषंः, अवेदिके इति शब्दे 
परत इत्यर्थः । झाकल्यग्रहणाद्विकर्पः। तदाह--सम्ड॒द्धिनिमित्तक इत्यादिना । 
विष्णो इतीति । “विष्णो-इति? इति स्थितावत्र सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं’ इत्यनेन 
सम्डुद्धिनिसित्तकस्य ओकारस्य अवेंदिके इतो परे पुह्यसंज्ञायां “प्लुतम्रगुह्या अचि 


( आङ्घरक-आ ).जानना और वाक्य तथा स्मरण अधेमें जो "आ? उसे अडित्‌ (केवल आ) 
जानना चाहिये । 

नोर: इषत्‌ ( अत्यल्प ) अर्थमे--आ +- उष्णम्‌ = ओष्णम्‌ ( किञ्चित्‌ गम ) । क्रिया 
के योगमें--आ +- इहि = एदि (यदाँ आओ) । मर्यादा ( सीमा ) अर्थमें-आ + अम्बुधे 
आम्बुधेः (समुद्रपयन्त) | अभिविधि (मर्यादाका प्रभेद = व्यासि) अथेमे--आ-- एकदेशात्‌ = 
ऐकदेशात्‌ ( एकदेशव्यापकर )। न 

ओत्‌--ओदन्त निपातको प्रगृहसंज्ञा हो। . | 

सस्डु=संबुद्धिनिमित्तक ओकारकी विकस्पसे प्रगह्मसंज्ञा हो, अवे दिक इति” शब्दके परे। 
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३० मध्यसिद्धान्तकोभुदी--._. [ अच्सन्धि- | 


'विष्ण इति । विष्णविति । अनाषें इति किं बरह्मवन्धवित्यत्रवीत्‌। मय उञोद्षो 
चा ।८।३।३२३। मयः परस्य उनो चो वा स्यादचि । किसु उक्तम्‌ । किम्बुक्तम्‌। 
इकोऽसवणे शाकल्यस्य ह्वस्वश्च ।६।१।१२७| पदान्ता इको हस्वाः प्रकृत्या 
'च वा स्युरसवणेऽच । हस्वविधिसामर्थ्यान्न स्वरसन्धिः । चकि अत्र । चक्रघत्र। 
'पदान्ताः किम्‌ १ गौयां । (न समासे ) | वाप्यश्वः ॥ ऋत्यकः ।६।१।१२८ 


——् त्रो 
नित्यस्‌? इत्यनेन प्रकृतिभावे च सति "विष्णो इतिः इति रूप सिद्धयति । सद 
अकृतिभावो विकल्पेन भवति। तदभावे “एचोऽयवायावः इत्यनेन अवादेशे होए 
झाकल्यस्य' इत्यनेन विकल्पेन. लोपे 'विष्ण इति? इति रूपस्‌। वलोपाभावे इ. 
“विष्णविति’ इति रूपम्‌ । मय उञो वो वा । मय इति पञ्चमी उज इति पष्टी “इमो 
'हस्वादचि? इत्यत अचीत्यनुवर्तते। तदाह--मयः परस्येत्यादिना । किम्बुक्तभिति। . 
“किम्‌ उ उक्तम्‌? इत्यवस्थायाम्‌ “मय .उजो चो वा”, इत्यनेन सूत्रेण सयः परस्य 
उजः-3' इत्यस्य “व्‌? आदेशो भवति, अचि-'उक्तम्‌’ घरकोकारे परे; तेन “किमू र 
उक्तम्‌? इति जाते 'अज्झीनं परेण संयोज्यस? 'किम्वुक्तम' इति निष्पन्नम्‌ । व्‌ आदेशो 
'चिकल्पेन भवति तद्भावे च 'निपात एकाजनाङ्‌? इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृति 
-सावे च 'किसु उक्तम? इति जायते । इकोऽसवर्णे। इक इति षष्ठी । “एड: पदान्तात्‌ 
-इत्यतः पदान्तादित्यनुवतते । तञ्च षष्ठयन्ततया विपरिणम्यते । अचीति चाजुचतते। 
ततश्च पदान्तस्येकः असवरणेऽचि परे ह्व स्यादित्येकं चाक्यम्‌। चकारात्‌ 'प्रकृत्या' ' 
न्तः्पादम' इत्यतः प्रकृत्येत्यनुक्ृष्यते । हस्व इति तन्नापि सम्बध्यते। ततश्च उत्त 
न श इति वाक्यान्तरं सम्पद्चते। फलितमाह--परदा 
दना । चक्रि अत्रेति । ` “चक्रि-अन्न' इत्यत्र “इकोऽसवर्णे शाकल्यसय 
इस्वश्न' इत्यनेन विकल्पेन हस्वे कृते “चक्रिं अत्रः इति सवति। तदभावे च इको 
यणचि' इत्यनेन यणि “चक्रयन्र इति जायते । पदान्ता इति किमिति । पदान्ता इति 
च नापठिष्यन्‌ तदा न इत्यत्रापि “इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्व 
हस्वससुचितप्रङ्तिभावोऽभविष्यत्‌ , तन्निवारणाय ' १ इत्युक्तम्‌ 
र a न हस्वत्व; किन्तु इको यणचि’ इत्यनेन यणि “अचो ल | 
उ विकल्पेन यद्वित्वे 'गौय्यौ' इति। पत्ते -द्वित्वाभावे 'गौयों? इति। 
समासे इति। वार्तिकमेतत्‌ । समासे >= समासे उक्तशाकल्यविधिने भवतीत्यर्थः । वाप्यश्व इति सवतीत्यर्थः। वाप्यश्च इति 


सय--भ्रय? से पर “उञ्‌? के उकारको “व? आदेश होः 
र >अच के परे । 
इको--पदान्त “इक? को अच्‌के परे युगपत्‌ हस्व और प्रकृतिमाव हो, विकल्पसे । 


> ता इकूको हस्व और प्रकृतिभाव कुछ भी नहीं हो। ` 
१८ कहद” परमे हों तो पदान्त अमू? को हस्व और प्रकृतिभाव विकल्पसे हो! 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-टीकादइयोपेता* , ३१ 
। ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वत्‌। ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्मर्षिः । पदान्ताः किम्‌ १ 
आच्छत्‌ ॥ इति स्वरसन्धिः ॥ 

SSO 


आथ हल्सन्धिः 
स्तोः श्चुना शुः ।८।४।४०। सकारतवगयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकाः 


वाप्यामश्वः वाप्यश्वः, चापी-अश्व' इति दशायां 'इकोऽसवर्ण जञाकल्यस्य हस्वश्च? 
इत्यनेन हस्वे प्राप्त “न ससासे? इति वार्तिकेन निपिध्यते । अतोऽत्र न प्रकृतिभावः 
किन्तु “इको यणचि? इत्यनेन यणि “वाप्यश्वः? इति रूपस्‌ । ऋत्यकः । अक इति 
पष्ठी । शाकल्यस्य ह स्वश्चेत्यनुवतते । असवणं इति निवृत्तम्‌ । एड: पदान्तादित्य- 
तः पदान्तादित्यचुवतंते। तच्च पप्ड्यन्ततया विपरिणम्यते ततश्च वाक्यहूयंनिष्पय- 

, ते । पदान्तस्याक ऋति हस्वो वेस्येकम्‌ । ग्रतिपादितो हस्व प्रकृतिभावमातिष्ठत इति 
द्वितीयस्‌ । ब्रह्म ऋषिरिति । “ब्रह्मा ऋषिः’ इति स्थितौ ऋत्यकः? इत्यनेन पदान्तस्य 
अकप्रव्याहारान्तर्गतमकारोत्तरवरतिन आकारस्य हुस्वत्वे कृते ब्रह्म ऋषिरिति जायते । 
पक्षे “आद्गुणः इति पूर्वपरयोः स्थाने गुणे रपरे च कृते 'व्रह्मपि'रिति रूपस्भवति । 
पदान्ताः किमिति । अन्न “पदान्ताः? इत्यस्याग्रहणे तु 'आ ऋच्छुत्‌? इत्यत्र हस्वत्वसा- 
पद्येत | तन्मा भूदेतदर्थ “पदान्ताः इति । तेनात्र 'आरश्च' इत्यनेन वृद्धौ सत्याम्‌ 
“आच्छुत? इति सिद्धयतीति दिक्‌ । इत्यच्सन्धिः ॥ - द 

टं -.5०>०३२००-- 
सकारतवर्गयोरिति । अन्न स्थान्यादेशयोयंथासंख्यम्‌, निमित्तकार्यिणोस्तु न, 


सन्धि करो -पितृ-- ऋ णन्‌ । शुत्र + ऋष; । सुखस्य +- औपयिकन्‌ । अव--एति। 
उप न" ऋच्छत्‌ । प्रक ओषति । राम न रहि। इन्दुमती न- उवाच । सृदु+ ओदनः । मात्‌ + 
इच्छा । छक आनय । ने न- अनन्‌ । कस्मे + इदम्‌ । भोन-अनम । भो+इष्यति । ते+ 
आगताः । रामः-- अस्मि । गो--अक्षः । आगच्छ सखे--अन्र क्रीडेम । वट्‌ + उच्छलतः । 
अमू + अइनीतौ । अहो + इदम्‌ ।-उ + उद्धवः | डकः > छ 
. विच्छेद करो -- युरूहः | महकारः । महौचित्यम्‌ । अवैधत्ते। उपार्णोति । प्रेषयति । 
अवेहि । अत्यौदरिकः । तम्बङ्गी । प्रशाखध्वंन्‌। लानय । प क 
इस प्रकार इन्दुमती टोकामें अचूसन्धि प्रकरण समाप्त हुआ'। 
स्तोः--सकार-त्वर्गके स्थानमें शकार अथवा चवर्गका (पर्व या परमें ) योग रहनेपर 
सकारके स्थानमें शकार और तवगंके स्थानमें चवगंहो। २१ | 
._नोटः-यहाँ स्थानी और भादेशमें यथासंख्य अपेक्षित नहीं है--ऐसा होने पर आगे- 
का “शात्‌? सूत्र ही व्यर्थ हो जायगा । ( ष्दुत्वमें भी ऐसा समझना चाहिये ) 
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2 है 2 
३२, / ` सध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ हल्सन्धिः 


रचबगों स्तः । हरिश्शेते । रामश्विनोति । सच्चित्‌। शाङ्षिज्यय ॥ शात्‌ |८४॥ 
४४। शातरस्योक्तं न स्यात्‌ । विश्नः । ` प्रश्नः ॥ ष्टुना ष्टुः ।८।४।७१। सो. 
ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌'। रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेश । तट्टीका । चक्रिण्डौकसे॥ 
न पदान्ताट्टरनाम्‌ ।८।४।४२। “नामिति लुप्तषष्ठीकम्पदम्‌ । पदान्ताइवर्गात 


'झात? इति ज्ञापकात्‌। रामइशेत इति । “रामस्‌ शेते इति स्थितौ “स्तोः श्चुना श्चुः | 
इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य शकारेण सहात्र योगे सति सकारस्य शकारादेशे (रास 
शशेते' इति रूपम्भवति। एवं 'रामस्‌-चिनोति' इत्यत्र चयोगे सकारस्य शकारादेशे 
(रामश्चिनोति' इति जायते । 'सत्‌-चित्‌? इत्यवस्थायां प्रकृतसूत्रेण “त” इत्यस्य 'च'. 
इत्यादेरो “सच्चित्‌? इति रूपम्‌ । शार्ङ्गिन्‌ जय’ इत्यत्र “स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन 
न्‌" इत्यस्य स्थाने 'न्‌' इत्यादेशे 'शाङ्गिञ्चय' इति रूपस्‌ । शादिति । शकारात्परस 
तवर्गीयवणस्य श्चुत्वं न भवति । शादिति दिग्योगे पञ्चमी । “न पदान्तात्‌’ इत्यतो 
नेत्यजुवतते । स्तोः श्चुना श्चुरित्यतो श्चुरिति लभ्यते। न तु सकारशकारौ शादिति 
न्यासकरणात्‌। विश्न इति । 'विश्‌-न’ 'ग्रश्‌-न' इत्यत्र पूर्वसूत्रेण नकारस्य चुल 
आप्ते “शात? इत्यनेन शात्परस्य तवगंस्य-'न? इत्यस्य चुत्वं निषिध्यते ।. तेनात्र 
इत्यस्य न 'ज? इत्यादेश इति आवः । प्रश्‍न इति । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । अस्मात्‌ 
“यजयाचयत' इत्यादिना नङि 'छोः शूडनुनासिके च? इत्यनेन सतुक्छुकारे शादेशे 
अझून’ इति स्थिते “स्तोः? इत्यनेन श्चुत्वं प्राप्त त॑ बाधित्वा “शात्‌? इति निपेधे 
परेण संयोगे रूपम्‌ । न चात्र अहिज्या इति सम्प्रसारणे स्यादिति शङ्क्यम्‌ । रे 
आ 22 ष्डुना ष्डरिति। अन्न स्तोः? इत्यनुवर्तते । पूर्वदृः 
त्रापि थासंख्यं न भवति। “तोः पि’ इति ज्ञापकात्‌। 'रामस- 
षष्ठः अत्र “ष्टुना ष्टु? इति सकारस्य षकारयोगेन सकारस्य पकारादेशे परासष्षष्ठः 
इति । एवं 'रामस्‌ टीकते' इत्यत्र टकारेण योगे सकारस्य पकारादेशे 'रामष्टीकते' 
इति रूपम्‌ 'पेष्‌-ता? इत्यत्र “ना प्डु? इत्यनेन तकारस्य ष्टुत्वे पेष्टा? इति 
जायते। 'तद्‌-रीका' इति दायां प्रकृतसूत्रेण 'तः इत्यस्य २१ इत्यादेरो “तट्टीकाःइति 
र । “चक्रिन्‌-ढौकसे' इत्यत्र “ष्टुना ष्टु? इत्यनेन “नू? इत्यस्य “ण्‌? इंत्यादेशे 
कसे? इति रूपम्भवति । न पदान्तादिति । “षट्‌-सन्तः "बट-ते? इत्यन्न 


ह 3 ता स्थानमें इचुत्व ( चवगै ) नहीं हो। | 
“>सकार-तवगंके स्थानमें पकार-टवर्गका ( पर्व ` सकारके 
स्थानमें षकार और तवगंके स्थानमें टवर्ग आदेश र ह क रन पर र 
च पदान्ता--पदान्त टवगेसे पर नाम्‌ गक स्थान 
'डत्व ( षकार-तवगे ) नहीं हो । | हव) सिलल सकार और तवगेके त्या 
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अकरणम्‌]. सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । ३३ 


परस्याऽनामः स्तोः ष्टुने स्यात्‌ । प्‌ सन्तः । षट्‌ ते ।. पदान्तात्किम्‌? ईहे। 
रोः किम्‌ १ सर्पिष्टमम्‌ । अनास्नचतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षष्णाम्‌ । षण्ण- 
चतिः । पण्णगयः ॥ तोः घि ।८।४।४३। तवर्गस्य पकारे परे न छत्वम्‌ । सनः 
षष्ठ: ॥ झलां जशोऽन्ते ।८।२।३२। पदान्ते कलां जशः स्युः 1, वागीशः । 
चिद्रूपम्‌ ॥ यरोऽचुनासिकेऽनुनासिको वा 1८1४1४५ यरः पदान्तस्योच्नुना- 
सिके परेच्नुनासिको चा स्यात्‌। एतन्मुरारिः। स्थानप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे स्पर्श चरि- 


_ टवगंस्य़ पदान्ते वर्दमानत्वान्न प्डुत्वम्‌ । पदान्तादित्यस्यास्वीकारे “ईट्‌-ते' इत्यत्रापि 


निषेध आपद्येत । अतः सूत्रे तञ्चिवेश आवश्यकः । डोः किमिति। ननु “सर्पिप-तमस? 
इत्यत्र 'स्वादिप्वसर्वनामस्थाने' इत्यनेन पदसंज्ञायामत्र 'झलां जशोडन्ते? इत्यनेन 
जरुत्व॑ स्यादिति चेत्‌ ? न । 'हस्वात्तादी तद्धिते’ इत्यनेन कृतस्य पत्वस्य जश्त्व- 
इृष्टयाउसिद्धत्वात्‌ । टोग्रहणाभाव पकारो5प्यनुवतंत । तेन प्रकृतेडपि निपेधः स्यात्त- 
न्मा थूदिति टोग्रहणस्‌ । 'अनामेति? । प्टुरवग्रतिपेधे नाम एव न पर्युदस्यते । किन्तु 
नवतिनगरीशब्द्घटितनकारावयवस्या$पि पयुंदासो वक्तब्य इत्यर्थः । पष्णामिति । - 
'पपू-नाम्‌? इत्यवस्थायां लां जशोऽन्ते? इत्यनेन जश्त्वे 'पड-नाम? इति स्थितौ 
'अनाम्नवतिनररीणामिति वाच्यम्‌' इत्यनेन पर्युदासात्‌ ( निषेधस्य निषेधात्‌) 
त्वे पढ्-गाम्‌” इति जाते “प्रत्यये भापायां नित्यस्‌? इति वार्तिकेन “द? इत्यस्य 
निस्याजुनासिके सति “पप्णाम्‌? इति रूपम्बोध्यम्‌ । षष्णवतिरिति। पडधिका नवति- 
रिति विग्रहः । 'पड्‌-नवतिः इत्यत्र “न पदान्तात्‌? इति निषेधे प्राप्ते 'अनाम्नवति- 
नगरीणामिति वाच्यस्‌” इत्यनेन पर्युदासात्‌ प्डुत्वे जाते 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
चा? इत्यनेन पूर्वस्य “डू? इत्यस्यानुनासिके 'परणवतिः इति रूपम्‌। एनमेव 'घष्णगर्य:? 
इत्यत्रापि चोध्यस्‌ । तोः षीति । तवर्गस्य पकारे परे न ष्डुत्वम्‌ । तेन 'सन्‌-पष्ठ? इत्यन्न 
तवर्यान्तःपातिनो नकारस्य पकारे परे न प्टुत्वम्‌ । झलामिति । पद्स्येत्यधिङ्कतम्‌ । 
तच्चान्त इत्यस्य विशेषणम्‌ । पदस्यान्ते झल प्रत्याहारिकाणां स्थाने जशप्रत्याहारिका 
इति फलितोऽर्थः । बागीश इति । 'वाकू-ईदाः अत्र 'झलां जशोऽन्ते’ इति "कः स्थाने 
“स्थानेऽन्तरतमः' इति कण्ठस्थानीयो , गकारादेशो ` जायते; तेन 'वागीदाः? इति। 


स्थानप्रयत्नास्यामिति । एतन्सुरारिरित्यादौ अयत्नतश्वान्तरतमे स्पर्श चरितार्थे रब्ध- 


अनास्न--पदान्त टवगंसे पर नान्‌, नवति, नगरी-भिन्न सकार-तवग र 
हो--ऐसा कहना चाहिये । RB को ष्दत्व नहीं 
तोः षि--तवर्गको षकारके परे ष्उत्व नहीं हो। ( उदाइरण--वसन्तात्‌ : 
तुष्यन्ति ) भर 7 पं र पक 
, झलां--पदान्त झलके स्थानमें जश्‌ आदेश हो । RR 
यरो-पदान्त यर्‌को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक आदेश हो; विकल्पसे | 
३ म० को० 
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३४ 'मध्यसिद्धान्तकोमुदी-. [ हल्सन्थि- 
तार्थो विधिरयं रेफे न प्रवतते । चतुसुंखः। प्रत्यये आघायां नित्यम्‌ । 


त्रम्‌ । चिन्मयम्‌ ॥ तोलिं. ।८।४।६०। तवस्य लकारे परे परसवर्णः | 


स्यात्‌ । तल्लयः । विद्वाँल्लिखति । नस्याऽनुनासिको लः ॥ उद्‌ः स्थाः 
स्तम्भोः पूर्व॑स्य ।८।४।६१। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्‌॥ 
तस्मादित्युत्तरस्य ।१।१।६७। पश्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्य वर्णान्तरेणा- 
व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ ॥ आदेः परस्य ।/।१।५४। परस्य यद्विहितं तत्तस्या- 


“ERROR EE 
ग्रयोजनोऽयमनुनासिकविधिः स्थानमात्रेणाऽऽन्तयंमादाय रेफे प्रबृत्ति न लभत 
इत्यर्थः । “यूनि छब्धे तु युवतिजरठे रमते कथमिति न्यायात्‌। चतुर्मुख इति। 


चत्वारि सुखानि यस्येति व्यासवाक्यम्‌ । “चतुर्‌-सुख' इति स्थिते 'यरोनु’ इत्यादिना । 
चेकल्पिकेऽनुनासिकेप्रासे रेफे स्थानमात्रमान्तयमादायानुनासिकविधिन ग्रवर्तत इति | 
स्पष्टीकरणाद्नुनासिकाभावे “चतुसुख' इत्यस्य सिद्धिः । प्रत्यये भापायामिति। ग्रत्यये ' 


अनुनासिकात्मके परे लोके नित्यमनुनासिकः स्यादित्यर्थः । तन्मात्रमिति । तत्प्रमाण 


सस्येति तन्मात्रम्‌; {प्रमाणे द्वयसञ्दघ्नजूमात्रचः इत्यनेन मात्रचप्रत्ययः । “तद्‌- . 


मात्रम्‌? इत्यवस्थायाम्‌ 'प्रत्ययेभाषायां नित्यस्‌? इत्यनेन स्थानत आन्तर्यमाश्रिस्य 
दकारस्य स्थाने नकारे जाते “तन्मात्रम्‌? इति निप्पन्नम्‌। चिन्मयमिति। चिदेव 
“चिन्मात्रम्‌? अत्र "नित्यं वृद्धशरादिभ्यः' इत्यत्र नित्यमिति योगविभागात्ताद्रप्ये 
सयट । प्रक्रिया तु पूर्ववद्‌ बोध्या । तोलींति 'अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? इत्यत 
परसवणं इत्यनुवतंते तदाह--परसवणे इति | 'तदू-लय॒ः इत्यत्र “तोरि? इत्यनेन 


तवर्गान्तःपातिनो दस्य स्थाने परसवर्णः-पर निमित्तभूतलकारसवणों छ एव जातः। | 


तेन तल्लयः? इति सिद्धम्‌ । तस्य लयः तज्ञय इति विग्रहोऽत्र बोध्यः। विद्वाँछिख 
तौति । “विद्वान्‌-लिखति’ इति स्थिते नकारस्य स्थानिनोऽनुनासिकस्य परसवणों 


रकारो भवन्‌ आन्तर्याद्नुनासिक एव लकारो जातस्तेन 'बिद्वाँ ज्लिखति? इति सिद्धम्‌। | 
प्रप्यये--अनुनासिकादि प्रत्यय परमें रहनेपर भाषा ( लोक प्रयोग ) में पदान्त यरके ' 


स्थानम नित्य अनुनासिक आदेश हौ । 
तोछि-तवगेको लकार के परे परसवण हो । 


नोटः-परसवणे करने से विशेषता यही होती है कि नकारके स्थान में तत्सवर्णी अनुः | 


नासिक बिशिष्ट लकार आदेश होता है । यथा-- विद्वान्‌ +- लिखति = विद्वाँल लिखति । 
उद्‌ः--'उद्‌? से पर स्था और स्तम्भके स्थानमें पूवॅसवणं आदेश हो । 
: तस्मा-पञ्जम्यन्त पदनिर्दिष्ट विधीयमान जो कायं वह वर्णान्तरसे अव्यवहित परवणंके 
स्थानमें हो--ऐसा समझना चाहिये । 


सागत रोदे मदन ला ( कहा गया ) जो काये वह परके आदि पमे 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-टीकाद्टयोपेता । ३५ 


5ऽदेर्वोध्यम्‌ । अत्राऽघोषस्य महाप्राणस्य विवारस्य श्वासस्य सस्य ताइश एव थः, 
इति सस्य थः॥ झरो झरि सवर्ण ।८।४।६७। हलः परस्य करो लोपो चा 
स्यात्सवर्णे झरि ॥ ख्रि च।८।४।५५। खरि परे फलां चरः स्युः । इत्युदो दस्य 
तः । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ ॥ झया होऽन्यतरस्याम्‌ ।८।४।६२। झयः परस्य 
हस्य वा पूचंसवर्णः स्यात्‌। नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादशो 
वगचतुथ एवादेशः। चारघरिः। वाग्हरिः॥ शश्छोऽटि ।८।४।६३। पदान्ताज्कयः 
परस्य शस्य छो चा स्यादटि । तच्छिवः-। तचूशिचः । पदान्तात्किम्‌ । विरप्शम्‌ । 


“उद्‌ स्थानम्‌? उद्‌-स्तस्भनस्‌? इति स्थिते । अत्र उदः परयोः “स्था? इत्यस्य "स्तम्भः 
इत्यस्य च पूर्वेखवर्णः-दकारसवर्णः प्रात्तः । तत्र “आदेः परस्य? इति परिभाषया 
स्थास्तम्भोरद्यावयवस्य सकारस्येच भवति । तत्र पूर्वदकारसवर्णाश्च-त थ द ध नाः 
पञ्चव । दन्तस्थानसाम्यात्‌ , स्पृष्टप्रयत्नसास्याञ्च । न तु लूकारः सकारश्च । तयो 
स्थानसास्येऽपि बिद्ृतप्रयत्नत्वात्‌ । नापि लकारः ईपस्स्पृष्टत्वात्‌.। पुतदति रित्ताश्च 
सर्वे वर्णाः भिन्नस्थानकत्यान्न दकारसवर्णा:। एवञ्च पू्वनिमित्तभूतदकारसवर्णाः 

थ द्‌ ध ना? पञ्चापि सकारस्य प्राष्ताः । तन्न सकारस्य विवारश्वासाघोषमहाग्राणवतः 
साइश्यात्‌ तत्स्थाने ताक विचारश्वासाघोपसहाप्राणचान्‌ “थ्‌? पच लभ्यते। तेन 
सस्य थकारादेरो “उद्‌ थ्‌ थानम्‌? “उद्‌ थ्‌ तम्भनसिःति जाते रो झरि सवणे’ 
इत्यनेन दकारो त्तरव्तिनः थकारस्य विकल्पेन लोपे “खरि च? इत्यनेन दकारस्य 
चत्व “उत्थानम्‌? “उत्तम्भनम्‌? इति भवतः। पत्ते -उत्थथानम्‌? “उत्थतस्भनस्‌? इत्येच 
न तु थकारस्य चत्वम्‌ । चत्व प्रति थकारस्यासिद्धत्वात्‌। वाग्धरिरिति। “वाक हरिः? 
इति स्थिते। अन्न 'झलां जशोऽन्ते? इत्यनेन जश्त्वे गकारे कृते झञप्रत्याहारान्तःपातिनो 
गकारात्‌ परस्य हकारस्य पूतसचणः-गकारसवर्णाः, क ख़ ग घ ङ इति प्रा्ताः। तत्र- 
हकारेण संवारनादघोपमहाप्राणचता तुल्यः-संचारनादघोपमहाप्राणवान्‌ घकारो 
विकल्पेन हकारस्य स्थाने जातः। तेन वाग्घरिरिति रूपं जायते ।. पक्षें.वाग॒हरिरिति 
भवति । “तद्‌ शिवः? इति स्थितेऽत्र दकारस्य “स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन 
सूत्रेण श्चुत्वे-जकारे कृते तस्य जकारस्य खरि च? इत्यनेन चकारे कृते तच- 
रिव? इति जाते तदनन्तरम्‌ 'शश्छोटि! इत्यनेन झञन्तःपातिनश्चकारारपरस्य 


झरो झरि--हल्से पर झरका विकस्पसे लोप हो, सवणे झरके परे। .. 

खरि च--खर्‌ परमें हो तो झळके स्थानमें चर्‌ आदेश हो। "” 

झयो हो-झ्‌ से पर जो हकार उसको पूर्वंसवणे हो, विकल्पसे । 

नोटः-नाद, घोष, संवार और मद्दाप्राण-प्रयस्नवान्‌ जो इकार उसके स्थानमें ताइश 
यत्नवान्‌ चतुर्थं वणे आदेश हो । 
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छत्वममीति वाच्यम्‌ | तच्छ्लोकेन । तच्‌ श्लोकेन |“ अभि किं वाकृशचोतति | 
मोऽचुस्वारः ।८।३।२३। मान्तस्य पदस्याऽचुस्वारः स्याद्धि । हरि चन्दे । 
पद्स्य किम्‌ १ गम्यते ॥ नश्चाऽपदान्तस्य झलि ।८।३।२४। नस्य मस्य चा 
दान्तस्य मल्यनुस्वारः स्यात. । यशांसि | आक्रंस्यते । झलि किम्‌ १ मन्यते॥ 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ।८।४।५८। अङ्कितः । अश्वितः। शान्तः। 
गुम्फितः । वा पदान्तस्य ।८।४।५९। पदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययिं (परे) परसवे 


झास्य अट्प्रत्याहारान्तःपातिनि शकारोत्तरवरत्तिनीकारे परे छत्वे |च विहिते? 
च्छिवः? इति निप्पन्नम्‌ । त्वाभावे 'तच्शिवः' इति भवति। पदान्तात्किमिति. 
रछोटीतिः सूत्रे पदान्तादित्यननुवृत्तो “विरपदाम' अत्र शकारे छुत्वापरि 
प्रसङ्ग: । पकारस्य झयप्रत्याहारगतत्वेन तस्य -झय्‌त्वात्ततपरश्न शकारोपस्थितेः र 
त्वात्‌। पदान्तादित्यचुवृत्तो तु.विरपश्चम्‌ इत्यस्येकपद्त्देन पूकारस्य पदान्तेञसत्व 
छत्वाप्राप्ती दोषप्रसज्ञनिरासः । छत्वममीति । 'शश्छोटि इति सूत्रे अटीति विह 
अमिति वक्तव्यमित्यर्थः। “शश्छोऽमि? इति सूत्रं पठनीयमिति यावत्‌। तच्छले 
केनेति । 'तद्‌-रलोकेन? इत्यत्र स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन दकारस्य जकारे झे 
“ख्रि च? इत्यनेन चकारे 'तच्‌-श्ळोकेन इत्यवस्थायां 'छुत्वसमीति वाच्यं 
इति वार्तिकेन शस्य चुत्वे च कृते “तच्छलोकेन’ इति सिद्ध्यति । पक्षे--““तच्शलोकेन 
इति। यशांसीति ' “यशान्‌-सि’ इत्यत्र “नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यनेन, पढ 
न्तरहितस्य नकारस्य झत्म्रत्याहारान्तःपातिनि सकारे परे नस्यानुस्वारे कृते ४ 
शांसि' इति । “आक्रस्‌ स्यते? इत्यवस्थायां मकारस्य अपदान्तस्वात्‌ “नश्चापदान्तस 
झि? इत्यनेनेव झि परे मस्यानुस्वारे विहिते-'आक्रंस्यते' इति 'त्वम्‌ करोपि’ इ 
स्थिते ‘मोऽचुस्वारः इत्यनेन पदान्तस्य मस्यानुस्वारे विहिते सति तस्य स्थां. 
“चा पदान्तस्य” इत्यनेन विकल्पेन परस्य ककारस्य सवर्णे क ख ग घ ङ 


इाश्छोटि-पदान्त झयसे पर शकारके स्थानमें छकार आदेश हो, विकल्पसे, अट्केपो। . 


नोटः--शकारके पूवं तवर्ग होनेपर पहले तवर्गक्र इचुत्व होकर ही शकारको छकार शे 
छुत्वममीति--पदान्त झय्‌से पर शकारके स्थानमें छकार हो, विकल्पसे, अमके परे! 
मोजु--मान्त पदके स्थानमें अनुस्वार हो, हलके परे । छ 
नश्वा-अपदान्त नकार-मकारके स्थानमें अनुस्वार हो, झळके परे । 
अचुस्वारस्य अपदान्त अनुस्वारके स्थानमें परसवर्ण आदेश हो, ययुके परे । : 
नोटः-पदके मध्यमें स्थित अनुस्वारके वाद जिस वेका वर्ण रहता दै, अनुस 
स्थानमें उसी वर्गका पञ्चम वर्ण हो जाता है। | 


चा पद़ा-पदान्त अनुस्वारके स्थानमें विकरपसे परसवर्ण आदेश हो, ययूके प्रे! 
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या स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं करोषि ॥ त्वन्तनोषि। त्वं तनोषि। सँग्वत्सरः । 
संवत्सरः । यँज्लोकम्‌ । यं लोकम्‌ । अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिका यवलाः । मो राजि 
समः कौ ।८।३।२५। क्विवन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ ॥ हे 
मपरे चा !८।३।२६। मपरे हकारे मस्य मो वा स्यात्‌। किमूह्यलयति । किं हालयति । 
यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम्‌ | करिंय्‌ ह्यः । किं ह्यः । किन्‌ हलयति । 


सर्वस्मिन्‌' प्राप्ते “स्थानेऽन्तरतमः इत्यनेन अनुस्वारस्य नासिकास्थानस्वात्‌ 
त्तत्स्थानतुल्यो ङक्रारो जातः। तेन 'त्वक्करोपि?<इति भवति। पक्षे--अनुस्वारा- 
त्मफम्‌-*्वं करोपि’ इति रूपस्‌ । मो राजीति। स इति प्रथमान्तस्‌। 'सोऽनु- 
स्वारः? इत्यतो स इति स्थानपष्टंयन्तमनुवतंते । समः इत्यवयवपष्टी । ग्रत्ययग्रह- 
णपरिभाषया क्विग्रहणेन क्विप्प्रत्ययान्तलाभः। तदाह--किबन्त इत्यादिना । “सम- 
राड? इति स्थितेऽत्र “मोऽनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य स्थाने अनुस्वारे प्राप्ते तं 
चाधित्वा “मो राजि समः छो? इत्यनेन मकारस्य स्थाने म एव विधीयते। तेन 
सम्राट! इति भवति । मकारस्य स्थाने मकारविधानमचुस्वारनिव्रस्यथमिति भावः । 
हे मपर इति । 'मोऽनुस्वारः' इत्यतः म इति पष्ट॒यन्तमनुवतंते। “मो राजि समः 
को? इत्यतः म इति प्रथमान्तमनुवतते । मः परो यस्मादिति विग्रहस्तदा 
मपरे इत्यादिना । 'किस्‌-ह्मलयति’ इत्यत्र ‘मोऽनुस्वारः? इत्यनेनाजुस्वारे प्राप्ते तं 
वाध्य “हे मपरे वा? इत्यनेन मस्य मत्वे कृते । “किम्‌ ह्मलयति? इति भवति । 
पच्चे-“मोञ्नुस्वार? इत्यनेनानुस्वारे 'किं हलयति’ इति भवति। यवलपरे इति । 
यचलाः परे यस्मादिति विग्रहः। यवलपरके हकारे परे मस्य . कमेण . यचा एव वा 
स्युरित्यथं । केयू ह्य हत । ` “किम्‌-ह्यः' इत्यत्र “यवलपरे यवला वा! इत्यनेन वा- 
रतिकेन यपरके हकारे परे “मोऽनुस्वारः? इति प्राप्तमनुस्वारं बाधित्वा मकारस्यानु- 
नासिके यकारे विकल्पेन दिहिते 'किय ह्य? इति भवति। पक्षे-अनुस्वारे 'किंह्यः? 
इति । एवमेव-/ किम्‌-ह्वृलयति' 'किम्‌-ह्वादयति’ इत्यन्न वपरके व्‌ इति रूपरके 
काँ इति चाजुनासिके कृते 'किव॑ हृलयति' इति “किष्ट ह्वादयति' इति; च भवतः। 
यच्े-'मोऽनुस्वारः' इत्यनेनानुस्वारे 'किं हृळ्यति' “किं ह्लादयति’ च जायेते । 

सो राजि-किबन्त राज्‌ धातुके परे समके मकारे स्थानमें मकार हो आदेश हो-- 
अनुस्वार नहीं हो । 

हे मपरे-मकारपरक हकारके परे मकारके स्थानमें मकार हो हो, विकल्पसे । 


यवळलपरे-य-व-ल परक इकारके परे मकारके स्थानमें यथाक्रमसे अनुनासिक 
विशिष्ट ये वं छ आदेश हो, विकल्पसे, ( पक्षे अनुस्वारः ) । 
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किं हलयति । किँल्‌ हादयति । किं हादयति ॥ नपरे नः ।८।३।२७। नपरे हक 
मस्य नो वा । किन्‌ हूनुते । किं ह्नुते ॥ डः सि शुट्‌ ।८।३।२९। डात्परस्य सह. 
बुडवा ॥ आद्यन्तौ टकितो ।१।१।४६। टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य कमादायन्ताष्न 
यवौ स्तः । षदूत्सन्तः । षट्‌ सन्तः ॥ ङ्णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि ।८।३।२८। ङ्कारः 
कारयोः कुक्टुकावागमौ वा स्तः शरि । कुक्टुकोरसिद्धत्वान्न जश्त्वम्‌ । चय 
ड्वितीयाः शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌ । प्राङ्खषष्ठः । प्राडक्षष्ठ; । प्रा 


नपरे न इति । हे इति वेति म इति चानुवतते । नः परो यस्मादिति विग्नहरू 
दाह--नपरे इकार इत्यादिना । किन्‌हुते इति । “किम्‌ हनुते' इत्यत्र “नपरे क 
इत्यनेन सूत्रेण नपरे हकारे परे मस्य नत्वे कृते 'किनून्हुते इति रूपस्‌ । पढे 
मस्यानुस्वारे 'किंहजुते! इति । पद्त्सन्त इति । "पड्‌-सन्तः? इत्यत्र 'डः १ 
घुट्‌? इत्यनेन डात्‌ प्रस्य घुट्प्रातिः, स छ स्यादित्याङ्कायामाह-'आद्यन्तौ रकित 
इति टित्त्वात्सस्यादो धुरि जाते “पड घुट सन्तः इति जातम्‌। अत्र टस्य हर 
न्स्यम्‌” इत्यनेनेस्संज्ञायां धकारोत्तरवतिन उकारस्य च “उपदेशेऽजनुनासिक इद 
इत्यनेनेत्संज्ञायां “तस्य लोपः? इत्यनेन लोपे च कृते 'पड ध सन्तः? इति भूतम्‌! 
अन्न 'खरि च' इत्यनेन धस्य तकारे डकारस्य टकारे च कृते 'पद्त्सन्तः इति जातम्‌! 
लि इति डस्य चत्वे टत्वे कृते (घट्सन्त इति जायते। आ 

: ष्टुत्वं न शङ्कयम्‌ । “न पदान्ताट्टोरनाम्‌? 
` दूणोः कुगिति । “हे मपरे वा? इत्यतो वेत्यनुवतंते । क क pe 
द्वन्द: । ङक्ारणकारयोः कुकड॒कावागमो वा स्तः शरि इत्यर्थ: । . उभयत्र कका 
ह 1 उकार उच्चारणार्थः । 'आडः षष्ठः, इति स्थिते, अत्र 'ङणोः कुक 
“तस्य लोपः? इत्यनेन लोपे च ६ र डत वळन कक 2 
द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति पति जात तय विकलपेन आर 

विरिति वाच्यम्‌ इति वार्तिकेन खत्वे विहिते “मङ्ख त वाच्यम्‌? इति वार्तिकेन खत्वे विहिते “ग्राङ्खपा 


। >: नः--नकारपरक इकारके परे मकारके स्थानमें नकार आदेश हो, विकल्प 
लाच काची पर सकारके स्थानमें धुट्का आगम हो, विकल्पे! - 
द 1 0 सक स्थान रित्‌ अगम केहा गया गे क | 
में और प अन्त्यावय ( पर ) में हो । हो वह टित्‌ उसके आद्यावयव (प. 
"त ची 3 डकका आगम हो, विकल्पसे, शर्‌के परे । 
वेगके प्रथम अक्षर ) के स्थानमें ` हो. व्योष्करसारि 
आचायंके मतसे--अर्थात्‌ विकल्पसे । में द्वितीय अक्षर हो 'पोष्कर 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादइर्‍योपेता । , ३६ 


षष्ठः । सुगण्ठ्ष्ठः । सुगणूट्षष्ठः । सुगणषष्ठः ॥ नश्च |८|३|३०| नान्तात्परस्य 
सस्य घुड्‌ वा । सन्त्सः। सन्सः॥ शि तुक्‌ ।८।३।३१। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ 
चा | सञ्च्छम्भुः | सञ्छम्भुः । सञ्च्शम्भुः। सञ्शम्भुः । ञछौ अचलछा जचशा 
TNO i 


इत्यभवत्‌। द्वितीयाच्तराभावे कपसंयोगे 'प्राङच्ष्ठ इति भवति। कुगागमाभ वो 
'ब्राङपष्टः' इति । एवम्‌ “सुगण्‌-पष्ठः' इति दशायां 'ङणोः कुकटुकशरि' इत्यनेन 
णकारस्य डुगागमे “आद्यन्तौ टकितौ’ इत्यनेन अन्तावयवे जाते “सुगण-हुक्‌ 
पष्ठः इति जाते उकारे निवृत्ते ककारस्येस्संज्ञायां लोपे च “सुगणूट्‌ षष्ठः’ इति 1 
तत्र चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌? इत्यनेन द्वितीयाक्षरे ठकारे 
विकल्पेन जाते “सुगण्‌ ठू पष्ट? इत्यभवत्‌। द्वितीयाक्षराभावे “सुगण्‌ ट्‌ पष्ठः? इति 
भवति । ` टुगागमाभावे "सुगण्‌ पष्ठः इति । सन्‌त्स इति । 'सन्‌-स’ 
इत्यवस्थायास्‌ 'नश्च' इति सूत्रेण धुरि विहिते छ भवति इति झङ्कायास्‌ 'आ- 
यन्तो टकितौ’ इत्यनेन सस्याद्यावयवे “सन्‌ घुट स? इति जाते। तत्र उकारस्य 
निवृत्तिः । टकारस्य “हलन्त्यम्‌? इत्यनेनेस्संज्ञायाम्‌ “तस्य लोपः? इत्यनेन लोपे च 
“सन्‌ ध्‌ स? इति जाते । तत्र खरि च’ इत्यनेन धकारस्य चर््वेन तकारे कृते सति 
'सन्त्सः इति जायते । धुडागमाभावे 'सन्सः' इति भवति । झि तुगिति । पूर्वसूत्रात्‌ 
न इति पञ्चम्यन्तमनुदृत्तमिह पष्टयन्तमाश्रीयते; शब्दाधिकाराश्रयणात्‌। 'पदस्य? 
इत्यधिक्कतम्‌ अवयवपष्ठथन्तमाश्रीयते । हे मपरे चा’ इत्यतो वेत्यन्ुव्तते तदाह- 
पदान्तस्य नस्येत्यादिना । “सन्‌--शम्भुः' इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रातिः ? 'शि तुक? इत्य- 
स्य, तेन पदान्तनस्य तुकि कृते आद्यन्तौ टकितौ? इत्यनेन नस्यान्तावयवे कृते “सन्‌ 
तुक शम्भुः इति जाते अत्र “हलन्त्यम्‌? इत्यनेन कस्येत्संज्ञायाम्‌ “तस्य लोपः? इत्य 
नेन लोपे उकारनिबृत्तौ सत्याम्‌ “सन्‌ त्‌ झं्ुः इति जाते शश्छोऽटि’ इत्यनेन शंभु- 
रित्यस्य शस्य छत्वे कृते “सन्‌ त्‌ छुम्भुः' इति जाते 'स्तोः श्चुना श्चुः इति तस्य 
चत्व पुनः “स्तोः श्चुना श्चुः? इति नस्य अत्वे च विहिते “सन्च्छुम्भुः इति जायते । 
यत्र 'झरो झरि सवर्ण' इति वेकल्पिकचलोपः, तत्र “सञम्सुः' इति । चलोपाभावे 
च 'सञ्च्छुम्सुः इति । शश्छोऽटि? इति त्वाभावे “स्तोः श्चुना श्चुः इति तस्य 
चत्वं पुनः “स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन नस्य अस्वे च विहिते “सञ्च दाम्सु£ इति 

नश्च-नान्त पदसे पर सकारको घुटका आगम ( सकार से पूवे ) हो, विकल्पसे । 

शि तुकू--पदान्त न्‌कारको शकारके परे तुक्‌ का आगम (नकारसे आगे) हो, विकरपसे । 

नोटः-सन्‌+ शम्भुः इस स्थितिमें नको तुक्‌ होनेपर 'सन्‌ त्‌ शम्भुः? ऐसो स्थितिमें 
तकारको इचुत्व “च्‌? और नकारको इचुत्व “न्‌” होता दै। तदुपरान्त शकारको विकल्पसे 
छत्व होनेपर 'झरो झरि” से चकारका विकल्पसे लोप हो जाता है । इसीको मूलकारने कहा 
है--'जद्ौ! इत्यादि । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पु 
४० ` ! ` अध्यसिद्धान्तकोसुदी- ˆ [ हल्सन्धिः. 


ञशाविति चतुष्टयम्‌। रूपाणामिह तुक्छत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ | 
ङमो हस्वाद्चि ङघुण्नित्यम्‌ ।८।३।३२। हस्वात्परो यो ङ्म्‌ तदन्तं यत्पद 
तस्मात्परस्याऽचो नित्यं ङ्युडागमः स्यात्‌ ।-प्रत्यङ्डात्मा । सुगण्णीशः । सन्नच्युतः॥ 
समः सुटि ।८।३।५। संमो रुः स्यात्युटि ॥ अत्रानुनासिकः एूचेस्य तु वा. 
[८।३।२। अत्र रप्रकरणे रोः पू्वस्यानुनासिको वा स्यात्‌ ।: अनुनासिकात्परोऽ- 
चुस्वारः ।८।३।४। अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्परोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । खर: 


तुकश्चाभावे नस्य श्चुत्वे च कृते सञूशम्भुः इति रूपचतृष्टयमत्र वोध्यम्‌ । तथाहि 
सदअहः--'जछौ जचछा जचशा जशाविति चतुष्टयम्‌ । रूपाणामिह तकछुत्वचलो- 
पानां विकल 9 नात्‌?। इति । ङमो हस्वादिति । ङम्‌ प्रत्याहारः । ङमः इति पञ्चम 
न्तम्‌ । तद्विशेषणत्वात्पदस्येत्यधिकृतं पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते । ङम इति उ 
हस्वादिति विशेषणसम्बन्धमनुभूय पद्विशेषणत्वं भजत्‌ तद्न्तपरम्‌ । डम इति 
पञ्जमीवळात्‌ अचीति सप्तमी षष्ठयर्थे । तदाह--हस्वात्पर इत्यादिना । प्रःयङ्ङात्मेति। 
अत्यङ-आत्मा' इत्यत्र “ङमो हस्वादचि ङसुण्‌ नित्यम्‌? इत्यनेन हस्वात्परल 
झ्मगत्याहारान्तःपातिनो ङकारात्परस्याचप्रत्याहारान्तर्वतिन आकारस्य - टिस्वादाब्ै 
डसुटि जाते प्रत्यक कुट आत्मेति जातम्‌ उकारस्योच्चारणार्थत्वात्तत्रिवृत्तौ टकारलेः 
त्संज्ञाया लोपे च '्रत्य ङ आत्मा? इति तत्र सर्वस्मिन्‌ संयुक्ते परत्यङ्ङास्मा' इति 
रूपस्भवति । एवं सुगण्‌-ईशः” इस्यत्र 'ङमो हृस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌? इत्यनेन. ई' 
इत्यस्य णुडागमे उकारस्यानुवन्धस्य च निवृत्ती संयोगे च सति “सुगण्णीशः 

। इति भवति। एवभेव 'सन्‌-अच्युतः? इति दशायां ‘ङमो हृस्वाद्चि० इत्यनेन 
TET SES 435 2542 के कि 7 


. ङमो-हस्व जो छम्‌ , तदन्त जो पद, उससे पर जो अच ङ्मुट्का 
आगम ( अचके बाद ) हो । ke 
नोटः--दौध॑ स्वरके वाद “महानात्मा? इत्यादि स्थलमें कहीं भी ङमुट का आगम नहीं 

होता, पर हस्व स्वरके वाद भी कचित्‌ ङमुडाभाव देखा जाता ( वह गलत ) है जेसे-' 
इ आदि = सनादि, सन्‌ +इध्यते सनिष्यते इत्यादि । सुप्तिह अन्तम्‌ = सुसिङन्तन्‌। 
को यगुक अचि = इको यणचि? यहां तो आपेत्वात्‌ ङभुडाभाव समझना चाहिये । 

“ समः-समूके मकारके स्थानमें रु आदेश हो सुटके परे । 4 

` अन्नाजु- इस रुप्रकरणमें ( ससजुषो रुः से विहित 'रुः ब 
[ : र के 65१ पूव व 
को अनुनासिक आदेश हो, विकल्पसे । र उ कळ | 

् करक छोड़कर रसे पूवे बर्णके परे अनुस्वारका आगम हो । | 
हैः र-अवसानमें रेफ हो अथवा पदान्त रेफके वाद खर्‌ ( वगेके प्रथम--द्वितीय अर्ष 

(रा प स का ) कोई भी वर्ण हो तो रेफके स्थानमें विसर्ग हो। । 
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अकरणम्‌] सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ४१ 


*बसानयोर्विसरजनीय: ।८।३।१७। खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसयः 
स्यात्‌ । इति ग्राप्ते । खंपुंकानां खो वक्तव्यः | सॅस्स्कर्ता । संस्स्कर्ता ॥ पुमः 
खय्यस्परेः।८।३।६। अम्परे खयि पुमो रः स्यात्‌ । ऐस्कोक्रिलः ॥ पुंस्कोकिलः । 
पृस्पुत्रः । पुस्पुत्रः । अम्परे किं ? पुंक्षीरम्‌ । खयि कि ? पुंदासः । पुंसः संयोगान्त- 


पूर्ववत्‌ नुटि 'सन्नच्युतः इति सिद्धयति । सँस्कर्तेति । 'सस्‌-कर्ता' इत्यत्र 
सस्परिभ्यां करोतौ भूषणे’ इति सूत्रेण सुडागमेऽनुचन्धलोपे सति, “सम्‌ स्‌- 
कर्ता? इति जाते अन्न समः सुरि’ इति झुट्सस्वन्धिनि सकारे परे सवस्य “स 
रुत्वे प्राते अलोऽन्त्यस्य? इति योगेनान्स्यस्य मस्य रुत्वे उकारलोपे च विहिते 'स 
र स॒ कर्ता? इति भूते “अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा? इत्यनेन रोः पूर्वमचुनासिके 
जाते 'सँ र्‌ स्‌ कर्ता! इति जाते, यस्मिन्‌ पन्चे वाग्रहणादनुनासिको नासूत्‌ तस्मिन्‌ पचे 
'अनुनासिकास्परोऽनुस्वारः इति योगेनानुस्वारे कृते “सं र्‌ स॒ कता? इति जाते अत्र 
खरवसानयोविंसजनीयः” इस्यनेन खरग्रत्याहारान्तःपातिनि सकारे परे रेफस्य 
विसर विहिते सँगस्कर्ता, संःस्कर्ता, इति जाते अत्र “विसर्जनीयस्य सः! इति विसज- 
नीयंस्य सत्वे प्राते “वा हारि” इति विसर्जनीयस्य विसजनीयत्वे च लब्धे इहोभय- 
सपि प्रवाध्य ,सम्पुंकांनां सो वक्तव्यः? इति वार्तिकेन विसगंस्य सत्वे कृते 'सॅस्स्कर्ता' 
इति 'संस्स्कर्ता इति च रूपद्वयं सिद्धयति। पमः खय्यम्पर इति। “मतुवसो रुः 
सम्बुद्धी' इस्यतो रुग्रहणमनुवतंते। अम्‌ परो यस्मादिति विग्रहर्तदाह-भम्परे खयोति । 
पुंस्कोकिल इति । पुमांश्रासौ कोकिळश्रेति कर्मंघारयसमासः । “पुम्‌-कोकिलः? इत्यत्र 
पुमः खय्यम्परे? इत्यनेन पुमो सस्य रुत्वे रेफोत्तरवस्य कारलोपे “पुर्‌ कोकिल इति 
जाते अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा? इत्यनुनासिके पुँरकोकिलः, पच्ञे-'अनुनासि 
कात्परोऽनुस्वारः? इत्यनेनानुस्वारे 'पुंर्‌ कोकिल’ इति भूते अत्र 'खिरवसानयोविसज- 
'नीयः इति रेफस्य विसगंत्वे “कुप्वो<क>पौ च? इत्यनेन जिह्वासूलीये प्राप्ते तं 
वाधित्वा “सम्ुकानां सो वक्तव्यः' इति विसरास्य सत्वे कृते “पुंस्कोकिलः? “पुंस्को- 


संपुङ्कानां -सन्‌-पुम्‌-कान्‌ , इनके विसर्गके स्थानमें सकार ही दो-ऐसा कहना चाहिये। 

नोटः-सँस्स्करता-संस्स्कर्ता-ङ्गधातुके पद परमें ददोनेते सम्‌? उपंसर्गके वाद 'सम्प- 
रिभ्यां करोतौ भूषणे? इस सूत्रसे छुट्‌ होकर “सम्‌ सकता? ऐसा बनता है; तदुपरान्त उस 
सुट्के परे समके मकारको स्त्व और सकारको अनुनासिक अथवा अनुस्वार तथा रुत्वके 
रेफ को विसर्ग होकर सत्त्व हो जाता है । 

पुमः--अम्‌ परक खय परमें होनेसे पुमके स्थानमें रु आदेश हो । 

नोटः-सम्भावना रहने पर कहीं इचुत्व और कहीं ष्टत्व भी होता है। यथा-- 
युम्‌ + चरित्रम्‌ = पुश्चरित्रम । एम्‌ + टीका = पुंष्टीका । 
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24 
४२ ~ सध्यसिद्धान्तकोयुदी- [ हल्सन्धि- 


छोपेऽवशिष्टभागस्येदमनुकरणम्‌। ख्याआदेशे न। पुंख्यानम्‌ ॥ न शछब्यप्रठा 
1८2७ अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रः॥ विसजेनीयस्य सः ।८।३।३४। खर | 
परे विसजनीयस्य सः स्यात्‌। चक्रि्रायस्व । चक्रि्रायस्व । अप्रशान्‌ क्रिम्‌? 
अशान्तनोति । पदस्य किम्‌ १ हन्ति । अम्परे किम्‌ ? सन्त्सरुः खड्यमुष्टिः ॥ नुमो | 
।ट८।३।४०। नुनित्यस्य रुवा पे ॥ कुप्वोः >क-पो च्च ८।३।३७। कवर्ग, पा 
च परे विसगंस्य ><क>< पौ स्तः। चाद्विसग:। न'><पाहि । नृ ><पाहि । न पाहि। 
नृ: पाहि । नृन्पाहि ॥ सो५पदादो 1८1३1३८ विसर्गस्य सः स्यादपदाद्योः कुप्वोः | 


किलः इति । चक्रिज्ञायस्वेति । 'चक्रिनू-त्रायस्व' इति स्थिते “नशछुव्यम्रद्यानू 
नान्तस्य पदस्यू चक्रिन्‌ इत्यस्य रुत्वे ग्रासे ante इति “न? इत्यस्य 
ऊत अस्परकछवमत्याहारान्तःपातिनि ककारे परे। तदा “चक्रि र्£त्रायस्वः इति जाते 
रेफोत्तरवत्युकारस्येस्संज्ञाया लोपे च “चक्रि र्‌ त्रायस्व्‌' इति जाते। अत्र “अत्रानुनासिकः 
पूवस्य तु वा' इति अनुनासिके, पच्े-“अचुनासिकातपरोऽनुस्वारः' इत्यचुस्वारे ब 
` चक्रि र्‌ जायस्व’ चक्क र्‌ त्रायस्व इति जाते 'खरबसानयोर्विसजनीयः इति उभयप्र 
रेफस्य विसर्ग 'विसजंनीयस्य सः इति विसर्गस्य स्वे 'चक्रि-खायस्व? “चक्रि सा. 
यस्व इति। न पाहीति । “नुन्‌-पाहि” इत्यन्न “नुन्‌ पे” इत्यनेन नस्य रुत्वे उकारलोपे 
8854 कट पूवस्य तु वा? इत्यनुनासिके, ' पक्षे-अनुनासिकात्परो5नुस्वार? 
हला? Lee इति विसर्ग-'कुप्वो;<क>पौ च’ इत्युप 
FRET “पाहि, इति। उपध्मानीयाभावे सति विसरे न: पाहि 
नुन्पाहि? इति पञ्च रूपाणि। सूत्रे पे इत्यत्राकार उच्चारणार्थ:। तेत 
नन्‌ युनाति? इत्यादावपि पञ्च रूपाणि वोध्यानि । सोपदादाविति। कुप्वो रित्यनुवतते। 


स्थिते ससजुपे ह ोियनेन इत्यनेन पयसशब्दात्पाशपूम्रत्यये । “पयस्‌ -पाशस्‌' इति 
रस्य विसर्ग “पय, पर हने उकारस्वेत्संञ्ञायां लोपे “खरवसानयोः इत्यादिना 
पाशम्‌’ इति जाते ¬ इति जाते कुप्वोम्टकर्पौ चेत्यनेनोपध्मानीये भराप्ते त चेत्यनेनोपध्मानीये प्राप्ते तं 


बिस परक छन्‌ परमे होने पर रशान भिन्न नानत पदके स्थानमे ₹ आदेश शे 
नये खर्‌ परमें होने पर विसर्गके स्थानमें स आदेश डो । 
कल थिय क स्थानमे रु हो पकारके परे, विकस्पसे । 
सना ह्य पवर्गके परे विसर्गके स्थानमें कमसे जिहामूलीय, उपध्मानीय अथवा. 
तज र । (कवर्ग परका उदाहरण विसर्गसन्थिमे देखो )। 
८ सरके स्थानमें सुर आदेश हो, अपदादि कवर्ग-पवर्ग के परे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-टीकाद्वयोपेता । ४३ 


पयस्पाशम्‌ । पयस्क्रल्पम्‌ । यशस्कम्‌ । यशस्काम्यति । अनव्ययस्येति चाच्यम्‌। 
प्रातःकल्पम्‌ । काय्ये रोरेवेति वाच्यम्‌ । नेह-गीः क्राम्यति ॥ इणः ष।८।३।३९ 
इणः परस्य विसगंस्य षः स्यात्‌ पूर्वविषये । सर्पिष्कल्पम्‌ । सर्पिष्पाशम्‌ । सर्पिष्कम्‌ । 
सर्पिष्काम्यति ॥ कस्कादिषु च ।८।३।४८। एष्विण उत्तरस्य विसगंस्य षः स्याद- 
न्यस्य तु सः । कस्कः । कौतस्कुतः । सर्पिष्कुण्डिका । धनुष्कपालमित्यादि । आक्कति- 


वाधित्वा 'सो5पदादी? इत्यनेन विसर्गस्य सकारे प्रोक्तरूपसिद्धिः । यशस्कल्पमिति । 
ईपद्समासँ यश इत्यर्थे । यशस्‌शव्दात्‌ 'ईषद्समाप्ती कल्पप्‌ देश्यदेशीयरौ' ३ तिः 
कह्पप्‌ प्रत्यये रुत्वे विसर्ग जिह्वामूलीयं प्रवाय 'सो&पदादौ' इति नित्यं सकारे सति 
रूपसिद्धिः । यशस्काम्यतीति । यश आत्मन इच्छतीत्यथें 'काम्यञ्च' इति यशस्‌शब्दात, 
काम्यच्‌ ग्रत्यये रुत्वे विसगें सोऽपदादौ” इति नित्यं सत्वे सत्युक्तरूपसिद्धिः। अनव्य- 
यस्येति सोऽपदादाविति विधिरनब्यस्य न भवतीत्यर्थः । प्रातःकल्पमिति । ईषदस- 
साकं प्रातः प्रातःकल्पम्‌ । प्रातःशब्दात्‌ 'ईपदसमाप्ती कल्पवृदेश्यदेशीयरौ? इत्यनेन 
कल्पपि प्रातः-कर्पम्‌' इति जाते रस्य “खरवसानयोरिःति विसर्ग ‘सोऽपदादौ? इति 
नित्यं विसगंस्य सर्वे प्राप्ते तं वाधिस्वा 'अनव्ययस्येति वाच्यसि'ति चार्तिकेनः 
विसर्ग सकाराभावे च जायते प्रातःकल्पमित्यस्य सिद्धिः । काम्येरोरिति । काम्यम्रत्यये 
परतो रुस्थानिकस्येच विसर्गस्य स्थाने 'सोपदादी' इत्यनेन सकारो भवतीत्यर्थः । 
गीः काम्यतीति गिरमात्मन इच्छतीत्यर्थे 'काम्यच्च' इति काम्यचि। “गीर्‌ काम्यति? 
इति जाते रेफस्य विसर्ग सोऽपदादौ? इत्यनेन नित्यं सत्वे ग्राप्ते काम्येरोरेवेति 
वातिकवळात्‌ विसरे गीः काम्यतीति । इणः ष इति । अन्न कुप्वोरिति, अपदादाविति, 
अनव्ययस्येति, काम्येरोरेवेति च सम्बध्यते । परस्येत्यध्याहायंम्‌ । विसर्जनीय- 
स्येत्यनुवतंते । सर्षिष्कमिति ' “सर्पिस्‌-कम्‌? इत्यवस्थायां सस्य रुत्वे विसर्ग “सर्पिः 
कम्‌? 'कुप्वो:“क>पौ च’ इत्यनेन ग्रा जिह्वामूलीय प्रवार्य इणः पः इत्यनेन पत्ये 
सति 'सर्पिब्कम! इत्यस्य साधुस्वम्‌ । सपिष्पाशमिति । कुत्सित सर्पिरिति विग्रहे 
“याप्ये पाशप्‌? इति पाशपृप्रत्यये । सर्पिस्‌ --पाशम्‌ इति स्थितौ सस्य रुत्वे विसे 
'कुप्वो? इति प्राप्तमुपध्मानीयं वेकल्पिक॑ विसर्ग च वाधित्वा “इणः पः इति विसर्गस्य 
पत्वे 'सर्पिष्कम्‌ इति । कस्कादिष्विति इणः पः इत्यत इण इति । विसर्जनीस्य सः 
इत्यतो विसर्जनीयस्येति। सोऽपदादावित्यतः स इति प्रथमान्तमनुव तंते । इण इति 
पञ्चम्यन्तम्‌ । कस्कादिष्विति विषयसप्तमी । तेन कस्कादिगणे इणः परंस्य विसर्गस्य 


अनव्य--अव्यय भिन्न विसगंके स्थानमै ( सोऽपदादौ से ) सकार हो- ऐसा कहे । 
काम्ये-काम्यच्‌ प्रत्ययके परे रुस्थानिक विसगेको ही (सोऽपदादौ से) सत्व हो ऐसा कहें। 
इणः--इणसे पर जो विसगं उसके स्थानमें 'प? आदेश हो, अपदादि कवगं पवर्गके परे । 
कर्क्रादि-कस्कादिगण पठित जो शब्द उनमें इणसे उत्तर जो विसर्ग उसके स्थानमें 
“ब? आदेश हो और अन्यत्र ( इणसे अनुत्तर विसर्गके स्थानमें ) स? आदेश हो । 
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99 ` अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- :- - [ हल्सन्धिः . 
गणोऽयम्‌॥ इदुदुपघस्य चाऽप्रत्ययस्य।८।३।४१। इकारोकारोपधस्याऽप्रत्ययस्य | 


विसस्य षः स्यात्कुप्वोः परयोः । निष्मत्यूहम्‌ । आविष्कृतम्‌ । दुष्कृतम्‌ । अप्रत्ययस् 
किम्‌ £ अग्निःकरोति । एकादेशशात्रनिमित्तकस्य न पत्वम्‌ , कस्कादिषु भरातुष्पुत्र- . 


शब्दपाठात्‌ । तेनेह न--मातुः कृपा । तस्य परमाम्रेडितम्‌ ।८।१।२। द्विरक्तस्य 


परमाम्रेडित स्यात्‌ ॥ कानास्रे डिते ।८1३॥१२| कान्नकारस्य रु स्यादाम्रेडिते। | 


काँरकान्‌ । कांस्कान । छे च ।६।१।७३। न पो हत्तस्य के तुक), स्वच्छाया । छे तुक्‌ । स्वच्छाया । शिव. 


सः स्यादित्यर्थः फलितः । “सो5पदादावित्यतः स इति प्रथमान्तस्याऽनुकर्षणात्‌। 
कस्कादिषु अनिणः परस्य विसर्जनीयस्य सत्वं स्यादित्यर्थः । तदेवं वाक्यङ्कयस्य 
निष्पत्तित्वं सस्पद्यते । कस्कादिषु ताइशानामेव कृतपत्वसत्वानां निद्देशेनाअ्य 
वर्षयिकविभांग इति भावः। “कः क' इति वीप्सायां द्वित्वे सति पू्व॑खण्डेऽकारात्परस्य 
विसर्जनीयस्य "कस्कादिषु च? इत्यनेन सकारे सत्युक्तरूपस्य 'कस्क? इत्यस्य साधुः 
स्वम्‌ । कोतस्कृत इति। चीप्सायां द्विवचने कुतः कृत आगम्यते इत्यथे ` “तत आगतः 
इस्यण्‌ अत्यये 'तद्धितेष्वचामादेः इत्यादिवृद्धौ टिलोपे 'कर्कादिषु चेति पूर्वाकारवर्तिनो 
विसगंस्य सत्वे । 'कौतस्कुत इतिः साधु । कानान्नेडित इति । कानिति 
द्वितीयान्तं शब्दस्वरूपपरं पष्ठयन्तस्‌। पष्ठयाश्र सौत्रो लुक्‌ । नलोपाभावोऽपि सौत्र 
एव. 'अलो$न्त्यस्य? .इति परिभाषया कानूशब्दान्तस्येति लभ्यते । रू इत्यनुः 
चतते। तदाह---'नकारस्ये्यादिनाः। कान्‌ इत्यस्य वीप्सायां द्विर्वचने “कानू- 
कान्‌? इति ` स्थिते प्रथमनकारस्य 'कानास्रेडिते? . इत्यनेन रुत्वे उकारलोपे 
< 3) 

“अत्रानुनासिकः पूवस्य. तु वा? इत्यनुनासिके “कार्‌ कान? इति जाते पक्षे-अनुना- 
सिकात्परोऽनुस्वारः इत्यनुस्वारे “कार कान! इति भूते अन्न 'खरवसानयोविसर्ज- 


नीयः? इति रेफस्यविसर्गे 'कुप्वो<क>पौ च’ इत्यनेन जिह्वासूलीये राते त ग्रबाध्य | 


अनना सो वक्तव्य इति वार्तिकेन सत्वे च छते 'कॉस्कान्‌? “कांस्कान्‌? इति। 
चेति । ‘स्वस्य पिति कृति तुक! इत्यतो स्वस्येति तुगिति चानुवतंते। संहिताः 
यामित्यधिकृतम्‌ । तदाह--इस्वस्येत्यादिना । स्वच्छायेति । ण वचा सलत्येलादिना । सच्दायेति । स्वस्थ छायेति पष्टीसमार छायेति षष्ठीसमासे 


इदुट -इकार-उकार है उपधामे जिसके ऐसा जो अग्रत्ययावयव विसर्ग उसके स्थानमें 


घत्व हो, कवर्ग-पवर्गके परे । 3 ; 
तस्य-जो दो वार कहा गया हो उसके द्वितीय भागोक्तकी आन्नेडिंत संश्चा हो । 
काना-कान्‌के नकारके स्थानमें रु आदेश हो, आन्ने डितसंज्ञकके परे । 
छे-हस्व वर्णको तुकागम ( हस्व वणेके वाद ) हो, छकारके परे । 


डोनेपर चत्व चकार हो जाता है। ` 


दः हु 
उक होनेपर तकारका जइत्व होकर दकार और दकारका इचुत्व होकर जकार , 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्खुमती-दीकाङयोपेवा | ४४ 


च्छाया ॥ आङमाङोश्च ।६।१।७४। तुक छे। आच्छादयति । माच्छिदत्‌ ॥ 
दीघोत्‌ ।६।१।७५। ठुक्‌ छे । म्लेच्छति ॥ पदान्ताद्वा ।६।१।७६। . दीर्घात्पदा- 


न्ताच्छे तुग्चा स्यात्‌ । लच्मीच्छाया । लच्मौछाया ॥ इति हल्सन्धिः ॥ २ ॥ 
०८५ ०४१/८७० 


सुचलुकि 'स्व-छाया इति स्थितो 'छे च' इति तुगागमे तस्य कित्वेन स्वेत्यस्याऽन्स्या- 
वयवे स्वत्‌ छायेति जाते 'झलां जश झशि' इति जशत्वदृषट्या 'स्तोः इति चुत्वस्या- 
इसिद्धस्वेन पूर्व जश्त्वेन तस्य दत्वे तदनु स्तोः इति श्चुत्वापेक्षया च 'खरिचेति? 
चर्स्वस्यासिद्धतया ततः पूर्व “स्तोः? इत्यनेन दकारस्य जकारे ततः परं “खरि च' इति 
चरत्वेन चकारे च कृते “स्वच्छाया? इति सिद्ध भवति। न च 'स्वच्‌ छाया? इति दुशा- 
यामन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य चकारस्य पदान्तव्वं प्रकल्प्य “चोः कुः इति ङुस्वं 
झाङक्यस्‌ । कुत्वदृष्टया श्रुत्वस्याऽसिद्धस्वाद्‌ इति भावः। शिवच्छार्यात शिव-छाया' 
इत्यवस्थायां 'छे च? इति सूत्रेण हस्वस्य “शिव' इत्यत्रस्थवकारोत्तरचत्यकारस्य 
तक प्राप्त: छे परे खति। स च किस्वाद्‌ “आद्यन्तो टकितो? इत्यनेन अन्तावयवो 
जातः। तत्र 'हरन्त्यम्‌? इत्यनेन ककारस्येस्संज्ञायास्र “तस्य लोपः? इत्यनेन लोपे 
उकारस्य निवृत्तौ “शिव त्‌ छाया’ इति जाते। इह "स्तोः श्चुना श्चुः' इत्यनेन 
तकारस्य चत्वे विहिते “शिवच्छाया? इति सिद्धम्‌ । पुवमेव स्वच्छायेस्यत्र वोध्यम्‌ । 
म्लेच्छतीति : म्ले इति दीर्घारपरस्य छुकारस्य सच्वात्तगागमग्राप्तौ जर्त्वे श्चुस्वे, 
चत्वे च कृते 'स्लेच्छुति! इस्यस्य सिद्विः फलति। न च 'दीर्घादित्यत्र दीर्घादि- 
स्यस्य पंचम्यन्तस्वेन “उभयनिदेशे पंचमीनिद्‌शो बलीयान्‌? इति छुकारस्यान्ताचयचो- 
ऽयं तक न त दीघस्येतिचेन्न । तथासति चेच्छिद्यते इत्यादो छुकारात्तगागमापत्तः। 
“सेनासुराच्छाया” इत्यादिसूत्रे दीर्घस्यैव तुगागमस्य ज्ञापितस्वेन दीर्घस्येच तुगूभव- 
तीति व्याख्यानात्‌ । तेन म्लेच्छुतीत्यत्राऽपि दीघस्यच तग्विधानं न त छुकारस्येति - 
सुस्पष्टमेवेति दिक्‌। पदान्ताद्वेति । तुक्‌ , छे, दीर्घात्‌, इत्यनुचतते तदाह--दोघांत्पदा- 
न्तादित्यादिना ' अत्र दीघंस्येवायं तक बोध्यः। न च “उभय निदेशे पञ्चमीनिदेशो 
बलीयान्‌? इति परिभापया छुकारस्यान्तावयवस्तुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ । “सेनासुरा- 


आङ -आङ-माङको तुकका आगम हो, धकारके परे । 


ीर्घात-दीर्षेको तुकागम हो, धकारके परे । 
ss दीघको तुकागम हो, धकारके परे, विकर्पसे । 


सन्धिकरोः तपस्‌ + चिनोति । त्रयस्‌ +षट्पदाः। षट्‌+ दशनम्‌ । सम्पत्‌ दषः 


उद्‌न+स्थापयति । एतद्‌ + लीला । अप+ नामकः। दिव्यम्‌+ सरः। बन्‌ न- द्वितम्‌ । कथन” 
म्‌। इदं + चित्रम्‌। केशान्‌ + छिनत्ति। धनवान्‌ न स्वपिति । अप्रज्ञावान्‌ + शचुः । नन्‌ + 


पालय । सम्‌ ऋस्क्तम्‌। पुम्‌ न" छविः । हसन्‌ ग आगतः। त्वत्‌ + इवशुरः। आ+ छाद्यम्‌ । 
विच्छेदकरोः--प्रयरशीतम्‌। मद्दाण्डामरः। अब्भाजनम्‌। तद्धेयम्‌ । ` उत्तम्भते । 


/ 
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४६ सध्यसिद्धान्तकोसुदी- | विसरग॑सन्धि- 


अथ विसर्गसन्धिः ` ` ` 
विसजंनीयस्य सः ।८।३।३४। खरि परे विसर्जनीयस्य सः । शापरे विस- 
जेनीयः ।८।३।३५। शपरे खरि विसगस्य विसो, न त्वन्यत्‌ । कः त्सरुः । घना- 
घनः क्षोमणः'॥ वा शरि ।८।३।३६। शरि परे विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्‌ । 


च्छाया’ इतिपाणिनीयसूत्रनिर्देशेन तस्याः प्रवाधनात्‌। लक्ष्माच्छायेति । 'छचमी छाया? 
इत्यवस्थायाम्‌ पदान्ताद्वा’ इत्यनेन तुकि उको लोपे . स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन 
नस्य चस्वे “लच्मीच्छाया' इति निप्पन्नम्‌। तुगभावे च 'लच्मीछाया’ इति ॥ 
इति ुळ्सन्धिप्रकरणम्‌ । 
नळ 

विसजेनीयस्येति । खरवसानयोरित्यतो मण्डूकप्लुत्या खरीत्यनुपज्यते । एकदेशे 
स्वरितत्वस्य प्रतिज्ञानात्‌। तदाह--बिसर्जेनीयस्य खरि स इति । विसर्गविधानञ्च 
तस्य सच्वपरिसंख्यानार्थस्‌ । वाग्रहणाच्च सत्वपरिसंख्यानं पाक्तिकम्‌ तदाह-शरि 


अन्थाळ्‌ लाति । ककुम्नायकः । मा पाहि । ध्वंस्यते। क्षन्तव्यम्‌ । मधुरङ्गायति । मार्श॑श्न्द्रः । 
बिद्वान्सहते । शिशुन्छाययति। नः प्रतिकरोति । सँस्स्करोति । पुश्चमत्कारः। एकस्मिन्नहनि । 
यावच्छक्यम्‌ । बृक्षच्छाया । 
इसप्रकार इन्दुमती टीकामें इर्सन्धिप्रकरण समाप्त हुआ । 
छै — ED —— 
विस-विसगंके स्थानमें सकार आदेश हो, खर्‌के परे । 
नोटः--विसगे दो प्रकारका होता है-सजात और रजात। 
(क ) शब्द, विभक्ति ( सुप्‌-तिङ्‌ ) अथवा प्रत्यय सम्बन्धी सकारके स्थानमें रेफ होकर 
जो विसर्ग होता है उसे सजात? विसगे कहते हैं। यथा-(१) शब्द-निस्‌ = निः। दुस्‌ = दुः । 
शनैस्‌ = शनः । उच्चैस्‌ = उच्चैः । नीचैस्‌ = नीचेः । (२) विभक्ति--रामस = रामः | 
हविस्‌ = हविः । पठावस्‌ = पठावः । (३) प्रत्यय-- एकसस्‌ = एकसः। बहुसस = बहुसः 
. (कहीं मूर्धन्य षकारके स्थानमें भी रेफ होकर विसगे होता है। यथा--सजुष = सजूः)। । 
(ख) स्वाभाविक अथवा ऋकारस्थानिक रेफके स्थानमें जो विसर्ग होता है । उसे रजात. | 
विसर्ग कहते हें । यथा--(१) स्वामाविक-स्वर्‌ = स्बः। अन्तर्‌ = अन्तः। प्रातर्‌ = प्रातः । 
उ पुनः । निर्‌ = निः। दुर्‌ = दुः। गिर्‌ = गीः। पूर्‌ = पूः । धूर-धूः। (२) ऋकार- 
स्था क्या = s तर्‌ = १ ० च हितर = 
जामातर्‌ रमत: रय । 100. वि विता 
„ (कहीं नकारके स्थानमे भी रेफ होकर विसग होता है। यथा--अहन्‌ = अहः ) । 
. शपरे” “रर” परक “खर्‌? परमें रहनेपर. विसगंके स्थानमें विसर्ग हवी हो। 
वा'शरि-*शर्‌?, के परे विसर्गके स्थानमें विसर्ग आदेश हो, विकल्पसे ।: ` 
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अकरणम्‌] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४७ 


हरिः शेते । हरिश्शेते। खपर शरि वा विसगलोपो चक्तव्यः॥ हरि स्फुरति । 
हृरिः स्फुरति ॥. इति विसगसन्धिः ॥ ४ ॥ 
अथ स्वादिसानिधिः 
ससजुघो रः।८।२।६६। पदान्तस्य सस्य, सजुषशव्दस्य च रुः स्यात्‌॥ अतो 
रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।११३। अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्यादप्लुतेऽति । शिवोऽ- 


परे इत्यादिना । हरिः शेते इति। “हरिः-शेते' इत्यत्र 'वाशरि' इति सूत्रेण शरप्रत्या- 
हारान्तःपातिनि शकारे परे सति विसगंस्य विसर्ग विहिते “हरिः रोते? इति रूपम्‌ । 
पक्षे-विसर्जनीयस्य सः' इत्यनेन विसगस्य संत्वेविहिते हरिस्‌ शोते इति जाते, 
तत्र “स्तोः श्रना श्रुः इत्यनेन सकारस्य शकारे च कृते हरिश्शेते’ इति रूपस्‌ । 
खपेरे शरीति ' खर्‌ परो यस्मादिति वहुबीहिः। शर विरोण्यम्‌ | खरपरके शारि परे 
विसर्गस्य लोपविकल्पो वक्तव्य इस्यर्थः। लोपाभावे वा शारोत्यस्य प्रवृत्तिः । दारे 
स्फुएतीति ' अत्र विसस्य खरपरकशरपरत्वात. विसगंस्य पाक्षिके लोपेऽविसर्गरूप- 
मेकम्‌ । तथा चाऽसति विसगंलोपे “वा शारि’ इति प्रवृत्या सविसग द्वितीयं रूपम्‌ । 
असति च विसर्ग विसजनीयस्य सकारेण द्विसकारात्मकं तृतीयं रूपमिति त्रीणि 
रूपाणि विसरगलोपाऽलोपसकार-संकलितानि भवन्तीति नि्णयः। इत विसर्गसन्धिः । 
ससजुष इति । पद्स्येत्यधिक्कतं सकारेण सञ्जुपशव्देन च विशेष्यते । 
अतस्तद्न्तविधिः। सकारान्तं सजुषशब्दान्ते च यत्पदं तस्य रुः स्यादिति । 
स च अलोऽन्त्यस्य? इति परिभाषया अन्त्यस्य भवति। ततश्च फलितमाह-;दा ` 
्त्यस्य सस्येत्यादिना। अतो रोरिति । “ऋत उत? इत्यतः उदित्यनुचतंते। अत इति 
पञ्चमी । “एड: पदान्तादति’ इत्यतोऽतीत्यनुवर्तते तदाह अप्छतादित्यादिना । 
झिवोऽच्यं इति। 'शिवस्‌-अच्यः? इत्यवस्थायां 'ससजुपो रु? इति सस्य रुत्वे “अतो ` 
रोरप्लतादप्ळते? इति सूत्रेण रोरुत्वे शिव उ .अच्यःः इति जाते तत्र आद्गुण 
इति सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने गुणे विहिते “शिवो अच्यः इति जाते “एड: पदान्ता- 
दति? इति सूत्रेणाच्य इत्यस्याकारस्य पूर्वरूपादेरो च विहिते “शिवोऽच्यःः इति 
खपरे- “खर” परक “शर? परम रहनेपर विसगेका लोप हो,.विकल्पसे । 


इसप्रकार इन्दुमती टीकामें विसगंसन्धि प्रकरण समाप्त हुआ । 
Ce aad 


ससज्जुषो पदान्त सकार और सजुष्‌ शब्दके पकार के -स्थानमें 'रु आदेश हो । 
अतो--अप्लुत “अत? से पर रुसम्बन्धी रेफके स्थानमें “उत्व? हो, अप्त अतके परे । 


नोटः--रुत्व-उत्व होनेपर पूवं अकारं और उकार मिलके गुण 'ओ हो जाता है। 
और तदनन्तर "एङः पदान्तादति’ से पर अकारका पूर्वरूप हो जाता है।. . 
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ऽ मध्यसिद्धान्तकौमुदी  [ स्वादिसन्धि- 


र्मः । अतः किं? देवा अत्र । अति किं १ स्व आगन्ताः। अप्लुतात्किम्‌ १ एहि 
सुस्लोत ३ अत्र स्नाहि। प्लुतस्याऽसिद्धत्वादतः परोष्यम्‌ । अप्लुतादिति विशेषरो तु 
तत्सामर्थ्यान्नाइसिद्धत्वमू। तपरकरणस्य तु न सामर्थ्य, दीघेनिव्वत्त्या चरिताथेत्वात्‌ । 
अप्लुते इति कि? तिष्ठतु पय अरग्निदत्त ॥ हशि च ।६।१।११४। अप्लु- 


सिद्धम्‌ । अतः किमिति । 'अतो रोः इति सूत्रेश्त इति तपरकरणात्‌ देवास अत्र 
इत्यत्र सकारस्य रुत्वे सति रुत्वस्य उकारादेशापत्त्या देवा अत्र इति रूपं नः 'सिद्ध॑ 
भविष्यति अतः सूत्रे अतः” इति तपरकरणं करणीयमन्यथा दीर्घाकारात्परस्याऽपि 
रोः स्थान उकारापत्तिः संभवेत्‌। सति चात इति च तपरकरणे “देवा रु अः इत्य- 
चस्थायां "रोः? हस्वाकारपरत्वाभावेन नोकारस्य आसतिः, किन्तु “भो भगो'रित्यादिना 
रोयत्वे यलोपे देवा अत्र? इति प्रयोगस्य सिद्धिः। अतीति किमिति । अतो रोःरिति 
सूत्रे अतीति तपरकरणाभावे दीर्धेऽप्याकारे परतो रोर्त्वापत्तिर्भवेत्‌, तेन “शवस आ- 
यन्ता? अत्र सस्य रुत्वे कृते रोह॑स्वाकारास्परस्वेन रोः स्थान उस्वापत्तिः स्पष्टेवातः 
सूत्रे$तीति पदस्य नितान्तमावश्यकता। सति चातीतिग्रहणे तस्य तपरत्वे हस्व- 
स्यंवाकारस्य रोः.परत्वेन स्थिताबुत्पत्तिः स्यात्‌। तथा सति श्व आगंता, अत्र रोः 


परमाकारस्य सच्चेनोत्वप्राप्तेनाशझेति भावः । अप्लुतादिति किमिति । अतो रोरिति 


सूत्रे अप्छतात्‌ इति अतः इत्यस्य विरोषणीभूतस्य पदाभावे प्छुतस्वयुक्तादप्यतः 


परस्य रोः स्थान उत्वं स्यात्‌ तस्परेऽकारे सति । तथा सति एहि सुखोत३ | 
अत्र स्नाहीत्यत्र “सुख्रोतस्‌ + त्न’ इत्यवस्थायां सस्य रुत्वे सति तप्पूर्व परे च . 
हस्वाकारस्य सत्वेनोत्वापत्तिः स्पछ्वेति तद्वाधनार्थम्‌ अप्लुतादित्यस्यावश्यकता। | 


तेन प्ळुंतसंज्ञाभाजः परस्य रोनोत्वम्‌' इति भावः। न च रोः पूर्वमत इति तपरकरणा- 
ऋविप्यत्येव प्छतनिरासेत्यप्छुतग्रहणं व्यर्थमिति चेन्न। उत्वे कतंव्ये प्लुतस्यासिद्- 
स्वात्‌ रोः पूर्व हस्वाकारस्य सत्त्वेनोत्वम्ाप्तेदुर्वारत्वात । ननु कृतेऽप्लुतादिति ग्रहणे 


उत्वदृष्ट्या प्छुतस्याऽसिद्धतयोत्वस्य दुवारत्वेन दोपस्य तादवस्थ्यमेवेति चेन्न । 

अप्छतादिति विरोषणग्रहणे तु अहणसामर्थ्यादेव प्छुतस्योत्वदृष्टया नासिद्धत्वमिति | 
भावः। यदि उत्वे कतव्ये प्छुतस्यासिद्धत्वम्‌, तहिं अप्लुतादिति विशेषणस्य वेयः ` 
य्यमेव; दत्तेऽपि विशेषणे प्ठुतस्यासिद्धृतया5प्लुतात्परस्य रोरुत्वप्रातिदोषतादव- | 


स्थ्यात्‌। अतो<प्छुतादिति बिशेषणसामर्थ्यात्‌ प्लुतस्य नासिद्धत्वमित्यर्थः । ` तपर 
करणस्य तु देवा अत्र इत्यादो दीघंनिव्वत््या चरितार्थत्वेन पुनस्तस्य प्लुतवारणेऽसा- 
मथ्यनाप्ड्तादिति ग्रहणस्य आवर्यकस्वमेवेति भावः । अप्छते इति किमिति । सूत्रेः 
प्छते इति पदाभावे प्छुतसंज्ञकेऽकारे परतोऽपि ` उत्वाऽपत्तिः स्यात्‌। उत्वदृष्ट्या 


हशि च--अप्डत्‌ “अत्‌? से पर. रुतम्बन्धी रेफके स्थानमे 'उत्व हो, इशू ( बाका 


तृतीय, चतुर्थ, पंचम वणे और “य व र ल?) परमें रहने से। 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४६ 


तादतः परस्य रोसः स्याद्वशि । शिवो वन्यः ॥भोभगोअधो अपूर्वस्य योऽशि 
।८।२।१७। एतत्पूवस्य रोग्रादिशः स्यादशि । देवा इह । देवायिह । भोस्‌? “भगोस्‌? 
“अघौस्‌" इटि सान्ता निपाताः । तेषां सत्वे, यत्वे च कृते-व्योलंघुभयत्नतरः 
शाकट।यनस्य।८।३।१८।पदान्तयोयक्रारवक्ारयोळंघूचारणौ वयो वास्तोऽशि परे। 
यस्थोचारणे जिह्ाग्रोपाग्रमध्यमूछानां शेथिल्यं जायते स लघृचारणः ॥ ओतो 
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प्छुतस्य असिद्धस्वात्‌ । न च कृतेऽपि अप्लुते इति ग्रहणे उत्वस्या5पेक्षया प्लुतस्या- 
सिद्धस्वेनोस्वस्य दुर्वारत्वमेवेति शंक्यस्‌ अप्छुत इति अहणसामर्थ्यात्‌ उस्वम्रासिदष्टया 
प्लुतस्य असिद्धत्वाभावात्‌। तेन च 'तिष्ठतु पय अग्निदत्तः इत्यत्र रोः परस्या- 
ऽकारस्य “शुरोरन्‌? इत्यादिना प्लुतस्वेन नोस्वमिति भावः। इञ्ञि चेति। अतो 
रोरप्छुतादिति पदत्रयमचुचतंते । ऋतउदिस्यत उदिति चानुवर्तते । 'अप्लु- 
तादतः परस्य रोरः स्याद्धशि इति तदर्थः । शिवो वन्य उति । 'श्ञिवस-चन्द्यः? 
इत्यत्र 'ससजुपो रू? इत्यनेन सस्य रुः्वे ‘हशि च' इत्यनेन हश्प्रत्याहा- 
रान्तःपातिनि वन्यघटकवकारे परे रोरुत्वे आदूगुणः इत्यनेन पूवपरयोः 
स्थाने गुणे च कृते 'शिवो वन्द्यः इति रूपस्‌ । भो भगो इति । 'रोः सुपि' इत्यतो 
रोरित्यनुवतंते । भो भगो अघो अ इत्येतेषां द्वन्द्व: । एते पूर्वे यस्मादिति बहुव्रीहिः। 
पूवशब्दश्व अत्येकं सम्वध्यते इन्ह्वान्ते श्रूयमाणं पढे ग्रत्येकमभिसस्बध्यते' इति 
नियमात्‌। तेन भोपूवॅकस्य, भगो पूर्वकस्य, अधो पूर्वकस्य, अवर्णपूर्वकस्य च रोर्यादेशः 
स्यादशि इति सूत्रार्थः । दंवा इहेति । देवास्‌ इह? इति दशायां 'ससजुपो रुः इति 
सूत्रेण सस्य रुत्वे “भोभगोअधोअपूर्वस्य योऽञ्ि' इति सूत्रेण रोयादेशे 'देवाय इहः 
इति जाते, तत्र 'लोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन यलोपे “देवा इह? इति जायते। 
झाकल्यग्रहणात्पचे देवायिह” इति। श्योलघुप्रयत्नेति। व्‌ च य्‌ च व्यौ तयोरिति विग्रहः। 


'पदस्यत्यधिक्कतस्‌ । तञ्च वकारयकाराभ्यां विशेष्यते तदन्तविधिना च वान्तस्य 


यान्तस्येति च छभ्यते । अलोऽन्त्यस्य’ इत्यनेनेतस्या5न्ते प्रवृत्तिः । तेन पदान्तयो- 
यंवय्रोरिति लब्धम्‌। रघुः ्रयत्नो यस्योच्चारणे स लघुम्रयत्नः । अंतिशयितः 
रूघुप्रयत्नः ळघुम्रयत्नतरः । अन्यपदार्थस्य च वर्तिपदार्थप्रकर्षापेक्षः ग्रकर्षः । 
लूघुतरः्रयस्नक इत्यर्थः । अवयवार्थातिशये तरव्वक्तव्यः । सूच्मवस्नतराष्यर्थ इति 
वार्तिकेन रुघुस्वरूपस्याऽवयवार्थस्याऽतिशये लघुप्रयत्न इति ससुदायात्तरप । 
आन्तर्यात्‌ यस्य यः वस्य च वः। झाकटायनसुनिवचनाद्विकर्पसिद्धिः। ओतो गाग्यं- 


जि 2 iD SnD oe NE 

भोभगो--भो, भगो, अधो और अवणपूर्वेक रुसम्बन्धी रेफके स्थानमें यत्व हो, अशके 
प्रे। ब्योळघु-पदान्त यकार-वकारके स्थानमें लघूच्चारण 'य? और 'वः आदेश हो, 
अझाके परे। त 

ओतो--ओकारसे पर जो पदान्त अलघुप्रयत्न यकार उसका नित्यलोप ही हो । 

४ स० कौ० 
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४० सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ स्वादिसन्वि- ' 


गाग्येस्य |८।३॥२०। ओकारात्परस्य पदान्तस्या5लघुप्रयत्नस्य यस्य नित्यं लोपः | 
स्यात्‌। गाग्यग्रहणम्पूजाथंम्‌ । भो अच्युत । लघुप्रयत्न पक्षे--भोयच्युत । पदान्तस् . 
क्रिम्‌ १ तोयम्‌ ॥ दलि सवेंषाम्‌ ।८।३।२२। भोभगोअघोअपूर्वस्य लव्वलघूचा- | 
रणस्य यस्य नित्यं लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो नमस्ते । अघो याहि । देवा । 
यान्ति ॥ रो5सुपि ।८।२।६९। अहो रेफादेशो, न ठु सुपि । अहरहः । अह- | 


rrr SOOO ॥ 
स्येति। ओत इति पञ्चमी व्योरित्यतो यग्रहणस्यानुबृत्तिः नतु वकारस्य, ओतः परस्य । 


तस्याऽसम्भवात्‌। पदस्येत्यधिक्कतम्‌ । तच्च यकारेण विशेष्यते। तदन्तडिधिना 


. ओकारात्परो यो यकारस्तदन्तस्येति लभ्यते । अलोन्त्यपरिभापया च पदान्तस्य . 


यकारस्येति फलितम्‌। भोभगोरित्यतो5शीत्यनुवतते । लोपः शाकल्यस्येस्यतः लोप 
यनुवर्तते र र 

इत । सच पूचविहितळघुम्रयत्नकस्य न भवति, विधानसामर्थ्यात्‌ । गार्ग्यः 

ग्रहणस्य पजाथस्वेन लोपस्य नित्यत्वं दोध्यम्‌ । भो अच्युतेनि । भोस्‌ इत्यस्य सकारस्य | 


® 


'रुवे भोभगोरित्यादिना रोयत्वे यकारस्य 'ओतो गार्म्यस्य' इति नित्यं लोपे. 


सति ग्रोक्तरूपस्य सिद्धिः । यकारो पस्याऽसिद्धत्वात्‌ नावादेशलोपौ । लघुप्रयत्न- | 
।पच्षे तु यकारळोपाभावे सति.भोयच्युतेति द्वितीयं रूपं भवति । पदान्तस्य क्रिमित। 
सूत्रे पदान्तस्य यकारस्य छोपो भवतीत्यर्थाभावे 'तोयम? अन्नाउपदान्तस्य यकारस्य | 


. कोपःप्रसज्येत । तद्वारणाय पदान्तस्येति देयम्‌ । इरि सबैपामिति । भोभगोअधोअपूवं 


स्येत्यचुवतते च्यो लंघुप्रयत्नेत्यतः यकारग्रहणमचुवर्तते। सर्वाचार्य सम्मततया अयं 
नित्यो छोप इति भावः। भो देवा इति । अन्न भोस इति सकारस्य “ससजुषो रु | 
इति रुत्वे भोभगो? इति रोयंस्वे 'हलि सर्वेषास? इति यकारस्यः हलूपरस्वात्‌ ओका | 


.रपरकस्वाच्च लोपे “भो देवा! इति सिध्यति तथैव भगो नमस्ते अघो याहि देवा 


यान्ति । इत्यादिषु योगेषु यकारस्य ‘हि स्वेषाम्‌? इति होप इति भावः। रोऽ ' 


- पीति | रः असुपीति छेदः। “अहन्‌? इति सूञ्रमनुवर्तते। तच्च लुसषष्ठीकं पदम । 


| 
३४० 


CE <- 
क 07 «i ०९ 


'बंचन ) के परे नहीं हो । 


तदाह-- "हो रेफादेश इत्यादिना । अहुरइ इति । “नित्यवीप्सयोः? इति द्विवंचनम्‌। 
“अहन्‌ अहन्‌? इति स्थिते “रोऽसुपि’ इत्यनेन .सवंस्याहन्‌शब्दस्य रेफादेशे आप्ते 
“अलोऽन्त्यस्य? इति परिभापया उभयत्राऽन्त्यस्य नस्य जाते अहर्‌ अहर्‌ इति जाते | 
तत्र 'खरवसानयोर्विसजंनीयः? इत्यन्त्यस्य विसरे, कृते च संयोगे “अहरहः इति / 


हछि-भो, भगो, अबो और अवणे पूर्वक यकारका लोप हो, इलके परे--समीम 
मतसे अर्थात्‌ नित्य ही । भी हरइ परे । 
. - लोटः इशा” के परे अवण पूर्वक यकारका लोप होने पर पुनः दूसरी सन्धि नहीं होती! 


oT 


` “'रोऽसुंपि-अह्‌ शब्दके नकारके स्थानमें रेफ आदेश हो, किन्तु सुप्‌ ( सप्तमीवई | 


IR RR 
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र कर 
गण: । असुपि किम्‌ १ अहोभ्याम्‌ । अत्र अहन्‌ इति रत्वम्‌ । (रूपरात्रिरथन्तरेषु 
रुत्व चाच्यम्‌ ) । हो रूपम्‌ । गतमहो रात्रिरेषा । एकदेशविक्केतन्यायेन-अहो 
रात्रः i रथन्तरम्‌ । (अहरादीनां पत्यादिणु वा रेफो, बिसर्गापवादः) | 

हःपतिः । अहपतिः । अहप्पंतिः ॥ गोप्पेतिः । धूर्पतिः । पक्षे-विसर्गो- 
पध्मानीयो ॥ खे रे ।८।३।१४। रेफस्य रेफे परी प हा । मिड 
प्षेस्य दोघा5णः ।६।३।१११। ठरेफयोर्लोपनिमित्तयोः पूर्वस्याइणो दोघ: 
स्थात्‌ । पुना रमते । हरी रम्यः । शम्भू राजते । ढोढे रोपः ८।३।१३। लीढः । 
भवति । अहन्‌-गणः अत्र रोञ्दुपि/ इति सदस्य रजस रे जळ इ । 'अहन्‌-गणः अत्र रोऽसुपि’ इति सवस्य रेफादेशे ग्रासे 'अलो ऽन्त्यस्य’ इति - 
परिभापया अन्स्यस्य बिहिते संयुक्ते च कृते “अहर्गणः इति रूपस । रूपरात्रीति । 
अहन्‌ शब्दस्येति रोपः । रोऽसुपीति रस्वस्यापवाद्‌ः। रूपरात्रिरथन्तरेषु शब्देषु परेषु 
सत्सु अहन्नकारस्य रुःवं वाच्यमिति फलितोऽर्थः । पुना रमते इति । 'पुनर्‌-रमते? इति 
स्थिते रो रि! इत्यनेन रेफस्य लोपे 'पुन रमते? इति जाते, अत्र 'दूलोपे पूर्वस्य दीघों- 
5गः' इति सूत्रेणात्र छोपनिमित्ते रेफे परे पूर्वाणरूपस्य नकारोत्तरवर्तिनो5कारस्य 
दीघं च विहिते “एना रमते? इति सिद्धम्‌ । 'हरिस-रस्य? इत्यत्र 'ससजुपो रु? 
इत्यनेन सस्य रुत्वे अचुवन्धलोपे 'हरिर्‌ रम्यः? इति जाते तन्न रो रि! इत्यनेन 
रेफस्य लोपे “ढलोपे पूर्वस्य दीघोंऽगः? इत्यनेन दीचे च कृते “हरी रम्यः इति 
सिद्धस्‌ । “शम्सुस्‌-राजते’ अत्र 'ससजुपो रु? इत्यनेन रुत्वे उकारस्येत्संज्ञायां लोपे 

च शम्भुर्‌ राजते? इति जाते तत्र “रो रि? इत्यनेन रेफस्य लोपे “ढलोपे पवस्य 

।दीर्घोऽणः इत्यनेनोकारस्य दीर्घ “शम्भू राजते’ इति भवति। ढोडे लोप इति ढो; इति 

ढ. शब्दस्य पष्ठी तेन ढकारस्येति लव्धम्‌। ढकारे परे ढस्य लोपः इत्यर्थः फलितः। तेन 

पूवढकारस्य लोपस्य बोधः । तेन अक्रियायां ढकारद्वयस्य सिद्विः। तृहू हिंसायाम्‌ 

बहू उद्यमने; आम्यां क्तप्रत्यये “हो.ढः' इति ढत्वे झपस्तथोः' इति तकास्य धत्वे 

तस्य टत्वेन ढकारे 'तृढ्‌ ढ' बृढ्‌ ढ' इति जाते अन्न 'ढो ढे लोपः इत्यनेन पूर्वढस्य - 
छोपे सति “ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः इत्यस्मिन्‌ सूत्रे अणग्रहणाभावे ढलोपनिमित्ते 
ढकारे परे पूर्वस्य ऋकारस्य दीर्घे रासे तन्मा भूत्‌ इति “अण्‌? ग्रहणमत्र कृतस्‌ । 

ई स्रा रात्रि ओर रथन्तर शब्दके परे अहन्‌ शब्दके नकारके स्थानमें रेफ 

अहरा--पत्यादि शब्दके परे अहरादिका विसर्गापवाद रेफ आदेश हो, विकर्पसे । 
रो रि-रेफका लोप हो रेफके परे। 


कई ह -ढकारछोप और रेफलोप निमित उ ग i पो री) 1 
ढोढे-ढकार के परे ढकारका लोप हो। 00 Eo JNANAMANDIR 
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श्र * मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ स्वादिसन्धि- | 


अणः किम्‌ १ तृढः । बृढः । 'मनसू-रथः इत्यत्र रत्वे कृते, 'हशि चे्युत्वे “रोरो'ति . 
लोपे च प्राप्ते । विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ ।१।४।२। ठुल्यबळविरोधे परं कार्य स्यात्‌ । | 
इति लोपे प्राप्ते । “पूवंत्रासिद्ध मिति “रो री'त्यस्याऽसिद्धत्वादुत्वमेव--मनोरथः ॥ 
एतत्तदोः सुललोपोऽकोरनञलमासे इलि ।६।१।१३२। अककारयोरेतत्तदोय: 
सुस्तस्य लोपो हृलि, नठु नन्‌ समासे। एष विष्णुः । स शम्भुः। अकोः किम्‌! 


soamrmmerenatmeertn's 


तेनात्र न दीर्घस्तदेवाह--अणः किम ? तृढः बृढ इति । विप्रतिषेध इति । | 
मनोरथ इनि। 'मनस-रथः? इति स्थितेऽत्र 'ससजुपो रु” इत्यनेन पदान्तस्य सस्य रुखे 
विहिते 'हशि च' इत्यनेन रोर्त्वे प्राप्ते 'रो रि? इत्यनेन रेफस्य लोपे च ग्रासे तर्हि 
भाक्‌ केन भाव्यमिति शङ्कायाम्‌ “विग्रतिषेधे परं कार्यस्‌’ इति सूत्रेण परं कत्तंव्यम्‌। 
तत्र 'हशि च? इति सूत्रं षष्टाध्यायस्थं 'रोरि' इति चाष्टमाध्यायस्थम्‌ इति 'हशि 
च' इत्यपेक्षया “रो रि! इत्यस्य परस्वम्‌ , इति “रो रि’ इत्यनेन रेफस्य लोपे ग्राप्ते, ' 
तत्र 'पूचत्रासिद्वम्‌ इत्यधिकारसूत्रेण , सपादसस्ताध्यायीस्थसूत्रदष्टया तरेपात्रिकस्य 
रो रि? इत्यस्यासिद्धस्वप्रतिपादनात्‌ न “रो रि’ इत्यनेन रेफस्य लोपः, किन्तु 
'हशि च' इत्यनेन रोर्त्वे “मन उ रथ? इति जाते आद्गुणः? इत्यनेन पूर्वपरयोः 
स्थाने ओकाररूपे गुणे कृते “मनोरथः इति सिद्धमिति । एतत्तदो रिति । एतत्तच्छुव्द- 
योरनुकरणत्वेन शव्दुपरत्वम्‌ । अतः सूत्रे नेकदोपः । सु इति लुप्तपष्टीके पदम्‌ एत- 
ज्दोरित्यनेनान्वेति-एतत्तदो: सकारस्येति । अत एव 'सोर्लोपः सुलोप' इति न षष्टी | 
समासः, असामर्थ्यात्‌ । अविद्यमानः ककारः ययोस्तौ अकौ तयोः अकोरिति बहुः | 
न्रीहिस्तदाह-अककार यो रित्यादिना । एष विष्णुरिति । “एतद्‌-सु विष्णुः इति दशायां 
“त्यदादीनामः? इत्यनेन अकारान्तादेशे अतो गुणे? इति पररूपे “तदोः सः सावः . 
नन्त्ययोः? इत्यनेन तस्य सत्वे सस्य च पस्वे “एष सु विष्णु” इति जाते, अत्र 'एत 
तदोः सुलोपोञकोरनज्‌समासे हरिः इति सूत्रेण सोलोपे विहिते सति “एष विषुः 
इति सम्पद्यते । अकोः किमिति। न च अकचि सति शब्दान्तरत्वात्‌ प्रकृते ? 
आप्तिरेव नास्तीति वाच्यस्‌ । तन्मध्यपतितस्तद्अहणेन गृह्यते’ इति परिभाषः ` 
यात्र मासः सच्वात्‌। प्रक्ृतपरिभाषायामिदमेव ज्ञापकं वोध्यम्‌ । 'पुषकस- रुद्रः? अत्र | 
उतच्छव्दस्य सककारत्वान्न सुलोपः; किन्तु 'ससजुषो रु? इत्यनेन रुत्वे 'हशि च! ' 
विभ्तिषेध--विम्रतिषेष ( तुल्यवळविरोध ) होनेपर परकाये दो । | 
हि ट:--परस्परळब्यावकाशयोरेकत्र लक्ष्ये समावेशस्तुल्यवळविरोधः । अर्थात्‌ अपने २ | 
Mr 
परे । किन्तु "नञ्‌? समासमें नहीं हो। - वि र । 
। 
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एपको रुद्रः । अनजसमासे `किम्‌ १ असः शिवः । हलि किम्‌? एषोऽत्र ॥ खोऽचि 

लोपे चेत्पादपूरणम्‌ |६।१।१३४। “स' इत्यस्य सोलोपः स्यादचि, 'पादर चेक्लोपे 

सत्येव पूर्येत । 'सेमामविडढि प्रभ्तिम!। 'संष दाशरथी रामः?॥ इति स्वादिसन्धिः । 
॥ इति पञ्चसन्धिः ॥ 


— अ” 


` इत्युत्वे आद्गुणः इति गुणे 'एपको रूद्रः इति रूपस्‌। अन्न सको रुद्रः? इत्यपि 
अनञूममासे किमित । अनञ्समासे इति न पयदासः, किन्तु प्रसञ्य्रतिपेधः। अकृते 
“अस सु शित’ इत्यत्र नजूसमासत्वात्‌ एतत्तदोः’ इति सूत्रस्याप्रा्तो 'ससजुषो 

इति -सस्य रुत्वे 'खरवसानयोविसर्जनीयः इति रेफस्य विसर्गत्वे “असः शिवः’ 


्रत्युदाहरणस्बोध्यस्‌ । एषोऽत्रेति। “पुष सु अन्नः ` इत्यत्र हलपरस्वाभावात्‌ 
एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्‌समासे हलि’ इत्यस्याप्राप्तौ सस्य 'ससजुपो रु? 
इत्यनेन रुत्वे “अतो रोरप्लुतादप्ळुते? इत्यनेन उत्वे आद्गुणः इत्यनेन गुणे “एङः 
पदान्तादति’ इत्यनेन पूर्वरूपे च कृते 'एपोञ्त्र' इति जायते । सोत्रि लोप इति। स 
इति प्रथमंकवचनान्तं स्वरूपपरम्‌ । ततः पछ्या लुक । सस हाव्दस्येति लभ्यते । 
सुलोप इत्यनुचतंते; तदाह--प इत्यस्येत्यादिना । "सस्‌ इमामविडढिप्रभ्शतिम? इस्यत्र 
“सोचि लोपे चेस्पादपूरणम्‌? इति सकारळोपाभावे पादोऽन्न न पूयते अतोऽनेन सका- 
रळोपे आद्गुणः? इत्यनेन गुणे सति 'सेमामविडढिप्रम्रतिम्‌? इति सिद्धम्‌ । एवम्‌. 
“सस्‌-एष दाशरथी रामः इत्यत्र 'सोचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌? इत्यनेन पादपूरंणार्थ 


सोऽचि-लोप होनेसे यदि पादकी पूर्ति होती हो तो अचूके परे स ९ तत्‌ शब्द ) 

सम्बन्धी सुका लोप हो | सेष--सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकारका दैः-- 
सेष दाशरथी रामः, सेष राजा युधिष्ठिरः । सेष कर्णो मद्दात्यागी, सेषं भीमो महाबलः ।? 

यह इलोक “अनुष्टुप्‌? छन्दमें हे । इसके प्रतिपादमें आठ २ अक्षर होते हैं। यहां पर 
यदि सुलोप नहीं होता तो 'सस्‌ + एष” ऐसी स्थितिमें रुत्व-यत्व-यलोप होकर 'स एषः? 
ऐसा हो जाता और प्रत्येक पादमें एक अक्षर बढ्जानेसे पादकी पूर्ति नहीं होती । 

( सुलोप द्दोनेपर 'पूवत्राऽसि्धम्‌? लगता नहीं, अतः वृद्धि होकर 'सैषः' बनता है )। ` 

शुद्ध करोः--जलोमंय: । केशवोध्वंम्‌ । तवेदम्‌। स्वेरः। दिवोकसः। उपेति। प्रेषयति। 
रामेहि । उपरोक्तः । गवोद्यानम्‌ । सखैहागच्छ । कव्यागच्छतः । अम्बततः-। ररामस्थेते । 
तत्छ्विः । अधिस्थाता । देवो षष्ठः। दिगेशः। ददत्‌धसति । महदान्नात्मां।' विषयान्नाह 
जगत्नायकः। संचित: । यमूलोकम्‌ । गच्छ॑ंचकोरः। मतिमाच्छन्तः । पुङ्खनित्रस्‌ । वाच्छूरः। 
वाकमात्रेण । दृक्षछाया । रामोक्रुध्यति । मनोकामना,। अह्दोगतः। सो रामः। एषो वाल: । 
बालो चलति । प्रातो गमनम्‌ । अज्ञो इन्द्रः । एषो विष्णुः। सूयो सदैव । हृतो शु: । मनो 
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अथाजन्ता! पुँल्लिङ्गाः 


१ अर्थेवदधातुरपरत्ययः भातिपदिकम्‌ | १।२।४५। धातु, अत्ययं, अत्ययान्तं च 
वजयित्वाऽथचच्छन्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ ॥ कत्तद्धितसमासाश्च | १।२।४६। | 


$ 
1 
+ 

॥ 


कृत्तद्धितान्तौ, समासाश्च तथा स्युः ॥ स्वोजसमोट्छशभ्याम्मिसडेभ्यांभ्यस | 
व्र यामा न्‌. 
सलोपे विहिते 'वृद्धिरेचि' इत्यनेनबृद्धौ 'सेष दाशरथी राम? इति पादपूरणसिद्धिः। | 


र इति स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ । 
स्वाजस्‌' इत्यादिना स्वादिग्रत्ययान्वच्यति । तत्र 'ङ्थाप्म्रातिपदिकात्‌? इत्यः 


धिङृतस्‌ । किं तत्मातिपदिकमिति जिज्ञासायामाह--र्थवदिति । अर्थोंऽस्यास्तीति 


अथवत्‌ । नपुंसकलिङ्गनिदृश्ानुसारात्‌ शब्दस्वरूपमिति विशेष्यमध्याहायंस्‌ । अधाः 


तुरिति, अग्रत्यय इति च तद्विशेषणम्‌ । न धातुरधातुरिति नजूतत्पुरुपः । 'परवलिई 
द्वन्द्वतत्युरुषयो:” इति पुंस्त्वम्‌ । अग्रत्ययः इत्यावतंते । प्रत्ययभिन्न अत्ययान्तभिन्न च | 
विवक्षितम्‌ न चात्र “संज्ञाविधौ अस्ययग्रहणे तदृन्तम्रहणं नास्ति’ इति परिभाषया | 
तदुन्तविध्यभाव इति शंक्यम्‌-। प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तत्रैव तद्विषयात्‌। तदाह ; 
यि इत्तडितेति । कृच्च तद्धितश्च समासश्चेति विद्यहः । पूर्वसूत्रात्‌ ' 
प्ातिपदिकमित्यनुवतते, बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते । 'ग्रत्ययग्रहणे तदुन्ता | 


आहया? इति परिभाषया कृत्तद्धितेति. तद्न्तग्रहणन्तदाह—ृत्तद्धितान्ताविन्यादिना । 


सुखम्‌ । इलन्‌ दिवा बनि अरबि जो क पण हसन्ति । अन्तर्राष्ट्रिय: । आतो रमय | 
इस भकार इन्दुमती टीकामें स्वादिसन्धि प्रकरण समाप्त हुआ । 
. नणय क्र 2 


स्वौजसमौडिति । सु, ओ, जस-अम्र, ओट, शसू-रा, भ्याम्‌ , भिस्‌-ङे, भ्यां, भ्यसू- | 


हे श्र ७ - ` र्‌ 
अथ--बातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त भिन्न भर्थवान्‌ शब्दस्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक हो। | 


चोटः-धातुभिन्न कहनेसे 'अहुन्‌? की. प्रातिपदिक संज्ञा होकर नलोप नहीं हुआ। . 


अत्यय भिन्न कहनेसे 'रामेपु और 'तनोषि' में (प्‌, सिप्‌? की प्रातिपदिक संज्ञा होकर 


स्वाजस्‌-इस सूत्रका अर्थ 'ड्याप? दे 
सू [? सूत्रके साथ आगे केखो 
नोरः-'विभक्तिश्च’ से उपू-तिडकी विभक्ति संज्ञा होती हे । 


बनता है। “सुप? से सु, औ. जस 
सुमें उकारका देशे पि ती हेत 


~ 


इत्‌’ से, जसूमें जकार और टामें टकारका “चुटू? से, 
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| 


। 
| 
। 


। 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४४५ 


ङसिभ्यांभ्यसङसोखाम्यङ'योस्लुप्‌।४।१।२। सु औ जस्‌ इति प्रथमा | अम्‌ 
आट्‌ शस्‌-द्वितीया | रा भ्यां भिस्‌-तृतीया । ङ भ्यां भ्यस-चतुर्थी । ङसि 
भ्यां भ्यस्‌-पञ्चमी । ङस्‌ ओस्‌ आम्‌-घष्ठी | ङि ओस्‌ सुप्‌-सप्तमी । प्रत्ययः 
।३।१।१। आ पञ्चमसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ । परश्च ।३।१।२। अयमपि तथा । 
ङम्याप्प्रातिपद्कात्‌।४।१।१। ङन्तादावन्तात्प्रातिपदिकाचच परे स्वादयः प्रत्ययाः 
स्युः ॥ सुपः ।१।४।१०३। सुपञ्जीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन-द्विचचन-वहुचच- 
नसंज्ञानि स्युः ॥ द्व्थकयोद्विवचनेकचचने ।१।४।२२। द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः ॥ 
विरामोऽवसानम्‌ ।१।४।११०। वर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ । रुत्व-विसगौ । 


ङसि, भ्यां, भ्यस्‌-ङस , ओस्‌ , आम्‌--ङि, ओस्‌ , सुप , इस्येकविंशतिः स्वादयः 

समाहारद्न्द्रो वा इतरेतरयोगद्दन्द्रस्तेन सौत्रमेकवचनम्‌। ड्याप प्रातिपदिकादित्य. 

धिकृत प्रत्ययः, परश्चेति च। यथायथं च विपरिणम्यते । ङथाप प्रातिपदिकादिति । 
डो च आप्‌ च ग्रातिपदिकञ्चेति समाहारद्वन्द्रः। ङी इत्यनेन डीप-डीष-डीनां सामा- 
न्यच अहणस्‌ः। आप्‌ इत्यनेन टापूडापचापां च सामान्येन ग्रहणम्‌ । ग्रत्ययग्रहणपरि- ` 
भाएया तदुन्तग्रहणस्‌। तदेतदाह-ङचन्तादित्यादिना । सुप इति ' सुपम्रत्याहारः, 
पछ्यक्रवचनस्‌ । “तान्येकवचनद्विवचनवहुवचनान्येकशःः इति सून्नं तानीति वज॑- 
सङुवतते । “तिङस्रीगि त्रीणि’ इत्यतः त्रीणीत्यनुवतते तदाह -सपस्नीणीत्यादिना । 
दयकयोरिति । द्वयेकयोरिति भावग्रधाननिदेशः। अन्यथा दवथेकेश्विति स्यादित्यभिम्रे- 
त्याह -दित्वेकत्वयो रिति । विरामोऽवसानमिति । विरम्यते अस्मिन्निति विरामः सामी- 


औटमें टकार और सुपमें पकारका 'इलन्त्यम्‌?से, 'शस'में शकार तथा छे, ङसि, ङस्‌ और 
ढिमें ङक्ारका “लशक्कतद्धिते'से इत्संज्ञा होकर “तस्य लोपः! से लोप ( भ्रवणाभाव ) हो 
जाता है । याद रहे कि विभक्तियोंके अन्तिम सकार-मकारकी इत्संश्ञा इसलिये नहीं होतो 
कि “न विभक्तो तुस्माः? ( आगे १० देखो ) निषेध कर देगा । 

प्रत्ययः-परश्च-ड्याप्‌ -ये तीनों सूत्र अधिकार सूत्र हैं इन तीर्नोका 'स्वौजस्‌०? 
सूत्रमें अधिकार होकर 'स्वौजस्‌ ०? सूत्रका विशिष्ट अर्थ निम्नलिखित होता हैः-- 


ङयन्त-आबन्त-प्रातिपदिकसे पर स्वादि प्रत्यय हो । 
नोटः-अधिकार सूत्रका लक्षण--'स्वदेशे वाभ्याथंशून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थबोधज- 


'नकत्वम्‌? अर्थात्‌ अपनी जगह पर स्वार्थोध नहों होकर अन्य सूत्रोंके साथ अर्थबोध होना। 


सुपः-सुपके जो तौन२ वचन वह प्रत्येक क्रमशः एकव चन-द्विवचन-बहुवचन संज्ञक हो । 
द्वयेकयोः--द्वित्वकी विवक्षामें द्विवचन और एकत्वकी विवक्षामें एकवचन हो । 
विरामो-वर्णोका अभाव अवसान संज्ञक हो । 

नोटः--जिस वर्णके आगे कोई दूसरा वणे नहीं हो वह अवसान वर्ण कहलाता है। ` 
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५६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- | [ अजन्तपु०- 


रामः ! ( अयोगवाहानामकारस्योपरि, शर्षु चेति चाच्यम्‌ | ) : यमाऽ 
नुसतवार-विसगः जिह्वामूलीयो -पध्मानीया अयोगवाहाः | तेनेह विसर्गस्य यर्त्वादनचि 
चेति द्वित्वपक्षे-रामः ॥ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ।१।२।६४। एकचिभक्तौ 
यानि सख्पाण्येब इष्टानि तेषामेक एव शिष्यते, अन्ये तु लुप्यन्ते । यः शिष्यते स 
पिक्रेऽधिकरणे. घञ्‌ । विरमणम्‌--क्रियाया अभावः। स च शब्दशाखप्रस्तावात चरणाः 
नासुच्चारणाभावात्मक इति लभ्यते । -तदेतदाह॑-र्णांनामभ।व इत्यादिना । राम 
*  इति.। रमन्ते यो गिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। इति रामपदेनासौ परं ह्मा. 


भिधीयते’ ॥ इति श्चतिः । अत्रेव यदि यौगिको रामशब्द आश्रीयते; तदा 'कृत्तद्वित- ` 


समासाश्च? इत्यनेन म्रातिपदिकसंज्ञा । यदि च रूढो दशरथात्मजो .रामराव्दस्तदा | 


© ~ s 
'अथवदधातुरग्रत्ययः प्रातिपदिकम? इस्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा | तस्यां कृतायां | 
« > ७ ८० 
ड्यापूप्रातिपदिकात' इति सुत्रेण प्रातिपदिकिसंज्ञ्करामशब्दात्‌ खले कपोतन्यायेन’ 


| 
+ 


सव स्वादयः ्रा्ाः, तत्र “सुपः इत्यनेन ्रथसादिसपतम्यन्तत्निके प्रत्येकम्‌ एकद्वि- | 


बहुचचनसंज्ञाः विहिताः । तेपु प्रथमायाः एकवचनविवत्तायां रामशब्दात्‌ सुमत्यय | 


राम सु? इति जाते सकारोत्तरवत्युकारस्य उपदेशेऽजनुनासिक इत? इवीत्सज्ञा- ` 

१ क ङ्त च| 
याम्‌ “तस्य कोपः इति Se राम स्‌? अन्न 'ससञ्जुपो रुः? इत्यनेन के रेफोत्तर- . 
वर्तिन उकारस्येत्सज्ञायां लोपे च 'खरवसानयोविसर्जनीय:? इति विसगे रामः | 


इति रूपम्‌ । रामशब्दात्‌ द्विचचनविवक्षायां अथमाया द्विवचने औ इति संसागते*राम 


राम औ' अत्र 'सरूपाणामेकरोप एकविभक्तो' इति पुकरामस्य शेषे सति “प्रथमयोः | 


पूर्सवर्ण” इति पूर्वसवर्णदीघे राप्ते नादिचि’ इत्यनेन तस्य निषेधे 'वृद्धिरेचिः 


इति बृद्धौ मौ? इति । सरूपाणामिति। पुकविभक्ताविति सरूपाणामित्यत्रान्वेति। : 


समानं रूपं येषां तानि सरूपाणि । ज्यो तिर्जनपदेत्यादिना समानस 
स र्‌ समानस्य सभावः। 
वृद्धोयूनेत्यु त्तरसूत्रादेवेत्यपकरप्यते । शिप्यत इति शोषः । कर्मणि घञ । एकश्चासौ | 


पूर्वकालेकेति क ® © 
शेषश्चेति पूवंकालेकेति समासः । एकस्यां विभत्तौ परतः सरूपाणामेच दृष्टानां मध्ये 
TTT TT य 00%., 


अयोगवाहानाम्‌--अथोगनाहोका अक्षर समाम्नायमें अकारके आगे तथा शर. प्रत्याहार 
में भी उपसंख्यान करना ( पाठ समझना ) चाहिये । 
नोटः--अनुस्वार, विसर्ग, जिहामूलीय, उपध्मानीय और यर्मोको अयोगवाइ कहते हैं । 

क सरूपाणाम्‌--एक ( साधारण याने यावत्‌ ) विभक्तिमें जहाँ समान ही रूप देखे गये 
द ज उनमेंसे एक ही शेष हो ( वचे ) और अन्यका लोप हो जाय । 

5 टः--इस. सूत्रसे यह नियम सिद्ध होता है कि दो या बहुत अर्थबोध करानेमें भी 
सुका एकही वार उच्चारण होना चाहिये। 'एक' शब्दका आठ अर्थ होता है! 
र एकका साधारण ( यावत्‌ ) अर्थ किया गया हे । कहा भी हैः : Rae 
एुकोऽन्यार्थ प्रधाने च प्रथमे केरे तथा । साधारणे समाने$ल्पे संख्यायाश्च प्रयुज्यते ॥ 
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प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ।. ५७ 


लुप्यमानार्थाऽभिधायी । प्रथमयोः पच॑ंसचणः।६।१।१०२। अकः प्रथमाद्वितीययो- 
रचि परे पूर्चसवणदीघ एकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते। नादिचि ।६।१।१०३। 
आदिचि न पूवसवणदीघः। वुद्धिरेचि। रामो । बहुषु बहुवचनम्‌ ।१।४।२१। 
चहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ ॥ खुट्र ।१।३।७' प्रत्ययाद्यौ चुद्ध इतौ - स्तः ॥ 
विभक्तिश्च ।१।४।१०४। सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः ॥ न विभक्तौ तुस्माः 
।१।३।४' विभक्तिस्थास्तुस्मा नेतः। इति सस्य नेत्वम्‌ । रामाः ॥ एकवचन 
सम्घुद्धिः।२।३।४९। सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं “सम्बुद्धिः संज्ञं स्यात्‌ ॥ यस्मा- ` 
रप्रत्ययविचिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ' १।४।१३। यः प्रत्ययो यस्मात्क्रियते तदादि 


युकः शिप्यत इति फलितोऽर्थः । प्रथमयोरिति । “अकः सवणे’ इत्यतोऽकः इति । अथ- 
मयोरिति अवयवपष्टी । प्रथमाद्वितीये सुवविभक्ती विवक्षिते। अचि, इति इको 
यणचि इत्यतो5नुवतंते । पुकः पूर्वपरयोरित्यधिक्रियते । नादिचीति । न, आत्‌, इति 
रामा इति । रामराद्दात्‌ प्रथमावहुचचने जसि कृते 'राम राम राम जस? इति जाते 
तत्र 'सरूपाणामेकरोप एकविभक्ता! इति एकरास अवरिष्टे 'राम जस” अन्न 
चुर्‌? इत्यनेन प्रत्ययस्यादिसूतस्य जकारस्येत्संज्ञायां “तस्य लोपः’ इत्यनेन 
रोपे “राम अस्‌? इति दक्षायास्‌ अकारोत्तरवतिसकारस्य 'हळन्त्यस्‌? इत्यनेनेत्संज्ञा 
प्राप्त, सा 'विभक्तिश्च' इति विभक्तिसंज्ञायां “न विभक्तौ तुस्माः? इत्यनेन निषि 
द्घा.। अथ च “प्रथमयोः पृवसचणःः इति पूर्वपरयोः पृर्चसवणंदीघांदेशे कृते ` 
रामास’ इति भूते “ससजुषो रु इति सस्य रुत्वे अनुचन्धलोपे “खरवसान- - 


प्रथसयोः--'अक्‌? से प्रथमा और द्वितीया सम्वन्धी अच्‌ परमें हो तो पूर्व-परके स्थानमें 
पूर्वेसवणंदींधं एकादेश हो । नादिचि--अवर्णसे पर इच्‌’ हो तो पूर्वेसवर्णदीघे नहीं हो । _ 

वहुषु--त्रहुत्वकी विवक्षामें वहुवचन हो । 
.. चुटू-प्रत्ययके आदि चवर्ग और. टवर्गकी इत्संज्ञा हो । विभक्तिश्च-सुप्‌-तिङ्की 
विभक्ति सज्ञा हो। 

नोटः-'सुप्‌ से सुप्‌ प्रत्याहार रिया जाता है। (१० २४ देखो ) । 'तिङ' से-'तिप 
ततस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ थ मिप्‌ वस्‌ मस्‌ त आताम्‌ झ थास्‌ आधाम्‌ ध्वम्‌ इड्‌ वहि महि? 
अठारह लिए जाते हैं ( तिङन्तप्रकरणमें देखो )। 

न विभक्तो--विभक्तिस्थित तवर्गे, सकार और मकारकी इत्संज्ञा नहीं हो! . 

एकवच--सम्वोधनमें प्रथमाका एकवचन ( सु ) की सम्बुद्धि संज्ञा हो । 

यस्मात-जो प्रत्यय जिस ( शब्द ) से विधान किया जाय तदादि ( बह है आदिमें 
जिस समुदायके वह ) शब्दस्वरूप उस प्रत्ययके परे अङ्गसंज्ञक हो) - । 
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५५ ` सध्यसिद्धान्तकोमुढी-- [ अजन्तपु०- 


शब्दस्वरूपं तस्मिन्प्रत्यये परेऽङ्गसञ्ज्ञं स्यात्‌ ॥ पडःहस्वात्सम्वुद्धे: ।६।१।६९। 
एडन्ताद्ध्रस्वान्ताचाञज्ञाद्धल्लुप्यते सम्बुद्धे्वत्‌। हे राम । हे रामो । हे रामाः॥ 
` अमि पूर्वे: ।६।१।१०७। अकोऽम्यचि पूवेरूपमेकादेशः स्यात. । रामम्‌ । रामो ॥. 
लशक्कतद्धिते ।१।३'८। तद्वितवजप्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्युः ॥ तस्माच्छसो 
नः पुंसि ।६।१ १०३। ऐूवंसवणदीर्घात्परो यः शसः सस्तस्य नः स्थात्पुंसि॥ 
अट्कुपवाङ्सुम्व्यवायेऽपि ।८।४।२' अद्‌ , कवर्गः, पवग, आङ „ नुम--एतव्य- 
स्तेयंथासम्भवं मिलितेश्व व्यवधानेऽपि _सतयथासम्भवं मिलते व्यवधानेऽपि रपाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । 


योविसजनीयः” इति रेफस्य विसर्गे “रामा? इति रूपं सिद्धम्‌ । हे राम इति। ` 
रामशब्दात्सम्वोधनार्थकप्रथमेकवचनविवच्ञायां सौ कृते “राम सु! इति जाते | 
"एकवचनं सम्बुद्धि’ इति सोः सम्बुद्धिसंज्ञायामनुवन्धलोपे सति 'यस्माख- । 
त्ययविधिस्तदा दिग्रत्ययेञङ्गस्‌' इत्यनेन रामशब्दस्याड्रत्वे “एुङ्हस्वात्सम्बुद्धेः” इत्यनेन | 


सम्डुद्धिसम्बन्धिनि हङूरूपे सकारे से सम्योधनद्योतक हे इत्यस्य पूवयोगे कृते हे | 


राम” इति। अभि पूर्व इति । “अकः सवणे दीर्घः? _ इत्यतो अक इति पञ्चम्यन्तसचु- 
वतते । 'एकः पूवपरयोः इत्यधिकारः।, 'इको यणचि’ इत्यतोऽचि इत्यनुवर्तते 
तदाह .अकोऽम्यचीत्यादिना ' रामाविति । रामशव्दात्‌ द्वितीयाया द्विवचनविवद्षा- 
यास्‌ औरि? कृते (राम राम औ? अत्र 'सरूपाणामेंकशेप एकविभक्तौ? इति एुकराम 


Pp 


£ आ SR लोपे च “बृद्धिरेचि' इत्यनेन वृद्धौ प्राप्तायां ताम्बा- . 
त्वा अथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्णदीधें प्रासे तस्य' 'नादिचि’ इत्यनेन | 
निषेधे इते बृद्धिरेचि' इत्यनेन वृद्धौ कृतायाम्‌ रामो? इति सिद्धधति । अट्क्वाङ्‌ | 


इति । रषाभ्यां नो णः समानपदे? इति सम्पूर्ण सूत्रमनुवतते 1 रषाभ्यामिति पञ्चः 


मीनिहे शाद्वयवहितस्याप्रासौ वचनमिदम्‌ । तत्र सरवेब्यवायो5सर्भवी । एकैकमात्र- 


च्यवाय इत्यपि नार्थः, छुभ्नादिषु इभ्नशव्दपाठसामर्थ्यात्सरूपाणामित्या दिनि्दशाच्चे- 
त्यिम्रेत्याह-_नयस्तैय॑शसम्भवमित्याद्रिना । रामानिति । रामशब्दाद्‌ द्वितीयाबहुवचन- 
विवक्षायां शसि समागते ल्शक्कतद्धिते! इति शस्येत्संज्ञायां लोपे ~ ऐैसफतद्िते' इति शस्वेस्संजायो लोपे च “रास अस्‌" इत्य- “राम अस्‌? इत्य- 


एडहु-एडन्त और हस्वान्त अङ्गसे पर सम्बुध्यवयव हलुका लोप हो । 
अमि--अक्‌से अमूसम्बन्धी अच्‌ परमें रहनेसे पूवे-परके स्थानमें पूर्वरूप एकादेश हो । 
, उश -तद्वितको छोड़कर प्रत्ययके आदि लकार, शकार और कवर्गकी इत्संज्ञा हो । 
तस्मा -पूवसवणंदीषंसेपर शस्‌ सम्बन्धीसकारके स्थानमें नकार आदेश हो, पुँडिङ्गमें । 
भट्कु--अट्‌-कवरग-पवे-आङ्‌-नुस्‌ (नुमस्थानिक अनुस्वार)--इनके ब्यस्त ( पृथक्‌ 
` पृथक)“ व्यवधान रहनेपर अथवा यथासम्भव मिलित ( एकसे अधिक या सबका भी ) 
व्यवधान रहुनेपर रेफ-षकारसे पर नकारको णत्व हो, समान ( एक ) पदमें । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४६. 


इति प्राप्ते । पदान्तस्य ।८।४।३७। नस्य णो न । रामान ॥ टाङसिङश्रामि- 
नात्स्याः |७१।१२। अदन्तादादीनामिनादयः क्रमात. स्युः । णत्वम्‌ । रामेण | 
सुपि च ।७।३।१०२। यजादौ सुप्यतोऽङ्गस्य दीघः स्यात. । रामाभ्याम्‌ ॥ अतो 
भिस ऐस्‌ ।७।१।९। अतोऽङ्गात्परस्य भिस ऐस्‌ स्यात्‌ । 'अनेकालूदित्सर्चस्य”। 
रामेः ॥ डयेः ।७।१।१३। अतोऽङ्गात्परस्य ङ्यादेशः स्यात. ॥ स्थानिचदादेशो- 
2 ii स Se So ती क कवी 
वदिष्टे, अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूर्वसवरणदीर्घादेशे विहिते 'रामास? इति 
जाते तस्माच्छसो नः पुंसि! इति सस्य नत्वे कृते “रामान्‌? इति रूपस्‌ । अत्र 'अट- 
कुप्तराङचुम्ब्यवायेऽपि’ इति नस्य णव्वे ग्राप्ते 'पढान्तस्थ' इति निषिद्धे सति णच्वा- 
भावेन “रामान्‌? इति जायते । रामेणेति ¦ रामशव्दात्‌ तृतीयेकवचनविवक्षायां रा- 
समायते “रास रा? अन्न 'टाङसिङसामिनारस्याः इति रास्थाने इनादेदो कृते 
“आद्गुणः इति गुणे च विहिते अट्कुप्वाङचुस्व्यवायेऽपि’ इति नस्य णत्वे 'रामेणः 
इति । रामाभ्यामिति । रामदाव्दात्‌ तृतीयाद्विवचनविवत्षायां भ्यामि प्रत्यये “रास 
भ्याम्‌’ इति दशायां सुपि च' इति यजञादिसुवन्तःपातिनि भ्यामि परे अदन्ताङ्गस्य 
राम इत्यस्य दीघं ग्राप्ते 'अलोन्त्यस्य' इत्यनेनाकारस्य दीचे. “रामाभ्याम्‌? इति ! 
रामेरिति। रामशब्दात्‌ ठृतीयावहुवचनविवत्षायां भिसि प्रत्यये “राम भिसः इति जाते 
अत्र अतो भिस ऐस्‌' इति भिस ऐसादेशे प्राप्ते क्व स्यादिति जिज्ञासायाम्‌ “अने- 
काट्ट्झित्सवंस्य' इति परिभाषया अनेकाल्त्वात्सर्वादेशे “राम ऐस! इति भूते अत्र 
“बृद्धिरेचि’ इति वृद्धौ सस्य रुत्वे विसरे च “रामैः? इति । स्थानिवदिति । गुरुस्थाना- 
पन्ने युर्पुत्रादो स्थानापत्त्या तद्धमंलामो लोकतः सिद्धः । कुशादिस्थानापन्नेषु शरा- 
दिपु च वंदिकन्यायसिद्धः । इह तु शाखे स्वं रूप शब्दस्येति वचनात्‌ स्थानिधर्माः 


पदान्त--पदान्त नकारको णकार नहीं हो । 
नोटः--णत्वविधायक और तन्निषेधक अनेक सूत्र है । पर उन सर्बोके निष्कर्ष 'चुड- 
तुलशव्येवाये न? यह भाष्यवाणिक स्मरण रखने योग्य है । 
फलित यह हुआ कि' एक पदमें ऋकार, षकार और रेफसे पर चवर उवर, तवर्ग 
: तव्‌ 
और ल तथा शर्‌ ( झ ष स ) वणेसे भिन्न एक, दो या अनेक वर्ण व्यवधान रहने- 


पर भी पदान्त भिन्न नकारे स्थानमें णत्व हो । इतना याद रहनेपर 'वातिकेन 
दिये वातिकेन? 
आदिमं णत्वःप्राप्तिकी शङ्का ही नहीं उठती । हि श्र 


टाङसि-:अदन्त अङ्गसे पर टा-डसि-सूके स्थानमें क्रमसे इन्‌-आत्‌-स्य आदेश हो । 

सुपि--यजादि सुपके परे अदन्त अङ्गको दोघे हो । अतो--अदन्त अङ्गसे पर भिसके 
'स्थानमें ऐस्‌ आदेश हो । ङेयः--अदन्त अङ्गसे पर ङेके स्थानमै "य? आदेश क्ले! ` 

स्थानि-आदेश स्थानिवत्‌ ( स्थानिधमंवत्‌ ) हो, परन्तु स्थानिवृत्ति जो अल तदाभय 


~ 


विधि कतंब्यमें नहीं हो, ( अर्थात्‌ अलाश्रय विधि कतेव्यमें स्थानिवद्भाव नहीं हो )। 
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६० सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- ` [ अजन्तपु०- 


5नल्विधो ।१।१।५६। आदेशः स्थानिचत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रयविधौ । वर्णमाश्रितो 
विधिरल्विधिः । आदेशोऽलाश्रयविधौ तु स्यादेव। इति स्थानिवत्त्वात्सुपि चेति दीः 
रामाय | रामाभ्याम्‌ ॥ बहुचचने झल्येत्‌ ।७३|१०३| झलादौ वहुवचने सुप्य 
तोऽ्स्यैकारः । रामेभ्यः । सुपि किं १ पचध्वम्‌ । वाऽवसाने ।८।४।५६। अवसाने 
झां चरो वा स्युः । रामात्‌ । रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः। रामस्य ओसि 


आदेशः स्थानिना तुल्यो भवति स्थानिधमंको भवतीति यावत्‌। अलिति वर्णपयायः। 
विधीयत इति विधिः कायम्‌ । अलाश्रयो विधिः अह्विधिः । न अल्विधिः अनः | 
ल्विधिः । अलाश्रयभिन्ने काये कतंच्ये इति प्रतीयमानोऽर्थः। अलाश्रयभिन्ने कारे . 
कतव्ये स्थानिवन्न भवतीति फलितम्‌ । 'अनलविधौ', इत्यस्य निक्कष्टार्थस्तु सथान्यः 
वयवाछबृत्तिः अलूमात्रदृत्तियों धर्मः तद्वरितधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये न स्थानिव | 
दिति । रामायेति | रामशब्दात्‌ 'चतुर्थ्येकवचनविवक्षायां ङे विहिते “राम ङे” इति | 
जाते तत्न “ङेय? इत्यनेन डे इत्यस्य स्थाने यकारादेशे कृते “राम य” इति। अन्न | 
यकारे 'स्थानिवदादेशो5नल्विधी' इति स्थानिवद्भावेन सुप्त्वमानीय 'सुपि च' | 
इत्यनेनाद॒न्ताङ्गस्य . दीघें. 'अलो$न्त्यस्य' इत्यनेन अन्त्यस्याळो जाते 'रामाय! | 
इति रूपं सिद्धम्‌ । रामेभ्य इति। रामशब्दात्‌ चतुर्थीबहुवचनचिवक्षायां भ्यसि | 
त्यये विहिते “राम भ्यस इति जाते, तत्र यजादित्वास्सुप्स्वात्च “सुपि च' | 
इत्यनेन दीधे ग्राप्ते तम्बाधित्वा “बहुवचने झल्येत्‌? इत्यनेन एकारे विहिते 'अलोः | 
ऽन्त्यस्य? इत्यनेनान्त्यस्य सकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्ये्वे सस्य रुत्वे अनुचन्धलोपे । 
रेफस्य. विसगें च कृते 'रामेभ्यः इति रूपस्‌। सुपि किमिति । “बहुवचने झल्येत' | 
अस्मिन्‌ सूत्रे पूवसूत्रतो यदि सुपीति नान्ववर्तिष्यत तदा पचध्वम्‌? इत्यत्र झलाः . 
दिवहुवचने ध्वमि परे अदुन्ताङ्गस्य दीर्घोऽभविष्यत्‌। तन्माभूदिति सुपीस्यनुवतंः 
सावरयकस्‌। रामादिति । रामशब्दात्‌ पञ्जम्येकवचनविवचायां ङसो समागते 
(राम ङसि! इत्यत्र ‹राङसिङसामिनात्स्या” इति ड्सेरदादेशे कृते 'अकः सवणे 
दीघः इति दीर्घे 'झलां जशोऽन्ते’ इति तस्य दत्वे 'वाऽवसाने? इति दस्य 
विकल्पेन तत्वे 'रामात्‌' इति । पक्षे--'रामादू? इति । रामस्येति । रामशब्दात्‌ षष्ट्ये' 
कवचनविवज्ञायां ङसि “राम ङस्‌? अन्न ~~ रछ राम ङस्‌ अन्न 'टाङसिङसामिनात्स्या” इति ङः इति ङसः 
बहु--झळादि बहुवचन सुपूके परे अदन्त अङ्गके स्थानमें एत्व हो! ३ 
चाडव--अवसानमें विद्यमान झळके स्थानमें चर्‌ आदेश हो, विकत्पसे । 


~ 


भोसि-भदन्त अङ्गको एत्व हो, ओसूके परे। ` ह 
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प्रकरणम्‌] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ६१ 


च ।७1२।१०४। अतोऽङ्ञस्येकारः स्यात्‌ । रामयोः ॥ हस्वनद्यापो जुर्‌ || १।५४| 
हस्वान्ताननयन्तादावन्ताचाङ्गात्परस्याऽऽमो नुडायमः॥ नामि ।६।४।३। नामि परे 
अजन्ताइस्य दीघेः। रामाणाम्‌! रामे । रामयोः। सुपि एत्वे कृते ॥ अपदान्तस्य 
मूर्धन्यः ।८।३।५५। आ पादपरिसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌। इण्कोः ।८।३।५७। इत्य- 
धिकृत्य । आदेशप्रत्यययोः ।८।३।५९। इण्कुभ्यां परस्याऽपदान्तस्याऽऽदेशः प्रत्य- 
गादयवश्च यः सस्तस्य मूर्धन्यादेशः । ईषद्विद्ृतस्य सस्य ताइश एव षः । रामेषु। एवं 
कृष्णादयो$प्यदन्ताः । खर्चादीनि सर्वेनामानि ।१।१।२७। सर्वादीनि शब्दरूपाणि 


स्प्रादेशी 'रामस्य' इति रूपस्‌ । रामयोरिति। रामशद्दात्‌ पषठीद्विवचनविवक्षायास्‌ 
ओसि 'राम ओस्‌' अन्न “ओसि च” इत्यनेन अदन्ताङ्गस्येकारे ग्राप्ते 'अकोच्न्त्यस्य' 
इस्यनेनाकारस्य जाते “रामे ओस अत्र “एचोऽयवायावः इत्यनेन अयादेरो संयुक्ते 
भूते 'रामयोस' इति तत्र सस्य रुसवे विसर्ग च “रामयोः इति रूपस्‌ । रामाणा- 
मिति रामझव्दात्‌ पष्ठीवहुवचनविवक्षायाम्‌ आमि “राम आस्‌ अत्र 'हुस्वनद्यापो 
चुट? इति नुटि रिस्वादाद्यावयवे उकारटकारयोरिस्संजञायां लोपे च राम नास? 
इति जाते “नामि? इति दीघे 'अट्कुप्वाडजुम्ब्यवायेडपि! इति णत्वे. “रामाणाम्‌' 
इति। रामेष्विति रामशाव्दात्‌ सुपि “राम सुप्‌' इति । तत्र पकारस्य 'हलन्त्यम? 
इतीस्संज्ञायाम्‌ “तस्य लोपः' इति लोपे “वहुवचने झल्येतः इस्येकारे 'रामेसु' इति 
ज्ञाते तत्र ,'आदेशग्रस्यययोः' इति सस्य षत्वे विहिते 'रामेपु' इति सिद्धम्‌ । अथ 
सर्वादिशब्देछु सर्वनामकार्यं विधास्यन्‌ सर्वनामसंज्ञामाह-सवादीनीति । सवः 
आदिः ग्रथमावयचो येषां तानि सर्वादीनि । नपुंसकवशात्‌ शब्दरूपाणीति विशेष्य- 


हस्व -हस्वान्त, नयन्त और आबन्त अङ्गसे पर जो आम्‌ उसको नुट्का आगम हदो । 

नामि-अजन्त अङ्गको दीघं हो, नामके परे । 

अपदा--अष्टम अध्यायके तृतीय पादकी समासि पर्यन्त 'अपदान्तःका अधिकार हवत 

इणकोः--यह भी उसी प्रकार अधिकार सूत्र दै । 

आदेश -इण्‌ और कवगंसे पर जो अपदान्त आदेश स्वरूप सकार और प्रत्ययावयव 
सकार उसके स्थानमें मूर्धन्य ( पकार ) आदेश हो । 

सर्वा -सर्वांदि गणपठित शब्द सबैनामसँच्चक हों । 

नोटः--सर्वादयश्र पज्नत्रिशत ( ३५ )--सवे, विश्व, उभ, उभय; डतर ( प्रत्ययान्त १ 
डतम ( प्रत्ययान्त ), अन्य, अन्यतर), इतर, त्वत्‌ „ त्व, नेम ( आधा ) सम (सभौ ) सिम 
( सभी ), पूर्व, पर, अवर ( पश्चिम ), दक्षिण, उत्तर, अपर ( पश्चिम, आगे ), अधर, 
(नीचे ), स्व, ( आत्मा, आत्मीय ), अन्तर ( बाह्य, परिथानीय ), त्यद्‌, तद्‌; यद, 
पतद्‌ , इदम्‌ , अदस्‌ , एक, द्वि, भवतु, किम्‌ । | 
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“६२ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ अजन्तपु०- 


सर्वेनामसंज्ञाने स्युः । सर्व । विश्व । उभ । उभय । डतर । डतम । अन्य । अन्यः 
तर | इतर । त्वत्‌ । त्व । नेम 1 सम। सिम। पूर्वपराऽचरदक्षिणोत्तराऽप- 
राऽधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ | स्वमश्ञातिधनाख्यायाम्‌ | अन्तर 
बहियोगोपसंख्यानयोः | त्यद्‌ । तद्‌ । चद्‌। एतद्‌ । इदम्‌ । दस । एक । द्वि। 
युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । भवतु । क्रिम्‌ ॥ ३५॥ एते पत्चत्रिशच्छन्दाः सर्वाद्यः ॥ 
जशः शी [७१ १७' अदन्तात्सवंनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । अनेकाल्त्वात्सर्वादेशः ॥ 
सच ॥ सवनाम्नः स्मे ।७।१। १४। अतः सर्वनाम्नो ङेः स्मै । सर्वस्मे । डसिडयो; 
स्मात्स्मिनौ ।७१।१५। अतः सर्वनाम्न एतयोरेतौ स्तः । सर्वस्मात्‌ । ७ समता 19१1१0) अतः सवनाम्न एतयोरेतो स्तः । सवस्मात. । सचसमाद्‌। | 


रुपम ° लाः 
सध्याहायस्‌ । तेन सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युरिस्यथः। सर्वे 
अय ib Co 22308 “सर्व, सदो? इति ज्ञेयम्‌। 
प्रथमावहुवचनविवक्षायां जसि समागते ` 1 
इति सर्वशब्दस्य _सवनामसंज्ञायां 'जसः शीः इति जसः बे 
चस्य’ इत्यनेकाल्त - देश | 9 ङ्‌ र क स्यात अनेकालशित्स- 
इत्यनेकाल्त्वात्सव सव सी? इति जाते 'लशक्कतद्वितः इतीत्संज्ञायां 


ha इति 
छोपे च आदुगुण? इति गुणे “सवे? इति रूपस्‌ । सर्वस्मै इति । सवरव्दात्‌ . 
चतुथ्यकवचनविवक्षायां डः समागते 'सर्वादीनि सर्वनामानि' इति सर्वनामसं- 
ज्ञायां 'डय> इति यादेशे प्राप्ते तम्बाधित्वा 'स्नाम्नः स्मै? इत्यनेन हो | 


चर 
इत्यस्य स्थाने स्मे आदेशे “सर्वस्मै' इति रूपम्‌ । रामशब्दवत्‌ चतुर्थी द्विवचनं | 
वहुवचनञ्ज “स्वाभ्यां सवेभ्यः? इति वोध्यम्‌ । सवंस्मादिति । सर्वशब्दात्पज्ञम्येक- | 


वचनविवक्षायां ङसौ विहिते 'सव-ङसि? अत्र 'डसिड्यो: स्मास्स्मिनौ' इति ङसेः | 


स्थाने 'स्मात? आदेशे क्क्ते “सर्वस्मात्‌? इति रूपस्‌ । द्विवचनवहुवचनन्तु रामशब्दः | 
वत्‌-सर्वाभ्यास्‌, सर्वेभ्यः' इति बोध्यम । पष्ठयाः एकवचनं द्विवचनमपि रामः | 


7D CTT Ie rer RR द अ ८ 
पूचपरा- पूव पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर--इन सार्तोको व्यवस्था ( निय 

मसे अवधि आकांक्षा ) में और असंज्ञामें सर्वनाम संज्ञा हो! रि 
हि ति ( बान्धव ) और धनवाचीते भिन्न जो--आत्मा-आत्मोय वाची अर्थ 
ओम संशा हो! अन्तरं-त्रह्वियोंग ( वाह ) और उपसंख्यान 

अन्तर? शब्दको सर्वेनामसंश्ञा हो । जशः--अदन्त सर्वे 
FEN क हो । जशः--अदन्त सव॑नामासे पर 
नोट:--'शी? में शकार, ईक है 
र, इकार ये दो अल हैं अतः अनेकाल० सूत्रसे 

शी आदेश जशके सम्पूर्ण स्थानमें होता है । चय प 
कनक Re पर डे! के स्थानमें स्मै आदेश हो। ङसिङयोः -अदन्त 
अर एकके स्थानमें यथाप्राप्त रमसे स्मात्‌ , स्मिन्‌ आदेश हो! 
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प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता । ६३ 


आसि सर्वमास्नः सुट्‌ ।७।१।५२। अवर्णान्तात्परस्य, सचेनाम्नो विहितस्याऽऽमः _ 
सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे । सर्वेषाम्‌ । सवस्मिन्‌। शेषं रामवत्‌। एवं 

विश्वादयोऽप्यद्न्ताः। उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । उभौ २ । उभा- 
भ्याम्‌ ३ । उभयोः २। तस्येह पाठोऽकजर्थः । डतरडतमौ--प्रत्ययौ । 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तप्रहण'मिति तदन्ता ग्राह्याः । नेस-इत्य्धे । समः-सवे- 


व्द्वत्‌-'सर्वस्य, सर्वयोः इति । सर्वेपामिति । सर्वशब्दात्‌ षष्टीवहुवचनविवत्षायास्‌ 


आमि “सर्व-आस्‌ः इति स्थिते “आमि सवनाम्नः सुट’ इति सुटि उरो लोपे 
टिस्वादाद्यावयवे “सर्च स्‌ आस? इति जाते “वहुवचने झल्येत? इत्यनेन वकारोत्तर- 
वर्तिनोऽकारस्येत्वे 'आदेशग्रस्यययोः इति पस्वे च 'सर्वेपाम! इति रूपस्‌ । 
स्वस्मि न्निति । सर्वशब्दात्‌ सञ्तम्येकवचनवितच्ञायां डौ सति तस्य स्थाने 'ङसि- 
ङयोः स्मास्स्मिनो? इति स्मि्नादेरो कृते सर्वस्मिन्‌ इति रूपस्‌। तस्येह पाठो$क 
जथ इति । उभइाव्दो द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः, अत एव नित्यं द्विचचनान्तः। ननु 
एवं सति 'जसः शी” “सचनाम्नः स्मे’ “ङसिङयोः स्मास्स्मिनो’ आमि सर्व- 
नाम्नः सुट्‌? इत्युक्तानां सवनामम्रयुक्तकार्याणां द्विवचने अभावाढुसराव्दस्य सर्वा- 
दिगणे पाठो व्यथं इति चेद्‌, न। “अव्ययसवंनाम्नासकच्‌ प्राक्टेः इति. अकजर्थ 
सर्वादिगणे तस्य पाठस्यावश्यकरवात्‌। यद्यत्र पाठो न क्रियेत; तहि सर्वनामसंज्ञा न 
स्यात्‌ , सर्वनामसंज्ञाऽभावे तु नाकच्‌। तेन 'उभको? इति' न सिद्धयेदिति भावः। 
डतरडतमाबिति । अन्न 'प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्या” इति परिभाषया डतरान्तडत- 


सान्तौ ग्राह्मौ। केवलयोः तयोः संज्ञायाः प्रयोजनाभावात्‌ । प्रत्ययाविति। ‘किं यत्तदोः 


निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌? “वा वहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌? “एकाच्च प्राचाम्‌? 
इति विहितौ । तदन्ता माह्या इति । डतरग्रहणेन कतरादिराव्दानास्‌, डतमग्रहणेन 
कतमादिशब्दानाञ्च ग्रहणमिति भावः । नेम इत्यध इति । प्र नेमस्मिन्‌ ददशे सोमो 


आमि -अवर्णान्त अङ्गे पर सवेनामासे विहित जो “आम? उसको सुडागम हो ! 
उभशब्दो- “उम? शब्द दोका वाचक है इसलिये नित्य द्विवचनान्त है ( एकवचन- 


बहुबचनमें इसका प्रयोग नहीं होता । तस्येह--'उम? झाब्द्रका सर्वादिगणमें पाठ लिफ 


अकच्‌ प्रत्यय सिद्धिके लिये है सवनाम ददोनेसे 'उभको? में 'अव्ययसवंनाम्ना०? से (प्राग्वीय 
प्रकरण देखो ) अकच होगा | 


डतर--सर्वादि गणमें डतर-डतम प्रत्यय हैं--'प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌? ( प्रस्ययके 
अद्णमें तदन्तका ग्रहण हो ) इस परिभाषासे तदन्तविधि होकर डतरान्त ओर डतमान्त 


लिये जाते हे । नेम सर्वादि गणमेँ अथेपर्यायवाची "नेम? शब्द है। समः--सर्वादि गणमें 
सवेपर्यायवाची 'सम शब्द है--तुश्यपर्यायवाची नहीं है। अत एव? “यथासंख्य? सूत्रमें 


तुस्यपर्यायवाची “समानाम्‌? पदमें सुट होकर 'समेषाम्‌? नहीं हुआ । 
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६४ ` सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजन्तपु०- 


पर्यायः । ठुल्यपर्यायस्तु नेहर-'यथासङ्घयमनुदेशः समानामिति ज्ञापक्रात्‌ ॥ | 
पूबपरावरद्क्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । १] १३४ 
एषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणपाठात्सर्वत्र या प्राप्ता सा जसि चा स्यात | 
पूर्चे । पूर्वाः । स्वाभिघेयाऽपेक्षाऽचधिनियमो व्यवस्था | व्यवस्थायां किम्‌ ? दक्षिणा | 
गाथकाः । कुशळा इत्यर्थः । असंज्ञायां किम्‌ १ उत्तराः कुरवः ॥ स्वसज्ञातिधना- 

| 


त ण 


अन्तः इत्युचि तथा दरांनादिति भावः । समः सबैपयाँय इति ! सर्वशव्दसमानार्थकः 

समचब्दः सर्वादिगणे पठित इत्यर्थः । तुल्यपर्यायस्त्विति। तुल्यशब्दसमानार्थक इत्यर्थ | 
ज्ञापकादिति । अन्यथा तत्र समेपामिति निर्दिशेदिति भावः ! पर्वे पूर्वा इति । पूर्वाव्दा- । 
व्यथमावहुवचने जसि समागते “सर्वादीनि सवनामानि' इति सर्वनामसंज्ञा नित्या | 
आसा; ता अवाध्य पूवपरावर' इति सूत्रेण जसि विकल्पेन तां विधाय 'जझः ज्ञी’ | 
इति जसः स्थाने श्यादेरो शस्येत्संज्ञायां लोपे च “वूं ई? इति जाते “आद्गुणः इत्य- | 
नेन पूवपरयोः स्थाने गुण कृते 'पूर्वे' इति रूपम्‌ । सर्वनामसंज्ञाउभावे तु पूर्वसवणंदी- | 
घांदेशे रत्वे विसर्गे च “पूर्वा? इति रूपस्‌ । असंज्ञायां क्रिभिति . (संज्ञो पस्जनीभूतास्तु | 
न सर्वाद्यः? इति वच्यमाणतया संज्ञायां सर्वनामत्वस्याप्रसक्तेरिति प्रश्नः । उत्तरा: 
कुरव इति । कुरुशाब्दो देशविशेषे नित्यं बहुवचनान्तः। सुमेरुमवधीकृत्य तन्रोत्तरशब्दो | 
वतत इत्यस्तीह व्यवस्था, किन्तु संज्ञाशब्दत्वान्नास्य सर्वनामता। पूर्वादिशब्दानां तु | 
द्चि अनादिस्संकेत इति न ते संज्ञाशब्दाः । कुरुषु तूत्तरशब्दस्याधुनिकस्सङ्केत इति | 
भवत्यय संज्ञाशब्द इति। स्वाभिषेयेति। अपेच्यत इत्यपेच्चः । स्वस्य-पू्चा दिशवदस्या- 
विधेयस्‌-वाच्यम्‌, तेन अपेच्यस्य-अपेचयमाणस्य लग जन अपेक्यस्य-जपेचयमाणस्य अवधेनियमः, व्यवस्थादाव्देन व्यवस्थाशब्देन | 


पूर्वपरा -पूर्वादि सातों के पूव॑निर्दिष्ट इसी प्रकारके गण र्‌ 
प्‌ सारो त्रसे सवत्र (सभी विभः | 
क्तियोंमें ) प्राप्त जो स्वनामसंज्ञा वह व्यवस्था और असंज्ञा नते जतके परे विकल्पसे हो! | 
र नोट:-पूवंपरा० सूत्रका पो अथ यह है कि--'नियमेन अवधिसापेक्षायें 
च वतमानानां पूर्वादीनां ( सप्तानां ) 'जसि सर्वनामसं | 

ङ मसंज्ञा विकल्पो 
क पप जहां पर वह इससे पूर्व है, पर. है, अवर है, दक्षिण है, उत्तर है, अपर 
> र 7 रस अवधिके नियम ( व्यवस्था ) की आकांक्षा हो वहां पर और संज्ञा 
pe छ पूर्वादि शब्दोंकी जसूके परे सर्वनामसंज्ञा होती है। इसी लिये-- 
काः गाथकाः = गानेवाळे, दक्षिणा; = कुशलाः--चतुर हैं ) यहां पर दक्षिण 
i ot म नहीं होनेसे सबेनामसज्ञा नहीं इई 

अ “ डदाइरण-उत्तराः कुरवः है । यहां उत्तर शब्द ' ८ 
संज्ञा है । इसलिये सवनामसंज्ञा नहीं हुई । 0 स्का आ 
स्वम्नज्ञा-शाति-धन वाचीसे भिन्न जो भात्मा-आत्मीयवाची “स्व शब्द उनकी गण' 


peo 5m omen nr nese चा 
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प्रकरणम्‌]: ` सुघा-इन्दुमती-टीकाद्य्रोपेता । ६५ 


ख्यायाम्‌ । १।१|३५। ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य,आप्ता संज्ञाः जसि चां 1 
स्ते । स्वाः । आत्मीयाः, आत्मान.इति चा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः । ज्ञातयोऽर्था 
वा ॥ अन्तर बहियाँगोपसंव्यानयो; ।१।१।३६। वाह्य, परिधानीये चावेऽन्तर- 
शब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा । अन्तरे अन्तरा वा गृहाः ।- वाह्या इत्यर्थः । 
अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया इत्यर्थः| पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा 
।9।१।१६। एभ्यो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः । पूर्वस्मात्‌ पूर्वात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ 


पूर्वे । एवं परादीनामपि । शेपं स्ववत्‌ । एकशब्दः संख्यायां नित्येकवचनान्तः । 
RT I KACO CENT SY 


विवक्षित इत्यर्थः । ततश्च नियमेनावधिसापेक्षा्थ वर्तमानानां पूर्वादिशव्दानां जसि 
सवनामसंज्ञाविकल्प इति फलंति । व्यवश्थायां ।कमिति । पूर्वा दिशब्दानां नियसेनाव- 
धिसापेक्ष एवार्थे विद्यमानत्वादिति प्रश्नः । दक्षिणा गाथका शत । अन्न दक्षिणराब्दो 
नावध्यपेक्ष इति भावः। स्वे स्वाः शंत। स्वशब्दाजसि “स्वमज्ञातिधनाख्यायास्‌ः 
इत्यनेन स्वशब्दस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां 'जसः शी” इति श्यादेशेऽनुवन्धलोपे 
गुणे च “स्वे? इति । पत्ते पूर्वसवणंदीघांदेशे “स्वा? इति। आत्मीया आस्मान इति बेति । 
आत्मा, आत्मीयं, ज्ञातिः, धनञ्जेति स्वशब्दस्य चत्वारोऽर्थाः। “स्वो ज्ञातावास्मनि सं 
त्रिप्वास्मीये स्वोऽञ्जियां धने’ इत्यमरः “स्वः स्यात्‌ पुंस्यात्मनि ज्ञातौ, ` त्रिष्वात्मीये 
घनेञखियां इति सेदिनीकोझंः। तत्र ज्ञातिधनयोः पर्यृदासात्‌ आत्मनि, आत्मीये 
च सर्वनामत्वं जसि विकल्प्यत इति भावः। ज्ञातिधनपर्युदासस्य अयोजनमाह-- 
ज्ञातिवनवाचिनारस्वति | ज्ञातिवाचिनः धनवाचिनश्च सर्वनामत्वपयुदासात्‌ जसि 'स्वाः 
इत्येव रूपमित्यर्थः अन्तर मिति । अन्नापि सर्वनामानीति विभाषा जसीति चानुवर्तते 
वहिः-अनावृतप्रदेशः, तेन योगः-सम्वन्धो यस्य सं वर्हियोगः, बहिविद्यमानोर्थः इतिं 
यावंत्‌। उंपसंवीयते-परिधीय्रते इति उपसंख्यानस्‌ अन्तरीयं वखम्‌ । तदाह-- 
बाह्य इत्यादिना । अन्तरे अन्तरा वेति । अन्तरशब्दाज्सि ‘अन्तरं वहियोगोपसंव्या 
नयोः? इत्यनेन सर्वनामसंज्ञायां “जसः शी’ इति जसः स्थाने श्यादेशे 'लशक्कतः 
द्विते! इतीस्संज्ञायां लोपे च “अन्तर ई? इति स्थिते 'आदूणुण?” इति गुणे “अन्तरे? 
इति । सवंनामस्वाभावे अन्तरा’ इति । पूवस्मादात । पू्वशव्दात्पज्ञम्येकवचनविव- 
चायाँ डसौ समागते “पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा’ इति वेकल्पिके डसेः स्थाने स्मादि- 
त्यादेशे "पूर्वस्मात्‌ इति, पक्ष “पात्‌? इति। पूवास्मन्‌ , {वे श | पूर्वशब्दात्‌ ससम्ये- 
कवचनविवच्षायां डौ समागते तस्य स्थाने 'पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा’ इति स्मिन्ना- 
देशे कृते “पूर्वस्मिन्‌? इति, पक्षे-'पूर्वे' इति। सश्ोपसजंनीति । आधुनिकसंकेतः संज्ञा । 
सूत्रसे प्राप्त जो सबेनामसञ्चा बह्‌ जसूके परे बिकल्पसे हो । अन्तर? बाह्य और-परिधानीय 
अथमें गणसूत्रसे. प्राप्त जो सर्वनामसंज्ञा वइःजसूके परे विकल्पसे हो :पूर्वा दिभ्यो--पूर्वा दि 


५ स० को० 
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''समध्यासद्धान्तकामुदा-- . । अजन्तपुंग- | 


संज्ोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। सर्वा नाम ककित्तस्मे सर्वाय देंहिं 1: 'अंतिक्ान्तः | 
सवमतिसचेस्तस्मे-अतिसर्वाय़ । तदन्तस्यापीयं सउज्ञा, इन्द्रे चे ति ज्ञापकात्‌। अन्तर | 
वहिर्योगे!ति गणसूत्रे--अपुरीति वक्तव्यम्‌ । अन्तरायां पुरि | तृतीयासमासे : 
।१।१।३०। अत्र सर्वनामता न । मासपूर्वाय । तृतीयासमासार्थवाक्येडपि न--मासेन | 
पूर्वाय ॥, ड्न्दे च ।१।१।३१। इन्द्र उक्ता संज्ञा न। चर्णाश्रमेतराणाम्‌ ॥' विभाषा । 


अन्यविशेषणत्वेन स्वार्थोपस्थापकमुपस्जनस्‌ । न सर्वादय इति । सर्चादिगणे तेपां | 


-नान्तर्भाव इति भावः । टिद्य॒भादिवदेकाक्तरसंज्ञाऽक्रणवळात्‌, सर्वेपां नामानीत्यः | 


न्वरथंसंज्ञाकरणबलाच्च प्राधान्येनोपस्थितस्वीयसवार्थवाचकस्वस्य सर्वनामशब्दम्रवृत्ति 
निमित्तत्वमिति अवगततया तथाविधानामेव सर्वादिगणे पाठकरणात्‌। सर्चनामेति 
सहासंज्ञाकरंणबळात्‌ तद्चुगुणानामेव राणे. संत्निवेशेन संज्ञोपसर्जनानां न संज्ञा। 
अतः संज्ञाकायमन्तगणकायं च तेषां न भवतीत्यर्थः । सर्वो नामेति । सर्व इति कस्य- 


चिन्नामधेयं चेत्‌ । ताहशावस्थायामत्रस्थस वूशब्दस्य सर्वा्थभिन्नत्वेन संज्ञात्वाच | 


८१ 
“तस्मे? चतुर्थ्येकवचने सर्वनाम्नः स्मै इति स्मे आदेशो न स्यात्‌, संज्ञाकार्यत्वात। 


तथा सति “ङेय? यकारे सुपि चेति दीघं सांय इति। तद्वत्‌ 'अतिसर्वः तस्मै 
इत्यर्थऽपि न संज्ञा, सवंशब्दस्य समासे उपसजनीभूतत्वात्‌। अन्तरमिति सूत्रे इति! 


वार्तिकमेतत्‌ ‘अन्तरं बहियोंगोपसंब्यानयोरिःति सूत्रेऽपुरि इति वक्तब्य मित्यर्थः। तेन . 


पुरिशब्देन सम्बन्धे सति. अन्तरशन्द्स्य सर्वनामस्वं नेति फलितोऽर्थः । तेन 'अन्तः ` 
रायां पुरि' अन्न प्रयोगे स्याडागमो नेति भावः । तृतीयासमास इति । सर्वादीनीत्यतो सवः | 


नामग्रहणम्‌, न बढुन्रीहावित्यतो नेत्यनुवत्तते । तेन सर्वादिगणपठितानां तृतीयान्तः 
. पदः साक समासे सति तेषां सर्वनामत्वावरूम्बिकार्य न भवति । तेन मासेन पूर्व 


ज ७४2९ : ० 
स्तस्म मासपूर्वाय” अन्न डे: स्थाने यकारादेदोनेव भाष्यं न तु स्मायादेशेनेति भावः। ` 


ठृतीयांसमासाथवाक्येति । “विभाषा दिक्समासे बहुव्रीही' इत्यतः एवं तृतीयासमासे 
माय समासग्रहर्ण ज्ञापयति । - तृतीयासमासार्थवाक्येऽपि 


र 


7 


वदिगणपठितानां शब्दानां सर्वनामता नेति । तेन मासेन पूर्वाय इति तृताया , 


ह चाक्येडपि | 
समासाथवाक्ये पि पुवशब्दस्य स्वनामताइभावात्‌. स्मायादेशो नेति..भावः / | 


इन्हे चेति ।. दुंडसमासे$पि- .सर्वांदिगणपटितानां 


नि पर अति कोर कविला अल बि हना स केस्थानमे यथाक्रमसे समात-स्मिन्‌ अदेश हो । तृतीया | 


ss 1: तानां. सर्वनामता . नेति भावः । | 
बर्णाममेतराणामिति । अन्न वर्णाश्च, आश्रमाश्च इतरे चेति इतरेतरद्वन्द्ः । अतर । 


२7 २२0५४८ "पववत 


तृतीया समासमे तथा तृतीया समासाथे वाक्यमें भो ९ | 
न्य च पिन सॉनोमिसंश न सर्वांदिकी सवेनामसंज्ञा नहीं हो-!.. - 
इन्हें च--दन्दमें सवनांमसंशा नहीं हो), ` भ्‌ 2 पस्छ | 


विभांषा--जसूस्थानिक शीभाव कतेन्य हो तोःदन्दमें सवनामसंज्ञा विकल्पसे हो | 
९ पक ११५ ) “ 
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प्रकरणम्‌ ]: सुधा-इन्दुमती-टीकाहंयोपेता । ६७ 


जसि ।१।१।३२। जसांधारं शीभावांख्यं यत्काय तत्र कत्तव्ये द्वन्द्वे उक्तां सञ्ज्ञा वा 

स्यात्‌।वर्णाश्रमेतरे-वर्णाश्रमेतराः॥ प्रथमचरमतयाऽद्पार्धकतिपयनेमाश्च । 

१।१।३३। एते जस्युक्तसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे--प्रथमाः । तय३--प्रत्ययः । द्वितये -- 

द्वितयाः । शेषं रामवत्‌। नेमे- नेमाः । शेषं सवत्‌ । ( तीयस्य डित्सु चा 

चाच्या । ) तीयग्रत्ययान्तस्य डिद्वचनेषु सर्वेनामसउल्ञा वो स्यात्‌ । द्वितीयस्मै-- 

द्वितीयायेत्यादि । एवं तृतीयः । निर्जरः ॥ जराया जरसन्यतरस्यास्‌ 
sdb Sp STORER 


समासे इतरशब्दस्य सर्वनामस्वाभावात्‌ आमि सर्वनाम्नः सुडि'ति सुडागमो नेति 
भावः । तेन नुटः सिद्धिः फलिता। विभाषाजसि इति। इन्द्रेऽपराप्ता सर्वनामता 
जसि वा स्यादिति तदथः । तेन “वर्णाश्रमेतरे? इत्यत्र श्यादेशेन रूपसिद्धिः । तदभावे 
तु जसि वर्णाश्रमेतरा इत्येव रूपमिति निप्कषः। शेषं रामवदिति। तथाहि-नेम- 
शब्दस्य जसि सर्वनामसंज्ञा गणे पठितस्वान्नित्या ग्राप्ता, तद्विकल्पोऽन्र विधीयते । 
नेमझव्द्व्यतिरिक्तानां ग्रथमादिशिव्दानान्तु गणे ` पाठाभावादग्रातैव सर्वनामसंज्ञा 
जसि विकल्पेन विधीयते । अतो नेमशब्द्व्यतिरिक्तानां प्रथमादिराव्दानां जसोऽन्यत्र 
न सर्वनामकार्यमिस्याह-रोपं रामवदिति । नेमे, नेमा इति । नेमशब्दात्‌ जसि 'सर्वा- 
दीनि? इति प्राप्तां सवंनामसंज्ञां विकल्पेन प्रवाध्य “प्रथमचस्मतय' इति विकल्पेन 
जातायां तस्यां “जसश्शी? इति श्यादेरोऽनुचन्धलोपे गुणे च नेमे’ इति. पचे- 
नेमाः इति । शेषं सवंवदिति । नेमशब्दस्य सर्वादिगणे पठितत्वादिति भावः। 
निर्जर इति । जरायाः निष्क्रान्तो निर्जरः। “निरादयः क्रान्ताद्यर्थ' इति समासः। 

प्रथम--प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त, अल्प, अर्थ, कतिपय और नेम शब्दोंकौ 
सर्वनामसंज्ञा हो, जसूके परे विकर्पसे । 

तीयस्य-तीय-प्रत्ययान्तकी सर्वनामसंज्ञा हो, ङित्‌ प्रत्ययके परे विकर्पसे, । 

जराया --'जरा? शब्दके स्थानमें “जरस्‌? आदेश हो, अजादि विमक्तिके परे विकर्पसे । 

नोटः-स॒, भ्याम्‌ , भिस्‌ , भ्यस्‌ और सुप्‌ विभक्तिको छोड़कर निजर शब्दको सवंत्र 
जरसादेश विकेल्पसे होता है तथा च-- 


.. जरसादेश पक्षमे-- अभाव पक्षर्मे ( रामवत्‌ )-- 
निजरः निजेरसौ निर्जरसः निजेरः निजेरौ निजेराः 
- निजरसम्‌, से 39 9 : निर्जरम्‌ 9३ निजेरान्‌ 
निर्जरसा , निजेराभ्याम्‌ निजेरीः निर्जरेण निर्जराभ्याम्‌ निजरेः 
निजेरसे. . - .» .. निर्जेरेस्यः निजंराय 0? ' निजेरेस्यः 
निजेरसः ८] निजरात्‌-द्‌ `» "` + 


723, - निजेरसोः ` नि्ेरसाम्‌' ` ` निजेरस्य `` निजेरयोः निजेराणाम्‌ 
नि्जेसि ७, निर्जरेषु ' निजरे » ¬ निजेरेषुं 
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द्द ` '-मध्यासद्धान्तकासुदी- ` . [ अजन्तपुँ०- 


।७।२।१११। जराया जरस्‌ वा स्यादजादौ विभक्तौ । पदाङ्गाधिकारे तस्य च, | 
तद्न्तस्य च | निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति । . अनेकाल्त्वात्सर्वादेशे प्रापे ¦ | 
एकदेशबिकृतस्याऽनन्यत्वा्वरशब्द्स्य जरस्‌। निर्जरसौ । निजरौ । निजेरसः . 
इत्यादि । उपजीव्यविरोधान्न जरस्‌। निजेरै:- इत्यादि । पत्ते हलादौ च रामवत्‌। | 


“गोरियोः इति हस्वस्वम्‌ । निर्गता जरा यस्मादिति वहुब्रीहिर्वा । निर्जरशब्दस्य 
'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति समासस्वात्ातिपदिकिसंज्ञायां ग्रथमेकवचने सो अनुव- 


न्धलोपे सस्य रुत्वे रेफस्य विसगंत्वे च रूपम्‌ । निर्दिश्यमानस्यैति । प्रत्यक्षनिर्दिश्य- | 


| 
F 
} 
क 


सानस्येवेत्यर्थः । अनया परिभाषया जराशव्दस्येव जरस्‌ । जराशब्द एव ह्यत्र स्थानी | 


ग्रत्यक्षनिर्दिष्टः । जराशब्दान्तस्य तु निर्देशस्तदन्तविधिलभ्यत्वात्‌ आनुमानिक इति 
भावः । ननु निजरशब्दस्य जराझब्दान्तस्वाभावात्‌ कथमिह जरसादेश इत्यत 
आह-एकदे शेति । “छिन्नेऽपि पुच्छे श्वा श्वव, न चाश्वो, न च गदभः इति 


लौकिकन्यायादित्यर्थः । निर्जेरसाबिति । निर्जरशब्दात ्रथमाद्विवचने औ समागते | 
“जराया जरसन्यतरस्याम्‌ इति जरसादेशे लब्धे, सूत्रे जराशब्द्स्य जरसादेज्ञः | 
रक्तो न तु निजरशब्दस्य, इति कथमत्र जरसादेश इति शङ्कायां "पदाङ्गाधिकारे | 
तस्य च तदन्तस्य च' इतिः अत्राङ्गाधिकारात्‌ तदुन्तस्यापि स्यादिति ग्राप्ते 'निर्दि | 
र्यमानस्यादेशा भवन्ति’ इत्यनया परिभाषया जराशब्दस्येच जरसादेशः स्यात्‌ | 


इति कथमत्र जरशब्दस्य 'जरस्‌ इति शङ्कायास्‌ 'एकदेशविकृतमनन्यवत? इति 


जरसादेशे परेणाचा युक्ते 'निजरसौ' इति । निजंरैरिति ' निर्जरञञब्दात भिसि निर्जर- 


झब्दस्याकारान्तत्वात्‌ अतो भिस्‌ ऐस्‌? इत्यकारान्तमङ्गं निमित्तीकृत्य मिस ऐसा- 


देशे बृद्धौ सस्य र्वे विसगें च कृते निजेरे रिति सिध्यति । न चात्रेसः परस्वेन जरसा- | 
देशाः शंक्य का न अकारान्तमङ्गं निमित्तीकृत्य. जायमान ऐसादेशः स . 
जरसादेशद्वारा तस्य नाशाय भापया न प्रभवतीति भावः। पक्ष हलादो ' 


च रामवदि।ते। अजादिविअक्तौ परे विकल्पेन जरसादेशे सति रूपाण्युक्तानि। जरः 
सादेशाभावे रामशब्दवत्‌ रूपाणि। हलादौ तु जरसादेशाभाव इति हलादौ विअक्तौ 


TTT TORT NN Ne MESS 
पदाधि--पदाधिकार और. अज्ञाधिकारसे जिसको जो आदेश विधान किया गया है, 
वह 2 उसको छदा तदन्त ( वह है अन्तमें जिसके उस ) को भी हो । 
- नाटः--जरसादश अङ्गाधिकारमें विहित है अतेः यह न ८5 | 
तदन्त ( 'निजेर? शब्द) को भी होता है। ' कळक उभ ह 


निर्दिश्य-निदिशयमान ( सूत्रोचचायंमाण ) को 


आदेश हो ( षष्टीप्रकृतिजन्यप्राय- 


श्रयत्वं निर्दिश्यमानस्वस्‌ )। 'एकदेश--*एकदेशविक्कतमूनन्यवत' 


( परिभाषा )-अवयवके एकदेश. विकृति होने पर भौ अवयवी अन्य नहीं कहता | अतः 
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अकरणम्‌]: . सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता.। ६६ 


पइच्चोमास्‌हज्चिशासन्यूषन्दोषन्यकञ्छकलुद्चासञ्छस्‌ प्रश्नृतियु६।१।६३। 
पाद दन्त नासिका मास हृदय निशा असज्‌ यूप दोष यकृत्‌ शक्कत्‌ उदक आस्य- 
एषां पदादय आदेशाः स्थुः शसादौ वा । यत्तु आसनशब्दस्यासन्नादेश, इति 
काशिकायासुक्तं तत्मामादिकमेव । पादः । पादौ.1 पादाः । पादम्‌ । पादौ । पद्‌ः- 
पादान्‌ । “' पदा-पादेन । इत्यादि । विश्वपाः॥ दीर्घाज्जसि च ।६।१।१०५। 


परे रामशब्दवत्‌ रूपाणीति भावः । पद्दतो. इति । पद्‌-दत-नस-मास-हृत्‌- 
निश-असन्‌-यूपन्‌-दोपन्‌-यकन्‌-शकन्‌-उदन्‌-आसन्‌-इत्येतेषां समाहारद्वन्द्वः । 
झस्‌ द्वितीयावहुवचनं अश्टतिः आदियेपासिति तद्गुणसंविज्ञानो वहुब्रीहिः। 'अनु- 
दात्तस्य चढुपधस्यान्यतरस्यास्‌? इत्यतोऽन्यतरस्यामिस्यनुवर्तते। शसादिपु परेषु 
पदादृय आदेशा वा स्युरित्यर्थः । पदाद्यादेशेश्व स्वाचुरुपा स्थानिनः आच्तिप्यन्ते । 
यथासंख्यपरिभापया पादादीनां पदादय आदेशाः प्रत्येतच्याः । यत्त्वासनशब्दस्येति । 
य्रासादिक प्रमादादागतं जातं वा घामादिकस्‌ । 'हच्या जुह्णान आसनि, इति मन्त्रे 
आसन्यं प्राणमूचुः इत्यादौ च आस्यार्थकत्वस्येव दर्शनात्‌ आसनशवब्दस्य स्थाने 


` आसनादेश इति काशिकोक्तं ्रममूलकमेव आसनादेशस्य आस्यशब्दे एव इश्यमान- 


स्वात्‌। पादः पादाविति । पादः इति प्रथमेकवचनमारभ्य पादाविति द्वितीयाद्विवच- 
नान्तं यावत्‌। रामशव्दवदेच रूपाणि । पादृशव्द्स्याऽकारान्तत्वेन शसः प्रागविरो- 
पाच्च। पद इति। पादशव्दाच्छुसि पादस्थाने “पइन्नो' इत्यादिना पदादेशे 'लश- 
क्वेति’ शकारस्येस्संज्ञायां लोपे पद अस्‌ इति जाते परेण संयोगे सस्य रुत्वे विसे 
पद्‌ इति सिध्यति, तद्भावे पादानिति रामान्‌ इतिवत्‌ द्वितीयं रूपं अवति । पदेति । 
पादशव्दातुतीयैकवचने दाप्रत्यये रकारस्येत्संज्ञायां लोपे परच्वाप्राष्तमपि इनादेशं 
वाधित्वा अपवादस्वापूर्व “पन्नो? इति 'पदादेशे परेण संयोगे पदा इति सिध्यति, 
असति च पदादेशे पादेन इति रामेण इतिवत्‌ सिध्यतीति तत्साधनक्लेशो व्यर्थ: । 
शिश्वपा इति । विश्वं पाति रक्षतीव्यर्थं “आतोऽनुपसग कः? इति प्राते वास- 
रूपन्यायेन “आतो मनिन्‌क्कनिव्वनिपश्च' इति , चकारात्‌ विच्‌ तस्य सर्वापहारे 
कदन्तत्वाव्ातिपदिकसंत्ञायां प्रथमेकवचनविवक्षायां सुग्रस्ययेऽनुचन्धलोपे 'ससजुपो 
रुः इति रुसवे उकारस्येत्संज्ञायाम्‌ “खरवसानयोर्विस्जनीयः' इति .विसगे च 
कृते "विश्वपाः इति रूपम्‌ | विश्वपाः इति । विश्वपाशब्दाज्जसि “चुटू? 
इति जसो , जकारस्येत्संज्ञायां “तस्य. लोपः. इति लोपे च “विश्वपा अस्‌? 
प्रतिमे "निर्जर? शब्द्घटकः 'जर? शब्दको भी जरसादेश हुआ । पद्दन्नो-पाद, दन्त,. 
नासिका, मास; . हृदय, निशा; अस॒न्‌ ; यूष, दोष्‌, यकृत, शाङ्कत्‌ , उदक, आस्य--इनके 
स्थानमें- यथाक्रमसे पदू+ दत्‌, नस्‌ , मास्‌, हृद्‌, निशू, असन्‌, यूषन्‌ दोषन्‌, यकन्‌ „ 
शकन्‌, उदन्‌ ५ आसन्‌ आदेश हो,” शसादि विभक्ति के परे, विकरपसे। दवीघा-रोधसे पर 
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७० मध्यसिद्धान्वकोमुदी<”- ` [ अजन्त | 
दीर्षान्सि, इति च न पूवेसवणेदीघे: । ब॒द्विः।-विश्वपौ । विश्वपाः । हे विश्वपाः। | 


| 


। 


1 


हे विश्वपौ । हे विश्वपाः । सुडनपुंसकस्य ।१।१।४३। स्वादिपश्चचचनानि सवेनाम- | 


स्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य ॥ सुडिति प्रत्याहारः । ` ` स्वाद्ष्विसवेनामस्थाने 
1१181१७| कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वस्वेनामस्थानेषु परतः पूर्वं पदं स्यात्‌ ॥ यचि 


[| 
। | 


भस्‌ ।१।४।१८। यादिष्वजादिषु च कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनामस्थानेघु पूर्व अं | 
_स्यात ॥ आ कडारादेका संज्ञा ।१।४।१। इत उध्वं ‘कडाराः कर्मधारये’ २४२३८ | 
इत्यतः प्रागेकस्यैकंव संज्ञा ज्ञेया । या पराऽनवकाशा च। तेन शसादावचि भसंज्ञेव, ' 
न पदत्वम्‌ आतो धातोः ॥६॥४॥ १४०] आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्या- | 


- ङ्गस्य लोपः स्यात्‌. । अलोऽन्त्यस्य | विश्वपः विश्वपा | विश्वपाभ्यामित्यादि॥ 


€ 


इति दशायां प्रथमयोः पूवसवणं? इति पूवसवणंदीर्घादेशे ग्राप्ते “दीर्घा- 

ज्जसि च' इति सूत्रेण पूर्व॑सवणदीघेनिषेधे जाते अकः सवर्ण दीर्घः इति पूर्वः | 
परयोः स्थाने दीर्घादेशे सति सस्य रुत्वे रस्य विसगें च कृते विश्वपाः? इति रूपम्‌। | 
अलोच्न्त्यस्येति । अन्तस्याकारस्य लोप इति शेपः। विश्वपः । विश्वपाशब्दात्‌ शसि | 


'लशक्कतद्धिते इति शसः झाकारस्येस्संज्ञायां 'तस्य लोप” इति लोपे च कृते 


“विश्वपा-अस्‌? इति स्थितेऽन्न “सुडनपुंसकस्य? इत्यनेन “सु आ-जसू, अम्‌-ओद्‌? | 


इत्येतेषां सव॑नामस्थानसंज्ञाबिहितत्वात्‌ शसो न सव॑नामस्थानसंज्ञा, तेन 'स्वादि- 
0 
ष्वसवनामस्थाने इत्यनेन सवंनामस्थानभिन्नस्वादिपु शसादिषु परेषु पूर्वस्य विश्व- 


पाशब्दस्य पदसंज्ञायां गराप्तायां यचि भम्‌? इत्यनेन च सर्वनामस्थानभिन्नयजादिषु | 


स्वादि परेषु भसंज्ञायां प्राप्तायां किमत्र विधेयम्‌ ? इति शङ्कायाम्‌ 'आकडारादेका 
संज्ञा! इत्यनेन एकव संज्ञा भवतीति नियमात्‌ परत्वादनवकाशत्वाच्च अत्र भसंज्ञेव 
जाता? तस्यां जातायाम्‌ "आतो धातोःइति सूत्रेण पाशब्दस्य लोपे प्राप्ते 'अलो$न्त्य- 
स्य' इत्यनेन पकारोत्तरवर्त्याकारस्य लोपे कृते पकारस्याकारेण सह संयोगे स इत्यस्य 


“जस्‌? अथवा च्‌? रहे तो पूवेसवणे दीघे नहीं हो । सुडन--स्वादि पञ्चवचन ( सु-औ- 
जस्‌-अम्‌-ओट्‌ ) की सवेनामस्थानसंश्ञा हो, नपुंसकरिंगको छोड़कर । 

'नोटः--याद रहे कि नपुंसकलिङ्गमे जस्‌ और शस्‌ स्थानिक “शि? मात्रको सवनाम" 
स्थानसंज्ञा होती है ( 'शि सवैनामस्थानस्‌? अजन्तनपुंसक लिंग देखे) 

स्वादिष्व--'सु? प्रत्ययसे लेकर 'कप प्रत्यय ' पर्यन्त सर्वनामस्थानमिन्न प्रत्यय, 
परमे रहनेसे पूवेकी पदसंशा हो । यचि भस्‌-यादि 'कपू? प्रत्ययावधि प्रत्यय और अजादि 
जो स्वादि असवेनामस्थान उनके परे पूवेकी भसंज्ञा हो । आकडारा-यद्दांसे (प्रथम अध्या- 
यके चतुर्थ पादसे लेकर आगे) 'कडारा: कमेधारये ।१।२।३८। सूत्रसे पूर्व तक एककी एक हो 


संशा हो ( जो अष्टाध्यायीके क्रमसे पर हो या अनवकाश हो ):। आतो अकारान्त जो: 
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अकरणम्‌] ` सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | ७१. 


एवं शङ्खम्मादयः । घातोः किम्‌ ? हाहान्‌ः।' 'आत”इति योगविभागादधातोरप्या- 
कारलोपः केचित्‌ । क्त्वः। श्नः । हरिः।-हरी ॥ जसि च ।७।३।१०९। हस्वान्त- 
स्याङ्गस्य गुणः :स्याजसि- परे । हरयः॥ :हस्वस्य गुण; [91३|१०८| हस्वस्य 
गुणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे हरे । हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌॥ दोबो घ्यसखि 1१1७1७] 
'शेष! इति स्पष्टाथम्‌ । अनदीसंज्ञौ हस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिवजँ चिसंज्ञं स्यात: ॥ 
आङो नाऽस्न्रियाम्‌ ।७।३।१२०। घेः परल्याऽऽडो नो स्यादस्ञियाम्‌ । 'आ' ङिति 


nic कोत SB BOR SE Sb De 5320 gE 
रुत्वे अनुवन्धलोपे रेफस्य विसर्ग च “विश्वपः? इति रूपस्‌ । एवं शंखध्मादय इति । 
शंखं धमतीति शङ्कध्मा । “ध्मा शव्दाग्निसंयोगयोःः इति धातोः 'क्विप्‌ च' इति क्किप्‌। 
आदिना सोमं पिबतीति सोमपाः, मधु पिबतीति मधुपाः इत्यादयो ग्राह्याः । 
दाहानिति । हाहा इति गन्धर्वविशेषवाचकमब्युसपन्नम्रातिपदिकिमेतत्‌। “हाहा हुहुओ- 
वमाद्या गन्धर्वा्रिदिचोकसः इत्यमरः। सुटि विश्वपावत्‌ । हाहाशब्दात्‌ शासि 
अनुवन्धलोपे प्रथमयोः पूर्वसवण इति पूर्वंसवणंदीघांदेशे कृते “तस्माच्छसो 
नः पुंसि’ इति सकारस्य नकारादेशे “हाहान्‌” इति । आत इति योगविभागादिति 
आतो धातोः इति धातोरेवाकारंलोपनियमनेन क्त्वः, शनः, इत्यादीनां सूत्रोक्तानां 
प्रयोगाणां सिद्धिन स्यात्तेपामधातुत्वेनाऽऽकारलोपाऽनापत्तः। अतः “आतो धातोः 
इत्यत्र “आतः? इति योगविभागः क्रियते । तेन धातुभिन्नस्याप्याकारान्तस्य क्वचिल्लोप 
सिध्यतीति प्रोक्तरूपाणां सिद्धिनिर्वाधेति भावः। हरिः। हरिशाव्दात्‌ प्रथमेकवचन 
विवक्षायां सुग्रत्यये उकारस्येत्संज्ञायां लोपे च “हरि स!.इति जाते सस्य. रुत्वे रेफस्य 
विसरे च 'हरिः इति रूपम्‌ इरय इति । हरिशब्दाज्जसि समागतेऽनुवन्धळोपे “हरि: 
अस्‌? इति स्थिते पूवसवणदीध ग्राप्ते तं ग्रवाध्य “जसि च? इति गुणे प्राप्ते 'अलो- 
ऽन्त्यस्य’ इति परिभापयाऽन्त्यस्य जाते ‹हरे-अस्‌’ इति भूते “एचोऽयवायावः इति 
अयादेरो सस्य रुत्वे विखरगे च कृते हरयः? इति रूपम्‌ । हे दरे इति | हरिशब्दा- 
त्सम्बोधनप्रथमंकवचनविवक्षायां सुसमागते अनुबन्धलोपे, तस्य “एकवचनं सम्बुद्धिः 
इति सम्बुद्धिसंज्ञायां “हृस्वस्य गुणः’ इति गुणे हरे-स’ इति जाते 'एङहस्वात्सम्बुद्धे 
इति सलोपे हे हरे? इति रूपम्‌। हरीन्‌ इति ' हरिशब्दात्‌ शसि शसः शकारस्येत्संज्ञायां 
लोपे च 'हरि-अस” इति स्थितेऽत्र प्रथमयोः -पूवंसवणेःः इति पू्॑ंसवणंदीर्घादेशे 
कृते 'तस्माच्छुसो नः पुंसि? इति स॒ इत्यस्य नकारादेशे सति “हरीन? इति रूपस्‌ । 


थातु, तदन्त.जो भसंशक अङ्ग उसका लोप हो। नसि च-हस्वान्त अङ्गको गुण हो, जसके 

परे। हस्वुस्य-इस्वान्त अङ्गको गुण हो सम्बुद्धि "छः के परे । शेषो--नदीसंशकसे भिन्न जो 
हस्व श्कार-उकार. तदन्त जो सखि-भिन्न अङ्ग, वह घिसंशक दोः ( सूत्रमें शेखग्रइण स्पष्टाथे 
है) ।. आङो~ःधिसंशकसे पर “आद्‌? ( टा विभक्ति ) को “ना? आदेश दो, स्रीलिन्गको छोड़- 
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। 


टासंज्ञा'प्राचाम्‌ । हरिणाः। हरिभ्याम्‌३ । हरिभिः। घे्डिति ।७।३।१११| प्रिसंज्ञस्य | 


डिति : सुपि.*युणः-!स्यातः। हरये । .हरिभ्यः २। ` गुरो कृते ॥ ङसिङसोश्च 
।६१।११०।.एले ङसिङसोरति“परेःपूर्वरूपमेकादेशः स्यात:।हरेः २ 1 हर्य्यो: २: 
हरीणाम्‌ ॥: अच्च : घेः ७३॥११९। इदुद्भ्यायुत्तरस्य ङरौत्‌ घेरत्‌ स्यातः।: हसे । 
हर्य्योः:1:हरिघु ।: एवं कव्यादय़ः*1 अनडः सो ।७।१।९३। सख्युरङ्गस्याउनडादे- 
शोष्सम्बुद्धी सौ ॥ . अलो$न्त्यात्पूवे उपधा ।१।१।६७। अन्त्यादलः पूर्वो वरण 


उपघासंज्ञः स्यात्‌ ॥. सर्वेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ।६४1८। नान्तस्योपधाया ' 
“सि । 

दीर्घोञ्सम्बुद्धौ सवनामस्थाने। अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः।१।२।४१। एकाल्मत्ययो ' 

यः सोऽ्ृसंजञः. स्यात्‌.) : हर्ङन्थाब्भ्यो दीघात्खुतिस्यपृक्त हल्‌ ।६।१।६८। | 


हरिणा । हरिशव्दात्‌ तृतीयैकवचनविव्षायां. रासमागते - “रोपो घ्यसखि. इस्यनेन 


हरिशब्दात्‌ घिसंज्ञायाम्‌ -आङो .नाऽख्रियाम्‌? इत्यनेन घिसंज्ञकात. हरिशब्दात्‌ 
परस्य आड; राइत्यस्य नादेरो कृते 'हरिना इति जाते “अट्‌ कुप्वाङनुम्व्यवायेऽपिः 
इत्यनेन णत्वे हरिणा? इति रूपस्‌। इरये ।: हरिशब्दात्‌ डेकृते 'लशक्कतद्धिते' इति 
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डस्येत्संज्ञायां रोपे च 'दोषो घ्यसखि’ - इति िसंज्ञायां 'वेडितिः इति गुणे 'एचो- ' 
श्यवायावः इति अयादेशे. “हरये? इति । हरे: .. हरिशब्दात्पश्नम्येकवचनविवक्तायां । 


समागते ङकारस्थेकारस्य चेत्संज्ञायां छोपे च- 'हरि-अस' इति जाते “शेपो 


ब्यसखि' इति विसेज्ञायां 'वेडिति' इति गुणे छते 'डसिङ्सोश्च" इति पूर्वरूपे रवे | 
विसगं च “हरेः इति । ऽरीगाम्‌। 'हरि-आस' इति स्थिते 'हस्वनद्यापो नुट्‌ इति ' 


बुटि 'नामि’ इति दीघादेशे अट्कुप्वाङ्‌ 


९] 
ho 


नुम्ब्यवायेऽपि’ इति णम्व ‘हरीणाम्‌? इति। ' 


इरो । हरिशव्दात्‌ सक्षम्येकवचने डिसमागते ङस्येत्संज्ञायां लोपे च ` ! 
हज य आ विजय ला ह | 
ते शेपो व्यसखि” इति घिसंज्ञायास 'अच्च घे? इत्यनेन डे: स्थाने 'औकारे; | 


घ्िसंज्कस्य--- हरि! इत्यस्य स्थाने अकारे प्रासे अलोऽन्त्यस्य? इत्यनेन रेफोत्तरव- | 


तिन इकारस्य स्थानेऽकारे-चु . विहिते 'हर-ओऔ” इति जाते बद्धिरेचि! इति 

'हरो' इति रूपस्‌। _इर इति रूप । अपति । एकाकिति कमंधारयः । अन्रेकश एकालिति कमंधारय:1 sas स 
क्रुर घेर्डित्‌पिसंशकको थुण हो; डित्‌-संपू: विभक्तिके परे । ङसि -.एङ्से पर 'ङति-ङस्‌ 
सम्बन्धी'अकारको पूवेरूप एक आदेश हो । अब्व--हस्व इकार-उकारसे पर "हि! को ओतू 
आदेश हो। और घिसंघकको अकारान्त आदेश हो । अनछसौ--सखिरूपी अङ्गको अन्ड 
आदेश हो, सम्बुदधिभिन्न सुके परे । अळोन्त्यात--अन्त्य अळूसे पू वर्णकी उपसंच हो ! 
सवनाम - नान्तकी' उपधांको दोघं हो, संम्बुद्धिमिन्न स्वनामस्थानके,परे 1- अंपृक्त- एक 
अ, मात्रदृत्ति-जो प्रत्यय वंह अपक्त संञ्चक ही । हळड्या-हलन्तसे पर जोः 'सु-ति-सिं' 
सम्बन्धी भपृक्त संज्ञक 'इल और दीध॑रूपी ढो-जाप्‌ .तदन्तसे पर जो कुर सम्बन्धी: अगत 
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प्रकरंणम्‌ ] ` सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ७३ 


हलन्तात्परं/-दीघों:ःयौ ङ्यापौ तदन्ताच्च परं-_'सुतिसो'त्येतदपृक्त हल्लुप्यते 1 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ |१।१।६२। प्रत्यये ` लुप्तेऽपि तदाश्रितं कार्यं स्यात्‌.॥ 
न लोपः पातिपदिकान्तस्य ।८।२।७। प्रातिपदिकसंज्ञं यत्पदं . तदन्तस्य .,- नस्य 
लोप: सखा ॥ सख्युरसम्बुद्धा || १।९२। सख्युर्गात्परं सम्वुद्धिचज्ज सवेनामः 
स्थानं णिद्वत्स्यात्‌ ॥ अचोऽङिणिति ।७;२।११७। अजन्ताङ्गस्य द्रद्विर्जिति. णिति 
च । संखायो । सखायः । हे सखे । सखायम्‌ । सखायौ । सखीनः। सख्या । सखि- 
भ्याम्‌ । सखिभिः । सख्ये ॥ ख्यत्यात्परस्य ।६।१।१.१२। खितिशान्दाभ्यां, खीती- 
शब्दाभ्यां झृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसिङसोरत उः। सख्युः २ ॥ औत्‌ ७३1११८ 
इतः परस्य ङरांत्‌। सख्यां । शेषं हरिवत्‌ ॥ पातिः समास एव ।१।४।८। पति 


सुख्यान्यकेवलाः इत्यमरोक्तस्वात्‌। सखा । सखिशव्दात्‌ सौ उकारस्येस्संज्ञायां लोपे 
च “सखि स्‌? इति स्थिते “अनङ्‌ सो! इति अनडङादेरो प्राप्त छ स्यात्‌ इति शङ्कायाम्‌ 
*अनेकाळू शित्सर्वस्य? इति परिभाषया सर्वस्य स्थाने प्राप्ते परम्‌ 'ङिच्च? इत्यनेन 
तं प्रवाध्य अन्स्यस्य-खकारोत्तरवर्तिन इकारस्य स्थानेऽनङादेरे जाते ङकारस्येत्सं- 
ज्ञायां लोपे च 'सखन्‌ स' इति जाते 'अलोञन्त्यापूर्चं उपधा’ इति उपधासंत्ञारवे 
सवनामंर्थाने चासम्बुद्धौ? इति नान्तस्य पदस्योपधाया दीर्घ विहिते सखान्‌ स्‌ इत्य- 
वस्थायास्‌ “अपृक्त एकाल प्रत्ययः? इति सस्याएक्तसंज्ञायां कृतायाम्‌ “हल ड्याव्भ्यो 
दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्त हह’ इति सस्य लोपे सखान्‌? इत्यवशिष्टे “नलोपः प्रातिपदि- - 
कान्तस्य? इति नलोपे 'सखा' इति रूपम्‌ । सखीन्‌ । 'सखि-शस' अत्र रासः शंकार- 
स्येत्सं्ञायां लोपे च कृते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूवपरयोः स्थाने पूर्वंसवणदीर्घादेरो 
कृते “तस्माच्छसो नः पुंसि’ इति शसः सकारस्य नकारादेशो ‘सखीन्‌? इति। मख्या । 
सखि आ' अन्न असखि’ इति पयुदासात्‌ घिसंज्ञा न; किन्तु “इको यणचि’ इति 
यणि "सख्या? इति । सख्युः । सखिशब्दात्‌' प्चम्येकवचनविवक्षायां ङसौ समागते 
ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे च 'सखि अस’ इति स्थिते_ “इको _यणचि' इतिं यणादेशे 
सख य॒ अस्‌ इति जाते तत्र 'ख्यत्यात्परस्य* इत्यनेन असोऽकारस्य उत्वे सख्युस्‌? 
इति, तत्र सस्य रुसवे चिसगं च ङृते सख्युः. इति रूपम्‌ । मख्यौ „ सखिशब्दात्‌ 


संक हल उसका लोप हो । प्रस्यय-प्रत्ययका लोप होनेपर भी प्रत्ययाश्रित काये हो । न 
लोपः-प्र।तिपदिकंसंशक जो पद, तदन्त जो नकार उसका लोप हो सख्यु-सखिरूप अङ्गते 


पर जो संबुद्धिभिन्न सवनामस्थान,-वंह णिद्वत्‌ हो ( अर्थात्‌ “णित्‌? के परे जो बृद्धयादि काये 


होता है? वदद उसके परे भी हो )। अचो --अजन्त अङ्गको वृद्धि दो, “नित्‌-णित्‌? प्रंत्ययके - 
` परे। ख्यत्यात्‌ -ङृतःयणादेशक जो हस्व “खि' शब्द; ‘ति? शब्दः और दोघे “खी? शब्दः:ती? 


शब्द उससे; पर्‌ जो-ङसि-ङस्‌ सम्बन्धी अकार उसके स्थानमें उकार आदेश हो । औत - 
हस्व. इकार=उकारसे पर (हि? को भत्र आदेश हो ।. पतिसमास--पति शब्द समासमें हो 
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समास एव चिसंज्ञः । पत्ये। पत्युः २। पत्यौ। शेषं हरिवत्‌। संमासे तु-भूपतये। 
कतिशाब्दो नित्यं बहुवचनान्तः बहुगणवतुडति संख्या 1१1१२३ ते 
सङ्केयासञ्ज्ञाः स्युः। डति च 1११२५! डत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ ॥ | 
षड्भ्यो लुक्‌ ।७[१।२२। जश्शसोः । प्रत्ययळोपे “जसि चे'ति गुणे प्राप्ते। प्रत्य. | 
यस्य लुक श्ळुळुपः।१।१।६१। लुकश्लुलुप्शन्देः कृतं ्रत्ययाऽदशंनं कमात्तत्तत 
स्यात्‌ ॥ न लुमताङ्गस्य ।१।१।६३। लुक्‌ श्लु. लुप्‌ एते-लमन्तः । लुमता 
शब्देन लुसे तन्निभित्तमङ्गक्रायं न स्यात्‌ । कतिभिः ।. कतिभ्यः । कतिभ्यः । कती. 


ससम्येकवचनविवचायां डिसमागते ङकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'सखि-इ? `इति 
जाते तत्र ङेरिकारस्य स्थाने 'औत्‌? इति “औ” आदेरो “इको यणचि’ इति | 
यणि संख्यौ इति रूपम्‌ । पत्या। पतिशब्दात्‌ टासमागते “चुद्‌? इति टकारसे- 
संज्ञायां तस्य लोपः’ इति लोपे “इको यणचि’ इति यणि “पत्या? इति रूपम्‌। 

पत्ये । पतिशब्दाब्वतुथ्यंकवचनविवक्षायां डेविभक्तो समागतायां ङकारस्येतसंज्ञायां 
लोपे च 'पति-ए! इति जाते “इको यणचि’ इति यणि 'पत्ये इति रूपम्‌ । द्विव- 
चनवहुवचने-पतिभ्यां पतिभ्य इति । पत्यः । पतिशब्दारपञ्चम्येकवचनविः | 
वक्षायां 'डसौ? कृतेऽनुवन्धलोपे “पति-अस्‌' इति स्थिते “इको यणचि’ इति | 
यणि 'ख्यत्यात्परस्य' इति ङसोऽक्ारस्योत्वे “पत्युः इति रूपम्‌ । समासे तु भूपतये : 
इत्यादिरूपाणि हरिश्ञब्द्वदूवोध्यानि। कति । कतिशव्दस्य बहुत्वविशिष्टवाचक- | 
स्वात्‌ प्रथमाबहुवचने जसि कृते 'बहुगणवतुडतिसंख्या? इत्यनेन डत्यन्तत्वात्‌ ' 
कतिशव्दस्य संख्यासंज्ञायां सत्याम्‌ “इति च' इति पदसंज्ञा जाता । 'कति जस्‌' | 
इत्यवस्थायां “पडभ्यो लुक? इति जसो छुकि सति 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययकच्चणस' | 
इत्यनेन अत्ययल्क्षणं मत्वा जसि च? इति कतिशब्दस्येकारस्य गुणे ग्राप्ते 'न 

छमताङ्गस्य’ इत्यनेन अङ्गकार्यस्य गुणस्य निषेधे विहिते सति 'कति? इति रूपम्‌। ` 


बिसंशक हो । ( अर्थात्‌ केवल पति शब्दको धिसंश्ञा नहीं हो ) 
बडुगण--बहु शब्द, गण शब्द तथा वतुप्रत्ययान्त, डतिप्रत्ययान्तकी संख्यासंज्ञा हो । 
नोटः--वतुप्रत्ययान्तसे 'यत्तदेभ्यः परिमाणे वतुप्‌? इस सूत्रसे निष्पन्न यावत? आदि | 
और डतिप्रत्ययान्तसे 'किमः संख्यापरिमाणे डति च? इस सूत्रसे निष्पन्न 'कति? शब्द ठिगे | 
जाते हें । ( कति शब्दका प्रयोग बहुवचन में ही होता है ) म | 
डति च--(ान्त-नान्त शब्दके समान) डत्यन्त संख्यावाचक शब्द मी षद्संशकहो। | 
न Ra पर जस्‌-रांसुका लक्‌ ( अदशेन ) हो । प्रत्ययस्य-'डक उड! | 
दसै किया इथ जो प्रत्ययका अदशन वह 'लक-इल-उप? संशक हो। न लुमता--डर्कः । 
स्छखप्‌ शब्दसे अरत्ययका झोप (अदशेन ) होने पर ( प्रत्यय लक्षणसे ) तदाश्रित 


नमू 


=~ 
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नाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मत्षट्सज्ञकाश्रिषु सरूपाः । त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
त्रयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २ । चेर्जयः।७।१।५३। आमि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु! 
` गौणत्वेषपि--प्रियत्रयाणाम्‌ ॥ द्विशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः ॥: त्यदादीनामः 
।७।२।१०२। एषामक्रारो विभक्तो । (द्विप्यन्तानामे वेष्टिः) दो २ । द्वाभ्याम्‌ ३ । 
द्वयोः २ । द्विपर्यन्तानां किम्‌ १ भवान । भवन्तौ । पाति लोकमिति पपीः-सू्येः । 


सरूपा इति । समानानि रूपाणि येपामित्यर्थः। त्रयः। त्रिशब्दस्य वहुत्ववाचकत्वात्‌ 
प्रथमाबहुवचने जसि इते “चुटः इति जसो जकारस्येत्संज्ञायां लोपे च त्रि 
जस? इति स्थिते “जसि च' इति गुणे “एचोऽयवायावः इत्ययादेशे रुत्वे विसरा 
च 'न्रयः? इति रूपम्‌ । त्रयाणाम्‌ । त्रिशव्दात्‌ पष्ठीबहुवचनविवक्तायाम्‌ आमि कृते 
सति 'त्रि-आम्‌? इति स्थिते “त्रेखयः इति त्रिशब्दस्य त्रयादेशे कृते 'हस्वनद्यापो 
चुः इति नुटि “नामि’ इति दीर्घ 'अटकुप्वाङचम्म्यवायेऽपि’ इति णत्वे 
“त्रयाणाम्‌? इति रूपम्‌ । गौणत्वेऽपि प्रियत्रयाणाभिति । ननु अन्न 'गौणसुख्ययोसुंल्ये 
कार्यसस्प्रस्ययः? इति न्यायात्‌ त्रिशव्दस्याऽन्यपदार्थं विशेषणत्वेन गौगत्वात्‌ प्रियत्र- 
याणामित्यत्र 'त्रेखयः' इति त्रयादेशो न स्यादिति चेद्‌ , न। तस्य पदकायं एव 
्रवृत्तेः। अत एव “उपसजंनानां सर्वनासखप्रतिपेध आरब्धो वातिकक्कतेति सङ्ग- 
च्छुत इति दिक । द्विपयंन्तानामिति । सर्वादिगणे ये त्यदादयः पठिताः तेपासिह द्विप- 
य॑न्तानामेव ग्रहणे आष्यकारस्येच्छेत्यथः । दो । द्विशब्दस्य द्वित्वनियतत्वात्‌ 'द्वि' 
शाब्दो नित्यं द्विवचनान्तः। अतो द्विशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औ समाते 'द्वि औः 
इति स्थिते “त्यदादीनामः इस्यकारान्तादेशे प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूव॑सव- 
णंदीर्घादेशे ग्राप्ते नादिचि’ इति निषिद्धे “बृद्धिरेचि' इति बुद्धौ कृतायां सत्यां 
“द्वी? इति रूपम्‌ । पपीः। पा रक्षणे इति धातोः औणादिक 'यापोः किद्‌ द्वे च' इति 
सूत्रेण ईप्रत्यये द्वित्वे अभ्यासकार्ये ईग्रत्ययस्य किश्वात्‌ आतो लोप इटि च' इत्या- 
नहीं हो । युष्मद्स्मद्‌ -युष्मत्‌-अस्मद्‌ और षट्संश्चक शब्दोंके तीनों लिज्ञोमें समानरूए 
हो । त्रिशब्दो -त्रिशब्द बहुत्व संख्याका वाचक है, अतः नित्य वडुवचनान्त है । 
` ब्रेखय३--त्रिशबदको त्रय आदेश हो, आमके परे। 
_ : गौणत्वेऽपि--अयं भावः, 'प्रियाजयो यस्य’ इस विग्रह में-“इतरपदा्ैनिष्ठविशेष्यतः- 


निरूपितप्रकारताश्रयत्वं-गौणत्वम्‌? अथवा 'स्वान्तसमुदायपर्या प्शक्तिनिरूपकाथेनिष्ठ विशे- 
ध्यतानिरूपितप्रकारतावच्छेदकताप्रयोजकत्वम्‌? इस लक्षण से प्रियत्रिधटक “त्रि? को गौण होने, 


पर भी 'गौणमुख्ययोमुंख्ये आनस न्यायसे 'प्रियत्रयाणाम्‌? यहां पर निषेध नहीं 
दुभ, क्यो. कि इस न्यायकी प्रवृत्ति पदकायंमें ही दोती दै-ऐसा आचार्योका सिद्धान्त है । 


' स्यदा-=त्यदादिको अकारान्त आदेश हो, विभक्तिके परे ।. 
द्विप--संवांदिगणपठित: जो त्यदादि हैं उनमें "त्यद्‌? से लेकर "हवि? शब्दपर्भ्तः 
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घप्यौ ।. .प्रप्यः । हे प्रपीः । पपीम्‌। पप्यौ 1: पपीन्‌ । :पप्या । पपौभ्याम्‌ ३। | 
पपीर्भिः। पप्ये। :पपीभ्यः '२॥ पप्यः! 'पप्यौः २। पप्याम्‌। .ङौ च--पपी। 
पपीषु । एवं: वातप्रम्यादयः । -बह्ृथः श्रेयस्यो यस्य स बहुभ्रेयसी. दौघेड्यन्तत्वाद' 
ल्ङ्यावितिसुलोप:॥ यू स्ञ्याख्यो नदी १४1३! इंदूदन्तो. नित्यस्रीलिङ्गौ नदीसंजञ । 
स्तः-1 ( प्रथमलिकूग्हणं'च.) पूर्व रूयाख्यस्योपस्जनत्वेऽपि नदीतर क्त्य 
त्यथः ॥ : अम्बाथनद्योह्ेस्वः ७३१०७ अम्वार्थानां, नद्यन्तानां च हस्तः 
स्यात्सम्वुद्धी । हे बहुश्रेयसि । आणू नद्याः ७.३।११२। नयन्तात्परेषां ब्ताम. 


डागमः ॥ आरश्च ।६। १।९०। आरोऽचि परे बृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 7-0 आटो>चि परे बृदिरेकादेशः स्यात्‌ । बहु्रेससे। । 


कारलोपे निप्पन्नपपीशब्दृस्य कदेन्तत्वात्यातिपदिकसंज्ञायां अरथमैकवचनसुम्रत्ये 
समागते -पपी-सु? अन्न उकारस्येत्सज्ञायां लोपे च “ससञ्नुषो रुः इति सस | 
सतवे अनुवन्धकोपे रेफस्य 'खरवसानयो्िसर्जनीयः इति विसर्ग सति रूपम्‌। ` 
वात्रम्यादय इति Ms वातम्रमीः निःश्ज्ञो खुगाकृतिः पशुरिति “इदूतौ च ससम्यर्थे ड्ति 
सत्र कौस्तुभे | बक यान्त्यनेनेति ययी मार्गः इति ग्राह्मम्‌ । बहुश्रेयसो । ६, 
यसो वहुचीहेन' इति. निपेधादुपसर्जनहस्वो न । समासत्वात्मातिपदिकसंज्ञायां ' 
Be सौ समागते उकारस्येत्संज्ञायां लोपे च “बहुश्रेयसी स? इति स्थिते 
ङथन्तत्वात्‌ दकख्थाम्यो दीघात्सुतिस्यपृक्त हळ? इति सुसम्वन्धिअप्क्तसंज्ञक 
हक लोपे 'वहुंश्रेयसी' इति रूपमू। पूवमित्यादे । समासादिवृत्तिमदततः पई 
क पी भ हसिदृशाचायुपसरजनतया खीकिङ्गस्वाभावेशपि नदीत्वं वक्तव्यमिति | 
छ काय, राति । स च” इत्यतः सम्बुद्धावित्य्ञुवतंते। अस्वार्थानां : 
न्तानां. च ना यय है बहुश्रेयसि । चहुश्रेयसीशव्दात्‌ सम्बो' | 
इति नवीसंज्ायां “बहुश्रेयसी उकारस्वेत्सञ्चाया लोप च 'यूरन्याख्यौ नदी' 
a नह निलो स इति स्थिते 'अस्वार्थनदयोहस्व” इति हसे , 
हे बहुबल हि इति सम्बुद्धिसंज्ञायां 'एढहस्वात्सस्वुद्धे* “इति 'सलोपे सति 
_ ड्‌ bs । द्विवचनवहुवचने बहुश्रेयस्यौ, बहुभ्ेयस्यः । द्वितीयाः | 
बहुजेयसीमि/। उ, ययः । तीया हुयी | 
न तविषा र हत्ये । वहुश्न॑यसीशब्दाच्चतुथ्यंकवचनविवक्षायां : ङेसमागते | 
*यदादि? से आध्यकारको इष्ट है |, यूखा--इंदन्त, ऊदन्त निविदा 
२ i न्त, ऊ त्यजी लिङ्ग वह नदीसं | 
Fs भी हे नित्खीलिङ्ष हो और बादमे समास आदि इति होने. | 
«माता ) अर्थक Fa (उसकी नदीसंरा हो हेता कना चाहिये । अस्वा-असा । 
दि रा 5 ओर नधन्त शब्दको हस्व हो, संबुद्धिके परे । आण --नचन्तसे पर | 
"जय ) को थाद्रका आगम हो । आरश्च आर्‌? से पर अन्‌ हो तो पूर्व पर | 
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बहुश्रेयस्याः २ । बहुश्रेयसीनाम्‌ ॥ ङेराम्नद्यास्नीभ्यः ।9।३।१.१६।. नद्यन्तादाव- 
न्तान्नीशब्दाच परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌। इह परत्वादाटा तुट्‌, बाध्यते । सकृद्गतौ 
विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेव’ । वहुश्रेयस्याम्‌ । शेषं-पपीवत्‌ ॥ अञ्यन्तत्वान्न 
सुलोपः । ' अतिलच्मीः । शेषं बहुश्रेयसीवत्‌॥ प्रधीः ॥ अचि श्नुधातुम्रवां 
य्वोर्यिङ्वङौ ।६।४।७७ रनुप्रत्ययान्तस्येवर्णोवर्णान्तस्य धातोश्रू इत्यतस्य चाङ्ग- 
स्येयडवडी स्तोञ्जादौ प्रत्यये परे । इति आप्ते॥ परनेकाचो5संयोगपूवेस्य 
श्रथसलिङ्गग्रहणज्च' इति बहुश्रेयसीशब्दस्थ नदीसंज्ञायाम्‌ 'आण्नद्या? इति ङेः 
आडागमे टकारस्येत्संज्ञायां लोपे च आद्यन्तौ टकितौ' इत्याद्यावयवे भूते ङकारस्ये- 
त्संज्ञायां लोपे च “बहुश्रेयसी आ ए? इति स्थिते 'आटश्च? इति पूर्वपरयोः स्थाने 
कुद्धौ कृतायां इको यणचि’ इति यणि “बहुश्रेयस्मै' इति रूपस्‌ । वहुभ्रेयसीभ्यां,वहु- 
श्रेयसीभ्यः चतुर्थी । बहुश्रेयस्याः। बहुश्रेयसीशव्दात्‌ पञ्जम्येकवचनविवच्ञायां ङसौ 
समागते ङकारस्येकारस्य चेत्संज्ञायां लोपे च 'प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च' इति नदीसंज्ञायां 
“आण्नद्याः? इत्याडागमे 'आरश्चः इति वृद्धी यणि रुत्वे विसर्ग च “बहुश्रेयस्या? इति 
रूपस्‌। “बहुश्रेयसी भ्यास्‌, वहुश्रेयसीभ्यः, पञ्चमी । “बहुश्रेयसी-आम्‌' इति स्थिते नदी- 
संज्ञायाम्र 'हस्वनद्यापो नुट' इति नदीसंज्ञकाव्परस्यामो - नुडागमे  रित्वादाद्याचयवे 
जाते उकारटकारयोरित्संज्ञायां लोपे च कृते परेण संयोज्य- “वहुश्रेयसीनाम्‌ । इति 
रूपम्‌ । बहुश्रेयस्यान्‌। बहुश्रेयसीशव्दात्‌ सप्तम्येकवचने :ङौ . समागते “डेरास्नद्या- 
स्नीभ्यः इति ङेरामि कृते नदीसंज्ञायां सत्यां -स्थानिवद्भावेन -डिस्वमानीय 'आ- 
प्नद्याः' इत्याडागमे रित्वादाद्यावयवे “वहुश्रेयसी-आ आर. इति जाते आरश्च? इति 
द्धी “इको यणचि’ इति यणि 'बहुश्रेयस्यास? `इति. रूपस्‌ । २ङ्यन्तत्वादिति । 
आणादिकपत्ययान्तत्वादिति भावः । तथाह्यत्र सङ्ग्रह: -“अवी तन्त्री तरी लक्ष्मी 
'धी ह्वी श्रीणाझुणादिषु । सक्तस्रीलिङ्गशब्दानां सुलोपोःन कदाचन?) अपिलच्मीः । 
लच्मीमतिक्रान्त. इति विग्रहे “अत्यादयः ` क्रान्ताद्यर्थे’ इति समासः। .अस्त्रीप्रत्य- 
यान्तत्वान्नोपसजेनहस्वः । “अतिलच्मी-सु’, अत्रानुवन्धलोपे सस्य : सत्वे विसर्गत्वे 
च रूपम्‌ । - प्रधीः | ग्रध्यायतीति प्रधीः । “ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च'ः इति ` क्विप्‌ 
यकारस्य सम्प्रसारणमिकारः । “सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपम्‌ । “हल? इति 
दीर्घः। कृदन्तत्वेन ग्रातिपदिकस्वात्‌ . सुबुत्पत्तिः । अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः। रुत्व- 
विसगों 'प्रधी? इति रूपम्‌। इति प्राप्त इति । '्रधी-औ? इत्यादाविति शेष: । 


के स्थानमें वृद्धिरूप एक आदेश हो । ङेरा-नयन्त, आबन्त और “नीर शब्दसे पर जो “छि 
उसको आम्‌ आदेश हो.। अचिश्नु--'इनुः. प्रत्ययान्त और इवणोन्त-उवर्णान्त जो धातु 
तथा “अ! रूप जो अङ्ग-उनको इयङ्‌, उवछ आदेश हो, भजादि प्रत्यसके परे । एरने--धात्व- 
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संध्यसिदचन्त कौमुदी 3 
खद -अध्सिद्धोन्तकोसुदी-- [अननत 


1६।४।८२ धात्ववंयचसंयोगपूर्वा न भवतिं य इवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेच 
आर्य यण्‌ स्यादजादौ अत्यये परे । प्रध्यौ । प्रध्यः ।: प्रध्यम्‌ । र्यौ । प्रधाः|! 
प्रध्यि । शेषं पपीवत्‌ ॥ एवं--प्रामणीः । ङौ तु-आमण्याम:॥ गतिश्च ।१४६५/ 
आदयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ( गतिकारकेतरपूर्वपद्स्य यण्नेष्यते )| 
शुद्धधियौ । शुद्धधियः । न भूसुधियोः ।६।४।८५। एतयोरचि सुपि यप! 
सुधीः । सुधियौ । सुधियः इत्यादि ॥ सुखमिच्छतीति-सुखीः । सुती:। 
सुख्युः२ । सुत्युः२ । शेषं प्रधीवत्‌ । शम्भुहरिवत्‌ । एवं भान्वादयः॥ तृज्वत्कोए 


`एरनेकाच इति। “इको यण? इत्यतो यण्‌ इति 'अचि श्नुधातु’ इस्यतो हु, 
रित्यनुवतंते, तच्चावर्तते । तस्मादेव सूत्रात्‌ अचीति चानुवतते । ,ङ्गस्येत्यि 
कृतम्‌ ।- ततश्च प्रत्यये परत इति लभ्यते। अचीति तद्विशेपणस्‌ । तदादिविधिः। 
तदाह--धात्ववंयवेत्यादिना । प्रध्यौ । “प्रधी-ओ’ इति स्थिते, अन्न: प्रथमयोः 
पूर्वसवर्णः इति ग्राप्ते “दीर्घाज्जसि च' इति निषिद्धे “इको यणचि’ इति यि 
आप्ते तं प्रवाध्य| “अचि श्नुधातुञ्चुवां य्वोरियङ्चङी? इति प्रासे तं बाधित्वा 'ए- 
नेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य' इति यणि कृते प्रथ्‌ य औ इति जाते. अज्झीने परेण संयु 
“प्रध्यौ? इति रूपम्‌। “प्रधी-जस्‌? इति स्थिते, अत्र “चुट? इत्यनेन जकारस्पेस। 
ज्ञायां “तस्य लोप? इति लोपे कृते सति 'इको यणचि? इति यणि ग्राप्ते 7 
चाधित्वा “अचि रनुधातु' इतीयङि ग्राप्ते तं प्रवाध्य “प्रनेकाचोऽसंयोगपूर्दस 
इति यणि कृते सकारस्य रुत्वे रेफस्य विसर्गे च 'प्रध्यः? इति रूपस्‌ । “सस्बोधने- 
हे प्रधीः, हे प्रध्यौ, प्रध्यः, इति । अत्र प्रक्रिया प्रथमाविभक्तिवज्ञेया । एवं आ 
णीरेति । आमं नयति-नियच्छतीति ग्रामणीः। 'अग्ग्रामाभ्यां नयतेणों चाच्यः' 
इति णत्वम्‌ । ससम्येकवचनं विहाय एवमेव प्रधीझाब्द्वत्‌ गामणीच्ब्दस 
रूपाण्यूहनीयानि । . प्रथमंकवचने-अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः । अजादौ सके 
“प्रनेकाचः'' इति यणेव। अखीत्वान्नदीकार्य न। शुद्धधियो । शुद्धा धीरयस्ो, 
विग्रहः। अत्र शुद्धशब्दस्य गतिकारकेतरत्वात्‌ तस्पूर्वकस्य न यणिति सावः। शुद्धधी 
शब्दस्य रूपाणि सुश्रीशव्दवदोध्यानि। सुधियाविति। “सुधी औ' इत्यत्र “गतिर शी | 
गतिसंज्ञां इवा 'एरनेकाचो०? इति यणि आप्ते “न भू सुधियोः इति ` यणादेश 
“अचि रु इतीयकि विहिते “सुधियो? एवं 'सुधियः इत्यादि योध्यस्‌। इल शज इतीयङि विहिते 'सुधियो?1 एवं “सुधियः इत्यादि चोध्यम्‌। इलः 
सन तिकि तदन्त जो धातु, तदन्त जो अनेकान्‌ अङ्ग, आले 
यगो, जादि प्रत्ययके परे। गति-प्रादि (प्र क योगर्मे गति | 
संशा हो | गति--गति'एवं कारकसे इतर Lt सू 
हारम है।न भू--भू शब्द और सुधी शब्दको यण्‌ नहीं हो-अजादि “हुप? के परे ' 
तृज्वत्‌ू--भप्तंबुद्धि सर्वनामस्थानके परे क्रोष्टु शब्दको. तृजन्तवत्‌ रूप हो, अर्थात्‌ कोष्ट | 


| 
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प्रकरणम्‌ ]ः सुधा-इन्डुमती-टीकाड्र्योपेता । ७६ 


।७।१।९५। असम्बुद्धौ : सवेनामस्थाने “कष्ट! इत्यस्य स्थाने ष्ट प्रयोक्तव्यमि- 
त्यथेः । ऋतो ङिसर्चनामस्थानयोः।७।३।११०। ऋतोऽङ्गस्य गुणः स्यान्डो. 
सवनामस्थाने च । इति प्राप्ते । ` ऋडुशनसपुरुद्खोऽनेहस्रां च ।७।१।९४। 
ऋदन्तानासुशनसादीनां चाऽनङ स्यादसम्बुद्धौ सौं ॥ अप्तुन्‌ तृच्स्वसनप्तूनेप्- 
त्वएक्षत्तुह्दोटपोत्‌प्रशास्तृणाम्‌।६।४।१। अवादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 
सवेनामस्थाने । कोटा । क्रोष्टारौ । कोष्टारः। क्रोशरम्‌ । कोष्टारौ । कोष्ट्न्‌ ॥ 
विभाषा तृतीयादिष्वचि ।७।१।९७। तृतीयादिष्वजादिघु करोष्टुर्वा तृज्चत्‌ । 


सुत्युरिति । सुखीदाव्दात्‌ सुतीशाव्दाञ्च पञ्चम्येकचचनविचत्ञायां ङसि अनुवन्धकायं 
लोपे च “सुखी + अस? 'सुती+अस्‌? इति स्थिते 'प्रनेकाचोऽसंयोगपूचस्य? इति 
यणि “ख्यत्यात्परस्य' इति ङसिसम्बन्धिनोऽकारस्योकारादेशे कृते सस्य रुत्वे विसर्ग 
च “सुख्युः, सुत्यु” इति रूपे स्तः। शम्मुईरिवदिति।` तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः-ऊउक्ारः, 
युणस्तु-ओकारः, अव्‌ इत्यादयो विशेषाः, आन्तरतम्यात्‌ बोध्या इति याचत्‌। क्रोष्टा।! 
कोष्टुझब्दात्मथमकवचने सावागते तस्य सवंनामस्थानस्वात्‌' 'तृज्वत्कोष्टुः इति 
सृज्वद्धावे विहिते ऋतो ङिसिवंनामस्थानयोः इति सवंनामस्थानपरस्वात्‌ गुणे प्राप्ते 
परन्त्वत्र “विप्रतिषेधे परं कायम्‌? इस्यस्मिन्‌ सूत्रे इवाची परशव्द' इति भाष्ये 
ध्वनितस्वारपूर्वविग्रतिपेधं मत्वा 'ऋडुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च' इत्यनङिः ग्राप्ते 
“ङिच्च? इत्यन्तादेशे विहिते ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे च “ऋोष्टन्‌+ सु’ इति जाते 
हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात? इति सस्य लोपे .“अप्तृनतृच! इति सम्बुद्धिभिन्नसरवंनामस्था- 
नपरत्वाहुपधादीघत्वे “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य’ इति नस्य लोपे च कृते 'क्रोष्टा? 
इति रूपस्‌। क्रोष्टारौ २ । 'क्रोष्ट--ओर इत्यत्र 'तृज्वत्क्रोष्टु' इति तुञ्वद्धावे कृते 
“ऋतो डिसवनामस्थानयोः इति गुणेन अकारे, तस्य “उरण्‌ रपरः?.इति रपरत्वे च 
कृते 'कोष्टर औ' इति जाते अप्तृन्तृच्‌? . इत्यनेनोपधाया दीघंत्वे संयोगे च विहिते 
“क्रोष्टारौ'इति छूपम्‌। एवसेव क्रोष्टारः इति । करोष्ट्न्‌ इति । क्रोष्टुशब्दाच्छसि समागते 
शसोड्सर्वनामस्थानत्वात्‌ क्रोष्डुशब्दस्य तृज्वद्भधावाभावे शसः सस्येत्संज्ञायां लोपे च 
“प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूर्वसवणंदीघादेशे “तस्माच्छसो नः पुंसि’ इति सस्य 


स्थानमें 'क्रोष्ट्! आदेश हो ऋतो ऋदन्त अङ्गको गुण हो, डि और सर्वनामस्थान विभेक्तिके 
परे। ऋदुश--ऋदन्त तथा उशनस्‌ , पुरुदंशस्‌ और-अनेदस्‌ शब्दोको अनङ्‌ आदेश हो, 
सम्बुद्धिः भिन्न “सु? के परे । अप्तृन्‌--'अप्‌? शब्द तथा तृन्‌-तृच्‌ प्रत्ययान्त और स्वस-नप्तू 
नेष्ट-त्वष्ट-क्षत-हो त-पोत्‌-प्रशास्तृ-शब्दों की: उपधाको दोघे हो, असम्बुद्धि सवंनामस्थानके 
परे। विभाषा--क्रोष्ड शब्दको तृज्वद्भाव ( क्रोष्ट आदेश ) हो, विकरपसे, अजादि तृतीयादि 
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हित की E> . 
८० “ मध्यसिद्धान्तकोमुदी₹- =: [ अजनत. . 
कोष्टर-कोष्डना:। ओप्ट्रे-कोध्वे ॥ ऋतं उत्‌ः।३।१।१११। ऋतो बसिङ्सोरतिक । 
पूर्वेपरयोरुदेकादेशः स्यांत्‌। रपरः॥ रात्सस्य ।८।२।२४। रेफात्संयोगान्तस्य ससन | 
लोपो नान्यस्य । रस्य विसगेः । क्रोष्डः २। कोष्रो: २ । क्रोष्ट्रो-कोष्दोः । ( चुमचिर. ' 


“नत्वे 'क्रोष्ट्न” इति रूपं सम्पन्नस्‌ । क्रोष्टा । “क्रोप्डुन-टा' इत्यत्र 'चुट? इति | 
रस्येस्ंज्ञायां लोपे च “विभापा दृतीयादिप्वचि? इति तृज्वद्धाव “इको यणक्ि ' 
इति यणि विहिते “क्रोष्रा' इति रूपम्‌। क्रोष्डन। । तृज्वद्धावाभावे 'ोष्डु+य । 
इत्यत्र 'शेपोञ्ध्यसखि' इति घिसंज्ञायाम्‌ “आङो नाख्रियाम्‌? इति टा' इत्यसर 
स्थाने नादेशे कृते 'क्रोष्टुना' इति रूपम्‌.1 क्रोष्टवे । क्रोष्टुशब्दाच्चतुथ्यंकवचनविद-. 
चायाँ ङसमागते 'क्रोष्टुन- डे! इति स्थिते, ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे च क्रोष्ट+ए' | 
इति जाते “विभाषा तृतीयादिष्वचि’ इति तृज्वद्धावे इको यणचि! इति यगि 
क्रोष्टे! इति रूपम्‌ । पत्ते घिसंज्ञायां “घेङिति’ इति गुणे विहिते "एचोऽयवायावः 
इत्यादेशे ऋवे’ इति रूपम्‌। क्रोष्डरिति। क्रोष्टुशब्दात्‌ ङसि; अन्न सकारोचर- 
चातन ‘इकारस्य तथा डङस्येत्संज्ञायां लोपे च “विभाषा तृतीयादिष्वचि’ इति : 
तृज्वद्धावे इते क्रोष्ट>अस! इत्यवस्थायाम्‌ “ऋत उत्‌? इति .पूर्वपरयोर्ले : 
रपरत्वे -च करोण्डर स्‌ इति भूते “रात्सस्य? इति ` सस्य लोपे “खरवसाव- | 
योविसजनीयः इति रस्य- विसगत्वे च कृते “ष्टु” इति रूपम्‌ । तृज्वदुभा- । 
चांभावपचे घिसंज्ञायां 'ेडिति! इति गुणे'` क्रो्टोौो+असः ` इति जाते 
ङसिङसोश्च! इति” पूर्वरूपे सस्य रुत्वे विसर्ग च 'क्रोष्टो?. इति रूपम्‌ । 

पञ्चमी द्विवचनबहुवचने तु--कोष्ठुम्यां, क्रोष्डस्यः। पष्टयेकवचने पञ्चम्येकवचः 
वोध्यम्‌ । क्रोष्टोः २। क्रोष्टुंशव्दादोसि ` “विभाषा 'तृतीयादिष्वचि’ इति ` 
ुज्वद्घावे इको यणचि? इति यणि रुत्वे विसरे च “ष्टो? इति रूपस्‌ ।' तृत्व 

झावाभावपन्चे- “कोष्टु्‌+ओस' इति दशायाम्‌ 'इको यणचि’ इतिं यणि सस्य सते 
विसर्ग च “क्रोष्टोः” इति रूपम्‌। नुमांचरांत । अंचिरेत्यचुकरणस्र । तेन 'अचिर , 


( य-ढे-ङसि-ङस्‌-ओस्‌-आम्‌--कि) विभक्तिके परे । दन्त अरे । 

आ पर्‌। ऋतू--ऋदन्त अङ्गसे ङसि ९ 
सम्बन्धी अकारके परे रहते पूवे-परके स्थानमें 'उत्‌' एकादेश दो.। रात्सस्य-रेफते पर 
यदि संयोगान्तका लोप हो तो सकारका ही हो-अन्यका नहीं । । 


_ झुम--नुम्‌ ,अचके परे रभाव और तृज्वद्भावसे पहले पूर्व निप्रतिषेधेन आम्‌को नुट्‌ ही हो। 


नोटः--कोष्टूनाम? यहां पर चट्‌ होनेसे अचपरत्वका नाश हो जाता. है. अतः दु | 


अन रत्वका नाश होजाता हे. अतः 'तिसुणाम्‌? में 'अचि र ऋतः से रभाव-और बारी | 
3 , 2 क. | 


गाम्‌? से. 'इकोइचि विभक्तो? से नुम नहीं होते । . 
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आवको पुनः प्राप्ति नहीं होती । एवं 'तिस॒णाम्‌? भौर 'वारीणाम?-यद्दांपर भी. नुट्‌ होगे | 
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सुघा-इन्दुमती-टीकाद्व्योपेता । ८१ 


ठज्वद्धावेभ्यो चुद्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन) । कोघूनाम्‌ । क्रोष्टरि । पत्ते हलादौ च 
शम्भुवत्‌ ॥ हूहूः । हयौ । हुम्‌ । हून । इत्यादि ॥ अतिचसू--शब्दे तु नदी- 
काय विशेषः । हे अतिचमु । अतिचम्वे । अतिचम्वाः २ । अतिचमूनाम्‌ । अति- 


स्स... 1 सक SI 
वत” इति विहितो रेफो विवक्षितः। क्रोष्टुनामिति । क्रोष्टशब्दात्‌ पष्ठीवहुवचन- 
विवक्षायाम्‌ आमि कृते 'क्रोष्टुन- आम? इति स्थिते अत्र 'विभाषा तृतीयादिष्वचिः 
इति तृज्बद्धावे गरसते तं वाधित्वा 'इस्वनद्यापो चुद! इति उकारटकारयोरित्संज्ञायां 
लोपे च टित्वादाद्यावयवे जाते “क्रोष्टुन नाम्‌! इति सूते “नामि' इति अजन्ताङ्गस्य 
दीघ क्रोष्रनाम्‌ इति रूपम्‌ । क्रोष्टरि । क्रोप्डुशब्दात्‌ सप्तस्येकवचनविवक्षायां डो 
समागते इस्येत्संज्ञायां लोपे च 'विभापा तृतीयादिव्वचि? इति. तृज्वद्धादे बिहिते 
ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः' इत्यनेन अकाररूपे गुणे विहिते 'उरण रपरः? इति 
रपरे च कृते सर्वस्मिन्‌ संयुक्ते सति क्रोष्टरे! इति रूपस्‌ । तृज्वज्धावाभावपक्षे- 
'ऋोप्डु+ डि? इत्यवस्थायां घिसंज्ञायाम्‌ अञ्च घेः? इत्यनेन ङेः स्थाने ओकारे विनः 
कस्य च स्थानेऽकारे जाते 'वृद्धिरचि' इति वृद्धी कोष्टी? इति रूपस्‌ । ओसि पूर्व 
वद्‌-कट्रोः, 'क्रोप्टो? इति । पक्षे इति ' तृतीयादिप्वजादिशु तृज्वस्वाभावपत्षे इत्यर्थः 1 
इलादाविति । हळादिषु विभक्तिपु परेप्वित्यर्थः । हूहूरिति । गन्धर्वचिरेषचाचि अच्यु- 
त्पन्नं प्रातिपदिकमेतत्‌ । हुहुशब्दात्यथमैक्रवचने सावागते उकारनिवृत्तो सत्यां सस्य 
रुत्वे विसे च 'हूहूः' इति रूपम्‌ । हूडाविति। हूहूराव्दात्मथमाद्विवचने औ समागते 
“इको यणचि? इति यणि विहिते 'हृह्वी' इति रूपम्‌। पवमेव हूहुझव्दस्याजादौ 
विभक्तो कार्य विज्ञेयम्‌ । हूहूम इति , अत्र “इको यणचि’ इति यणं वाधित्वा 'अमि 
पूर्व /इति पूर्वरूपे 'हूहू'मिति रूपस्‌ । अतिचमूशब्दे त्वित्ि। चमू मतिक्रान्तः, अतिचमूः। 
'अस्याद्यः ` रन्ताद्र्थे द्वितीयया’ इति समासः । खीम्रत्ययान्तस्वाभावात्‌ 
“गोखियो? इति हस्वो न भवति । नदीकायेभिति । “प्रथमलिङ्गमहणं च? इति वच- 
नादिति भावः। हे अतिचमु इति ।` अतिचसूशब्दाद्‌ सम्वोधनेकवचने सौ; उगते 
'प्रथमलिङ्गग्रहणञ्चः इति नदीसंज्ञायाम्‌ “अस्वार्थनद्योहंस्वःः इति, हस्वत्वे 'पुड- 
हस्वात्सम्बुद्धेः इति सस्य लोपे च कृते हे अतिचसु' इति रूपम्‌ । अतिचम्वै इति । 
अतिचमूइाव्दात्‌ चतुर्थ्येकवचने डेकृते ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते नदीसंज्ञायाम्‌ 
आण्नद्याः इत्यनेन ङकारेत्संज्ञकस्येकारस्याडागमे रिस्वादाद्यावयवे टकारस्येत्सज्ञायां 
ळोपे-च 'अतिचमू+ आ ए? इति जाते अत्र 'आरश्च' इत्यनेन वृद्धौ कृतायाम्‌ 
इको यणचि’ इति यणि सति 'अतिचम्वे' इति रूपम्‌ । अतिचमूनाभिति । अतिः 
चमूशव्दात्पष्ठीबहुवचनविवक्षायाम्‌ आमि समागते नदीसज्ञायाम्‌ “हुस्वनद्यापो. नुट्‌? 
इति नुडागमे रित्वादाद्यावयवे च जाते 'अतिचमूनाम्‌? इति रूपम्‌ । खलपूरिति । खल 
पुनातीति क्विप्‌ । इद्न्तत्वा्रातिपदिकसंज्ञायां सावागते उकारस्य लोपे सस्य. रुत्वे 


६ म० को० 
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चम्बाम्‌- + खलपूः ॥ ओः सुपि.|६४।८३।. धात्ववयवसंयोग पूर्वा-न भवति य-उवर्ण. | 
स्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌: स्यादचि सुपि खलप्वौ । खलप्वः | 

एवं । सुल्वादयः ॥ स्वयम्भूः .। स्वयम्भुवौ । ' स्वयम्भुवः । एवं-स्वभूः । | 
वर्षाभूः ॥ चषोभ्वश्च ।६।४।८४। अस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वावित्यादि। | 
इन्मूः ॥ (दन्करपुनःपूर्व॑स्य सुवो यण्‌ वक्तव्यः) | इन्भ्वौ । ईन्भ्वः । खलपूचत्‌। | 
एचं-करभूः । पुनर्भः। इन्भू-कारभूशब्दौ स्वयम्भूबत्‌ ॥ धाता । हे घातः। | 


विसगे च 'खळपूः? इति । एवं सुल्वादय इति सुष्ठ छुनातीति सुल: । गतिपूर्वकत्वा. / ` 
दिहापि यण्‌। आदिना केदारलूरित्यादिसंग्रहः।. स्वभूरिति । स्वस्माद्धवति छिप। 
कृदन्तत्वात्मातिपदिकसंज्ञायां सावाऽगतेऽनुबन्धलोपे सस्य रुत्वे विसर्गे च “स्वभूः इति 
रूपम्‌ । 'स्वभुवो? «वसुः? इति । स्वभूशव्दात्‌ प्रथमाद्विवचने ओसमागते “प्रथमयोः 
पूवसवगः' इति पूचसवणदी्घं प्राप्ते तं वाधित्वा 'अचिश्नुर्धातु०' इत्युवि प्राप्त 
तं प्रबाध्य 'ओः सुपि’ इति यणि प्राप्ते “न भसुधियोः' इत्यनेन निषिद्धे अचि 
श्नुधातु०' इत्युचङि विहिते “डिव्वः इत्यन्तादेरो जाते ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे च 
«स्वझ्ुवी? इति। वर्षाभूरिति । वासु भवतीति वर्पाभूः। “वर्पाभूर्दर्ढुरे पुमान’ इति | 
यादवः । वर्षाभ्वौ । वर्षाभूराव्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औ समागते 'प्रथमयोः 
पूव॑ंसवणेः? इति पूवंसवणंदी्धे प्रासे त बाधित्वा अचि श्नुधातु०' इति उवहि 
ग्राप्ते तं वाधित्वा ओः सुपि’ इति यणि प्राते न भसुधियोः इति निपिदे 
वर्षाभ्वश्च' इति यणि कृते सति “वर्षाभ्वौ? इति रूपस्वोध्यम्‌ । एवमेव सर्वत्राजादी | 
विभक्तौ परे वोध्यम्‌ । इन्भूरिति । इन्निति नान्तमव्ययं हिंसायां वर्तते। तस्मिन्नुपपदे | 
भूधातोः क्किबिति भावः। हनू--हिंसां, भवते प्राप्नोतीति विग्रहः। तरुविरोषः, सपंविः | 
शोषो वेत्यन्ये । स्वाभाविक एवात्र नकारः। तस्य पदान्तत्वात्‌ “नश्चापदान्तस्य 
इति नाजुस्वारः। अतएव न परसतर्णः। एवम्भूतात्‌ हन्भूशव्दात्सावागते उकारसे 
संज्ञायां लोपे च सस्य रुत्वे विसगें च 'इन्भूः' इति रूपस्‌। इन्भ्वाविति। हन्मूश > “ 
ब्दात्‌ औ समागते 'ओः सुपि’ इति यणि प्राप्ते “न भूसुधियोः इति तस | 
निषेधे कृते 'इन्करपुनःपूर्वस्य सुवो यण वक्तव्यः? इति यणि कृते 'इन्भ्वो? इति ! | 
करभूरिति। करात्‌ करे वा भवतीति 'करभूः' ब्दो चोध्य इति शेषः । धातेति । 
धाठृशब्दास्रथमंकवचने सावागते ' 'ऋदुशनर्पुरुदंसोऽनेहसाञ्च' इत्यनङि विहिते 
‘ङ्च्चि’ इत्यनेनान्तावयवे कृते ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते “घातन्‌+ | 
eS AD OD 51 4 OF SER) es eT ts ॥ 
ओः सुपि-धात्ववयचसंयोग पूकेमे नहीं है ऐसा जो उवर्ण, तदन्त जो धातुः तर्द 
जो अनेकाच्‌ अंग, उसको यण्‌ हो, अजादि सुप्‌ विभक्तिके परे । वर्षा-वर्षाभू. | 
| 


यंण्‌ हो, अजादि सुप्‌ विमक्तिके परे | हनू--इन्‌-कर-पुनर्‌-पूर्वक “भू? को यण हो 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-टीकाद्वयोपेता । ८३ 


घातारौ । धातारः ॥ ऋचर्णान्नस्य णत्वं चाच्यम्‌ । बातृणाम्‌॥ एवं नप्त्रादयः ॥ 
अप्तृ क्षति सूत्रे नप्त्रादिभहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ । तेनेह न-पिता । पितरौ। 
पितरः । पितरम्‌ । शेषं धातृवत्‌ । एवं जामात्राद्यः। ना । नरौ । नरः॥ चू 
च 1६1४1६) अस्य नामि वा दीर्घः । नृणाम्‌-नृणाम्‌ ॥ गोतो णित्‌ ।७।१।९०। 
ओकाराहिहितं सर्वेनामस्यानं णिद्वत्‌ । ओतो णिदिति वाच्यम्‌ । गौः। गावौ । 
गावः ॥ ओतोऽमूशसरोः ।६।१।९३। 'आ-झोत? इतिच्छेदः । ओतोऽम्शसोरचिः 


इत्यवस्थायास्‌ ‘अप्तृन्तृच्‌’ इत्यादिनोपधाया दीर्घत्वे कृते सकारोत्तरवर्तिन उकार- 
स्थेत्संज्ञत्वे लोपे च 'हर्झयाभ्यो दीर्घात्‌०' इति सस्य लोपे "नलोपः ्रातिपदिका- 
न्तस्य' इति नस्य लोपे च “घाता? इति। हे धातः इति । धातृश्दास्सम्बोधनस्यै- 
कवचनविवत्षायां सावागते सकारोत्तरवर्तिन उकारस्येत्संज्ञकत्वे लोपे च कृते 
“धात+ स्‌? इत्यवस्थायास्‌ "एकवचनं सम्बुद्धि? इति सम्वुद्धिसंज्ञायां स्वस्य 
गुण" इति ऋकारस्य गुणे ‘उरण्‌ रपरः इति रपरे च “धातर्‌ स्‌? इति भूते 
“हल्ड्याव्भ्य० इति सलोपे रेफस्य विसरे च “हे धातः इति। एव नप्त्राइय इति । 
नप्ठ्-नेषटुःसवप्टृ-त्ततृ-होतृ-पोतृनप्रशास्तृशब्दाः धातृशव्दवदित्यर्थः । नप्त्रादिग्रहण- 
मिति क्क ्युतपत्तिपचे तृन्तृजन्तर्वादेच सिद्धे नप्न्रादिग्रहणं “सिद्धे सत्यारभ्यमाणो 
विधिर्नियमार्थम' - वृन्तृजन्तानां चेत्तहि नप्त्रादीनामेव । तेन पिवृञ्जातृप्रश्रतीनां 
नेति वोध्यम्‌ । पितेति । पितृशव्दात्सो “ऋदुशनस्पुरुदंसो ०” इत्यनडि विहिते 
झिस्वादाद्यावयवे अनुवन्धळोपे “सर्वनामस्थाने चासस्चुद्धो! इति दीघ सकारस्य 
“हल्ड्याव्भ्य०' इति लोपे “पिता? इति रूपस्‌ । पितराविति । पितृशब्दात्‌ औ समा- 
गते सर्वनामस्थानसंज्ञायास्‌ ऋतो हिः इति गुणे -रपरे च कृते "पितरौ? इति 
रूपम्‌। अन्न व्युत्पत्तिपक्षे--नप्त्रादिअहणस्यथ नियमार्थरवान्न दीर्घः । अव्युत्पत्ति- 
यक्षे तु 'अप्तन्तृजादिप्वनन्तभांचात्‌ दीघशङ्केव नास्ति । ना । नुशब्दो मजुष्यवाची । 
तस्मात्‌ सुः। 'ऋडुशनस्‌’ इत्यनङ्‌। “अप्तुन्‌? इति सूत्रे अनन्तर्भावात्‌ 'सर्वना- 
अस्थाने च? इति नान्तत्वप्रयुक्तो दीर्घः । हल्ड्यादिलोपः 1 नलोपः। “ना? इति 
रूपम्‌ । न्‌णामिति । नृशव्दादामि, युट्‌, “नामिः इति नित्यं दीर्घ ग्राप्ते 'चू च! 
इति नामि वा दोघे “नृणास्‌ , बृणाम्‌ इति भवतः। गौरिति। गोशब्दात्सावागते 
“गोतो णित्‌? इति णिट्दद्धावे “अचो न्णिति' इति वृद्धौ औकारे रुत्वे विसरे च 
FE MME iMac si ti SES 2 पे हो कि 
सुप्‌ विमक्तिके परे--ऐसा सूत्रकारको कहना चाहिये । ऋचर्णा--ऋवर्णते पर नकारको 
णत्व हो--ऐसा कहना चाहिये । नृ च--“नृ? शब्दको दोघे हो, नामके ` परे,.-विकर्पसे । 


'योतो-ओकारसे विदित जो सबेनामस्थान, वह णित हो। औतो--ओकारसे पर अमू- 


शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ रहे तो पूवे-परके स्थानमं आकार एक आदेश हो । 
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ह 


८४ ; मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- _ [ अजन्तत्री, | 


आकार एक्रादेशः। गाम्‌। गावौ । गाः। गवा । गवे। गोः २॥ रायो 
इलि ।७।२।८५। रेशव्दस्या५७कारादेशो हलि विभक्ती । राः । रायौ । रायः। 
राभ्यामित्यादि ॥ ग्लौः । ग्लाबौं । ग्लावः । ग्लौभ्यामित्यादि ॥ 
इत्यजन्ताः पुँल्लिङ्गाः ॥ 
, =o o— 
८ ~~ 
अथ अजन्तस्त्रालंड्काः 

रमा । औङ आपः ।७१।१८। आबन्तादज्ञात्परस्यौडः शी स्यात्‌ । 
“ङ्‌ इत्यौकारविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमाः॥ सम्बुद्धौ च ।७।३।१०६] आप 


f 
1 
| 


| 


| 
4 
|] 
t 


एकारः स्यात्सम्बुद्धौ । हे रमे। हे रमे। हे रमाः। रमाम्‌ । रमे। रमाः॥ 


आङि चाऽऽपः |७।३।१०५। आङि, ओसि चाऽऽप एकारः । रमया । रमाः 


भ्याम्‌ । रमाभिः ॥ याडापः ।७।३।११३। अपः परस्य डिद्वचनस्य याडागमः। ¦ 


“गौः इति । गामिति। गोशब्दादमि समागते 'औतोऽम्शञसोः इत्यनेन पूर्वपरयोः 
स्थाने आकारादेरो कृते गाम्‌? इति । गावाविति। गोशब्दादीरि कृते “गोतो णित्‌! 
इति णिद्वर्दूभाचे बृद्धावावादेशे च कृते “गावौ? इति। राः इति। रेशव्दात्मथमेक- 


चचने सावागते “रायो हल! इति रेशब्दस्य सर्वस्य स्थाने अकारादेशे प्राप्ते । 
'अरोअन्त्यस्य’ इत्यन्त्यस्येकारस्यार्कारादेरे सस्य रुत्वे विसे च कृते “राः इति ` 
रूपस्‌ । ग्लौरिति। ग्लौशब्दअन्द्रवाची । 'ग्लौरुंगाइः कलानिधिः? इत्यमरः । तस्य 


हलादौ न कश्चिद्विकारः। अचि तु आवादेशः । इति मत्वाह--ग्लौ: ग्लावौ ग्लाव इति। 


इत्यजन्ताः पुंछिङ्गाः । 


1 
| 


रमैति। रमाशब्दो5न्र वतते 'ड्याप्प्रातिपदिकात? इत्यनेन सर्वेडपि स्वादयः | 


मत्ताः। एषां सध्यादत्न अथमेकवचने सावागते “उपदेशेञ्जबुनासिक इत? इति. 


सकारोत्तरवत्युकार स्येत्सज्ञायां “तस्य लोपः” इति लोपे “हुलूङ्यावभ्यो? इत्यनेव | 


सस्य लोपे,च इते रम” इति रूपं सिद्धयति । ओडशब्दस्याप्रसिद्धाथस्वादाह-औरिं † 


तीति। संशेति। ग्राचां शास्रे स्थितेति शेषः। रमे इत । 'रमा + आ? इति स्थिते औकारस 


| 
| 
| 


स्थाने औङः आप” इति “शी? आदेशे कृते 'लशक्कतद्धिते स्येत्संशांगा । 
॥ धितिः ? इति शकार | 
कोपे च “रमा+ई? इति जाते 'आदूगुणः” इति पूर्वपरयोः स्थाने गुणादेशे च विहिते | 


._ शरायो-! शब्दको आकारान्त आदेश हो, इळादि सिड ए २” भादेश हो, हलादि विभक्तिके परे । 
इप भकार इन्दुमती रीकामें अजन्तपुछिज्ञ प्रकरण समाप्त हुआ । 


} 


क 
न औहछ्‌--आबन्त अङ्गसे पर औङ्‌ ( औकार विभक्ति ) के स्थानमै “शी? आदेश हो! | 
सम्वु--आवन्त अङ्गको एकार आदेश हो, सम्बुद्धिके परे । आङि--आङ्‌ और ओसूके 0111 


“आप्‌? को एकार हो । याडापः--आबन्त अंग से पर द्विवचनको यादूका आगम दो । 
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| 
॥ 


अकरणम्‌] ` सुघा-इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता | २१ 


ब्ृद्धिरिचि । रमाये । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । रमायाः। २ रमयोः २ । रमाणाम्‌ । 
रमायाम्‌ । रमासु । एवं दुर्गादयः ॥ सर्वनाम्नः स्याड्ढ्स्वश्च ।७।३।११४। 
आवन्तात्स्चनाम्नो ङ्तिः स्याड्‌ , आपश्च हस्वः। याटोऽपचाद्‌ः । सर्वेस्ये । 
सबस्याः २ । प्रातिपदिकमरहणे लिङ्गविरिष्ट्स्यापि अहणादामि सर्वनाम्न इति सुट्‌ । 
सर्वासाम्‌ । सवेस्याम्‌ । शेषं रमावत्‌। एवं विश्वादय आवन्ताः ॥ विभाषा 
दिक्समासे बहुत्रीहौ ।१।१।२८। अत्र सर्वनामता वा । उत्तरपूर्वस्यै । उत्तर- 
पूर्वाये । इत्यादि । "दिङ्नामान्यन्तराले' इति प्रतिपदोक्तस्येच समासस्य ग्रहणा- 


न्नेह--योत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धायास्तस्ये उत्तरपूर्वाये । वहुत्रीहिग्रहणं स्पष्टा- 
MMR REND NE oS से कस कक 


“रमे इति रूपस्‌ । रमायै इति । “रमा डे? इत्यत्र ङस्येस्संज्ञायां लोपे च कृते रमा + 
ण्‌’ इति जाते "याडापः इत्यनेन ङित एकारस्य याडागमे कृते टित्वादाद्यावयवे जाते 
रकारस्येस्संज्ञायां लोपे च विहिते “रमा या ए? अन्न “शृद्धिरेचि' इति वृद्धौ 'रमाये! 
इति रूपस्‌। रमायामिति। “रमा डि? इत्यत्र ङेराम्नद्यार्नीभ्यः इति डेरामि कृते 
रमा+आम्‌? इति जाते अत्र “याडापः इति यारि टिलोपे “अकः सचरणे दीर्घः? 
इति दीर्घादेशे च कृते “रमायाम्‌? इति रूपम्‌ । मवेस्ये । सर्वशव्दाद्टापि सर्वाशब्दः । 
सोऽपि ग्रायेण रमावत्‌ । “सवां +ड? इत्यन्न ङस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते “याडापः 
इति मासे तं वाधित्वा “सर्वनाम्नः .स्याइड्स्वश्च' इति स्याटि आवन्तस्य च हस्वे 
ते सब स्याद्‌ ए इति जाते रस्येत्संजञत्वे छोपे च “बृद्धिरेचि? इति वृद्धो कृतायां 
“सवस्य? इति रूपस्‌ । सर्वस्याः। “सर्वा ङसि? इत्यत्र ङकारस्येकारस्य चेत्संज्ञायां 
लोपे च. “सर्वनाम्नः स्याइड्स्वश्च' इति स्यादि आवन्तस्य हस्वत्वे च “सर्व स्याट्‌ 
अस्‌? इति जाते रस्य लोपे अकः सवर्णे दीर्घ: इति दीर्घादेशो च कृते सस्य रुत्वे 
विसगें च “स्वस्या? इति रूपम्‌ । सर्वा मिति । “सरा + आम? इत्यन्न 'आमि सर्च- 
नाम्नः सुट्‌? इति सुरि उरि गते सकारेण सह संयोगो च कृते 'सर्वांसाम? इति 
रूपस्‌ । एवमेति । सर्वादिगिणपठितविश्वाद्यः आवन्तस्वं गराप्ताः सर्वाशव्दवदित्य्थः । 
उत्तरस्याः पूर्वस्याश्च दिशोरयं दन्तराळम्‌-सा उत्तरपूर्वा । “दिङ्नामान्यन्तराले' इति 
बहु्रीहिविशेषोऽयस्‌ । तत्र विशेषं दृशयितुमाह--त्रिभाषा दिकूसमासे इति । उत्तरपूर्व- 
रयै । 'उत्तरपूर्वा न-डे' इत्यत्र “विभाषा दिक्समासे वहुघीहो' इति सर्वनामत्वे 
“सवंनाम्नः स्याडढुस्वश्च' इति स्याटि आवन्तस्य च इस्वत्वे 'वृद्धिरिचिः इति 
वृद्धी 'उत्तरपूरवस्ये' इति । पक्षे--सर्वनामसंज्ञाभावे “याडाप? इति यारि 'वृद्धिरे- 


सचंनाम्नः स्याडढ॒स्वश्व--आवन्त सवंनामसे पर ढिद्रचनको याटका भागम हो और 
“आप्‌? को हस्व हो । विभाषा दिक्समासे बहुत्रीहि-अहुम्नीदि समांसमें दिग्वाचक शब्दों 
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८६ । ' सध्यसिद्धान्तकोमुदी-+- ` . [ अजन्तस्रॉ०- 


थम्‌ । अन्तरस्ये शालायै । बाह्याये इत्यर्थः । अपुरीत्युक्तनेह-अन्तराजे नै 
तीयस्येति ब्त्सि वा । द्वितीयस्ये। द्वितीयायै । एवं तृतीया । अम्बार्थनद्यो. 
हस्वः । हे अम्ब। हे अक्क। हे अज्न। ( असंयुक्ता ये डलकास्तद्वता 
हस्वो न )। अम्बाडे । हे अम्बाले । हे अम्विके। जरा । जरसो-जरे। 
इत्यादि । .पक्ते, हलादौ च रमावत्‌ । गोपा--विश्वपावत्‌ । मतीः । मत्या ॥ 
ङिति स्वश्च ।१।४।६। इयङ्चङ्स्थानौ स्रीशव्दभिनो नित्यस्रीलिङ्गावीदूतौ, हस्तौ 


चिः इति वृद्धौ कृतायासर (उत्तरपूर्वायै इति । अन्तरस्यै शालायै इति । अन्तरशब्दाट्टः 
पि ङे विभक्त अन्तरशब्द्स्य सर्वनामत्वात्स्यादेशे रूपम्‌ । अन्तराये नगयें इत्यत्र तु 

न अन्तराशब्द्स्य सवनामता “अन्तरं वहियोंग'इत्या दिसून्ने अपुरि'इति पाठात्‌ पु्यथं ` 
गम्ये न सर्वनामतेति तदु्थस्वान्नगरीझञब्दपरकत्वेन नान्तराशव्द्स्य सरच॑नामत्वम्‌। | 
तेन याडापः? इति याडागमेनेव भाव्यमिति भावः । द्वितीयस्यै इति । “द्वितीया + ` 


इत्यत्र तीयस्य डित्सु वा’ इति चेकह्पिके सर्वनामत्वे “सर्वनाम्नः | 
3 : स्याडढुस्वश्च' | 

बसि स्यादि हस्वत्वे च विहिते वृद्धौ कृतायां 'द्वितीयस्ये' इति । सर्वनामत्वाभावे तु | 
* इति याटि बुद्धी विहितायां 'द्वितीयाये? इति । हे अम्वेत्यादि । हे अस्वा सु! 
इत्यत्र सकारोत्तरवर्तिन उकारस्येत्संज्ञस्वे लोपे च “अस्वार्थनद्यो स्वः इति हस्वत्वे | 


'एङ्हस्वात्सम्बुद्धः? इति सलोपे 'हे अस्व’ इति । एवमेव हे अक्क, हे अज्ञ, इत्यादि। 


असंयुक्ता इति। संयोगरहिता ये डलकाद्योऽम्बार्थकास्तेपां 'अस्वार्थनद्यो हस्व’ इति 


हस्वो नेति भावः। अम्वाडे, अम्वाले, अम्बिके, इति रूपे 'अस्वाडा + सु? 'अम्बाला+ | 


सु,अस्बिका 7-सु,इत्यवस्थायामापो हस्वत्वाभावेन “सम्बुद्धौ चे'ति आप एत्वे सोरुकारः | 


स्यत्संज्ञायां लोपे सति सस्य लोपे सति च अस्वाडे, अग्वाले, अम्बिके, इत्यादीनां सिद्धि 


अत्येतब्या । पक्षे हलादौ च रमावदिति । जरसादेशाभावपच्षे, हलादावपि च रमावदि' 
ल । “मति टा! इत्यत्र शिषोञ्च्यसखि' इति घिसंज्ञायां सत्यामपि आले | 
ना स्त्रियाम्‌? इत्यत्र अस्त्रियाम्‌? इति पयुदासान्नात्वम्‌ ; किन्तु “इको यणचि’ इति | 


` की सवनाम संज्ञा हो, विकपसे । तीयस्य --तीयप्रत्ययान्त (३७ पृ० देखो) शब्दोंकी सवंचाम 
ह ल । भसयु -असंयुक्त जो “ङ-ल-कः तद्वान्‌ जो (अम्बार्थक) शब्द, 
डल नहीं हो। डिति--इयड-उवड्के स्थानी रहे, 'खी' शब्दसे भिन्न रहे तथा नित्यखो- 


~ 


शिक रहे, ऐसा जो दोषं इंकार और ऊकार, उनकी नदो संशा हो, ङित्‌के परे विकब्पसे । 


इवर्ण-उवर्णकी नदौ संज्ञा हो, डितके परे ख्रीलिङ्गमें विकल्पते । 

ट:--'ङिति हस्वश्च? इस सूत्रमें "च? का उपा ५ "इयुः 
कि उपादान है, इसलिये चकारसे-'श्यईव 

ढ्स्यानौ नित्यजी लिङ्गावीदूतौ नदोसंशे वा स्तो ङिति परे? इक "डिति? यह एक पर्व 
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अकरणम्‌] : सुघा-इन्दुमती-टीका्योपेता ` पेड 


च इउवणों ख्रियाँ वा नदीसंज्ञौ स्तो डितिः। मत्यै--मतये। मत्याः ३--मतेः २:। 
नदोत्वंपक्षे पंरत्वात्‌ “आत? इति डरौत्त्वे प्राते । इदुद्ध'याम्‌ ।9।३।११७। नदी- 
संज्ञकाभ्यामिदुद्भयां परस्य ङेरांम्‌ स्यात्‌। पक्षे-अच्च घेः। मत्याम्‌-मतौ । 
शेषं हरिवत्‌ । एवं वुद्धयादयः ॥ त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रचतस्ट्र ।७।२।९९। ˆ 
ख्रीलिङ्गयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्तो ॥ अचि र ऋतः |७।२।१००। तिसचत्नो ऋतो 


रादेशोऽचि । गुणदीर्घोत्वानामपचादः । तिस्रः २ । तिस्रभिः । तिस्रुभ्यः २। आमि 


यणि कृते “मत्याः इति रूपस्‌ । मत्यै । “मति+ए’ अत्र 'ङिति हस्वश्चः इति नदी- 
संज्ञायाम्‌ “आण्नद्याः? इत्याडागमे रित्वादाद्यावयवे 'मति-आ ए? इति जाते 
“आरश्च' इति वृद्धौ सत्याम्‌ 'ऐ? इति भूते इको यणचि’ इति यणि कृते “मत्ये 
इति रूपम्‌ । नदीसंज्ञाभावे रोपो घ्यसखि' इति घिसंज्ञायां 'घेडिंति! इति गुणे 
कृते “एचोऽयवायावः इत्ययादेशे 'मतये' इति। मत्याः। “मति ङसि’ इत्यत्र इका- 
रस्य ङस्य चेत्संज्ञायां लोपे च "ङिति हस्वश्च' इति नदीसंज्ञायाम्‌ “आण्नद्याः 
इत्यादि “आर्च? इति वृद्धौ “इको यणचि’ इति यणि च कृते सस्य रुत्वे विसरे 
च कृते “मत्याः इति रूपम्‌। चिसंज्ञायां हरिचत्‌। मत्याभिति। “मतिञ ङि’ 
इस्यत्र “ङिति हस्वश्च' इति नदीसंज्ञायां 'इदुद्धथाम' इति ङेरामि विहिते सति 
तत्र स्थादिवद्गावेन ङिस्वमानीय “आण्नद्याः इत्याडागमे “आटश्च? इति वृद्धी “इको 
यणचि? इति यणि “मत्याम्‌? इति। नदीसंज्ञाभावे रोषोऽध्यसखि’ इति धिसंज्ञायास्‌ , 
“अञ्च घे? इति डेरोत्वे घेरकारादेशे च कृते वृद्धिरेचि’ इति वृद्धौ च विहितायां 
“मतो? इति रूपस्‌ । युणदीर्षोत्वानामिति । “ऋतो ङि” इति गुणस्य प्रथमयोः इति 
पूर्वसवणदीर्घस्य ऋत उत? इत्युस्वस्य च रत्वमपवाद्‌ इत्यर्थः । तिर इति। “त्रि 
जस्‌? इत्यत्र “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस्?' इति तिस इत्यादेशे जस्येतसंज्ञत्वे लोपे च 
“तिस्‌ + अस्‌’ इति जाते ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः' इति गुणे ग्राप्ते तं प्रबाध्य 


वाक्य है और 'जञीलिन्नौ हस्वौ चेरणोंबणों नदीसंज्ञौ वा स्तो ङिति परे? इत्यथेक ।'हस्वः? 


यह अपर वाक्य है । एवक्न पर वाक्यसे “मति? शब्दकी नदीसंज्ञा डितिके परे विकरुपसे 
होती दै । यहाँ 'अखी' पयुदास नहों लगता,,क्यों कि “इयडुबङस्थानो? इसका जहाँ अन्वय 
होता है वहीं पर तत्सम्बन्धी “अख्नी! पदकी अनुवृत्ति होती दै । 

इदुद्‌--नदीसंजक हस्व इकार-उकारसे.पर 'डि' को “आम्‌? आदेश दो । त्रिचतुरो:-- 
स्त्रीलिंगमें वतमान "त्रिश और “चतुर्‌? शब्दके स्थानमें यथाक्रमसे तिस्‌, चतस आदेश हो, 
विमक्तिके परे । अचि र-तिस औरं चतस शब्दके ऋकारके स्थानमें रेफ आदेश हो, अच्‌ 
के परे । युंगदी--'ि? विभत्तिमें “ऋतो छि” से प्राप्त गुण और “शस्‌? विमक्तिमें “अकः 
सवर्णे०' से प्राप्त दीध एवं , 'इसि-ङस्‌? :विभक्तिमें 'ऋत उतर सेः प्राप्त उतका रेफादेश 
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नुट्‌ । न. तिस््चतस्टर ।६।४।४। एतयोर्नामि दीघों- न । तिसृणाम्‌ । तिसषु॥ | 
दवेरत्वे -सत्याप्‌ । द्वे २। द्वाभ्याम्‌ ३ ।: वयोः २॥ गौरी । गोयो । गौर) | 
हे गौरि ।-गौये-इत्यादि ह ब नामः ७ म बहुश्रेयसीवत्‌। एवं नद्याद्यः ॥ लक्ष्मीः । शेष | 
अचि: र ऋतः? इति रेफादेरो संयोगे सस्य रुसवे: रस्य विसगत्वे च 'तिस? ति | 
रूपस्‌ । शसि तु “प्रथमयोः? इति प्रवाध्य:“अचि र ऋतः इति रेफादेशे संयोगे | 
सस्य रुत्वे रस्य विसगत्वे च कृते ‘तिस्रः? इति रूपस्‌ । तिस॒णामिति । “तिस +आम्‌! 


इति स्थिते नुटं च वाधित्वा “अचि र ऋतः? इति रत्वे प्राप्ते ` नुमचिरतृज्वद्भाव- 

गुणेभ्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन' इति रत्वं वाधित्वा नुटि कृते “तिस-- नाम्‌? इति | 
स्थिते “नामि’, इत्यनेन दीर्घे ग्राप्ते. “न तिसचतस्‌' इति निपिद्धे “चर्णान्नस्य . 
णत्वं वाच्यस्‌’ इति वातिकेन णत्वे विहिते (तिसृणाम्‌? इति रूपम्‌ । सुपि 'आदेश- 

अत्यययोः इति पत्वे 'तिस्‌षु' इति रूपस्‌। गौरीति । गौरशब्दात्‌ गौरादिलिक्षणडीपि / 
“यस्येति च? इत्यकारछोपे गौरीशब्दः। तस्मात्सुः, तस्य हल्ङ्यादिना लोपे “गौरी' | 
इति रूपम्‌ । गौयौं । "गौरी "ओर? अन्न प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूर्वसवर्णदीर्घले | 
आप्ते 'दीरघाज्जसि च' इति पूर्वसवर्णदीर्घनिपेधे ‘इको यणचि’ इति यणि 'अचोरहा- | 
भयां रे? इति द्वित्वे संयोगे च कृते 'गौय्यो इति रूपम्‌। हे गोरि । “गौरी +- सुः अत्न : 
'यूस्याख्यौ नदी? इति नदीसंज्ञायाम्‌ ‘अस्वार्थनदयोहृस्वः? इति हस्वत्वे 'एड्हस्वा- | 


सम्बद्धे इति सुलोपे हि गौरि” इति रूपम्‌। छच्मीः। “लक्षेमंट च? इति लक्ष | 
घातोरीप्रत्यये सुडागमे रूचमीशब्दः । तस्मात्‌ सौ समागते co लोपेच | 


'अङ्थन्तत्वान्न सुोपः, किन्तु सस्य रत्वे विसर्ग च 'छच्मीः? इति रूपस्‌ । गौरीव 


दिति। अस्वार्थेत्यादिनदीकायं मित्यर्थः। खी । स्त्यायतः सङ्गते भवतः | 
| र्या यायतः : शुक्रशोणितेऽ- 
स्यामिति खरी, तस्मात्सौ हल्ड्यादिळोपे “ख्री' इति रूपस्‌ । हे खि । अन्न नदीसंज्ञा | 


यास्‌-अस्वार्थनद्रोइस्वः? इति हस्वे 'एडहस्वात्‌० इति ६ 
खै “अचि शी rs ० -इ्‌ सुलोपे नह स्त्रि! इति । 
खिया शते ।.अचि श्नुधातु०' इस्यतोऽचीति इयङिति चानुवतते, तदाह--अस्येय- 
जा ना समक) स्त्री 1. छे! इत्यतः उस्येत्संशकत्वे, लोपे च. नदीसंज्ञायाम । त्त्रये-। 'स्त्री+डे? इत्यन्न: इस्यतसंज्ञकत्वे. लोपे च. नदीसंज्ञायाम 
वाधक डी ह शंब्दको नामके परे दीघं नही हो। 
St यी त्व संख्यावाचक Pe भोर च संख्यावाचक “चतुर्‌? शब्द : नित्य 
हद रूप, खि -तिलञः र, तिभ, तिः, तिखा 
नीणि 2, ञं प | पेय निभिं तिभ्यः २, याणाम्‌, जियु । ' नपुंसकर्मे-" 
ह उन । चतुर्‌) शब्दका रूप, स्रीछिङ्गमें-चतस्रः २,::चतसमिः, चतः 
ˆ असणा , चतसृषु । धुझञिङ्गमें चत्वारः, चतुरः, चतुमिः 'चतुभ्यंः २, चतु” 


णाँ, चतुषु। नपुंसकर्मे-चत्वारि २, शेषंपुंवत| .._.. , 
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अ्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता । ८६ 


गौरीवत्‌। एवं तरीतन्त्र्यादयः । स्री । हे.स्रि ॥: स्त्रियाः ।६।४।७९। अस्येयड- 
जादौ अत्यये । ल्लियौ। ल्लियः ॥। वा5म्शसोः ।६।४।८०। अमि, शासि च स्रिया 
इयङ्‌ चा । स्रियम्‌-स्रीम्‌ । खियः-स्रीः । स्रिया । स्िये.। स्रिया: २ । स्रियोः २. 
परत्वान्नुट-स्रीणाम्‌ । ख्रियाम्‌ । त्रीपु ॥ श्रीः। श्रियो । श्रियः ।-.श्रियम्‌ । 


श्रियौ । श्रियः । श्रिया । श्रीभ्याम्‌ । श्रीभिः ॥ नेयडवडःस्थानावस्त्री ।१।४।४। 


इयडवक्षेः स्थितिर्ययोस्तावीदूतौ ` नदीसंज्ञौ न स्तो, नतुस्री। हेश्रीः। ङिति 
हस्वध्रेति वा नदीत्वम्‌। श्रिये-श्रिये। श्रियाः २--श्रियः२ ॥ .दाऽऽमि ।१।४।५। 
इयडवड्स्थानो ख्रघाख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तो, न तु स्री । श्रीणाम्‌-श्रियाम्‌। 


आण्नद्या? इत्यादि 'आरश्च? इति वृद्धी “खिया? इत्यनेन इयङि च विहिते 'खिये' 
इति । स्त्रोणामिति । स्त्रीशव्दादासि . स्त्री + आम्‌? . इति स्थिते अन्न "स्त्रियाः 
इतीयङ परस्वात्‌ चाधिस्वा 'हस्वनद्यापो नुट' इति चुडागमे पर्जन्यवज्ञक्षणम्रदृत्त्या 
दीघ कृते 'अट्कुप्वाङ नुम्ब्यवायेऽपि’ इति णस्वे विहिते “स्त्रीणाम्‌? इति । श्रीरिति । 
श्रयन्त्येतासिति श्रीः। श्रिन्‌-सेवायामितिधातोः 'क्तिव्वचिप्रच्छिश्रिस्द्र प्रज्वां दीघों- 
ऽसम्प्रसारणञ्च’ इति क्विप्‌ , प्रकृतेदीघेश्चेति निप्पन्नात्‌ श्रीशव्दात्‌ सुः। अङ्यन्त 
त्वान्न सुलोपः। श्रियाविति। श्रीशव्दात्‌ औ समागते "प्रथमयोः पूर्वसवणेः' इति 
चाधिस्वा “अचिश्नुधातु०' इतीयङि कृते मिलित्वा “श्रियौ! इति। दवे औरिति । श्रीश- 
डदात्सम्वोधने सावागते 'नेयङ्वङस्थानाचस्त्री' इति नदीस्वाभावे 'अस्वार्थनद्यो- 
इस्वः' इति हस्वाभावे सस्य रुत्वे रस्य विसगत्वे च “हे श्री?! इति । श्रियै, श्रिये इति । 
“श्री +? इत्यन्न _ “यू स्थ्याख्यौ नदी? इति. नदीसंज्ञायां प्राप्तायां 'नेयङ्वङ्स्थाना- 
च॒स्री' इति निषेधे “ङिति हस्वश्चः इति ङिति_ विकल्पेन नदीसंज्ञायां कृतायाम्‌ 
आण्नद्याः इत्यारि 'आरश्चः इति पूर्वपरयोः स्थाने. वृद्धौ कृतायास्‌ 'अचिरनु- 
धातु०' इतीयङि मिलित्वा 'श्रिये' इति । पक्षे--'डिति हस्वश्च' इति नदीसंज्ञाभावे 
इयङि 'श्रिये' इति रूपम्‌ । श्रीणामिति। “श्री आम्‌? इति स्थिते अत्र 'यूरञ्याख्यौ 
नदी” इति नदीसंज्ञायां प्राप्तायां 'नेयडुवडःस्थानावस्त्री' इति निषिद्धे चासि’ इति 


तरीतन््यादयः-'अवी-तन्त्री-तरा-लच्मो-धी-हो-श्रीणासुणादिघु। _ 


_ सप्त ख्ीलिङ्गशव्दानां न सुलोपः. कदा चन ॥? 
खियाः-“ल्नी? शब्दको इयङ्‌ हो, अजादि प्रत्ययके परे। चाऽम्‌--अम्‌ और शस्‌ 


, विमक्तिके परे 'खो? शब्दको इयङ्‌ आदेश हो, विकर्पसे । 


नेयङ--इयङ्‌-उवङ्के स्थानी जो दौघे ,श्त-ऊत्‌ उनकी नदी संज्ञा नहीं हो, "स्री? 
शब्दको छोड़कर -।. अर्थात्‌ -“न्ली? शब्दको निषेध नहीं हो ।  चाऽऽसि-इयङ -उवङ 
स्थानी तथा नित्य स्त्रीलिङ्ग जो दीधे शु्त-ऊत्‌-उनकी नदीसंज्ञा हो, “आम? विमक्तिके 
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ङे--श्रियाम्‌-श्रियि ॥ घेनुमतिवत्‌ ॥ ` स्त्रियाञ्च ।७।१।९६। ज्लीवाची कोळ 
शब्दस्तृजन्तवद्र्प लभते'॥ ` ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ।४।१।५। ऋदन्तेभ्यो, नान्तेम्यव 
ख्रियाँ डीपू । करोष्टी--गौरीवत । बभ्रूः । शेपं नदीवत्‌ । आः--श्रीवत्‌। 
स्वयम्भूः--पुंवत्‌ ॥ न घ्स्वस्ादिभ्यः ।४।१।१०। एभ्यो डोप्टापौ नः स्तः॥ | 
स्वसा तिस्नश्चतस्नश्च ननान्दा दुद्दिता तथा । 
याता मातेति ससेते स्वस्राद्य उदाहृताः ॥ १॥ 
स्वसा । स्वसारो । स्वसारः । माता--पितृवत्‌। शसि-मातृः । द्यौगोवत्‌। | 
राः--पुंवत्‌ । नोग्लोवत्‌ ॥ इत्यजन्ताः ख्रीलिङ्गाः । क ! 


CPM 


वा नदीसंज्ञायां “हस्वनद्यापो नुट्‌’ इति नुरि परजन्यवज्ञक्षणन्यायेन दीधे “अटकुष्वाः | 
ङ्नुम्ब्यवायेञपि इति णत्वे "श्रीणाम्‌ {दृति । ` नदीत्वाभावपक्षे इयङि 'श्रियाम' | 
इति। “थ्री डि? इत्यत्र 'ङिति हस्वश्चः इति नदीत्वे 'ङेराम्नद्याम्नीभ्यः इति डेरामि | 
आण्नद्याः इत्याटि 'आटश्व' इति वृद्धौ अचिश्नुधातु०' इतीयङिः “श्रियाम' | 
इति। नदीत्वाभावपक्षे इयङि 'श्रियि’ इति रूपस्‌ । क्रोष्ट्रीति । क्रोष्टुशाब्दात्खीले । 
द्योत्ये 'खियाञ्च' इति तुउवद्गावे . 'क्रोष्टुः इति जाते ऋदन्तत्वात्‌ ऋन्नेभ्यो | 
डीप! इति डीपि ङकारपकारयोरित्संज्ञकस्वे कोपे च 'क्रोप्ट+ई? इति स्थिते यगि 
निष्पन्नः 'क्रोष्टी' शब्द!। तस्मात्सौ समागते हल्ङ्यादिना लोपे कृते सति 'ोष्टी' 
इति रूपस्‌ । भूरिति । अू सु इत्यत्र सस्य रुत्वे रस्य विसर्गस्वे च “अः इति रूपम्‌। 
स्वयम्भूः पुवदिति । स्वयम्भूशव्दृस्य चतुरानने रूढत्वात्‌ नित्यस्रीत्वांभोवेन न नदील- | 
मिति भावः । स्वसेति । 'स्वस्‌--सु' अन्न ऋन्नेभ्यो डीप! इति डीपि प्राप्ते'न षट्सः ` 
खादिभ्यः इति ङीपो निषेधे 'कदुदानसपुरुदंसोनेहसां चश इत्यनङि डिल्वादल्या- 
वयवे जाते अनुवन्धकोपे 'स्वसन्‌+- स इति स्थिते 'अप्तृन्तृच' इति दीघें '“हलडधा 
वंभ्यो०' इति सलोपे “नलोपः ्रातिपदिकान्तस्य’ इति नस्य लोपे 'स्वसा' इति। 
इत्यजन्ताः स्रीलिङ्गाः । 
र 
परे, विकल्पसे--'स्री? शब्दको छोड़कर । ख्यां च स्त्रीयांची 'क्रोष्ड? शब्द तुजं | 
(क्रोष्ट शब्द ) के सदृश रूपको प्राप्त करे। अर्थात्‌ पुंछिज्ञके समान खीलिङ्गमे 
म्य i यामी नान्त शब्दोंसे 'डोप? प्रत्यय दो, खील! 
. भट षट्रे स्वस्र ~ = Mr ननान्दू' -दुहितू- 
शब्दोसे झोपू और दाप प्रत्यय नहीं हे 0 {5 i? 
:_. श्सप्रकार "इन्दुमती? टीकामें अजन्तस्त्रीलिङ्ग प्रकरण समाप्त हुआ। “ | 
८ < SO. [ ग हँ | 
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अतोऽम्‌ ।७१।२४। अतोजञ्ज्ात्क्लीवात्‌ स्वमोरम्‌ । ज्ञानम्‌ । 'एड्हस्वादू- 
इति सम्बुद्धिलोपः-हे ज्ञान । नपुंसक्राच्च' ।७१।१९| क्लीबादौङः शी स्यात्‌ ॥ 
भसंज्ञायाम्‌ । यस्येति च ।६।४।१४८। ईकारे, तद्धिते च परे भस्येवर्णावणयो- 
लोपः 1--इत्यका रलोपे प्राप्ते 1 (ओड+ शयां प्रतिषेधो वाच्यः) । ज्ञाने । जश्श- 
स्रोः शिः ।७।१।२०। क्लीवात्परयोजश्शसो! शिः स्यात्‌. ॥ शि सवनाम- 
स्थानम्‌ ।१।१।४२। 'शि' इत्येत्सवनामस्थानसंज्ञं स्यात्‌ । नपुसकस्य झलच 
।७।१।७२। झलन्तस्या$्जन्तस्य च क्लोवस्य नुमागमः स्यात्सवंनामस्थाने । 
मिद्चोडन्त्यात्परः ।१।१।४७। अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्येवान्तावयवो 
मित्स्यात्‌ । उपधादोर्घः । ज्ञानानि | पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंचत्‌ । एवं धन-वन-फला- 


` ज्ञानमिति । ज्ञानशब्दास्सावागते 'अतो5स' इति सोरमि कृतें “अमि पूर्व 
इति पूर्वरूपेकादेशे “ज्ञानम्‌? इति रूपस्‌ । हे ज्ञान इति । 'ज्ञान--सुः अत्र “अतोऽम्‌ 
इत्यमि 'अमि पूर्वः इति पूर्चरूपेकादेशे ज्ञानम्‌ इति जाते 'एडहस्वात्सम्बुद्रे” इति 
मलोपे हे ज्ञान? इति। ज्ञाने इति । “ज्ञान ओ? इस्यत्र "नपुंसकाच्च? इत्याकारस्य 
शीत्वे शस्येस्संज्ञायां लोपे च 'ज्ञान ई? इति जाते यचि अस्‌? इति असञ्ज्ञायां 
यस्येति च? इति अकारलोपे प्राप्ते 'औङः श्यां प्रतिपेधो वाच्यः इति निषिद्धे 
“आदूगुणः' इति गुणे च ङृते ‘ज्ञाने’ इति । ज्ञानानि । 'ज्ञान+जस्‌’ इस्यत्र जश्श- }. 
सोः शिः? इत्यनेकाळस्वाज्जसः स्थाने. शित्वे कृते शि सवनामस्थानम्‌? इति शि ` 
इस्यस्य सव॑नामस्थानसंज्ञायां 'नपुंसकस्य झळूचः' इति नुमि “मिद्चोऽन्त्यात्परः? 
इति योगेनान्त्याज्रूपस्य नस्यान्त्यावयवीभूते उकारमकारयोरित्संज्ञायां कोपे च 
ज्ञानन्‌ शि" इति जाते शकारस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते 'सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ 
इति नान्तोपधाया दीर्घत्वे “ज्ञानानि? इति। पुनस्तद्वदिति। अस्‌-औट-शस्सु-ज्ञानम्‌ 


अतोऽम्‌-अदन्त कलीब (नपुंसक) अङ्गसे पर “घु और “अम्‌? को अम्‌? आदेश हो.। 

नप॑- क्लीबन्त अङ्गसे पर 'औढ! के स्थानमै शी? आदेश दो । 

यस्येति-भसंश्चक् इवणे और अवर्णका लोप हौ, इकार और तद्धितके परे । 

औडङः -“औङ' स्थानिक “शी? के परे भसंशक इवणे-अवणेका लोप नहीं हो । 

जश्दा--क्लीबन्त अङ्गसे पर जस-शसके स्थानमें 'शि? आदेश हो । 

शि सव --'शि? को सर्वनामस्थानसंच्चा हो । 

नपं--झलन्त और अजन्त क्लीवको .नुमागम हो, सव॑नामस्थानके परे। | 

मिद्‌-अचोंके मध्यम अन्त्य जो 'अचः उससे पर और उसीके अन्त्यावयवमित 
( चुमादि ) कायं हो । 
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दयः ॥ अद्ड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ।७१।२५। एभ्यः क्लीवेभ्यः ्वमोर.. 
दूडादेशः स्यात्‌ ॥ डेः ।६।४।१४३। डिति परे भस्य टेलोपः। कतरत्‌=-कत- 
रद्‌ । कतरे । कतंराणि । हे कतरत्‌ शेपं. पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌ । इतरत्‌। 
अन्यत्‌। अन्यतरत्‌॥ “अन्यतम' शब्दस्य तु “अन्यतमम्‌' इत्येव । (एकतरात्प्रति. ' 
'घेधो वाच्यः) | एकतरम्‌ । हृस्वो नपुंसके प्रातिपद्किस्य ।२।२।७७ अज ! 
न्तस्येत्येच । श्रीपं--ज्ञानवत्‌। स्वमोनेपुंसकात्‌ ।७।१।२३। क्लीवादज्ञात्सः 
मोलुक्‌ स्यात्‌ । वारि । इकोऽचि विभक्ती ।७।१।७३। इगन्तस्य क्लीवस्य नुमाचि | 

eo कित गिरी 


ज्ञाने, ज्ञानानि, इति क्रमेण रूपाणीत्यर्थः। कतरत्‌ । 'कतर + सु'अत्र “अद्डुतरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः इति “सु? इत्यस्य स्थाने अदूडि कृते 'कतर +जदूड? इति जाते 'हरन्त्यम्‌' ` 
इति उस्येस्सब्ज्ञायां “तस्य लोपः’ इति लोपे च 'क्रतर + अद्‌? इति भूते 'यचि भम्‌' 
(इति असंज्ञायां “टे? इति टिसन्ज्ञकस्य रेफोत्तरवत्यंकारस्य लोपे -मिलित्वा 'कतरू' । 
इति अत्र वावसाने’ इति विकल्पेन चत्वें कतरत्‌? इति च रूपस्‌ । हे कतरत्‌ इति। 
“कतर +सु? इति स्थिते “एकवचनं सम्बुद्धिः? इति सम्बुद्धिसंज्ञायाम्‌ “अदूइतरादिः | 
स्यः पञ्चभ्यः इति सु-इत्यस्य स्थाने अद्डादेरो कृते डकारस्येत्संज्ञायांलोपे च भसं. | 
ज्ञायांरिलोपे च कृते ‘कतर्‌ + अत्‌? अन्न यद्‌ हृस्वान्तं तदङ्गं न, यच्चाङ्ग-“कतर' इति | 
तद्‌ हस्ान्तं न। इति न 'एङ्हसचास्सस्बु्धे? इति तलोप इति भावः । तदाह 
.हे कतरद्‌ इति?। औपमिति । “श्रीपा सु? अन्न 'हस्वो नपंसके प्रातिपदिकस्प' 
इति हस्वत्वे अतोऽम्‌’ इति सोरमि 'अमि ' पूः? इति पूर्वरूपेकादेश | 
“श्रीपस्‌? इति । ज्ञानवदिति । हस्वविधानात्‌ दीर्घान्तस्वप्रयुक्तो न कश्चिद्विशेष | 
इति भावः । वारिणी । 'वारि+औ? इत्यत्र 'नपुंसकाच्च' इत्यौकारस्य . 
शीत्वे शस्य लोपे च कृते “वारि ई? इति जाते "इकोऽचि विभक्तो? इति नुमि | 
'कृते उमि गते “वारिन्‌ ई' इति जाते 'अट्कुप्वाङ्नुस्व्यवायेऽपि’ इति नस्य , 
णत्वे 'वारिणी” इति रूपस्‌ । बारीणि । 'वारि-- जस? इत्यत्र जश्शसोः शिः इति 
जसः स्थाने शित्वे “शि सर्वनामस्थानम? इति शीत्यस्य सर्वनामस्थानत्वे “कुक 


दु डतरादि पांचों क्लीबसे पर जो 'सु और “अन्‌? उसको 'अद्ड? आदेश हो । 
ह डतर, डतम प्रत्ययान्त और अन्य, अन्यतर, इतर ये पाँच हैं। 
Ei रि? का लोप हो, “डित्‌? के. परे । एकत--क्लीव में वर्तमान “एकार 
९ छु. और अम्‌ को 'अद्‌ड्‌? आदेश नहीं दो--ऐसा कहना चाद्दिये। . 
हस्वो--नपुंसकलिंगमे वर्तमान अजन्त प्रातिपदिकको हस्व हो । | 
स्वमो--जलीयनत अज्ञसे पर ¢? और "असर काक हो। 
इको --श्गन्त क्लोबको नुमागम हो, अजादि विभक्तिके परे। _. 


~ 
Fens ४९०५४00७०१ 0029० 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६३. 


'बिभक्तो । वारिणी । वारीणि। “न !लुमते'त्यस्या5नित्यत्वात्पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो 
गुणः । हे वारे--हे वारि । धिर्डिती'ति गुणे प्राप्ते (वुद्धयोत्वतज्वर्धावगुणेम्यो 
चुम्‌ पूवविप्रतिषेधेन ) । वारिणे। वारिणः २ । वारिणोः २ । 'नुमचिरे'ति 
बुट्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि । हल्लादौ हरिवत्‌॥ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं 
पुवद्गालवस्य ।७।१।७४| प्रतृत्तिनिमित्तक्ये भाषितपुंस्क्रमिंगन्तं क्लीबं पुवद्वा 
रादावचि । अनादये-अनादिने इत्यादि । शेषं वारिवत्‌ ॥ 


तद्धिते' इति शस्येत्सज्ञकत्वे “तस्य लोपः इति लोपे इकोऽचि विभक्तौ? इति-चुमिः 
इकारमकारयोरिस्संज्ञव्वे लोपे च "सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तोपधाया 
दीघत्वे अट्कुप्वाङ्‌नुम्व्यवायेऽपि’ इति णत्वे च कृते “वारीणिः इति रूपम्‌ । न छमते- 
त्यस्यानित्यत्वादिति । तथाहि-'इकोऽचि विभक्त इत्यत्राञ्ग्रहणं ज्ञापकम्‌ । तथाहि 
हठादिपु भ्यामादिषु सत्यपि चुमि नलोपः ग्रातिपदिकान्तस्य’ ` इति तस्य लोप- 
सम्भवात्‌ , सम्बुद्धौ तु लुका छुप्ततया प्रत्ययलच्षणाभावेन तत्र नुमः प्राप्तेरभावाञ्च 
अचीति व्यथ सत्‌ “न लुमताङ्गस्य’ इत्यस्यानित्यतां ज्ञापयतीति भावः । 
बृद्ध्यौत्वेति । अतिसखिनीत्यत्र 'सख्युरसंचुद्धो' इति `णिद्वद्गावाद्‌ वृद्धिः ग्राप्ता, 
वारिणीत्यन्न तु “अच्च घे? इत्योस्वम्‌ । प्रियक्रोप्डुनीस्यादौ तृज्वद्भावः म्राप्तः। वारिण 
इत्यत्र घेडिति' इति गुणः प्राप्त: | तान्‌ सर्वान्‌ पूर्वेविप्रतिपेधेन वाधित्वा चुमित्यर्थः । 
वारिणे। “वारि+ङे? अत्र अनुवन्धलोपे घित्वात्‌ “घेर्ङिति इति गुणे ग्राप्ते वृद्‌- 
ध्योत्वतृज्वद्धावगुणेभ्यो नुम पूर्वविप्रतिपेधेन' इति पूर्वेविप्रतिपेधस्य प्रवलत्वात्‌ 
इकोऽचि विभक्तो' इति नुमि णत्वे च कुंत्वे 'वारिणे' इति रूपम्‌ । वारीणामिति । 
वारि+आम अन्न पर्वान्नुटं वाधित्वा नुमि ग्राप्ते 'नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट 
ूर्चविम्रतिपेधेन? इति पूर्वविग्रतिपेधेन नुटि 'नामि’ इति दीर्घ णत्वे च कृते 'वारी- 
णाम्‌? इति । अनादये-अनादिन इति । पुंवत्वे नुमोअम्रबृत्तेः धिसंज्ञायां 'घेडिति' इति: 


द्वयौ-इंडि, औत्व, तृज्वद्धाव और गुणको अपेक्षासे पूवं विप्रतिषेधेन ( पूर्वकी 

ग्रबळतासे ) 'नुम! हो होता हे । 

नोटः-'अतिसखीनि? में 'सख्युरसम्बुद्धौ? से णिद्वद्भावात्‌ प्राप्त वृद्धिको, 'वारिणिः 
वित्वात्‌ अञ्च वे? से प्राप्त औत्वको, 'प्रियक्रोष्डनी? में प्राप्त तृज्वद्भावको और 'वारिणे- 
वारिणः में 'वेडित? से प्राप्त युणको वाधकर नुम्‌ होता दै । यही इस वार्तिकका उदाहरण 
समझना चाहिये । 

तृती--प्रवृत्तिनिमित्त एक होने पर जो भाषितपुंस्क इगन्त क्लीब, उसको पुंवद्भाव 
(पुछिङ्ग के समान कार्य) हो, टादि-अजादि विभक्ति के परे । 
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३४ म्ध्यंसिद्धान्तकौमुदी= ~ :- [ अजन्तन : 


> य्निमित्तसुपादाय पुंसि शाब्दः प्रवत्तंते । ८1 
'क्लीववुत्ति तदेव स्यादुक्तपुस्क तदुच्यते ॥ १॥. | 
पीलुङ्क्ष, फलं पीळ, पीळुने, न तु पीलवे । । 
बर्षे निमित्त पीलुत्वं, तज्ञत्वं तत्फले पुनः. २ ॥ 


पौलुद्क्ष', तत्फलं पीलु । तस्मै-पीलुने । अत्र न पुंवत्‌ । प्रति 


गुण: । पुंवद्धावस्य वेभाषिकत्वेन तदभावे नपुंसकत्वे नुमि “अनादिने' इति र. 
'साघु । इत्यादीति । अनादिनः-अनादेः। अनाद्योः-अनादिनोः। आमि तु अनार | 
: नामित्येव । तत्र सत्यसति च पुंवद्धावे रूपस्वरूपाविरोपात्‌। प्रथमाद्वितीययोभ्या 

-मादौ च वारिशब्दवदरूपाणीति शेषः । यत्निमित्तमिति । यज्िमित्तं, यत्कारणं 
हेतुसुपादायोद्दिश्य पुंसि-पुमर्थे शब्दः प्रवतते, दाब्दः पृस्त्वम्रयुक्तकार्याणि भते! | 
पुरि यः शाब्दः यमर्थं भजमानः प्रबृत्ति गच्छुन्नवलोक्यते इति लोकस्य पूर्वाध ' 
स्यार्थः। क्लीवादृत्ती तस्य शब्दस्य नपुंसके विद्यमाने सति तदेव, तदेव कारणंस | 
'एव हेतुः स एुवार्थश्चेत्‌। तत्‌ रब्दस्वरूपं भाषितपुंस्कं कथितपुं वत्वम्‌ उच्यते कथ्यत । 


+ 


शब्दशास्त्रविद्धिः। शब्दः पस्त्व यसर्थ भजते यत्‌ च झाव्दस्वरूपं भजते तमेवं 
अधानीङृत्य शब्द्स्वरूपमपि पुंवदेव अवेच्चेत्‌ स शव्दः भापितपुंस्कसंज्ञां लभते | 


इति तार्पर्यार्थः। तेन शब्द्सारूप्यं भजमानोऽपि पुंस्त्वे विद्यमानोऽपि “पीलुः शन: 


नपुंसकत्वे फछार्थवाचके भापितएुंस्कसंज्ञां. न समादत्ते प्रब्ृत्तनिमित्तमेदात्‌। | 
पीछुशन्द॒स्य पुस्त्वे या प्रबृत्तिस्तत्र यक्निमिततंबृत्तार्थरूपं तस्य भेदात्‌ इति आवः। 
'यं बृक्तरूपाथ निमित्तीकृत्य पीछुशब्दः पुस्स्वं लभते, तदथंस्य नपुंसकेऽसस्वात्‌ फडा | 


थत्वेन प्रदृत्तिमेदेन स्वरूपसाइश्येऽपि भापितपुंस्कतां न लभत इति स्पष्टार्थः । तेव. 


क ° पीछु < च क ° ha 
तस्य फलाथकस्य पींछुशब्दस्य नपुंसके पीलुने इत्येव चतुर्थ्या रूपं न तु पीळवे इति 
अस्य (| (1 ha क >>) 

अस्य शब्दस्य भाषितपुंस्कसंज्ञाभावेन पुंस्कत्वाप्रवृत्ती धिसंज्ञादिकार्याभावे ` 


पीळूव इति असंभवात्‌ । वृक्षे निभित्तभिति। वृक्षत्वव्याप्यजातिविशेषात्मक पीहु 


'अदृततिनिमित्तमिति । फलविशेषे तु वाच्ये फलस्वब्याप्यजातिविद्ेषात्मर्क पीहु | 
“यन्चिमित्तमुपादाय पुंसि शब्दः प्रवतंते । छोबबुत्ति तदेव स्यादुक्तपुंस्कं तदुच्यते | 


अयंभावः--भाषितः पुमान्‌ येन प्रदृत्तिनिमित्तेन तद्‌ “भाषितपुंस्कम्‌? । अर्थात्‌ नि 


'लिज्ञान्वरे च यस्य एकमेव वाच्यतावच्छेदकं तच्छब्दस्वरूपं भाषितपुस्कशब्देन विवक्षितर्र! | 


खुष ध्यायतीति सुधीः तस्य टादावचि 'सुधिया?। अत्र सुध्यातृत्वस्य, शोमनशर्त | 
| 


त्वस्य वा पदृत्तिनिमित्तस्थ पुन्नपुंसकयोरेकतेवेति आषितपंस्कत्वात्‌ “तृतीयादिष्वि'ति एव 
अक्षे नुममावादियङ्‌ । तदुक्तम--'पीलुश्चंज्तः? इत्यादि । ˆ रह 
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अकरणम्‌]. सुघा-इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता | ६५ 


निमित्तभेदात. ॥ अस्थिद्घिसकथ्यक्षणामनङुदात्त; ।9।१।७५|. टादावचि.। 
अल्लोपो५नः ।६।४।१३४। - अङ्गावयवोऽसर्वनामस्यानयजा दिस्वादिप्रत्ययपरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य ..लोपः । दध्ना । दध्ने । दध्नः २। दध्नोः २। 
विभाषा ङिश्योः ।६।४।१३६। अङ्गावयचोऽसर्वनामस्यानयजादिस्वा दिप्रत्ययपरो 
योऽन तस्याकारस्य लोपो वा, "ङिश्योः ।. दष्नि--दधनि । शेपं वारिवत्‌ । एव- 
मस्थिसक्थ्यक्षि ॥ सुधि । सुधिनी। सुधीनि । हे सुधे। हे सुधि। सुधिया- 
सुधिना । सुधिये-सुधिने इत्यादि ॥ मधु । मधुनी । मधूनि । मधुना । हे मधो । 
हे मधु । एवमम्ब्वादयः ॥ सुलु । सुलुनी। सुलूनि | सुल्वा-सुलुना । इत्यादि ॥ 
घातृ । धातृणी । घातृणि ॥ हे घातः । हे धातृ । धात्रा । घातृणा | थातृणाम्‌ । 


प्रवृत्तिनिमित्तमिति प्रवृत्तिनिमित्तभेदादित्यर्थः । दध्नेति । दृधि टा इत्यवस्थायां 


“इकोऽचि विभक्तावि'ति नुमि प्राप्तेऽपवादुत्वाद्वाधित्वा “अस्थिद्धि! इत्यनङादेरो- 
ऽन्तादेशे इकारे अनझादेरेन दधन्‌+आ इति स्थितौ 'अढलोपोञ्न? इत्यकारलोपे 
सति दधन्‌ आ? इति ज्ञाते परेण संयोगे दध्ना इति भवति रूपम्‌। दध्ने, दध्नः) 
दध्नोः, दध्नाम्‌ इत्यादौ दघिशब्दाद्‌ जातिप्रत्ययपरकस्वेन 'अस्थिद्धि' इत्यादिना- 
नङिग्रोक्तरूपाणां सिद्धिरूद्या । इध्नि-दधनाति। सप्तम्यां डौ 'विभाषा ङिश्योःइति डौ 
अकारलोपस्य वैकलिपकेनाकारलो पाभावे 'दधनि' इति रूपं साधु । सति चाकारछोपे 
दध्नि’ इति तु भवस्येव यथाशा्रम्‌ । साधया, उयिने।ते । सुध्यातृस्वस्य शोभनज्ञानव- 
स्वस्थ वा प्रवृत्तिनिमित्तस्य एुंसि नपुंसके च एकस्वात्‌ पुंवत्तविकल्पः। तेन पुंवद्धावपक्षे 
अजादौ विभक्तौ परे अचि श्नुधातु’ इतीयङि “सुधिया? इति पुंवद्चावपत्ते-चुमि- 
'सुधिना' इति । दुर्वा, सुलनेत्यादि । शोभनळवनकतुतवं प्रवृत्तिनिमित्तमेकमिति पुंव- 
स्वविकल्पः । पुंचस्वे हस्वाभावेनाधित्वात्‌ नाभावो न, चुमभावश्च। “ओः सुपिः इति 
यण्‌ सुल्वा । पुंवस्वाभाचपच्षे तु यणं बाधित्वा चुम्‌ 'घुछना? इति । घातणि । धातु + 


अस्थि--अस्थि, दधि, सत्रिथ और अक्षि शब्दको उदात्त अनङ्‌ आदेश हो, टादि अजादि 


विभक्तिके परे । अहछो--अज्ञावयव, असवंनामस्थान यादि तथा अजादि-स्वाि प्रत्यय परक 
“अन्‌? के अकारका लोप हो । विभा--अङ्घावयव, असर्वनामस्थान यादि तथा अजादि- 
स्वादि प्रत्यय परक अन्‌? के अकारका लोप हो, “डि! और "शि? के परे विकरपसे । 

नोटः--यजादियें 'य्‌ + अजादि? ऐसा है। अर्थात्‌ यादि और अजादि । (यज्‌ ¢ आदि- _ 
यजादि स्वादि? ऐसा अथे करना गलत हे)॥-_ - "पायी णा 

मधुना--“मधु मथे पुष्परसे?--'मधुवेसन्ते चेत्रे च? इति कोशात्‌ “मधु? शब्दस्य 
आपितपुस्कत्वेऽपि पुन्नपुंसकयोः मधुत्व-वसन्तत्वादिरूपप्रंदृत्तिनिमित्तमेदात "तृती वादिष्विःति 
न पुंवत्त्वम्‌ । ` स: ज्य 
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६६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अजन्तनपु.. ! 


एवं ज्ञातृकरत्रादयः ॥ एच इस्प्रस्वादेशे ।१।१।४८। आदिरयमानेषु हस्वेषु मधे | 
` एच इगेव स्यात्‌ । प्रयु । प्रयुनी । अद्यूनि। प्रयुना- इत्यादि ॥ प्ररि । ्रिणी। | 
प्ररीणि । प्ररिणा । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌! । अराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ ॥ सुनु । 
सुनुनी | सुनूनि | सुनुना-इत्यादि॥ 4: 
, इत्यजन्ता नपुसकलिङ्गाः ॥ 
— ED —— 


जस्‌" अत्र जस? अत्र जश्शसोः सि? इति जसः जिले गिः सदनामस्थान उत; इति.-जसः दित्वे 'शिः सर्वनामस्थानम्‌? इति शे; | 
सवनामस्थानत्वे. शकारस्येत्संज्ञायाँ लोपे च 'नपुंसकस्य झलचः इति नुमि उमे ` 
गते सति “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तस्योपधाया ` दीर्घत्वे 'ऋचर्णात्नल 
णत्व वाच्यम्‌? इति णत्वे “घातृणिः इति रूपसर 1 हे धातः, हे धातृ । हे “धातृ भसः 
त्र “स्वमोनपुंसकाव' 'इति सोर्लोपे 'न लुमताऽङ्गस्य” इत्यस्यानित्यत्वात्मत्य | 
सम्बुद्धिनिसित्तकगुणे अकारे रपरे च जाते रेफस्यःविसगे “हे धातः? इति । सर | 
घात इति । धारणकंततृत्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तेक्यात्‌ टादावचि . पुंवत्वविकल्पः 4: प्रधु। | 
प्त दयौः यस्येति बहुत्रीहौ प्रद्योशव्दस्थ 'हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य? इति 
दसवें एच इग्घस्वादेहो' इति एउरूपस्यौकारस्योकारे कृते “पद्य सु’ इति स्थिते | 
स्वमोनंपुंसकात्‌' इति सोलोपे रद्य इति रूपस्‌ । प्रधनेत्यादि। अद्यशब्दस्तु उदन्तो . 
नपुसक । तथा च पुंसि प्रद्योशव्दस्य भाषितपुंसकत्वेऽपि नपंसके प्रथझव्दस्य तदपेच्रया 
भिन्नत्वेन भापितपुंस्कत्वाभावांन्न पुंवत्वमिति वोध्यस्‌ । दोपं मधुवत्‌ । प्ररि इति। | 
अकृष्टः राः धनं यस्य इति बहुन्रीहौ प्ररेशव्दः । तस्य नपुंसकहस्वत्वेन इकारः । सुरि ` 
हलादौ विभक्तौ च वारिवत्‌। सोङुसत्वात्‌। रायो हरिः इत्यात्वं न। हलादौ तु 
एकदेशविक्कतमनन्यवत्‌' इति यथा छिन्नपुच्छे शुनि नाश्चो न गर्दभः इति तथेव ` 
अरशब्दस्य इररूपेण विक्तत्वेऽपि “रायो हरि’ इत्याकारादेरो विहिते प्रराभ्याम्‌, 
अराभिरित्यादि । अरीणामिति। रि आम्‌? इति स्थितौ इकोऽचि विभक्ताविःति तुस्‌ ? 
ह दि कप संनिपातपरिभाषया नुटि प्राप्तेउपि दीर्घा 
सु आरस्मसामर्थ्यात्तेन परिभाषा ८ ९ 
मित्येव साधु । प्राणास इति माधवोक्त तसलिमा का हः 


ख . इत्यजन्तनपृंसकरिङ्गग्रकरणम्‌ । 
` 5 et 4 र 
कळक कम नीजि क त लत प्या 2 
` एच--हस्वता विधान होने पर 'एच? के.स्थानमें क? ? के 
र गनमें 'इकः | रपे | 
स्थान में"? और 'ओ-औ के स्थानमें ५? ही हस्व हद कै ही हस्व हो । अर्थात्‌ Er 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें अजन्तनपुंसकळिङ्ग प्रकरण समाप्त हुआ । . 
८ ना)” आउ 


कक. 
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अथ इहलन्तपुँछिङ्गा; 

हो ढः।८।२।३१। हस्य ढः स्याज्मलि पदान्ते च । 'हल्ङ्याबिति’ सु- 
लोपः । पदान्तत्वाद्धस्य ढः । जशत्वचर्त्वे । लिट्‌ , लिड्‌ । लिहौ २। लिहः । 
लिडभ्याम्‌ । लिट्त्सु, लिट्ख ॥ दादेघोतोधः ।८।२।३२। मालि, पदान्ते चोप- 
देशे दादेर्धातोहेस्य घः । एकाचा बशो अघ्‌ झघन्तस्य स्ध्वोः ।८।२।३७। 
धात्वचयवस्येकाचो फषन्तस्य वशो भष्‌, से ध्वे पदान्ते च । इह व्यपदेशिवद्भा- 
वेन धात्ववयवत्वाहुष्भावः । जशत्वचत्त्वे । धुकू › धुग्‌ । दुहौ । दुहः । दुहा । 
घुगभ्याम्‌ । घुक्ठ ॥ वा दुहखुदण्णुहष्णिहास्‌ ।८।२।३३। एषां' हस्य चा घो 


लिट्‌ किड्‌ । 'छिह-आस्वादने' विप्‌ । कृदन्तस्वात्यातिपदिकसंज्ञायास्‌ “लिह + सु 
इति स्थिते उकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'हळझ्यावभ्यो दीघांत्सुतिस्य्रपक्त हल! इति 
सलोपे 'हो ढः इति हस्य ढत्वे 'वाऽत्रसाने? इति चस्वं च छते 'लिंट इति । चर्त्वा- 
भावपच्षे 'छिड? इति । लिडभ्यामिति । "लिह्‌ + भ्याम्‌? अत्र “हो ढः इति हस्य ढत्वे 
स्चादिप्वसवंनामस्थाने? इति पदत्वात्‌ “झां जशोऽन्ते’ इति ढस्य डत्वे “लिड- 
भ्यास? इति । छिद्त्सु । 'लिह+सुप्‌' अन्न पकारस्येस्संज्ञायां लोपे च “हो ढः इति 
हस्य ढत्वे “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने? इति पदसंज्ञायां 'झलां जशोऽन्ते? इति ढस्य 
डत्वे 'डः सि धुट्‌? इति सस्य धुडागमे टित्वादाद्यावयवे उकारटकारयोर्निद्धत्ता 
खरि च? इति. चस्वे, पुनश्च डकारस्य खरि च? इति चर्ये च 'लिटत्सु! इति रूपस्‌ । 
घुडागमाभावे 'छिटसु” इति । दादेर्थातोरिति , धातोरित्यावतंते । तत्रकसति रिच्यमान- 
सुपदेशकाळं रत्तयतीस्याशयेनाह उपदेश इति । इद व्यपदेशिवद्भावेनेति विशिष्ट 
अपदेशः व्यपदेशः सुख्यव्यचहारः । सोऽस्याऽस्तीति व्यपदेशी । तेन तुल्यं व्यपदे- 
शिवत्‌। धातावेव धात्ववयवत्वव्यवहारो गौणः, राहोः शिर इत्यादिवदिति भावः । 
भुक्‌ , घुग । “दुह + प्रपूरणे? क्विप्‌। क्विवन्तस्वात्प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां साचागते 
उकारलोपे 'दुह.-- स! अत्र 'हल्झ्थावभ्यो' इति सलोपे हस्य “हो डः? इति ढत्वे परापत 
तं वाधित्वा (दादेर्धातोर्घः इति घत्वे 'एकाचो वशो भप्‌ झघन्तस्य स्ध्वोः इति 
दस्य धत्वे 'छुघः इति जाते तत्र 'झलां अशोऽन्ते’ इति जश्त्वेन गकारे “वा5वसाने' 
इति विकल्पेन चत्वे “युक्‌; धुग्‌? इति सवतः। धुग्भ्यामिति। “दुह्‌ + भ्याम्‌? अन्न 


होढः--हकारके स्थानमें ढकार आदेश हो, 'झल? के परे, पदान्तमें। दादे-उपदेश 
अवस्थामें द।दिधातु-सम्बन्धी हकारके स्थानमें धकार आदेश हो, 'झळ? के परे, पदान्तमें । 
एकाचो धात्ववयव जो झपन्त एकाच्‌ , तदवय जो वश? उसको भषूभाव हो, सकार 
और “धब? शब्दके परे, पदान्तमें । वा द्रु-दरुह्‌ , सुद्‌) ष्णु आर षिण धातुके ह॒कारको 


७ म० का 
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६८ | अयसा [ हरन्तु. | 
मछि, पदान्ते च । भ्रुक्‌, घ्रुग्‌ , ध्रुट्‌, ध्रुड्‌ । द्रुहौ । द्रुहः । भ्याम्‌ | 
भ्याम्‌ । भक्ष, धुटत्स घ्रुट्खु, । एवं सुहः॥ धात्वादेः घः सः ।६।१।६४ . 
उपदेशे धातोरादेः षस्य सः स्यात्‌। स्तुक्‌› स्वुग्‌। स्नुट्‌ , स्नुड्‌ । एवं ष्णिहः | | 
इम्यणः संप्रसारणम्‌ ।१।१।४७। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स संप्रसारण- 


संज्ञः स्यात ॥ वाह ऊठ्‌।६।४।१३२। भस्य वाहः संप्रसारणमूठ्‌ । संप्रसार 


भक्‌-भुग्‌ , भुटू-भुड्‌ । “दुह जिघांसायाम” अस्मात्‌ क्विपि । तस्य सर्वापहारः | 
लोपे कृदन्तस्वात्यातिपदिकसंज्ञायां सावागते उकारलोपे “दुह्‌ +स्‌? इति स्थिते हल 
ङ्थाव्भ्य०' इति सलोपे “हो ढः? इति ढत्वे ग्राप्ते तं वाधित्वा दादेर्धातोर्घः इति | 
घरचे प्राप्ते तं वाधित्वा “वा दुहसुहष्णुहण्णिहाम्‌? इत्यनेन विकल्पेन हस्य घले | 
“एकाचो बशो भष्‌० इति भष्भावेन दकारस्य धकारे जाते धस्य च 'झलां जशो- | 
ऽन्ते’ इति रत्वे 'वावसाने' इति विकल्पेन चत्वे धुक? इति। चर्त्वांभावपचे- 
धुण? इति रूपम्‌ । घत्वाभावपक्षे-“हो ढः? इति ढत्वे भष्भावे ढस्य जश्त्वेन इले | 
तस्य दिऊह्पेन चत्वं “धुट्‌? इति, चर्वाभावपत्ते-“भुड्‌? इति रूपस्‌ । भगभ्याम्‌, भः | 
नयान्‌ । “दुह्‌ + भ्याम्‌? अत्र “वा दुहसुहप्णुहग्णिहास? इति घत्वे भष्भावे घस्य जशे | 
च इते 'धुग्भ्याम' इति । घत्वाभावे 'हो ढः इति हस्य ढत्वे भष्सावे ढस्य जश्लेच | 
ते “धुड्स्यास्‌' इति। भुक्च । नुह +सु’ अत्र “वा दुहसुह०' इति घत्वे अप्मार 
आदेशप्रत्यययोः? इति पत्ये «सरि च' इति चस्वे “भुः इति । घत्वाभावपते | 
हो ढः इति ढत्वे भष्मावे ढस्य जश्त्वे 'डः सि ट्‌? इति धुरि चर्ये डस्य चत्व , 
घुट्त्सु' इति रूपस्‌। घुडभावपक्षे--हस्य ढः, भष्भावः, ढस्य जश्त्वेन डः, तस 
चत्वन टः 'भुटसु’ इति रूपस्‌ स्तुट्‌, स्नुड्‌। ष्णुह--उद्विरणे, अस्सात्किप्‌। हद 
न्तत्वा्ातिपदिकसंज्ञायां सावागते "धात्वादेः षः सः इति पस्य सत्वे हल 
अ्यावभ्य० इति सलोपे “वा बुहमुह०' इत्यादिना घत्वे तस्य जश्त्वे 'वावसाने' इति 
चा चस्व ‘स्नुक्‌? इति । चर्त्वाभावे 'स्नुगू' इति । “वा द्रुह्‌ इति विकल्पाभावे ' 
= स य न या मील क कवि. 
धकार आदेश हो, विकल्पसे, “झल? के परे, पदान्तमे ॥ धाव्वा--उपदेश अवस्थामें घातु | 
आदि षकारको सकार आदेश हो । इग्यणः- “यण' के स्थानमें प्रयुज्यमान्‌ जो “इ ६ | 
सम्प्रसारणसञ्चक हो । चाह ऊठ--भसंशक वाह? को सम्प्रसारणसंज्ञक पद आदेश 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-टीकाइयोपेता । a 


'गाच्च ६।१।१०८। संप्रसारणादचि परे पूर्व्पमेकादेशः । ब्रद्धिः । विश्वौहः । 
इत्यादि ॥ चतुरनडहोरासुदात्तः ।७।१।९८। सर्वनामस्थाने ॥ सावनडह 
१७।१।८२। अस्य चुम्‌ स्यात्सौ परे। 'आच्छीनद्ोरिःति सूत्रादादित्यधिकाराद- 
चणात्परोऽयं नुम्‌ । अतो विशेषविहितेनाऽपि नुमा आम्‌ न वाध्यते। आमा च 
सुम्न वाध्यते । सुलोपः । संयोगान्तस्य लोपः । नुम्विधिसामर्थ्याद्दसुलंस्विति 
दत्वं न । संयोगान्तळोपस्यासिद्धत्वान्नलोपो न । अनड्चान्‌। अमूसम्बुद्धौ 
1७॥१॥९९| चतुरनडुहोः अम्स्यात्सम्बुद्धौ परतः। हे अनड्वन्‌ । अनड्चाहौ । 


इति ढत्वे तस्य जश्स्वे विकल्पेन चस्वें 'स्नुट! इति । चत्वांभावपक्षे--'स्नुड' इति । 
शोषं पूर्ववत्‌। विश्वौहः इति । विश्वं चहतीस्यथे "भजो ण्विः? इत्यतो ण्विरित्यनुत्रत्तौ 
चहश्च? इति ण्विः । णकार इत्‌। वेलोंपः। 'अत उपधायाः? इति बृद्धि: । उपपद- 
ससासः-- विश्ववाह' इति रूपस्‌ । ततः “विश्वाह? शब्दाच्छुसि शस्येत्संज्ञायां लोपे च 
यचि अम्‌? इति असंज्ञायाम्‌ वाह ऊट्‌? इति सम्प्रसारणे ग्राप्ते किं नाम सम्प्र- 
सारणम्‌ ? 'इग्यणः सस्प्रसारणस्‌? इत्यनेन वरूपस्य यणः स्थाने उकाररूपे सम्प्र 
सारणे कृते 'विश्व-ऊ आह्‌ अस्‌? इति जाते 'सम्प्रसारणाञ्च' इति पूर्वरूपेका देशे 
निहिते “विश्व ऊह्‌ अस्‌? इत्यवशिष्टे 'एत्येधत्यूट्सु' इति पूर्वपरयोः स्थाने बृद्धो 
संयोगे सस्य रुत्वे रस्य विसरे च कृते विश्वौहः? इति रूपम्‌। अ्नड्वान्‌। 'अन- 
डुह, + सु? इत्यत्र “चतुरनडुदोरासुदात्त? इत्यास्र प्रात स क्क स्यादित्याशङ्कायाम्‌ 
'मिदचोऽन्स्यास्परः इति मित्वात्‌ उकारोत्तरवस्यकारात्‌ परो जातः । एवं सति 
अनडु आम्‌ हू सु इति जाते सकारस्येस्संज्ञायां लोपे च “आनडु आह. सु इति भूते 
सावनडुहः इति नुमि उसि गते 'अनडु आ नद सु? इति जाते सोरुकारे गते सस्य 
हर्झयाठभ्यो०' इति लोपे “संयोगान्तस्य छोपः' इति हलोपे “नलोपः प्रातिपदि 
कान्तस्य’ इति नलोपे आप्ते “पूबत्रासिद्वम्‌? इत्यनेन संयोगान्तस्य लोपस्य असिद्ध- 
स्वात्‌ रोपे न जाते सति डकारोत्तरवत्तिन उकारस्य यणि मिलित्वा “अनड्वान्‌? इति 
भवति । ह अनड्वन्‌ । हे “अनडुह + सु” अत्र 'अमूसम्बुद्धौ? इत्यमि मित्वादन्त्यादच 
परे कृते सस्येत्संज्ञायां लोपे च सावनडुहः इति जुसि सित्वादन्त्यादचः परे जाते 
उमि गते सोरुकारे गते सस्य 'हर्ङया०' इत्यादिना लोपे हस्य संयोगान्तस्य लोपः' 
इति लोपे डकारोत्तरवर्तिन उकारस्य यणि कृते 'अनडचन? इति । त्रनडाहौ । अन- 
डुह -+औ इत्यत्र 'चतुरनडुहोरासुदात्तः' इत्यांमि मलोपे मित्वादन्त्यादचः परे “इको 


-सग्प्र-पम्प्रसारणसे 'अच्‌? परमें रहनेसे पूवे-परके स्वानमें पूर्वरूप एकादेश हो । चतु-- 
चतुर्‌? और "अनडु? शब्दको “आम्‌? का आगम हो, 'सु! के परे। साव-'अनडुह' शब्दको 
ध्नुम्‌ःका आगम हो--'सु के परे । अग्ख-'चतुर्‌? ओर “अनडुह? शब्दको 'अम्‌? का 
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१०० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ इर 


अनड्वाहः । अनडुहः । चसुस्न॑सुष्वंस्वनडुहां दः ।८।२।७२। । 
खंसादेश्व दः स्यात्पदान्ते । अनड़दूभ्यामित्यादि । सान्तेति किम्‌ १ विद्वान्‌ । पदाने 
किम्‌ १ खस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ ॥ सहेः साडः सः ।८।३।५६। साड्रूपस्य सहेः सरू 
मूर्धन्यादेशः स्यात्‌। तुराषाट्‌ , तुराषाड्‌ । हुरासाहौ । तुरापाङ्भ्यामित्यादि॥ दिव 
औत ।७।१।८४। 'दि'बिति आतिपदिकस्यौत्स्यात्यौ । सुद्योः । सुदिवौ ॥ दि 
उत्‌ ।६।१।१३१। दिवोडन्तादेश उकारंः स्यात्‌ पदान्ते । सुद्युभ्यामित्यादि। 


— आ ANID 
यणचि’ इति यणि संयोगे च इते 'अनड्वाहौ' इति रूपस्‌ । अनड्ङ्भयामित्या। 

'अनडुह + भ्याम्‌? अत्र 'स्वादिष्वसवनामस्थाने' इति 'पद्संज्ञायां “वसुस्नेसुध 
स्वनडुहां दः इति हस्य दत्वे 'अनडुद्धयास' इति। इत्यादीति । आदिना--अर' 
डुत्सु’ एवं वोध्यस्‌ । तथाहि-'अनडुह्‌ +सुप्‌? अत्र पकारस्येत्संज्ञायां लोपे ३. 
“स्वादिषु०' इति पदसंज्ञायां वसुस्रंसुध्वंस्चनङ॒हां द” इति हस्य द्वे खरिद 
इति चत्वे 'अनडुत्सु' इति रूपम्‌ । साड इति कृतढस्वडत्वदृद्धेरनुकरणस् । तदाह- 
साड्रूपस्येति । तुराषाट्‌ । “तुरासाह्‌ + स? अत्र 'हलङ्याव्भ्यो०? इति सलोपे है! 
ढः इति हस्य ढत्वे तस्य पदान्तत्वात्‌ जर्त्वेन डत्वे कृते “सहेः साडः सः शी. 
साड्रूपस्य सकारस्य पत्वे डस्य च “वावसाने” इत्यनेन वा चत्व “तुराषाट्‌? इति। 
चर्त्वा भावपचे 'तुराषाड? इति रूपम्‌। तुरासाहौ ' अपदान्तस्वान्न मूर्धन्य इ | 
भावः । सुद्यौरिति । “सुदिव्‌ +सु’ इत्यत्र 'दिव औत? इति वकारस्यौत्वे 'झो' 
यणचि’ इति यणि सस्य रुत्वे रस्य विसगंत्वे च कृते 'सुद्यो: इति रूपस्‌ । भ्याम 
दौ हलि विशेषमाह--दिव उत । अन्तादेश इति । अलो$न्त्यसूत्रकभ्यस्‌ । पदान्त इति 
पदान्तादित्यजुबृत्त सप्तस्था विपरिणम्यत इति भावः । उतस्तपरत्वं तु 'भाव्यमाग 
उकारः सवणग्राहकः इति ज्ञापनार्थमिति भावः । स॒द्यभ्यामिति । “सुदिव + भ्याम्‌ 
अन्न “दिव उत्‌ इति वकारस्योकारादेशे (इको यणचि’ इति यणि 'सुभ्यारं 
इति रूपस्‌ । चत्वारः। “चतुर्‌ +जस्‌” अत्र “सुडनपुंसकस्य? इति सर्वनामस्थार शि 
संज्ञायां 'चतुरनडुहोरासुदात्तः' इत्यामि मस्येस्संज्ञायां लोपे च मिल्वादन्त्यादर 

परे “इको यणचि’ इति यणि “चत्वार्‌+ जस्‌? इति जाते जस्य “चुद्‌? इतीलं 

ज्ञायां तस्य छोप इति लोपे सस्य रुल्ने रेफस्य विसर्गत्वे च “चत्वारः शी । 
eee SS पमन यतिको तथ वनमा स 
आगम हो, सम्बुद्धिके परे । वसुस्ने-सान्त जो वस्वन्त और स्रेंसादि (खंस्‌-ध्वंस्‌-भनडुर 
उनको दकार आदेश हो, पदान्तमें । सहेः-'साड्‌? रूप ( बनजाने पर ) सहके सकार 
स्थानमे मूर्धन्य पकार आदेश हो । दिव--दिव्‌? प्रातिपदिकको 'औत? आदेश हो, ४ 
के परे । दिव उत्‌“दिब्र प्रातिपदिकको उकारान्त आदेश हो, पदान्त ` 


~ 


} 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । १०१ 


चत्वारः । चतुरः । चतुर्मिः । चतुम्येः २॥ षड्चतुभ्येश्ध ।॥७1१॥५५॥ एभ्य यामो 
नुडागमः स्यात्‌ ॥ रघाभ्यां नो णः समानपदे ।८।४।१। चतुर्णाम्‌ ॥ रोः 
सुपि ।८।३।१६। रोरेव विसर्जनीयः सुपि, नान्यरेफस्य । चतुर्षु ॥ सो नो धातोः 
।८।२।६४। पदान्ते । प्रशान्‌। प्रशामो ॥ किसः कः ।७।२।१०३। विभक्तो । 
कः। को । के। इत्यादि ॥ इदमो सः ।७।२।१०८। इदमो मस्य मः स्यात्‌ 
सौ परे । त्यदाद्यत्वापवादः ॥ इदोऽय्‌ पुंसि ।७।२।१११। इदम इदोऽय्‌ सौ 
पुंसि। अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे ॥ अतो गुणे ।६।१।९७। अपदान्तादतो गुणे 


रूपस्‌ । चतुरः । शसादी सरवंनामस्थानस्वाभावान्नास्‌ । रपाभ्यामिति । समानपदे 
रकारपक्ताराभ्यां परस्य नकारस्य णस्वं स्यादिति सूत्रार्थः । तेन चतु्णामित्यादिष 
णत्वस्‌ । चतु्ण्णामिति । 'चतुर्‌ +आम्‌? इत्यत्र “पट्चतुर्भ्यश्चः इत्यासो नुडागमे 
टिस्वादाद्यावयवे उरि गते “चतुर्‌ नू आम्‌? इति जाते “पाभ्यां नो णः समानपदे’ 
इति णस्वे अचो रहाभ्यां हू! इति णस्य च द्वित्वे विहिते “चतुर्ण्णाम! इति रूपस्‌ । 
चतर्षुं। “चतुर्‌ +सुप्‌? इत्यत्र "खरवसानयोः इति रस्य विसगत्वे ग्राप्ते “रो 
सुपि’ इति निपेधे “चतुर्‌ +सुप्‌? इति जाते 'आदेशग्रत्यययोः इति सस्य पर्वे 
अचो रहाभ्यां द्वे? इति शस्य द्वित्वे प्राप्ते 'शरो5चि' इति पस्य द्वित्वाभाषे पस्ये- 
स्संज्ञायां लोपे च “चतुषु’ इति रूपस्‌ । प्रशान्‌ । प्र्ास्‌+ सु? इत्यत्र सोरुकारलोपे 
“हळ ङयावभ्य०' इत्यादिना सलोपे “सुप्तिङन्तं पदम? इति पदसंज्ञायां “मो नो धा- 
तो? इति मस्य नव्वे कृते “प्रशान्‌? इति रूपस्‌ । कः । “किम्‌ + सु? इत्यत्र 'किसःकःः 
इति किमः कादेशे सोरुकारे गते सस्य रुत्वे रेफस्य विसर्ग च “क? इति रूपम्‌ । 
इदम्‌। “इदम्‌+ स्‌? इति स्थिते “त्यदादीनामः? इत्यकारे ग्राप्ते तं वाधित्वा इदमो 
सः इत्यपवादभूते मकारे कृते इदोऽय्‌ पुंसि’ इतीद्स्‌ इद्‌भागस्य अयादेशे कृते 
यकारस्याऽकारेण सह संयोगे सस्य हल्ङ्याब्भ्यः इति लोपे अयस्‌? इति रूपस्‌ । 


इमौ । “इद्म्‌ +आ? इति स्थिते अत्र “त्यदादीनामः इति सस्य अस्वे 'इद्‌ अ औ? 


“षट्‌ -'षट्‌? संज्ञक और “चतुर्‌? शब्द से पर “आम? को “नुट्‌? हो । रषा-रेफ और पकारसे 
प्रे नकारको णत्व ( णकार ) हो, समान पद में। रोः सुपि--सप्तमी बहुवचन 'सुप 
विभक्तिके परे ₹? सम्बन्धी रेफके स्थानमें ही विसगे हो-अन्य रेफको नहीं । चतुषु -*शरोऽ- 
चि? इस सूत्रसे यहां द्वित्वका निषेध होता है । सो नो-मान्त धातुके मकारको नकार आदेश 
हो, पदान्तमें । किमः--'किम्‌ के स्थानमें 'क आदेश हो, विमक्तिके परे। इदमो 
इदम्‌? शब्द सम्बन्धी मकारके स्थानमें, मकार हो आदेश हो, “सुः के परे । इदोऽय्‌ 


“इदम्‌? सम्बन्धी 'इद्‌ के स्थानमें 'अय्‌? आदेश हो, “सु? के परे पुंछिङ्ग में। अतो 


अपदान्त अत्‌? ( हस्व अकार ) से परे गुण ( भ-ए-ओ ) के परे पूवे-परके स्थानमें पररूप 
dangamwadi Mata, VARANASI 
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१०२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ हलन्तप | 


पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ दृश्च ।9।२।१०९। इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ। 
इमे । त्यदादेः सम्बोधन नास्तौत्युत्सगंः ॥ अनाप्यकः !७।२।११२। अककार- | 
स्य इदम्‌ इदोऽन्‌ , आपि विभक्तो । 'आबि'ति प्रत्याहारः । अनेन ॥ हृति 
लोपः ७२।११३। अककारस्य इदम्‌ इदो लोप अपि हलादो । नानर्थे 
ऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥: आद्यन्तचदेकस्मिन्‌ ।१।१।२१। एकसर 
क्रियमाणं कार्यमादाबिवान्त इव स्यात्‌ । सुपि चेति दीधः । आभ्याम्‌ ॥ ने 


20ST क म 
इति जाते 'अतो गुणे’ इत्यनेन पररूपे 'इद्‌+ आओ इति भूते ‘दश्च’ इत्यनेन दक. 
रस्य मकारे विहिते वृद्धौ कृतायाम्‌ “इमौ? इति रूपं सिद्धस्‌ । इमे । “दम्‌ +-जसः 
इत्यत्र “त्यदादीनामः इत्यकारान्तादेरे 'इद4-अ--जस? इति स्थिते ‘अतो गुणे 
इति पररूपे 'जसः शी? इति शीत्वे झस्येत्संज्ञायां लोपे च "आद्‌ गुणः' इति रुषे | 
दश्च इति दकारस्य मकारे “इसे? इति रूपस्‌ । त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीति ¦ ग्रह. 
रप्रयोगादशनादिति भावः । अनेन । “इद्सू+आ? इत्यत्र 'त्यदीनासः' इत्यका- 
रान्तादेशे 'अतो गुणे? इति पररूपे 'इद॒--आ? इति जाते “अनाप्यकः इति इदो | 
ऽनादेरे कते 'अन्‌+आ? इति सूते 'टाडसिड्सासिनास्स्या इति इनादेशे आद्‌ | 
गुणः इति गुणे ‘अनेन’ इति रूपस्‌। नानर्थक इति। परिभाषेयसुपधासंज्ञासूव | 
भाष्ये स्थिता । इद्स्हाव्दे इद्‌ इत्यस्यानर्थकत्वात्‌ तदन्तस्येति न ऊभ्यते। ततर 
इद्‌ इत्यस्य कृत्स्नस्येव रोप इति भावः। आदन्तवदिति । “सत्यन्य स्मिन्‌ यस्य पूर्व | 
नास्ति स आदिः, 'सत्यन्यस्मिन्‌ यस्य परो नास्ति सोऽन्तः इति लोके ग्रसिढ | 
तदुभयमेकस्मिन्नसहाये न सम्भवतीति तत्रादयन्तव्यपदिष्टानि कार्याणि न स्युरत 
अयमतिदेश आरभ्यते। आदाविवान्त इव म्यादिति । तदादितदुन्तयोः क्रियमागं 
कार्य तदादौ तदन्त इव च असहायेऽपि स्यादित्यर्थः । आम्यामिरि ` “इदम्‌+ 


एकादेश हो । दृश्च-“शदस्‌? शब्द सम्बन्धी दकारके स्थानमें मकार आदेश हो ( सुभि)! 
विभक्तिके परे । अनाप्य--ककार रहित जो “इदम्‌? शब्द सम्बन्धी “दू? उसको "अतु 
आदेश हो, आप्‌ ( तृतीयादि ) विभक्तिके परे । हलि--ककार रहित इदम्‌? शब्द समतौ 
“इद्‌? का लोप हो, इलादि तृती के 
आशि हो, ट्तीयादि विभक्ति के परे । नानथके--अभ्यासविकारको छोड़ 
अनथकमें 'अलोन्त्य' परिभाषाकी प्रवृत्ति नहीं हो । आद्यन्त--एकस्मिन्‌ अर्थात्‌ असहा 
क्रियमाण जो काये वह आदि तथा अन्त की तरह हो । 
क और तदन्तको क्रियमाण जो काये वह तदादि और तदन्तकी तर 
हाय ( एक ) को भी हो ( यथा--'देवदत्तस्येक.एव पत्रः ज्येषः क्ति 
कणा व पुत्रः, स पव ज्येष्ठः, स एव १ 
नेद-ककार रहित 'इदम? और 'अदस्‌? शब्द सम्बन्धी 'मिस? को 'देसः नहीं हो ! 


na 


r—- 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-टीकाद्रयोपेता । १०३ 


` मद्सोरकोः 1७1१ ११। अककारयोरिदमदसोमिस ऐस्‌ न स्यात्‌. । एमिः । 
अस्मे । एभ्यः २ । अस्मात्‌ । अस्य | अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । एषु ॥ 


भ्यास्‌' इत्यत्र 'त्यदादीनासः' इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणे’ इति पररूपेकादेशे 
इद्‌ + भ्याम्‌? इति जाते 'हलि लोपः? इति इद्भागस्य लोपे प्रास 'अलोच्न्त्यस्य' 
इत्यनेनान्त्यस्य लोपे ग्राप्ते 'नान्थकेञलो 5न्त्यविधिरनभ्यासविक्कारेः इति परि 
भाषया अळोऽन्त्यविध्यभावे इद्धागस्थेव लोपे 'अ-- भ्याम्‌? इत्यवशिष्टे अन्न 'सुपि 
च' इति दीर्घत्वे ग्राप्ते परमत्र विद्यमानस्याकारस्यादन्तस्वं वतते नवेति शङ्कायाम्‌ 
आद्यन्तवदेकस्मिन्‌? इति एकस्मिन्नेवाकारे अन्तवद्धावेन अद्न्तस्वं मस्वा दीघे 
कृते “आभ्याम्‌? इति। एभिः । “इदस्‌+ मिस? इत्यन्न “त्यदादीनामः इत्यका- 
रान्तादेशे “अतो गुणे’ इति पररूपे हरि रोपः इति इद्भागस्य लोपे अतो 


` भिस ऐस? इत्येस्सवे ग्रासे नेदमदसोरकोः इत्यनेन निपिष्य “वहुवचने झत्येत? 


इति एत्वे सस्य रुस्वे रस्य दिसगं च “एभिः इति रूपम्‌ । अनयोः "इदम्‌+ ओस्‌’ 
इत्यत्र “त्यदादीनामः' इत्यकारान्तादेरो “अतो गुण इति पररूपे 'अनाप्यकः ` 
इति इद्भागस्यानादेरो कृते 'अन+ ओस” इति जाते “ओसि च? इति अनघटक- 
नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्येकारे 'एचोऽयचायावः इति अयादेशे रुत्वे विसर्ग च 
मिळिस्वा अनयो? इति रूपस्‌ । एषाम्‌। इद्स्‌+आस्‌? अन्न “्यदादीनामः 
इत्यकारान्तादेरो “अतो गुणे? इति पररूपे आमि सर्दनाऱ्नः सुट्‌? इति सुडागमे 
ट्त्वादाद्यावयवे- उरि गते 'इद्‌ञ+ साम्‌? इति जाते 'हलि लोप? इति इद्भागस्य 
लोपे “असाम्‌? इति जाते 'आद्न्तवदेकस्मिन? इति एकस्मिन्‌ अकारे अद्न्तत्वमा- 
नीय 'वहुवचने झल्येत? इति पुर्वे 'आदेशप्रत्ययो इति पत्वे “एषाम्‌? इति 


इद्म्‌ शब्द पुंह्िङ्गमें अयम्‌ „ इमो, इमे । इमम्‌, इमो, इमान्‌ । अनेन, आभ्यास्‌ , 
एभिः । अस्मे, आभ्याम्‌ , एभ्यः । अस्मात्‌ , आभ्याम्‌ , एभ्यः । अस्य, अनयोः; एषाम्‌ । 
अस्मिन्‌, अनयोः, एपु । नपुँसकसँ रदम्‌ , इमे, इमानि पुनस्तद्वत्‌ ( शेषं पुंवत्‌ । ) 

स्रीलिङ्गसँ--इयम्‌ , इमे; इमाः । इमाम्‌ , इमे, इमाः । अनया, आभ्याम्‌, आभिः । 
अस्यै, आभ्याम्‌, आभ्यः। अस्याः, आभ्याम्‌, आभ्यः। अस्याः, अनयोः, आसाम्‌ । 
अस्याम्‌ , अनयोः, आसु । 

नोटः--इदुम्‌' शब्द पासम स्थित किसी मनुष्य या वस्तुके लिये तथा “एतत्‌? शब्द 
अत्यन्त समीपवतीं मनुष्य या वस्तुके लिये प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार दूर स्थित प्रत्यक्षके 


* लिये "अदस्‌? शब्द और .अप्रत्यक्षके लिये "तत्‌? शब्दका प्रयोग होता है । कहा भी है— 


"इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवति चेतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्ते विजानीयात्‌ ॥' 
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१०४ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ हलन्तपुँ०- 


डितीयासैस्स्वेनः ।२।४।३४। द्वितीयायां टौसोश्व परत इदमेतदोरेनादेशः स्या- 
दन्वादेशे । किंचित्कार्य विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधाठुं पुनरुपादानमू-- 
अन्वादेशः । यया--'अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोष्ध्यापये!ति । “अनयोः 
पवित्र कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं स्वमि'ति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌। एनेन । एन- 
योः २॥ राजा । न डिसम्बुद्धयोः ।८।२।८। नस्य लोपो न स्यात्‌ डो 
सम्बुद्धौ च । हे राजन । डावुत्तरपदे प्रतिषेधः। डो तुच्छन्दस्युदाहरणम । परमे 
व्योमन्‌ सर्वा भूतानि । ब्रह्मनिष्ठः । राजानौ । राजानः । राजानम्‌ । राजानौ । 


रूपस्‌ । राजा । “राजन्‌-- सु’ इत्यत्र सोरुकारस्थेत्संज्ञायां लोपे च कृते 'सुडनपुंस- 
कस्‌? इति सर्वनामस्थानसंज्षायाम 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तस्योप- 
थाया दीर्घत्वे 'हळड्याव्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपक्त हल! इति सलोपे “नलोपः प्राति- ` 
पदिकान्तस्य? इति नलोपे “राजा? इति रूपस्‌। दे राजन्‌ । हे राजन्‌+ सु’ इत्यत्र सोरु- 
कारस्येत्संज्ञायां लोपे च सः सर्वनामस्थानसञ्ज्ञात्वाद्‌ दीर्घ प्राति असस्बुद्धी' इ- 
त्युक्तत्वान्न भवति । तदनन्तरम्‌ 'हळूड्याव्भ्य” इति सलोपे “नलोपः ग्रातिपदि- 
कान्तस्य? इति नलोपे ग्राप्ते परमत्र “न ङिसम्बुद्धयोः इति निपेधे, 'हे राजन! 
इति रूपस्‌ । ङावुत्तरपदे इति । उत्तरपदे परतो यः डि: तस्मिन्‌ परे “न ङिसम्बु- 
द्वयोः? इति निपेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यर्थः । 'एवं च चर्मतिलः इस्यत्र उत्तर- 
पढे परतः “न डिसम्वुद्धयोः' इति प्रतिपेधाभावात्‌ नकारस्य लोपो निर्वाध इति 
साचः। ब्रह्मनिष्ठः । बरह्मणि निष्ठा यस्य सः ब्रह्मनिष्ठः इति ब्रह्मनिष्ठ इत्यत्र अन्त- 
वेतिंनीं विभक्तिमाश्रित्य ब्रह्मन्‌ शब्दात डौ परत्वेन “न ङिसम्बुद्धयोः? इत्यनेन नका- 


द्विती द्वितीया विभक्तिके परे तथा टा’ और 'ओस? विभक्तिके परे "इदम्‌? 
शब्दको 'एन्‌? आदेश हो, अन्वादेशामें । 

किञ्चित्‌-किसो कार्यके विधानके लिये जिसका उपादान किग्रा गया हो, उसीका 
कार्यान्तर प्रिधानके लिये पुनः उपादान करना 'अन्वादेश? कहा जाता है । यथा-- 

(१) अनेन व्यःकरणमधीतम्‌ , (२) एनं छन्दोऽध्यापय’ । अर्थात्‌ इसने व्याकरण पढ़- 
छिया, इसे वेद पढ़ाइये । यहाँ पहले ब्याकरणाध्ययन रूप कार्यका विधान किया गया था 
और पुनः उसोके विपयमें वेद पढ़ाना रूप अन्य कार्यका उपादान किया जारहा है । अतः 
दूसरे बाकयमें 'अन्वादेश? है । इसलिये यहां “एनम्‌? का प्रयोग किया गया है। 

इसी प्रकार (१) “अनयोः पवित्रं कुलम्‌ (२) एनयोः प्रभूतं स्वम्‌? यहां पहले वाक््यमें 
कुलकी परित्रताका विधान करनेके हेतु ग्रहण किये हुए का दूसरे वाक्यमें धनकी अधिकताका 
विधानके लिये फिर उपादान होनेके कारण 'अन्बा देश? हो जानेसे 'एन्‌? आदेश हुआ | 

न छि-नकारका लोप नहीं हो 'ढि? और. सम्बुद्धिके परे । ङाडु-उत्तरपदपरक 'डि'के 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १०५ 


जनोईः । अल्लोपोऽनः । चुत्वं । राज्ञः ॥ नलोपः खुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु 
कृति ।८।१।२। सुच्विधौ, स्वरविधो, संज्ञाविधौ, कृति--तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो, 
नान्यत्र --'राजाश्व' इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमैसत्वं च न। राजभ्याम्‌ । 
राजभिः । राजभ्यः । राज्ञि, राजनि ॥ यज्वा । यज्चानौ । यज्चानः ॥ 
न संयोगाद्वमन्तात्‌ ।६।४।१३७। वमान्तसंयोगादनोऽक्ारस्य लोपो न । यज्वनः । 


< 


यज्वना । यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा ॥ इन्‌हनपूचार्यम्णां शो ।६।७।१२ 


कक sD 0222 मकन क्म 
रस्य छोपग्राप्ती “ङाडुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्य” इति वार्तिकेत ब्रह्मन इति ङिपर- 
कस्वात्‌ उत्तरपद्सत्वेन छोपग्रतिषेधान्न भवतीति ब्रह्मनिष्ठ इति साधु एवेति। 
राज: । 'राजनू+-झाखः इति स्थिते शस्येस्सब्त्ञायां ळोपे च छते 'यचि भस? 
, इति भसन्ज्ञायां अल्लोपोऽनः’ इति अनोऽकारस्य लोपे “स्तोः श्चुना श्चु” इति 
नस्य जस्ये जजोरजः इति ज्ञरूपसंयुक्त राज्ञ’ इति रूपस्‌। नलोपः सुबिति । नस्य 
लोपो नलोपः । विधिशब्दो भावलाधनः। विधानं विधिः। छुप्‌ च स्वरश्च सञ्ज्ञा 
च तुक च तेपां विधय इति सम्वन्थसामान्यपष्ट्या समासः । कृतीति तु तुकेव 
सम्बध्यते, अन्यत्रासस्भवात्‌। तदाह--खाव्वधाबित्यादिना । राजाश्व इत्यादाविाते । 
अन्न सवर्ण दीर्घयणादिविधीमां सुव्विध्याद्यनन्तर्भावात तेणु कर्तव्येषु नलोपस्यासिद्ध- 
स्वाभांवे सति नकारलोपस्य सरवात सवर्णदीर्घादिक निर्वाधमिति भावः। यज्वा । 
ध्यञ्चन्‌--सु' अत्र सोस्कारस्थेत्संज्ञायास्‌ लोपे च कृते “सुडनएंसकस्य' इति सर्वे- 
नामस्थानसंज्ञायां “सर्वनामस्थाने चासम्डुद्धौ’ इति नान्तस्योपधाया दीघत्वे 
“हल ङथावभ्यो? इति सळोपे “नळोपः ग्रातिपदिकान्तस्य? इति नलोपे यज्वा? इति 
रूपस्‌ । यज्वनः । 'यज्वन्‌ + शस्‌’ इत्यत्र शकारस्थेस्संज्ञायां लोपे च “यचि भम्‌ 
इति भसंज्चायाम्‌ “अज्ञोपोऽनः' इस्यनोऽकारस्य लोपे प्राते “न संयोगाद्वमन्तात्‌! 
(इति निषिद्धे सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते 'यज्वनः इति रूपस्‌ । ब्रह्मणः । 'ब्र- 
हान्‌ + शस्‌? इत्यत्र झकारस्येस्संज्ञायां लोपे च “यचि भम? इति भसन्ज्ञायाम्‌ 
“अलो ऐोऽनः इत्यनोऽकारस्य लोपे ग्राप्ते न संयोगाद्वमन्तातः इति सान्तसंयोग- 
-स्वात्‌ अद्रो पनिपेधे सति “अट्कुप्वाङ्चुसच्यवायेऽपि’ इति णत्वे सस्य रुत्वे तस्य 
33० OC SS RS SE SE वदतट ककस 

परे नलोपका प्रतिषेध हो । अर्थात्‌ “न ङिसम्बुद्धयोः’ यह निषेध नहीं लगे। न छोप-- 
.सुख्विधि, स्वरविधि, संज्ञाविधि और इतृप्रत्ययके परे तुग्विधि कत्तेव्यमें नलोप हो-- 
अन्यत्र ( राजाश्व इत्यादि स्थल्में ) नहीं । न संयो--वकारान्त और सकारान्त संयोगसे 
परे 'भन्‌? के अकारका लोप नहीं हो। इनूहन्‌- इन्‌ १ हच, पून और अयंमन्‌ को 
-उपधाको दीघं हो 'शिः के परे ही, अन्यत्र ( 'दण्डिनौ-वृत्रहणो? इत्यादि स्थलमें ) नहीं । 
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१०६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ हलन्तपुं०- 


एषां शावेवोपधाया दीचः ॥ सौ च ।६।४।१३। इन्नादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 
सौ । इत्रहा। हे बृत्रहन ॥ पकाजुत्तरपदे णः ।८।४।१२। एकाञ्ञत्तरपदं 
यस्य तस्मिन्समासे पूर्वेपदस्थान्निमित्तातपरस्य प्रातिपदिकान्त-नुम-विभक्तिस्यस्य 
नस्य णत्वं स्यात । बत्रहणौ । दृत्रहण: ॥ हो हन्तेर्डिणन्नेपु ।॥७1३॥५४1. निति, 
णिति प्रत्यये, ने च परे हन्तेहस्य कुत्वं स्यात्‌ ॥ हन्तेः ।८।४।२२। उपसर्गस्था- 
न्निमित्ताद्धन्तेनंस्य णः । प्रहण्यात्‌ ॥ अत्पूर्वस्य ।८।४।२२। हन्तेरत्यूवेस्येच नस्य 
णो नान्यस्य । प्रघ्नन्ति । योगविभागसामर्थ्याद्नन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो 


विसर्गे च “ब्रह्मणः इति रूपस्‌ । वृत्रद्वा । वृत्रो नाम असुरः तं हतवानित्यर्थे 'बह्म- 
अूणवृत्रेषु प्‌ इति क्विप्‌ । कपावितौ। अपरक्तलोपः। उपपदसमासः । इति निप्पन्नो 
इत्रहन्‌ शब्दः । तस्मास्सावागते सोरकारस्येतसंज्ञायां लोपे च “दृत्रहन्‌+ सु’ 
इति स्थिते “हरङ्यावभ्य' इति सलोपे 'इन्हनपूपार्यग्णां शो? इति नियसादुप- 
धाया दीघत्वाभावे ग्राप्ते 'सौ च? इत्युपधाया दीर्घत्वे नलोपः प्रादिपदिका- 
न्तस्य' इति नलोपे “बृत्रहा इति. रूपम्‌ । एकाजुत्तरपदे ण इति । ससासस्य 
चरमावयवे रूढेन उत्तरपदशब्देन समास इति छभ्यते । एकः अच यस्मिन्‌ तत्‌ 
एकाच्‌। च उत्तरपद यस्य स एकाञ्जुत्तरपढुः । तस्मिन्‌ समासे इति बहुब्रीहिः । 
-रबाभ्यां नो णः इत्यनुवतते । 'पू्वपदात्सन्ज्ञायास? इत्यतः पूर्वपदादित्यबुवर्तते । 
प्रातिपदिकान्तजुस्विअक्तियु च? इत्यनुवतते । तदाह--एंकाजुत्तरपदाभित्यादिन। । 
इन्तेरिति । इन्तेरत्पूवंस्ये'ति सूत्र योगविभागेन व्याचप्टे--रघाभ्यां नो णः 
समानपदे? इत्यतो रषाभ्यां नो णः इत्यनुषज्यते । “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदे- 
हा इत्यत उपसर्गादित्यजुवतते । तात्स्थ्यात्ताच्छुव्यं, तेनोपसर्गस्थादिति 
त 00 मत लि । निमित्तशब्देन रेफषकारौ विवदषितौ.। 
द हर ळू झोञ्न्त' इत्यन्तादेशे, शपि, छुक्कि, 'गमहन? इत्युपधा- 
जन हो हन्तेः इति कुस्वे रूपसिद्धिः। अत्रोपसर्रास्थरेफात्‌ परत्वात्‌ “हन्तेः इत्य- 

सास गत्वस्‌ । अत्पूवस्य' इति नियमान्न भवति । 'चुत्रध्न? इत्यन्न 'प्रातिपदि- 


कान्त (1 ७ ७० € 
न्त’ इति प्राप्तं णस्वं निवर्तते । एज) योगविभागसामथ्यांदित । नलु 'प्रातिपवि । ननु “प्रातिपदिकान्तः 


सौ च--श्नादिक उपधाको दीघ हो, असबुद्धि 'सुः के परे । 
न 0. अच्‌' हे उत्तरपदमें जिस समासके, ऐसा जो समास, उस समासमे पूर्व 
oo स फॅ-पकार ) से परे जो प्रातिपदिकान्त नकार, नुमघटक नकार और 
'इन्‌? धातुके 2 नि गकार हो । हो हन्ते--नित्‌-णित्‌ प्रत्ययके परे और नकारके परे 
णकार दो । उ इत्व हो । हन्ते उपसगंस्थ निमित्तसे परे (हन्‌? धातुके नकारको 
भत्‌ पूवक ‘इन्‌ धातुके नकारको ही णकार हो-अन्यको नहीं । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता । १०७ 


चेति न्यायं वाधित्वा 'कुमति चे'तिं णोऽपि निषत्त्यते । इत्रध्नः इत्यादि ॥ एव 
शाईिंच[ । यशस्विन्‌ । अर्यमन्‌ । पूषन्‌ ॥ मघवा यहुम्‌ ।६।४।१२८। मघ- 
बन?शब्दस्य वा “तू? इत्यन्तादेशः । ऋ इत्‌ ॥ उगिद्चां सर्वेनामस्थाने5- 
घातोः ।७।१।७०। अधातोरुगितो नलोपिनोड्यतेश्व नुम्‌ स्यात्सवनामस्थान । 
मघवान्‌ । इह उपधादीर्घ कतेव्ये संयोगान्तलोपस्या5सिद्धत्वे न भवति, वहुल- 
ग्रहणात्‌ । मघवन्तौ । मघवन्तः । सघवन्तम्‌ । मघवन्तों । मघवतः । मघवता । 


` मघवद्धयाम्‌ । तृत्वाभावे सुटि- राजवत. ॥ श्चथुबमघोनामतद्धिते ।६।४।१३३। 
_मघवहूधाम ! तुलाभाव र नमाण 


नुम्‌-विअक्तिपु च', 'एकाजुचरपदे णः, 'कुमति च', हन्तेरत्पुवस्थेति पाठक्रमः। तति 
“अनन्तरस्य विधिर्वा भवति अतिपेधो वे'ति न्यायेन 'अत्पूबस्य' इति नियमेन मध्न- 
न्तीत्यत्र हन्तेरिस्यव्ययहितणस्वसेच निवर्तेत नत्वन्यदित्याह--योगेति यदि अत्पूवस्व 
इत्यनेन “हन्तेः इति णत्वमेव व्यावर्तेत, तहि हन्तेरपूबस्येति एकसेव सूत्रे स्यात्‌ । 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य इन्तेरत्यूचस्य नस्य णत्वासित्यतावतच ग्रध्नन्तीत्यत्र णत्व- 
निवृत्तिसंभवात्‌ । अतो योगविभागसामर्थ्यांत्‌ णस्वसान्नस्याय नियम इति विज्ञा 
यते । वृत्रध्नः । वृत्रहन्‌ + शस्‌’ अन्न शस्येत्सन्ज्ञाया लोपे च “यचि सस्‌ इति 
भसंज्ञायाम्‌ अल्लोपोऽनः? इस्यनोऽकारस्य लोपे “वृत्रहन्‌ अस्‌ इति स्थिते हो हन्तेः 
न्णिन्नेषु? इत्यनेन नकारे परे हकारस्य छुत्वेन घकारे सस्थ रुरवे रेफस्य विसगत्वे च्च 
कृते मिलित्वा 'दृन्रध्न? इति रूपस्‌ । मघत्रान *सघवनून- सु! इत्यन्न "मघवा बहु 
रूम! इति तृ इत्यन्तादेशे छृते,मघवत + सु’ इति जाते ऋकारस्येत्संत्ञात्वे लोपे च 


विहिते 'मघवत्‌-- सु’ इति जाते ‘उगिदचां सर्व॑नामस्थानेऽधातोः' इति चुसि सिस्वा- 
25 310 233 i sn ie ७२ प ्स्स्प्स्स्क्सस्् 


मघदा--“मधवन्‌? शब्दको 'त? अन्तादेश हो विकल्पसे । उगि-धातुभिन्न जो 'उगित और 
नलोपी जो “अन्न? धातु उसको नुमूका आगम हो, सर्वनामस्थानके परे । श्रयुव--अन्नन्त- | 
मसंशक “श्वन-युवन्‌-मधवन? रूप अङ्गको संप्रसारण हो, तद्धितमिन्न प्रत्ययके परे । 


तुस्वादेशापचे- . तृत्वाभावपक्षे-- 

मघवान्‌, मधवन्ती, मधवन्तः। मघवा, मघवानौ, मधवानः 
मघवन्तम्‌ , लि मघवतः। मघवानम्‌, » मघोनः । 
मघवता, मधवद्भयाम्‌ , मधवद्भिः । मघोना, मघवभ्याम्‌ , मघवद्भिः । 
मघवते, मधवद्धयः । मधोने, 7) मघवभ्यः । 
मघवतः, 9 पा मघोनः, » 

» मघवतोः, मधघवताम्‌ । 5 मघोनोः, मघौनाम्‌ । 
मघवति, ठी मधवत्सु । मघोनि, 5 -मघवस्रु। 


हे मधवन्‌., हे मघवन्तौ, दे मथवन्तः । हे मधवा हे मघवानो हे मधवानः) 
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१०८ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ हलन्तपुँ०- 


अन्नन्तानां भानामेषामतद्धिते परे संप्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । मघवभ्यामित्यादि ॥ 
एवं श्वन्‌ । युवन्‌ । न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ।६।१।३७। सम्प्रसारणे परतः 
पूवस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ ।- इति यक्रारस्य न सम्प्रसारणम्‌ । यूनः । 
युवभ्यामित्यादि ॥ अर्वा । हे अर्वन्‌ ! । अवेणस्त्रसावनञः ।६।४।१२७। 
नना रहितस्याचन्नित्यस्य 'तृ” इत्यन्तादेशो न तु सो । अर्वन्तो । वन्तः । 
ए र 
अर्चेतः । अचद्धयाम्‌ । पथिमथ्युभुक्षामात्‌ ।७।१।८५। एषामकारोऽन्तादेशः 
2९ 
स्यात्‌ सौ परे ॥ इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने ।७9१॥८६| पथ्यादेरिकारस्या- 
कारः स्यात्सवनामस्थाने ॥ थो न्थः ।७।१।८७। पथिसथोस्यस्य न्थादेशः 


, सर्वेनामस्थाने । पन्थाः। हे पन्थाः । पन्धानौ। पन्थानः ॥ भस्य डेलोंपः 


दन्त्यादचः परे भूते कमि गते 'मघवनत्‌ सु’ इति स्थिते सोरुकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 
“हल्ड्याव्भ्यो० इति सलोपे तकारस्य “संयोगान्तस्य लोपः? इति लोपे 'मघवा 
वहुरम्‌’ इति चहुळग्रहणात्संयोगान्तस्य लोपस्यासिद्धत्वाभावेन “सर्वनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ? इति नान्तस्योपधाया दीघंत्वे च कृते मघवान्‌? इति रूपस्‌ । मघोनः । 
'सिघवन्‌+-अस्‌ अत्र यचि भम्‌? इति असञ्ज्ञायाम्‌ “श्वयुवमघोनामतद्विते’ इति 
सम्प्रसारणे यणो--वकारस्य, इक्‌-उकारे जाते “मघ उ अ न्‌ अस्‌? इति स्थिते 
सिम्प्सारणाच्च' इति पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपेकादेशे “आद्गुणः इति गुणे सस्य 
सत्वे तस्य विसयत्वे च “मघोनः इति रूपस्‌ । टायाम्‌--मघोना इति । न संप्रसारण 
इति । संग्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न भवतीति सूत्रार्थ:। इदमेव ज्ञापयति 
युबन्‌ इत्यादि शब्दे पूर्व॑स्य यणः प्रथममनन्तर वा संप्रसारणं न अवतीति । यूनः । 
डुवन्‌+शस्‌' अत्र शकारस्येत्स्ञायां लोपे च “यचि भम? इति [भसंज्ञायां “श्वयु- 
चमघांनास्‌०' इति वकारस्य सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपेकादेशे 
“यु + उन्‌! अस्‌ इति जाते यकारस्यापि “श्वयुवमघोनाम्‌? इति सम्प्रसारणे ग्राप्ते 
“न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌? इति निषेधे सवर्णदी्धे च कृते रुत्वविसर्गयोश्च सतोः 
“यूनः इति रूपस्‌ । एवं यूना इत्यादावपि वोध्यम्‌ । अर्वा । “अन्‌ + सु? अत्र सोरुकारे 
गते 'इल्ड्याव्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यएक्त हू? इति सोपे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
इति नान्तोपधायाः दीर्घस्वे “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य? इति नलोपे अर्वा’ इति 
रूपस्‌ । पन्याः । “पथिन्‌+ सु इत्यन्न 'पथिमथ्युञुक्तामात्‌? इत्याकारान्तादेशे विहिते 
. च स-स-भ्रसारणके परे पूवे `यण्‌? को सम्प्रसारण नहीं हो । अर्वणः--'नञ्‌’ रित 
अवन्‌? शब्दको “त्‌? अन्तादेश हो, ‘६? भिन्न विभक्तिके परे । पथि--पथ्यादि ( पथिन्‌- 
मथिन्‌--ऋभुक्चिन्‌ ) शब्दोंको आकारान्त आदेश हो, (सर के परे । “इतोऽत्‌-पथ्यादिके 
दकारको अकार आदेश हो, सर्वनामस्थानके परे । थो न्थः-पथिन्‌-मथिन्‌ शब्दोंके 
थकारको "न्थ आदेश हो, सवैनामस्थानके परे । अस्य -असंज्ञक पथ्यादिके “रि? का लोप 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ! १०६ 


।७१८८। भस्य पथ्यादेशेलॉपः स्यात्‌. । पथः। पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । एवं- 
मन्याः । ऋभुक्षाः ॥ ष्णान्ताः षट्‌ ।१।१।२४। षान्ता, नान्ता च संख्या पट्संज्ञा 
स्यात. । पञ्च २ । पश्चमिः । पञ्चभ्यः २ । 'पट्चतुभ्यंश्वेति नुट्‌ । नोपधायाः 
1६७७ नान्तस्योपधाया दीर्घो, नामि । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु | अष्टन आ विभक्त 
।३।२।८४। 'अध्न? शब्दस्याऽऽत्वं वा हलादौ ॥ अष्टाभ्य औश्‌ ।७।१।२१। कृता- 
ऽऽकारादष्टनो जश्शसोरौश्‌ । अष्टभ्य' इति वक्तव्ये कृताऽऽत्वनिर्देशो जश्शसोर्विषये: 
त्वं ज्ञापयति । वेकल्पिकञ्चे दमन आत्वम्‌ , “अष्टनो दीर्घादिति ज्ञापकात्‌ । 
अष्टौ २ । अशभिः । अष्टाभ्यः २ । अष्टानाम्‌। अष्टासु। आत्वाभावे अष्ट । 
पञ्चवत्‌ ॥ =स्विग्दछ्क्जगदिशुष्णिगञ्चुयुजिकुश्चां च ।३।२।५९। एभ्यः 


= + mrss, 


“पथि आ सु! इति जाते 'इतोऽस्सर्वनामस्थाने? इति थकारान्तःपातिन इकारस्या- 
कारादेरे विहिते पथ्‌ अ आ सु? इति जाते “थो न्थ? इति थस्य न्थादेशे विहिते. 
“अकः सवे दीर्घ” इति दीर्घव्वे सस्य रुसवे रेफस्य विसगंत्वे च ‘पन्थाः इति रूपस्‌ 
पथः 'पथिन्‌+शस अत्र शकारस्येस्सञ्ज्ञायां लोपे च (यचि भम? इति असन्जा- 
याम्‌ अचोऽन्यादि टि? इति इन्‌ इत्यस्य टिसज्ज्ञायां “अस्य टेलोपः इत्यनेन टिस- 
ज्ज्ञकस्य इन्‌ इत्यस्य लोपे सूइस्यस्य र्वे रेफस्य विसगंत्वे च “पथः इति रूपस्‌ । 
पन्न । "पञ्चन्‌+ जस्‌? अन्न “प्णान्ताः पट! इति पञ्चन्शव्द्स्य पट्सन्ज्ञायां विहितायां. 
“पड्भ्यो लुक? इति जसो छंकि “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इति नस्य लोपे च 
पा इति रूपम्‌ । एवमेव शसि पञ्च । पज्ञानास्‌ । “पञ्चन्‌ + आम्‌? इत्यन्न “पदूचलु- 
भ्यश्र” इति आमो नुटि रित्वादाद्यावयचे जाते उरि गते “पञ्चन्‌ न्‌ आम इति जातेः 
नस्याकारेण सह संयोगे “नोपधायाः इति नान्तोपधाया दीघत्वे “नलोपः ग्रातिपदि-- 
कान्तस्य? इति नस्य लोपे च “पञ्चानाम्‌? इति रूपस्‌ । अष्टम्य इति वक्तव्ये इति । 
भ्यसि अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः इति रूपद्वये सत्यपि औश्विधी लाघवात्‌ अष्टभ्यः 
इत्येच निर्देश उचितः, आकारनिर्देशात्तु जश्शसोरचि परतोऽप्यास्वं विज्ञायत 
इत्यर्थः । अष्टौ ' 'अध्न्‌+जस्‌’ इत्यत्र अष्टन आ विभक्त ._ इत्यनेनाका- 
रान्तादेशे विहिते अष्ट आ जस इति जाते “अकः सवणे दीधः इति दीर्घ- 
त्वे “अष्टाभ्य औश! इति जस ओशि. “वृद्धिरिचिः इति बृद्धो अष्टौ? इति । 


दो । ष्णान्ता--पान्त-नान्त संख्यावाचक शब्द षट्संशक हो । नोप-नान्तकी उपथाको 
दोधे दो, “नाम्‌? के परे। अंष्टन--अध्न्‌ शब्दको आत्व दो, इलादि विभक्तिके 
परे, विकर्पसे । अष्टा- क्कताकारक 'अष्टन्‌' शब्दसे परे “अस्‌-शस को “ओस्‌? आदेश हो। 
ऋत्विगू--'ऋठ? शब्द पूवक "यज्‌-धातुः शप्‌-धाठ॒, सज्‌-घाठु, दिश्‌-धातु उत्पूवेक स्निह-- 
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११० मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ हलन्तपुं०- 


क्विन । अश्वः सुप्युपपदे । युजिक्रुधोः-केवलयोः । क्रुञ्चेनेलोपाभावश्च निपात्यते । 
कनावितौ । कृदतिङ्‌ ।३।१।९३। अत्र धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्सञ्ज्ञः 
स्यात्‌.॥ वेरपृक्तस्य ।0१।६७। लोपः । क्विन्प्रत्ययस्य कुः ।८।२।६२। क्विन्पर- 
त्ययो यस्मात्तस्य कवगोऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते । ऋत्विक्‌ , ऋत्विग्‌ । ऋत्विजौ । 
ऋत्विग्भ्याम्‌ ॥ युजेरसमासे ।७।१।७१। युजेः सर्वनामस्थाने जुम्‌ । सुलोपः । 
संयोगान्तस्य लोपः । कुत्वेन नस्य ङः । युङ । युन । युजः । युग्भ्याम्‌ २ । अस- 


ऋतिक । ऋतौ उपपदे यजूधातोः “क्रस्विग्दशक खग्दिगुष्णिगन्चुयुजिक्रुञ्वाँ च' इति 
किनि 'वचिस्वपियजादीनाम? इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वपरयोः 
स्थाने पूर्वरूपेकादेरे 'ऋतु इज? इति जाते “इको यणचि? इति यणि “ऋस्विज 
क्विन? अत्र “लशक्वतद्धिते? इति ककारस्येत्सम्ज्ञायां लोपे च हलन्त्यम्‌? इति 
नस्येस्सब्ज्ञायां लोपे च इकारस्योच्चारणार्थस्वेन तस्मिन्‌ गते चकारस्य “अपक्त 
एकाछ्‌ प्रत्यय” इति अएक्तसन्ज्ञायां 'वेरपृक्तस्य' इत्यपरक्तसन्ज्ञकस्य चस्य लोपे 
“कृदतिङ्‌? इति फिनः कृत्सम्ज्ञायां कृदन्तत्वात्रातिपदिकसन्ज्ञायां सावागते 
सोरुकारे गते “ऋरिविज्‌+ स' इति स्थिते 'इळड्याव्भ्यो०' इति सोपे 'क्विन्प्रत्ययस्य 
कु? इति कवर्गान्तादेशे आन्तरतम्यात्‌ जकारस्य गकारे जाते “वावसाने' इति 
चत्वैन वा चकारे 'ऋत्विक! इति। युङ्‌ । “युज्‌ + सुं’ इत्यत्र सुबुत्पत्तेः प्राक 'ऋत्वि- 
गृदष्ठक०' इति क्विनि, क्विनो लोपे क्विनः कृस्सन्ज्ञायां कुदन्तस्वास्प्रातिपदिकसन्ज्ञायां 


घाठु, अश्न्‌-थ।एु, युज्‌, बालु जोर कुन्च्‌-षाएुओते “क्विन्‌? प्रत्यय हो । अञ्चः--“अन्च 
धातुसे सुवन्त उपपद रहने पर हो 'किन? प्रत्यय होता है, “युज्‌? और क्रुन्च्‌र घातुओसे 
केवळ अर्थात्‌ उपपद रहित होने पर दी "क्रन्‌? प्रत्यय होता और “मन्च थातुमें “किन्‌? 
प्रत्यय-विधानके साथ २ सूत्रोक्त प्रकारसे 'अनदितान्‌०' से प्राप्त नलोपामाव भी निपातन 
होता है । ः 

नोटः--क्षणं विनेव निपतति = प्रवतेते' यत्तन्निपातनम्‌्--जो कार्य विना सूत्र 
'नियमका होता है वह निपातन? कहा जाता है । 

कृदतिङ --इस (सन्निद्वित) धात्वधिकारमें तिङ्‌-भिन्न जो प्रत्यय वह इत्संज्ञक हो । 

नोटः--“वातोः इस सूत्रके अधिकारमें थातुसे परे प्रत्ययोंका विधान है । उनमें “तिङ्‌” 
अत्ययों को छोड़कर शेप की कृत्संज्ञा होती है। फल यह हुआ कि 'क्विन? प्रत्यय बातो: 
के अधिकारमें है। इसलिए इसको कृत्संज्ञा हुई और इत्संज्ञा होने पर कृदन्त होनेसे प्राति- 
पदिकसंज्ञा होकर सु-आदि विभक्तिकी उत्पत्ति हुई । 

वेरप्ट--अपृक्तसंशक वकारका लोप हो । क्षिनूप्रत्य-किन्‌ प्रत्यय जिससे विधान क्रिया 
नाय उसको कवर्गान्तादेश हो, पदान्तमे । युजेर--'युज! धातु को नुमका आगम हो, सर्व- 
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प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । १११ 


मासे किम्‌ १ । चोः कुः ।८।२।३०। चवर्गस्य कवगः स्याज्मलि, पदान्ते च । 
सयुक्‌ सुयुग्‌ । सयुजौ । सुयुजः । सुयुजा । सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । खञ्लौ । खञ्जः । 
खन्भ्याम्‌ ॥ बञ्चञ्जस्जस्टजस्ूजञयजराजञ्जाजच्छशां घः ।८।२।३६। ब्रश्वादीनां 
सप्तानां, छशान्तयोश्च पः स्यात्‌ झरि, पदान्ते च । जश्‌त्वचत्वे । राट्‌ , राड्‌ । 
राजौ । राजः। राड्भ्याम्‌ ॥ एवं--विश्राट्‌। देवेद्‌ । विश्वसद्‌ । परिसृट्‌ । 
( परौ घजेः यः पदान्ते ) पराबुपपदे म्रजेः किप्‌ दीघंश्व, पदान्ते पत्रमपि । 
परित्यज्य सर्च ब्रजतीति-परिन्राद्‌ । परिव्राजौ॥ विश्वस्य वसुराटोः ।६।३।१२८। 
बिश्वस्य दीर्धः स्याद्रसौ, राट्शब्दे च परे । “रा'डिति पदान्तोपलक्षणार्थम्‌ । विश्वाः 
राट। विश्वराज । विश्वाराङभ्याम्‌॥ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ।८।२।२४। 
पदान्ते, कलि च परे यः संयोगस्तदादयोः सकारककारयोर्ळोपः । बट , शड । सस्य 
श्चुत्वेन शः। “कलां जश्‌ झशी'ति शस्य जः। खो । मज्ज: । अड्भ्याम्‌ ॥ 


RR RS 
सावागते सोरुकारे गते युजेरसमासे? इति तुमि उमि गते मिरवादन्त्यादचः परे 
“नू ज्‌ स्‌ इति जाते हळड्याव्भ्यो० इति सलोपे 'संयोगान्तस्य लोपः इति 
जलोपे 'क्षिनूप्रत्ययस्थ कुः इति नकारस्य कुत्वेन ङस्वे “युङ” इति रूपस्‌ 1 पादू । 
“राज +सु? इत्यत्र सोछोपे 'त्रश्चश्नस्जराजसखुजयजराजन्ञाजच्छश([ घः हात घकारा- 
न्तादेशे 'झळां जशोऽन्ते’ इति पस्य डत्वे वारसाची इति डस्य उत्वे हे ह ह 
र ते--“राड? इति । परित्राटू । परिपूबकबजधाठुतः परा मजः क : 
डिति नेन दीर्घत्वे कृते च पत्वे क्विपो लोपे सावागते सोल 
वळा जशोऽन्ते’ इति पस्य डत्वे वावसाने' इति डस्य य्त्वे परिबादू । 
पक्षे-“परिब्राड! 1 बेश्वाराट । विश्वराज" सु'  इत्यत्र सोलोपे se 
इति जस्य पत्वे 'झळां जशोऽन्ते’ इति पस्य डस्वे “वावसाने? इति ढस्य टर 
*बिश्वस्य वसुराटोः इति दीर्घत्वे च विहिते 'विश्वाराट्‌ः इति । पक्षे--विश्वाराड 
इति । भटू । भ्रस्ज पाके? क्विप्‌ । “ग्रहिज्या? इति सम्प्रसारणं रेफस्य ऋकारः । 
“सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपस्‌ । तस्मात्सौ “थ्स्ज्‌ सु? इत्यत्र सोलोपे - स्कोः सं- 
योगाद्योरन्ते च? इति संयोगाद्यस्य “स्‌ इत्यस्य छोपे बश्वश्नस्ज०' स्यादिना 
3.3 मि कक SR > वनमारा 


_नामस्थानकै परे, असमासमें | 'चोः छुः--चवगेको कवग आदेश हो, “झल? के परे, 


पदान्तमें । ्श्च-्रश्च, अस्ज्‌, सज्‌ , भृञ्‌, यज, राज और भाज, धातुओंको तथा छकारान्त 
और शकारान्तको पकारान्त आदेश हो, 'झल? के परे पदान्तरे । परो -'परि? उपसगेक 
“बज? धातुसे क्किप प्रत्यय हो और ( उपधा अकार को) दीष हो तथा पदान्तमें षत्व भो 
हो । विश्वस्य -विरवः शब्दको दोषे दो, 'वसु' और "रार्‌? शब्दके परे । स्कोः-पदान्त 
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११२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ हलन्तपुं०- 


त्यदायत्वं । परख्पत्वम्‌ । तदोः सः सावनन्त्ययोः|७।२।१०६। त्यदादीनां तका- 
रदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ । स्यः । त्यौ । त्ये ॥ सः । तौ । ते ॥ यः। यौ । 
ये ॥ एषः । एतौ । एते । एनम्‌ । एनौ | एनान्‌ । एनेन । एनयोः २॥. ङे प्रथ- 
मयोरम्‌ ।।१।२८। युष्मदस्मद्भ्यां परस्य डे? इत्येतस्य प्रथमा द्वितीययोश्चामा- 
देशः ॥ मपर्यन्तस्य ।७ २।९१। इत्यधिकृत्य । त्वाहौ स्ती ।9।२।९४। अन- 
योर्मपर्यन्तस्य त्वाहौ स्तः सौ ॥ रोषे त्लोपः ।७।२।९०। आत्वयत्वनिमित्तेतर- 
विभक्तौ परतोऽनयोष्टिलोपः । त्वम्‌ । अहम्‌ । युवावो डिवचने ।७।२।९२। 
द्वयोएक्तावनयोमपर्यन्तस्य युवावौ स्तौ विभक्तो । प्रथमायाश्च द्विवचने भावायाम्‌ 


mmm SD oe, nn 


जस्य षस्वे, पस्य डत्वे वावसाने’ इति उत्वे “ट्‌? इति । पच्षे--्ट॒ड्‌’ इति। स्यः। 


“त्यदू + सु? इत्यन्न “त्यदादीनामः इति “द्‌” इत्यस्य स्थाने अकारादेरो “अतो गुणे’ 
इति पररूपे. कृते “त्य सु’ इति जाते 'तदोः सः सावनन्त्ययोः? इति अनन्त्यस्य 
तकारस्य सत्वे सोरुकारे गते रेफस्य विसगत्वे च “स्य? इति। त्यौ । “त्यद्‌ + आ 
इत्यत्र स्यदाद्यस्वे पररूपत्वे च कृते 'बृद्धिरेचि’ इति बुद्धो “त्यौ? इति रूपम्‌ । सः। 
“तदू +सु’ अन्न त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च कृते “तदोः सः सावनम्त्ययोः? इति तस्य 
सत्वे सोरुकारे गते रेफस्य विसगंत्वे च 'सः' इति रूपम्‌ ।एषः। “एतद्‌ + सु? इत्यत्र 
त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च कृते “तदोः सः सावनन्त्ययोः' इति तकारस्य सकारे इते 
“आदेशप्रत्यययोः इति सस्य पर्वे च कृते 'एष--सु' इति जाते सोरुकारे गते 
रेफस्य विसगत्वे च “एषः? इति रूपम्‌ । त्वम्‌ , अहम्‌ । “युष्मद्‌ + सु? इत्यत्र 'डेग्रथ- 
मयोरम्‌” इति सोरमादेशे विहिते “युष्मद्‌ 1-अम्‌” इति जाते 'त्वाहो सौ” इति 
युष्मदो सपयन्तस्य त्वादेशे विहिते 'त्व अदू अम्‌? इति जाते “अतो गुणे? इति 
पररूपसवे “शेषे रोपः? इति दस्य लोपे 'त्व अम्‌? इत्यवशिष्टे अमि पूर्वः? इति 
पूवरूपस्वे इते 'त्वम' इति रूपस्‌। 'अस्मदू+ सु’ इत्यत्र 'ङेग्रथमयोरस्‌? इति सोर- 
मादेशे 'रवाही सौ? इत्यस्मदी मपर्यन्तस्य अहादेशे 'अतो गुणे! इति पूर्वरूपे कृते 'अहद्‌ 
अम्‌” इति जाते 'शेषे लोपः इति दस्य लोपे “अमि पूर्व? इति पूवेरूपे अहम्‌? इति । 


झळू परक संयोगाडि सकार और ककारका लोप हो। तदो$-त्यदादिके अनन्त्य तकार-दकारको 
सकार हो, 'सु? के परे । छे प्रथ- युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दसे परे 'ड? और प्रथमा-द्वितीया 
विभक्तिको “अम्‌? आदेश हो। मपयन्त-यह अधिकार सूत्र है। त्वाहो -थुष्मद्‌ू-अस्मदके 
मपयंन्त भागको 'त्वः और “अइ? आदेश हो, “सु? के परे । शेषे--आत्व-यत्वके निमित्तेतर 
विभक्तिके परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंकी 'रिग्का लोप हो । युवावो-द्वत्वार्थं प्रतिपादक 
युष्मद्‌- अस्मद्के मपयेन्त भागको 'यु' और 'आव? आदेश हो, विभक्तिके परे । ्रथमायाश्च- 
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, प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ११३ 


|७।२८८। ओड्येतयोरात्वं लोके । युचाम्‌ । आवाम्‌, यूयचयो जसि ।७।२।९३। 


' अनशोर्मपर्यन्तस्य यूयवयौ स्तो, जसि । यूयम्‌ । वयम्‌ ॥ त्वमावेकवचने |७।२।९७। 


एक्रस्योक्तावनयोमंपर्येन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ ॥ द्वितीयायां च ।७।२।८७। 
अनयोरात्‌ स्यात्‌। त्वाम्‌ । माम्‌ ॥ शसो नः ।७।१।२९} राभ्यां शसो नः स्यात्‌ । 
अ्मोऽपचादः । आदेः परस्य | संयोगान्तस्य लोपः | युष्मान्‌ । अस्मान्‌ ॥ 


युचाम्‌ , आवाम्‌ । 'युप्सद्‌ + औ' अस्मद्‌ + औ? इत्यत्र प्रथमयोरम्‌? इति औका- ˆ 
रस्य स्थाने अमि “युवावौ द्विवचने. ? इति युप्मदो सपयन्तस्य युव आदेशे अस्मदो 
मपयन्तस्य आवादेशे च विहिते “युव अदू अम्‌? अव अद्‌ अस्‌? इति च जाते अतो 
गुणे? इति पररूपत्वे प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌’ इति आकारान्तादेशे “युव 
आ अम्‌ इति, 'अव आ अस्‌” इति भूते “अकः सवं दीर्घः’ इति पूर्वपरयोः स्थाने 


` दीधे “अमि पूव: इति पूर्वख्पेकादेशे च ते 'युवास? इति, “आवास? इति च। 


यूयवयौ जसि इति ' जस्प्रत्यये परतो युष्मदस्मदो यूयवयौ आदेशो भवत इति सून्नार्थ:। 
यथासंख्येन युप्मदो यूयमिति, अस्मदश्च वयमित्यादेशो वोध्यः। यूयम्‌, वयम्‌ । 
“युप्मदू +जस्‌? "अस्मद्‌ +जस्‌’ इत्यत्र 'डेप्रथमयोरस' इति जसः स्थाने अमि 
कृते “यूयवयौ जसि? इति युष्मदो मपर्यन्तस्य यूयादेशे अस्मदो मपर्यन्तस्य वया- 
देशे च विहिते “यूय अदू अम्‌? 'वय+अद्‌ अम्‌? इति जाते 'अतो गुणे? इति 
पररूपस्वे “शेषे लोपः? इति दकारस्य लोपे 'अमि पूर्वः? इति पूवरूपेकादेशे 
“यूयम्‌? इति, “वयम्‌? इति । त्वाम; माम्‌ । “युष्मद्‌ + अस्‌” "अस्मद्‌ अम्‌’ इत्यत्र 
“स्वमावेकवचने? इति युप्मदो मपर्यन्तस्य त्वादेशे अस्मदो मपर्यन्तस्य च-मादेल्े 
विहिते “त्व अदू अस? “म अदू अस! इति जाते अतो गुणे’ इति पररूपत्वे 'द्वि- 
तीयायाञ्च’ इत्यन्त्यस्य दस्यात्वे “अकः सवर्णे दीघर इति सवणंदीर्घत्वे 'अमि पूर्व: 
इति पूर्व रूपेकादेशे च कृते “त्वाम्‌? इति 'माम! इति । युष्मान्‌ अस्मान्‌। “युष्म- 
दून-शस्‌' “अस्मद्‌ +शस्‌? इत्यत्र “लशक्वतद्धितेः इति शस्येत्संज्ञायां लोपे च 
“शसो न? इति नादेशे 'तस्मादित्युत्तरस्य' इस्यनेनोत्तरस्य सवस्य आप्ते आदेः 
परस्य? इति आद्याकारस्य जाते 'युप्मद्‌ +न्‌ स्‌! अस्मद्‌+ न्‌ स्‌? इति सूते 'सं- 


_योगान्तस्य लोप? इति सलोपे 'द्वितीयायाञ्च' इत्यन्तस्य दूमात्रस्य आकारे “अकः 
सवे दीर्घ इति : पूर्वपरयोः स्थाने दीघांदेशे “युष्मान्‌? “अस्मान्‌? इति रूपम्‌। 
Se TNR PS Yes SS SSS 


प्रथमाद्विवचनके परे युष्मद-अस्मद्‌ शब्दको आत्व हो, छोकमें । यूय--युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्दके मपर्यन्तभागको “यूय? 'वय? आदेश हो, “जस्‌?के परे । त्वसा-एकत्वा्थ- 
प्रतिपादक युष्मद-अस्मदू शब्दके मपयेन्त भागको "त्व? “म? आदेश हो, विभक्तिके परे । 
द्विती या-युष्मद्‌-अंस्मदूको आकारान्त आदेश दो, द्वितीया विभक्तिके परे । शसो" न-- 
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११४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ हृलन्तपुं०- 


योऽचि. |[७२।८९| अनयोर्यादेशोऽजादौ : विभक्तौ । त्वया । मया ॥ युष्म- 
दस्मदोरनादेरो ।9।२।८६। अनयोरात्स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम्‌। 
आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । अस्माभिः ॥ तुभ्यमह्यौ ङयि ।७।२।९५। अनयोम॑पय- 
नतस्य तुभ्यमह्यो स्तो डयि। टिलोपः। तुभ्यम्‌। मह्यम्‌ ॥ भ्यसो5*्यम्‌ 1७1१३०] 
आभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ ॥ एकवचनस्य च 
।७|२।३२। आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्याऽत्स्यात्‌ ।. त्वत्‌ । मत्‌ ॥ पञ्चम्या अत्‌ 


त्वया, मया । 'युप्मदू+ रा? अस्मद+टा? इत्यत्र “त्वमावेकवचने? इति मपर्य- 
न्तस्य युष्मदः स्वादेरो अस्मदश्च मादेशे सति 'स्व अद्‌ टा? 'म अदू रा? इति जाते 
'अतो गुणे? इति पररूपे टागतरकारस्येससंज्ञायां लोपे च “योऽचि” इति योगेन 
सवस्य यकारादेशे ग्राप्ते अळोऽन्त्यस्य इत्यन्तस्य दस्य जाते सति त्व य झा 
भम यू आ? इति भूते संयोगे च कृते “तवया? “मया? इति । युत भ्याम्‌ , आग्रभ्माम्‌ I 
युप्मद्‌+भ्यास्‌' "अस्मद्‌ +भ्यास्‌ः इत्यत्र 'युवाचो द्विवचने’ इति मपर्यन्तस्य 
युवादेशे अवादेरो च विहिते “युव अद्‌ भ्यास्‌? अव अद्‌ भ्यास? इति जाते “अतो 
गुणे' इति परख्पत्वे “युष्मदस्मदोरनादेसे' इति दकारस्य 'आ? आदेरो विहिते 
अकः सवण दीघः इति दीर्घादेरो 'युवाभ्यास! “आवाभ्यास्‌? इति स्तः । युष्माभिः 
अस्माभिः। “युष्मद्‌ +- भिस्‌? अस्मद्‌ + भिस्‌? इत्यत्र (युप्मदस्मदोरनादेशे' इति 
दस्य सा आकारे विहिते 'अकः सचे दीर्घः? इति दीघत्वे सस्य रुत्वे रेफस्य 
विस च क्ते “युष्माभिः “अस्माभिः? इति रूपम्‌ । तभ्यम्‌ , मह्यम्‌ । “युष्मद्‌ + 
इ” 'अस्मद्‌7-ङ? इत्यत्र “तुभ्यमह्यौ ङयि’ इति मपर्यन्तस्य युष्मदः तुभ्यादेते 
अस्मदो महादेशे च इते 'तुभ्य अद्‌ डे? “मह्य अद्‌ ङे? इति जाते “अतो गुण' 
इति पररूपे शेये छोपः' इत्यन्त्यस्य दुकारस्य लोपे 'ङप्रथमयोरम्‌ इति डेरमा- 
देशे 'अमि पूर्व” इति पूर्वरूपेकादेशे “तुभ्यम्‌? इति, 'मह्यम इति च जायेते। भ्या- 
क लाए वाता ” इति तृतीयाद्विवचनवदिति भावः । थुष्मभ्यम्‌ , अस्म- 
भ्यस्‌ “अस्मद्‌ + भ्यस्‌? इत्यत्र ` १ 
भ्यमादेशे कृते 'शेषे लोप: इति दलोपे कृते सति पि wan हा 
लत, मत्‌। (युष्मद्‌ +ङसि, अस्मद्‌+ ङसि’ इत्यत्र एवमावेकवचने? °य सकर "-डसि, अस्मद्‌ + सि’ इत्यत्र वमावेकवचने? इति युष्मदे 


इ मद्‌ -अस्मद्‌ शब्दसे पर 'शस्‌'के आदिको नकार आदेश हो । योऽचि-युष्मद्‌-अस्मद्‌ 
शब्दको यकार आदेश हो, अनादेश ( विना आदेश हुआ) अजादि विभक्तिके परेँ । 
उुप्मद्‌-युष्मद्‌-अस्मद्‌ शरब्दके अङ्गको अकार आदेश हो, अनादेश इृलादि विभक्तिके परे। 
चुन उद अस्मद्‌ शब्दके मपयेन्तभागको 'तुभ्य और “महम? आदेश हो, 'डे! विभक्तिके 
IN भ्यसो-युध्मद अस्मद्‌ शब्दसे पर 'भ्यस'को "अभ्यम्‌? आदेश हो । एकवचन-- 
उ“मद्‌-अस्मद्से पर पञ्जमी-एकबचन (ङसि ) को 'अत्‌ आदेश हो । पञ्चस्या--युष्सदू- 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ११४ 


॥७॥१॥३१। आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌। युष्मत्‌ । अस्मत्‌॥ तवममौ ङसि 
|७।२।९६। अनयोर्मपर्यन्तस्य तवममौ स्तो ङसि । युष्मद्स्मद्गत्ां ङसोऽश्‌ 
[५।१।२७; तच । मम युवयोः २। आवयोः २॥ साम आकम्‌ .|७।१।३३। 
ग्राभ्यां परस्य साम’ आकम्‌ स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । सयि । 
युष्मासा अस्मासु॥ युष्मद्स्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्धि तीयास्थयोर्चान्नावो।८।१।२०' 


RRS TTT नन 
मपर्यन्तस्य रवादेशे अस्मदो अपर्यन्तस्य च मादेशे "अतो गुणे? इति पररूपे “पुकः 
चचनस्य च' इति ङसेरति विहिते शेपे लोपं” इति द्मात्रलोपे 'त्व+ अतः 
“म--अत? इति जाते “अतो गुणे’ इति पररूपत्वे च. “स्वत्‌? इति 'मतः इति च 
भदतः। भ्यामि--पूर्ववत--झुवाभ्याम! “आवाभ्यास? इति स्तः। युष्मत्‌ , अस्मत । 
'“्युज्मद्‌ + भ्यस्‌? “अस्मद्‌ + भ्यस्‌? इत्यन्न “पञ्चम्या अव इति भ्यसोऽति “रोषे लोपः? 
इति दस्य लोपे अतो गुणे’ इति पररूपत्वे च कृते 'युष्मतः इति अस्मत’ इति. 
च भवतः। युष्मदस्मद्भ्यामेति । युष्मदस्मदोः परतो ङसः स्थाने अशादेशः स्यात्‌ ।. 
शितकरणात्सर्वादेशः फळंस्‌। तव, मम । 'युप्मद्‌ + ङस्‌? “अस्मद्‌ + ङस्‌' इत्यत्र 'तव- 
ससौ ङसि इति युष्मदो मपर्यन्तस्य तवादेशे अस्मदो मपर्यन्तस्य ममादेशे “अतो 
गुणे’ इति पररूपत्वे “युप्मदस्मद्भयाम्‌? इति ङसोऽशि विहिते शस्येस्संज्ञायां लोपे 
च भूयोऽपि 'अतो गुणे? इति परख्पत्वे च कृते तव, मम’ इति रूपे स्तः। युवयोः, 
आवयोः । 'युप्मदू +ओस्‌? 'अस्मद्‌+ ओस्‌’ इति स्थिते (युवावौ द्विवचने’ इति 
युष्मदो मपयन्तस्य युवादेशे अस्मदो मपर्यन्तस्य च आवादेशे “अतो गुणे? इति 
पररूपत्वे योऽचि’ इति दकारस्य यकारे विहिते संयोगे च कृते सस्य रुत्वे रेफस्य 
विसर्गत्वे च कृते युवयोः? “आवयोः इति । युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ ' “युष्मद्‌ ‡ आसू? 
“अस्मद्‌ + आस्‌? इत्यत्र साम आकम्‌? इति आभि सान्स्वमारोप्य आकमादेशे 
विहिते 'युप्मद्‌+ आकम्‌? “अस्मद्‌ +आकसर? इति जाते “शेषे लोपः? इति दलोपे 
“अकः सवणे दीर्घः? इति सवणंदीर्घस्वे “युष्माकम्‌? “अस्माकम्‌? इति। तवयि, सयि। 
“युष्मद्‌ + ङि? 'अस्मद्‌ + छि’ इत्यत्र 'त्वमावेकवचने' इति युष्मदो सपयन्तस्य 
स्वादेशे अस्मदो मपर्यन्तस्य च मादेशे कृते अतो गुणे’ इति पररूपत्वे च कृते 
“स्वदू+-ङि' “मद्‌ +ङिः इति जाते ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे च “योऽचि? इति 
दकारस्य यकारादेशे मिलित्वा 'त्वयि' इति “मयिः इति च _भवतः। युष्माऊ, 
अस्मद्से पर पञ्चमीके.'“भ्यस्‌'्को “अत्‌? आदेश हो । तबमसौ-युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दके 
मपर्येन्त मागको “तव? और "मंम? आदेश हो ढस्‌के परे । ' युष्मद्‌ -युष्मद्‌-अस्मद्से पर 
“उसको 'अश्‌? आदेश हो । साम-युष्मद्‌-अस्मद्सेःपर “साम्‌? ( सुट्‌ सहित आम्‌ ) को 
“आकम्‌? आदेश दो । युष्मदस्मदोः--पदसै पर अंपादादिमें (इलोक या ऋचाके चरणके 
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११६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- ` [ हलन्तपुं०_ 


पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठयादिविशिष्योर्वान्नौ इत्या देशौ स्तस्तौ . चानुदात्तौ ॥ 
बहुचचनस्य वस्नसौ ।८।१।२१। उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादिवहुवचनान्तयोरस- 
नसौ स्तः । वां--नावॉरपवादः । तेमयावेकवचनस्य ।८।१।२२। उत्ताविधयोर- 
नयोः षष्टीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते-मे एतौ स्तः ॥ त्वामी द्वितीयायाः 
।८।१।२३। उक्तविधयोरनयोद्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वामा एतौ स्तः ॥ 
श्रीश'स्त्वा5वतु 'मा"5पीइ, दत्तात्‌ “ते 'मेरपि शर्म खः । 
स्वामीति’ 'मे'ऽपि स रिः, पातु 'वाम'पि 'नोर विभुः ॥ १॥ 


अर्‌ "लाला पि डालडा इ येत्सं 
माख। युम्मदूप सुप 'अस्मदू--सुप? इत्यत्र पकारस्येत्संज्ञायास्‌ लोपे च 


कृते 'युप्मदस्मदोरनादेशे इति द्‌” इत्यस्यात्वे अकः सचरणे’ इति दीघ॑त्वे - 


च जाते 'युष्मासु' 'अस्मासु इति रूपे स्तः। यूष्मदस्मदो: पष्ठीति । पट्टी 
गला १॥ युष्मदस्मदोः पष्टीच- 
el सह तिष्ठत इति पष्टीचतुरथीद्वितीयास्थौ तयोरिति विग्रह: । पष्ठयादि- 
दिश भावत । उक्तविधयोरिति । पछ्यादिविशिष्टयोर्युप्मदस्मदो रित्यर्थः । 
es । युष्मदस्मदोः चहुवचनविभक्तौ परतः वस्नसावादेशौ यथासंख्यं स्त 
हति भावः । तेमयेति । तेश्च सेश्चेति विग्रहः । .अयं =-=) तिति विमहः । अयं वांनावोरपवादः । अत्र द्वितीया । अत्र द्वितीया- 


आदिमे नहीं ) स्थित जो पष्टो-चतुर्थी-द्वितीयास्थ युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द उनको क्रमसे वाम्‌? 


और “नौ” आदेश हो । 

नोंटः--अग्रिम तीन सूत्रोसे ब 
हा इस सूत्रकी प्रवृत्ति रोती । ष होनेके कारण केवळ सभी विभक्तियोंके द्विवचनमें 

बहुवच -पदसे पर अपादा र 
०580 "नसू? आदेश हो । ह ना युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको 

४-सभी विभक्तियों ६ 
न्‌? भदे होते है के द्विवचनमें “वाम्‌? और “नो? तथा वहुवचनमें 'बस्‌? और 
भ्तेः और भे” आदेश हदो । ₹ ने 
चामी -पदसे पर अपादादिमें स्थित युष्मद्‌-अस्मद्‌ 
कि एकवचनान्त हो तत्र क्रमसे उनको 'त्वा? धमा? आदेश हो । के मकर 
2 क्ल अपि त = पाठु । पूर्वोक्त:-सः-हरिः = नारायणः, ते = नाल में: 
से = मम, अपि = त) द त्तातू-ददातु । स-हरिःनपूर्वोक्तः-नारायणः, ते-्तव, 
वास्‌ = युवाम्‌ , नौ = आवाम्‌ = म अस्तीति शेषः । (सः ) विसुम=म्यापको नारायणः, 
"९ पाठ =रक्ष। (सः) इः = पञ वास्‌ = युवाभ्याम्‌ » 
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तेमया-पदंसे प स्थत षष्ठो | 
दसे पर अपादादिमें रि ष्ठी -चतु्थ्येकवचनाम्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको 


भ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ११७ 


खुखं बां! 'नो? ददात्वीशः, पतिर्चाम'पि “नौं” हरिः | 

सोऽव्याद्‌ वो? “न?” शिव वो’ 'नो? द्द्यात्सेन्योऽत्र व” स 'न': ॥२॥ 
एकवाक्ये निघातयुष्मद्स्मदादेशा चक्तब्याः। एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ | 

तेनेह न-ओदनं पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेव-शालीना ते ओदनं दास्यामि। 

एते वांनावादय आदेशा अनन्वादेशे वा वक्तव्याः । अन्वादेशे तु नित्यं 

स्युः । धाता ते भक्तोऽस्ति, तव भक्तोऽस्तीति वा । तस्मे ते नम इत्येव । न चवा- 


गहणं नानुवर्तते, तत्न स्वामादेशयोर्वच्यमाणस्वात्‌। एकवाक्ये इति । निमित्तनिमित्तिः 
.नोरेकचाक्यस्थव्वे इस्यर्थः। एकतिडेति । तिड़ित्यनेन तिङन्तं विवक्तितस्‌। एक 
तिङ यस्येति विग्रहः। घाना ते भक्तोऽस्ताति। अत्र ' एकवाक्ये युप्मदस्मदादेशा 
वक्तव्या? इत्यनेन तव स्थाने ते आदेशो विहितः। यत्र ते आदेशो न भवति तन्न 
धाता तव भक्तोऽस्तीति भवस्येव । तस्मे त नमः इत्येवेत्ति। अत्र अन्वादेइात्वाक्नित्य 
आदेशो जायते । न चवाहेति । चेति अव्ययं ससुच्चय़े । चा इति विकल्पे, हा इति 
अद्भुते । 'अह” इति खेदे । "एव? इत्यवधारणे, एतेषां न्द्वः । युक्त इति भावे क्तः। 
नो = आवाभ्याम्‌, सुखं = कल्याणम्‌, ददातु = दत्तात्‌, ( सः ) हरिः = नारायणः, वां = 
युवयोः, नौ = आवयोः, पतिः = प्रभुः अस्तीति शेषः। सः = हरिः, वः = युष्मान्‌ नः = 
अस्मान्‌, अव्यात्‌ = रक्षेत्‌ । खः = हरिः, वः = युष्मभ्यम्‌, नः = अस्मभ्यम्‌, शिव = 
कल्याणं, दद्यात्‌ । अन्न= इह लोके, सः = हृरिः, चः = युष्माकम्‌, नः = अस्माकम्‌ , 
सेव्यः = आराध्यः, अस्तीति शेषः । र | 

एफवाक्ये- युष्मद, अस्मद्‌ शब्दको एकवाक्यमे ही अनुदात्त और पूर्वोक्त वाम्‌-नौ' 
आदि आदेश होते हैं। एकतिङ -एक तिङ घटित ही वाक्य होता है । 

एते -ये जो वाम्‌, नौ, वस्‌, नस्‌ , आदि आदेश कहे गये हैं, वे अनन्वादेशमे विक 
ल्पसे और अन्वादेशमें नित्य ही दों । 

युप्मद्‌ शब्दके रूप--त्वम्‌ , युत्राम्‌, यूयम्‌। स्वाम्‌ (त्वा), युवाम्‌ ( वाम्‌ ), 
युष्मान्‌ ( वः ) । त्वया, युवाभ्याम्‌ , युष्माभिः । तुभ्यम्‌ ( ते ) युवाभ्याम्‌ ( वाम्‌ ), ` 
युष्मभ्यम्‌ ( वः ) । त्वत्‌, युवाभ्याम्‌, युष्मत्‌। तव ( ते ) युवयोः (वाम्‌ ), युष्माकम्‌ 
{ वः) । त्वयि, युत्रयोः, युष्मासु ॥ 

अस्मद्‌ शब्दके रूप--अहम्‌ , आवाम्‌, वयम्‌। माम्‌ (मा), आवाम्‌ (नो), 
अस्मान्‌ ( नः ) । मया, आवाभ्याम्‌, अस्माभिः । मह्यम्‌ (मे), आवाभ्याम्‌ ( नौ ), 
अस्मभ्यम्‌ ( नः ) | मत्‌ , आवाभ्याम्‌ , अस्मत्‌ । मम ( मे ), आवयोः (नौ ), अस्माकम्‌ 
९ नः ) । मयि, आवयोः, अस्मासु । 

न च वा--च, वा, ह, अह, एव, इन पाचके योगमे पूर्वोक्त “वाम? नौ आदि आदेश 
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११८ र मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- 9 [ हलन्तपुं०- 


दाहैवय॒क्त ।८।१।२४। चादिपञ्चकयोगे नेते आदेशाः । स्युः। हरिस्त्वां मां 
च. रक्षतु: ‘कथं त्वां मां वा न रत्तेदि'त्यादि ॥ पश्यार्थेश्वानालोचने 
(शरण अचाक्षषज्ञानायर्धातुभियोंगे “नेते आदेशाः स्यः. । चेतसा त्वां 
समीक्षते । आलोचने तु--भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुपा ॥ सपूर्वायाः प्रथमाया 
» विभाषा ।८।१।२६। विद्यमानपूर्वा्रथमान्तादन्वादेशेऽप्येते आदेशा वा स्युः। 
-भक्तस्त्वमप्यहं तेन हरिस्त्वां त्रायते स माम? | त्वा, मेति वा॥ 
चादिपंचकयोगें इतिः पंचानामन्यतमेन योगे सतीत्यर्थः । एते आदेशा इति । एते 
'वांनावादय आदेशा इत्यर्थः “युष्मदस्मदोः षष्टी? इत्यादिसूत्ेभ्यस्त दजुतृत्तः । “न चता- 
हाहँचः' इति न्यासेनव कार्य सिद्धे युक्तग्रहणं नचेवादीनां साक्षाद्योगे सत्येव निपेधति। 
सति परंपरासंबन्धे वान्नावादयः स्युरेव। हरिस्त्वांमां च रक्षतु । कं तवां मां वान 
रक्षेदिति । अत्र श्वामौ द्वितीयाया? इति न स्वामादेशौ चवयोः सात्ताद्योगात्‌। 
पश्यायैरिति- : दशनं पश्यः। इशिर्‌ प्रेक्षणे इत्यस्मादत एव निपातनात्‌ भावे जप्र- 
त्ययः। “पाघ्राः इति पश्यादेश? पश्यो-नास दशनम्‌ अर्था येषां ते पश्यार्थास्तैरिति 
विग्रहः। आलोचनं चाहुप॑ ज्ञानम्‌। तज्ञिन्नमनालोचनं ज्ञानम्‌ तत्र विद्यमानैः दश 
डत । अत एव ज्ञायते । पश्य इति इशिना ज्ञानसामान्यं विवक्षित अनालो- 

1 इति चाञ्जषपयुदासात्‌ । आलोचनेस्विति ।'चाक्षुपज्ञानविषये र 
चषा । अत्र दशिना योगेऽपि न त्वादेशनिषेधः। त या मा 
सत्येवादेशानां निषेधादिति दिक्‌ । सपूर्वाया इति । वांनावादयोऽनन्वादेरो पाक्षिकाः। 
अन्वादेद तु नित्या इत्युक्तम्‌ । अन्वादेरोऽपि कचिद्विंकरपार्थमिदस्‌। सहशव्दोत्र सलो- 
सक इतिवत्‌ विद्यमानवाची। विद्यमानं पूर्व यस्याः। `तेन सहेति वा विग्रहः । तुल्य- 
योगवचनस्य प्रायिकत्वात्‌। प्रथमेत्यनेन तदन्त गृह्मते। परयोरित्यनन्तरं युष्सदस्म 
दोरिति शेषः । मक्तस्त्वमपीति । देवदत्तेति अध्याहायंम्‌ । हे देवदत्त! स्वमपि भक्तः 
अहमपि भक्तः इस्यन्वयः। नेनेति । भक्तत्वेनेत्यर्थः । त्रायते पालयतीत्यर्थः। अत्र पूर्व- 
बाक्योपात्तयुष्मद्स्मदर्थयो रिह शुनरुपादानादन्वादेशोऽयस्‌। अत्र तेनेत्येतत्‌ पूर्व 
विद्यमान पदं, ततः परं हरिरिति प्रथमान्तं, ततः परस्य युष्मच्छुव्दस्यान्वादेशेऽपि 
त्वादेशविकल्पः । तथा “त्रायते' इति पू विद्यमानं पदं, ततः परं स इति प्रथमान्तं 
ततः परस्याऽस्मच्छुवद्स्यान्वादेशेऽपि मादेशविकल्पः। 'त्रायते! इत्येतत्‌ मणिमध्य- 
सम्बध्यते । ते निमित्तनिमित्तिनोः समानवाक्यस्थत्ं, स इत्यस्य विदय 


Sn धातुओं के योगमें पूर्वोक्त भवाम्‌? "नौ? आदि आदेश नहीं 
सर्वाया;--विद्यमान पूर्वक प्रथमान्तसे पर जो पष्ठयादि बिशिष्ट युष्मदु-अस्मद्‌ शब्द 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


er 


eb 
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सामन्त्रितम्‌ ।२।३।४८। सम्बोधने या प्रथमा तदन्तमामन्त्रतसंजञं स्यात्‌ आ- 
मन्त्रितं पूवेमविद्यमानवत्‌ ।८।१।७२। अग्ने तव । देवाऽस्मान्पाहि ॥ नाऽऽ 
मन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ ।८।१।७३। विशेष्यं समानाधिक- 
रसो विशेषणे आमन्त्रिते परे नाऽविद्यमानवत्‌ । हरे दयालो नः पाहि ॥ सुपात्‌ । 
सुपादू । सुपादौ । पाद्‌ः पत्‌ ।६।४।१३०। पाच्छन्दान्तं यदङ्गं भं तदवयवस्य 
पाच्छच्द्स्य पदादेशः । सुपदः । सुपदा । सुपाङ्कयाम्‌॥ अग्निमत्‌ । अग्निमद्‌ । 
अस्निमयौ । अग्निमथः । अग्निमद्भयाम्‌ ॥ अनिदितां छल उपधायाः 
बिङति ।६।४।२४। हलन्तानामनिदितामङ्गानासुपधाया ` नस्य लोपः किति, डिति 


भी 0 टाल 


मानपूर्वस्वै चोह्यम्‌ । सामन्त्रितमिति । प्रातिपदिकार्थसूचरोपात्ता प्रथमा सा इत्यनेन प- 
रासृश्यते संचोधनं च, तदुक्तं सम्बोधने या प्रथमेति । ग्रथमाशब्देन च । तद्न्तलाभः । 
विभक्तित्वात्‌। अग्ने तवेत्यारि। 'अग्ने तव श्रवो दयः इत्यूचि “अग्ने' इत्यविद्यमानवत्‌। 
देवास्मानित्यन्न च देवशब्दो ३विद्यमानवत्‌। 'अग्ने नय! इत्यूचि अग्ने इत्यविद्यमानवत्‌_« 
“अग्न इन्द्र वरुण? इत्यूचि अग्ने इत्यविद्यमानवदिति भावः । अत्र अग्ने तव देवास्मा- 
नित्यत्र च युप्मदस्मदोः तेनसावादेशी न भवतः। तवास्मानित्यनयोः पदात्परत्वाभा- 
वात्‌ । पादादौ स्थितस्वाञ्च। नामन्त्रित इति। आमन्त्रितमविद्यमानवदित्यचुवतंते, सा- 
मान्यवचनमित्यनेन विहोष्यसमर्पकः झब्दो विवक्षितः। विशेष्यस्य विशेषणापेक्तया 
सामान्यरूपर्वात । तेन च विशेषणमाक्तिप्यते। समानाधिकरणे, इति तत्रान्वेति । 
समानमधिकरणं यस्येति विग्रहवाक्यम्‌ । समानशब्दः एकस्वपरः । विदेष्यवोधक- 
शब्देन असेदसंसगेण पुकार्थृत्तित्वं विवक्षितम्‌ 1 हरे दयालो इति। अत्र 'दयालो? 
इति समानाधिकरणविशेषणे परे हरिशब्दो नाऽविद्यमांनवत्‌। ततश्च दयालो इत्यस्या- 
विद्यमानवच्वेऽपि हरे इति पदात. परत्वान्नसादेश इति भावः। उपात्‌, सुपाद्‌ । शोभनौ 
पादौ यस्य इति विग्रहः । सुपाद्‌ + सु’ इस्यत्र अनुवन्धलोपे “हल्ङ्याब्भ्यो दीघोत्सु- 
तिस्यएक्त हळ? इति सस्य लोपे “वावसाने” इति दस्य तत्वे च इते “सुपात! इति। 
चर्स्वाभावपचषे-'सुपाद्‌? इति । अनिदितार्मात । इद्‌-वस्वेकार इत्संज्ञको येषाँ तानि 


उनको अन्वादेशमें भौ पूर्वोक्त आदेश विकल्पसे हो । साम--सम्बोधनमें जो प्रथमा, तदन्त . 
जो प्रादिपदिक वह आमन्त्रितसंश्चक हो । आम-पूर्वमें स्थित जो आमन्त्रित वह अविद्य- 
मानवत्‌ हो । नामंत्रि-विशेष्यवाचक जो आमंत्रित पद, वह समानाधिकरण विशेषणवाचक 
के परे अविद्यमानंवत्‌ नहीं हो । पाद--“पादरशब्दान्त जो असंज्ञक अंग तदबयव जो “पादू? 
शब्द उसको “पद आदेश हो । अनि-इलन्त अनिदित अज्ञके उपधानकारका लोप हो 
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शव । 'उगिद्चा'मितिःचुम्‌ । संयोगान्तस्य लोपः | नस्य कुत्वेन ङः। प्राङ्‌। 
श्राच्चौ । प्राः ॥ अचः ।६।४।१३८। लुप्तनकारस्याञ्यतेभस्या5कारस्य लोपः | 
घो ।६।३।१३८। लु्ताऽक्रारनकारेऽश्वतौ परे पू्व॑स्याऽणो दीर्घः । प्राचः । प्राचा । 
प्राग्भ्याम्‌ ॥ प्रत्यङ्‌ । ` प्रत्यञ्चौ । प्रत्यञ्चः । प्रतीचः । प्रत्यस्भ्याम्‌ ॥ उदङ्‌। 
उद्श्ौ। उदश्वः । उद्‌ ईत्‌ ६।४।१३९। उच्छव्दात्परस्य लुप्ताऽकारस्याऽब्ते- 
` भेस्याकारस्य इत्‌ । उदीचः । उदीचा । उदय्भ्याम्‌ ॥ समः समि ।६।३।९३] 


Teej jथ्त््Ne नाक 
इदिन्ति न इदिन्ति-अनिदिन्ति, तेपामनिदितास्र। प्राङ। 'प्र+ अनूच? इत्यवस्था- 
यास्‌ “ऋत्विर्दृष्टकू्रगिद्गुग्णिगङ्कुयुजिकरञ्चां च? इति क्विनि तस्य सर्वापहारे-- 
( सवस्य लोपे ) प्रत्ययलक्षणेन 'अनिदितां हल उपधायाः ङ्किति’ इति उपधानका- 
रळोपे “प्र अच? इति स्थिते 'कृदृतिड? इति फिनः कृत्संज्ञकत्वात्‌ “गर अच्‌? इत्यस्य 
'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति कृदन्तस्वाप्प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ समागते तस्य “सुडन- 
,इंसकस्य’ इति सर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः इति नुमि 
उमि गते मिच्वादन्त्यादचः परे “प्र अन्‌ च्‌ सु' इति जाते सकारोत्तरवर्तिन उकारस्ये- 
संज्ञायां लोपे च “हल्ङ्याब्भ्यो दीांत्‌०' इति सूलोपे 'संयोगान्तस्य लोपः इति 
चलोपे 'क्षिन्प्रत्ययस्य कु? इति नस्य नासिकास्थानसास्यात्‌ कुत्वेन ङकारे 'अकः 
सवणे इति दीर्घे प्राङ इति रूपस्‌ । प्राचः । “प्र अच्‌ शस्‌? इति स्थिते अत्र शस्येत्स- 
ब्ज्ञायां छोपे च 'यचि भम्‌? इति भसञ्जायाम्‌ “अचः इति अच अकारस्य लोपे 
“चौ इति अ-अकारैस्थ दीघेत्वे संयोगे सस्य रुत्वे रस्य विसगत्वे च 'प्राचः इति 
रूपस्‌ । प्रत्यङ्‌ । अति अच्‌ च इत्यवस्थायाम्‌ “ऋत्विग्द्शक? इति क्विनि तस्य सर्वस्य 
लोपे इको यणचि? इति यगि.अनिदितां हल उपधायाः ङ्किति’ इति नस्य लोपे 
छृदन्तत्वात्मातिपदिकसन्ज्ञायां सावागते “उगिदचाम्‌? इति नुमि उमि गते मिश्वा- 
दन्त्यादृचः परे हल्ड्यादिना सुलोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे नुमो नकारस्य 'क्िन्म्र 
व्ययस्य कुः इति ङुस्वेन डकारे 'प्रत्यड” इति रूपस्‌ । पतीचः । 'प्रति अन्‌ च्‌ शस! 
इस्यवस्थायाम्‌ “अनिदिताम्‌? इति नलोपे इते शकारस्येत्सन्ज्ञायां लोपे च यचि 
भम्‌? इति भसज्जञायास्‌ अचः? इत्यकारलोपे “चौ? इति पूर्वस्याणो दीर्घत्वे सस्य 
जहर रेफस्य विसगत्वे च ग्रतीचः इति रूपस्‌ । उदङ्‌ । “उद्‌ अन्‌ च्‌ सु? इति स्थिते, 
तास्‌? इति नलोपे “उगिदचाम्‌? इति बुसि, हलडयादिना सुलोपे संयोगान्त- 


किट डित यके परे । अचः- खसनकारक अब्र? धातुके भसंज्ञक अकारका लोप दो । 
जकार नकारक अन्न! धातुके परे पूर्व 'अणः्को दीव शो । उद्‌ -उद्‌ शब्दसे पर 
ऊपनकारक अन्न, घाठु सम्बन्धी भसंश्ञक-अकारको 'ईत्‌र आदेश हो । समः“ प्रत्ययान्त 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । १२१ 


चप्रत्ययान्तेञ्चतौ परे समः सम्यादेशः स्यात्‌ । सम्यङ्‌ । सम्यच्चौ । समौचः । 
सम्यग्भ्याम्‌ । सद्दस्य खञ्चिः ।६।३।९५ तथा । सभ्रथङ्‌ । सघ्रथधौ । सध्री- 
चः । सध्रचरभ्याम्‌ । तिरसस्तियेलोपे ।६।३।९४। अलु्ताऽकारेऽती वप्रत्य- 
गान्ते तिरसरितर्या देशः । तियेड्‌ । ति्येच्ञौ । तिरश्चः । तिरश्चा । _तिेमभयाम्‌ h 
नाऽञ्चेः पूजायाम्‌ ।६।३।३०। पूजार्थस्याऽबतेरुपघाया नस्य लोपो न । प्राङ्‌ । 


प्राञ्चौ । नलोपाऽभावादल्लोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌। प्राड्घु । आइड ॥ एवं 


लोपे कुत्वे च “उदङ” इति रूपस्‌। सम्पङ्‌। सस्‌ अन्‌ च्‌ (क्विन्‌ इत्यत्र ०: बि 
इति समः स्थाने सम्यादेशे विहिते, इको यणचि' इति यणि 'सम्यन्‌ च्‌ क्विन! इति 
स्थिते क्विनः सर्वस्यापहारे “अनिदिताम्‌ इति नळोपे का 22 या 
यास्‌ सावागते चुसि हल्ड्यादिना सुलोपे संयोगान्तलोपे छुस्बे च “सम्म इ 
समोचः “सम्‌ अन्‌ च्‌ शस्‌’ इति दशायां शस्येत्सब्ज्ञायां लोपे च 'अनिदिताम्‌' 
इति नळोपे समः समि’ इति सम्यादेरे 'समि अच्‌ असर इति जाते 83:23 
“अचः? इत्यकारलोपे “चौ? इति पूर्वस्याणो दीर्घ संयोगे च कृते, सरिस : 
“समीचः इति । “भ्रयङ्‌ । “सह अन्‌ च’ इत्यत्र ऋस्विग्दक्‌' इति क्विनि “अ कक 
दिताम? इति नलोपे किनः सर्वस्यापहारे कुदन्तत्वात्यातिपदिकसन्ज्ञाया साव 
“सहस्य सध्रि? इति स्रयादेशे यणि, 'उगिदचास' इति चुमि; हा 
सुलोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 'क्िन्प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन ९ 
“स्रव? इति । तियेङ्‌ , तिरस्‌ अन्‌ च? इत्यत्र “ऋत्विग्दृधक' इत्यादिना कि ३ 
तस्य सर्वस्यापहारे, 'अनिदिताम्‌ः इति नूछोपे “तिरसस्तियंलोपे' इति 
तिरसस्तिर्यादेशे इको यणचि’ इति यणि कृदन्तत्वात्मातिपदिकसम्लायां 
सावागते नुमि, हल्ङ्यादिना सुछोपे “सध्रथनः च्‌? इति जाते ret संयोगा- 
न्तलोपे नकारस्य 'छिन्प्रत्ययस्य कु? इति छुत्वेन ङकारे तियङ्‌ इति रूपम्‌ । 
प्राङ्‌ ` प्र अनू च' इति स्थिते 'ऋस्विग्दुछक्‌' इति छिनि; क्विनः सर्वापहारिलोपे - 
“अनिदिताम' इति नलोपे ग्राप्ते “नाञ्चेः पूजायाम्‌’ इति निषिद्धे, हासला 
पढिकसन्ज्ञाया सावागते तस्य हल्ड्यादिना छोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे At 
स्ययस्य कुः इति नकारस्य ङकारे सवर्णदीर्घे “प्राङ्‌? इति रूपस्‌ । माद र 
इति पूर्ववत्मसाध्य ङ्णोः छुक्डुक्‌ शरि? इति वा कुकि “आचन्ती टकिती’ इति 
Ime 2 Nr NNN MEISNER मनन 


( किबन्‌ प्रत्ययान्त ) “अन्न धातुके परे “लम? को 'समि? आदेश हो । सह-व? प्रत्ययान्त 
“अन्नः धातुके परे 'सहभ्को 'सभिः आदेश हो । तिर--अलप्ताकारक 'वश्तत्ययान्त अन्त, 
धातुके परे 'तिरस्‌?को तिरि आदेश हो । नाजेः-'पूजाथैक “अञ्चः धातुके उपधासंवन्धी 
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१२२ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- ` [ हलन्तपुं०- 


पूजाचे-अत्यङ्डाद्यः ॥ कुङ्‌ । कुच्चौ । कुञ्चः । कुङ्भ्याम्‌ ॥ पयोमुक्‌ । पयो- 
मुग्‌ । पयोसुचौ । पयोमुचः । पयोमुग्भ्याम्‌ ॥ मह पूजायाम्‌ । चर्तमाने पृष- 
न्महृदूवृहजागचछतृवच्च । एते निपात्यन्ते, शतृवच्चैयाँ कार्य स्यात्‌ । डगित्त्वा- 
न्नुम्‌ । सान्तमहतः संयोगस्य ।६।४।१०। सान्तसंयोगस्य, महतश्च यो नक्रा- 
रस्तस्योपधाया दीघोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ । महान्तः । 
हं महन्‌ । महतः । महद्धयाम्‌ । अत्वसन्तस्य चाऽधातोः ।६।३।१४। 
अत्वन्तस्योपघाया दीर्घो, धातुभिन्नासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ । धीमान्‌ । भीम- 
- न्तौ । घीमन्तः । हे घीमन्‌ 1. शसादौं महद्गत्‌॥ भातेडवतुः । डित्त्वसामर्थ्या- 


कित्त्वादन्त्यावयवे जाते “क्‌ प्‌” संयोगेन क्षकारे 'ग्राङच' इति । क्रुझ : 'कुज-कौरि. 


ल्याल्पीभावयो” अस्मात्‌ धातोः 'क्रत्विग्दरक' इत्यादिना क्विनि तस्य सर्वस्य 
लोपे अनिदिताम्‌? इति नलोपे प्राप्ते “ज्रत्विग्दरक?- इत्यादिना निपातनाज्नलोपा- 
भावे कृते कृदन्तत्वात्यातिपविकसन्ज्ञायां सौ प्रत्यये तस्य हल्ड्यादिना लोपे चकाः 
रस्य संयोगान्तलोपे 'क्विन्प्रत्ययस्य कुश इति नकारस्य कुत्वेन ङकारे 'कड? इति । 
पोक पयोसुच्‌ + सु! इत्यत्र सोलों पे “चोः कु? इति चस्य कस्वे 'झलां जजोऽ- 
नते इति कस्य रासे “वावसाने? इति गस्य कस्वे पयोझुक्‌ । पक्षे-पयोसुग्‌। 
महान्‌ । महत. सु” इत्यन्न सकारोत्तरवत्युकारस्येत्सब्ज्ञायां लोपे च “हल्ड्याद्भ्यो> 
इति सस्य छोपे उगिद्चाम्‌०' इति नुमि उमो लोपे मिच्चात्‌ 'मिद्चोऽन्स्यात्परः? 
इत्यन्त्यादचः परे जाते 'महन्‌ त्‌ इति स्थिते सान्तमहतः संयोगस्य” इस्युपधाया 
दीघस्वे संयोगान्तस्य लोपः इति तळोपे महान्‌? इति। धीमान्‌। “धीमत्‌ +सुः 


धातोः? इति नुमि, उसि गते मिस्वादन्त्यादचः परे ' घादीघत्वे 
। | १ पर 'अत्वसन्तस्य' इत्युपधा दी्घस्वे- 
ह अका क “धीमान! इति । ह भवृज्निति- 
१ वतमाने लट? इति ढटि, तस्य स्थाने 'छरः रो? इति जत्रादे 
हि टर तस्यः * शतृशानचौ? इति झात्रादेसे 
असमा झोपे चै तथा ऋकारस्ये्सन्जञायां लोपे च “भू +- अत्‌? इति जाते 
विड त्सावेधातुकम्‌ रे इति _सावंधाहुकसंशायां 'कतरि झप’ इति शपि शकार- 
Rs 3 च भूअ अत्‌' इति स्थिते तत्र “भू? इत्यस्य “सावंधातु- 
प्याज पे हते 'एचोः्यवायावः इति अवादेशे "भव इत अ।काररूपे गुणे इते एचोऽयवायावः इति अवादेशे "भव्‌ अ 
ह के नहीं हो। वर्त--वर्तमान कालमें 'अतिः प्रत्ययान्त पृष॑त्‌ , बइत्‌ और डोर 
क त र) और “गत्‌, प्रत्ययवत्‌ इनको काये हो। सान्त--सान्त योरा और 
५ रन्दका जा नकार उसकी उपथाको दीध॑ हो, असम्बुद्धि सवेनाभस्थानके परे ! अत्व- 
त्रन्तको उपधाको और धातुभिन्न जो असन्त उसकी भी उपधाको दीं हो, सम्बुद्धिभिन्न 
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प्रकरणम्‌ ] . सुधा-इन्दुमती-टीकादइयोपेता । : १२३ 


दभस्यापि टेलौपः । भवान्‌ । भवन्तौ । शत्रन्तस्य तु भवन्‌ ॥ उभे स 
।६।१।५। षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे. विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञ भर 2 
नाभ्यस्ताच्छतुः ।9।१।७८। अभ्यस्तात्परस्य शतुचुम्‌ न। ददत. ! ददता ॥ 
जक्षित्यादयः घट ।६।१।६। षट्‌ घातवोऽन्ये, जक्षितिश्च सप्तम एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः 


स्युः । जक्षत्‌ । जक्षतौ । जक्षतः ॥ एवं-जाञ्रत्‌ । द्रिद्रत्‌। शाखृत्‌। चकाः 
सत्‌ | 'दीघीङ दीप्तिदेवनयोः! “वेवीङ्‌ वेतिना तुल्ये' । -एतो छान्दसी । 
दीध्यत्‌ । वेव्यत्‌ ॥ न क) 
जक्षि जागू दरिद्रा शास दीधीङ वेवीङ चकास्तथा | ` 
अभ्यस्तसंज्ञा विज्ञेया धातवो सुनिभाषिताः ॥ १॥ _ 
गुप्‌ । गुव्‌ । गुपौ । गुपः । गुन्म्याम्‌ ॥ त्यदादिषु डशोऽनालोचने कञ्च 
1३२!९० त्यदादिषृपपदेषु अज्ञानार्थादू दशेर्धातोः कज्‌ स्यात्‌, . चात्क्िन्‌॥ आ 
सर्वनाम्नः ।६।३।९१] सर्वनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ इग्दशवतुडु। ताइक । 


ञ्चा 
अतः इति भूत्ते “अतो गुणे' इति अकारद्वयस्य स्थाने पररूपे संयोगे चे कृते “भवत्‌! 


निव्पन्नस्‌ । तस्य कृदन्तत्वात्मातिपदिकसव्ज्ञायां सावागते तस्य हल्झयादिना 
ज्र “उगिद्चाम इति नुमि, उमि गते मित्त्वादन्त्यादचः पर न 
दीर्घाभावे तकारस्य संयोगान्तळोपे “भवन इति । दंदत्‌। "ददत्‌ +सु इत्यत्र ड । 
अभ्यस्तम्‌? इति अभ्यस्तसंज्ञायास्‌ 'उगिद्चास्‌' इति नुमि ग्राप्ते “नाभ्यस्ता- 
च्छुतु? इति. चुमो निपेधे हल्ङ्यादिना सुळोपे “सुप्तिङन्तं पदम्‌? इति पदसंज्ञायां 
“झळा जशो$न्ते' इति तकारस्य दकारे “वावसाने? इति दकारस्य तकारे “दद॒तः 
इति । चर्त्वांभावपक्षे--“ददद्‌' इति रूपस्‌ t जक्षित्याठय इति । जक्षिति एथक्‌ पदस्‌ 
इति शब्देन जक्षिरेव परास्ृश्यते । तत्र जक्षितिः आदिर्येषामिति aie 
वहुन्रीहिस्तदेतदाह-पड्‌ धातवोऽन्ये इति । जक्षत्‌ । जक्षत्‌+- सु 2 उ मु! 
इति नुमागमे ग्राप्ते 'जक्षित्याद्यः घट इति अभ्यस्तसन्ज्ञायाम्‌ ल 
इति नुमो निपेधे हल्ड्यादिना सुळोपे पदुसब्ज्ञायाम्‌ 2 ला ऽन कर 
जश्त्वेन तकारस्य दकारे तस्य 'वावसाने' इति 'चर्त्वे ज प 1 क र 
द इति । ताइक्‌ , ताइग्‌। 'ताइश' इति स्थिते यदा स । तादक „ ताइगू। “तादश इति स्थितें 'त्यदादिषु हशोऽनालोच 
ot Rs र 


“सुःके परे । उभे-पष्ठाध्यायके द्वित्वप्रकरणमें जो द्वित्व विधान क्ये गये है, वे (दोनों) द्वित्व 
समुदित ( संमिछित ) अभ्यस्तसंज्ञक हो । नावम्य-_अभ्यस्तसंशकसे ख शठ'को नुम्‌ नहीं 
हो । जक्षि-'जागृ? आदि ( वच्यमाण ) छे धातु और सातवां "जक्ष? घात पो 
हो । त्यदा--त्यदादि उपपद रहने पर अन्ञानाथैक “इश्‌? थातुसे 'कज? प्रत्यय .हो ओर 
चकारात्‌ ‘किन्‌? प्रत्यय भी हो । आसवं-सवंनामसं्क शब्दको आकारान्त आदेश हो 
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ताहग्‌ । ताइशौ । तादृशः। ताहगभ्याम्‌॥ 'त्रश्चेति षः । जशत्वचत्वें। विर्‌ । चिड्‌ । 
विशौ । विशः । विड्भ्याम्‌ | नशेर्वा ।८।२।६३। नशेः कवर्योऽन्तादेशो चा पदा- 
न्ते । नक्‌। नग्‌। नद्‌ । नड्‌ । नशौ । नशः । नम्भ्याम्‌ । नड्भ्याम्‌ ॥ रुपृशो- 
ऽजुद्के क्विन्‌ ।३।२।५८। अनुदके सुप्युपपदे स्पररोः किन्‌ । शृतस्प्रक्‌ । बृत- 
स्थगू। इतस्पुशौ । धृतस्पृशः ॥ दशक । दधग । दुधुषी । दृधृषः । दृग्भ्याम्‌ ॥ 
रत्नसुट्‌ । रत्नमुड्‌ । रत्नमुषौ । रत्नमुषः । रत्नमुड्भ्याम्‌ ॥ पट्‌ । षड्‌ । पड्भिः । 


कञ्च' इति क्विनि तस्य सर्वस्यः लोपे कृते 'आ सर्वनाम्नः? इति तदुणव्दस्याका- 
रान्तादेरो सवर्णदीघे च 'ताइश्‌? इति रूपम्‌, तस्य 'कृत्तद्धितसमासाश्च? इति 
मतिपदिकसब्ज्ञायां सावागते तस्य हल्ङ्यादिना लोपे 'क्विन्मत्ययस्य छुः? इत्य- 
'बश्चश्रस्जसृजस०' इत्यादिना पत्वे तस्य 'झळां जशोऽन्ते? इति 

उत्वे, 'क्षिन्प्रत्ययस्थ कु? इति कुत्वेन गकारे चावसाने? इति चर्त्वेन पक्षे ककारे 
“तारक? इति । तद्भावे 'ताइग्‌' इति। पिर, । 'विश्-प्रवेशने? घातोः क्विपि, कृदन्त- 
त्वात्मातिपदिकसंज्ञायां सौ हल्ड्यादिना लोपे 'बश्रभ्नस्ज० इत्यादिना षत्वे “झां 
ऽन्ते' इति जशस्वेन डत्वे 'वावसाने’ इति चर्त्वेन पक्ष रत्वे “विट्‌? इति; 
चर्व्वाभावे-*विड्‌? इति ।.नक्‌ । णश्‌--अदु्शने? क्विप्‌ । नश्‌ इति रूपस्‌ । ततः सौ, 
हळूङ्यादिना सोलोंपे रश्च? इति पत्वे “ला जशोऽन्ते’ इति इत्वे तस्य “नरो? 
इति कुत्वेन गत्वे चर्त्वेन कत्वे 'नक? इति । पन्चे 'नग्‌? इति। कुत्वाभावपक्षे--'नट्‌ , 
नड्‌? इति । इतस्‌ । घृत स्थृशतीति विग्रहे 'स्पझो5नुदके किन्‌? इति क्विनि, 
तस्य सवस्य लोपे. “उपपदमतिङ्‌? इति उपपद्समासे सुव्लुकि । समासत्वात्माति- 
पदिकसंज्ञायां सो कृते “शतस्पृश्‌ +सु? इति स्थिते सोहंल्झथादिना लोपे “क्वि- 
न्यत्ययस्य ङु? इति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ पूर्व ब्रश्च०! इति षः। तस्य जश्त्वेन डः। 
तस्य क्विन्प्रत्ययस्य कुः इति गत्वे चावसाने? इति चर्त्वेन कत्वे “बृतस्पक? 
इति । पचे इतस’. इति। दधृक्‌ । 'ऋत्विग्द्शक इति क्विनि, तस्य सर्वस्य 
लोपे निपातनादूद्वित्वे अभ्यासका निष्पञ्नकृद्न्तदटपञञन्दात्‌ सावागते, तस्य 
डक्ङ्यादिना रोपे जरतं ।प्रति कुत्वस्यासिडस्वात्मथर्म “लां जशोऽन्ते’ इति। 
जरत्वेन डकारे तस्य 'क्विन्मत्ययस्य ङु” इति कुस्वेन गकारे “वावसाने' इति वा 
चत्वन ककारे “दरक? इति । चर्त्वाभावपचे 'दृष्टगू इति । रत्नसुट्‌ । 'रत्नसुष-- सुः 
अन्न सोठोपे “शां जशोऽन्ते’ इति इत्वे 'वावसाने” इति टकारे 'रत्नसुट्‌ः इति । 
पक्षे--रत्नसुड' इति। अन्न क्िन्मत्ययाभावान्न = विन्मत्ययाभावान्न वस्‌ । पटू । घ्‌ शब्दों निल । पट्‌ । षटू शब्दो नित्यं 


इग इभे परे। और 'बतुः प्रत्यक परे। नशेवा-'नश्‌? धातु को कवर्गान्त आदेश हो 
त्रिकस्पसे, पदान्तमें । स्एशो--'उदक्‌ः शब्द भिन्नः झवन्त उपपद रहने पर "स्पृश्‌? धातुसे, 
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पड़भ्यः २ । षण्णाम्‌ । षट्त्सु । षट्सु । यत्तु भाचा षण्णां षडणामित्युदाहृतं, तत्पा- 
मादिकमेव, प्रत्यये नित्यवचनात्‌॥ रुत्वं प्रति षत्वस्यासिद्धत्वात्ससजुषोरिति रुत्वम्‌ । 
बॉरुपधाया दोघे इकः ।८।२।७६। रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीघः पदा- 
न्ते । पिपठीः । पिपठिषौ । पिपठिषः । पिपठीभ्याम्‌ ॥ चुस्विसर्जेनीयशाब्येवा- 
येऽपि ।८।३।५८। एतेः प्रत्येकं व्यवधाने5पीण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः 


बहुवचनान्तः । तेन पष्शब्दाञ्जसि, पष्‌ + जस्‌? इति स्थिते ्णान्ताः घट! इति 
पट्संज्ञायास्‌ “पडभ्यो लुक इति जसो छुकि, “लां जशोऽन्ते’ इति षकारस्य 
डकारे तस्य चर्त्वे च “पट्‌? इति, पक्षे-“पड' इति। एवं शसि परेऽपि वोध्यम्‌ । 
पण्णाम ` “पपू -- आम? अन्न “प्णान्ताः पट्‌? इति पदसंज्ञायां 'पट्चतुम्यश्र' इति 
चुरि टिस्वाद्‌ आम आद्यावयवे जाते उदो लोपे पदसन्ज्ञायां 'झळां जशोऽन्ते’ इति 
पकारस्य डकारे “प्रत्यये आपायां नित्यम? इति डकारस्यानुनासिके णकारे “पटुना 
प्टु/ इति नामो नकारस्य प्हुस्वे “पण्णाम्‌? इति। न च “न पदान्ताद्टोः इति 
पडुव्वनिपेध इति वाच्यम्‌ । “अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌? इति तत्र पयुदा- 
सात्‌। पट्त्स, षट्स॒ “षपू सुप्‌? अत्र पकारस्येस्सन्त्षायां लोपे च “स्वादिष्वसर्वनाम- 
स्थाने’ इति पदसंज्ञायां 'झलां जशोऽन्ते’ इति जश्त्वेन पकारस्य डकारे 
“पडू +सु? इति जाते “डः लि धुट' इति सकारस्य धुडागमे टित्वात्‌ आद्यन्तौ 
टकितो' इति आद्यावयवे जाते उरो लोपे 'खरि च' इति धकारस्य तकारे पुनश्च 
“वरि च' इति डकारस्य टकारे, 'पटत्सु' इति । घुटो5भावे 'पट्सु' इति। यत्तु प्राचेति। 
“पपू + आस्‌? इस्यवस्थायां पदसंज्ञायां 'पट्चतुभ्यंश्वेति चुडागमे 'झलां जशोन्ते' इति 
पस्य उत्वे “पढ्‌ नाम! इति जाते “यरोऽनुनासिके? इत्यादिना “षण्णाम्‌? 'षड्नास' 
इति रूपद्वयं भवतीति प्राचीनेरुक्तं प्रामादिकं भ्रमासक्तम्‌ इति भावः | आमः 
ग्रत्ययस्वेन “प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? इति वारतिकेनानुनासिकस्य नित्यप्रदृत्तित्वेन 
“पड्नास्‌' इत्यस्यासिद्धत्वात्‌ । न चामः प्रत्ययत्वेअपि चुटा व्यवेधानाद्नुनासिकवि- 
कल्पस्यैव ग्रासः व्यवहितम्रत्ययपरकत्वेन वार्तिकाप्रवृत्तो अनुनासिकनित्यताया अश- 
क्यस्वादिति चेन्न। यदागमन्यायेन नुटोऽपि प्रत्ययत्वावच्छिन्चस्वेन प्रत्ययत्वावच्छि- 
न्नम्रस्ययपरफत्वेन नित्याचुनासिकस्यावाधस्वमिति भावः। पिपटीः। “पिपठिष्‌+ सु? 
इत्यत्र सोळोपि, रवे कतंव्ये “पूर्वत्रासिद्धम्‌ इति षत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ 'ससजुषो र्‌ 


, इतिःरुत्वे उकारस्ये्संज्ञायां लोपे च 'पिपठिर? इति जाते “वोरुपधाया दीघ इकः 


इति उपधाया इकारस्य दीर्घ 'खरवसानयोविस्जनीयः' इति रेफस्य विसगंत्वे 


क्विन? प्रत्यय हो । वॉरु--रेफान्त और वान्त धातुको उपथाके “इक्‌: को दौधे हो, पदान्तमें। 
नुम्‌-तुम्‌, विसर्जनीय और “शर्‌? इनमें प्रत्येकके व्यवधान होने पर भी इणू और कवगेसे 
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स्यात. । छुत्वेन पूरवस्य षः । पिपठीष्षु:। वा शारि । पिपठीःघु ॥ चिकीः । चिकी- 
षों। चिकीर्षः । चिकीर्षु ॥ विद्वान्‌ । विद्वांसौ । हे विद्वन्‌ । वसोः सम्प्रसार- 
णम्‌।६।४।१३१। वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणम्‌ । विदुषः । “वसुखंस्वि'ति दत्वम्‌ । 
विद्ददूम्याम्‌ ॥ पुंसो5सुडः ।७।१।८९ पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । पुमान्‌। 
हे पुमन्‌ । पुमांसौ । पुंसः । पुंभ्याम्‌ । पुंसु ॥ 'क्रदुराने'त्यनड्‌ । उशना । उश- 


'पिपठीः' इति रूपस्‌ । पिपठीष्पु ' 'पिपठिस+सुप्‌” अन्न 'हलन्त्यस' इति पकारस्ये- 
'त्संज्ञाया तस्य लोप: .इति लोपे “स्वादिप्वसर्चनामस्थाने’ इति पदसंज्ञायां 'सस- 
जुपो रुः इति सस्य. रुत्वे उकारलोपे “बॉरुपधाया दीघं इकः? इत्युपधाया दीर्घत्वे 
४ “खरवसानयो विंसर्जनीव्रः इति रेफस्य विसगंत्वे “पिपठीः सु! इति जाते “विसर्जनी- 
यस्य स? इति विसगस्य सत्वे 'नुम्बिसजनीयशब्यवायेडपिः इति शर्व्यवायेऽपि 
सुपप्रत्ययस्य पत्वे बुना पडु? इति पूर्वस्य सकारस्य पत्वे 'पिपठीप्धु इति । पक्षे- 
वा शरि? इति विसगंस्य विसगे 'नुस्विसर्जनीय? इति विसर्गव्यवधाने5पि पत्वे 
“पिपठीःषु? इति । विकी: । “चिकी + सु? अत्र सोलोंपे पकारस्य असिद्धत्वात्सकार- 
जुड्या "रात्सस्य? इति सलोपे रेफस्य विसगंत्ये च रूपस्‌ । विद्वान्‌ । 'बिद्वस + सुः 
अत्र सोलोपे 'प्रत्ययळोपे? . इति प्रत्ययळचणे. “उगिदचां सर्वनाम स्थानेऽधातोः 
इति.उपधाया दीर्घत्वे “संयोगान्तस्य लोप” इति सलोपे “विद्वान! इति रूपस्‌। 
विदुः । 'विद्वस्‌+ शस्‌’ अन्न 'लशक्ततद्विते' इति शकारस्येत्संज्ञायां “तस्य लोप? 
इति लोपे चि भस्‌? इति असंज्ञायाम्‌ 'वसोः सम्प्रसारणम्‌? इति वस्य स्थाने 
उकाररूपे सम्प्रसारणे कृते “बिद्‌ उ अस्‌ अस्‌? इति जाते “सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्व- 
रूपकादेशे “विदुस्‌ अस्‌”. इति जाते 'आदेशप्रत्यययोः' इति प्रत्ययावयवात्‌ सस्य 
षत्वे संयोगे च कृते “विदुषस? इति भूते..अन्त्यसकारस्य. 'ससजुषो रु? इति रत्वे 
उकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः? इति रेफस्य विसर्गस्वे विदुषः’ 
इति रूपस्‌। पुमान्‌। 'पुंस+सु” इत्यत्र “पुंसोऽसुङ्‌? इत्यसुङि विहिते 'डिच्चः 
इति अव्लिससकारस्य, स्थाने जाते.'पुमसुङ+ सु? इति भूते 'हलन्त्यम?. इति. ङका- 
रस्य :उपदेशेऽजबुनासिक इत्‌? इति उकारस्यचेत्संज्ञायां तस्य लोप: इति उभयो- 


ङकारोकारयोळोपे 'पुमस्‌ +सु? इति स्थिते सोहल्ड्यादिना लोपे प्रत्ययलक्षणे 'उगि- 


दास” इति नुमि-उमि गते मिन्वादन्त्यादचः परे “सान्तमहतः संयोगस्य. इति 


उपधादीघे संयो गान्तळोपे 'पुमान्‌?इति। उशना। 'उच्चनस +- ऋदुशनस्पुरुदंसो- 
, ; 1+ सु? अन्न 
उनेहसाब्च इति. अनङि 'डिब्च' इत्यन्तस्य सः स्थाने कृते ङकारस्येत्संज्ञायां.लोपे च. 


पर सकारको मूर्धन्य ( षकार ) आदेश 24 अ 
न र हो। वसोः -वस्वन्त भसंक्षकक रण हो! 
पुवी -- युंसू'को भएछ आदेश हो, सर्वनामस्थानके परे) ' . . le र 
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नसौ । अस्य सम्बुडौ वाउनडः, नलोपश्च चा वाच्यः। हे उशन ! । 
हे उशनन्‌ ! । हे उशनः ! । उशनोभ्याम्‌ ॥ अनेहा । अनेहसौ । अनेहसः । 
हे अनेहः ॥ वेधाः । चेधसौ । वेधसः। वेधोभ्याम्‌ ॥ अद्स औँ सुलोपश्च 
।७।२।१०७। अद्स औकारोऽन्तादेशः स्यात. सौ परे सुलोपश्च । 'तदो'रिति सः । 
असौ ॥ औत्वप्रतिषे्ः साकच्कस्य वा वक्तव्य; । प्रतिषेधपक्षे -सादुत्वं 
च | असकौ | असुकः । त्यदाद्यत्वं । पररूपत्वम्‌ । वृद्धिः ॥ अद्सोसेदाढु दो 


7-८ कराए सनक 
अकारस्योच्चारणार्थस्वात्तस्मिन्‌ गते “उशनन्‌ सु’ इति स्थिते 'सुडनपुंसकस्य' इ 
सर्वनामस्थानसंज्ञायां “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ इति नान्तोपधायाः दीघंत्वे “ह्मः 
ङयावभ्यो दीर्घात्‌०' इति सोळोंपे “नलोपः ग्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे “उदाना” 
इति हे रशन : हे उञ्ञनस्‌ +सु? अन्न सोलोपे “अस्य सम्बुद्धौ चाऽनङ नलो- 
पञ्च चा वाच्य” इति वार्तिकेन अनङि कृते नलोपे च कते 'हे उशन’ इति । चाग्रह- 
णान्नछोपाऽभावे दि उशनन्‌' इति.। अनङादेशाभावे सस्य स्तवे रेफस्य विसगत्वे च 
कृते हि उशनः? इति। उशनोभ्ाम्‌ । “उशनस्‌ + भ्याम्‌? अन्न “रचा दिप्वसर्वनासर्थाने? 
इति पद्संज्ञायां 'ससजुपो रु” इति सकारस्य रथ्ये “शिः च' इत्युत्वे “आद्गुणः 
इति गुणे च कृते -उशनोभ्यास्‌?.इति । शनेदा । . “अनेहस्‌ +सु’ अत्र 'ऋदुशनस्पुरुः 
दंसोऽनेहसाञ्च' इस्मनङि डिन्वादम्स्यस्य स्थाने कृते अबुवन्धलोपे हल्ड्यादिना 
सोलोंपे 'सर्वनासस्थाने चासस्बुडौ' इत्युपधाया दीर्घत्वे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य? 
इति नलोपे 'अनेहा? इति रूपस्‌। वेधाः । “वेधस्‌ +: सु' अन्न “अत्वसन्तस्य चाधातोः 
इत्यस॑न्तत्वाद्ीषे सोळोपे च कृते रुत्वविसर्गो विधा? । दे वेधः ' अन्न "असम्बुद्धौ? 
इत्युक्तेनं दीर्घः । असौ । "अद्‌ त सु? इत्यत्र “अदस्‌ औ सुलोपश्च' इति सस्य स्थाने 
औत्वे सलोपे च विहिते, अद औ इति जाते “तदोः सः सावनन्स्ययोः इति दूस्य 
सस्वे 'बृद्धिरेचि’ इति बुद्धो च कृतायाम्‌ “असौ? इति सिद्धति । औत्वप्रतिषेष इति । 
“अदस औ सुलोपश्च? इत्यत्र अदस्‌ झब्देन तन्मुध्यपतितन्यायेन 'अदकस. शद्दस्या- 
ऽपि महणादोत्वे पराप्ते विकह्पेनः तत्मतिषेधो वक्तब्यः।. तदोः सः सौ? इति दकारस्य 
सकारे कृते तस्मात्सकारात्परस्य अकारस्य उकारश्च वा वक्तब्य इति वार्तिकार्थः । 
ततश्च 'अदकस्‌+ स’ इति स्थिते औस्वाभावे दस्य सत्वे सति सकारार्परस्य 
अकारस्य उत्वे सति त्यदाद्यत्वे, पररूपववे, रुस्वे विसर्गे च कृते “असुकः इति 
ङूपस्य सिद्धिः । औच्वप्रतिवेधाभावे अदकस्‌+ सः इति स्थिते सकारस्योत्वे, _ 
अस्य उशनस्‌ शब्दको संबुद्धिके परे विकल्पसे अनङ्‌ आदेश हो, और नका लोप 

भी विकर्पसे हो । अदस -'अदस! शब्दको सुके परे औकारान्त आदेश हो और सुलोप भी 


८ 


हो । औस्व-अकच्‌ विशिष्ट अदस्‌ शब्दको औत्वका प्रतिषेध हो-तथा सकारोत्तर-अकारको 
उत्व मी हो विकल्पसे । अदस-असान्त अदस शब्दसम्बन्धी दकारसे पर उत्‌-ऊत्‌ हो 
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१२८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- `. ` [ हलन्तपुं०- 


मः ।८।२।८०। अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ स्तो, दस्य मश्च । आन्तरतम्यादू 
हस्वस्य उः । दीर्घस्य ऊः | अमू । 'जसः शी’ । पत इद्‌ वहुवचने ।८।२।८१| 
अद्सोऽसान्तस्य दात्‌ परस्येत ईत, , दस्य च मो, वहर्थाक्ती । अमी । 'पूचंत्रासिद्ध- 
मि!ति विभक्तिकार्यं प्राक्‌ , पश्चादुत्वमत्वे । असुम्‌ । अमू । अमून्‌ । सुत्वे कृते घिसं- 
ज्ञायां नाभावः । न सु ने।८।२।३। 'ना'भावे कत्तव्ये, कृते च मुभावो नाऽसिद्धः। 
असुना । अमूभ्याम्‌। अमीभिः । असुष्मे । अमीभ्यः । असुग्सात्‌ । अमुष्य । 
अमुयोः । अमीषाम्‌ । असुष्मिन्‌ । असुयोः । अमीषु ॥ 
इति हलन्ताः पुंल्लिङ्गाः । 
RSS SES DARN oe 
सुलोपे, दस्य सत्वे 'असुकौ! इति रूपं भवति । अम्‌ । अदस्‌ +? अत्र 
“त्यदादीनामः इत्यकारान्तादेरे “अतो गुणे’ इति पररूपे 'अद्‌+ औ' इति जाते 
“वृद्धिरेचिः इति वृद्धौ कृतायां अदौ? इति भूते 'अदसोऽसेदांदुदो मः इति औका- 
रस्य उकारे दस्य मत्वे च 'असू' इति रूपं सिद्धयति। अमी 'अद्स्‌+ जस्‌ अत्र 
“त्यदादीनामः इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणे’ इति पररूपे अद--जस” इति स्थिते 
'जसः शी' इति जसः स्थाने श्यादेरो शकारस्येत्संज्ञायां कोपे च 'आदूगुणः इति 
गुणे 'अदेः इति जाते 'एत ईद्‌ बहुवचने’ इति एकारस्य ईकारे दस्य च सत्वे 'अमी' 
इति। अमुना । “अदुस्‌ +ा? अत्र त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च “अद्सोऽसेदाढुदो मः इति 
अकारस्य उत्वे दस्य च मस्वे असु + टा' इति जाते नाभावे कर्तव्ये “न सु ने? इत्य- 
नेन सुत्वस्यासिद्धत्वाभावबोधनात्‌ “शेषोऽध्यसखि’ इति धिसंज्ञायाम्‌ “आङो नाऽ- 
खियास्‌” इति टा इत्यस्य नादेशे 'अमुना” इति रूपं सिद्धस्‌। न च सुखस्यासिद्धः 
स्वात्‌ “सुपि 'च' इति दीर्घः स्यादिति वाच्यम्‌ । “न सु ने’ इत्यनेन कृते च नाभावे 
नासिद्धत्वमित्यस्यापि वोधनात्‌। इति हन्तएंहिलङ्गम्रकरणम्‌ । 
=—-—— om Ned dhe WM NE RS, 
( हस्वको हस्व, दीघंको दोघे ) तथा दारको मकार आदेश हो । एत -असान्त भदस 
शब्दसम्बन्धी दकारसे पर एकारको इ बह्दथे में ।' 
नेला करन हो या कर की किया गवाह गम आश हो, बह न। 
अ हनी, अमू , अमी । अमुम्‌ , अमू , अमून्‌ । असुना, अमूस्याम्‌ , 
2 मुष्म, अ |] 5 षः आभ्यः 
अमुयोः, अमीषाम्‌ । असुष्मिर व्या अमीषु प च्या तान अमूनि 
खा । शेषं पुवत्‌ । अदस्‌ शब्द खरी ढिङ्गमे--असौ, अमू , अमू: । अमूम्‌ , अमू , 
5 | अझुया, अमूभ्याम्‌ अमूभिः पि 0 हि 
अयूनय: । भइ, नशी नना यः असुध्याम अमा 
इस प्रकार “इन्दुमती? टीकामें इन्तपुछिङ्ग समाप्त हुआ । 
१ OOOO S 
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अथ हलन्ता स्त्रीलिङ्गाः । 


नहो घः ।८।२।३४। नहो हस्य घः स्यात्‌ कलि, पदान्ते च । नहिवृतिवृ- 
बिव्यधिरुचिसहितनिषु छौ ।६।३।११६। क्विवन्तेष्वेषु पूर्वपदस्य दीः । उपा- 
/ नत्‌ । उपानद्‌ । उपानहौ । उपानहः । उपानङ्रथाम्‌ । उपानत्छु । निपातनाइलोप- 
पत्वे । कविन्तत्वात्कुत्वेन हस्य घः। जरत्वचत्वें उष्णिक्‌ । उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । 
उष्णिग्भ्याम्‌ । द्यौः । दिवौ । दिवः । युभ्याम्‌ ॥ गीः । गिरौ । गिरः। एवं-पूः ॥ 
चतस्नः २ । चतसृभिः । चतसभ्यः २ । चतस॒णाम्‌ । चतसघु ॥ का । के.। काः । ' 


उपानत्‌ । “उपानह + सु’ इति स्थिते सोरुकारे गते “स? इत्यस्य “हर्ङ्थावभ्यो 
दीर्घात्‌०? इति लोपे “नहो धः? इति हकारस्य धत्वे झलां जशोऽन्ते’ इति धका- 
रस्य दस्वे 'वावसाने' इति चर्त्वे उपानत्‌? इति । पत्ते-“उपानद्‌? इति । उष्णिक्‌ । 
उपपूर्चात्‌ ष्णिह. धातोः “ऋत्विग्द्‌शक्‌ ०” इत्यादिना किनि तस्य सर्वस्य लोपे निपात- 
नाद्‌ द॒ळोपे पत्वे च निप्पन्नः--उप्णिह शव्दः । कृदन्तत्वात्मातिपदिकसंज्ञायां सावागते 
तस्य हल्ड्यादिना लोपे 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः? इति कुत्वेन हकारस्य घत्वे झला जशो- 
ऽन्ते? इति जश्त्वेन दत्वे वावसाने’ इति चस्वंन वा कस्वे “उष्णिक इति। पक्षे-- 
“उष्णिग्‌? इति । यौः ' दिव्‌ + सु! इत्यत्र "दिव औत? इति वकारस्य औकारे “इको 
यणचि' इति यणि सस्य रुत्वे रेफस्य विसगंत्वे च “यौ” इति सिद्धस्‌ । युभ्याम्‌। 
“दिच्‌-भ्याम्‌? इत्यत्र {दिव उत? इति वस्योच्वे 'इको यणचि’ इति यणि “युभ्यास्‌' 
इति रूपं सिद्धम्‌ । गीः। “ग-निगरणे' क्विप्‌ “ऋत इद्धातोः इति इस्वस्‌ › “उरण्‌ 
रपरः इति रपरम्‌ । गिरञव्दार्सुुसपत्तिः, सोलोंपः, 'वोरुपधाया दीर्घं इक” इति 
दीघें, रेफस्य विसर्गः, इति भावः । चतस्रः । “चतुर + जस्‌’ इत्यत्र त्रिचतुरोः खियां 
तिसचतरू” इति चतुर्‌शब्दस्य चतस्रादेशे विहिते जसो जकारस्य “चुद! इतीत्सज्ञा- 


ज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे च 'अचि र ऋतः इति ऋकारस्य रेफत्वे, सस्य 


र्वे रेफस्य विसर्मत्वे च कृते 'चतखः इति सिद्धम्‌ । एवं शस्यपि-*चतस्नः इति । 
चतसुणाम्‌ । “चतुर +आम्‌? इति स्थिते “त्रिचतुरोः खियां तिसचतखू' इति चतस्रा- 
देशे 'चतस्‌ + आम्‌? इति जाते अत्र 'अचि र ऋतः? इति ऋकारस्य रेफादेशे ग्राप्ते 
“नुमचिरतृज्वद्धावेभ्यो चुद्‌ पूर्वविप्रतिषेघेन' इति पूर्वेविग्रतिपेधेन तं वाधित्वा 'हस्व- 
नद्यापो जुट? इति नुटि, उरि गते रिस्वादाद्यावयवे जाते “चतस्‌+ नाम्‌? इति स्थिते 
“नामिः इति दीधे ग्राप्ते न तिसचतर” इति निषिद्धे ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यस्‌’ 


न हो--'नददःधातुके हकारको धकार हो, झल्के परे पदान्तमें । नहि-किवन्त नह बत्‌ 
९. स० कौ० 
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कळ 


~ हः. 
१३० मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ हलन्तस्री 


सर्वावत्‌ ॥ यः सौ ।9२।११०। इदमो द्स्य यः स्यात्सौ । इद्मो मः । इयम्‌। 
त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप्‌ । दश्चेति” मः । इमे । इमाः । इमाम्‌ । इमे । इमाः । अनया । 
इलि लोपः । आभ्याम्‌ । आभिः । अस्ये । अस्याः २ । अनयोः २ । आसाम। 
अस्याम्‌। आसु । अन्वादेरो तु-एनाम्‌ । एने । एनाः । एनया । -एनयोः २॥ 
ऋत्विगा दिना सुजेः करिन्‌, अमागमश्च निपात्यते “सरक्‌ । रजौ । खजः । सर्भ्याम्‌ ॥ 
त्यदायत्वे-टापू । स्या । त्ये । त्याः। एवमू--तदू । यदू । एतद्‌ ॥ चाक्‌ । चाग। 
चाची । बाचः। वाग्भ्याम्‌ २ ॥ अप्शब्दी नित्यं वहुवचनान्तः। “अप्तृन्निति दीर्घः। 


इति णत्वे “चतसृणाम्‌? इति रूपं सिद्धम्‌। श्यम्‌। 'इद्स्‌+स्‌? इति स्थिते 'यः 
सौ? इति दस्य स्थाने यकारादेशे कृते “इयम्‌ +स्‌? इति जाते ¦ त्यदादीनामः? इत्यः 
५ कारादेशे ग्राप्ते तं वाधित्वा इदमो मः'इति मकारस्य मकारादेरो कृते 'हल्ड्याव्म्यो 
दीर्घात इति सलोपे “इयम्‌? इति सिद्धस्‌ । अनया । 'इदृस्‌ + टा’ इत्यत्र त्यदाद्यत्वे, 
पररूपत्वे हा इति जाते “चुद्‌? इति रकारस्येस्संज्ञायां “तस्य लोप? 
इति रोपे सवणंदीर्धे इदा 1-आ' इति जाते अनाप्यकः’ इतीदम इद्भागस्य अना- 
देशे “अना आ' इति जाते 'आङि चापः? इत्यावन्ताङ्गस्येकारे कृते "एचोऽयवायावः 
इत्ययादेरो संयोगे च कृते “अनया? इति रूपस्‌ । आभ्याम्‌ । “इद्स्‌ + भ्याम्‌? अन्न 
त्यदाद्यत्वे, पररूपत्वे, टापि अनुबन्धलोपे सवर्णदीर्घे (इदा + भ्याम्‌? इति जाते “हलि 
लोपः? इति इद्धागस्य छोपे कृते आभ्याम्‌? इति । आसाम्‌ । “इद्म्‌ + आम्‌? इत्यन्न 
त्यदाद्यत्वे, पररूपत्वे च कृते टापि, सवर्णदीध इदा +-आम्‌? इति जाते, तन्न आमि 
सव नास्नः सुट! इति सुटि, उटि गते, रित्वादाद्यावयवे जाते 'हलि लोपः’ इति इद्भा- 
यस्य लोपे आसाम्‌? इति रूपस्‌ । लगिति। "स्रक्‌? शब्दात्‌ क्विन्नन्तात सौ उकारस्ये- 
संज्ञायां छोपे 'अएक्त एकाळू प्रत्यय” इति सकारस्या5पक्तसज्ञायां 'इल्ड्याभ्यो' 
इति सळोपे 'झळां जशोऽन्ते’ वावसाने’ इति वा प्रवृत्तौ जक स्र इति रूपद्वयं 
साधु । स्रग्भ्यामिति । “क्‌+ भ्याम्‌’ इत्यवस्थायां 'झळां जश झशि! इति कस्य 
गत्वे खग्म्यासिति सिद्धम्‌ । स्या । 'त्यदू+सु? इत्यत्र त्यदाद्यत्वे, पररूपत्वे च कृते 
टापि, टकारपकारयोरित्संज्ञायां लोपे च सवर्णदीधे, 'तदोः सः सावनन्त्ययोः इति 
तंस्य सत्वे 'हल्ड्यादिना' सोळोपे 'स्या' इति। त्याः । “त्यद्‌--जस? इत्यत्र त्यदा- 
| यी हे च्च डापि, टकारपकारयो रित्संज्ञायां लोपे च 'त्या + जस! इति स्थिते 
द र्वी चे जकारस्येत्सज्ञायां तस्य लोपः? इति लोपे “प्रथमयोः सवर्णः १ इति 
पूवसवणदी घांदेशे प्राप्ते “नादिचि? इति निषिद्धे अकः ~प इति निषिद्धे अकः सवणे दीघ” इति दीघांदे दीर्घ” इति दादश 


इष्‌, व्यथ्‌ , रुच्‌ , सह और तन्‌ धातुके परे पूर्व अण्‌’ को दीं हो । यः सौ इदम्‌ शब्द" 
के दकारको यकार आदेश हो, छ के परे खोरि दीधे हो । यः सौ-इदस्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ररत 


झापः । अपः॥ अपो भि ।७।४।४८। अपस्तकारो भादौ प्रत्यये । अद्भिः । 
अद्भथः २ । अपाम्‌ । अप्यु ॥ दिक्‌ । दिग्‌ । दिशों | दिशः। दिग्भ्याम्‌। त्यदा- 
दिष्विति इशेः क्विन्विधानादन्यत्रापि. कुत्वम्‌ । हक्‌ । दशौ । दृशः। दुृग्भ्याम्‌ ॥ 
लिट्‌ । त्विषौ ।. त्विषः । त्विड्भ्यास्‌ । त्विट्त्सु । त्विट्सु ॥ “ससजुषोरि'ति 
रुत्वम्‌ । सजूः । सजुषौ । सजूर्भ्यांम्‌ ॥ आशीः। आशिषौ । आशीर्भ्याम्‌ ॥ 
असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप्‌ । औङः शौ । उत्वमत्वे । अमू । अमूः । असुया । अमूः 
भ्याम्‌ । अमूभिः । असुष्ये । अमूभ्यः । असुष्याः २ । असुयोः २ । अमूषाम्‌ । 
अमुष्याम्‌ । अमूषु । इति हलन्ताः खरीलिङ्गाः ॥ , 

SER BS प पस 


कल्पाभावपत्षे 'वाग! इति । आपः । “अप्‌+जस? इत्यन्न 'अप्तून्तृच्स्वसूनप्तू०' 
bss उपधादीर्घे कृते “चुद! इति जकारस्येत्सब्ज्ञायां “तस्य लोप? इति लोपे. 
च कृते, कृते च संयोगे सस्य रुत्वे रेफस्य व्रिसगत्वे च “आपः इति। अद्भिः। 
“अप्‌ + भिस्‌’ इत्यत्र “अपो भि’ इति पस्य तकारे 'झळां जशोऽन्ते’ इति तस्य 
दत्वे सस्य रवे रेफस्य विसर्गत्वे च कृते 'अद्धि” इति। दिक्‌। “दिश्‌-अतिसर्जने' 
“ऋस्विक्‌०' इत्यादिना किनि तस्य सर्वस्थापहारे कृदन्तत्वात्यातिपदिकसंज्ञायां 
सावागते, तस्यानुवन्धस्य लोपे कृते 'हल्ड्यादिनाः सळोपे कृते “दिश' इति जाते 
तत्र 'चश्चभ्रस्जसुजम्रज०' इति पत्वे 'झलां जशोऽन्ते’ इति डत्वे 'क्विन्प्रत्ययस्य 
कुः इति डस्य कुत्वेन गत्वे वावसाने’ इति विकल्पेन कत्वे 'दिक्‌! इति । 
पक्षे-दिग! इति। इक्‌ । 'दश्‌+सु' अत्र उकारस्येत्संज्ञायां लोपे च “हल्ड्याब्म्यो 
डीर्घाव० इति सलोपे “व्रश्चञ्जस्जसजग्चज०' इति पर्वे षस्य “झलां जशोऽन्ते’ 
इति डत्वे “विवन्प्रत्ययस्य कुः इति बा क्विन्प्रत्ययो _यस्माद्विदित इति बहुन्नीद्याश्रय- 
णात्‌ ) कुत्वेन गकारे “वावसाने' इति गस्य कत्वे “इक? इति, पत्ते इग्‌? इति। 
सजू: । “सञ्चष्‌+ सु’ अत्र सकारोत्तरवर्तिन उकारस्येस्संज्ञायां लोपे च स॒ इत्यस्य 
“हङ्ङयावभ्यो दोर्घात्सुतिस्यएक्तं हळ' इति लोपे “ससजुषो सः? ह सस्य सत्वे 
उकारळोपे 'वॉरुपधाया दीर्घ इकः इति जकारोत्तरवत्यंकारस्य दीघत्वे रेफस्य 
विसर्गस्वे च सजूः इति रूपम्‌ । इति हङन्तख्रीछिङ्गम्रकरणस्‌। 
अपो-'अपः शब्दको तकारान्त आदेश हो मकारादि प्रत्ययके परे 1, 
इस प्रकार "इन्दुमती? टीकामें हलन्त खीलिह प्रकरण समाप्त हुआ । 
Spe 


॥ 


रस TS मेन लड SS SE 
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८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अथ इलन्ता नपुसकालिङ्गाः । 
. स्वमोलुक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌ । स्वनडही । 'चतुरनड॒होरिःत्याम्‌। सनडयां- 
हि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ ॥ चाः । वारी । वारि । वारा । चार्भ्याम्‌॥ चत्वारि ॥ 
किम्‌। के। कानि॥इदम्‌। इमे। इमानि॥ ( अन्वादेशे नपुंसके एनद्वक्तव्यः ) । 
एनत्‌ । एने । एनानि । एनेन | एनयोः २ ॥ व्योम । व्योम्नी-व्योमनी । व्योमानि। 


, स्वनडुत्‌ । सु-शोभनाः अनड्वाहः यस्य कुलस्येति बहुत्रीहो, स्व शब्दात्‌ 
नएंसकछिङ्गात्‌ सावागते *स्वनडुह + सु? इति स्थिते स स्वमान 
सुोप 'वसुसंसुध्वंस्वनडुहां द” इति हस्य दत्वे 'वावसाने? इति दुस्य तले 
स्वनडुत्‌ इति । पक्षे--स्वनडुद* इति । स्वनडुही । 'स्वनडुह + आ इत्यन्न 'नपुं- 
सकाच्च? इति औस्थाने श्यादेशे! शकारस्य 'छशक्वतद्धिते? इतीत्संज्ञायां “तस्य 
छोपः इति लोपे संयोगे च इते “स्वनडुही? इति। बाः। “वार्‌ +सु’ इत्यत्र 'स्व- 
सोनपुंसकात' इति सुळोपे पदान्तत्वात्‌ 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः? इति रेफस्य 
विसर्ग वाः इति रूपम्‌ । वारी । “वार्‌ + इत्यत्र 'औ? इत्यस्य स्थाने "नपुंसः 
काच इति श्यादेशे शस्येत्संज्ञायां लोपे संयोगे च कृते “वारी? इति। वारि) 
वार्‌+जस्‌ इत्यत्र जश्शसोः शिः इति जसः स्थाने श्यादेशे शस्येत्संज्ञायां 
लोपे च, कृते संयोगे “वारि? इति । चत्वारि । “चतुर्‌ + जस? इति स्थिते अन्न 'जश्श- 
-सोः शिः' इति जसः स्थाने श्यादेशे कृते शस्येत्संज्ञायां लोपे च विहिते “शि सव 
नामस्थानस्‌' इति सवनामस्थानसंज्ञायां “चतुरनडुहोरासुदात्तः' इस्यामि, मकारः 
स्पेत्संज्ञायां छोपे च सिस्त्वादन्त्यादचः परे जाते “इको यणचि” इति यणि 
संयोगे 5 कृते “चत्वारि” इति रूपस्‌। इमे । इदम्‌ + ओ' इत्यत्र “त्यदादीनामःः 
इत्यत्वे - गुण! इति पर रूपत्वे “नपुंसकाच्च' इति “शी? आदेशे झास्येत्संज्ञायां 

छोपे च 'आदुगुणः” इति गुणे 'इदे” [इति जाते दश्च इति दस्य मत्वे “इमे इति। 
पन. । इदुस्‌ अस्‌' इति स्थिते “स्वमोर्नपुंसकात्‌? इत्यमो लुकि, “अन्वादेशे नपुंसके 
द वक्तव्य? इतीदम एनदादेरो “वावसाने' इति विकल्पेन चत्वै 'पुनत' इति। 

एनद्‌’ इति । एनेन । इदम्‌ +- टा? अन्वादेशे सति एनदादेशे त्यदाद्स्वे पररू- 


पत्वे च इते 'टाङसिङ्सामिनास्स्या? इति टास्थाने इनादेरो आद्राणः' इति गुणे 


“पनेन? इति । व्योम्नीति । “न्योम 
श्यादेशे दास्येत्सज्ञायां लोपे नून-औ” इत्यवस्थायां “नपुं काच्चेःत्यादिना 


संयोगे “्योग्नी? ज्यो 
वा च्यास्नी' इति, छोपाभावे च व्योमनी इति रूपे भवतः। व्योमानि इति । 


प नि लिहति स्यादेले शोप सव्ंनामस्थानसंशाय जश्शसोः शिः इति श्यादेशे सलोपे सर्वनामस्थानसंज्ञायां 
न्वादेशके विषय रहने पर नपुंसक छिज्ञमें “इदम्‌? और “एतद? शब्दकों 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १३३ 


ब्रह्म । ( संवुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः ) । हे ब्रह्म । हे ब्रह्मन्‌ । 
ब्रह्मणी । त्रह्माणि ॥ रो५खुपि | अहः । विभाषा ङिश्योः । अही-अहनी । 
अहानि ॥ अहन्‌ ।८।२।६८। अहन्नित्यस्य रुः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ ॥ दण्डि । 
दण्डिनी । दण्डीनि ॥ सुपथि । टिलोपः-सुपथी । सुपन्धानि ॥ ऊक्‌ । ऊर्जी । 
ऊर्न्जि । नरजानां संयोग: ॥ त्यद्‌ । त्ये । त्यानि । तत्‌ । ते । तानि । यंत । ये । 


दीघे च ते रूपं भवतीति। ब्रह्मेति । ब्रह्मन्‌ इहि नान्तं प्रातिपदिकस्‌ । अस्य व्योसन्‌ 
शब्दुवद्रूपाणि । हे ब्रह्म हे ब्रह्मन्‌ इति । अस्य सति नलोपे हे ब्रह्म इति रूपम्‌ । 
असति . च लोपे हे ब्रह्मन्‌ इति रूपं स्पष्टमेवेति भावः । अहः ' अहन्‌ सु’ 
“स्वमोनंपुंसकात' इति सोलुकि 'रो$सुपि' इति नस्य रेफादेशे 'खरवसानयोविस- 
ज॑नीयः? इति विसग च “अहः इति। अही | 'अहच--ओ' अन्न 'नपुंसकाच' इति 
“शी? आदेसे झास्येस्संज्ञायां लोपे च #यचि भम्‌? इति असंज्ञायां विभाषा डिश्योः' 
इति अनोऽकारस्य विकल्पेन लोपे 'अन्ही' इति । विक्पाभावपचे-'अहनी' इति । 
भ्यामादौ हि विशेषमाह--अंदन्निति । 'ससजुधो रु? इत्यतो रुरित्यनुवतते, स्कोः 
संयोगादयो? इत्यतः अन्त इति च, पदस्य इत्यधिक्कतम्‌ ; 'अहन! इति छुप्तपष्टीकम्‌ । 
तदाह -अहज्ञित्यस्येत्यादिना । अहभ्याम्‌। “आहन्‌ + भ्याम्‌? इत्यन्न 'स्वादिष्वसवनास- 
स्थाने? इतिपद्संज्ञायास्‌ “अहन्‌? इति नस्य रुत्वे 'हशि च? इत्युत्वे 'आदुगुण/ 
इति गुणे “अहोभ्याम्‌? इति । घपन्धानि । “सुपथिन-- जस? अत्र “जश्शसोः शिर 
इति जसः स्थाने शो कृते शस्येत्सज्ञायां लोपे च कृते शि सर्वनामस्थानस? इति 
सर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ “इतोऽत्सरवनामस्थाने’ इति थकारान्तःपातिन इकारस्या- 
कारे कृते 'सुपथन्‌-- इ? इति जाते 'थोन्थ” इति थस्य न्थादेशे “सर्वनामस्थाने 
चाऽसस्बुद्धौ’ ईति नान्तोपधायाः दीघंत्वे “सुपन्थानि’ इति । ऊक्‌ । “उज्‌ + सुः 
अन्न “स्वमो नंपुंसकात? इति सोळुंकि “चोः कु? इति जस्य ङुस्वेन गर्वे . ‘वाऽवसाने’ 
इति विकल्पेन कस्वे “ऊक्‌? इति। पक्धे--ऊर्ग?. इति । +न्जि । “उज्‌ जस्‌’ 
अत्र 'जश्शसोः शिः इति जसः स्थाने श्यादेशे 'शि सर्वनामस्थानम्‌? इति सवंना- 
मस्थानसम्ज्ञायाम्‌ , शासः झस्येरसंज्ञायां लोपे च “नपुंसकस्य झलचः इति नुमि उसि 
गते मिच्वादन्त्यादचः परे “नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यजुस्वारे 'अनुस्वारस्य ययि 
परसवर्णः इति परसवर्णे च कृते 'ऊर्न्जि' इति रूपम्‌। तानि। “तदू न-औ? अन्न . 
स्यदाद्यव्वे, पररूपस्वे, जसः शो, अनुबन्धळोपे, सर्वनामस्थानसंज्ञायास्‌ , “नपुंसकस्य 
झळ्चः इति चुमि, उमि गते मित्वादन्त्यादचः परे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ” 


i isnt DR 
“एनत्‌? आदेश हो । सम्बु--सम्बुद्धिके परे. नपुसककिङ्गमै नकारका लोप हो, विकर्पसे । 
अहन्‌--'अददन्‌? शब्द ( के नकार ) को “र दो, पदान्तमें । 
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१३४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ हरून्तन० 


यानि ॥ एतत्‌ । एते । एतानि ॥ ॥ "अवङ्‌ स्फोटायनस्ये!ति अवङ्‌ । 
गचाकशब्द्स्य रूपाणि कलीवेऽचागतिभेद्तः | 
असन्ध्यवङ्‌पूर्वरूपैनंचाधिकशतं मतम्‌॥ १ ॥ 
स्वमूखुप्सु नव, षड्‌ भादो घटके स्युसत्रीणि जश्शस्रोः । 
चत्वारि शोषे दशके रूपाणीति विभावय ॥ २॥ 
गवाकू-गवाग्‌ । गोची । गवा । पुनस्तद्वत्‌। गोचा । गवागूभ्याम्‌ ॥ यकृत ॥ 


न र र 8 है| 
इति नान्तोपधाया दीघंत्वे संयोगे च इते “तानि? इति रूपस्‌ । एतानि । “पतद्‌ + 
जस अन्न त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 'जश्शसोः शिः इति जसः झो “शि सर्वनामस्थानम्‌! 
इति सर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ शस्येत्संज्ञायां लोपे च “नपुंसकरय झलूचः इति 
बुमि उमि गते मित्त्वादन्त्यादचः परे 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तोपधाया 
दीघत्वे संयोगे च कृते “एतानि? इति । गवाक्‌ । गामञ्चतीति विग्रहे क्विनि उपपद्समा- 
से सुब्छकि, “गो अन्‌च' इति स्थिते कृदन्तत्वात्मातिपदिकसंज्ञायां सावागते, गो अनू 
च्‌ सु! इत्यत्र “अनिदितां हरु उपधायाः क्ङिति’ इति नलोपे “गो अच सु? इत्यवरिष्टे 
“अवङ्‌ स्फोटायनस्य’ इत्यवेङि ङस्येत्संज्ञायां लोपे च 'डिञ्च' इत्यन्तादेरे अकः 
सवण दीघ” इति दीर्घे “स्वमोर्नपुंसकात्‌? इति सोर्ळूकि 'क्विन्परत्ययस्य कुः इति 
चस्य कत्वे 'झलां जशोऽन्ते’ इति गत्वे 'वाऽवसाने’ इति चा कव्ये 'गवाक? इति । 
चर्त्वाभावपक्षे “गवाय? इति । गोची । 'गो अन्‌ च्‌ औ? इत्यत्र 'अनिदितां हळ 
उपधायाः क्ङिति’ इति नलोपे 'नपुंसकाच्च’ इति आस्थाने श्यादेरे झास्सेस्संज्ञायां 
छोपे च 'यचि भम्‌? इति भसंज्ञायाम्‌ 'अच' इति अचोऽकारस्य छोपे संयोगे च 


कज. 
अ 


ग्वाळू शाग्दू-गवाक्‌-गवाग्‌ छ गोअक्‌-गोअग्‌ 0 गोच्क्‌-गोष्गू ५ गवाङ्‌ गोअढ , 
गोऽछ्‌ (९) गोची, गवाञ्ची, गोज्ञी-गो5्ञ्ली (४) गवाञ्चि, गोअश्ि-गोउब्नि (३) गोच! 


गा, गोमक्ञा-गोज्या (४ वाग्या, गोअग्स्यास-गोघयूम्याम. , गवाड्म्यास्‌ , गोअ- . 


छ्भ्याम्‌-गोऽङ्भ्याम्‌ (६), गवारिभः, गोअरिमः-गोऽरिमिः, गवाङ्भिः, गोअङमिः- गोऽङ्भिः 
(३), गोचे, गवाज्ञे, गोअब्रे,-गोऽन्चे (४), गवाग्स्यास्‌ , गोभरभ्याम्‌-गोऽरभ्याम्‌ , गवा 
भ्याम्‌ , गोभङ्भ्याम्‌-गोऽङ्भ्याम्‌ (६), यवारभ्यः, गोअरभ्यः,' 'गोऽम्भ्यः, गवाङ्भ्यः, गोअः 
ङ्भ्यः-गोऽछ्भ्यः (६), गोचः, गवान्चः, गोअश्चः-गोऽञ्चः (४), गवारभ्याम्‌ , गोअग्भ्याम्‌- 
गोष्ग्म्यास्‌ , गवाङ्म्यास्‌ , गोभङ्भ्याम्‌-गोऽङ्भ्यास्‌ (६), गवारभ्यः, गोअग्म्यः-गोडग्म्य*' 
गवाङ्भ्यः, गोअङ्भ्यः गोऽङ्भ्यः (६),' गोचः, गवाश्चः, गोअन्नः-गोऽञ्नः (४), गोचोः, गवा- 
. श्रो गोअञ्गोः-गोऽञ्नोः (४), गोचाम्‌ , गवाञ्जाम्‌ , गोअञ्चाम्‌-गोऽञ्जाम्‌ (४) गोचि, गवाळ्रि, 
गोभश्रि-गोऽञ्चि (४), गोचोः, गवाज्नो:, गोअन्गोः-गोऽञ्गोः (४), गवाक्ष, गोअश्च-गोऽक्ष। 
गवाङ्छ, गोअङ्छ-गोऽझूक्ष, गवाङ्पु, गोभङ्पु,-गोऽछ्षु (९) ( मिलित्वा १०९ ) 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १३५ 


शकृत्‌ । शकृती । शक्कन्ति । शक्कद्धयाम्‌ ॥ ददत्‌। ददती । वा नपुंसकस्य 
]७॥१|७९॥ अभ्यस्तात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य क्लीबस्य नुम्वा स्पात्सवेनाम- 
स्थाने । ददन्ति-ददति ॥ तुदत्‌ । आच्छीनयोलुम ।७।१।८०। अवर्णान्ता 
दङ्गात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्वा, शीनद्योः । तुदन्ती-तुदती । तुदन्ति ॥ ` 
भात्‌ । भाती ।. सान्ति ॥ पचत्‌। शापूश्यनोनित्यम्‌ |9१।८१। शप्श्यनोरात्परो 
यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्‌, शीनद्योः । पचन्ती । पचन्ति ॥ दौव्यत्‌। दीव्य- 
न्ती । दीव्यन्ति ॥ धनुः । धनुषी । सान्ते'ति | दीः । जुम्विसर्जेनीयेति षः । 


कृते गोची? इति रूपस्‌ । गवाश्नि। 'गोअन्‌ च+ जस’ इति स्थिते “अनिदितां हल 
उपधायाः क्ङिति’ इति नछोपे जश्शसोः शिः इति जसः शौ कृते “शि सर्वनाम- 
स्थानम्‌? इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां शस्येत्संज्ञायां लोपे च “नपुंसकस्य झलचः 
इति नुमि, उमि गते मित्वादन्त्यादचः परे “गो अन्‌ च्‌ इ' इति जाते "अचङ्स्फ़ोटाय- 
नस्य? इत्यवङि ङस्येस्संज्ञायां लोपे च 'ङिच्च' इत्यन्तादेशे “अकः सवणे दीः 
इति दीघे “गवान्‌ च इ' इति जाते नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यचुस्वारे 'अजुस्वारस्य 
ययि परसवर्णः इति परसवर्णे संयोगे च कृते “गवाञ्चि' इति भवति । शक्कन्ति । अत्र 
जसः जश्शसोः शिः इति श्यादेशो अङ्गस्य च “नपुंसकस्य झलचः इति नुमागसश्च 
बोध्यः। ददन्ति ' “ददत्‌ + जस’ अत्र जश्शसोः शि इति जसः स्थाने सौ कृते 
इास्थेस्संज्ञायां छोपे च 'शि सर्वनामस्थानस' इति सवंनामस्थानसब्ज्ञायां 'नपुंस- 
कस्य झलूचः इति चुमि ग्राप्ते “नाभ्यस्ताच्छतुः इति निषिद्धे “वा नपुंसकस्य’ इति 
विकल्पेन चुमि उमि गते मिस्वादुन्त्यादचः परे ‘नश्चापदान्तस्य झलि' इति अचुस्वा- 
रे, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? इति परसवर्णं “ददन्ति? इति । नुमभावे--ददति' 
इति । पचन्ती । “पचत्‌+ औ इत्यन्न 'नपुंसकाच्च' इति ओस्थाने श्यादेशे झास्येत्सं- 
ज्ञायां लोपे च शप्श्यनोनित्यम? इति चुसि उमि गते मिच्वादन्त्यादचः परे अजुस्वारे 
परसवर्णे च कृते; कृते च संयोगे 'पचन्ती' इति । दीव्यत। दिवुधातोः ररः शतरि, 
श्यन्‌ “हरि च' इति दीघेः । दीव्यच्छुब्दात्‌ स्वमोळंगिति भावः । दौव्यन्ती । औडङः 
श्याम , शप्श्यनोनित्यम? इति लुमि रूपस्‌ । धनुः । “धनुष्‌ सु’ अन्न “स्वमोनेपुस- 
कात्‌? इति सोळुकि, पस्य असिद्धत्वात्‌ 'ससजुषोरुः' इति र्वे अनुबन्धलोपे 


oo -र सन ्न्क्त्किचक्क्ाकि्लचाानन्नन ऐड द 
वा न--अभ्यस्त संशकस पर जो शातुप्रत्ययान्त क्लीब अंग उसको नुमागम हो, 
विकरपसे, सरवेनामस्थानके परे । 


* आच्छी--अवर्णान्तसे पर जो शतप्रत्ययावयव, तदन्त जो अंग, उसको चुमागम हो, 


“शो? और 'नदी!के परे विकड्पसे । ई 
झाप्‌-शप्‌-इ्यन्‌ संबन्धी अकारसे पर जो शतृप्रत्ययावयव, तदन्त जो अंग, उसको 
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१३६ __ अध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ हलून्तन०- 


धनूंषि । धनुषा । घनुर्भ्याम्‌ ॥ एवं चश्षुहविरादयः ॥ पयः । पयसी । पयांसि । 

पयोभ्याम्‌ ॥ सुपुम्‌ । सुपुंसी । सुपुमांसि ॥ अदः। विभक्तिकार्यम्‌ । 

अमू । अमूनि । शेषं पुंचत्‌ ॥ > 

र इति हलन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 
--००>७२००-. 


“खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति रेफस्य विसे च इते बक इति इप उ ह इति रेफस्य विसगंत्वे च कृते “ 
र : कृते धनुः इति रूप । घनू' 
धनुस्‌ + जस्‌' अत्र जश्शसोः शिः’ इति जसः शो कृते रास्येत्संज्ञायां छोपे चि 
सवनामस्थानम्‌? इति सर्वनामस्थानसंज्ञायास्‌ “नपुंसकस्य झलचः इति बुमि, ' 
उमि गते मित्त्वादन्त्यादचः परे जाते “सान्तमहतः संयोगस्य' इति सान्तसंयोगस्यो- 
पधायाः दीघंत्वे वाल झलि' इत्यनुस्तारे “नुम्विसर्जनीयशान्यचायेऽपिः 
इति सस्य षत्वे संयोगे च कृते “धनूंपि इति रूपस्‌ । पयः । 'पयस्‌ +सु’ अत्र स्व. 
सोनपुसकात्‌? इति सोर्छुकि, सस्य “ससञ्जुपो रुः? इति रुसवे उकारस्येस्संज्ञायां लोपे 
च झ्ते रेफस्य खरवसानयोर्विसजनीय:' इति विसर्गे 'पय? इति। पयांसि । 'पयस-- 
जल! अन्न 'जश्शसोः शिर . इति जशः स्थाने शो कृते शास्येस्संज्ञायां लोपे च चि 
त नामत्यातन इति मल. कर झळूचः' इति चुमि उमि 
0 : पर सान्तमहतः संयोगस्य' इति सान्तसंयोगस्योपधायाः 
कक प्रसव च जाते संयोगे च कते “पयांसि इति । सुपुमांसि । 
धी जस्‌" अत्र 'जशशसोः शिः इति जसः स्थाने शो कते शस्येत्सज्ञायाम्‌ , लोपे 
सर्वनामस्थानम? इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां “पुंसोऽसुङ्‌? इति असुङि 
ra लोपे च उकारे गते ‘अनेकाल शित्सवंस्य' इति सर्वस्यादेरो राप्ते 
कि इत्यन्तादेशे सुपुसस्‌-- इ? इति जाते “नपुंसकस्य झलचः' इति नुमि, 
उमि गते, मिस्वादन्त्याद्चः परे “सान्तमहतः संयोगस्य’ इति सान्तसंयोगयतस्य 
दा दीघत्वे नस्याचुस्वारे च इते 'सुपुमांसि’ इति रूपस्‌ । अमूनि। _ 
सवनामस्थानसब्ज्ञायां “नपुंसकस्य झलचः’ 
द चुमि, उमि गते मित्त्वादन्त्यादचः परे “सर्वनामस्थाने जलत ति नान्तो- 
[या दीघंत्वे 'अदानि? इति जाते 'अद्सोसेवादुदोमः इति .दात्परस्याकारस्योत्वे 


दस्य च मत्वे अमूनि’ इति रूपस्‌ । 
इति हलन्तनपुंसकलिङ्गग्रकरणस्‌ 
22 पत --००७४७०००... | 
RM SO Sn क “53 लक न } 
नित्य चुमागम हो, “शीर और “नदी!के परे । - 


इस भकार इन्दुमती टीकामें हलन्त नपुंसकलिङ्ग समाप्त हुआ । | 
SOPOT 
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अथाव्ययानि 


स्वराद्निपातमव्ययम्‌।१।१।३७। स्वरादयो ) निपाताथाऽन्ययसंश्ा स्युः । 
स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌। सुनुतर्‌ । उच्चेस्‌ । नौचस्‌ | शनस्‌ । क्रघक्‌ । 
ऋते । युगपत्‌, । आरात्‌ | पथक्‌ । ह्यस्‌। श्वस्‌। दिवा। रात्रौ । सायम्‌ । 
चिरम्‌ । मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोपम्‌ । तूष्णीम्‌ । वहिस्‌ । अवस्‌ । समया । निकषा । 
स्वयम्‌ । वृथा । नक्तम्‌ । नन. हेतौ । इद्धा । अद्धा । सासि । चत्‌ । ब्राह्मण 
चत्‌ । क्षत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌। तिरस्‌। उपधा । अन्तरा । अन्तः 
रेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌ । सहसा । विना । नाना। स्वस्ति । स्वाहा । स्वधा । 
अलम्‌. । वषद्‌ । श्रौपट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । 
दोषा । झपा । मिथ्या । सुधा। पुरा । मियो । मिथस्‌ । प्रायस्‌ । सुहुस्‌ । 
ET 


~ 


स्वरादिनिपातमव्ययमिति । स्वर आदियपान्ते स्वरादयः, ते च ते निपाताश्चेति 
समाहारद्वन्द्वः । फलितमाह-स्वरादय इति। स्वरादीन्‌ पठति न 
स्वरादीनां चादीनां च एथकपाठस्तु “निपाता आद्युदात्ताः इति स्वरभेदार्थः, चादा- 
Me rN MRP > न फस्त 
स्वरा--स्वरादि ओर निपात अव्यय संशक हो । 
स्वर्‌ ( स्वः )-स्वयं, । अन्तर्‌ ( अन्तः )-मध्य । प्रातर्‌ ( प्रातः 2 गतम्काळ । 
पुनः-फिर । सनुतर्‌ ( सचुतः )-अन्तर्षान । उच्चेस्‌ ( उच्चः )- मध्वेभागमं । नीचस 
.(नोचेः)-मधोमागमे । शनेस्‌ ( जनेः )-शीरे धीरे । ऋधक्‌ तचसुच । ऋते-विना । 
युगपत्‌:-रकसाथ । आरात्‌-दूर या समीप में । पुथक्‌-भिन्न । ( हः )-द्यस्‌ पूव दिनमै \ 
श्वः--पर दिन में । दिवा-दिन । रात्री-रातमे । सायम्‌ सन्ध्याम । चिरम्‌--विलम्व । 
मनाक-थोड़ा । ईषत्‌ -वहुत थोडा, किञ्जित्‌ । जोषम्‌ -_काना-फूसी । तृष्णीसू--चुप । 
बहिस्‌ ( बदिः ), अवस्‌ ( अवः ) बाहर । अघस्‌ ( अधः )-नौचे । समया, निकषा- 
समापा) स्वयस्‌-अपने द । ठृथा-ग्यर्थ । नक्तस-रात । न, नन्‌” नहीं । हेतो-कारण। 
-इद्धा-प्रकाइ्य। अ्रद्धा-स्फुट । सामि-माधा। वाह्मणचत्‌-त्राह्मण क समान \ चस्त्रियचत- 
क्षत्रिय के समान सना, सनव सनात्‌-नित्य। उपधा-बूस, नजराना । तिरसू (तिरः) 
-उेढा, परामव-। अन्तरा-मध्य, विना । अन्तरेण-विना । ज्योक्‌-शीघ्र, सम्प्रति । कस्‌- 
जल, निन्दा, सुख । शस्-सुख, कल्याण । सहसा-भकर्मात्‌ | विना-अभाव । चाना- 
अनेक । स्वस्ति-मङ्गल, शुभ। स्वाहा-देवहविदांन में। स्वधा-पितृइविर्दान में। अळस- 
भूषण, पर्याप्त (बस) व्यथै । वषट्‌.) षट्‌} बौषट्‌-देवहविदान में । अन्यत्‌-औरः दूस९। 
-अस्ति-सत्ता, विद्यमान । उपांशु-यप्त । इसा-माफ। विहायसा-भाकाश । दोषा-< 


~ 
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१३८ _ सध्यसिद्धान्तकौसुदी- , [ अव्यय- | 


अवाहुकम्‌ । अवाहिका । आये-हलम्‌। अभोक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । नम 
हिरुक्‌ । धिक्‌ । अथ | अम्‌ । याम्‌ । प्रताम्‌ । प्रशाम्‌ । प्रतान्‌ । मा । माङ ड 
आकृतिगणोऽयम्‌ | च।'चा। ह। अह । एव । एवम्‌। नूनम्‌ । शश्वत्‌ । 
पत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । सूपत्‌ | कुवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌। चण । यत्र। सर्च, 
नह । हन्त । माकिः । माक्रिम्‌ । नकिः । नकिम्‌ । आकीम्‌ । माङ । र 
यावत्‌ । त्व। न्व। द्वे। रे। श्रौषट्‌ वौषट्‌ । स्वाहा। स्वधा । अलम्‌ | 
सि तुम्‌ । तथाहि । खलु । क्रिल । अथ । सुष्ट । स्म । आदह ॥ उपल 
$ क कर्वरप्रतिरूपकाश्च । अवदत्तम्‌ । अहंयुः । अस्तिक्षीरा । अ । य़ा । इ। 
उ।ऊ।ए।ऐ।्रो। औ। पशु जसाच्या कयाच । पार्‌! शुकम्‌ । यथा । कथाच । पाट I 


नामसर दीनां 
त्ववाचिनामेचाऽच्ययत्वस्‌ 20 तिस, स्वरादीनांतुसत्ववाचिनामसत्ववाचिन सवरादीना तु सत्ववाचिनामसस्वचाचिनां च तदिति 


रात्रि । -असत्य थे 
20 क मिथ्या-असत्य, झूठ । सुधा-त्यथं ही, निष्प्रयोजन । पुरा-पहले । मिथो, 
र ग : )-परस्पर, एकान्त । आयस्‌ ( प्रायः )-सम्भव, हो सकता है । हुस्‌ 
:)-व प्रवाहुकम्‌ः द 
सुइ र । डकसु-एक साथ, समान काल । आयहलूम्‌-वल्ंत्कार, हक 
ला स पुनः २, बार २। साकम्‌, (साधस-साथ २। नमस ( नमः )-- 
१ प्रण क 
[म। हिरुक- विना। धिकू-धिक्कार, छो-छी । अथ-अनन्तर- और । ( अथ 


~ 


किम्‌-और नहीं तो क्या ? ) | भस्‌-शीघ, थोडा, किंचित । आम्र-इाँ, स्वीकार, मन्जर । 


. अ्ताम्‌-ग्ला र 
स्‌-रलानि । प्रश्ञामू-न-समान । प्रतानू-विस्तार । मा, साङ-नहीं, अस्वीकार । च- 


पुनः, अथवा, वाः 
Pe अ । ह-प्रसिद्ध । अहृ-अदूभुत, खेद । एच-अवञ्य, हो । 
साथ । भूयस्‌ ( न Fe उ ससा FR 
ह नन अचुर, ढेरसा । कूपत्‌, सूपत्‌-प्ररन, प्रशंसा । कुवित्‌ू--- 
नह-अत्यारम्म । हन्तः इष चेत्‌ चण्‌-यदि । क्ब्ित्‌-प्रइन, कोई । यन्न- जहाँ । 
क च त विवर २! माकिः, माकिस्‌ , नकिः--विना केन 
हे ॥ तत प तक । त्व, है, न्वे- वितक , रे -दान, हीन सम्बोधन । र | 
220 4 पा हेविदान । अलस्‌-पर्याप्त । स्वधा,,चवषट-पितृहविर्दान । र 
7 इस प्रकार । खलु, किल-निश्चय । अथ-अनन्तर । सुष्ठ-अच्छा वव 


` काळ । आदह-निन्दा | 


उपसग--उपसर्ग प्रतिरूप ॥ 
रूपक, विभक्तयन्त 

भी र 2 प्रतिरूपक और स्व नाय 
चादिगणमें पाठ समझना चाहिये । ( प्रतिरूपकका अर्थ है न, अबो 


अवदुत्तमु-दिया । अहंयुः-अहंकारी । अस्तिक्षीरा-दूधवाली । अ-सम्बोधन । आ-- 


वाक्य, -सं नः 
- तय स्मरण । इ-संबोधन, जुगुप्सा, विस्मय । ईं, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, भौ-संगोधन | पशु-- 


स (21 
म्यक्‌ । शकम्‌ शीघ्र | यथाकथाच-जव कमी । पाद्‌ , प्याट्‌, अङ्ग, हे, है, भोः, अये-- 
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प्याट्‌। अन्न | है। हे। भोः। आये । द्य। विघु। एकपदे । युत्‌। आतः । 
चादिरिप्याकृतिगणः । तद्धितश्चभाऽसवेविभक्तिः ।१।१।३८। यस्मात्सर्वा विभक्तिं” 
नोत्पद्यते स तद्धितान्तोऽप्यन्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कर्तव्यम्‌ । तसिलादयः राक्‌ 
पाशपः । शसूप्रश्‍्वतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आम्‌ | कृत्वोर्ड्याः । 
तसिवती ॥!नानामौ इति । एतत प स स | नानाज--इति । एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । अत इत्यादि ॥ छन्मेजन्तः । 


व्यवस्थार्थश्च । तडितेति । असर्वविभक्तिरिति बहुघीहिः। तत्र सर्वाविभक्तयो यस्मा 
भवन्तीति बहुवचनान्त विग्रहो यैव संभवति। अव्ययेभ्यः सप्तानामपि विभक्तीनां उत्प- 
्युभ्युपगमात्‌। तथाहि 'तद्धितश्च' इति सूत्र भाष्ये 'द्वयेकयो द्विचनेकवचने? “बहु- 
पु बहुवचनम्‌? इति सूत्रविन्यास भड्त्वा "एकवचनम्‌? “द्यो ववचनम्‌ “वहु वहुव- 
चनम्‌? इति सूत्रविन्यास कृत्वा एकवचसुत्सर्गतः करिष्यते। द्विवह्वर्थयोस्तस्य द्विवच- 
नवहुवचने वाधके इत्यादि प्रपञ्चितम्‌ । ततश्च पुकवचनमिस्यनेन ङ्याप्प्रातिपढिकात्‌ 
पुकवचनं भवतीति सामान्यविधिना द्वित्ववहुस्वाभावे एुकचचनमिति फलति ॥ 
पुं च द्वित्ववहुत्वाभावे सति एकत्वे तदभावे च एकवचनं भवतीति फलितोऽर्थः । 
तत्र द्विस्ववहुस्वयोः द्विवचनवहुवचनोक्स्येव ततोऽन्यत्र एकवचनस्प सिद्धत्वात्‌ 
“बुक्कवचनस्‌' इति सूत्रं कर्मवाद्यभावेऽपि ग्रापणार्थ संपद्यते । तथाच अकिङ्गसंख्ये- 
म्योऽन्ययेभ्यः एकवचनं प्रवर्तमानं विनिगमनाविरहात्‌, सर्वविभवत्येकवचनं भवति। 
अत एच “अव्ययादाप्सुप? इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणमर्थवत_। तस्मात्‌ सर्वा विभक्तयो 

यस्मादिति न विग्रहः । किन्तु सर्वश्दोअत्र “र्घः पटो दुग्धःः इतिवत्‌ अवयवः 
ˆ करस्थे वर्तते | एवं च सर्वा वचनत्रयास्मिका विभक्तिः यस्माज्ञोत्पद्यते, किन्तु पुकः 
वचनान्येवोत्पत्मन्ते स तद्वितान्तोऽष्ययसंज्ञः स्यादित्यर्थः । परिगणनमिति । वातिकः 
सेतत्‌। तसिलादय इति । “पञ्चस्यास्तसिळ? इस्यारभ्य द्वित्योश्च घमुज्‌ इति 
यावदित्यर्थः । शसूप्र्तय इति । “बह्ृल्पार्थात? इस्यारभ्य 'अव्यक्तानुकरणात? इति 
डाजन्ता इत्यर्थः । अम्‌ आमिति। "असु च छुन्द्सि! इत्यम्‌ “किमेत्तिडव्यय? इत्याम्‌ | 
गुह्यते । ऋत्वोर्था इति । “संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ द्वित्निचतुभ्यः 
सुच” "विभाषा बहोघो' इति त्रय इत्यर्थः । तसिवती ¦ 'तेनेकदिकतसिश्चः इति 
तसिः “तेन तुल्यम्‌’ इत्यादिविहितः वतिश्च गुह्यते । अतियोगेपञ्चम्यास्तसिः इति 
शसादिसवादेन ग्रहण सिम नानाभातिति। विम्यात न. ग्रहणे सिद्धस्‌ | नानाजाविति। “चि्न्भ्यान्नानानौ न सह! इति 


संबोधन । द्य-हिसा । विछु-भनेक। एकपदे-सहसा। युव-निन्दा । आतः, अतः-इसल्ये। 
तद्वि-जिससे सभी विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हों ऐसा जो तद्धितान्त वह भी 

अव्यय संशक दो । असू) आस-स्वीकार । | 
कून्मे- क्त जो मान्त और एजन्त तदन्तकी भी अव्ययसंश्चा दो । 
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1१।१।३९। कृद्यो मान्त, एजन्तश्च तदन र 
छ न्तमप्यन्ययम्‌ । स्मारं स्मारम्‌ 

जीवसे । पिबध्यै ॥ कत्वातोसुन्कसुनः ।१।१।४०। एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । कृत्वा | 
उद्देतोः । विसुपः। अव्ययीभावश्च ।१।१।४१। अव्ययं स्यात्‌ । अधिहरि ॥ 
अव्ययाप्सुपः 1२।४।८२। अन्ययाद्विहितस्याऽऽपः, सुपश्च लुक्‌ । तत्र शाला 
त । अथ । विहितविशेषणान्नेह--अत्युच्चेसौ । अव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदन्त 
] स्ति तथा रो अब्ग्रहणं ७ ९ ~ 
पिन गौणे। अच्महणं व्यर्थम्‌, अव्ययस्याऽसिङगत्वात्‌। तथा 

¢ ° ~ ~ 

खहशां जिघु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 

वचनेषु च संघु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 

वष्टि भागुरिरल्लो पमवाप्योरुपसर्गयोः | 


आ >. EN गुह्यते ७ 2 
सतापो इति आवः | इत्वा तो सुन्‌कसुनः । ननु अव्ययानां लिङ्गाभावे 
जि उ ते इत्याशङ्कय परिहति--पद्दशमिति । त्रिषु 

फु, सर्वषु वचनेष च यत्‌ न च्येति विकार 
आ स एुकप्रकारमेच भवति तद्व्ययस इति आथवणधुतियोजन । व 
बष्टीति । अव आपि इत्युपसगयोः अकारस्य गयोः अकारस्य छोपस्‌ , दन्ता १ हलन्तानाम्‌ आपं 


क वि हे 
0000. नक सुपीक की भी अव्ययसंज्ञा हो। 
अहु दता ' समासकी अव्ययसंज्ञा होती है । 
ट हाला जी पर ओर 'सुपूः का लक्‌ हो । 
का मान । वाचा-वाणी । निशा-रात्रि । दिशा-दिशा । पिधानम्‌ , 
र. प थत ग गि तंग कप, सब वचनो में समान रूप द 
ov अप? जातक Ss करते हें । कः 
निम्‌ = पिधानम्‌ । आचार्य जो इलन्त शब्दोंसे खीकिक्गमे 


“आपू! (राप्‌) भो करते ॐ 
{ (टापू) भो करते हैं । यथा--वाच्‌+आ = वाचा । निश्‌ + आ = निशा । 


दिशू+-भा = दिशा । पाणिनि नि 
मुनिके ० 
अतः अबगाह और अधिधा ये गो ल लोप विधायक कोई सूत्र नहीं दै, 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १४१ 


` आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा॥ २॥ 
अवगाहः । वगाहः । अपिधानम्‌ । पिधानम्‌ ॥ इत्यव्ययानि ॥ 
इति सुबन्तम्रकरणम्‌ । 


Caps 


अथ तिङन्त भ्वादयः 


धातोः ।३।१।९१। अधिकारोऽयम्‌ । बच्यमाणाः प्रत्यया घातोज्ञेयाः । लट्‌ । 
लिट्‌ । लुट्‌ । लुट्‌ । लेट्‌ । लोटू ' लङ्‌ । लिङ्‌ । लुङ्‌ । लुश्‌ । एघु पञ्चमो लकार- 
श्छन्दोमात्रगोचरः । खः कर्मणि च भावे चाऽकर्मेकेभ्यः ।३।४।६९। लकाराः 


RRR TS 

. च, भागुरिनामक आचायः, वछि-इच्छ॒तीत्यर्थः। एवशब्दुस्तु पादपूरणः अवेत्युपसर्गे 
आदेरेवाकारस्य लोपः नान्त्यस्य, अपिना साहचर्यात्‌। वाचा निशा दिशेति । एुतरपरिग- 
णनमित्येके । अत एव हरिप्रश्त्तिषु न टाप्‌। अन्ये तु उदाहरणमात्रमिति वदन्ति । 
अत एुव- दिशा वाचा छुधा गिरा? इति वर्धमानः, शरदेति श्रीपतिदत्तश्वोदाजहार । 
वगाद्द इति । एतदप्युदाहरणमात्रे न तु परिगणनम्‌ । अत पुव “लक्षो घवलो5जुनः” 
इत्यादिसिद्धमिति दिक्‌। इति अव्ययप्रकरणस्‌ । 


--००>३०००-- 


NNN र 77: : सिदान्त लाका राणा ७ 


i Jr OBS Dc सरि 
नोटः--(१) जातिवाचक शब्द, समूहाथेक शब्द और समष्टिवोधक शब्दोंकी यदि 
विभिन्नता दिखानी नहीं हो तो एकवचनमें ही प्रयोग होता है । यथा--वर्णानां ब्राह्मणः श्रेष्ठः, 
बलवती सेना, विद्वह्णः आदि । एबं समाद्दार इन्द्र और द्वि समाससे परिनिष्ठित शब्दोंका 
भी एकवचनमें ही प्रयोग होता है । यथा--पाणिपादम्‌ , त्रिभुवनम्‌ आदि । (२) अश्विनी- 
कुमार तथा दम्पति, जम्पति शब्दोंका द्विवचनमें ही प्रयोग होता हे । (३) दार, अक्षत,. 
लाज, असु और प्राण शब्द नित्य पुंछिज्ञ और बहुवचनान्त प्रयुक्त होते हैं। एवं अप्‌ , 


वर्षा तथा सिकता शब्द नित्य जीलिङ्ग और बहुवचनान्त ही प्रयुक्त दोते हैं । अस्मद्‌ शब्द 
„ तथा आदर अर्थमें अन्य शब्द भो विकर्पसे बहुवचनान्त प्रयुक्त होते हें । 9 


इस प्रकार इन्दुमती टीकामें अव्ययप्रकरण समाप्त हुआ । ` 


— सिल 
नोरः--प्रयोगकालमें धातुके उत्तर जो 'तिङ्‌? विभक्ति होती है; उस तिङ्विभत्तिसेः 
जो पद निष्पन्न होता है वह “तिङन्त? कहलाता है । 
` चातोः--यह अधिकार सूत्र दै । 
ळट--कालज्ञान एवं विधि आदिका अर्थज्ञान कराने के किए थातुके बाद लडादि तिल: 
विभक्तियां दश प्रकार की होती हैं । इनमें “लेट्‌? का प्रयोग केवळ वेद्में ही देखा जाता दै । 
- ळः--सकर्मक थातुसे कमं-कतामें तथा अकर्मक धातुसे भाव और कर्तामें लकार हो । 
नोटः--१ कघुवाच्यमें कर्ता प्रथमान्त और कमे द्वितीयान्त तथा क्रियाके पुरुष-वचन 


कर्ताके अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यथा-इन्दुमती पुष्फं चिनोति?। एवं कमेवाच्यमे कर्ता 
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९४० . भध्यसिद्धान्तकामुदी-- [भ्वादि- 


सकमंकेभ्यः करमणि, कतेरि च स्युरकर्मकेभ्यो भावे, कर्तरि च। वतेमाने लर 
1३।२।१२३। वतेमानक्रियाइत्तेधातोलट स्यात्‌॥ अटावितौ । उच्चारणसामर्थ्यान्न ल- 
स्येत्वम्‌ । भू सत्तायाम्‌ । कर्तृविवक्षायां “भू-ट” इति स्थिते। लवस्य ।३।४।७७ ` 


बतैमाने लडिति । “घातोः? इति सून्रमाठृतीयाध्यायसमासेरधिक्ृतम्‌ ।! वर्तमाने 
इति तत्नान्वेति । वतंभानेऽे विद्यमानाद्धातोः लडिति लभ्यते फलितमाह. 


सृत्रीयान्त और कमे प्रथमान्त तथा क्रिया के पुरुपे-वचन कर्मके अनुसार होते है। यथा-- 
देवदत्तेन वेदाः पठयन्ते । एवं भाववाच्यमें कत्ता कमेबाच्यवत्‌ तृती पान्त होता है पर कम॑: 
नहीं होता तथा क्रिया सदैव प्रथमपुरुषकी एकवचनान्त ही होती है। यथा--'अस्माभिः 
स्थीयते | तथाहि हरिकारिकाः-- ब 

“अयोगे कतृ वाच्यस्य कतोरि प्रथमा भवेत्‌। द्वितीया कर्मणि, तथा क्रिया कतृपदान्विता॥? 


“अयोगे कमंवाच्यस्य तृतीया स्यात्तु कत्तरि। कर्मणि प्रथमा चेव क्रिया कर्मानुसारिणी ॥ 
“कर्माभावः सदा भावे तृतीया चेव कतरि । प्रथमः पुरुपश्चैकवचनं च क्रियापदे ॥? 
फळ और व्यापार धातुके अथे होते है--'फळव्यापारयोघात्वर्थः? व्यापारका आश्रय 
कता और फलका आश्रय कमं होता है । जिसका*कळ और व्यापार भिन्न २ हो उसे सकर्मक 
कहते हैं:--'फलब्य घिकरणव्यापारचा चकत्वं सकमंकत्वम्‌? । यथा--'देवदत्तः तण्डुलं 
पचति? यहां विक्लिति रूप फल तण्डुकमें और पाकरूप व्यापार देवदत्तमें हे । अतः "पच? 
धातुको सकमेक॑ समझना चाहिये) ` 
जिसका फल और ब्यापार एक ही आश्रयमें रो उसे अकमेक कहते हे--'फळसमाना- 
धिकरणब्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वम्‌' । यथा--'देवदत्त: शेते? यहां विश्राम रूप फळ 
और चक्षनिमीलनादि रूप व्यापार मी देवदत्तमें है अतः “शीड? धातु अकमेक हैं । 
सामान्य नियमः--साकांक्षित क्रिया 'सकमेक?, यथा--पठति, खादति आदि २; क्या 
पढ़ता है !? क्या खाता है ! एवं निराकांक्षित क्रिया “अकमक?, यथा--जागता है, इंसता है, 
यहाँ, क्या जागता है, क्या हंसता है, इत्यादि आकांक्षा ही नहीं उठती । 
चत-वतंमान क्रियाबृत्ति धातुसे र्ट्‌ लकार हो । | 
नोटः जिसमें क्रियाका प्रारम्भ हो उसे “बर्तमान? कहते हैं । वतंमानके सामीप्य रहने 
पर भूत और भविष्यत्‌ कालमें भी “लट्‌? होता हे। यथा--'इदानीमेव आगच्छामि ( अभी 
आया हूँ ) । 'अयमहं गच्छामि? ( मैं अभी जाऊँगा ) । "सम? के योगसे भूतकालमें मी “लट? 
का प्रयोग होता है । यथा--'त पठतिस्म? ( उसने पढ़ा )। “यावत्‌” के योगसे भविष्यद्‌ 
नहीं लेगा का प्रयोग होता है। यथा--'स यावत्‌ नागच्छति? ( वह जब तक 
रूस्य--पह अधिकार सूत्र है । तिपू--लकार केस्थानमें तिबाद्रि १८ आदेश हों । 


~ 
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इत्यधिकृत्य 1९ तिपतसकि सि नि तन 
ड्बदिमहिङ्‌।३।४।७८। एतेऽष्ादश लादेशाः स्युः। लः परस्मैपदम्‌ ।१।४।९९२। 
लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्युः । तङानावात्मनेपदम्‌ ।१।४।१४०। तडप्रत्याहारः, 
शानचूकानचौ चेतत्संज्ञाः सयुः । पूवेसडज्ञा$पवादः । अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ 
।१।३।१२। अतुदात्तेत, उपदेशे यो डित्तदन्ताच्च धातोलेस्य स्थाने आत्मनेपदं स्यात्‌। 
स्वरितञितः कर्जभिप्राये क्रियाफले ।१।३।७२। स्वरितेतो, जितश्च घातोरात्म- 
नेपदं स्यात्‌. कर्तृगामिंनि क्रियाफले । शोषास्कतेरि .परस्मेपद्म्‌ ।१।३।७८ 
आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः कतेरि लस्य परस्मेपद्‌ स्यात्‌ । तिङस्त्रीणि जीणि 
प्रथम मध्यमोत्तमाः ।१।४।१०१। तिङ उमयोः पद्योज्नयख्रिकाः कमादेततसंज्ञाः 
स्युः । तान्येकवचनह्विवचनवहुवचत्ञांन्येकशः ।१।४।१०२। लब्धप्रयमादिसं-_ 
ज्ञानिं तिङञ्जीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकव वनादिसञ्ज्ञानि स्युः । युष्मद्युपपदे 
समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ।१।४।१०५। तिङ्बाच्यकारकवाचिनि 


र छ Fis ere Ne sts अमन 
मानक्रियावृत्तेरिति । स्थानिन्यपि । स्थानस्‌-श्रसङ्ग: । सोऽस्यास्तीति स्थानी, तस्मि- . 
५2002 ER BRT SA 


नोटः-इन १८ दो को "तिङ कहते हे । आरम्भके “ति? सं लेकर अन्तिम “ङ्‌! तक 
“तिङ्‌' प्रत्याहारवनताहै। ' ८ ८ 
छः--लकारके स्थानमें तिवादि आदेशकी'“पंरस्मेपद? संशा हो । , क) र 
( तङा--*तङ्‌? प्रत्याहार और शानच्‌-कानच्‌ ( प्रत्ययां ) की आत्मनेपदसंश्चा हो / - 
. __नोडः--“ताताम्‌? के आदि तकारसे महिङ्के उकार, पर्यन्त ९ वाको “तङ्‌? कहते हैं । (__ 
` “तङ्‌? भो त्यार कहा जाता है। भु : 
अनुदात्त--अनुदात्तेत्‌ जो धातु और उपदेशावस्थामें जो ङि, तदन्त जो धातु; 
उससे पर लकारके स्थानमै आत्मनेपद दो । | 
स्वरित--स्वरितेत्‌ और डित धातुसे आत्मनेपद हो-कतृंगामी क्रियाफलमें । 
नोटः--जहां फलाकांक्षा रहती दै वहां यदि कर्ता फलभागी हो तो उभयपदी धातुसे 
आत्मनेपद होता है और यदि फल्भागी कोई दूसरा ( यजमान ) हो तो परस्मैपदका प्रयोग 
होता है । अतः सक्कर वाक्यमें अपने लिये 'करिष्ये' और यजमानके लिये “करिष्यामि? काः 
, प्रयोग किया जाता है । 
शेषा--आत्मनेपदके निमित्तसे होन जो घातु, उससे कता में परस्मेपद दो । तिल्‌ 
“ति्‌ संवन्धी आत्मनेपद और परस्मैपदके जो तीन २ वे यथा क्रमसे प्रथम, मध्यम, उत्तम 
संशक हो । तान्ये--ब्ध ( प्राप्त ) प्रथमादिसंशक जो 'तिढ? के तीन २ वचन वे प्रत्येक ` 
एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञक दों । युष्म-तिङवाच्य कारकवाची जो युष्मद्‌ शब्द 


> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४४ मध्यसिद्धातकौमुदी-- [| भ्वादि- 


युष्मयप्रयुज्यमाने, प्रयुज्यमाने च मध्यमः। अस्मद्य॒त्तमः ।१।४।१०७। तथाभूतेऽ-. 
स्मद्यत्तमः | दोषे प्रथमः ।१।४।१०८। मध्यमोत्तमयोरविपये प्रथमः स्यात्‌। भू-ति 
इति जाते । तिङशित्सावेधातुकम्‌ ।३।४।११३। तिङः, शितश्च घात्वधिकारोक्ता 
एतत्संज्ञाः स्युः । कतोरि शाप ।३।१।६८। कत्रेथै सावंधातुके परे धातोः शप्‌ स्यात्‌। 
सावंधातुका द्धंधातुकयोः ।७।३।८४। अनयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य -गुणः स्यात्‌ । 
“एचोऽयवायाव” इति अवादेशः । भवति । भवतः । झोऽन्तः ।७।१।३  प्रत्ययावयव- 


निति विग्रहः। स्थानिपदस्य अग्रयुज्यमाने वेयाकरणनिकाये रूढिः। अपिना प्रयु- 
ज्यमान इति लभ्यते । तथाच तिङ्चाच्यम्‌-तिङर्थः, यत्‌ कारकस्‌-कता, कर्म च, 
तद्वाचके युप्मच्छुव्देऽप्रयुञ्यमाने ग्रयुज्यमाने च मध्यमः पुरुप इति निङ््टोऽथः। 
भवति । सू सत्तायां धातुः। अयमकर्मकः। तस्मात्‌ “लः कमणि चाभावे चाकर्म- 
केभ्यः? इति कतरि 'खले कपोतकन्यायेन? दशापि छकाराः प्राप्ताः, एषां मध्यात्के- 
नात्र भाव्यम 1 “वतमाने छट” इत्यनेनात्र भूधातोवतंमानक्रियावृत्तित्वाइळटि स- 
ज्ञाते, “भू लूट! इति स्थिते हळन्त्यम्‌? इति रस्येत्संज्ञाय़ां तस्य लोपः? इति लोपे 
“उपदेरेऽजनुनासिक इत्‌? इति लकारोत्तरवतिन अकारस्येस्संज्ञायां तस्य लोपः इति 
रोपे “भू छ? इति जाते 'लस्य'इत्यधिकृत्य 'तिप्तस्झिसिष्थस्थमिव्वस्मस्तातांझथासा- 
थांध्वमिड्वहिमहिड/ इत्येतेऽष्टादश रादेशाः आत्ता: । “छः परस्मेपदस्‌? इत्यष्टाद- 
` झानामप्येषां परस्मपदसंञ्चा संजाता, “तङानावात्मनेपदम्‌? इति तङग्रत्याहारान्तः- 
पातिनां नवानामात्मनेपदुसंज्ञ संजाता, एवं तिवादयःपरस्मेपद्संञ्ञाः, तादयश्चात्मनेप- 
दसंज्ञा', एपां मध्यादुत्र परस्मपद्संज्ञिनः म्रस्ययाः स्युः, किसुतात्मनेपदसंजिनः ? इत्या- 


वह प्रयुज्यमान हो अथवा अप्रयुज्यमान हो, तो भी धातुसे मध्यम पुरुष हो । अस्म-तिङ्‌ः 
वाच्य कारकवांची जो अस्मदू शब्द वह प्रयुज्यमान हो अथवा अप्रयुज्यमान हो, तो भी 
थातुसे उत्तम पुरुष हो । शेषे--मध्यम और उत्तम पुरुषके अविषयमें प्रथम पुरुष हो । 

नोटः--विभक्तियोंमें ३ पुरुष होते है-प्रथम, मध्यम और उत्तम । क्रियाके साथ ` 
3 मद या अस्मद्‌ शब्दसे भिन्न शाब्दोंके प्रयोग रहने पर प्रथम पुरुष, युष्मद्‌ शब्दके 
अयोग रहने पर मध्यम पुरुष और अस्मदू शब्दके प्रयोग रहने पर उत्तम पुरुष होता है । 
तथा कताँका जो वचन रहे वही क्रियाका भी वचन होता है। यथा-- 

| (१) बालकः पठति । बालकौ पठतः । बालका: पठन्ति । (२) त्वं पठसि । युवां पठथः । 

यूय पठथ । (२) अहं पठामि । आवां पठांव: | बयं पठामः । | / 

तिङ्‌ वात्वधिकारमें उक्त तिङ्‌-शितः प्रत्ययोंकी सावेधातुक संज्ञा हो । 

कत कत्रेथक सावोधातुकके परे ातुसे “शप्‌? प्रत्यय हो । के 

साव--इगन्त अंगको गुण हो सावंधातुक, आध॑धातुकके परे । झो5न्तः--प्रत्ययावयव 
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प्रकरणम्‌ ] . सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १४४ 


. स्य झस्यान्तादेशः स्यात. । अतो गुणे | भवन्ति | भवसि । भवथः । भवथ। अतो 
दोघा यञि ।७।३।१०१। अतोऽङ्गस्य दीर्घो, यजादाँ सावंधातुके परे । भवामि । 
भवाचः । भवामः । स भवति । तो भवतः । ते भवन्ति । त्वं. भचसि । युवां भवथः । 
यूयं भवथ । अहं भवामि । आवां भवावः । वयं भवामः | दोघे विभाषा5कखादा- 
वषान्त उपदेशो ।१।४।१८। उपदेशे कादिखादिपान्तवजे गद्नदादेरन्यस्मिन्धातौ 
परे उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य नेणेत्व वा स्यात्‌ । प्रणिभवति । प्रनिभवति॥ परोक्षे ˆ 


काङत्षायां 'शेपात्कतरि परस्सेपदस? इस्थनेनास्य भूधातोरास्मनेपद्निमित्तहीनस्वा- 
स्कर्तरि परस्मैपदं ग्राप्तस्‌ , परस्सेपदसंद्ञिनां नवानां मध्यात्कृतमेन भाव्यसित्याका- 
ङ्कायाम्‌ 'तिङस्जीणि त्रीणि ग्रथममध्यसोत्तसाः इत्यनेन. कमात्‌ त्रयाणां त्रिकाणां. ¬ 
प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञासु जातासु च छव्प्रप्रथमादिसन्जझञानां .तिङख्याणां वचनानां 
प्रस्येकमेकवचनद्विवचनवहुचचनसब्ज्ञासु अत्र प्रथमेन भाव्यम्‌ , उत मध्यमेन, उत 
उत्तमेन, इति शङ्कायाम्‌ “शेपे मथमः? इति ग्रथमएरुपो भवितु युक्तस्तथापि त्रीणि 
चचनानि, एपां मध्यात्‌ कतमेन भाग्यमित्याकाङ्कायां - दृयेकयोद्विवचनकवचने' 
इस्यनेनात्रेकचचनस्य विवक्षाया ग्रथमपुरुपे तिपि जाते पकारस्येस्सज्ञायां लोपे च 
“तिडःदित्सावंधातुकम' इति तिपः सावंधातुकसञ्ज्ञायां. “भू ति? इति दद्यायां 'साव- 
धातुकार्धधातुकयोः इति गुणे ग्रा्े 'भसुवोस्तिङि' इति गुणनिषेधे “कर्तरि शप्‌’ 
इति शपि शकारपकारयोरिर्सब्ज्ञायां लोपे च द्रिस्वात्‌ 'तिङश्ञित्सावधातुकम्‌? 
` इति सावंधातुकसन्ज्ञायां “सावंधातुकाधधातुकयोः इति भूवो उकारस्य युणे-- 
ओकारे जाते 'एचोऽयवायाचः' इति अवादेशे संयोगे च कृते भवति? इति रूपस्‌ । 
, भवामि । भूधातोलंटि, तत्स्थाने सिपि, पकारस्येत्संज्ञायां लोपे च तिङ्शित्सावधातु- 
कम्‌? इति सारवंधातुकसंज्ञायां "कतरि शाप’ इति शपि, शकारपकारयो रित्सव्ज्ञायां 
लोपे च, शित्त्वात्‌ शपोऽकारस्यापि सावंधातुकसंज्ञायां 'सावधातुकाधधातुकयोः? 
इति गणे अदादेरे च कृते भव+ मि’ इति जाते तत्र अतो दीर्घो यजि? इत्यद्न्ता- 
ङ्गस्य दीर्घ “भवामि? इति सिद्धम्‌ । अत्रोक्तां अथममध्यसोत्तमपुरुषच्यवस्थां स्मारयि- 
तुसाह--म भवतीत्यादि । शेपे विभाषेति । अकखादाविति छेदः। “नेगंदनदे*ति पूवो 
क्तधातभ्यः अन्यः शेपः। तदाह-गदनदादेरन्यस्मिन्निति । मणिभवति, प्रपूवकनिपूव- 


झ? के स्थानमै “अन्त? आदेश हो । अतो--अदन्त अङ्गको दीधे हो यजादि सावेधातुकके 

परे । शेषे -उपदेशमे कादि, खादि षकारान्त जो धातु, उनसे अन्य जो गद-नदादि धातुओंसे 

भिन्न धातु, उनके परे उपसर्गस्थ (रेफ-षकार) निमित्तसे पर “नि? के नकारको णत्व हो, 

विकरपसे। परोच्चे- भूत अनयतन और परोक्षाथ वृत्ति जो भातु उससे 'लिंट' लकार हो । 

नोटः--अनय्यतन कालके दो भेद हैँ-भूत ओर भविष्य । पूर्व दिनःकी आधी रात 

( १२ बजे ) तक जो क्रिया हुई दो वह भूतः अनद्यतन और आगामी (आज) रातके बारह 
१० म० को० 
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१४६ 'मध्यसिद्धान्तकौसुदी-  ।[ तिङन्ते भ्वादि- 
लिट ।३।२।११५। भूताष्नद्यतनपरोक्षाथंदृत्तर्धातोरिंट्‌ स्यात. । रस्य तिंवादयः। 
परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ।२।४।८२। लिटस्तिबादीनां णंला- 
दयः स्युः । भू अ इति स्थिते । । भुवो बुग्छुङलिटोः ।६४।८८। झुवो चुगागमः 
स्यात. लुङ्लिटोरचि। पकाचो द्वे प्रथमस्य ।६।१।१। अजादेद्वितीयस्य | 
- ।६।१।२। इत्यधिकृत्य । लिटि धातोरनभ्यासस्य ।६।१।८। लिटि परेऽनभ्या- 
सधात्ववयवस्थैकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः, आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य । भूच्‌ भूव्‌ 
अ इति स्थिते । पूर्वादभ्यासः ।६।१।४। अत्र ये द्वे तयोः पूर्वा$भ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 
_ . इलादिः शेषः ।७।४।६०। अभ्यासस्याऽऽदिहंछ्‌ शिष्यतेऽन्ये हलो लुप्यन्ते । इति 
वलोपः । हस्वः ।9४।५९। अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌। भवतेरः |७।४।७३। 
भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याल्लिटि । अभ्यासे चचं।८।७)५४। अभ्यासे झां 
चरः स्युजेशञ्च । “शां जशः, खयां चर’ इति विवेकः । वभूव । वभूवतुः । वभूदुः। 


'कान्न भू सत्तायां धातोः कटि तिपि झपिं - गुणेऽवादेशे भवति जाते “शेपे विभापा$ 
केति वेभाषिके णत्वे ्रणिभवतीति सिध्यति। णस्वाभावे च ग्रनिभवति इति द्वितीयं 
रूपं भवतीति व्यवस्था । बभूव। भूधातो; “परोचे लिट्‌? इति लिटि, इकारटकारयोरि- 

202 CN ही क 33200 2: 


बजेके वाद जो क्रिया होने वाली हो वह भविष्यत्‌ अनद्यतन (लुट्‌) की क्रिया कही जाती है। 
तथाहि-`'अतीताया -रात्रेः पश्चार्धेन पूर्वोर्धेन च सहितो दिवसोऽद्यतनः, तद्विन्ञोऽ ` 
नद्यतनः। परोक्षः उसको कहते हें जिसमें वक्ताका प्रत्यक्ष नहीं दो । एवंच सिद्ध यह हुआ 
कि परोक्ष और “अनद्यतन? भूत कालमें, 'लिट? का प्रयोग हो । यथा--'रामो वाछिनं 
जघान । स्मरण रहे कि चित्तविक्षेपमें तथा किसी भी हालतमें स्वीकार नहीं करने पर 
प्रत्यक्ष ( उत्तम पुरुष ) में भी “लिट्‌? का प्रयोग होता है । यथा-- 


(२) 'सुप्तो$इं किळ विललाप? (२) “नाऽहं कछिङ्गां जगाम । ( लवारार्थं देखो ) सु 
की बि संबन्धी तिबादि नो के, स्थानमें णलादि नौ आदेश हो । 


“मू बातुको 'बुक्‌ का आगम हो, उङ्‌ और छिट्‌ सम्बन्धी अचके परे । एका-'एकाचो 


न 


` द्वे पथमस्य? "अजादे तीयस्य? ये दोनों अधिकार सूत्र हैं । छिटि--लिटके परे अनभ्यास 


( द्वित्ववजित ) धात्ववयव प्रथम एकाचो द्वित्व हो और (अजादि धातु रदे तो) आदिभूत 
अचसे पर द्वितीय एकाचको द्वित्व दो । पूर्वो--पाष्ठद्वित्व प्रकरणमें जो दो ( द्वित्व ) विधान 
किये गये हैं, उनमें पूवेकी अभ्याससंज्ञा हो । हळादिः--अभ्यासका आदि हळू शेष रई 
( बच जाय ) और अन्य इळका लोप हो । हस्वः--अभ्यासके अचूको हस्व हो /. भव 
भू धातुके अभ्यासके उकारको अकार आदेश दो, छिट्के परे । अभ्या--अभ्यासमें शके 
` स्थानर्मे “चर? भादेश हो और 'जश? आदेश भी हो । अर्थात्‌ "झळ? के स्थानमें “शू' ओर 
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लिट्‌ च ।३।४।११५। लिडादेशस्तिङाधधातुकसंछः स्यात । आद्धेधातुकस्ये- 
ड्चलादेः ।७1२।३५| वलादेरार्धभातुकस्येडागमः स्यात्‌। वभूविथ। बभूचथुः । 
वभूच । वभूव । वभूविव । वभूविम ॥ अनद्यतने लुड्‌ ।३।३।१५। भविष्यत्यनद्यत- 
नेऽ धातोलंट । स्यतासी लुखुडोः ।३।१।३३। घातोरेतौ स्तो, लूलुरोः परतः । 
शाबायपवादः । “लु” इति लुडलुटोग्रेहणम्‌ ॥ -आद्धधातुकं शोषः' ।३1४1११४। 
तिङ्शिङ्भूयोऽन्यो धातो'रिति विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ । इर्‌। लुटः प्रथम- 
स्य डारारः ।२।४।८५। एते कमादादेशाः स्युः । डित्वसामर्थ्यादभस्यापि 
टेलोपः । भविता ॥ तासस्त्योलोपः ।७।४।५०। सादौ अत्यये परे ॥ 


स्संज्ञायां लोपे च लः स्थाने 'तिसतर्झि०' इत्यादिना प्रथमपुर्पेकवचनविवक्षायां 
तिपि, तत्स्थाने “परस्मपदानां णळतुसुस्थळ्थुसणल्वमाः' इति णलि, णकारस्य 
. चुद्‌? इतीत्संज्ञायां, रस्य च 'हळन्त्यम्‌' इतीस्संज्ञायां “तस्य लोप? इति तयो- 
रोपे, नित्यत्वाद्‌ गुणवृद्धी वाधित्वा “सुवो बुग्लुङ्लिटो? इति भूधातोः चुगागमे5नु- 
वन्धलोपे कित्वात्‌ अन्त्यावयवे सूच्‌ +अः इति जाते तत्र 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ 
इति द्वित्वे “भूव्‌ भूव्‌ अ' इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः? इत्यनेन पूर्वस्य “भूव्‌? इत्यस्या- 
भ्याससंज्ञायां “हलादिः शेपः’ इति चूळोपे “हस्व? इति हस्वे “भवतेरः इति 
अभ्यासोकारस्य अकारे 'अभ्यासे चर्च इति अभ्याससंज्ञकस्य भस्य वकारे “बभूव” 
इति रूपस्‌ । वभूविथ । भूधातोः 'परोक्षे छिद्‌? इति लिरि अनुबन्धलोपे तत्स्थाने 
मध्यमपुरुषंकवचनविवक्षायां सिपि, तस्य 'छिट्‌ च” इत्यार्धधातुकसंज्ञायां “परस्मै- 
पदानां णलतुसुस्थळशुसणड्वमाः? इति सिपः स्थाने थलादेशे रस्येत्संज्ञायां लोपे च - 
'आधधातुकस्येडवलादे: इति थस्य इडागमेऽनुबन्धलोपे 'भुवो डुग्‌ ल॒ङलिटोः' इति 
डुयागमे कस्येत्संज्ञायां लोपे च किस्वादन्त्यावयवे जाते “लिटि धातोरनभ्यासस्य? 
इति. भूव्‌ इत्यस्य द्वित्वे 'पूर्वोभ्यासः' इत्यभ्याससंज्ञायां 'हस्वः? इति हस्वे “भवतेरः? 
'इत्यभ्यासोकारस्याकारे “अभ्यासे चच इति जश्त्वेन वकारे “बभूविथ' इति रूपम्‌ । 
भविता । भूधातोः ‘अनद्यतने ु्‌' इति छुटि तस्य स्थाने अथमपुरुपस्मेक- 


i YON 
“ खय के स्थानमें “चर्‌? हो । छिट्‌ -रिडादेश “तिङ? की आर्धधातुकसंशा हो । आर 
वलादि' आ्ेषातुकको इट? का आगम हो।। भन--भविष्यत्‌ अनद्यतन अर्थमें धातुसे 
'डद्‌? ऊकार हो । (यथा-स्वो गन्ताऽस्मि) । स्यता- धातुसे 'स्यः प्रत्यय और “तासि? प्रत्यय 
हो--ल? ( ठट्‌-लूङ ) और लुट? के परे ( यथाक्रमसे )1 आधं-'तिङ -शित्‌ से भिन्न 
(शेष) जो “धातोः इस अधिकार में विहित प्रत्यय उसकी आधेषातुकसंज्ञा हो । लुटः छर्‌? 
उकार सम्बन्धी प्रथमपुरुषके स्थानमें क्रमसे डा, रौ, रस्‌ आदेश हों। तासू--तास्‌ और 
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क्ल 


. रि च.।७४५१) रादौ प्रत्यये .तथा । भवितारौ । भवितारः। भवितासि ।भविता- 
` स्थः। भवितास्थ भवितास्मि। भवितास्वः। भवितास्मः ॥ लुट्‌ शेषे च्च ।३।३।१३। 
भंविष्यदर्थाडवातोलँट्‌ क्रियार्थायां क्रियायामसत्यां, सत्यां च । स्यः । इट्‌। भविष्यति | 
भविष्यतः । भविष्यन्ति | भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्या- 
बः । भविष्यामः ॥ लोट च ।३।३।१६२। वि्यादिप्वर्थेषु घातोलोद्‌ । आशिषि 
लिड्लोटो ।३।३।१७३। परः ।३।४।८६। लोट इकारस्य उ: । भवतु । तुह्योस्ता- . 
तङङाशिष्यन्यतरस्याम्‌।७।१।३५/द्याशिषि तुद्योस्तातडचा। परत्वात्सर्वा देशः 
MESURE SSS SN के यश 


. बचनविवक्षायां तिप्मत्यये पकारस्येत्सन्ज्ञायां लोपे च ‘तिङ्शित्सावंधातुकम्‌' इति 
` सार्वधातुकस््तायां “कतरि शप इति शपि आप्ते तं प्रवाध्य “स्यतासी जरळुटोः 
इति तास्प्रत्यये कृते आर्धधातुक शेष” इति तास आधधातुकसम्ज्ञायास्‌, 'आध- 
घातुकस्येड्लादेः' इति इडागमे अनुवन्धलोपे टित्वात्तास आद्यावयवे जाते भूइ' 
तास्‌ ति’ इति स्थिते 'सावंधातुकाधधातुकयोः' इति गुणे - अवादेशे 'छुटः ्रथमस्य 
डारौरसः इति तिपो डादेशेऽनुबन्धलोपे डिससाम््यादभस्यापि टेलोपे “भविता' 
इति रूपम्‌। ममिष्यति.। भूधातोः “लुट्‌ रोषे च? इति लुटि ऋकारटकारयोरित्स- 
ज्ञायां लोपे च लस्थाने “तिससझि०' इत्यादिना अथमुरुपेकवचनविवत्ञायां 
तिपि, पकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'तिङ्सिस्सावंधातुकम्‌' इति सार्वधातुकसब्ज्ञायां 
“कर्तरि शप्‌? इति प्राप्त पं वाधित्वा “स्यतासी लळुटोः इति स्यम्रत्यये तस्य 
“आधधातुक शेषः? इत्त्याधेघातुकसन्ज्ञायांस्‌ 'आधंघातुकस्येडवलादेः इतीडाग- 
सेऽनुबन्धलोपे टित्त्वादाद्यावयवे जाते 'सावंधातुकाधधातुकयोः? इतीगन्ताङ्गस्य “भू? 
इत्यस्य गुणे एचोऽयवायावः? इत्यवादेशे भव्‌ इ स्य ति’ इति जाते संयोगे च कृते 
“आदेञञम्नत्यययोः? इति षत्वे “भविष्यति? इति रूपस्‌। भवतु। सत्तार्थकभूधातोः 
“लोटू च? इति आशिषि लिङ्लोटौ? इति चा लोटि, ओकारटकारयो रित्सब्ज्ञायां 
लोपेच रस्स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तिपि, पकारस्येत्सन्ज्ञाया,लोपे च 'तिङशिस्सांव 
' „ जेस्तिके सकारका लोप हो सादि प्रत्ययके परे । र 
.. रि च-तास्‌ और अस्तिके सकारका लोप हो सदि प्रत्ययके परे । | 
लूटू--भविष्यत्‌ अथंमें घातुसे छूट? छकार,हो, चाहे क्रियोर्थक क्रिया रहे या न रहे) 
नोटः--एक क्रिया यदि दूसरी क्रियाके ल्यि दो रद्दी हो तो उस क्रियाको: 'क्रिय़ाथंक 
क्रिया! कहते हैं । यथा--'पठितुं गच्छति? इति--'पठिष्यति? | - र 
.कोट्‌--विध्यादि अथंमें धातुसे कोट्‌ लकार हो । आशि-आशीर्वाद. अर्थमे बातुसै 
लिड और लोट्‌ छकार ह्हो । एरु:--लोट_ सम्बन्धी इकारको उकार हो । तुह्यो--आशीर्वांद 
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ननु 'डिच्चे'त्यस्य क्कावकाश इति चेच्छृणु, अनन्याथेड्कारयुक्ताडनडादिष्विति गृहाण । -' 
` भवतात्‌! लोटो लङचत्‌।३।४।८५। लोरस्तामादयः, सलोपश्च। तस्थस्थमिपां ` 
तान्तन्ताऽमः ३।४।१०१। ड्तिश्वतुर्णां तसादीनां तामादयः स्युः। भवताम्‌। भवन्तु। 
, सेह्येपिच्च ।३।४।८७। लोटः सेहिः, सोऽपिच्च ॥ अतो हेः ।६।७।१०५। लुक्‌ । 
भव । ' भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत ॥ मेनि ।३।४।८९। लोटः ॥ आडत्तमस्य 
पिच्च ।३।४।९२। लोड़त्तमस्याऽऽट्‌ स पिच्च । हिन्योरुत्वे न, इकारोच्चारणसांम- 
थ्यात्‌ । भवानि । ते प्राग्धातोः ।१।७।८०। ते = गत्युपसगसंज्ञका धातोः प्रांगेव 
प्रयोक्तव्याः । आनि लोड ।८।४।१६। उपसग्थान्निमित्तात्परस्यं लोडा देशस्या'ऽऽ- 
नी'त्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि ।. ( दुरः षत्चणत्वयोरुपसगंत्वप्रतिषेघो 


ज्ञायां लोपे च, दिस्वात्‌ 'तिङशित्‌ सावंधातुकस' इति शपोऽकारस्यापि सावंधातुक- 
सम्ज्ञायां 'सार्चंधातुकयोः इति गुणे एचोऽयवायावः इत्यचादेरे “भवतिः 

इति जाते “पुरुः इति तिप इकारस्य उत्वे “भवतु? इति सिद्धम्‌। आशिपितु “तुह्योः 

स्तातङङाशिप्यन्यतरस्याम्‌” इति तु इत्यस्य सवस्य स्थाने पाक्तिकेऽनेकालस्वात्ता- 

तङादेोऽचुवन्धलोपे “भवतात्‌? इति भवति, तदभावे भवतु’ इति च सिद्धयतिं। ` 
भवानि । भूधातोः लोट्‌ च? इति लोटि तत्स्थाने “तिप्तसक्षि०” इत्यादिना उत्तम- 
पुरुपकवचने मिपि, अनुचन्धलोपे त्स्य सारवंधातुकत्वे शपि, अनुवन्धलोपे शिर्वा- 
स्सावंधातुकत्वे गुणेञ्वादेशे 'भव+ मि’ इति जाते “लोटो छङ्वत्‌’ इति छङ्का्यातिः 
देशेन “तस्थस्थमिपां. तान्तन्तामः? इति मिपोऽमादेशे प्रासे तं बाधित्वा मेनि? 
इति भेन्यादेरो, इकारोचारणसामर्थ्यात्‌ नेरिकारस्योत्वाभावे' 'आडुत्तमस्य पिच्च 
इत्याडागमेऽनुवन्धलोपे 'भव आ नि’ इति जाते 'अक्‌ः सवर्णे दीर्घः? इति पूर्वपरयो 
स्थाने दीचे “भवानि? इति रूपस्‌। प्रभवाणि । भूधांतोळोरि, तत्स्थाने मिपि शपि 
` गुणेऽवादेरे मेन्यादेशे आडागमे दीधे "ते प्राग्धातोः” इति सूत्रवलात्म़ इत्युपसगंस्य 
सूर्चमेव प्रयोगे “आनि लोट्‌’ इति -णस्वे च छते तत्साधु ।- दुरः पत्वेति । पंत्वण- 


_अर्थमें “तुर और 'हि? के स्थानमें बिकल्पसे तातड आदेश हो । छोटो -लोट के स्थानमें 


लङ्के.समान कार्य ( तामादि आदेश और वस-मसके सकारका लोप ) हो । तस्थ--ङित्‌ 
: छकार सम्बन्धी तसादि ( तस्‌-थस-थ-मिप ) के स्थानमै तामादि ( ताम्‌-तम्‌-त-अम्‌ ) 


आदेशं हों । सेह्य-लोट -सम्बन्धी “सि? के स्थानमै 'हि! आदेश हो और वह “अपित्‌? हो । 


 अतो-भुदन्त अङ्गसे पर ' हि लुक हो । सेनिः -लोट्‌ सम्बन्धी 'मि? के स्थानमें 'नि? 
आदेश हो । आहु -लोट्‌.लकार सन्त्रन्धी उत्तम पुरुषको 'आट? कां आगम हो और वह 


आटू पित्‌ हो । ते प्रा--गंति संज्ञक और उपसग संज्ञक पूर्वोक्त प्रादिका धातुसे पहले प्रयोग 


करना चाहिये। आनि--उपसगस्थ निमित्त (रेफ-षकार ) से पर छोट्के स्थानमें हुआ 
आनि? के नकार को णकॉर हो । दुरः-षत्व भौर .णत्वके विषयर्मे “दुर? को उपसगे का 
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१५० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- . [ तिङन्ते भ्वादि- 


बक्तव्यः) । दुःस्थितिः । दुर्भवानि । (अन्तःशब्द्स्याऽङ्किविधिणत्वेषू पस्त्व 
बाच्यम्‌ ) | अन्तर्मवाणि। नित्यं ङितः ।३।४।९९। सकारान्तस्य ड्दुत्तमस्य 
नित्यं लोपः स्यात्‌ । - “अलोडन्त्यस्ये ति सलोपः । भवाव। भवाम | अनद्यतने 
लङ्‌ .।३।२।१११। अनद्यतनभूताथदृत्तर्धातोलंड । ळुङलङत्ङक्ष्वड़दात्तः। 
६।४।७१। एष्वङ्गस्याऽट्‌। इतश्च 1३1४1१०] ङितो लस्य परस्मैपदभिकारान्तं यत्तस्य 
लोपः। अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवन्‌ | अभवः । अभवतम्‌ । अभवत । श्रम- 
चमूं। अभचाव । अभवाम॥ विधिनिमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽधी संप शनपार्थनेषु 
त्वयोः क्तन्ययोः दुर उपसगत्वप्रतिषेध इत्यर्थः । दुःस्थितिः । अत्र 'उपसगास दुर उपसगंत्वप्रतिपेध इत्यथः। दुःस्थितिः। अत्र 'उपसगत्सि- 
नोति’ इति पत्वं न भवति । दुभंवानि । अन्न 'आनि लोट? इति णस्वं न भवति । 
~-अन्तशब्दस्येति । अङ्विधौ किविधौ णस्वे च कतंन्ये अन्तर्‌ इत्यस्य उपसर्गत्व- 
मित्यथः । आदित्वाभावादआसे वचर्नम्‌। अङ उदाहरणम्‌--'अन्तरधा? इति। 'आ- 
ल शतप टाप्‌। ति इति । “उपसगे घोः 

२ अन्तमेवाणि। अन्तरुपपदाद्‌ भूधातोलोटि, तत्स्थाने मिपि, शपि, गणे$वा- 
देशे आरि दीघं 'मेर्नि इति मेर्न्यादेशो अत किदिति 
वाच्यम्‌? इति अन्तरित्यस्योपसगत्वे आनि रोर्‌? इतिः णत्वे 'अन्तर्भवाणिः इति 
.रूपम्‌। अभवत्‌ । भूधातोः 'अनद्यतने लड? इति लङि, ङस्य '“हलन्त्यम्‌' इति, 
छकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्य च “उपदेशेऽजनुनासिक इत? इतीस्संज्ञायां “तस्य लोपः 
इति छोपे, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचनविवत्षायां 'तिप्तस झि०? इति तिपि, पस्ये- 
संज्ञायां लोपे च 'तिडशित्सांवंधातुकस? इति तिपः सार्वधातुकसंज्ञायां. ‘कर्तरि 
शप्‌? इति शपि, झकारपकारयोरित्संजञायां लोपे च तस्य .शित्त्वात्‌ 'तिडशित्साव- 
धातुकम्‌ इति सार्वधातुकसंज्ञायां 'सावंधातुकाधघातुकयोः' इति भूधातोरुका- 
रस्य गुणे ओकारे जाते 'एचोऽयवायावः' इत्यवादेशे “भवति? इति जाते 'छुड- 
ळडलडचवडुदात्त” इत्यङ्गस्याडागमे रस्येत्संज्ञायां लोपे च आद्यन्तौ टकितौ 
' इति रिस्वादाद्यावयवे जाते इतश्च इति तिप्न इकारस्य छोपे ‘अभवत्‌? इति 
रूपं सिद्धस्‌ । विधिनिमन्त्रणेत्यादि । “घातोः? इत्यधिक्रियते । विधिः-ग्रेरणम्‌ » 
अतिषेध कहना चाहिये ( उपसगंसंज्ञा नहीं हो )। अन्तः--'अछ? विधि, 'कि? विधि और 
“गत्व? विधिके विषयमें अन्तर्‌ शब्दको भो उपसग कहना चाहिये । नित्यं-ङिद लकार 
- सम्बन्धी सकारान्त उत्तम पुरुषके सकारका नित्य लोप हो। अन--अनद्यतन भूतार्थदृत्ति 
भातुसे 'लङ्‌' रुकार हो । छुङ-उङ्‌ , लड, , लड्‌ , के परे अङ्ग को 'अट्‌?का आगम दो 
तथा वह उदात्त हो । इतश्व- ङित्‌ लकार सम्बन्धी जो इकारान्त परस्मैपद, उसके अन्त 
(इकार ) का लोप हो । ’ 

विधि- विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अभीष्ट, संप्रश्‍न और प्रार्थना अथो. भाठते 
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NS IN I 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १४१ 


लिङ |३।३।१६१। एप्वर्येषु धातोलिंड। यासर परस्मेपदेषूदात्तो ङिच्च 


1३॥४॥१०३| लिङः परस्मेपदानां यासुडागमो, डिच्च । डित्त्वोक्तेज्ञायते-क्वचिदंलु- 
बन्धकार्येऽप्यनळ्चिधाचितिं प्रतिषेध' इति, ते न 'वक्ष्यमाणे'त्यत्र. टित्त्वादुगित्त्वाच 


ङ्च्नि। लिङः सलोपो5नन्त्यस्य ।७।२।७९। सावंधातुकलिडोऽनन्त्यस्य सस्य 
लोपः । इति प्राप्ते। अतो येयः ७।२।८०। अतः परस्य सावेधातुकाचय्चस्य 
यास्‌ इत्यस्य इय्‌ । गुणः। “लोपो व्योबंलि’ | भवेत्‌। भवेताम्‌ । झेज्ञेस 


।३।४।१०८। लिओे. फेजुस्‌ । उस्यपदान्तात्‌ ।६।१।९६।, अपदान्तादवर्णादुसि | 
परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । परत्वान्नित्यत्वाचाऽतो येय इति प्राञ्चः । 
यद्यप्यन्तरङ्गत्वात्पररूपं न्याय्यं, तथापि “यास? इत्यस्य इय्‌’ इति व्याख्येयम्‌ । 


*्वत्यादेनिकृष्टस्य प्रवर्तनस्‌ । निमन्त्रणम्‌-नियोगकरणस्‌ , आवश्यके श्राद्धभोज 


नादौ दोहित्रादेः वर्तनम्‌ । आमन्त्रणम्‌-कामचारानुज्ञा। अधीष्टः:--सत्कारपूवको 
व्यापारः । इत्यादि । भवेत्‌ । भूधातोः “विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीषएसंप्रश्‍नप्राथनेषु 
लिङ? इति लिङि इकारङकारयो रित्संज्ञायां लोपे च छः स्थाने प्रथमपुरुषकवचने 
तिपि, परस्येस्संज्ञायां लोपे च 'तिङशिस्सावधातुकम्‌? इति सावधातुकसंज्ञायां 
कर्तरि शप्‌? इति शपि, अनुवन्धलोपे 'तिझशित्सावंधातुकस? इति शित्त्वात्‌ साव- 
धातुकसंज्ञायां 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे एचोऽयवायावः’ इत्यवादेशे 
इतश्च? इतीकारलोपे 'यासुट्परस्मेपदेषदात्तो डिच्च' इति यासुटि, अनुवन्धलोपे 


` "लिङः सलोपोऽनन्त्यस्यः इति यासः सस्य लोपे ग्राप्ते "अतो येयः’ इति 
यासः स्थाने इयादेशे “आद्गुणः इति गुणे “भवेय तः इति जाते “लोपो च्यो- 


(लिङ 'लकार हो! - 
नोटः-विध्यादि अर्थामें 'लोट्‌? का भी विधान हो चुका है। अब यहां दोनोंका स्पष्टी- 
रण इस प्रकार है-विधिः = प्रेरणम्‌, भृत्यादे निङ्ष्टस्य प्रवतेनम्‌ । जैसे--भनान्‌, वस्त्रं - 


*क्षालयतु क्षालयेद्वा । निमन्त्रणं = नियोगकरणम्‌ , आवइ्यके श्राद्धभोजनादौ दो दित्रादेः प्रव- 


त॑नम्‌ । जैसे--इह मातामहश्राद्धे दौ द्वित्रादयो भवन्तः भुअन्ताम्‌ वा झुर्जोरन्‌। आमन्त्रणं = ` 
काम चारानुज्ञा । जेसे-मत्पत्रो त्सवे भवान्‌ आगच्छतु, आगच्छेद्रा । अधीशः = सत्कारपूरवेको 


व्यापारः। जैसे--मदात्मजं चन्द्रशेखरं भवान्‌ अध्यापयतु अध्यापयेद्वा ।',सम्भ्रर्नः = सम्प्र- 


धारणम्‌ । जैसे-किं भोः व्याकरणं भवान्‌ अधीयीत । प्राथनं = याच्ञा | यथा--भवान्‌ 
फलं मे ददातु दद्याद्वा । 


यासु-लिङ_ लकार सम्बन्धी परस्मेपद को “यासुट्‌? का आगम हो और वह ङित्‌ हो। 
लिडः-'सावेधातुक लिङ ( विधिलिङ_) सम्बन्धी अनन्त सकारका लोप हो । अतो-“अत्‌? 
से पर सावेधातुकावयव “यास्‌? को 'इय? आदेश दो । झेजु--लिड_ लकार सम्बन्धी “झि? 
स्थानमें.“जुस्‌? हो । उस्य-अपदान्त अवणंसे “उस्‌? परे रहते पूव॑-परके 'स्थानमे पररूप 
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:१५२ Er ; - मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- ` [ तिङन्तेभ्वादि- ` 


एवश्च सळोपस्याऽपचाद इय्‌ । अतो येय’ इत्यत्र तु सन्धिरार्षः । भवेयुः । भवेः। ` 
भवेतम्‌ । भवेत । -भवेयम्‌ । भवेव । भवेम ॥ लिङाशिषि ` ।३।४।११६। ` 
, आशिषि ' लिङस्तिङाद्धधातुकसंज्ञः स्यात. । किदाशिषि ।३।४।१०४। आशिपि 
लिखे यासुट्‌ कित्स्यात्‌ । “स्को'रिति सलोपः । क्ङिति च ।१।१।५| गित्किन्डि- 
न्निमित्ते इग्लक्षणे. गुणब्वद्धी न स्तः । . भूयात्‌ । ` भूयास्ताम्‌ । भूयासुः । भूयाः। 
भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । भूयास्व । भूयास्म । लुङ ।३।२।११०। भूत 
घातोलुड । माङि ळुङ ।३।३।१७५। माझ्युपपदे घातोलुंङ स्यात्‌। सवलकाराऽ- 
पवादः । स्मोत्तरे लङ च ।३।३।१७६। स्मोत्तरे माङि लङ स्याल्लुङ्‌ च। च्लि 
लुङि ।३।१।४३। शबाद्यपवादः । च्लेः सिच ।३।१।४४। इचावितौ । गाति 
स्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेष ।२।४।७७। एभ्यः परस्य सिचो लुक स्यात्‌ 
परस्मेपदेषु । गापाविहेणादेशपिवती गृह्येते । भसुवोस्तिङिः ।७।३।८८। “भू' “सू 
एतयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न। अंभूत्‌। अभूताम्‌। अभूवन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । 


* चंछि? इति यूछोपे “वेतः इति रूपं सिद्धयति। भूयात। भूधातोः 'आशिपि 


लिडलोटो' इति लिङि, त्स्थाने 'तिप्तसपझ्ि०” इत्यादिना तिपि “लिडाशिपि' 
इति तिप आधेधातुकस्वात्‌ शपोऽभावे “इतश्च इतीकारळोपे यासुटि 'सुदतिथो” , 
इति सुरि, अनुवन्धलोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे 'ङ्किति चः इति ` 
गुणनिषेधे ,भयात्‌? इति सिद्धस्‌ । गापांविद्देति। “गापोग्रहणे इणपिवस्योग्रहणम्‌' 
इति भाष्यादित्यरथः। भूसुवोस्ताझ । अत्र “मिदेगणः' इत्यतो गुण इति 'नाभ्य- 
स्तस्याचि पितिं सावधातुक इत्यतो नेति सावधातुक इति चाजुवतंते। स्‌. इत्यः 
नेन पूङ्‌ प्राणिगर्भविमो चने इत्यस्येव ग्रहणन्तदाह--भूसू एतयो(रत्यादना । अभूत्‌। 
भूधातुतः “लुङ' इति छङि 'लुझडळडलडचवडुदात्तः?.. इत्यडारामे छुडस्तिपि . 
* (रिछ छुङि' इति “च्छः सिंच’ इति सिचि इचावित्सब्ज्ञको विधाय. 


एक आदेश हो ।'छिङा--आशीवांद अर्थमें” छिङादेश "तिङ? को आर्धधातुकसंज्ञा दो ' 
किदा आशीवाद अर्थमें लिङ सम्बन्धी यासुट कित? हो । किङ--गित्‌ , कित्‌ और बिपि 


निमित्तक इग्लक्षणं गुण वृद्धि नहीं हो । लुड--भूताथदृ्ति धातुसे. लछ लकार हो । माङि 
“माङ ? उपपद रहने .पर धातुसे लङ लकार हो । स्मो “स्म' उत्तर (परक) 'माड_! उपपद 


. रहते धातुसे 'लढ_? तथा चकारात्‌ लढ_ लकार हो । चिछि--धातुसे “दिल? प्रत्यय हो, 


परे | च्छेः--च्लिके स्थानमें 'सिच? आदेश हो । गति--श्णादेश “गा” धातु तथा . “लघु 
संक चालु एबं “प? और “भू? धातुओं से पर नो सिच उसका लकं हो, परस्मैपदके परे । 
भूसु- भू? तथा “स्‌? धातुओंको गुण नहीं हो, सार्वधातुक तिङके परे । . न मात 
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प्रकरणम्‌ ]. . सुघा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता। | १५३ 


अभूत । अभूवम्‌ । अभूव । अभूम 1.:न माङ्योगे ।६४1७४81 माङ्योगे अडारौ 
स्तः । मा भवान्भूत्‌ | मा स्म भवत्‌ । मा स्म भूत्‌ ॥ लिङनिमित्ते लङ क्रिया- 


“बतपत्ता ।३।३।१३९। हेतुहेतुमद्धाचादि  लिङ्निमित्तं, तत्र भविष्यदर्थाद्धातोलुड 


क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ । 
अभविष्यः । अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । अभवि- 


` ` ष्याम । ` 'सुवृष्टिश्वेदभविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌? इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 'प्रणिभवति' 


इत्यादौ उपसर्याणामसमस्तत्वेऽपि संहिता नित्या । तदुक्तम्‌ 
संहितेकपदे नित्या, नित्या धातू पसगंयोः | 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ १॥ 
घात्वथ वाधते कञ्चित्कश्चित्तमजुवत्तंत | 
विशिनष्टि तमेवाऽथेघुपसगंगतिस्रिधा॥ २॥ इति । 


तयोळोंपे 'अभू स्‌ तिः इति जाते “गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु इति 
सलोपे “इतश्च? इतीकारछोपे' “भसुवोस्तिडि” इति गुणाभावे च 'अभत? इति । 
अमविष्यत्‌ । सूधातुतः 'लिङन्निमित्ते 'छङ क्रियातिपत्तो? इति लुङि तस्स्थाने 
तिपि अचुवन्धलोपे इतश्च? इतीकारलोपे शपं वाधित्वा “स्यतासी ळलुटोः 
इति स्यप्रस्यये 'आधधातुकं रोष” इ्यार्धधातुकत्वे 'आधधातुकस्येडचछा- 
दे? इतीडागमे गुणेञ्वादेशे अडागमे ` ‘आदेशप्रत्यययोः इति पर्वे 'अभ- 
चिप्यत्‌? इति रूपम्‌ । सबृटिश्चेदिति । -सुबृष्टिमवेच्चेत्‌ सुभिक्षमपि भवष्य- 


_ तीति रिंडथं लूङळकार इतिभावः । प्रभवति, प्रनिभवतिं, इत्यन्रोपसर्गाणामस- 


Po 


सस्तत्वेऽपि' संहितायाः नित्यत्वम्‌ । अन्ग्रथा प्रनिभवति इत्यादौ संहिंताऽविवक्षाया- 


` सेव णत्वविकल्पे सिद्धे “रेपे विभाषे स्यादौ विभापाग्रहणस्य चैयर्थ्यापत्तेः। अत 
. 'पवोक्तस्‌-सं दतेकपदं नित्येति । पुकपदमित्यनेन अखण्ड पदं विवक्षितम्‌ । “नित्या 


समासे’ इति छिङ्गात्‌। अखण्डत्वं च पदभिन्नोत्तरखण्डकत्वम्‌ । धातूपसर्गयोरपि सं- 


„ हिताया निस्थस्वात्‌। ग्रणिभवतीत्यादौः देभाषिकणच्वार्थं विभाषाग्रहणं सार्थकम्‌ । 


माङ? के.योगमें अङ्गको 'अटू! या आट? का आगम.नहां हो । छिङनि भविष्यत्‌ अर्थमें 
विद्यमान्‌ धातुसे देतुद्देतुमद्धावा दि भर्थमें 'छङ 'लकार हो क्रियाकी अनिष्पत्ति यदि गम्यमान रहें 
संहितेक--एक पदमें; धातु और उपसर्गकी तथा -संमासमें संहिता नित्य होती दैः। 
केवल चाक्यमें वक्ताकी इच्छापर रहती है । ( यथा-'इन्दुमती उवाच? अथवा “इन्दुमत्युवाच?) 
धात्वथ- कोई उपसर्गे धातुके मुख्यार्थको बांधकर नवीन अर्थका वोध करता है, कोई 
चात्वथका ही अनुवर्तन करता है और कोई विशेषण होकर उसी धात्वर्थको और भी स्फुरित 
कर देता है। इस प्रकार उपसर्गकी गति तीन प्रकारको .टोती है। '. 


॥ | 
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१५४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ तिडन्ते भ्वादि- 


सत्ताद्यर्थनिदेशश्वोपलक्षणं, 'यागात्स्वर्गो भवती त्यादौ “उत्पद्यते” इत्यादर्थात्‌ । 
उपसर्ग स्त्वर्थविशेषस्य द्योतकाः । प्रभवति । पराभवति । सम्भवति । अनुभवति । 
अभिभवति । उड्डबति । परिभवति- इत्यादौ विलक्षणार्थावगतेः । उक्तश्व-- 
उपसर्गेण धात्वथों बलादन्यत्न नीयते | 
प्रहारा55हारसंद्वार-विद्दार-परिद्दारवत्‌ ॥ १॥ इति । 
अत सातत्यगमने । अतति! अततः । अतन्ति। अतसि । अतथः। 


` झतथ । अतामि । अतावः । अतामः। अत आदेः |७।४।७०] अभ्यासस्याऽऽदेरतो 


१ 


दीघेः स्यात्‌ । पररूपाऽपवादः। आत । आततुः | आतुः । आतिथ । श्रातथुः । 


संहिता समासे नित्यत्वं भजते। वाक्ये तु सा विवक्षाश्रया भवति । सत्ताधर्थति । 
भू सत्तायाम्‌? इति केवलं सत्तार्थः भूधातोश्चेत्‌ “हिमवतो गङ्गा प्रभवति' इति उत्प- 
त्यथं असंगतो भवेत्‌ । अत एव धातनां सत्ताद्यथनिदृशः केवलम्‌ उपलक्षणं 
सन्वते वयाकरणाः । अर्थप्रद्शनाथ तस्यावश्यकत्वात्‌। उपसर्गेगेति । उपसगंण 
धातोः सम्बन्धे सति अर्थवशिष्ट्यप्रतीयमानत्वाद्‌ धातनामनेकार्था इति सिद्धा- 
न्तितम्‌ । साञन्याथंग्रतीतिस्तु उपसर्गवशादेव । अतः उपसर्गाः अर्थद्योतका 
न तु वाचकाः। तत्र वाचकत्वं चेत्‌ स्वतन्त्रतया प्रादीनां तथाविधाथविमर्शा भावात 
अत एव सृत्तिकायां घटजननशक्तिवंतते न तु जले, अत पुव सृत्तिका घटसमवायिका- 
रणम्न इतिवत्‌ अर्थस्य स्थितिः धातौ वतते, अत एव उपसगंसंयोगे सति विशिष्टार्थ 
अतीतिरिति अभिधावाच्यत्वं धातोरेव । द्योतकत्वं प्रादीनां सिद्धमेच। सातत्यगम 
नम्‌- निरन्तरगमनस्‌ । अतति । अत्‌ धातोः “वर्तमाने लट? इति. ररि, प्रथमपुरुषं 
कवचनविवक्षायां 'तिप्स्‌श्चि० इति तिपि, 'तिङशित्साचंधातुकम्‌ः इति सावधातु- “ 
कसन्ज्ञायाम्‌ “कतरि शप्‌’ इति शपि "राप्‌? इत्यनयोरित्सब्ज्ञायां लोपे च शित्त्वात्‌ 
शपः सावंधातुकसन्ज्ञायां मिलित्वा "अतति? इति रूपम्‌ । आत । अत्‌-धातोर्किटि 


' तस्य स्थाने तिपि 'परस्मेपदानाम्‌? इत्यादिना तिपो णलादेशेऽनुवन्धळोपे.'लिदि , 


` धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विस्वे “पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्याससब्ज्ञायाम 'हलादि 
शेष? इति लोपे.'अ अत्‌ अ? इति जाते अभ्यासस्य दीर्घ. सवर्णदीर्घ च तत्सिद्धिः । 
Danese nn aon St NT 


उपसर्गेण-विविध उपसर्गके वळसे धात्वर्थं भी विविध अर्थमें परिवर्तित होता है। 

यथा--हरणाथंक 'ह? धातुमें {प्रः ळगने पर “प्रहार? ( आधात ), “आ? छूगनेपर 'आहार' 

( भोजन ), (सं? लगने पर “संहार ( सर्वनाश ), “वि? ळगनेपर “विहार? ( क्रीड़ा ) और 
रि? ळगने पर 'परिद्दार? ( समाधान ) आदि । 


/__ अत--अभ्यासके आदि अत्‌ ( हस्व अकार ) को दोघे हो । 
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>.) 


, अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १५५ 


आत । आत । आतिव । आतिम । अतिता । अतिष्यति । अततु । आडजा- 
दीनाम्‌ ।६।४।७२। अजादेरङ्गस्याऽऽड्‌ लुङ-लङ्‌-लुङक्षु । आतत्‌। अतेत्‌। 
अत्यात्‌ । अत्यास्ताम्‌ । लुङि सिचि इडागमे कृते । अस्तिसिचोऽपक्ते |७।३। 
९६। विद्यमानात्सिचोऽस्तेश्च परस्याऽ्शृक्तस्य हल ईडागमः । इड इटि ।८।२।२८। 
इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि। ( सिज्लोप पकादेशे ' सिद्धो वाच्यः ) 
आतीत्‌ । आतिष्टाम्‌। सिजभ्यस्तचिदिभ्यश्च ।३।४।१०९] सिचोऽभ्यस्ताद्वि 
देश्व परस्य डित्सम्वन्धिनो झेजुस्‌ । आतिषुः । आतीः । आतिष्टम्‌ । आतिष्ट । 


अतिता । अतूधातोः “अनद्यतने छुर्‌? इति छुटि, तत्स्थाने तिपि “स्यतासी ल- 
लटोः? इति तासि “आर्धधातुकं शेपः’ इत्याधंधातुकसन्ज्ञायास्‌ 'आधंधातुकस्येडव- 
लादेः? इतीडागमे अनुवन्धलोपे 'लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति तिपो डादेरेऽनुवन्ध- 
लोपे डित्वसामर्थ्यांदभस्यापि टेलॉपे च तत्सिद्धिः । अतिष्यति। अतधातोलूंटि लुट- 
स्तिपि, “स्यतासी लूछुटोः इति स्ये तस्यार्धधातुकसंज्ञायास्‌ “आर्धधातुकस्येडवळादेः? 
इति इडागमे सस्य पत्वे च कृते 'अतिष्यतिः इति रूपस्‌ । अतेत्‌ : अत्‌ घातोलिंडि 
लिङस्तिपि, शपि, अनुवन्धलोपे यासुडागमे उटि गते यास इयादेशे, गुणे, “लोपो 
व्योवलि' इति यलोपे तिप इकारस्य “इतश्च? इति लोपे 'अतेतः इति । अत्यात्‌। 
अतूधातोराशिपि लिङि, लिङर्तिपि, 'लिङाञ्िषि’ इत्यार्धधातुकत्वे शवभावे 
यासुट्‌ परस्मपदेषु०' इति यासुरि, उडि गते 'इतश्चः इति तिप इकारस्य लोपे 
सुट्तिथोः इति तकारस्य सुडागमे उटो लोपे 'अत्यास स॒ त? इति जाते 'स्को 
संयोगाद्योरन्ते च? इति सकारद्वयस्यापि निवृत्तो, मिलित्वा 'अत्यातः इति रूपस्‌ । 
आतीत्‌ । अतघातोळुंडि, छुङस्तिपि, “दिल लुङि’ इति च्लौ, “च्लेः सिच”इति सिचि . 

इचि गते 'अत्‌+स्‌+ति’ इति जाते 'आडजादीनाम्‌ः इत्यारि “आटश्चः इति` ` 

सिचः स. आधधातुकसन्जञायास्‌ 'आधधातुकस्येड्ब्रलादे? ` इतीडागमे 

आति + स्‌+ति’ इति जाते इतश्च इति तिप इकारस्य लोपे “त” इत्यस्य अपृत्त 
एकाल प्रत्यय: इत्यएक्तसन्ज्ञायाम्‌ 'अस्तिसिचो5पृक्ते' इति इंडागमे 'आत्‌ इ स 
ई त? इति जाते 'इट ईरि” इति सलोपे, सलोपस्य . त्रेपादिकस्वात्‌ 'पूर्वंत्नासिद्धस? 
इत्यसिद्धत्वेन दीघरवाऽभावे प्राप्ते “सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्य” इति सिज्लोप- 


“स्यासिद्धत्वाभावेन सवणंदीर्धे 'आतीत? इति रूपं सिद्धम्‌ । आतीः । छुङि, रः सिपि 


आडजा अजादि अङ्गको आटका आगम हो? लढ_ , लङ. , लङ के परे। अस्ति 
विद्यमान्‌ “सिच्‌? से पर और “अस्‌? थातुसे पर अपृक्त 'हल? को ईटका आमग.हो । इट 
“इट? से पर “सिच्‌? सम्बन्धी सकारका लोप हो, इट्‌? के परे । 

सिज--'सिच्‌? से पर, अभ्यस्त संच्चक से. पर तथा “विद? धातुसे पर (ढत? ' 
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१५६ . मंध्यसिद्धान्वकोौसुदी--.: [ तिडन्ते भ्वादि- 


आतिषम्‌। आतिष्व । आतिष्म। आतिष्यत्‌। एवम्‌--अब रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृ- 

प्त्यवगमप्रवेशश्चचणस्वास्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिंसा55दानभागब्रृद्धि- 

डु । अवतीत्यादि.। षिध गत्याम्‌ । पुगन्तलघूपधस्य च ।७1३॥८६] पुगन्तस्य,' 

` लघुपधस्य चाञ्ङ्गस्येको गुणः सावेघातुकाघंधातुक्योः । “घात्वादे'रिति सः। 
सेघति । षत्वम्‌। सिषेध॥ ही! पयः 
'सेकसपसस्तसजस्तस्त्या5न्ये दन्त्या५जन्तसाद्यः | 

_ एकाचः षोपदेद्याः ष्वष्कस्विदूस्वद्स्वञ्जस्वपस्मिङः ॥ १॥ 

` ` दन्त्यः केवलदन्त्यो, न्‌ तु दन्त्योष्ठजोऽपि, प्वष्कादीनां एथग्‌ ग्रहणात्‌ । असं-' 

योगाछिट कित्‌ १।२।५। असंयोगात्परो5पिल्लिट्‌ कित्स्यात्‌। सिषिधतुः । सिषिधुः । 

'सिषेधिथ । सिषिधथुः,।.सिषिध । सिषेध । सिषिधिव । सिषिधिम । सेविता । सेधि- 


. चलो, सिचि, इरि, ईटि सलोपे, संवणंदीर्घे, आरि, बृद्धो, “इतश्च? इति सिप इकारस्य 


` सोपे रुत्वे, विसर्ग च,तस्पिद्विः। आतिष्यत। अतूधातोल डः प्रथमपुरुपेकवचने तिपि 


समागते, तस्य सावंधातुकसम्ज्ञायाम्‌ शपि आप्ते तम्वाधिरंवा “स्यतासी लृलुटोः 
इति स्ये; आधंधातुकसन्ज्ञायां इडारामे, अङ्गस्य आडागमे बृद्धी च, इकारलोपे सस्य, 
घत्वे च कृते आतिष्यत्‌ इति । सेधति । पिधूधातोलंटि, छटः स्थाने. तिपि, 
न्सावधातुकसन्ज्ञायां शपि, अनुवन्धलोपे शिर्वास्सावंधातुकसञ्ज्ञायां “धास्वादेः पः 
सः इति घस्य सत्वे पुगन्तलघूपधस्य चः इति रघूपधायाः गुणे मिलित्वा सेधति’ 
इति, रूपस्र । सिषेध ।. षिधधातो ढिंटि तत्स्थाने, तिपि, षस्य सत्वे, ‘लिट च’ इति तिप 
आधधातुकस्वेन शपोऽभावे, तिपः स्थाने “परस्मेपदानाम्‌०' इत्यादिना .णळादेरोऽचुः 
५ चन्धळोपे 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे अभ्याससव्ज्ञायाम्‌ अभ्यासकार्ये च 
कृते “पुगन्तलघूपधस्य च’ इति लघूपधगुणे “आदेशम्रस्यययोः' इति पत्वे च “सिपेध' . 
इति । दन्त्याजम्तेति। । दन्त्यश्च अच्च दन्त्याचो, तौ अन्तौ-अब्यवहितपरौ यस्य स दन्त्याः 
जन्तः, तथाविधः, सः-सकारः आदियेषां ते दन्त्याजन्तसादृयः। दुन्स्यपरकःअच्परकश्र 
यः सकारः, तदाद्य एकाचो धातवः षोपदेशा इति यावत्‌। अतिव्याप्तिदोष परिहतुस 
सेका दिससभिननत्वं कणे निविष्टम्‌ । अव्यासिदोपं परिहतुम-ष्वष्कादीनां परिगणनम्‌ 
| वाति बिः बि य लव) 


रकार सम्बन्धी (झि! को “जुस्‌” आदेश हो । पुगन्त पुगन्त और लघुपध जो अङ्ग तदवयव 
जो इक्‌ उसको गुण हो, सांबंधातुक,, आध॑धातुक प्रत्ययके परे । सेक्सप्‌-सेक सप - 


स-त्त-स॒ज-स्त-स्ये-धातुर्ओोसे अन्य जो दन्त्यान्त तथा अजन्त सकारादि धातु अ हर 


` 5वष्क-स्विद-स्वदु-स्वंज-स्वप्‌-स्मिड्धातु--ये पोपदेश हें । असंयो -असंयोगसे पर अपित 
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९ ष्यति। सेघतु। असेधत्‌। सेघेत्‌। सिध्यात्‌। असेधोत्‌ । असेधिष्यत्‌ । सात्पदाद्योः 
८।३।१११। सातेः, पदादेश्व सस्य षो न । इति निषेधे आरप्ते । उपसर्गात्सनोतिसव- 
~ ~ Ar ww न 2 
तिस्यातिस्तौतिस्तोभतिस्थाखेनयसेधसिचसञ्चस्वञ्जाम्‌। ८।३।६५। उपसगे- 


en re os कती मली 
लुलुटोः इति तासि ‘आर्धधातुकं शेषः' इति तासेरार्धधातुकत्वे लघूपधगुणे 'आधेधा- 
तुकस्येड्बळादेः?' इतीरि 'छुटः प्रथमस्य डारौरसः इति तेडात्वे उस्येत्सन्ज्ञायां लोपे 
च डिच्वसामर्थ्यादभस्यापि टेकोपे “सेधिता? इति सिद्धस्‌ । सेधिष्यति। पिधधातोन्‌ रि, 
तिपि, सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तस्वाधित्वा “स्यतासी लुलुटोः इति 
स्ये आधधातुकसंज्ञायाम्‌ इटि गुणे पत्वे च तस्सिद्धिः । सेधतु । षिधूघातोर्लोयि लोट- 
स्तिपि, शपि, सार्वधातुकसम्ज्ञायां गुणे पस्य सस्वे इकारस्योत्वे च तस्सिद्धिः । 
असेषत्‌ । पिधूधातोलडि, लङस्तिपि, अरि, शपि, गुणे, पस्य सत्वे, 'इतश्चः इतीकार- - 
लोपे च इते “असेधत' इति सिद्धस्‌ ।  संधेत्‌। पिधधातोिंङि, लिङस्तिपि, पस्य 
सत्वे शपि, अजुवन्धलोपे शित्वास्सार्वधातुकसंज्ञायां गुणे “यासुट्‌ परस्मेपदेष॒दात्तो . 
ङिच' इति यासुरि, उरि गते 'अतो येयः इति यास इयादेशे गुणे 'लोपो च्योच-. - 
लि? इति यलोपे “इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे 'सेधेत? इति रूपम्‌ । सिध्यात्‌। 
पिधूधातोराशिपि लिङि, लिङस्तिपि, अनुवन्धंळोपे 'लिडाशिपि' इति तिप आधंधा- 
तुकत्वेन शपोऽभावेः 'यासुट्‌ परस्मंपदेपूदात्तो ङिच्च? इति यासुटि उडि गते “किदा- 
शिपि’ इति यासुटः किस्वे, कित्त्वाद्‌ गुणाऽभावे “सुट तिथोः इति तकारस्य सुडागमे 
उरि गते “इतश्च इतीकारलोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? इति सकारद्वयस्य लोपे . 


. “धास्वादेः षः सः? इति पस्य सत्वे च विहिते “सिध्यात्‌? इति. रूपम्‌ । असेधीत्‌ । 


पिधूधातोछंङि, लुङस्तिपि, पंस्य सत्वे अनुबन्धलोपे सावंधातुकंसंज्ञायों शपि ग्राप्ते 
ततम्वाधित्वा च्लौ, च्छेः सिचि, इचोरिस्संज्ञायां लोपेच, स आर्धधातुंकसंज्ञायास्‌ 


* इरि; गुणे, “इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे अपृक्तसंज्ञायाम्‌ अस्तिसिचोऽपृक्ते? - 
' इतिःईरि, 'इट ईटि' इति सोपे तस्य “सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः? इति ` 


दवत्वेन सवर्णदीर्ध अङ्गस्याडांगमे असेधीत्‌? इति रूपस्‌ । असे/ष्यंत्‌। षिधृधातो- 
लुङि, लुङस्तिपि, षस्य सत्वे, अनुवन्धलोपे तिपः सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते, 
तम्वाधित्वा 'स्यातांसी लळुटो? इति स्ये, तस्याधधातुकसंज्ञायाम्‌ , इरि गुणे, अरि, 
पत्वे “हुतश्चः इति तिप इकारस्य लोपे असेधिष्यत्‌? इति रूपम । ` सात्पदायोरिति । - 
षश्च नचेति अंनुवतंते तेन सातेः सस्य पदादेः सस्य च प्राप्तं षत्वं नेत्यर्थः 
फलितः। उपसर्गा दिति । उपसगा त्रिमित्ताद्त्यनेनोपसगंस्थादिणः परस्येति चोध्यम्‌ । 


( छित्‌ भिन्न ) 'लिट "कित? हो । सातू -ाति? प्रत्ययके सकारको तथा पदाद्िके सकारको 
पत्व' नहीं हो । उपसर्गा-उपसर्गस्थ निमित्त ( इणू-कवर्ग ) से पर सनोत्यादिधातु _ 
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सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तिङन्ते भ्वादि- 


1सस्यषः। खदिरिप्रतेः ८।३।६६। प्रतिभिन्नादुपसर्गात्सदेः सस्य षः। . 
स्तन्भेः.८।३।६७ स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः। अवाच्चालम्वनाचिदूयंयोः८।३।६८ 
अवात्स्तन्मेरेतयोरथयोः सस्य पः। वेश्च स्वनो भोजने।८।३।६९। व्यवाभ्यां स्वनतेः 
सस्य षो, मोजने । परिनिविभ्यः सेवसितसयसिुखदसुटस्तुस्वञ्जाम्‌ ।८ 


१८ 


. ३७०] परिनिविभ्यः परेषामेषां सस्य षः स्यात्‌। निषेधति । पाक्‌ सिताद्डव्य- 


वायेऽपि ।८।३।६३। 'सित'-शब्दात्माग्ये सुनोत्यादयस्तेषामड्व्यवायेऽपि सस्य षः 
सात्‌ । न्यषेधत्‌. न्यषेधीत्‌. न्यषेधिप्यत्‌। स्थादिप्वभ्यासेन चाऽभ्यास- 
स्य ।८।३।६४। प्राकिंसतात्स्थादिष्वभ्यासेन व्यवायेऽपि पत्वं स्यात्‌, एषामेव चाऽ- 


सदिरप्रतेः । अन्न ‘निषीदति’ इस्युदाहरणस्‌। सदिति पछ्यथे प्रथमा । सौत्रस्येति,। 
व्त्तन्भुस्तुन्सु' इति सून्निर्दिष्टस्य नोपधस्येत्यर्थः । 'प्रतिपदोक्तलक्षणेन नोपधस्य 
सौत्रस्येव पत्वविधौ ग्रहणात्‌ विस्तस्भते' इत्यादौ न पत्वमिति भावः। अवाचालम्बनेति। 
अवोपसर्गपूर्वात स्तन्मेः आलम्बनवेदूयार्थे गम्ये सस्य पस्वं भवतीति भावः। वे&ति। 


` अवादित्यनुकषंणार्थश्चकारः । परिनिंविभ्य इति । सेवेत्यकार उच्चारणार्थः । पद्व सेवा- ` 


यामित्यस्य ग्रहणम्‌ । सितेत्यनेन षिञ्‌ वन्धने इत्यस्य ग्रहणम्‌। स च क्तान्तो 


' निरूप्यते। अस्यैव धातोः पचाद्यजन्तः संयशब्दः । पिबु तन्तुसन्ताने । पह मणे । 


सुदं = आगमः । 'स्तुस्वज्योः सिवादीनां वेति विकल्पार्थं पुनवचनम्‌ । निपेधति। 


. अत्र निपूर्वात्‌ सिध्‌ धातोः सेधति इतिरूपे सति :उपसर्गात्सुनोति' इत्यादिना पत्व- 


मिति भावः ।-प्राक्‌सितादिति । सुनोत्यादय इति ' उपस॒गात्सुनोति इत्य़ादिसूत्रप्रोक्ताः 
इति सेषः न्यषेधत्‌, इत्यादि 1 नि+असेधत्‌ , निः अंसेधीत्‌., नि+ असेधिष्यत्‌ इति 
ग्रकृतस्थितौ 'उपसगांदि'ति ग्राप्तं षत्वं न प्रसज्यते अडागमेन व्यवधानात्‌ । अतः/- 


' '्राक्सितादडव्यवायेऽपि’ इत्यनेनाऽटा व्यवधानेनाऽपि षत्वमिति प्रोक्तरूपसिद्धिः । 


2१, 


स्थादिष्वेति ' अभ्यासेनेति तृतीयान्तम्‌ । प्राकसितादित्यजुवर्तने,। उपसर्गादितिसूत्र- '' 


: 'स्थस्थाधातुमारश्य परिनिविभ्यः सेवसितेत्यन्न सितशब्दात्‌ प्राक्‌ ये धातव उपात्तास्तेषु 
, सम्बन्धी सकारको पकार हो । सद्रि--'प्रति? भिन्न उपसर्गस्थ निमित्तसे पर “सदू? धातु 


सम्बन्धी सकारको षकार हो । स्तन्भेः -उपसर्गस्थ निमित्तसे पर सौत्रस्थ “स्तन्मः घौठु 
सम्बन्धी सकारको षकार हो । अवाच्या -'अवः उपसर्गसे पर "तन्म? धातु संतन्धी सकारको 


- षकार हो, आळम्वन और आविदूय॑ (सामीप्य ) अर्थ में । चेश्व-'विः तथा अव” उपसेर्गसे . 


पर “र्वन्‌? धातु संबन्धो सकारको षकार हो। परिनि--परि, नि तथा वि उपसर्गोंते पर 
“सेब? आदि सम्बन्धी सकारको षकार हो । प्राकू-'सित” शब्दसे पूवं सुनोत्यादि बाद 
सम्बन्धी सकारको (अट? के व्यवधान रहने पर भो षत्व हो । स्थादि-'स्थार थातुसे लेकर . 
“सित? शब्दसे'पूंवे,जो २ धातु हैं, केवल उन्हीं २ धातु सम्बन्धी सकारको अभ्यासके व्यवधान 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | १५६ 


भ्यासस्य न ठु सुनोत्यादीनाम्‌ । निषिषेध । निषिषिधतुः । सेधतेगेतो ।८।३।११३। 
गत्यथस्य सेघतेः सस्य पो न । गङ्गा विसेधति ॥ एवम्‌-चिती संज्ञाने । शुच शोके । 
गद व्यक्तायां वाचि । गदति । नेगेद्‌-नद्‌-पत-पद्‌-घु-मा-स्यति-इन्ति-याति- 
बाति-द्राति-पसाति-चपति-चहति-शाम्यति-चिनोति-देग्विषु च ।८।४।१७। ` 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य नेण स्यात्‌ गदादिषु परेषु । प्रणिगदति । कुद्दोश्च॒ः ।७| 
४।६२। अभ्यासकवर्गहकारयोश्चवर्गादेशः॥ अत डपघायाः ।७।२।११६। उपधाया 
अतो दृद्धिः स्याद्‌ जिति, णिति च पत्यये । जगाद्‌ । जगदतुः । जगदुः । जगदिथ । 


: . जगदथुः । जगद । णलुत्तमो वा ।७।१।९१। उत्तमो णळ्‌ वा णित्स्यात्‌ । जगाद्‌ । 
दशसु धातुप्तित्यर्थः। निपिषेषेति। “नि + सिसेध' नि+ सिसिधतुः इत्यवस्थायां पूर्व- 


सकारस्य “उपसर्गात्‌? इत्यनेन पत्वे सति नि+ निपेध, नि + पिसेधतुः? इति रूपे जाते 
पिब्यवधानेन अपरसकारस्य निपरकत्वाभावान्न पत्वप्नासिः। अतः 'स्थादिष्विति' सूत्रे- 
णाऽभ्यासपिव्यचधानेऽपि पर्वं भवत्येवेति भावः । तेन निषिपेध-निषिषेधतुः इति . 
रूपहयसिद्धिः | सेषतेर्गुताविति ' न रपरेत्यतो नेत्यद्वत्तेः पत्वं नेति भावः। गङ्गा विसेधति ` 
इति । विपूर्वात्‌ पिधंधातोः प्राप्त उपसर्गादिति पत्वं, 'सेघतेगंतो' इत्यनेन वार्यते । 
तेन पिधधातोर्गत्यर्थो ज्ञापितः तेन च गङ्गां विसेधतीत्यस्य गङ्गां गच्छतीत्यर्थः । 
एतदेव ज्ञापकं धातूनामनेकार्थे, इति उपसर्गा? इत्यत्र तस्य ग्रहणं चरितार्थसिति 
भावः । नेगंदनदेति । अन्न: रषाभ्यां नो णः इत्यनुवतंते उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेशस्य' इत्यत उपसर्गादिति चानुवतंते । ळक्षणया उपसर्गपदमन्न उपसगंस्थ- 
परम्‌ । तदेतदाह--उपसर्गस्थादित्यादिना । प्रणिगदति । अन्न “नेगंदनद०” इत्यादिना 
ग्रोपसर्गस्थरेफात्परंस्य नेनंकारस्य णत्वम्‌। जगाद । गद्घातोलिंटस्तिपि, 'परस्सेपदा- 
नाम्‌० इति तिपो णलि, अनुवन्थळोपरे, ` लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वेऽभ्या- 


` ` स्वे हलादिः रोपः इति लोपे “कुहोश्चुः इति अभ्यासगकारस्यःः चुत्वेन जकारे 


जगद्‌ अ.इति स्थिते अत उप्रधाया” इति उपधाभूताकारस्य वृद्धौ जगाद? इति ` 
सिद्धस्‌ । जगाद--जगद । गद्धातोलिंटो मिपि “परस्मेपदानाम्‌०' इति मिपो णलादेशें 
अजुंवन्धलोपें द्वित्वेऽभ्यासत्वे 'हलादिः शेषः इति लोपे “कुहोश्चुः इति अभ्या- 
सस्य चुत्वे “णळुत्तमो वा? .इति णळः पाक्षिके णित्वे अत उपधायाः इति 


रहने पर भो षत्व हो--( सुनोत्यादिको नहीं ) । सेधते-उपसर्गस्थ निमित्तसे पर गत्यर्थक 


“सिष? धातु सम्बन्धी सकारको षकार नहीं हो । नेगद-उपसर्गस्थ निमित्त (रेफ-षकार) 
से पर “निःके नकारको णकार हो, गद-नदादि धातुके परे । कुहो--अभ्यास सम्बन्धी कवरो 


और इकारको चवर्ग आदेश हो । अत--उपधा सम्बन्धी “अत? को वृद्धि हो, जित्‌, णित्‌, 


्रत्ययके परे । णळ--उत्तम पुरुष सम्बन्धी “गल्‌ को णिद्गद्भाव दो,' :विकव्पसे । 
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जगद । गदिता । गदिष्यति । गदतु । अगदत्‌। गदेत्‌। गद्यात । अतो हलादे- 
लघोः ।७1२।७। हलादेलंघोरतो दृद्धिर्चेडादौ सिचि परस्मेपदे । अयादीत्‌। अग- 
दीत । अगदिष्यत्‌॥ णद्‌ अव्यक्ते शब्दे । णा नः ।६।१।६५। धात्वादेणस्य नः 
. स्यात.। णोपदेशास्त्वनद-नाटि नाथ-नाध-नन्द-नक्‍्क-न-चुतः || उपस- 
गांदसमासे5पि णोपदेशस्य ।८।४।१४। उपसगस्थाज्ञिमित्तात्परस्य णोपदेशस्य 
धातोरस्य णः स्यात्समासेऽसमासेऽपि । प्रणदति । प्रणिनद्ति । नदति । ननाद । 
अत पकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि ।३।४।१२०। लिण्निमित्तादेशादिकं न भवति 
यदङ्गं तदवयवस्याऽसंयुक्तहळूमध्यस्थस्याऽत एत्वमभ्य्रसलोपश्च किति लिटि । नेदतुः । 


बृद्धी 'जगाद' इति, णिश्वाभावे 'जगद' इति च सिद्धस्‌ । अगादीत अगढीत्‌ » 
' गदूधातो छँङस्तिपि-इतश्व' इतीकारछोपे अरि, शपं वाधित्वा च्छो, च्छेः सिचि, इच 
इत्संज्ञायां लोपे च, सस्य आधंधातुकसंज्ञायाम्‌ इरि 'अस्तिसिचो5एक्ते इति तका- . 
रस्येडागमे अनुवन्धलोपे 'अगद्‌ इ स्‌ ई त? इति जाते “इट ईटि' इति सलोपे 
“सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः इति सिउ्लोपस्यासिद्धत्वाभावेन सवणंदी घे “अतो 
इलादेळघोः इति पाच्चिकबृद्धी “अगादीत्‌? इति, तदभावे 'अगदीत! इति च सिद्धम्‌ 
णोपदेशस्विति। नशब्दे, नट-अवस्कन्दने,' नाथु नाइ याञ्चोपतापेश्वर्याशिप्पु, 
इनदि-सर्दध, नक्कनाझने, न-नये, नृती-गात्रविच्षेपे, एतेभ्यो5ष्टाभ्यो भिन्ना णकाराः 
दिधातवो णोपदेशपदेनोच्यन्ते इति यावत्‌ प्रणदति । णद्धातो केटि, “णो नः इति 
णस्य नत्वे प्रथमझुरुषेकवचनविवक्षायां टस्तिपि, शपि, अनुबन्धलोपे, “नदति” इति 
रूपम्‌ तत्र प्रोपसर्गस्य योगे “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य’ इति प्रोपसगस्थ- 
रेफास्परस्य नदधातो न॑स्य णत्वे च तस्सिद्धिः। 'प्रणिनदति। अन्न 'ेर्गदूनद्‌०' इति 
णत्वम्‌ । ननाद । णद्धातोलिंटस्तिपि, “णो न? इति णस्य नत्वे. 'परस्मेपदानाम्‌०' 
इति तिपो णलि, 'लिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे 'पूर्वो5म्यासः' इति अभ्यासः ` 
संज्ञायां 'हलादिः शेष” इति दूलोपे अत उपधायाः इत्युपधाबृद्धौ च विहितायां 
"ननाद इति रूपस्‌ । नेदतुः । णदूधातोठिंटस्तसि “णो नः इति णस्य नत्वे, 
तस अतुसि, द्विस्वेऽभ्यासकार्थे च॑ कृते 'न नद्‌ अतुस्‌’ इतिः जाते, अत्र 
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अतो--हलादि सम्बन्धी लघु अकारको विकस्पसे वृद्धि हो, इडादि परस्मैपरकं ‘सिच के परे | 
णो नः-धातुके आदि णेकारको नकार दो । णोपंदे --न॒दे, नारि, नाथ्‌, नाधू, नन्द, 
नक्क, न „ नृत्‌-इन धातुओसे अन्य जो नकारांदि धातु वे णोपदेश हें । (उत्पत्ति अवस्थामें 
उनके आदिमें णकार ही था) । उपस--उपसगेस्थ निमित्त (रे फ-षकार) से पर “णोपदे श 
थातुके नकारको णकार हो, समासमें, ( अपि शब्दात ) असमासमें भी । अत-+ल्टि 
निमित्तक आदेश नहीं हुआ हो, ऐसा जो 'अज्ञ” तदवयव जो असंयुक्त इलमध्यस्थ अकार 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १६१ 


नेदुः । थलि च सेटि । ६।४।१२१। इड्वति थलि च प्रागुक्तं स्यात्‌ । नेदिथि।: 
नेदथुः । नेद । ननाद । ननद । नेदिच। नेदिस । नदिता। नदिष्यति। नदतु ।' 

अनद्त्‌। नदेत्‌। नद्यात्‌। अनादीत्‌। अनदीत्‌। अनदिष्यत्‌॥ इच्युतिर्‌ ४ 
क्षरणे । ( इर इत्संज्ञा वाच्या )। श्च्योतति। शापूंचीः खयः ।७॥४॥६१| 
शिष्यन्तेऽभ्यासस्य । हलादिः शेषापवादः । चुश्च्योत । इरितो वा ।३।१।५७। 
इरितो धातोश्च्लेरङ वा, परस्मेपदे । अश्च्युतत्‌। अश्च्योतीत्‌ ॥ यकाररहितोऽप्य- 


अत एुकहरूमध्येऽनादेशादेरिंरि? इति एस्वेऽभ्यासलोपे रुसवे रेफस्य विसरे 
च “नेदतु” इति रूपस्‌ । अनादीत-अनदीत ' णद्घातोलुंङस्तिपि, णो नः! 
इति णस्य नववे, 'छुझ्लङ्लुङ्च्तरुदात्तः इत्यडागमे “च्लि लुडि’ इति च्छो, 
“च्छेः सिच्‌? इति सिचि, इच इत्संज्ञायां लोपे च, सस्य आधंधातुकसंज्ञायास 
.इडारामे “इतश्चः इति तिप इकारस्य लोपे 'अस्तिसिचोऽपृक्तः इतीडागमे “इट 
इरि? इति सिचो लोपे "सिज्लोप एकादेरे सिद्धो वाच्यः इति सिउलोपस्य सिद्ध- 
स्वात्‌ “अकः सवणे दीघ? इति दीधे 'अ नद्‌ ई त? इति जाते 'अतो हरादेखघोः इति 
वा वृद्धो 'अनादीत? इति रूपस्‌ । पक्षे-वुद्धयभावे 'अनदीत? इति । इच्युतिर्‌ क्षरण । 
इर इ संशति । धातोः इर इत्संज्ञा वाच्येत्यर्थः । तरफछं तु छोपरूपम्‌ । या संज्ञा सा 
फलवती इति ग्रसिद्धत्वात्‌। शपूर्वा इति । “अत्र लोपोऽभ्यासस्य’ इस्यतोऽभ्यासस्येस्य- 
चुवतंते “झपूंचा’ इत्यत्र शपूर्वो येभ्य इत्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुघीहिः । तेन शर न 
शिष्यते । चुरच्योतेति । रच्युतः 'परोचे छिद्‌? इति छिटि तिपि 'परस्मेपदानास्‌०'इति 
णलि णकारळकारयो रिस्संज्ञायां लोपे 'लिरि धातोः०' इति धातो द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः? 
इति पूर्वूपस्याभ्याससंज्ञायां हळादिशेषं बाधित्वा विसेपविहितत्वात्‌ “पूर्वा: 
खयः इति चकाररोषे “चुरच्युत 1-अ' इति स्थिते “पुगन्त०' इति रूघूपधगुणे परेण 
संयोगे च कृते 'चुरच्योत' इति रूपं सिध्यति। न च "श्च्युत्‌ + अ? इति स्थितौ 
द्वित्वात्मागेव गुणः कथं नेति वाच्यम्‌ । द्विवचनेऽचि’ इति निषेधादिति दिक्‌ । 
छुरि-शच्योतिता । अग्रे-श्च्योतिष्यति, श्च्योततु, अश्च्योतत्‌, श्च्योतेत्‌ , 
रच्युस्यात्‌। इरितो वेति। “धातोरेकाचः०' इस्यतः धातोरिति च्लेः सिजित्यतः च्लेरिति' 
“अस्यतिवक्ति० इत्यतोऽडिति . 'पुषादिद्युतादि०” इत्यतः परस्मपदेष्वित्यनुवतन्ते । 
अइच्युतदिति । शच्युतधातोर्छुङि तिपि पळोपे शपृप्रत्ययं बाधित्वा “च्छि लुडि” इति 


उसको एत्व दो और अभ्यासका लोप हो, कित्‌-लिद्के परे । थलि--सेट्‌ (इट सहित) थल? 

के परे भो पूर्वोक्त प्रकारका एत्व हो । इर इत्सं-'इर्‌? की इत्संज्ञा हो-ऐसा कहना - 

चाहिये | शपूर्वाः-अभ्याससम्बन्थी शर्‌? पूवंक खय्‌? का शेष हो और अन्य हलका लोप 

हो। इरितो--'इर्‌? इत्संशक थातुसम्बन्धी च्छि’ को “अछ? आदेश हो,. निकरपसे। 
११ स० 
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१६२ . ध्यसिद्धान्तकौमुदी-- प्‌ भ्वादिः 


यम्‌ । श्रोतति । चुद्योत । अश्वतत्‌ । अश्वोतीत्‌॥ च्युतिर्‌ आसेचने । च्योतति । 
टुनदि सझद्धो आदिञिंटुडचः ।१।३।५। उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । 
इद्तो नुम्‌ धातोः ।७।१।५८। नन्दति | ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति। 
नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । इदित्वान्नलोपी न । नन्द्यात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्दि- 
ष्यत्‌॥ एवं कुथि पुथि लुथि मथि हिंसासंक्लेशनयोः। विदि | अवयवे। बिन्दति । 


mn 


च्लौ 'च्छेः सिच इति सामान्यविधिं वाधित्वा “इरितो वाः इति वेभापिकेऽझदेते 
'लुङलङ०' इत्यङ्गस्याडागसे सति 'अरच्युततः इति रूपस्‌ । अङभावे तु, “च्लेः सिचः 
इति सिचि 'आधंधातुक रोषः इति तस्यार्धधातुकसंज्ञायास्‌ 'आर्धधातुकस्य’ इति 
इडागमे टिस्वात्तस्याद्यावयवे तिम्रत्ययस्य “इतश्च’ इति इकारस्य लोपे “अपृक्त एकाल्‌ 
प्रत्ययः इत्यवशिष्टतकारस्याएक्तसंज्ञायाम्‌ “अस्तिसिचोऽपृक्ते? इति तस्येडागमे श्च्यु- 
तून-इस्‌+ईञ- त्‌ इति जाते “इट ईटि' इति सरोपे प्रत्ययल्क्षणेन सिच आर्धधातुक- 
स्वमाश्चित्य “पुगन्त? इति लघूपधयुणेऽङ्गस्य 'लुङलङ्‌०' इत्यडागमे “अकः सवर्णे दीघं' 
इति उभयेकारयोदीघ च कृते 'अश्च्योतीत? इति द्वितीयं रूपं सिध्यति । लृङि तु 
“अर्च्योतिष्यत? इत्यादि बोध्यम्‌ । यकाररहितोप्परयमिति । अयं श्च्युतिर्‌ क्षरणे इति 
धातुः यकाररहितोऽपि अवलोक्यते इस्यथः । तेन श्चुतिर्‌ क्षरणे इति पाठः फलितः। 
तथा सति लडादिषु-श्रोतति-चुश्रोत-श्रोतिता-श्रो तिष्यति-श्रोततु-अश्चोतत-श्रोते- 
त्‌-ुत्यात्‌-अश्चुतत्‌-अश्चोतीत्‌-अश्चोतिष्यत्‌ इत्यादि रूपाणि श्च्युतिर्‌वदूह्यानि 
इति भावः। “च्थोतति? इति । च्युतिर्‌ आसेचने इति धातोः इर इत्संज्ञा वाच्या इति 
इर इत्संज्ञायां वतमाने कटि तिपि तस्य सावंधातुकसंज्ञायां कर्तरि शपि तस्य 
शित्त्वात्सावंधातुकसंज्ञायां {पुगन्त०' इति गुणे “च्योतति’ इति। नन्दति । डुनदि इत्यत्र 
“उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? इति इकारस्य इत्संज्ञायां “तस्य लोपः? इति लोपे उनद्‌ 
इत्रि जाते, तस्य “भूवादयो धातवः? इति धातुत्वे 'आदिजिंडुडवः' इति टुइत्यस्येत्स- 
व्ज्ञायां लोपे च ततो ळरि, तस्स्थाने तिपि शपि अनुबन्धलोपे इदितो नुम्‌ धातोः’ इति 
चुसि, उमि गते “मिद्चोऽन्स्यात्परइति अन्स्याचः परे, अनुस्वारे परसवर्णे च इते नन्दः 
ति? इति रूपस 1 कुथि, पुथि, छथि, मथि, एपां रूपाणि लटि, कुन्थति, पुन्थति, लुन्थति, 
सन्थति। लिटि-चुकुन्थ, पुपुन्थ, छलुन्थ, ममन्थ। छुटि-कुन्थिता, पुन्थिता, छन्थिता, 
मन्थिता । लरि-कुन्थिष्यति, पुन्थिष्यति, छन्थिष्यति, मन्थिष्यति । छोटि-कुन्थत, 


पुन्यतु, छुन्थतु, मन्थतु । छडि-अकुन्थत्‌ , अपुन्थत्‌ , अलुन्थत्‌ , अमुन्थत्‌ । विधिलि 


आदि--उपदेशावस्थामें धातुके आदिमें ब्तेमान्‌ “नि-ड-ड* की इत्संज्ञा हो । 
इढितो-“इदित? धातुको 'नुम? का आगम हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १६३ 


१भिढी'ति पाठान्तरम्‌ । भिन्दति । गडि वदनेऋरेशे । गण्डति । चढि आहादने । 
चन्दति । चढि चेष्टायाम्‌ । त्रन्दति । कदि क्रदिछुदि आह्वाने रोदने च। क्लिदि 
परिदेवने । तकि क्रच्छूजीवने । युगि जुगि जुथि वर्जने । मघि मण्डने। दिघि 


डि-कुन्थेत., एुन्थेत्‌ , लुन्थेत्‌ „ सन्थेत्‌। आशीर्छिङि कुन्थ्यात्‌ , पुन्थ्यात्‌ , लुन्थ्यात्‌, 
सन्थ्यात्‌। अत्राशीर्रिङि उ पघानकारस्य लिङ: किदाशिपि' इति किद्दद्धावेडपि'अनिदितां 
हल०'इति नलोपो न शङ्कयः। “अनिदितां हळ'इति सूत्रे इकारे द्विन्ञानामङ्गानासुपधानः 
कारस्य लोपो भवतीति स्पष्टाथंत्वात्‌ । छुडि-अङ्न्थीत्‌ , अपुन्थीत्‌ , अलुन्थीत्‌ , अस- 
न्थीत्‌ , लद्वि--अकुन्थिप्यत्‌ , अणुन्थिष्यत्‌ , अळुन्थिप्यत्‌ , अमन्धिप्यत्‌। इत्यादि । 
बिन्दति | विदि अवयवे अस्माद्धातोळडि तिपि शपि “इदितो नुम्‌०' इति नुमि 


` रूपस्‌ । लिटादिपु तु विविन्द्‌, विन्दिता, विन्दिष्यति, विन्दतु, अविन्दत्‌ , विन्देत्‌ „ 


बिन्यात्‌, अविन्दीत्‌ , अविन्दिप्यत्‌। भिदि पाठान्तरे तु भिन्दति, विभिन्द्‌ 
भिन्दिता, भिन्दिप्यति, भिन्दतु, अभिन्दत्‌ , भिन्देत्‌ , भिन्द्यात्‌ , अभिन्दीत्‌ , अभिः 
न्दिज्यत्‌ । इत्यादि । गण्डतीति । गडि वदनकदेशे अस्मात्‌ धातोः इकारेत्संज्ञायां 
तस्य लोपः' इति लोपे वतमाने कटि तिपि शपि इदितो चुस्‌०' इति नुमि नकारस्य 
सिस्वाद्गकारवर्तिनोऽकारस्यान्स्यावयवे “नश्चापदान्तस्य झरिः इति अनुस्वारे “अनुस्वा- ' 
रस्य ययि०' इति परसवर्णं कृते 'गण्डति’ इत्यस्य सिद्विः । लिडादिषु तु जगण्ड, 
राण्डिता, गण्डिण्यति, गण्डतु, अराण्डत्‌, राण्डेत्‌ , गण्डयात्‌, अगण्डीत्‌ , अगण्डि 
प्यत्‌। इत्यादि । चन्दतीति । चदि-आह्वादने इत्यस्माद्धातोरिकारेत्संज्ञायामिदितो 
जुमि मिच्वादुन्स्यावयवेऽनुस्वारे परसवर्णे वर्तसाने: लटिःतिपि शपि प्रोक्तं “चन्दति' 
इति रूपं भवति । छिडादिषु-चचन्द्‌, चन्दिता, चन्दिष्यति, चन्दतु, अचन्दत्‌, 
चन्देत्‌ , चन्द्यात्‌ , अचन्दीत्‌, अचन्दिष्यत्‌ । त्रम्दतीति । त्रदि चे्टायास्‌ । अस्मा- 
द्वातोरिदिच्वान्नुमि अनुस्वारे परसवर्णं दि तिपि शपि रूपस्‌ । लिडादिषु--तन्नन्द, 
त्रन्दिता, त्रन्दिप्यति, त्रन्द्तु, अत्रन्द्त्‌ , त्रन्देत्‌ , त्रन्द्यात्‌ , अत्रन्दीत्‌ , अन्रन्दिष्यत्‌। 
इति । अदि, ऋदि, छदि इति । लट्‌ कन्दति, कन्दति । क्लन्दति । लिट--चकन्द, 
चक्रत्द्‌, चक्लन्द्‌ । लुट--कन्दिता, क्रन्दिता, छन्दिता । लुट--कन्दिष्यति, ऋन्दि 
स्यति, छन्दिप्यति। लोट--कन्दतु, क्रन्द्तु, इन्दु । लङ-अकन्दत्‌,, अक्रन्दत्‌, 
अकुन्दत्‌ । विधिछिङऊन्देत्‌ , ऋन्देत्‌ , छन्देत्‌। आशीलिंड--कन्यात्‌ „ करन्यात „ 
छन्यात्‌। लुङ--अकन्दीत्‌, अक्रन्दीत्‌, अकन्दीत्‌। ल॒ङ्‌--अकन्तिष्यत्‌, 
न्दिष्यतू, अझन्दिण्यत्‌ इत्यादि । स्छिदि--छिन्दति, चिङ्किन्द, छिन्दिता, 
क्किन्दिण्यति, छिन्दतु, अक्लिन्दत्‌ , क्लिन्देत्‌, ` क्लिन्द्यात्‌, अक्िन्दीत्‌ , 
अक्छिन्दिष्यत्‌। तकि-तङ्कति, ततक, तङ्किता,:तङ्किप्यति, तङ्कतु, अतङ्कत्‌ , तङ्कत्‌, 
तङ्कयात्‌, अतङ्कीत्‌ , अतङ्किष्यत्‌। इत्यादि । युगि, जुगि, बग-लद्‌-युङ्गति, 
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१६४ सध्यसिद्धान्वकौसुदी-- . [ भ्वादि- 


आघ्राणे । मन्थ विलोडने । मन्थति । ममन्थ । कित्त्वानकोपः । मथ्यात्‌। अच्च 
पूजायाम्‌ । अर्चति । तस्मान्चुड द्विहलः ।9४।७१। हिहलो धातोर्दीघीभूताद- | 
कारात्‌ परस्य चुटू । आनचे । आनचेतुः । आनचुः। अचिता । अर्चिष्यति । अचेतु। 
आचंत्‌ । अचेत्‌ । अर्च्यात्‌। आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ ॥ एवम्‌-अदे गतौ याचने च। 


जुङ्गति, युङ्गति। लिट--युयुज्ञ, जुजुङ्ग, बुबुङ्ग । छद्‌ युङ्गिता, जुङ्गिता, वुङ्गिता। 
लुट्‌-युङ्गिप्यति, जुङ्गिष्यति, वुङ्गिज्यति। लोद्‌-युङ्गतु, जुङ्गतु, जङ्गल । ङ्‌ अयुक्गत्‌, 
अजुङ्गत्‌ , अजुङ्गत्‌। लिङ्‌-युङ्गेत्‌ , जुङ्गेत्‌ , ुङ्गेत्‌ । आशीलिंङ्‌-युङ्खयात्‌  जुङ्गयात्‌, 
बुङ्ग्यात्‌। छुड-अयुद्ञीच्‌ अजुङ्गीत्‌ , अञुङ्गीत्‌। लुङ्‌-अयुङ्गिण्यत्‌ , अजुङ्गिष्यत्‌ , 
अब्ुङ्गिप्यत्‌। इत्यादि । मघि मण्डने । मङ्घति, ममङ्घ, मद्ठिता, मद्धिष्यति, मङ्घतु, 
अमइत्‌, सह्घेत्‌, मङ्ध्यात्‌, अमङ्घीत्‌, अमद्विष्यत्‌। शिधि--आप्राणे--शिद- 
घति, शिशिङ्ग, शिङ्किता, शिङ्किष्यति, शिङ्कत, अशिङ्कत्‌ , शिङ्घेत्‌ , शिङ्‌- 
चयात्‌, अझिङ्कोत्‌, अशिक्विष्यत्‌ । इति। मन्धति। मन्थ विलोडने धातोः वते- 
साने छटितिपि शपि मन्थति इति रूपस्र। ममन्येति। मन्थघातोः “परोक्षे छिद्‌? इति 
परोक्षार्थ भूते लिटि तिपि णलि द्वित्वे हलादिरोषे परेण संयोगे ममन्थ’ इत्यस्य सिद्धिः। 
अग्रे-मन्थिता, मन्थिष्यति, मन्थतु, अमन्थत्‌ , मन्थेत्‌ । मथ्यादिति। सन्थ विछो- 
डने धातोः आशीलिंङि तिपि 'इतश्च' इति इकारलोपे (यासुट्परस्मै०' इति यासुटि, 
तस्य यदागमन्यायेन प्रस्ययस्वात्‌ लिडत्वाच 'अनिदिताम्‌०'इति उपधाभूतनकारस्य 
लोपे मध्यात्‌ इति रूपं भवति । अमन्थीत्‌। अमन्थिष्यत्‌। इति। अचति । अचंधा- 
तोक टि, लटस्तिपि, शपि, अनुवन्धलो पे, सावंधातुकसब्ज्ञायाम्‌ अर्चति’ इति रूपम्‌। 
आनचे । अचंधातोर्किटि, लिरस्तिपि, "परस्मैपदानां णलतुसुस्थळ०' इति तिपोः 
णलि, द्वित्वेऽभ्यासस्वे, “हलादिः शेपः? इति लोपे 'अत आदेः इत्यभ्यासाकारस्य 
दीघं 'तस्मान्नुड्द्रिहळः' इति नुव्यनुवन्धलोपे च तस्सिद्धिः। अधिता । अर्चधातो 
कुटस्तिपि, सावंधातुकसन्ज्ञायां शपि प्राप्ते तस्वाधित्वा “स्यतासी लये” 
इति तासौ' इकारस्येत्सब्ज्ञायां लोपे च आर्धधातुकं शेषः इति तास आध” 
धातुकत्वे 'आधंधातुकस्येड्वलादे?ः इतीडागमे 'लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति 
तिपो डात्वे 'डित्त्वसामर्थ्यांदभस्यापि रेछोप? इत्यासभागस्य लोपे च इते 
तस्सिद्धिः । आचीत्‌ । अचेघातोळुंडस्तिपि अनुचन्धलोपे “तश्च? इतीकारलोपे 
"आडजादीनाम्‌? इत्यादि 'आटश्व' इति बुद्धौ, च्छौ, च्छेः सिच्यजुबन्धलोपे इदि . 
ईटि च कृते “इट इरि? इति सलोपे सिउ्छोपस्यासिद्धस्वाभावेन -सवर्णदीे च कृते 
“आर्चीत्‌? इति रूपस्‌ । आचिष्यत्‌। लूडि, तिपि, स्ये, इटि, आदि, बुद्धौ, पटः 


तस्मा-द्विइळ्‌ धातुका दीधींभूत अकारसे पर, सुटका भागम हो ( ढिट्‌ में )। 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता । १६५ 


अति अदि बन्धने । चन क । चनति. | ववान । न शखद्दवादिणुः 
णानाम्‌ ।६।४।१२६। कारादीनां, गुणशङ्दैन भावितो योऽत , तस्य च 
एत्वाभ्यासलोपो न स्तः । ववनतुः । ववनुः । सनति । ससान । सेनतुः । सेनुः । 


labo holon nist नमाण क 
“इतश्च? इति तिप इकारछोपे च तत्सिद्धिः। अद्‌ गतौ, याचने च । अर्दति, 
आनर्द, अर्दिता, अर्दिप्यति, अर्दतु, आदंत्‌ , अर्देत्‌ , अद्यात्‌ , आर्दीत्‌, आर्दिप्यत्‌। 
अति, अदि, बन्ने । अन्तति, अन्दति। आनन्त, आनन्द । अन्तिता, अन्दिता । 
अन्तिप्यति, अन्दिप्यति । अन्ततु, अन्दतु । आन्तत्‌ , आन्दृत्‌। अन्तेत्‌ , अन्देत्‌ 1 
अन्त्यात्‌ , अन्द्यात्‌। आन्तीत्‌ , आन्दीत्‌। आल्तिज्यत्‌ , आन्दिण्यत्‌ । वनति इति । 
चन संभक्तो, अस्माद्धातोः वर्तमाने छटि तिपि शपि चनति' इति ख्पस्‌। वतरानेति । 
चन धातोः “परोक्षे छिद्‌? इति भृतपरोक्षे छिदि तिपि णलि द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यासत्वे 
हळादिशेपे “अत उपधायाः इति णलो णिस्वादुपधाङ्द्धौ “ववान? इति रूपं सवति । 
न झसेति । शस, दद, यादि, गुण एषां द्वन्द्व: । अवयवपष्टी। गुणशब्देन विहित एव 
गुणोऽत्र गुणशब्देन विवक्षितः । अन्यथा शसिदुदिग्रहणस्य चेयर्थ्यापत्तेः । “अत एक- 
हल्मध्ये? इत्यतः अत इस्यनुवतंते । 'ध्वसोरेद्धौ' इत्यत एदिस्युवतंते । अभ्यासलोप- 
श्रेत्यपि अबुपज्यते । ववनतुरिंते । वनसंभक्तावित्यतः परोचे छिदि तसि तत्र “परस्मे- 
पदानाम्‌? इति अतुसि 'लिटि धातोः इति धातो वस्व “पूवो ऽभ्यासःः इति पूर्वेस्या- 
भ्याससंज्ञायां 'हलादिः रोपः इति आद्येतरहळो लोपे 'अत पुकहलू०'इति प्राप्त एत्त्वा- 
भ्यासलोपे परस्वात्‌ अपवादत्वाच्च “न शस” इत्यनेन बाधिते सस्य सत्वे विसर्गे 'वव- 
नतुः इति रूपस्‌ । बबनुरिति। वन धातोः परोक्षे लिटि झौ तस्योसि धातोद्वित्वे 
अभ्यासत्वे हछादिशेषे 'न शसेति' एस्वाभ्यासळोपाभावे रुत्वे विसर्गे “ववनुः इति 
रूपस्‌ । अग्रे-वनितां, वनिण्यति, वनतु, अवनत्‌ , वनेत्‌ , चन्यात्‌ , अवानीत्‌-- 
अवनीत्‌, अवनिप्यत्‌ । सनति हात । पण-सम्भक्तौ अस्मात्‌ धातोः 
“घास्वादेः पः सः इति पस्य सत्वे ततः वतंमाने छटि तिपि सावंधातुकसम्ज्ञायां शपि 
«सनति' इत्यभी्टरूपं सिध्यति । ससानेति ' पण धातोः “धात्वादेः०' इति षस्य सत्वे 
हिरि तिपि णलि धातो द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे (अत उपधायाः इति उपधाबृद्धौ 


` “स॒सान’ इति रूपं भवति । सेनतुरिति । पण धातोः षस्य “धात्वादेः इति सत्वे “परोचे ` 


लिट! इति भूते छिदि 'तिपूतस्‌०' इति तसि 'परस्मेपदानाम्‌०' इति अतुसि ‘लिटि 
घातोः० इति धातोद्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः इति पूर्वस्याम्यासत्वे हलादिः शेषः इति 
हज्लोपे अत एकहर्मध्ये०' इति एस्वेऽभ्यासलोपे अतुसः सकारस्य रुत्वे विसग च कृते 
“सेनतुः' इत्यस्य साधुस्वम्‌। सेनुरिति । पण धातोर्ङिरि झौ उसि धातो दवितवेऽम्यासत्वे 


———- 


————्््््््् ््् रो त्प 
““ न शस्‌--'शस्‌? धातु “दद्‌ धातु तथा वकारादि धातु और “गुण” झब्दसे दिहित जो 


“अकार? उसको एत्वास्यासलोप नहीं हो । 
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१६६ मध्यसिद्धान्वकीसुदी-- [ भ्वादि- 


ये चिभाषा ।६।४।४३] जनसनखनामात्वंचा स्यात्‌ यादौ क्डिति। सायात्‌। सन्यात्‌। 
वज वज्ञ गढौ । ब्रजति। चत्राज | व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अन्रजत्‌। 
रेत्‌ । त्रज्यात । वद्घजहलतन्तस्याचः ।७।२।३। एपामचो व्रद्धिः स्यात्‌ पर- 
स्मेपदे सिचि । अ्राजीत्‌ । अत्रजिष्यत्‌ ॥ कटे चर्षाऽऽवरणयोः । कटति। चकार । 
कटिता । करिष्यति । कटतु । अकटत्‌। कटेत्‌ । क्यात । ह्'यन्तक्षणश्वस- 
जाग्रणिश्वयेद्तिम्‌ ।७1२५। हमयान्तस्य, क्षणादेण्यन्तस्य, श्वयतेरेदितश्र वृद्धि 
नेंडादौ सिचि । अकटीत, । अकटिष्यत्‌ ॥ शुपू रक्षणे । गुपूधपविच्छिपणि- 


“अत एकहल०'इति एर्वेऽभ्यासलोपे सस्य रुसवे चिसर्ग च विहिते 'सेबुः इति अभीष्टं 
रूपं सिध्यति । अग्रे-सेनिथ, सेनथुः, सेन, ससान-ससन, सेनिव, सेनिम। सनिता, 
सनिप्यति, सनतु, असनत्‌ , स्रनेत्‌। ये विभापेति। अन्न जनसनखनां सब्झलोः’ 
इत्यतः जनसनखनासिति छभ्यते “क्ङिति च’ इत्यतः किति ङिति इति लभ्यते, 'ये? 
इति “अलाश्रयस्वातः 'यस्मिन्विधिः इति परिभाषया तदादिविधिः । अत आह-जन 
सनखनामार वा यादौ क्ङिति इति। मायादिति । पण धातोः पस्य सर्वे आशीलिङि 
तिपि <इतश्च'इति तिप इकारलोपे “यासुट्‌ परस्मे०' इति यासुटि लिङ आधधातुकत्वा- 
च्छुपोऽभावे 'सन्‌+ यास-- त्‌? इति जाते आशीलिंडः किस्वात्‌ थे विभाषा’ इति वेभा- 
पिके आसवे “स्कोः? इति सलोपे 'स+ आ + यात? इति जाते सवर्णदीधे 'सायात!इत्येक 
रूपं भवति । असति सार्वे “सन्यात्‌? इति द्वितीयं सिद्धमेव। अग्रे-असानीत्‌-अस- 
नीत्‌ , असनिष्यत्‌ । इति । वज गतौ वजति, ववाज, ववजतुः, वजिता, वजिप्यति, 
वजतु, अवजत्‌ , वजेत्‌, वज्यात्‌ , अवाजीत्‌-अवजीत्‌ , अवजिष्यत्‌ । इति । त्रजति ' 
घज्‌ धातोळटि छटस्तिपि, शपि, अनुवन्धलोपे च तत्सिद्धिः । अज्नाजीत । व्रज्‌ धातो- 
छंडस्तिपि अजुवन्धलोपे “इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे अरि, च्छो, च्लेः सिचि, 
इचि राते 'आधधातुकं शेषः इत्याधंधातुकसंज्ञायाम्‌ 'आर्धधातुकस्येडवलादेः' 
इतीरि, 'अस्तिसिचो5एक्ते' इति ईटि 'वदब्रजहरन्तस्याचः इति वृद्धौ 'इट ईटिः 
इति सलोपे सिज्छोपस्यासिद्धत्वाभावारसवणंदीर्े 'अन्राजीत्‌? इति रूपम्‌ । चकार! 
कद्घातो रिंटस्तिपो णछि ्वित्वेऽभ्यासत्वे “हलादिः शेषः इति लोपे 'कुहोश्चुः' इति 
कस्य चुत्बेन चकारे अत उपधायाः इति वृद्धौ 'चकाट' इति रूपम । अकटीद्‌ . 
ऊजव श्रत अजुबन्धकोपे भरि, 'इतअ' इतीकारलोपे सावंधातुकसंशाय 


ये विभा-'जन्‌-सन्‌-खन्‌? धातुओंको आच हो, यकारादि कित्‌-ङित्के परे। चद्‌-त्रद्‌ र. 
और हलन्त थाहुके अच्‌? को वृद्धि हो, परस्मैपदपरक "सिच के परे। झयन्त-इकारान्त 
मकारान्त, यकारान्त धातु तथा क्षण्‌ श्रस्‌-जाग घातु और प्यन्त धातु एवं खि धातुके 'अच! की 
इदि हो, परस्मेपदपरक 'सिच के परे । गुपू-'युपनवूप -विच्छू-पण-पन्‌? धातुओंसे “आय? 
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, प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । १६७ 


पनिभ्य आयः ।३।१।२८। एभ्य “आय! प्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थ । 'अनिदिशार्थाः 
प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्ती'ति न्यायात्‌ । सनाद्यन्ता धातवः ।३।१।३२। सनादयः 
कमेणिङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञाः स्युः । , 

सन-कयच्‌-कास्यच्‌ क्यङ्‌-फ्यषोऽथाऽऽचारक्गिय्‌ णिज्यड तथा | 

यग़ाय-ईयङःणिङ चेति द्वाद्शामी खनाद्यः ॥ १॥ 

“सनाद्यन्ता धातव’ इत्यस्यानन्तरं “भूचादय’ इत्येच सूत्रयितुं युक्तम्‌ । धातु- 
त्वाज्ञडादयः । गोपायति । आयादय आद्धेधातुके चा ।३।? ३१। आइधाठुकः 
विवक्षायामायेयङ्णिडो चा स्युः । ( कास्यनेकाच आस्वक्तव्यो लिटि ) कास 
आम्विधानान्मस्य नेत्वम्‌ । अतो लोपः ।६।४।४८। आद्धधातुकोपदेशे यददन्तं, 
तस्यातो लोप आद्धधातुके । आसः ।२।४।८४। आमः परस्य लुक्‌ । उञ्चालुः 
प्रयुज्यते लिटि ।३।१।४०। आामन्ताल्लिट्‌पराः कृभ्वस्तयोषनुप्रयुज्यन्ते । तेषां 
द्वित्वादि । उरत्‌ ।७।४।६६। अभ्यासस्य ऋतोऽत्स्यातप्रत्यये । प्रत्यये किं वत्रश्व। . 
द्धिः । गोपायाञ्चकार । द्वित्वात्परत्वाद्यणि प्राप्ते । द्विवचनेऽचि 1११1५९) द्वि- 


झापि ग्राप्ते तम्वाधिस्वा च्छ, च्छेः सिचि, इचि गते, आर्धधातुकसंज्ञायाम्‌ इदि, ईटि 
च जाते 'अतो हळादेर्ळघोः' इति बृद्धी प्राप्तायां 'ह्यन्तक्षणश्वसजागुणिश्च्येदिताम्‌' 
इति तन्निषेधे “इट ईटि? इति सलोपे सिञ्छोपस्य सिद्धस्वात्सवणंदीे 'अकटीत? इति 
रूपस्‌ । मनादय इति । सन्‌ क्यच्‌ काम्यच्‌ क्यङ्‌ क्यपोऽथाचारक्किव्‌ णिज्यडौ तथा। 
यगायेयङझ्णिङश्चेति द्वादशामी सनादृयः। गोपायति। शुप्‌ घातोः “गुपूधूपविच्छि- 
पणिपनिभ्यं आयः इति आय प्रत्यये आर्धधातुकं शेष” इति. तस्याधेधातुकत्वेन 
“पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे “सनाद्यन्ता धातवः' इति गोपाय इत्यस्य धातुः 
संज्ञायां धातुस्वाइलटि, लरस्तिपि, 'तिडशित्सावंधातुकम? इति सावंधातुकसंज्ञायास्‌ 
'करतरि शप? इति शपि, अनुबन्धलोपे अतो गुणे’ इति पररूपे गोपायति’ इति 
रूपस्‌ । योपायान्रकार । शुप्‌ धातोः “परोक्ते लिट? इति छिद्‌ मासे, तस्वाधित्वा 
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प्रत्यय हो, स्वाथेमें । सना “सन्‌? से लेकर 'कमेणिङ' सूत्रसे निहित 'णिछ पयेन्त (द्वादश) 
प्रत्ययान्तरं की थातुसंज्ञा हो। सन्‌क्य-सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यङ्‌, क्यष्‌, आचारार्थक क्विप्‌, | 
णिच्‌ , यह, यक्‌ , आयू , ईयङ, , णिङे द्वादश 'सनादि? हें । आया--आधंघातुककी 
विवक्षारमे आय्‌-इंयड_ णिझ_-प्रत्यय हों, विकर्पसे । कास्य -'कासर धातु और 'अनेकाच? 
घातुसे आम्‌? प्रत्यय हो, ‘छिद्‌? के परे । अतो -आधंधातुकके उपदेश कालमें जो अदन्त, 
उसके,अकारका लोप हो, आधेधातुकके परे । आमः-- आम्‌" से पर “लिट्‌? का छुक हो। 

” कुञ्चा--आमन्तसे 'लिट परक इ? “भू? अस्‌ धातुओंका अनुप्रयोग हो । उरत्‌--अभ्यास- 
सम्बन्धी ऋवर्णको 'अत्‌? आदेश हो, प्रत्ययके परे । द्विवे-दित्वनिमित्तक अच्‌? के परे 
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१८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ भ्वादि- 


त्वनिमित्तेडचि परे अच आदेशो न स्याद्‌ द्वित्वे कतंव्ये । गोपायाश्चकतुः । गोपाया- 
चक्र: । एकाच उपदेशे5चुदात्तात्‌ ।9।२।१०। उपदेशे यो धातुरेकाजनुदात्तश्च 
ततः परस्य ब्रलादेराद्धातुकस्येण्न । 5 
ऊदद्न्तेयोति-रु--णु-शीडः-स्जु-चु-क्ुश्वि-डीड -श्चिमिः | 
बुङ ुञ॒भ्यां च विनेकाचो5जन्तेशु निहताः स्खताः ॥ १॥ 
कान्तेषु -शक्लेकः। चाल्तेशु-पच्‌-सुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विचू-सिचः षट्‌। छान्तेपु- 
प्रच्छ्येकः । जान्तेषु-त्यज्‌-निजिर्‌ भज्‌-भन््‌-भुज्‌ अस्ज्‌-मज्‌-यज्‌-युज-रज्‌-रञ्ञ- 
विजिर्‌-सज््‌-स्वज-स॒जः पञ्चदश । दान्तेषु -अव्‌-श्वदःखिद्‌-छिद्‌-तुद्‌-तद्‌-पदयःभिद्‌- 
विद्य-विनद्‌ःविन्दू-शाद्‌-सदः स्वदय -स्कन्द-हृदः षोडश । घान्तेखु-कुध-क्षुघ-वुध्य-वन्थ- 
युष्‌-रुघ्‌-राध्‌-व्यध्‌रशुध्‌-साध्‌-सिष्या एकादश । नान्ते घु-मन्य-हनो दौ। पान्तेषु- 


'गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः' इति नित्यस्‌ आयप्रत्यये ग्राप्ते “आयादय आर्ध 
थातुके वा? इति विकल्पेन आयम्रत्यये कृते तस्य आर्धधातुकत्वात्‌ “पुगन्तलघूपधस्य 
च? इति गुणे “सनाद्यन्ता धातवः? इति धातुसंज्ञायां लिटि “कास्यनेकाचः आम्‌ 
वक्तव्य” इत्यास्प्रस्यये तस्य 'आर्धधातुकसंज्ञायास्‌ "अतो छोपः? इत्यज्लोपे 
'आमः इति लिटो छुकि, लिटः इस्वास्रत्ययलुक्तणेन गोपायामित्यस्य कृदन्तत्वा- 
व्यातिपदिकत्वेन सुबुत्पत्तौ 'कुन्मेजन्तःः इति अव्ययत्वात्‌ "अव्ययादाप्सुपः 
इति तस्यापि ळकि “गोपायास्‌? इत्यवशिष्टे 'कृञ्चाचुग्रयुञ्यते लिटि इति लिटपर- 
छनि अजुग्रयुज्यसाने 'गोपायास्‌ कृ छिद्‌? इति जाते अत्र लिटस्तिपि, तिपो णळादेो 
अनुबन्धलोपे द्वित्वेऽभ्याससंज्ञायास्‌ “उरत? इत्यभ्यासऋचर्णस्य अकारे “उरण्‌ 
रपरः? इति रपरे च जाते “गोपायास्‌ कर्‌ कू अ? इति भूते “हलादिः शेष” इति 
रकोपे कुहोश्चुः इत्यभ्यासकस्य चत्वे मस्यापदान्तस्वादचुस्वारे “वा पदान्तस्य 
इति पाचिकेऽनुस्वारस्य परसवणें अकारे अचो न्णितिः इति बृद्धि परत्वाद्वाधित्वा 
'साव घातुकाधधातुकयोः? इति गुणे “उरण्‌ रपरः? इति रपरे 'अत उपधायाः इति 
बुद्धौ गोपायाञ्चकार? इति । अनुदात्ता: के इत्य़ाकाड'क्षायामाह--ऊद. ऋ दन्तैरिति ' 
ऊकारान्ताः, ऋकारान्ताः, यु रु चणु शीङ्‌ स्नु नु छु श्वि -इकारान्ता ऋकारन्ताः यु रु चशु शीङ्‌ स्तु लु छु खि डीङ थ्रि बुङ. इन्‌ 


अजादेश नहीं हो, यदि द्वित्वं कत्तव्य रद्दे। पुकाच- उपदेः 
» यदि --उपदेशावस्थामें एकाच्‌ और अनुदात्त 
जो धातु, उससे पर आर्धधातुकको इट नहीं हो । : १) 

यु ऊदह-दोध ऊकारान्त मौर दौघे ऋकारान्त धातु, थु" धातु तथा रु, दणु, शीढ जल, 
7 छ, खि) डीड, , थि, इङ, , वू घातु-इनसे भिन्न जो एकाच और अजन्त घाठ, 
वे अनुदात्तः हे । ’ क 2 
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प्रकरणमू ] सुघा- इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | १६६ 


आपूक्षिप-छुप-तप्‌-तिप-तृप्य-दृप्य-लिप्‌-लुप-वप्‌-शप्‌-स्वप-सपञयोदश । भान्तेखु 
यभ्‌-रभ्‌-लभञ्जयः । सान्तेछु-गम्‌-नम्‌-रम्‌-यमश्त्वारः । शान्तेषु-कश-दंश्‌-दिश्‌- 
इश-सश्‌-रिश्‌-रुश-लिश-विश्‌-स्पुशो दश । षान्तेषुःक्ृष-त्विष्‌-तुप्‌-दविष-दुष्‌ःपुष्य- 
पिष्‌-विष्‌-शिष्‌-शुष्‌-शिलिष्या एकादश । सान्तेघु-घस्‌-वसती दरो । द्वान्तेणु-दह-दुह- 
दिह- नद-मिद्द-रुहु-लिह्‌-वहदोञ्शौ । | 
अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्यधिक शतम्‌ ॥ 
गोपायाञ्चकर्थ । गोपायाब्चक्रथुः । गोपायाच्यक्र । गोपायातच कार | गोपायाश्वकर । 
गोपायाञ्चक्कव । गोपायाश्वकृृम ॥ गोपायाम्बभूव । गोपायामास । जुगौप । जुगुपतुः । 
जुगुपुः ॥ स्वरतिसूतिखुयविधूञूद्तो चा |।७२।४४। स्वरत्यादेरूदितश्व परस्य 
वलादेराद्वंधातुकत्येड्‌ चा स्यात्‌ । जुगोपिथ । जुगोप्य । गोपायिता । गोपिता । गोप्ता । 


ITT ्न्ि अजि मत मि वि मिन त नत पया 
एतान्‌ धातून्‌ वर्जयित्वा -एकाचः अजन्तधातवः अनुदात्ता इति कारिकार्थः । 


गोपायाम्बभूव ' गुपःधातोः पाक्षिके आयग्रत्यये गुणे धातुत्वाल्लिटि आम्प्रत्यये 
अझ्लोपे लिटो लुकि, लिद्परभूम्योगे, लिटस्तिपो णलि सुवो “सुवो चुकूछङ्छिटोः 
इति बुकि द्विस्वेऽभ्यासत्वे “हलादिः शेष? इति लोपे हस्वेऽत्वे 'अभ्यासे.चच' 
इति जश्त्वे च “गोपायाम्बभूच’ इति रूपस्‌ । गोपायामास | गुप्‌घातोरायप्रत्यये गुणे 


-किरि, आमि, अज्ञोपे रिरो छकि, 'कुज्ञाचुप्रयुज्यते लिटि! इति लिट्परकासूधातोर- 


चुग्रयोगे, छिटस्तिपो णलि अनुवन्धळोपे “छिदि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विस्वे 'पूर्वो- 
३भ्यासः इत्यभ्याससन्ज्ञायास्‌ “हलादिः शेष” इति सलोपे 'अत. आदेः? इति 
दीघे सवर्णदीघें च मिलित्वा 'गोपायामास' इति रूपस्‌ । जुगोप । गुप्धातोः 


“आयादय आर्धधातुके चा? इति आयप्रत्ययाभावपक्ते लिटि तत्स्थाने तिपि, तिपः 


स्थाने “परस्मैपदानाम्‌०' इति णलि, अनुबन्धलोपे द्वित्वेऽभ्यासत्वे हलादिः रोष? 
इति हलादेः रोपे 'कुहोश्च? इति चुत्वेन जत्वे {पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे 


,बुगोप' इति सिद्धस्‌ । जुगोपिथ-जञुगोप्य । आयम्रत्ययाभावे गुपधातो किंटः सिप- 


स्थलि, अनुवन्धलोपे, हवित्वे$भ्यासत्वे अभ्यासकार्ये च 'जुगुप-थ' इति स्थिते “लिट्‌ 


-च? इत्याधंधातुकसन्ज्ञायां “पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे 'आर्धधातुकस्येड्च- 
*ळादेः इति नित्यमिडागमे प्राप्ते तस्बाधित्वा “स्वरतिसूतिसूयतिधूनुदितो . वा? 
'इति वा इडागमे अनुबन्धलोपे 'जुगोपिथ' इति रूपम्‌। इडागमाभावपक्छे--'जुगो- 


अञुदात्ता--हळम्त धातुआंमेंसे एक सौ तीन थातु अनुदात्त हैं । 
४ स्वरति-स्वरत्यादि धातु और ऊदित्‌ धातुओंसे पर वलादि आेधातुकको इटका 
आगम हो, विक्पसे । 
. नोटः-स्वरत्यादिसे 'स्व॒ शब्दोपतापयोः'-भ्वादि । 'घूड_ प्राणिगभेविमोचने'-अदादि 
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१७० मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ भ्वादि- 


गोपायिष्यति । गोपिष्यति । गोप्स्यति। गोपायतु । आगोपायत । गोपायेत्‌। गोपा- 
य्यात्‌। गुप्यात्‌। अगोपायीत्‌। नेटि ।७।२।४। इडादौ सिचि हलन्तलक्षणा बृद्धि 


प्थ' इति रूपस्‌ गोपायिता । गुपधातोः 'आयादय आर्धधातुके वा? इत्यायग्रत्यये 
“पुगन्तलघूपधस्य च? इति गुणे सनाद्यन्ता धातवः' इति धादुत्वाएलुटि, तरस्थाने 
तिपि, सावधातुकसंज्ञायां शपि ग्राप्ते तम्बाधित्वा “स्यतासी लुळुरोः? इति तासि, 
तस्य 'आधधातुकं रोषः इत्यार्धधातुकत्वात्‌ 'आधेधातुकस्येडवलादेः' इति इडा- 
गामे 'अतो लोपः इत्यर्लोपे तिपो डादेरोऽनुवन्धलोपे डिस्वसामर्थ्यादभस्यापि 
टेळोपे “गोपायिता” इति रूपम्‌ । आयप्रत्ययाभावपक्षे गुपो लुटस्तिपि तासि, आर्ध- 
धातुकस्वे 'स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा! इति पाक्षिके - इडागसेऽनुवन्धळोपे, 
गुणे, तिपो डादेशे, टित्वात्‌ टिळोपे “गोपित? इति रूपस्‌ । इडागमाभावपक्षे 'गोप्त? 
इति रूपम्‌ । गोपायिष्यति । गुप्धातोः "आयादय आर्धधातुके वा! इत्यायप्रत्यये 
'पुगन्तळघूपधस्य च? इति गुणे 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुत्वाल्ल्टि तत्स्थाने 
तिपि स्ये प्रत्यये आर्धधातुकसंज्ञायाम्‌ 'आर्धधातुकस्येडवलादेः इति इडागमे ‘अतो 
लोपः इत्यल्लोपे षत्वे च तत्सिद्धिः । आयप्रत्ययाभावपक्षे गुपधातोलूंटि, तिपि,, 
स्ये, आधंधातुकसंज्ञायां गुणे 'स्वरतिसूतिसूयतिधूञूदितो दा’ इति विकल्पेने- 
डागसे षत्वे च 'गोपिष्यति? इति। इडागमाभावपत्षे गोप्स्यति । गोपायतु । गुप- 
धातोः 'शुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः इत्यायग्रत्यये कृते आर्धधातुकत्वे गुणे 
सनाद्यन्ता धातवः? इति धातुस्वाइलोरस्तिपि, अपि, अनुवन्धलोपे “अतो गुणे” 
इति पररूपे च इते "पुरु? इति तिप इकारस्योत्वे तस्सिद्धिः। गोपाच्यात । गुपू- 
धातोरायमत्यये तस्यार्घधातुकस्वात्‌ “पुगन्तळघूपधस्य च' इति गुणे “सनाद्यन्ता 
धातवः’ इति धातुत्वादाज्ञीलिङस्तिपि, 'लिडादिषिः इत्यार्धंधातुकस्वात्‌ शवभावे 
यासुटि, उटि गते अतो लोपः? इति आयप्रत्ययस्याकारस्य लोपे “इतश्च? इति तिप 
इकारस्य लोपे 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सळोपे च तस्सिद्धिः । 'आयादय सार्धः" 
धातुके वा! इति आयय्रत्ययाभावे गुपधातोराशीर्रिङस्तिपि अनुवन्धलोपे यासुटि, 
उर इत्संज्ञायां लोपे च 'किदाशिषि' इति यासुटः कित्वाद्‌ गुणाभावे जाते “इतश्च? 
इति तिप इकारस्य रोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे “गुष्यात? इति रूपस्‌ 
अगोपायीत्‌। गुपधातोः "आयादय आर्धधातुके वा? इति पाक्षिके आयम्रत्यये तस्या 


घधातुकस्वात्‌ पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसः 


पूछ, प्राणिप्रसवे-दिवादि और “धृञ्‌ कम्पने!-स्वादि तथा “ञ्‌ कम्पने”-क्रथादि कासौ 
अहण समझना चाहिये । ; 


नेटि-इडादि 'सिच! के परे हलन्त लक्षण ( बदव्रजइलन्तस्याचः से ) वृद्धि नहीं हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १७१ 


स्यात्‌ । अगोपीत्‌ । अयौप्सीत्‌ । झलो झलि ८।२।२६। मः परस्य सस्य लोपः 
स्याज्फलि परे । अगौप्ताम्‌ । अगौप्सुः । अगौप्सीः | अगौप्तम्‌ । अगोप्त । अगौ-. 
प्सम्‌ । अगौप्स्व । अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌ । अगोपिष्यत्‌ । अगोप्स्यत्‌। दि 
क्षये । क्षयति । चिक्षाय । चिक्षियतुः । चिक्षियुः । 'एकाच' इति निषेधे प्राप्ते ।' 


ञ्ज्ञायां 'लुङ' इति लुडि, 'लुङल्ङळडङच्वडुदात्त? इत्यडागमे, छुङः स्थाने 


_ तिपि, अचुचन्धलोपे 'तिडुशित्सावधातुकस! इति सावधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्त 


तम्वाधिस्वा *च्लिं छुडि’ इति च्लौ, “च्लेः सिच’ इति च्लेः सिचि अनुवन्धळोपे 
तस्य आधधातुकस्वाद्‌ इतश्च’ इति तिप इकारस्य लोपे, तस्य 'अस्ति- - 
खिचोऽएक्ते’ इति ईंडागमे “अतो लोपः” इत्यल्लोपे “इट ईटि? इति सलोपे 
सिउलोपस्य सिद्धस्वातसवणंदीर्घे “अगोपायीत? इति रूपस्‌ । अगोपीत . अगोप्सीत । 

“आयादय आर्धधातुके चा? इत्यायप्रत्ययाभावे गुपघातोलुंडस्तिपि, अदि, च्लो, चले 

सिचि, अनुवन्धलोपे आधंधातुकसन्ज्ञायां गुणे “स्वरतिसूतिसूयतिधूञुदितो चा’ इति 
विकल्पेन इरि, इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे इंटि, “इट ईटि? इति सलोपे 
सवणंदीघ 'वद्व्रजहरून्तस्याच' इति वृद्धो प्राप्तायां नेटि’ इति निषिद्धे “अगो 

पीत? इति रूपम्‌ । इडागमाभावे-अ गुप स्‌ ई त? इति स्थिते 'वद्त्रजहळन्त- 
स्याचः इति वृद्धो 'अगौप्सीत्‌' इति रूपस्‌ । अगौप्ताम्‌ . ` गुपधातोछङस्तसि अटि 
तसस्तामादेशे चलौ, च्लेः सिचि, अनुवन्धलोपे 'वद्नजहळन्तस्याचः' इति वृद्धौ 
झलो झलि' इति सलोपे “अगौघाम! इति सिद्धस्‌ । अगोपायिष्यत्‌। गुपधातो 

“गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः? इत्यायम्रत्यये तस्याघघातुकसंज्ञायाम्‌ “पुगन्तरू- 
घपधस्य च? इति गुणे “गोपाय? इति जाते 'सनाद्यन्ता धातवः इति घातुसंज्ञा- 
यास्‌, धातुत्वाच लुङि, तस्य स्थाने तिपि, “लुङलङलृङच्वडुदात्त इस्यरि 
स्यतासी लुछटोः' इति स्ये, आधधातुक शेषः इति स्यस्याधधातुकस्वे “आध- 
थातुकस्येडवलादे? इतीटि “अतो लोपः इति यकारगताकारलोपे “इतश्च? इति 
तिप इकारलोपे, “आदेशम्रत्यययोः इति सस्य पत्वे च कृते 'अगोपायिष्यत्‌? इति 
रूपस्‌ । अगोपिष्यत्‌। आयादय आर्धधातुके चा’ इत्यायग्रत्ययाभावे अ गोप स्य 
त? इति स्थिते इटि च कृते पत्वे च 'अगोपिष्यत्‌? इति । अगोप्स्यत्‌ । आय 
प्रत्ययाभावे इडभावे च 'अगोप्स्यत्‌ः इति । क्षि क्षय इति । क्षयो नाशः, अकर्मकः । 
अन्तर्भावितण्यर्थस्तु सकर्मकः, नाशनमिति तदर्थः । चिक्षाय । चिधातोलिंटस्तिपि 
तिपो णलादेशे अनुबन्धलोपे 'लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे 'पूर्वो5भ्यास? 


, इति अभ्याससंज्ञायां “हलादिः शेष” इति षलोपे “कि क्ति अ? इति जाते 'कुहो 


झळो--'झल? से .पर ( सिच्सम्बन्धी ) सकारका लोप हो 'झल? के परे । 
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१७२ सवल रा छान्दा पर २ ८ स्याद्‌- 


लिटि ।७।२।१३। कादिभ्य एच लिट इण्न स्यात्‌, अन्यः 

स्मादनिरोऽपि स्यात्‌। अचर्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ।७।२।६१। उपदेशेऽजन्तो 
यो घातुस्तासौ नित्यानिदू ततः परस्य थळ इण्‌ न स्यात्‌। उपदेशेऽत्वतः ।७।२। 
६२। उपदेशेऽक्ारचतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थल इण्न । ऋतो भारद्वाजस्य 
।9।२।६३] तासौ नित्यानिट ऋदन्तादेच थलो नेट्‌ भारद्वाजस्य मतेन । तेनान्यस्य 
इति कस्य चत्वे “अचो न्णितः इति बृद्धो कृतायाम्‌ “एचोऽयवायावः 
इत्यायादेरे च कृते 'चिक्षाय' इति रूपस्‌ । एकाच इति निषेषे इति , क्षिधातोरेका 
च्त्वात  उदद्न्तादिचतुदशभिन्जधातूनामचुदात्तस्वाभ्दुपगमादिति भावः। कस । 
क्कस्‌ भर दृ स्तु त्र ख श्र इत्यष्टानां समाहारदह्न्द्वात्पन्लमी छिरीति पष्ठयथं सप्तमी । 
“नेडवशि कृति? इत्यतो नेति इडिति चाबुवर्तते । “एकाच उपदेरोऽचुदात्तात्‌? इति 
“श्रयुकः किति? इति च सिद्ध नियमाथमिद्न्तदेतदाह--क्रादिभ्य एवत्यादिना। अचस्ता 
स्वांदेति अधातोस्थलोऽभावाद्धातोरिति ळभ्यते। अच इति तद्विरोपणम्‌ । तदन्तः 
विधिः । ‹उपदेशेऽस्वत’ इत्युत्तरसूत्रादुपदेश इत्यपकृष्यते, भाप्यप्रामाण्यात्‌। “तासि 
च क्लूपः' इत्यतस्तासीत्यनुवर्तते । “गमेरिट्‌ परस्मेपदेषुः इत्यत इडिति, “न 
बृद्भथश्चतुभ्यः' इत्यतो नेति चानुवतंते। तास्वदिति ससम्यन्ताद्वतिः, तदाह--उप 
देशेऽनन्त इति । उपदेशेऽत्वत इति । अत्वत इति छेदः । अत्‌-हृस्वाकारः सः अस्य 
अस्तीति अस्वान्‌ तसौ मत्वर्थे’ इति भस्वान्न जश्त्वम्‌ । अच इति वर्जम्‌ पूर्वसूत्र 
तन्न यदनुद्यत्त तदृप्यनुचतंते। तदाह--उपदेरेऽकारवत इति । ऋत इति । तासौ नित्यम 
निट इति, थलीति, नेति, इडिति चानुवतते। भारद्वाजस्य मते ऋदन्ताद्धातोः परस्य 
नेडिति फळितस्‌। हृञूधूजादौ 'अचस्तास्वव' इत्येव सिद्धम्‌ । अतो नियमार्थमिदमिः 
त्याह--कदन्तादेवेति । अनुदुन्तात्परस्य तु थल इट्‌ स्यादेवेत्येवकारार्थः। तदा 
ह-अन्यस्य स्यादेवेति । ऋदुन्तभिञ्ात्परस्य थळ इट्‌ स्यादेवेत्यथः। भयमत्नेति । कुस 
स्दृस्तुदुखुशरुवो लिटीति, अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यमिति, उपदेरोऽत्वत इति, छतो 


कृस्‌- क आदि घातुओंसे पर ही 'लिट्‌? को इट नहीं हो, पर क्रादिसे अन्य धातुओं के 'लिटू!, 
चाहे वह अनिट्‌ भी क्यों न हो, इट्‌ होगा ही । अचः-उपदेशावस्थामें अजन्त जो धातु वह 
यदि 'तासिः प्रत्ययके परे नित्य अनिट्‌ हो तो उससे पर 'थळ? को इट नहीं हो। उपदेशे- 
उपदेशावस्थामें अकारवानू तथा “तासि? प्रत्ययके परे रहते. नित्य अनिट्‌ जो धातु उससे पर 
जो “थल्‌? उसको इट्‌ नहीं हो । ऋतो--'तापि? प्रत्ययके परे नित्य भनिट्‌ जो 
ऋद्न्तः धातु उससे पर ही थल्‌? को इट्‌? नहीं हो, भारद्वाजके मतसे ( अर्थात्‌ | 
विकर्पसे ) । - 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता। * १७३ 


स्यादेव । अयमत्र सड्ञहः- ; 
अज्ञन्तोऽकारवान्वा यस्तास्यनिट थलि वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईरङ नित्यानिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेड अवेत्‌ ॥१॥ 
चिक्षयिथ । चिक्षेथ । चिक्षियथुः । चिक्षिय। चिक्षाय--चिक्षय । चिक्षियिच । 
चिक्षियिम । चेता । चेष्यति | क्षयतु । अक्षयत्‌। अकृत्साबेधातुकयोदीर्धेः 
।9।४।२५। अजन्ताङ्गस्य दीर्घः स्याद्यादौ प्रत्यये, न तु झत्सावेधातुकय़ोः । 
क्षीयात्‌। सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ।9२।१। इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः परस्मेपदे 


सिचि । अक्षैषीत्‌। अच्षेष्यत्‌॥ तप सन्तापे । तपति । तताप । तेपतुः । तेपुः । 
minim 2 Nee he प्पये 


भारद्वाजस्येति च सूत्रचतुष्टयस्य विषयाणां संग्रहो वच्यत इत्यथः। अजन्त इति । 
यो धातुः ऋदन्त भिन्नोऽजन्तो, हस्वाकारवान्‌ वा तासौ नित्यानिट्‌ सोऽयं थलि विक- 
हिपतेट्क इति पवार्धस्यार्थः। अत्र इक? इत्यस्य तासौ नित्यानिडित्यथेः | यः 
ऋद्न्तस्तासौ नित्यानिट्‌ सः थछि नित्यानिडित्यर्थः । “अचस्तास्वत्‌ इति पाणिनिः 
मते 'ऋतो भारद्वाजस्य? इति भारद्वाजमतेऽपि तस्य अनिट्कस्वादिति भावः ६ 
क्रायन्य इति । क्राद्ष्टभ्यो5न्यो धातुः छिदि नित्यं सेडित्यर्थः । ऋाद्यष्टभ्य एव परस्य 
लिटि नेडिति “क्सः इति सूत्रेण नियमितत्वादिति भावः। एवज्ञ मर्ते क्षिधातो- 
रजन्तव्वात्तासौ नित्यानिटत्वाच थळ इडविकल्प इति सिद्धम्‌। तदाह-चिक्षयिथः चिः 
क्षेय इति । अक्षषोत । क्षिधातोः 'लुड? इति खुडि, तस्य स्थाने तिबादेशे अङ्गस्याडा- 
गमे, च्लौ, च्छेः सिचि, इचि गते, इडभावे, तिप इकारळोपे 'अस्तिसिचोपक्ते' 
इति ईटि विहिते 'अक्ति स्‌ई त? इति जाते “सिचि वृद्धिः परस्मपदेघु” इति. 
वृद्धौ, सस्य पत्वे च 'अक्षेपीत? इति रूपस्‌ । तेपतुः । तपूधातोळिंटः स्थाने प्रथम- 
पुरुपद्विवचने तसि, तसश्चातुसि, द्वित्वे अभ्यासत्वे 'हळादिः रोषः इति पछोऐे 
“ततप्‌-अतुस्‌ इति जाते 'असंयोगाह्िट्‌ कितः इति छिटः कित्वे अत पुकहलस- 


मध्येज्नादेशादेलिंटि! इस्यकारस्यैस्वेऽभ्यासकोपे च इते 'तिपतु इति रूपस्‌ । 
202 Re ्पस्ससस्सन्सस्स्सक्स्स्स् 


अजन्तो--अजन्त ( या-पा-वा आदि ) अथवा अकारवान्‌ ( पचादि ) धातु तथाः 
वतासिः प्रत्ययके परे नित्य अनिट्‌ जो धातु उसको “थल” में विकल्पसे “इद्‌? होता हदै 
तथा 'तासि? प्रत्ययके परे नित्य अनिट्‌ जो ऋदन्त धातु वह “थळ? में गित्यानिट्‌ ( इट्का 
नित्य निषेध ) होता है । और क-स-म आदि आठ धातुओंसे भिन्न जो अगिदू धातु, वह 
“किट्‌? में सेट्‌ ही होता है । ॥ ; 
अकृत्‌ -अजन्त अङ्गको दीध हो, यकारादि प्रत्ययके परे । परन्तु यकारादि कृत और 


. सावंधातुकके परे दीघं नहीं हो । सिचि--इगन्त अङ्गको बृद्धि हो, परस्मैपद “सिच्‌? के परे ५ 
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१७४ ` सध्यसिद्धात्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 


तेपिथ । ततप्थ । तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अता- 
प्सीत्‌ । अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । निसस्तपतावनासेचने ।८।३।१०२। षः स्यात्‌। 
आसेवन = पौनःपुन्यं, -ततो$न्यस्मिन्विषये । निष्टपति । क्रम्मु पादविक्षेपे । 
वा भ्राशभ्लाराभ्रपुक्रमुक्कप्ुतसिचुटितषः ।३।१।७०। एभ्यः श्यन्वा, कतरि 
सावेधातुके । पन्चे शप्‌ । क्रमः परस्मैपदेषु ।9।३।७६। कमेदीघः, परस्मैपदे 
'शिति । क्राम्यति । क्रामति । चक्राम । स्नुक्रमोरनात्मनेपद्निमित्ते |॥२॥३६ 
अत्रेवेट्‌ । कमिता । क्रमिष्यति | काम्यतु । काम तु । अक्राम्यत्‌। अक्रामत्‌ । काम्येत्‌। 
क्रामेत्‌ । क्रम्यातू । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ ॥ चहु छप्तु जमु झमु अदने । 


अताप्तीत । तप्धातोकुङस्तिपि “च्छि छुडि” इति च्लौ, “च्लेः सिच्‌? इति 
सिचि, इचि गते 'एकाच उपदेरोऽचुदात्तात? इति इण्निषेधे, अरि, तिप इकारलोपे 
“अस्ति सिचोऽपरक्त? इति इरि, 'वदत्रजहळन्तस्याचः इत्यचो वृद्धौ 'अताप्सीत' इति’ 
रूपस्‌ । ।नसस्तपताबिति । अपदान्तस्य मूर्धन्य’ इत्यधिकारात्‌ । षः स्यादित्युक्त 
"सङ्गतम्‌ । निसः सकारस्य पत्वं स्यात्तपधातोः परतः, पौनःपुन्यभिन्नार्थे गम्ये इति 
्रकृतसूत्रा्थः फछितः। निष्टपतीति । निस्पूर्वात्‌ तपूघातोर्टि तिपि शपि “निस्‌ तपति’ 
इति जाते 'निसस्तपतावनासेवने? इति सस्य पत्वे “पटुना प्हु? इति तस्य पटुत्वेन 
तस्य दत्वे 'निष्टपति' इति ग्रोक्तरूपसिद्धिः। प्रभाते निष्टपति सूर्यः अर्थात्‌ प्रभाते 
सूयः निष्कृष्य तपति इत्यर्थः । क्राम्यति । कसु पादविक्षेपे$्थे धातुर्वर्तते, उकारस्येः 
संज्ञायां लोपे च तस्माल्लटस्तिपि, अनुवन्धळोपे 'तिडशित्सावंधातुकस? इति सार्व- 
'धातुकत्वे 'कर्तरि शप्‌? इति शपि ग्रासे तस्बाधिस्वा “वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रसुक्ल- 
आुत्रसिचुटिळषः इति श्यनि जाते, दास्य नस्य चेत्संज्ञायां लोपे च 'क्रमू य ति? इति 
'स्थिते 'क्रमः परस्मेपदेषु? इति क्रम उपधाया दीघंत्वे च कृते क्राम्यति? इति रूपस्‌ 
पक्षे शपि दीघत्वे च--'कामति? इति रूपम्‌ । स्नुक्रमो/रेति । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । आत्मने 
पदनिमित्तस्याभाव इति अनास्मनेपद्निमित्तस्‌ , तस्मिन्निति अभावो नअथ इति 
ˆ “अर्थाभावे अव्ययीभावेन सह नन्तत्पुरुषो विकल्प्यत्ते' इत्युक्तेः समासः । आस्मने- 
`पदनिमित्ताभावे सति स्नुकरम्भ्यां परस्य वळादयार्धधातुकस्य इडागमः स्यादिस्यथः । 
सजुक्रमोरनुदा्तोपदेशानन्तभांवादिरि सिद्धे वचनमिदं नियमयति -अत्रवेडिति ' 
न्स. 5 10321 tn an CER 


निसस्त-पौनःपुन्यसे भिन्न अर्थमें “निस्‌? के सकारको षत्व हो, तप्‌? थातु के परे । 
'चाञार-आश,ज्छाश्‌, श्रम्‌, करम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌ , नुट्‌ और रूष्‌ धातुओंसे श्वन्‌? प्रत्यय दी, - 
कतर थक सावधातुकके परे, विकल्पसे । क्रमः-'क्रम? धातुको दीष हो, परस्मैपद 'शित? के परे । 
-स्चुक्रमो -आत्मनेपदनिमित्त द्दीन “स्नुः और "क्रम्‌? धातुसे पर ही वलादि आर्धातुकको 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाड्टयोपेता । १७५ 


श्वुक्कमुचमाँ शिति ।७।३।७५। एषामचो दीघः स्याच्छिति। ( आडि चम 
इति वक्तव्यम्‌) आचामति । आङि किम्‌ १ चमति। विचमति | अचमीत्‌ ॥ 
स्खलन संचलने । स्खलति । चस्खाल । अतो टरान्तस्य |७।२।२। अतः समीपौ 
यौ त्रो, तदन्तस्याङ्गस्यातो वृद्धिः, परस्मैपदपरे सिचि । अस्खालीत्‌ । अस्खलि- 


तेन 'उपस्नोप्यते जलेन’ इति आावार्थलकारे इण्न इति फलनित्यलम्‌। अक्रमीत्‌ । 


_ क्रसधातीलुंडस्तिपि, अटि, च्लो, च्लेः सिचि, इचि गते, इटि, तिप इकारलोपे इरि, 


सळोपे, “अतो हळादे्ळधोः' इति बद्धौ ग्रा्तायास्‌ 'हस्यन्तक्षणश्वसजागुणि०' इति 
निषिद्धे अक्रमीत्‌? इति । धिवुभळसुचमां शिति। पुपां झिति परतोऽचो दीर्घः स्यात्‌ 
इति सूत्रार्थः । आचामति इति । आङपूर्वा्चछुधातोलंटि तिपि शपि तस्य शिच्येन 
“छिवुक्ळसुचसां शिति' इति चमोरचो दीर्घत्वे आचामति’ इति रूप सिध्यति । 
आङ किमिति । आङि चमो दीर्घत्वमिस्यर्थांभावे चमोरप्यनाङपूताच्छिति परतः दीर्घस्वं 
प्रसज्येत । तेन च “चमति' इत्यादिस्थरे 'चामति’ इति शब्दशासत्रविरुद्सिद्धिः 
स्यादतः आङि' इत्येव वक्त्व्यमिति भावः। अत एव “विचमति, चमति? इत्यादो न 
दीघः। अग्ने तु-चचाम, चमिता, चमिष्यति, चसतु, अचमत्‌ , चमेत्‌ , चम्यात्‌ , अचमीत्‌ 
अन्न न वेकल्पिकबृद्धिः ‘झथन्तः इति सान्तस्वेन तन्नियेधात्‌ । अचमिष्यत्‌ । 
छसु जप झम अदने । छट-छुमति, जमति, झमति । स्खलतीति । स्खल संचलने 
अस्माद्वातोः वतमाने छद्‌? इति छटि 'तिप्‌तस? इति तिपि 'ढिङ्शिव्‌ इति तिपः 
सावंधाठुकसंज्ञायां शपि शास्य छशक्वेति इत्संज्ञायां लोपे. “स्खलति? इत्युक्तरूपस्य 
सिद्धिः। अतो ररान्तस्येति। 'सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु’ इत्यजुद्रत्तम्‌ । अङ्गस्येत्यधि- 
कृतस्‌ । “दर अन्तस्य’ इति छेद्‌ः। छू च रश्चेति समाहारदवन्द्वात्‌ पष्ठयेकवचनं 
छुप्तम्‌ । हरस्यान्तस्येति सामानाधिकरण्येनान्वयः । अत इति व्यधिकरणषष्टयन्तम्‌ । 
तञ्च अन्तस्येत्यत्रान्वेति । अन्तशब्दः समीपवर्तिवाची । तथा च अतः समीपवर्तिनो 
ह्रस्येति लभ्यते । लरस्येत्यङ्गविरोषणस्वात्तदन्तविधिः। ततश्च अत्समीपवर्तिरेफलका- 
रान्तस्य अङ्गस्य सिचि वृद्धिरिति लभ्यते । अत इत्यावुंत्त बृद्धी स्थानिस्वेनान्वेति । 
अस्खालीत्‌ । स्खलो छङि च्लौ “च्लेः सिच्‌? इति सिचि इचो लोपे ‘आधधातुक शेषः? 
इति सिच आर्धधातुकत्वे “आधेथातुकस्येडचलादे'रिति सिच इडागमे तिपस्तस्य 
“अपृक्त एकारू०' इति अएक्तसंज्चायाम्‌ "अस्तिसिचोऽपृक्ते इति इडागमे 'इट 
इरि? इति सिचो लोपे सवणंदीे बुद्धौ 'अस्खालीत? इति। अन्न सिचि वृद्धि 


इट्‌ हो। छिचु-ष्िदु, क्छमु और चम्‌ धातुओंके अच्‌? को दीर्घ हो "शित्‌? के परे। 
आछि-यद्दां आङ्‌? उपसगेक “चम्‌? धातुको दौधे दो ऐसा कहना चादिये। अतो- “अत्‌ 
के समीपवत्तीं जो लान्त, तदन्त जो अङ्ग, तत्सम्बन्धी जो 'अत्‌? उसको वृद्धि हो; परस्मैपद 
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3३८२... A, 
१७६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ भ्वादि- . 


ष्यत्‌ ॥ त्र छद्मगतौ । अत्सारीत्‌ ॥ पा पाने । पाःघा-ष्मा-स्था-म्ना-दाण्‌- 
इश्य-तिं-सरति-शद्‌-सदां पिब-जिघ्र धम-तिष्ठ मन-यच्छ-पश्य-उछे-घो- 
शीय-सीदाः।७।३।७८। पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञकशाकारादौ प्रत्यये परे पिवा 
देशोऽदन्तस्तेन न गुणः । पिबति । आत औ णलः ७।१।३४। आदन्ताद्वातोणेळ 
आऔकारादेशः स्यात्‌ । पपौ। आतो लोप इटि च ।६४।६४। अजादोराडंघातुकयोः 
किङदिरोः परयोरातो लोपः। पपतुः । पपुः । पपिथ । पपाथ । पपथुः । पप । पपौ । 
पपि । पपिम । पाता ।. पास्यति । पिवतु । अपिबत्‌ | पियेत्‌। पलिङि 
|६।४।६७। घुसंज्ञानां मास्थागापिबतिजह्वतिस्यतीनां चाऽऽत एत्वमाद्धधातुके किति 
लिङि । पेयात्‌। 'लुस्विकरणालुर्विकरणयोरलुस्विक्ररणस्यैव ग्रहण, तेन 'पा-रक्षणे', 
“नेटि! इत्यनेन वाधिस्वा “अतो हलादे? इति प्राप्तां विकए्पशद्धि “अतो ल्रान्तस्य 
इत्यनेन प्रवार्य नात्र वृद्धेः प्रतिवन्ध इति भावः। अग्ने अस्खलिप्यदिस्यादि । त्सर 
गतौ । स्सरति, तस्सार) त्सरिता, त्सरिष्यति, त्सरतु, अस्सरत्‌ , स्सरेत्‌ , त्सर्यात्‌ , 
अत्सारीत्‌। अन्न नित्या वृद्धिः 'अतो हरान्तस्य’ इति सूत्रात्‌। अत्सरिष्यत्‌ । पात्रा- 
घ्मेति । पा घा ध्मा स्था स्ना दाण्‌ हशि अर्ति सतिं शद्‌ सद्‌ एपां द्वन्द्वात्‌ प्रथमवहु- 
वचनम्‌ । पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ॒ पश्य ऋच्छु धो शीय सीद्‌ एषां द्वन्द्वात्‌ 
ग्रथमाबहुवचनम्‌ । यथासंख्यमादेशाः। 'छिबुक्लमुचमां शिति’ इत्यतः शितीत्यजु- 
वर्तते । श चासौ इच्चेति कमंघारयः । अङ्गाक्षिस्रत्ययविरोषणत्वात्‌ तदादिविधिस्त- 
दाह--इत्सञ्ञकेति । पिबति । पाधातोः “वतमाने छट इति ररि, छटस्तिवादेशे सार्वः 
धातुकसन्ज्ञायां 'कर्तरि शप्‌’ इति शपि अनुवन्धलोपे शित्वास्सार्वंधातुकसन्ज्ञायां 
“पाघ्राध्मास्थाम्ना०? इत्यादिना पास्थाने पिवादेशे, पिवादेशस्याद्न्तत्वाद्‌ गुणाभावे 
भूपेन अ ति? इति स्थिते अतो गुणे? इति पररूपे 'पिबति इति। पपौ । पाधातो- 
लिंटस्तिपि तिपो णळादेसे अनुबन्धलोपे “छिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्व 


“च्‌? के परे । पांघ्रा--इत्संश्क शकारादि प्रत्ययके परे 'पा आदि थातुओंको यथाक्रमसे 
पिबादि आदेश दो । ( अर्थात्‌ पाको पिब, घ्राको जिघ्र, ध्माको धम, स्थाको तिषठ म्ताको 
मन, दाणको यच्छ, दशको पश्य, ऋको ऋच्छ, सुको धौ, शदको शीय भौर सदको सीद, 
आदेश हो )। आत औ--आदन्त धातुसे पर “गल्‌? को औकार आदेश हो । 
आतो-अजादि क्रित्‌-ङित्‌ आर्धधातुक और 'ईट? के परे आकारका लोप हो! 
एलि--घुसंशक धातु तथा मा माने, डा गतिनिवृत्तौ, गे शब्दे, पा पाने, ओहाक्‌ त्या” 
. और पोऽन्तकर्मणि-धातुसम्बन्धी आकारको एत्व हो, आधंधातुक कित-लिडके परे । 
नोटः--घुसंशकसे 'दाधाध्वदाप? से विद्दित 'घुसंज्ञक? अर्थात्‌ डुदाञ्‌ दाने, दाण्‌ दाने, 
ढो अवखण्डने, देङ्‌ रक्षणे, डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः भौर, घेट्‌ पाने का तथा “मास्यादिसे माई 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-टीकाद्वयोपेता । . १७७ 


इत्यस्य नेत्वम्‌ । “गातिस्ये'ति सिचो लुक्‌ । अपात्‌ । अपाताम्‌ । आतः ।३।४। 
११०। सिजूलुकि ` आदन्तादेव झेजुस्‌ । उस्यपदान्तात्‌ ।६।१।९६। अपदान्ता- 
दवर्णादुसि परङ्पमेकादेशः । अपुः । अपास्यत्‌ । स्लै म्ले हर्षक्षये । ग्लायति । 
आदेच उपदेशेऽशिति ।६।१।४५। उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्त्वं, न तु शिति । 
जग्लौ । ग्लाता । उलास्यति । ग्लायतु । अग्लायत्‌ | ग्लायेत्‌ । वाऽन्यस्य 
संयोगादेः ।६।४।६८। घुमास्यादेरन्यस्य संयोगादेर्धातोरात एत्वं चा, आडंधातुके 
किति लिङि । स्लेयात:्लायात्‌। यमरमनमातां सक्‌ च ।७।२।७३। एषां सक्‌ 


“पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्याससन्ज्ञायां हस्वः इति हस्वत्वे 'प पा अ? इति 
जाते 'आत औँ णलः इति णल ओत्वे वृद्धी च सत्यां “पपौ? इति। अपात्‌ । 
पाधातोर्छुङस्तिपि, दळी, च्लेः सिचि, 'गातिस्थाघुपा० इति सिचो लोपे, तिप 
इकारलोपे अङ्गस्याडागमे च कृते “अपात? इति । आत इति। 'झेजुंस' इति सूत्न- 
मनुवतंते । “आतः सिउलुगन्तादिति वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकात्‌ सिज्छुकीति लभ्यते । 
` "सिजभ्यस्त’ इति पूर्वसूत्रेणेव सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । तदाह -सिज्छकीत्यादिना । 
अपुः । पाधातोलूंङः स्थाने ग्रथमपुरुपवहुवचने झावागते अरि, च्छौ, च्लेः सिचि, 
“गातिस्थाघुपाभूभ्यः? इति सिचो लोपे 'आतः' इति झेडेसि जस्येत्सब्ज्ञायां लोपे 
च “उस्यपदान्तात इति पररूपत्वे सस्य रुत्वे विसगत्वे च “अएुः'. इति रूपम्‌ । 
जग्लौ । ग्ळैधातोछिंटस्तिपि, तिपो णळादेशे “आदेच उपदेशेऽशिति? इत्यास्वे सति 
“ळा अ? इति जाते 'छिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे “पूवोंऽभ्यासः' इति अभ्या- 
सत्वे 'हस्वः' इति अभ्यासहस्वत्वे “हलादिः शेष” इति लोपे "कुहोश्चुः? इति 
गस्य जत्वे आत औ णल? इत्योत्वे : 'वृद्धिरेचिः इति वृद्धो च सत्यां जग्लौ? इति 
रूपम्‌ । ग्लाता। ग्लेघातोलंटस्तिपि, तासि, तिपो डास्वे, “आदेच उपदेशेउशितिः 
इति ग्लैधातोरात्ते डिच्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलॉपे 'ग्लाता' इति रूपस्‌ । स्लेयात , 
रलायात्‌। ग्लेधातोराशीलिंडस्तिपि, तस्य 'लिङाशिषि' इत्यार्धधातुकस्वे) शवभावे 
यासुटि, “आदेच उपदेशेऽशिति’ इत्यात्वे तिप इकारळोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते ) 


` माने; ष्ठा गतिनिवृत्तौ, गै शब्दे, पा पाने, ओहाक्‌ त्यागे और पो अन्तकमेणि--इन धातुओं 
का ही ग्रहण करना चाहिये । ः 

आतः--'सिच्‌ का लक्‌? होने पर आदन्त धातुसे पर हो 'झि? को 'जुस्‌? हो । उस्य- 

अपदान्त अवर्णसे पर “उस? के परे पूवे-परके स्थानमै पररूप एक आदेश हो। आदेच-- 

उपदेशमें एजन्त धातुको आत्त्व हो, किन्तु "शित? के परे नहीं हो । वाऽन्य-घु-मा-स्थादि 

¦ थातुओंसे भिन्न संयोगादि आदन्त धातुओके आकारको विकल्पसे एत्व हो, आधंधातुक कित्‌ 

लिङ्के परे । यम--यम्‌ , रम्‌, नम, और आदन्त धातुको “सक्‌? हो तथा ( एक ही साथ ) 


१२ म० कौ० 
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८ ठे किक? 
१७८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ भ्वादि- 


स्यात. , एभ्यः सिंच इट , परस्मैपदेषु ।  अग्लासीत्‌ । अर्लास्यत्‌ ॥ एवं-म्लाय- 
तीत्यादि ॥ घैद्‌ पाने । धयति । दधौ । धाता । धास्यति! घयतु । अधयत। 
धयेत्‌ । दाधा घ्वदाप्‌ ।१।१।२०। दारूपा, धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञाः स्युर्दाप्देपौ 
विना । धेयात्‌ । विभाषा घेट्श्व्योः ।३।१।४९। आभ्यां च्लेव्व्‌ चा । चङि 


तु-भ्लायति, मम्लौ इत्यादि। धयति इति। धेट्‌-पानेऽस्माद्धातोर्वतंमाने लटि 
तिपि शपि “एचोऽयवायावः इति अयादेशे “धयति? इति रूपं सिध्यति । दघाबिति । 
घेट पाने लिटि अश्निद्विपयस्वात्‌ “आदेच उपदेशेऽशिति’ इति आरे धातो द्वव पूर्व- 
स्याभ्याससंज्ञायाम्‌- हस्वः इति हस्वे अभ्यासे चर्च! इति धस्य दृत्वे “आत औ णलः 
इति अकारान्ताद्वातोः परस्मिन्‌ विद्यमाने णलि औत्वादेशे 'वृद्धिरेचिः इति वृद्ध 
“दधो? इति रूपं ग्रसिष्यति । धयिता-धयिष्यति-धयतु-अधयत्‌-धयेत्‌। दाधाध्योत । 
देत्यनेन स्वाभाविकाकारान्तयोः “डुदाञ्‌ = दाने-दाण्‌ = दाने’ इत्यनयोः, कृतास्वयोः 
दो--अवखण्डने--देड---रक्षणे इति छाक्षणिकयोश्र ग्रहणम्‌ । 'अदाप? इति निषेधात्‌। 
धेत्यनेनापि डुधाञ्‌ इति स्वाभाविकाकारान्तस्य लाक्षणिकस्य कृतास्वस्य धिट' पाने 
इत्यस्य च ग्रहणं भवति । “अदाप्‌? इति निषेधात्‌। इति डुधाञ्‌ डुदाज_ इत्यनयोरेव 
घुसंज्ञा स्यात्तदा "अदाप्‌? इति दापृदेपोनिषेधकरणं व्यर्थमेव स्यात्‌। अतो दापदेपोः 
स्वाभाविकलाक्षणिकाकारान्तयोनिषेधबळादेव स्वाभाविकळाक्षणिकाकारान्तयोः 
दारूपधारूपयोः धात्वोः घुसंज्ञा भवतीति म्रतीयते। अत एव 'अदाप्‌? इति निषे- 
धस्य साथक्यम्‌। घेयादिति । धेट्‌ पाने धातोः आशीर्लिढि तिपि 'इतश्च' इतीकारलोपे 
“आदेच उपदेशे5शिति' इति धेर आच्वे घा + त? इति जाते “यासुटपरस्मे"इति तिपो 
यासुडागमे टिस्वादाद्यावयवे रिङ आर्धधातुकस्वाच्छुपोऽप्राप्तो 'दाधाध्वदापू' इति 
घुसंञ्चायाम्‌ “पुर्किङि' इति आसवे च इते “धेयात्‌? इत्यस्य सिद्धिः। परिभाषा घेट्इव्योरिति। 
उस सं पर जो "सच्‌? उसको इडागम हो, परस्मेंपदके परे । दाधा -'दा? रूप तथा 'धा? रूप 
धातुओंकी घुसंज्ञा हो, दाप्‌-दैप्‌-को छोड़कर । विभा--'घेट? और "दिव? धातुओंसे पर चिल ' 
को “अड्‌? हो, विकल्पसे । 'चडि--'चढ? पर अनभ्यास धात्ववयव प्रथम एकांचूकी तथा ` 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १७६. 


(६१॥११| अनभ्यासधात्ववयवस्य प्रथमस्येकाचो द्वे स्तोऽजादेद्वितीयस्य। अदः 
घत्‌ । अद्धताम्‌ । अदधन्‌ । विभाषा त्राधेदशाच्छासः ।२।४।७८। 

: सिचो लुग्वा स्यात्‌ परस्मंपदे । अधात्‌ । अधाताम्‌ । अधुः । 
पत्ते इट्सको । अधासीत्‌ । अधासिष्टाम्‌ । अधासिषुः ॥ द्ये न्यक्करणे । 


च्लि लुडीत्यनुवतंते । 'णिश्चि" इत्यतः कर्तरि चङीति चानुवतंते। अदधदिति । घेट- 
पाने धातोः “आदेच उपदेशेऽस्िति’ इति आसवे लुङि \ तिपि अनुवन्धलोपे 
मध्ये चलो “विभाषा घेट्श्व्यो” इति च्लेश्चङि 'चङि' इति द्विसे पूर्वोऽभ्यासः’ 
इति पूर्वस्याभ्याससंज्ञायास्‌ “हस्वः इति हस्वे “अभ्यासे चच’ इति धस्य 
दृत्वे 'लुझ्लङ? इति अङ्गस्याडागमे अ+ दघा+अ+त? इति जाते आतो लोप 
इदि च? इति आकारलोपे परेण संयोगे सति “अदधत? इति रूपं जायते । अदथता- 
मिति। धेट्‌ धातोराच्चे लुङि तसि 'तसूथसथमिपां तांतंतामः इति तसर्तामादेशे 
चलो 'विभापा धेटश्व्यो? इति वेकल्पिके चङि “चङि' इति धातो त्वे पूर्वस्याभ्या- 
सत्वे र्वः? इति हृस्वेऽभ्यासस्य चत्वेन दत्वे “आतो लोप इटि च? इति आलापे 
च कृते अदुधताम्‌” इति रूपं भवति । अग्रे अदधन्‌ इत्यादि । चङभावे -विभाषा 
त्राषेट्शाच्छास इति । 'ण्यक्षत्रियाप' इत्यतो छुग्ित्यनुचतते। 'गातिस्था' इत्यत 

सिचः परस्मंपदेस्विति चानुवतंते । अर्घादति । घेटधातोः 'आदेच' इति आच्वे लुडि 
तिपि “इतश्च? इति इकारलोपे चलो “व्लेः सिच’ इति सिचि *विभापा घ्राधेट्शाच्छासः 
इति सिचो चंभाषिके लोपे “अङ्गस्य 'लङ्लङ्‌? इत्यडागमे “अधात्‌? इति रूपम्‌। 
अधाताभिति । धेट्घातोरास्वे छुङि तसि 'तसथस? इति तामादेशे च्लौ 'च्लेः सिचः 
इति सिजादेशे 'विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः’ इति वेकल्पिकसिचों छकि “लुङ्छङ्‌' 
इति अङ्गस्याडागमे च कृते अधाताम्‌ , इति रूपमिति भावः। अधुरिति। धेटः “आदेच? 
इत्यास्वे लुङि “आत? इति झेजुसि च्छौ च्लेः सिचि “विभाषा च्राधेट इति सिचोलोपे 

ऽङ्गस्याडागमे 'अ धा+ उस’ इति स्थिते लुङो डित्वेन “आतो लोप इटि च! इत्याज्ञोपे 
च कृते परेण संयोगे सस्य झुस्वे विसग च इते “अधुः इत्यभीष्टं रूपं संपद्यते । 
अग्रे अधाः इत्यादि स्पष्टमेव । सिचो छुगभावपक्षे तु-अधासीदिति । “अ घा + स्‌ +त? 
इत्यवस्थायास्‌ तिपो5प॒क्तसंज्ञायाम्‌ “अस्तिसिचोऽपृक्ते? इति इडागमे यमरमनमातां 
सक्च इति सिच इडागमे धातोः सकागमे च “अ-धा-स-इ-स-ई-त? इति जाते 
इट ईरि' इति सिचः सस्य रोपे “अकः सवर्ण ढीघः इति दीर्घ कृते अधासीत्‌ इत्यस्य 
सिद्धिः फळति । अधासिष्टामिति ॥ 'अ+घा+स्‌+ तास्‌? इति सिचो लुगभावपचे 


अजादिके द्वितीय एकाचको द्वित्व हो । विभाषा प्रा-'त्राः धातु, थेट धातु, शो धातु, छो 
“धातु और षो धातुओंसे पर 'सिच? का ढक हो विकरपसे, परस्मेपदके परे । 
नोट--इस सूत्रमें घ्रा-गन्थो पादाने, घेट-पाने, शो-तनूकरणे, छो छेदने और पो-अन्त- 
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> शिळे: - 
१८० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 


,यायति ॥ द्वे स्वप्ने । द्रायति॥ भ्रै तृतौ । ध्रायति॥ ध्ये चिन्तायाम्‌ 
ध्यायति । दध्यौ । रै शब्दे । रायति ॥ स्त्यै टै शब्दसच्बातयोः । स्त्यायति। 
षोपदेशस्यापि सत्वे कृते रूपं तुल्यम्‌ , षोपदेशफलं तु 'तिथ्यासती'त्यादौ भविष्य- 


'यमरम्रनमातां सक्च’ इति धातोः सकागमे सिच इडागमे च टिस्त्वकित्त्वाभ्यामाद 
न्तावयवे अञघा+स्‌+ इ+स्‌ + ताम्‌ इति जाते आदेश” इति पत्वे 'अधासिष-. 
ताम्‌? इति स्थिते 'ष्टुना ष्टुः इति ष्टुत्वे च कृते 'अधासिष्टाम्‌” इति रूपं प्रसि 
ध्यति ।.अधासिषुरिति । धेट्‌ धातोः आदेच? इति आस्ते ङि झौ झेरुसि च्छौ च्छे 
सिचि सिचो लोपाभावपक्षे तस्याधधातुकर्वात्‌ यमरमनमातां सक्च’ इति सङ्क 
इरि चाङ्गस्याडागमे अ+धा+स्‌+इ+स्‌+ उस्‌’ इति जातेऽपरसकारस्या 
देशाप्रत्यययोरिति षस्वे “अधासिष्‌ + उस? इति स्थिते परेण संयोगे सस्य रुत्वे विसरे 
च कृते 'अधासिषुः' इत्यस्य सिद्धिः। अग्रे अधासीः-अधासिंटस्‌-अधासिए-अधाः 
सिपस्‌-अधासिष्व-अधासिष्म । अग्रे अधास्यदित्यादि । यायतीति ॥ य्य न्यक्करणे 
अस्माढ्लिटि तिपि शपि 'एचो5यवायावः इत्यायादेरो च कृते “द्यायति' इति रूपं 


संपन्नं भवति । अग्ने दृ्यो-द्याता-द्यास्यति-द्यायतु-अचयायत-द्यायात-अद्यासीत- _ 


अद्यास्यदित्यादि ॥ द्रायति? इति । दर स्वप्नेऽस्माद्धातोः लिरि तिपि शपि आयादेशे 
द्रायति’ रूपम्‌। अग्रे दद्रौ-ट्राता-द्रास्यति-द्रायतु-अद्रायत-ट्रायेत-ट्रेयात-द्रायात 


अङ्गासीत्‌-अद्रास्यत्‌ इति । भ्रायतोति। भे तृप्ती धातोळंटि तिपि शपि आयादेशे | 
ध्रायतीति रूपस्‌। अग्रे दध्री-ध्राता-भ्रास्यति-ध्रायतु-अध्रायत-ध्रायेत-प्रेयात-ध्रायात्‌ | 
अध्रासीत्‌-अध्रास्यदित्यादि । ध्यायतीति ॥ ध्यं चिन्तायास्‌ अस्मात लदि तिपि ` 


शपि आयादेसे रूपस्‌। अग्रे दध्यौ-ध्याता-ध्यास्यति-ध्यायतु-अध्यायत्‌-ध्यायेत्‌-ध्ये 
यात्‌-ध्यायात्‌-अध्यासीत्‌-अध्यास्यत्‌। रायतीति । रेशब्देऽस्माद्धातो वर्तमाने छटि तिपि 


शपि आयादेशे रूपं भवति । अग्ने ररो-राता-रास्यति-रायतु-अरायत्‌-रायेत्‌-रायात्‌- 


अरासीत्‌-अरास्यत्‌ । स्त्यायतीति ॥ स्स्ये-प्ठ्ये-अनयोर्धातोर्वत॑माने लटि तिपि शपि 
“धास्वादेः षः सः इति अपरधातोः षस्य सत्वे प्डुत्वस्य निवृत्ती उभयोरपि आयादेशे 


स्त्यायति इति रूप भवति । षत्वपाठफळ तु वच्यते तिष्व्यासति इत्यादाविति । , 


तिष्टयासतीति ॥ छ्ये धातोः कृतसस्वात्सनि आस्ते स्त्यास इति सञन्नन्ताज्ञटि तिपि शपि 
सन्यङोः इति द्वित्वे शपू' चाः’ इति सकारयकारनिवृत्तौ 'तास्त्यासति? इति स्थितेऽ 
भ्यासहस्वे “सन्यतः? इति इस्वे सकारस्य इणः परस्वादादेशसकारव्वाञ्च पत्ये तिष्ट्या- 
सतीति रूपस्‌ । स्वाभाविकसकारादित्वे तु आदेरासकारादित्वाभावात्‌ पत्वं न 
स्यादतः थे’ इति कृत्वषस्वपाठस्यावश्यकतेति भावः । खायतीति ॥ खै खदने 
MR re 0 ल भाः यतीः ९7 


कमेणि-इन धातुओंका ग्रहण समझना चाहिये । 
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ति ॥ खै खदने । खायति ॥ झै जे पे क्षये । क्षायति । जायति । सायति । 'घुमा-: 
स्थे'त्यत्र, “विभाषा घ्राघेट? इत्यत्र च स्यतेरेच ग्रहणं, न त्वस्य, तेन एत्वसिज्डकों 
न। सायात्‌। असासौत्‌। के गे शब्दे ॥ शा श्रे पाके। पे ओच शोषणे ॥ 
पायात्‌ । अपासीत्‌ । “घुमास्ये'तीत्त्वं, तदपचाद “एलिंडी त्येत्वं, “गातिस्थे'ति सि- 
ज्लक च न, “लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य प्रहणमि'ति पारुपस्य लाक्षणिकः 
त्वात्‌ ॥ छे वेष्टने । स्तायति ॥ स्ने वेष्टने, शोभायां चेत्येके । स्नायति ॥ दूंप्‌ 
शोधने । दायति । अधुत्वादेखवसिज्लुको न । दायात्‌ । अदासीत्‌ ॥ घ्रा गन्धोपा- 
दाने । जिघ्रति । घ्रायात्‌-घ्रेयात्‌ । अघ्रासीत्‌ । अप्रास्यत्‌ । च्मा शब्दार्निसंयो- 


अस्माद्धातोः वर्तमाने छटि तिपि शप्यायादेशे प्रोक्तं रूपं भवति । अग्रे चखौ-खाता- 
खास्यति-खायतु-अखायत-्रायेत्‌-खायात-अखासीत-अखास्यत। क्षायत-जायति 
सायतीत्यादि॥ क्षे जे पे क्षये एतेपां कटि तिपि शपि रूपाणि। चायति- 
जायति-'धास्वादेः पः सः इति सः सायतीत्यादि । अग्ने चक्षौ-जजो-ससौ 
च्ाता-जाता-साता। च्षास्यति-जास्यति-सास्यति। क्षायतु-जायतु-सायतु। अक्षा- 
यत्‌-अजायत्‌-असायत्‌ । क्षायेत-जायेत-सायेत्‌ । क्षेयात्‌-क्षायात-जायात- 
सायात्‌। अच्ासीत्‌-अजासीत्‌-असासीत्‌ । अंच्षास्यत-अजास्यत्‌-असास्यत्‌। के गे 
--शब्दे-कायति-गायति । चकौ-जगो। काता-गाता । कास्यति-गास्यति । काय- 
तु-गायतु । अकायत्‌-अगायत्‌ | कायेत्‌-गायेत्‌। कायात्‌-गेयात। अकासीत्‌ अगा- 
सीत्‌ । अकास्यत्‌-अगास्यत्‌। शे भ्रै-पाके । शायति-श्रायति । शशौ-शश्रौ। शाता- 
श्राता । झास्यति-श्रास्यति । शायतु-श्रायतु । अशायत-अश्रायत्‌ । शायेत-श्रायेत्‌ । 
झायात्‌-श्रेयात-श्रायात्‌ । asd त। अशास्यत-अश्रास्यत्‌। पे ओवे 
शोपणे। 'ओदितश्च' इति निष्ठानस्वार्थ ओदिंस्वस्‌ । पायति-चायति। पपौ-ववौ। ` 
पाता-वाता । पास्यति-चास्यति । पायतु-वायचु । अपायत्‌-अवायत । 
पायेत-वायेत। पायात-अत्र एलिंडि इत्येत्वं न पारूपस्य लाक्षणिकस्वात्‌। चा- 
यात। ४ = वेष्टने। स्तायति । तस्तौ । स्ताता । स्तास्यति। स्तायतु। अस्तायत्‌। 
स्तायेत । स्तेयात-स्तायात्‌ । अस्तासीत्‌। अस्तास्यत्‌ । स्नायतीति। स्न शोभा- 
यामित्यस्मात चतंमाने लटि तिपि शपि आयादेशे उक्तरूपस्‌ । सस्नौ। स्नाता। स्ना- 
स्यति। स्नायतु । अस्नायत्‌ । स्नायेत । स्नेयात्‌ स्नायात्‌ । अर्नासीत्‌। अस्नास्यत्‌। 
दायतीति । दैप्‌ शोधने अस्माद्धातोः लटि तिपि शप्यायादेशे प्रसिद्धं रूपस्‌। दायति। 
-ददौ-दाता-दास्यति-दायतु-भदायत्‌-दायेत्‌-दायात्‌-अत्राघुस्वादेतवं नेति आवः 
अदासीत। अजिप्रतीति । घरा गन्धोपादानेऽस्माद्धातोललरि जिघ्रति इति रूपस्‌ । अग्रे- 
` जन्रौ-घ्राता-घ्रास्यति-जिघ्रतु-अजिघ्रत्‌-जिघ्रेत्‌-प्रेयात्‌-ञ्रायात । अत्रादिति । घा 
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ह मध्यसिद्धान्तकोधुदी-- [ भ्वादि- 


गयोः । धमति ॥ छा गतिनिश्त्तौ । तिष्ठति । 'स्थादिप्वि'ति पत्वम्‌ । अधितष्ठो । 
“पसर्गादि'ति षत्वम्‌ । अधिष्ठाता । स्थेयात्‌ । सत्वे कृते प्रक्कतिस्तवगः स्यात। 
उक्तव--'नकारजावनुस्वारपश्चमो झलि'धातुषु । > 
सकारज्ञः शकारश्च घाट्टवर्गस्तवर्गजः ॥? 
“गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । अस्थात्‌ । स्ना अभ्यासे । मनति ॥ दाण्‌ दाने । 
प्रणियच्छति ॥ ह्रु कौरिस्ये । हृरति। ऋतश्च संयोगादेशुंणः ।७/४।१० 


धातोलूढि तिपि इतश्च इकारलोपे च्लौ “च्लेः सिच' इति सिचि, 'विभापाघ्रा 
धेट्‌? इति सिचो विकल्पो पेऽङ्गस्याडागमे “अघ्रात्‌? इति सिउलोपाभावे इट्सकयोः 
कृतयोः 'इट ईटि’ इति सिचो लोपे सवणंदीर्धे “अप्नासीदि'ति द्वितीयं रूपं सिध्यति । 
धमतीति । ध्मा शव्दाग्निसंयोगयोः अस्माद्धातोवंतंमाने छटि तिपि शपि “पाप्राध्मा' 
इति धमादेरो च कृते धमति इत्युक्तं रूपं सिध्यति। दध्मौ-ध्माता-ध्मास्यति- 
धमतु-अधमत्‌-धमेत्‌-ध्मायात-ध्मेयात्‌-अध्मालीत्‌ अध्मास्यत्‌। तिष्ठतीति ' ष्टा 
गतिनिवृत्तो अस्माद्धातोव॑तमाने ळटि तिपि शपि “धात्वादेः पः सः इति पकारे | 
सकारादेरो ष्टुत्वनिदृत्ती “पाप्राध्मा' इति तिष्ठादेशे सति 'तिएति' प्रोक्तं रुपं . 
सिद्धयति । तस्थौ-स्थाता-स्थास्यत्त-तिष्ठतु-अतिष्ठत-तिष्टेत-स्थेयात-अधितष्टै- | 
अत्र “स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य’ इति पत्वे “ष्टुना प्डुः इति प्टुस्वे रूपस्‌। 
अधिष्ठाता-अन्न “उपसर्यात्सुनोति’ इति पत्वे प्टुत्वे रूपस्‌ । अस्थादिति । छा-- 
धातोः छुङि तिपि 'इतश्च” इकारलोपे च्छौ सिचि “गातिस्था इति सिचो लुकि 
अङ्गस्याडागमे कृते "अस्थात्‌? इतिऽरूपस्‌। अस्थास्यत्‌। अत्र ्ठा-इत्यस्य धा- 
स्वादेः पः स इति पस्य सत्वे कृतेऽपि ष्टुत्वेन जातस्य ठकारस्य निवृत्तिः कथं 
“ स्यात्‌ प्रमाणाभावादिति चेन्न । 'नकारजौ? इति प्रमाणस्य विद्यमानत्वात्‌ श्लो- 
काथस्तु--धातुपु मध्ये झरि परतः यौ नकाराञ्जातौ अनुस्वारपञ्चमौ तथा च सका _ 
राज्जातः शकारस्तथा च पकारास्परो विद्यमानः सवर्गाज्जातो टवर्गोऽपि प्रकृतस्थितिं 
छमते इत्यर्थः। तेन “छा? इत्यत्र षकारात्परो तवर्गस्थकारो सूलस्थितिं भजते ठकारस्थ 
थकाराज्जायमानत्वादिति भावः । †मनतीति ' स्ना अभ्यासे अस्माद्धातोः ळटि तिपि 
शपि 'पाघाध्मा? इयि मनादेशे मनति’ इति रूपस्‌। मस्नौ-स्नाता-म्नास्यति-मनतु" 
ला र स्नायात्‌-अस्नासीत्‌-अस्नास्यत्‌ । प्रणियच्छ्तीति ' प्रति- 
पूर्वात्‌ दाण्‌ दाने धातोलटि तिपि शपि “पाघाध्मा' इति यच्छादेशे प्रनियच्छुति 


नकारजौ -ातुओंमें झळूके परे रहने पर जो अनुस्वार और बगेका पञ्चम वणे हें वे” 
नकारस्थानिक हें तथा चकारके परे रहने पर जो शकार है वह सकारस्थानिक दै और रेफ 
पकारसे पर जो टवगं है वह तवगंस्थानिक है। ऋतश्च-ऋदन्त संयोगादि अङ्गको गुण है? 
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ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्गस्य गुणो, लिटि । उपधाया दृद्धिः । जह्वार । जहरतुः । जः 
हरुः । जहर्थ । जहृरथुः। जहर । जहार-जहर । जहरिव । जहृरिम । हृता । 
ऋद्धनोः स्ये ।9।२।७०। ऋतो, हन्तेश्र स्यस्य इट्‌ । हृरिष्यति । हृरठु । अहरत्‌ । 
हरेत.। शुणोऽर्तिसंयोगाद्योः |9४।२९। अतेः संयोगादेऋद्न्तस्य च गुणो, 
यकि, यादावार्डधातुके. लिङि च । ह्वर्यात्‌ । अहार्षीत्‌। अहरिष्यत्‌ ॥ स्व शब्दो 
पतापयोः । स्वरति । 'स्वरती'ति वेट्‌ । सस्वरिथ-सस्वर्थं । वमयोस्तु स्वरत्यादि- 
विकल्प वाधित्वा पुरस्तात्‌, प्रतिषेधकाण्डारम्भसामर्थ्यात्‌. , 'श्रथुकः किती'ति निषेषे 


इति जाते "नेर्गदनद? इति नेणस्वे प्रसिद्ध रूपं सिध्यति । अग्ने ददौ-दाता-दास्यति- 
यच्छुतु-अयच्छुत-यच्छेत्‌ । देयात्‌। अदात्‌ । अदास्यत्‌ । इत्यादि । जहार । 
ह॒वृधातोलिंटस्तिपि, तिपो णलि, 'लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे "चूर्वा5- 
भ्यास? इत्यभ्यासत्वे, 'उरत? इति अभ्यासऋवर्णस्य अस्वे “उरण्‌ रपरः इति रपरे 
च जाते 'हृर्‌ हज अ' इति स्थिते 'हलादिः शेष? इति वस्य रस्य च छोपे 'कुहदोखुः 
इति हस्य झत्वे, 'अभ्यासे चर्च! इति झस्य जस्वे 'जहुबअ' इति जाते “ऋतश्च 
संयोगादेगुण इति गुणे, अकारे रपरे च जाते अत उपधायाः इति दडा च 
सत्याम्‌ जह्वार? इति रूपम्‌ । एवमेव जहृरतुः, जहर, इति वोध्यस्‌ । युणोऽतीति । 
ते । 'अकृत्सावंधातु- 
कयोः इत्यतोअ्सार्वधातुकग्रहंणमजुवर्तते । आर्धधातुके इति लभ्यते । 'रिङ्शाय- 
ग्लिडछु' इत्यन्न यकि लिडीति च लभ्यते । अयङ यि बिङति' इत्यतो यीति 


इकारलोपे अएक्तसंज्ञायाम्‌ त इति ह इडागमे 
“सिचि वृद्धिः परस्मैपदे’ इति बदी कृतायाम्‌ 'अह्ार्षीत? इति रूपस्‌। स्वरः 
तीति । स्तर झब्दोपतापयोरस्माद्वातोवंतंमाने कटि तिपि शपि शपः शिस्वेन 'तिङ- 
. शित्सार्वधातुकम्‌? इति सावंधातुकसंज्ञायाम्‌ “सार्वघातुकार्धधातुकयोः इति गुणे 


शेपे इडागमे गुणे च कते 'सस्वरिथ' इत्यस्य सिद्धि: । अन्न “ऋतो भारद्वाजस्य? इति 
शेष इडागस गुण चक्त सारा 


हिरक परे । ऋद्ध “ऋदन्त? धातु तथा हन्‌? धातुसे पर “स्य को इट्‌ हो । गुणो- क्र 
धातु और संयोगादि ऋदन्त’ जो धातु उसको गुण हो “यक्‌? के परे तथा यादि आधेधातुक 
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१८४. | मध्यसिद्धान्तकोसुदी- . [ भ्वादि- 


प्राप्त, क्रादिनियमान्नित्यमिट्‌ । सस्वरिव । सस्वरिम । परत्वारद्धनोरिति नित्यमिट । 
स्वरिष्यति । अस्वारीत्‌ , अस्वार्षीत्‌ । स्ख चिन्तायाम्‌ । स्मरति । इच संवरणे । 
हृरति ॥ स्त्र गतौ । क्रादित्वान्नेट्‌ । ससार । ससर्थ। ससव । सस्रम। रिङ 
'शयग्लिङश्षु ।७॥४॥२८ शे, यकि यादावाद्धंधातुके लिङि च ऋतो रिङ्‌ । रीडि- 
प्रकृते रिङ्विधिसामर्थ्यान्ञ दीर्घः । खियात्‌ । असार्षीत्‌ । श्रसरिष्यत्‌ । शीघ्रयतौ 
ठु 'पाघ्नेति शिति धौरादेशः। धावति ॥ गु छु सेचने । गरति। घरति । ध्वू 
- हूच्छुने । ध्वरति ॥ दृशिर्‌ प्रेक्षणे । पश्यति। ददशं। ऋदुपधेभ्यो लिटः 


विकल्पेनेडागमे प्राप्ते क्रादिनियमेन तस्य वाघे सति “स्वरतिसूति? इति वेभापिक इडा- 
गमे सस्वरिथ-सस्वथ इत्युभयरूपसिद्विः। सस्वरथुः, सस्वर, सस्वार-सस्वर । सस्वार- 
वेति । अन्न पूववद्धातोट्वित्वादिकार्य कृते स्वरति’ इति विकल्पेडागमं क्रादिनियमेन 
चाधित्वा नित्यमिटि सति प्रोक्तरूपस्य सिद्धिः। तथेच 'सस्वरिम’ अन्रांपि नित्य 
मिडिति भावः। स्वरिता-स्चर्ता । स्वरिष्यति इति । अन्न स्वरतिसूति’ इति विकर्पं 
वाधित्वा परस्वात्‌। ऋद्धनोः स्ये? इति स्ये परतः नित्यमिरि उक्तरूपं भवति । स्वरतु- 
अस्वरत्‌-स्वरेत्‌-स्वर्यात्‌-अस्वारीत-अस्वारषीत्‌-अस्वरिष्यत्‌। स्मर चिन्तायाम्‌ स्मरः 
ति-सस्मार-स्मर्ता-स्मरिष्यति-स्मरतु-अस्मरत्‌-स्मरेत्‌-स्मर्यात्‌-अस्मारषींत-अस्मरि- 
प्नत्‌। हज संवरणे-ह्वरति । जह्वार । हर्ता । हरिष्यति । हृरतु । अह्करत्‌। ह्रेत्‌। 
हर्यात्‌ । अह्वार्पीव । अह्ृरिष्यत्‌ । स्‌ गतो । सरति। ससार--सखतुः, सखः। 

. थलि ससथ, अत्र क्रादिनियमान्नेडिति भावः। सस्रथुः। सतर । ससार-ससर | ससूव। 
ससूम। सर्ता । सरिष्यति । सरतु । असरत्‌ । सरेत्‌ । रिकूशयगिति । शो यकि यादा- 
वाधधातुके छिङि परतः ऋकारान्तस्य रिङादेश इति तदर्थः । खियादिति । सधातोरा- 
शीलिंडि तिपि 'इतश्व' इति इकारलोपे 'यासुट्‌ परस्मै’ इति यासुटि सलोपे "रिङ 
शयर्लिङ्ु' इति रिङादेशे खियादिति रूपं भवति । अत्र रिङादेशविधानसामर्थ्यान्न- 
दीघ इति भावः | असार्षीत्‌ । असरिष्यत्‌। शीघ्रगताविति । स्र शीघ्रगतौ इति पाठे सति 
सृधातोछटि तिपि शपि 'पाप्नाध्मा? इति धावादेरे धावति इति रूपं भवतीत्यर्थः । 
तेन सावधातुके धावतु-अधावत्‌-धावेत्‌ इति रूपाणि । गृ छु सेचने । गरति-घर- 
ति । जगार-जघार । गर्ता-घर्ता । गरिष्यति-घरिष्यति । रारतु-घरतु । अगरत-अघ- 
रत्‌-गरेत्‌-घरेत्‌। भ्रियात्‌-घ्रियात्‌ । अगार्षीत्‌-अघाषीत्‌ । अगरिष्यत्‌-अघरिष्यत्‌ । 
ध्वु-हुछुने--ध्वरति । दृध्वार-ध्वर्ता-ध्वरिष्यति-ध्वरतु-अध्वरत-ध्वरेत-ध्वर्यात्‌- 
अध्वार्षीत-अध्वरिष्यत्‌ । पश्यतीति । इशिर्‌ प्रेक्षणे “इर इत्संज्ञा वाच्या? इति 


लिछ के परे । रिङ्‌ "ऋत्‌? को "रिङ? आदेश हो, शकार और “यक्‌? के परे तथा यकारादिं 
आधेषातुक “हिल? के परे ऋढुप-ऋदुपध धातुओंसे पर जो 'छिट्‌? वह युणकी अपेक्षासे 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-दीकाइयोपेता | १८५ 


:किस्वं गुणात्पूवेविभतिषेधेन | ददशतुः । ददृशुः । विभाषा खजिड्योः 
७२1६५ आभ्यां थल इड्‌ वा । खजिदशोझेल्यमकिति ।६।१।५८। अनयोर- 
-मागमः स्याज्फलादावकिति । दद्रछ-ददशिथ । द्रष्टा । घढोः कः सि ।८२।४१। 
षस्य ढस्य च कः स्यात्सकारे परे । द्रच्यति । दृश्यात्‌ । इरित्त्वादड्‌ चा । ऋद- 
शोऽङि शुणः |७४१६। क्रवर्णान्तानां, इशेश्व गुणः स्यादङि। अद्शत्‌ । अड- 


भावे । न डशाः ।३।१।४७। दशशच्लेवेक्ष्यमाणः क्सो न । अद्राक्षीत्‌ । अद्रच्यत्‌ । 


ातिकेनेर इत्संज्ञायां लोपे लटि तिपि शपि 'पाघ्रा' इति पश्यादेशे “पश्यति इति 
रूपस्‌ । लिटि दद्रा । थलि तु क्रादिनियमान्नित्यमिटि प्राप्ते वचनमाह - विभाषेति । 
*सूजि इशोः परतो यस्थल्‌ तस्थेडागमो वेत्यथेः । स॒जिदृशोरिति ' झळादावकिति परतः 
सजिड््यो घांत्वोः अमागमो भवतीति तद्थः। दद्रशेति । इशिधांतोरिरित्संज्ञायां 'परोक्षे 
लिट? इति लिटि सिपि । थलि द्वित्वे, उरदत्वे विभाषा सजिच्झोः इति इडागमा- 
.भावे “सूजिड छो झेल्यमकिति' इत्यमागमे मिस्वादुन्स्याद्चः परे यणि दृद अ+ थ' इति 
“दुद्‌ +थ' इति जाते ततो 'बरश्चश्नस्ज' इति शः पवे “पटुना ष्टु? इति ष्डुल्वे च कृते 
“द्दृष्ट? इत्यस्य सिद्धिः । इडागमे सति तु 'ददश्‌ + इ+ थ? इति “पुगन्तः इति लघूप- 
"धुणे 'दृदर्शिथ' इत्यपि द्वितीयं रूपं सा'चु । अग्रे छिदि सर्वं सुकरम्‌। छुटि-द्रष्टा । 
"बडि द्रक्ष्यतीति । इश्‌ घातोळुंटि तिपि “स्यतासी लळटोः' इति स्यविकरणे “बश्नञ्ञ- 
स्ज? इति ताळव्यशकारस्य सूर्धन्यस्वे 'सजिद्दशोझंह्यमकिति' इत्यमागमे यणि “षढोः 
कः सि’ इति पः कत्वे “आदेशप्रत्यययोः इति स्यस्य सकारस्य षत्वे कषयोयोंगे क्षत्वे 
“च कृते द्रच्यतीत्यस्य साधुस्वं सुस्पएम्‌। अग्रे पश्यतु-अपश्यत्‌-पश्येत्‌-इश्यादिति । 
अन्न 'लिडाशिपि? इति लिङः कित्त्वादमागमो नेति भावः । क्रद्शोधङ गुण इति। 
ऋषधातोः दृशिर्‌ धातोश्च अङि परतः गुणः स्यात्‌ इति सूत्राथः। अदशंत्‌। इशि- 
धातोरिर इत्संज्ञायां लुङि तिपि “इतश्चः इति इलोपे ञष्छौ {इरितो वा? इति 
-चलेवेभापिकेऽडादेरे डिस्वेन -युणाम्रा्ौ “ऋदद्योऽङि गुण” इति शुणेऽङ्गस्याटि- 
कृते अदर्शव' इति सिद्धिं गच्छुति । अङोऽभावे 'अच्श-च्लि-त? इत्यवस्थायां 
“शक इगुपधा' इति क्सादेशे ग्राप्ते “न इश? इति। इश घातोः प्राप्तो यः क्सा- 
“देशः स न अवतीति प्रङृतसूत्रारथः। अतः वसादेशाभावे सति मश्चश्रस्ज इति 
- शः पत्वे “षढोः कः सि’ इति षः कत्वे “आदेशप्रत्यययोः इति सस्य पस्वे उभयो- 
योगेन स्वे 'वदघ्रज' इति वृद्धौ तिपः 'अस्तिसिचो’ इति इडागमे इते अद्रा- 
या पूवं विप्रतिषेध से *कित्‌? ही हो । विभाषा -'सज्‌? तथा दृश' धातुसे पर "थल्‌? को इटू 
हो, विकल्पसे । सजि-'सज? धातु और 'इश? धातुको अम्‌? का आगम हो, झलादि किद्धिन्न 
प्रत्ययके परे । षढोः-षकार, ढकारको ककार आदेश हो, सकारके परे | ऋ -ऋवर्णान्त 
'घातु और इञ्‌ घातुको गुण हों, “अङ? के परे । न दृशः- दृशू थातुसे पर “च्लि? के वध्ष्य- 
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श्रु श्रवणे । श्रुवः श्ट च ।३।१।७४। शुषः '*२ आदेशः श्नुप्रत्ययश्व, करीरे 
सावेधातुके । श्रणोति सार्वधातुकमपित्‌ ।१।२।४। अपित्सावंधातुकं डिद्वत्स्यात्‌ । 
शणुतः । हुश्नुवोः सा्वधातुके ।६।४।८७। जहोतेः, श्जुप्रत्ययान्तस्यानेकाचोर- 
जञस्यासंयोगपूरोंचर्णस्य यण्‌ स्यादचि सार्वधातुके । *रण्वन्ति । शणोपि । शणुथः । . 
*रणुय । शणोभि । लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ।६।४।१०७। असंयोगपू- 
बस्य प्रत्ययोकारस्य लोपो वा, म्वोः परयोः । शण्वः-शणुवः । »रण्मः--श्र्णुमः । 
शुश्राव शुश्रव । शुश्रुव । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । शृणोतु शणुतात्‌ । *रणुताम्‌ । 
शुण्बन्तु । उतश्च प्रत्ययःदसंयोगपूवात्‌ ।६।४।१०६। असंयोगपूर्वात्रत्ययोतो 
हेलुक । श्णुरणुतात्‌ | *रणुतम्‌ | शणुत । गुणावादेशौ । श्यणवानि । शृण- 
वाव । *रणचाम । अश्रणोत्‌ । अश्णुताम्‌ । अश्टण्वन्‌ । अश्टणोः । अश्र्णुतम्‌ । 


क्षीत्‌? इत्यस्य सिद्धिः । अग्रे अद्रच्यदित्यादि । लोपश्चेति । “उतश्च प्रत्ययादसंयोग- 
म इति पूवसूत्रोक्त उकार अस्येत्यनेन परास्रर्यते। ग्रत्ययशव्दः प्रत्ययसम्बन्धि- 
नि वतते । असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययादिति च उकारेऽन्वेति । स च अङ्गस्यः विशेषणम्‌ । 
तद्न्तविधिस्तदाह--असंयोगेति । शृण्वः, श्णुवः । श्रुधातोलंदो चसि, 'श्रवः श चः 
as शट आदेशे शयूविषये श्जुअत्यये च कृते शकारस्येत्संज्ञायां लोपे च शित्त्वा- 
"त्‌ 'सावधातुकमपित? इति श्नोर्डित्वे ‘क्ङिति च? इति गुणाभावे णत्बे 
च इते “४ णु वस्‌’ इति जाते 'लोपश्चास्यान्यतरस्यां स्वो? इति चा उकारळोपे, सवे 
विसरे च “ण्वः इति रूपम्‌ । छोपाभावपक्षे “णुचः? इति । एवमेव मसि ज्ञेयस्‌। 
शुथाव । श्रुधातोलिंटस्तिपि, तिपो णलि, लिटि, धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे, 'पू- 
वोऽभ्यासः? इति अभ्यासत्वे (हलादिः सेषः इति आदिहलशेपे 'सावंधातुकार्धधातुः 
"कयोः इति गुणे 'एचोऽयवायावः इत्यवादेशे 'अत उपधायाः? इति उपधावृद्ध 
'शुश्चाव'इति रूपस्‌ । श्रणवानि । श्रुधातोळोट उत्तमपुरुपेकवचने मिपि 'मेनि” इति 
मेः स्थाने नि आदेशे जाते “श्रुवः श च' इति श्नुप्रत्यये शठ आदेशे च कृते अनुवन्धलोपे 
श जु नि’ इति भूते अत्र “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यस? इति णत्वे 'आडुत्तमस्य पिच' 
इति नेः आडागमे रिच्वादाद्यावयवे 'सावंधातुकाधः इति गुणे अवादेशे 'श्टणवानि' 
माण "क्स आदेश नहीं हो । भ्रुवः-- घातुको “ऋ आदेश हो तथा तत्सनियोगेन बल 
प्रत्यय मो हो, कत्रेथंक सावंधातुकके परे । साव अपित्‌? सावधातुक डिद्दत्‌ दो । 
इरचु-'इ? धातु तथा शनुप्रत्ययान्त जो अनेकाच “अङ्ग? तदवयव जो असंयोगपूवेक 
उवणे, उसको “यण्‌? हो, अजादि सावेषातुकके परे । x 
लोपश्वा--असंयोगपूर्वक प्रत्ययके उकारका लोप हो, मकार और वकारके परे 
विकर्पसे । उतश्च-असंयोगपूरवक प्रत्ययसम्बन्धी उकारसे पर, “दि? का छक हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १८७ 


अश्वणुत । अश्टणवम्‌ । अश्टण्व-अश्शणुव । अश्टण्म-अश्वणुम । श्षणयात्‌ । श्रण- 
याताम्‌ । उस्यपदान्तात्‌ । ६।१।६९ अपदान्तादवर्णादुसि पररूपमेकादेशः स्यात्‌ 
शणुयुः । श्गणयाः । शृणुयातम्‌ । शृणुयात । श्रण॒याम्‌ । श्रणयाच । श्यणुयाम ।' 
श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । गस्ल खप्लु गतो । इषुगमियमां छः।9।३।७७। 
शिति। गच्छति। जगाम । गमहनजनखनघसां खोपः किङत्यनङि ।६।४।९८। 


इति । अरण्व, अश्वणुव । श्रुधातोळंडो वसि, वः श्ट च'इति रादेशे इप्रत्यये च कृते, 
झलोपे अरि णस्वे “नित्य ङितः इति सलोपे अ श्णु व' इति जाते 'लोपश्चास्यान्य- 
तरस्यां स्वो? इत्युकारलोपे 'अश्वण्व' इति, उकारलोपाभावे 'अश्ग्णुव' इति वोध्यस्‌। 
एवं ससि-अः््ण्म, अख्णुम इति । स्थ्णुयात्‌ । शुधातोळिंडस्तिपि, चः ऽ च? इति 
श्रादेशो शुप्रत्यये च कृते शलोपे णत्वे “यासुट्परस्मैपदेषूदात्तो डिञ्च' इति यासुरि;. 
उरि गते 'लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य? इति सलोपे इतश्च इति तिप इकारलोपे च 
कृते 'श्यणुयात? इति रूपस्‌ । उस्यपदान्तात्‌ । "पुकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतस्‌ । 
“आदुगुणः' इत्यस्मादादित्यचुचतंते । “एङि पररूपम्‌ इत्यस्मात्पररूपमिति । 
तदाह--अपदान्तादिति । उसीति | उस्रि यः अच उकारः तस्मिन्‌ परत इत्य्थः। 
भृयात्‌ । थ्रुधातोराशिषि लिङि, लिङस्तिपि, यासुटि, उटि गते इतश्च” 
इति तिप इकारलोपे 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे 'अङ्ृत्सार्वधातुक- 
योर्दीर्घ इति दीधे “श्यात्‌? इति रूपस्‌ । अश्रौषीत्‌ । धातोः “लुङ्‌? इति 
छि, 'तिसस्‌झि० इत्यादिना छुडस्तिपि, "च्छि छङि' इतिं च्छौ, “च्लेः 
- सिच! इति सिचि, इचि गते, अडागमे 'अश्ुस्‌ ति’ इति जाते 'इतश्च' इति 
तिप इकारलोपे, अएक्तसंज्ञायास्‌ 'अस्तिसिचोडपृक्ते' इति ईटि, सिचः सकारस्य आ- 
धेधातुकत्वादिटि आरसे “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' इत्यनेन इटो निपेधे “सिचि शुद्धिः 
परस्मैपदेषु’ इति वृद्धौ आदेशप्रत्यययोः इति पत्वे ‘अश्रौषीत्‌? इति रूपम्‌। 
गच्छति ' गस्‌ धातोळेटि तिपि, पकारस्येत्संज्ञायां लोपे च “तिङशित्सा्वधातुकस? 
इति सार्वधातुकसंज्ञायां “कर्तरि शप्‌? इति शपि, शकारस्य पकारस्य चे्संज्ञायां 
छोपे च झित्वात्सार्वधातुकत्वे “गम्‌ अ ति” इति स्थिते, 'इपुगमियमां छ इति सवस्य 
गमः छादेशे प्राप्ते अलोऽन्त्यस्य? इति अन्त्यस्य मकारस्य स्थाने जाते 'गछति' इति 
भूते 'छे च' इति तुगागमे, कित्वादन्स्यावयवे जाते उकि गते, “स्तोः श्चुना शु? . 
इति श्चुस्वे ‘गच्छति’ इति रूपस्‌ । जगाम । रासघातोः लिरि तिपि, “परस्मपदानां 
RTS 


उस्य--अपदान्त अवण से पर “उस्‌? के परे पू -परके स्थानमै पररूप एक आदेश दो। 
इषु--इप्‌ , गम्‌ और यम्‌ धातुको छकारान्त आदेश हो, शित्अत्ययके प्रे। 
गमहनजनखन--गमादि“धातुओंकी उपधाका लोप दो, अजादि फित्‌-कित्‌ प्रत्यये 
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१८८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- '[ भ्वादि- 


एषामुपधाया लोपः स्यादजादौ क्डिति, न त्वडि । जम्मतुः:। जम्मुः। जगमिथ- 
जगन्थ । जग्मथुः । जग्म । जगाम-जगस । जग्मिव । जग्मिम। गन्ता । गमेरिट 
परस्मेपदेषु ।७२।५८। गमेः परस्य सादेराद्व॑धातुकस्येट्‌ परस्मैपदेषु । गमिष्यति। 
गच्छठु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । पुषाद्द्युताद्यलद्तिः परस्मैषदेष 
` १३१1५५ रयन्विकरणपुषादेदुतादेलेदितश्च परस्थ च्लेरङ्‌ , परस्मैपदेषु । अगमत। 
. गमिष्यत्‌ । सर्पति । अनुदात्तस्य चडुंपधस्यान्यतरस्याम्‌ ।६।१।९ष्‌ 
,उपदेशेऽचुदात्तो य ऋदुपधस्तस्यांम्वा, झलादावकिति । स्रपता-सर्ता । सरप्स्यति- 


णळतुसुस्थळ' इत्यादिना तिपः स्थाने णलादेशे, “चुटू? इति णकारस्येस्संज्ञायां 'हल- 
न्त्यम्‌? इति छकारस्य चेतसंज्ञायां “तस्य लोप? इति उभयोलोंपे “गम्‌ अ! इति जाते 
लिट्‌ च? इत्यार्थधातुकत्वे 'लिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विर्वे अभ्यासत्वे 
हलादिशेषे “गयम्‌ अ” इति सूते “कुहोश्चुः? इति गकारस्य जत्वे 'अत उपधायाः 
इति वृद्धौ 'जगाम' इति रूपस्‌। गन्ता । गमूधातोछुंरस्तिपि, “स्यतासी ,लुलुरोः 
इति तासि, “आधधातुक शेष? इत्यार्धधातुकत्वे 'आधेधातुकस्येड वलादेः? इति , 
इडागमे प्राप्ते “एकाच उपदेरेऽचुदात्तात? इति निपिद्धे 'छुटः प्रथमस्य डारौरसः 
इति तिपो डात्वे इस्येस्संज्ञायां लोपे च, डिस्वसामर्थ्यादअस्यापि टेलॉपे “गम्‌ ता’ 
इति जाते नश्चापदान्तस्य झलि' इति सूस्यानुस्वारे ‘अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 
इति परसवर्णे च कृते “गन्ता? इति रूपस्‌ । गच्छतु | गसधातोलॉटस्तिपि, झपि, 
अजुवन्धकोपे इषुगमियमां छः इति छादेशे “छे च? इति तुगागमे उक्ति गते 'स्तोः 
ले बा इति श्डुत्वे 'एरु” इति तिप इकारस्योत्वे 'गच्छुतु' इति रूपस्‌ । 
ड i » ₹चुत्वे, (यासुट्‌ परस्मैपदेपदात्तो ङि’ इति यासुरि, उरि 
Ce इति यास इयादेरो “गच्छ॒ इय ति’ इति जाते “लोपो व्यो'रिति 

य क इतश्च? इति तिप इकारलोपे आद्गुणः? इति गुणे “गच्छेत? इति रूपस्‌ । 
आ । सृप्ल्‌ गतौ इत्यस्माद्धातोळरि तिपि शप्रि “पुगन्त? इति लघपधयुणे कृते 
हा चि । ससप । अनुदात्तस्येति । अत्र 'सूजिडयोझल्यमकिति? इत्यतः 
क र अ इति चानुवतते (उपदेशेञ्ज' इत्यतः उपदेश इति चानुवर्तते 
| क हति । स्तेति। सपधातोरनुदात्तात्‌ लुटि तिपि “स्यतासी 
* इति तासि “छुः प्रथमस्य’ इति डादेशे डित्त्वसामर्थ्या दभस्यापि टेलोपे 


परे । किन्तु अछः के परे नहीं हो । गमे--'गम्‌? धाह 5 
नच “गम्‌? धातुसे पर सादि आर्षेषातुकको 
न गा pe परे। घुघा--शयन्‌विकरण पुषादि, चुतादि तथा रदित 
पर 'च्ळ को 'अछ? आदेश हो, परस्मेपदके परे ।, अनुदात्त--उपदेशाबस्थामें जो 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १८६ 


सप्स्येति । सर्॒पत्‌। जिद्विवदा अव्यक्ते शब्दे । च्वेदति ॥ यभ मेथुने । यभति । 
वेट्‌ । येमिथ । झषस्तथोधौँ धः ।८।२।४०। झषः परयोस्तथयोधेः स्यान्न तु 
दधातेः । ययव्ध । यब्धा । णस अहृत्वे, शब्दे च । नेमिध- ननन्ध । नन्ता । 
नंस्यति । अनंसीत्‌ । अनंसिष्टाम्‌॥ त्यज हानौ । त्यजति । तत्याज | तत्य- 
जिथ--तत्यक्थ. । त्यक्ता । अत्याक्षीत्‌ । अत्याक्ताम्‌ । अत्यक्ष्यत्‌ । अक्षू 
व्याप्तौ । अक्षो५न्यतरस्याम्‌ ।३।१।७५| श्नुः स्याद्वा कतेरि सार्वधातुके । पत्ते 
शप्‌ । अच्णोति । अक्षति । आनक्ष । आनक्षतुः । आनक्षुः । आनक्षिय-आनष्ठ ! 


"अनुदात्तस्थ' इति वेभापिकेऽमागमे यणि 'खप्ता! इति रूप सिध्यति। यदाऽमा- 
समो न स्यात्तदा “पुगन्त' इति लघूपधयुणे सति सर्घा इति द्वेतीयीक रूपं सिध्यति ।. 
अग्ने स्रप्स्यति-सप्स्यति | सर्पतु । असर्पत्‌ । सर्पेत्‌ । सृप्यात्‌ । अस्‌पदिति ' सृपघातो- 
ङि तिपि इतश्च? इति इलोपे च्छौ 'पुपादिद्युतादि' इति लदित्वादडि डिस्वेन गुणा- 
आवेडङ्गस्याडागमे कृते 'अरूपत! इत्यस्य सिद्धिः फळस्‌। अग्रे अ्रप्स्यत-असप्स्यंत्‌ । 
चेवेदतीति । जिदिवदा = अव्यक्ते झाव्दे। अस्माद्धातोळंदि तिपि शपि पुगन्त? इति 
गुणे च्वेदति इति सिद्धिरुच्छुति। चिच्वेद-च्वेदिता-चेदिप्य ति-च्वेदतु-अच्चेदृत-चवे-- 
देत-दिवद्यात-अच्विदृत-अचवेर्स्यत्‌। यभतीति। यम = संधुनेऽस्माद्धातोः कटि तिपि 
शपि रूपसेतत्‌। अग्रे ययव्ध-यव्धा-यप्स्यति-यभतु-अयभत्‌-यभेत-यभ्यात्‌-अया- 
प्सीत्‌-अयप्स्यत्‌। णम-प्रहत्वे शब्दे च । नमति। ननाम-नेमतुः-नेसुः । नेमिथेति । 
णमधातोः "णो न? इति नस्वे लिटि सिपि थलि द्वित्वे भार्वाजमते नेटि एस्वेऽभ्यास-- 
लोपे सति एकं रूपम्‌ । यदेडागमो न तदा एस्वाभ्यासलोपावपि न थळ इडभावात्‌। 
“ननसू म थ’ इत्यवस्थायां सस्याचुस्वारें परसवर्णे च ते 'ननन्थ' इति रूपं द्वतीयी- 
कम्‌ । अग्ने नन्ता-नंस्यति-नसेतु-अनमत्‌- नमेत्‌: नम्यात्‌-अनंसीत्‌-अनंस्यत्‌। त्यजर्‌ 
हानौ = त्यजति-तत्याज-त्यक्ता-त्यच्य ति-त्यजतु-अत्यजत्‌-त्यजेत-त्यज्यात-अत्या- 
च्षीत-अत्यच्यत्‌। अक्षोऽन्यतरस्यामिति। श्नुरिति अचुषज्यते । तथा च अक्षधातोः शनुर्वा- 
स्याच्छुवविषये इति तदर्थः। अचणोतीति । अच्छल्व्याप्ती अस्माद्धातोलेटि तिपि शपि 
“अच्षोऽन्यतरस्याम्‌? इति शपं वाधित्वा पूवं शनौ तिपः सावंधातुकत्वेन शुणे णत्वे 
अच्णोति इति सिद्धयति | शपि ठु अक्षति इत्येव साधु । आनक्षेति। छिदि तिपि णि 
द्वित्वे “अत आदेः इस्यभ्यासस्य दीघः “तस्मान्चुडद्विहळः' इति बुटि ह्वित्वादाद्यावयदे 
“आनक्ष अ” इति जाते परेण संयोगे ;रूपसिद्धिः । आनचतुः । 'आनचुः-- 
भारद्वाजमते नेटि सति आनक्तिथ, तदभावे च आनच््‌+थ इति स्थितौ संयो- 
अनुदात्त ऋदुपथ धातु, उसको “अम्‌? का आगम हो, झलादि अकितिके परे। झषः- “इष्‌? 
से परे 'त? “ध? को 'घ? हो--'दधातिः को छोड़कर । अक्षो--“अक्ष? धातुसे 'इनु? प्रत्यय हो. 


/ 
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~ आन 


२६० मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ भ्वादि- 


अक्षिता-अष्टा । अक्षिष्यति । 'स्क्रो'रिति कलोपः । षढोः कः सि ।८।२।४१। 
अच्यति । अद्धणोतु । अच्णहि । अद्धणवानि । आदणोत्‌। आच्णवम्‌-अच्ण- 
यात । अद्धणुयाताम्‌ । अच्णुयुः । अच्यात्‌ । आक्षौत्‌। आक्षिष्टाम्‌ । आष्टाम्‌। 
आक्षिषुः। तक्षू त्वक्षू तनूकरणे । तनूकरणे तक्षः ।३।१।७६। श्जुर्वा श- 
'ब्विषये। तद्धणोति, तक्षति वा काष्ठम्‌ । ततक्ष । ततक्षिथ-ततष्ठ । अतक्षीत्‌। 
अतक्षिष्टाम्‌ । अताक्षीत्‌। अताष्टाम्‌ । तनूकरणे किम्‌ १ वारिभिः सन्तक्षति। 
- भत्सेयतीत्यथः ॥ रक्ष पालने | रक्षति ॥ णिक्ष चुम्बने। प्रणिक्षति ॥ वक्ष 
“रोषे । संघाते इत्येके । वक्षति । सक्त संघाते । मक्ष इत्येके ॥ तक्ष त्वचने । 
त्वचनं-संवरणम्‌ , त्वचो ग्रहणं च । पक्ष परिग्रहे इत्येके ॥ सूक्षै आदरे। 
सूक्षति । सुसूक्ष ॥ काक्षि चाक्षि माक्षि काङक्षायाम्‌ । द्राक्षि भ्राक्षि 
ध्वाक्षि घोरवाशिते च । 'चूष षाने । तूब तुष्टौ । पृष वृद्धौ । सूप स्तेये । ळूष 


गान्तलोपे ष्टुत्वे च कृते आनष्ठ इत्यस्य सिद्धि: । आनक्षथुः-आनक्ष-आनक्ष-आनक्षि- 

व आनक्षिम। अक्षितेति । अक्षघातोळ टि तिपि डादेशे तासि डित्वाहिलोपे 'स्वरतिसूति' 
इति उदिद्वादुवेभाषिके इडागमे सति 'अक्षिता' इति रूपम्‌। तदभावे च संयोगान्त- 
'छोपे कुत्वे “अष्टा? इति द्वितीयं रूप सिध्यति । अग्रे अक्षिण्यति-अच््यति। अच्णोतु- 
अचषतु। आचणोत्‌-आच्त्‌। अच्णुयात्‌-अच्षेत-अच्यात्‌-आक्षीत्‌। आक्तिष्यत्‌-आच्यत्‌ 
तनूकरणे तक्ष इति । तनूकरणार्थे यस्तच्षधातुस्तस्मात्‌ श्नुर्वा स्यादित्यर्थः। 7क्ष्णोताति। " 
'तक्षघातोळंरि तिपि तनूकरणे तक्ष? इति विकर्पेन श्नुप्रत्यये ‹तक्ष-नु-ति’ इति स्थिते 
गुणे च कृते णत्वे तच्णोति' इत्यस्य सिद्धिः। रनोरभाचे शंपि तक्षति इति रूपम्‌। ततत्ष। 
-तष्टा-तक्षिता। तहिष्यति-तक्ष्यति तचणोतु-तक्षतु। अतचणोत्‌-अतच्षत्‌। तच्णुयावः 
'तक्षेत्‌। तचयात्‌। अतत्षीत्‌-अताच्षीत्‌। वारिभिः संतक्षति । अन्न तनूकरणार्थाभावेन न 
-तच्चधातोः श्नुप्रत्ययः रक्ञ-पाळने रक्षति-ररक्ष-रक्षिता-रक्षिष्यति | रक्षतु। अरक्षत्‌। 
रेत्‌ । रचयात्‌। अरक्षीत्‌। अरक्षिष्यत_। प्रणिक्षति । णिक्ष=चुम्बनेऽस्माद्धातोळरि तिपि 
शपि 'प्र-निक्षतिः इति जाते 'उपसर्गादसमासे5पि? इति णत्वे 'प्रणिक्षतिः इति रूप 
भवति । अग्ने सुकरम्‌ । वचररोपे, वक्षति । झक्ष-संघाते, स्रक्षति । मत्त = इत्येके । 
सक्षति। तक्ष>त्वचने-तक्षति । पक्ष-परिग्रहे-पक्षति । सूचै = आदरे-सूर्षति ! 
'सुसूच इत्यादि । काक्षि-वाक्षि-माक्षि = कांच्चायाम्‌ कांक्षति-वांक्षति-मांक्षति । 
द्राक्ति-धाक्ति-ध्वाक्षि-घोरवासिते कांक्षायां चेत्यथंः। द्रांक्षति-धांक्षति-ध्वांक्षति। ˆ 
चूप = पाने-चूपति । तूष = तुश तूपति। पूप = बुद्धो-पूषति । सूप-स्तेये-मूषति । 


कत्र्थक सानधातुंकके पर विकल्पसे । पढोः-पकार-ढकारको ककार हो, सकारके परे। 
तन्‌ -तक्ष” धातुसे तनूकरण (सूक्ष्म) अथे में इनु? प्रत्यय हो, 'शप? के विषयमे विकरपते । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १६१. 


रूष भूषायाम्‌ । शूष प्रसवे । यूष हिंसायाम्‌ । जूष च ॥ भूष अलङ्कारे । जि 
जयेत । जयति । सन्‌ लिडोजँ; ।७।३।७७। सनलिण्निमित्तादभ्यासात्परस्य जेः कु- 
त्वम्‌ । जिगाय । जिग्यतुः । जिगयिथ- जिगेथ । जीव प्राणधारणे । जीवति ॥ 
पीच मीच तीव णीव स्थौल्ये । पोवति । पिपीब ॥ सुर्ची वन्धने । उपधायां 
च ।८।२।७८। धातोरुपधामूतयो रेफवकारयोहळ्परयोः परत इको दीर्घः स्यात्‌। 
मूवेति ॥ पूर्वे पवे मवं पूरणे । पर्वति । पर्वति । मर्वेति ॥ चर्व अदने । चति ॥ 
कष खघ शिप जघ झव शष वष सप रुध रिष हिंसार्थाः । शेषति । शिशे- 
ष। शेष्टा। शल इशुपधादनिडः कसः ।३।१।४५। इगुपधो यः शळन्तस्त- 
स्मादनिटरुच्लेः क्सादेशः । अशिक्षत्‌ । तीषसहलुभरुषरिषः ।७।२।४९। इच्छ 
लड-रूप = भूपायास्‌ । रूपति-लूपति। शूष = प्रसवे-शूपति । यूप = हिंसायाम्‌ 
यूपति । जप = हिंसायासेवेत्यर्थः। जूपति । भूप=अछङ्कारे भूषति। जि=जये- 
जयति । 'सन्‌लिटोरजे? । अभ्यासादिति अनुवतते । जिगायेति । जिधातोकिंटि तिपि 
णलि 'छिरि घातोः? इति द्विववे पूर्वस्याभ्यासत्वे जिजि+ अ’ इति जाते 'अचोन्णिति' 
इति इद्धो आयादेशे 'जिजाय? इति जाते 'सन्लिटोजें? इत्यभ्यासास्परस्य जकारस्य 
कुत्वेन गत्वे च कृते जिगाय’ इत्यस्य सिद्धिः । जिम्यतुः-जिग्युः । जिगयिथ-जिग्यथुः- 
जिग्य-जिगाय-जिगय । जिग्यिव, जिग्यिम । जेता, जेप्यति । जेयचु-अजयत्‌। जयेत्‌ , 
जीयात्‌ , अजैपीत्‌ । अजेप्यत्‌ । जीव = प्राणधारणे । जीवति । जिजीव। जीविता। ` 
जीविष्यति । जीवतु -अजीवत्‌-जीवेत्‌-जीव्यात्‌-अजीचीत्‌-अजीविष्यत्‌। पीव-मीव- 
तीव-णीव = स्थौत्ये-पीचति । मीवति । तीवति। नीवति। पिपीव । मिमीव। 
तितीव । निनीवेत्यादि। उपधायां चेति। धातो रित्यधिकाराद्धातोरिति। लभ्यते । हळू 
परयोरेफवकारयो रित्यचुपञ्यते । इक इत्यजुवतंते दीघं इति च। मूवोति इति । सुर्वे" 
धातोः ळरि तिपि शपि “उपधायां च? इति उकारस्य दीर्घ इते “मूर्वति' इत्यस्य 
सिद्धिः । बुसूर्वेत्यादि । एुर्व-पवं-मर्व=पूरणे, पूर्ति पर्वति। मर्वति। पुपू्व-पपं - 
ममवेत्यादि । चर्वनअद्‌ने-चर्वति-चचर्वेस्यादि । कप्‌-खपष्‌-शिप-जप-झप-शष- 
वप-मप-रष-रिप-हिंसार्थाः । कषति-खषति-शेषति-जषति-झघति-शषति-वपति- 
मपति-रुपति-रिषति इत्यादि । शिशेष-शेष्टा-शेच्यति-शेपतु-अशेषत-शेपेत-शिष्या- 
` त्‌। शल इगुपधेति । च्किरिस्थबुवतंते शल इति पञ्चमी । च्लेरिति विअ॒क्तिविपरिणामे- 
नान्वयः। अशिक्षदिति शित्‌ धातोळुंडि तिपि 'इृतश्व' इति इलोपे चली “शर 
सनूछि-सनू? ओर “लिट? निमित्तक अभ्याससे पर 'जि? धातु को कुत्व हो । उप- 

« धातुका उपधाभूतहलपरक रेफ और “वकार? के परे "इक को दीर्घे हो । हळ--इगुपथ 
शळन्त धातुसे पर अनिट्‌ “च्छि? को 'बस' आदेश हो । तीष--इषादिसे पर तादि आधे- 
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१६२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ भ्वादि- 


त्यादेः परस्य तादेराद्धंधातुकस्येडवा । रोषिता-रोष्टा । रेपिता-रेश | भष 
भर्त्सने । इह भर्त्सनं--श्वरवः ॥ पुष पृष्टौ । पोषिता । अजुदात्तेषु 'पुष्येगते 
श्यना निर्देशादयमुदात्तः। अडविधो देवादिकस्य ग्रहणान्नाडू । अपोषीत॥ ' 
श्रिषु श्लिषु पुषु प्लुघु दाहे । श्रेषति । श्लेषति । प्रोषति । प्लोषति ॥ 
इति परस्मैपद्प्रक्रिया ॥ 
अथात्मनेपद्स्‌ । 4 

पध इद्धों । रित आत्मनेपदानां टेरे ।३।४।७९। रितो लस्यात्मनेपदानां 
टेरेत्वम्‌ । एधते । आतो ङितः ।७।२।८१। अतः परस्य डितामात इय्‌ स्यात्‌ । 
एधेते । एघन्ते। थासः से ३।४।८०। रितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे। 


इगुपघाद्‌' इति क्सादेरे कलोपे 'पढोः कः सिः इति एवंपकारस्य कर्वे 'आदेशप्रत्य- 
ययोः? इति सकारस्य पत्वे उभयोयोगेन क्षत्वे अङ्गस्याडागमे सति अशिक्षत्‌ इति 
सिद्धम्‌ । अग्रे अशेच्यत्‌। तीषसद्देति। तीति सप्तमी त्‌ इत्यस्याळाश्रयव्वेन तदादिविं- 
धिरत एव आह--तादेगिति । इड्वेति अनुपञ्यते। रोपितेति । रुपनहिंसायामस्माद्धा 
तोळूरि तिपि तासि डादेशे टिछोपे 'तीषसह' इति इड्विकल्पेनेटि “पुगन्त” इति गुणे 

- रोषिता’ इति रूपम्‌ | इडभावे तु प्टुत्वे कृते रोष्टा’ इत्यपि साधु। भष-सत्सने। भ- 
षति 1 पुप्पुष्टो-पोषति । घुपोपेत्यादि । श्रिपु-शिलिपु-प्रुपु-प्छुपु-दाहे । श्रेषति । श्लेप- 
ति। ग्रोपति। प्लोपति। शिश्षेप-शिश्लेष-पुप्रोष-पुप्लोपेत्यादिरूहस्‌। इतिपरस्मेपदिनः॥ 
एथ वृद्धाविति । जायते, अर्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपच्षीयते, विनश्यतीति 
षड्भावविकाराः। तत्र चतुर्था वस्था बृद्धिः-उपचयः। एधत्ते ' एुधधातोः अकार उच्चारः 
णार्थः, तस्मिन्‌ गते “वर्तमाने रट्‌? इति लटि, रकारस्य 'हळन्त्यम्‌? इतीत्संज्ञायां 
लोपे लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य “उपदेशेऽजनुनासिक इत? इतीस्संज्ञायां 'तस्य'लोपः 
इति लोपे “एध्‌ ल? इति भूते अत्र तिपू तस्‌ झि०' इत्यादिना सर्वे आदेशाः प्राप्ताः । 
तत्र “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌? इति एुधृधातोरनुदात्तत्वात्‌ “तङानावात्मनेपदम्‌ 
इति त आतां झ इत्येतेपामात्मनेपदसंज्ञस्वात्‌ तेषां प्रासिजाता। तत्र प्रथमपुरुषेकवचन- 
विचक्षायां तक्रृते' तिङशित्सावंधातुकम” इति सावधार्तुकस्वात्‌ कर्तरि शप्‌? इति शपि’ 
शपयोरिससंज्ञायां लोपे च 'एध्‌ अ तइति जाते 'अचोऽन्त्यादिरि’ इति तकारोत्तरवर्तिनः 
अकारस्य टिसंज्ञायां “रित आत्मनेपदानां टेरे? इति रिसंज्ञकस्यैस्वे 'एधते' इति रूपम्‌। 
PNA iE लत सकर्यव्य फकत R०७ 


धातुक को “इट्‌? का आगम हो, विकरपसे । 
रित आत्मनेपदानां देरे--'टित? लकार सम्बन्धी आस्मनेपदके 'टि? दो पत्व हो। आतो- 
“अत्‌? से पर 'ढित? सम्बन्धी आकारको इय? आदेश हो । थासः--टित लकारसम्बन्धी 
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एघेथे । एधध्वे । एधे । एधावहे । एधामहे । इजादेश्च गुरुमतो5नृच्छः ।३। 
१]३६| इजादिर्यो धातुयुरुमारच्छत्यन्यस्तत आम्‌ लिटि । आम्प्रत्ययवत्‌ कओ 
ऽञुप्रयागस्य ।१।३।६३। आम्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्कृनोऽप्यात्मनेपदं 
स्यात्‌ । लिउस्तझयोरेशिरेच्‌ ।३।४।८१। लिडादेशयोस्तमयोरेश इरेच्‌ एतौ 
स्तः । एकारोच्चारणं ज्ञापकं--“तडादेशानां टेरेत्वं ने'ति। तेन डारोरसां न। 
एधाचक्रे । एधाञ्चकाते । एधाञ्चक्रिरे | एघाञ्चक्रषे । एधाश्चकाथे । इणः षीध्व- 
लुङलिटां धोऽङ्गात्‌. ।८।३।७८। इणन्तादङ्गात्परेषां षीध्वंलुङ्लिटां धस्य ढः । 
एधाश्चक्ढ्चे । एधाञ्चक्रे । एघाचक्कवहे । एधाश्चकृमहे । एधाम्वभूव । एधामास । 


आस्प्रस्ययचदिति तृतीयान्ताङ्ृतिः। अनुप्रयुज्यत इत्यनुग्रयोगः । कर्मणि 
घञ्‌ । पञ्चम्यर्थं पष्टी। तदाह-आम्प्रङ्गत्येत्यादिना । एधाञ्चक्रे । एध धातो 
परोक्षे लिट्‌? इति छिदि, “इजादेश्च गुरुमतोऽनुच्छ? इत्यामि, आमः’ इति 
लिटो लोपे, 'कृञ्जानुप्रयुजयते लिटि’ इति लिट्परके कृंनलुग्रयोगे एध आस्‌ क़ लिट 
इति जाते, लिरः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचनविवक्षायां तादेरो “लिट्‌ च' इत्याघधातु- 
कत्वे 'लिटस्तझयोरेशिरेच' इति तकारस्य स्थाने एशादेशे कृते शलोपे च जाते “एध- 
आम्‌ कृ ए” इति स्थिते अत्र 'लिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे ग्राप्ते तं परत्वाद्‌ 
वाधित्वा “इको यणचि? इति ग्राप्ते तस्य “द्विवेचने$चि' इत्यनेन निषेधे कृते पुन 
प्रसङ्गविज्ञानात्‌ लिदि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे “एध आम्‌ झक ए? इति जाते 
पूत्रोंऽभ्याखः? इत्यभ्यासत्वे “उरत? इति अभ्यासऋचणस्य अकारे जाते “उरण्‌ 
रपरः इति रपरे 'एध आम्‌ कर्‌ कृ ए? इति भूते “हलादिः शेषः? इति कअवशिष्टे 
कुहोश्चुः इति कस्य चत्वे जाते 'सावधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे ग्राप्ते, परम्‌ 
'असंयोगाहिलिटकित” इति छिरः कित्वात्‌ “किति च' इति निषेधे जाते, “इको यण- 
चि’ इति यणि, सर्वस्मिन्‌ संयुक्ते कृते एुधाम्‌ इत्येतद्गतस्य मस्य “मोऽनुस्वारः इत्य 
नुस्वारे “अनुस्वारस्य यथि परसवणः इति नित्ये परसवण से “वा पदान्तस्य’ इति 
चा परसवणे “एधाञ्चक्रे इति रूपम्‌ । एधान्रक्ढवे । एधृधातोः “परोचे लिट्‌? इति छिरि 
इजादेश्च गुरुमतोऽन्च्छः' इत्यामि “आमः इति छिटो छुकि, 'छुज्ञानुप्रयुज्यते लिरि? . 
थास्‌? के स्थानमे 'से? आदेश हो । 
इजा -ऋच्छ घातुसे भिन्न इजादि और युरुमान्‌ जो धातु उससे “आम्‌? प्रत्यय हो 
“छिद्‌? के परे । 
आम्प्र-आम्प्रकृतिके तुल्य अनुप्रयुज्यमान न्‌” धातु से भी आत्मनेपद हो । 
ढिटस्तज्ञ्योरेशिरेच--ल्डिदेश “त? और 'झ? के स्थानमै ( यथाक्रमसे ) 
एश? और इरेच”आदेश हो । इणः-इण्णन्त अङ्गे पर षीध्वं और लुङ्‌, लिट्‌ सम्बन्धी 


१३ स० सि ० 
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१६४ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- ` [ भ्वादि- 


अनुप्रयोगसामर्थ्यादस्तेभूभावो न, अन्यथा हि 'कृश्चानुप्रयुज्यते’ इति, “कश्विति' 
बा बूयात्‌ । एधिता । एघितारौ । एघितारः । एधितासे । एधितासाथे । घिच 
८।२।२५। घादौ प्रत्यये सळोपः स्यात्‌ । एधिताध्वे । ह एति ।७॥७५२) तास- ` 
स्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । एथिताहे । एधितास्वहे । एधितास्महे । एधिष्यते । 


इति लिट्परके कृषि अनुप्रयुक्ते, छिटो लस्य स्थाने सध्यमएरुषवहुवचने ध्वमि आदेशे 
जाते, “पुध्‌ आम्‌ ध्वस्‌? इति भूते 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति कृञो द्वित्वे अभ्या- 
सत्वे उरत्‌? इति कृञ ऋवरणस्याकारे जाते “उरण्‌ रपरः? इति रपरे क र्‌ इति जाते 
'हराविः शेष” इति कमात्रावशिष्टे 'कुहोश्चु? इति कस्य चत्वे “इणः पीध्वं लुइ- 
छिदां धोऽङ्गात्‌? इति धस्य ढस्वे सस्याचुस्वारे वा परसवर्णे च कृते “टित आत्मनेपदा- 
नां रेरे? इति ध्वमो5मष्टिसंज्ञकस्येत्वे 'एधाञ्जकृढ्येः इति रूपस्‌ । एघाम्बभूव - पुध- 

. धातोः लिटि, “इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः इत्यामि, आमः इति छिटो छुकि 'कुञ्जानु- 
प्रयुज्यते लिटि! इत्यत्र क्ृजः प्रत्याहारः । तेन 'कू भू अस्‌? इत्यस्य लाभः । अन्न लिट- 
परके भूधातौ अनुप्रयुक्ते सति 'एघास्‌ भू लिट! इति जाते लिट इटि गते, लः स्थाने 
च भूधातोः परस्मेपद॒त्वात्‌ प्रथमपुरुषेकवचने “तिपादेशे, तिपः स्थाने 'परस्मेपदानां 
णल्तुसुस्थरू! इत्यादिना णि, अनुवन्धलोपे 'भुवो बुग्लुङलिरोः? इति सुवो बुगा- 
गमे, उकि गते, कित्त्वादन्त्यावयवत्वे जाते, 'लिटि धातोरनभ्यासस्य इति भुवो द्वित्वे 
एधास्‌ भूष्‌ भूव्‌ अः इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यासत्वे हलादिः रोपः’ 
इति भू अवरिष्टे 'हस्व” इति हस्वे “भवेतरः इति भुवः उकारस्य अत्व 
अभ्यासे चच' इति भस्य बकारे 'एधास्‌ वभूव? इति जाते सस्यानुस्वारे वा 
प्रसवणे च कृते 'एधाम्वभूच? इति। धि चेति। 'सः स्यार्धधातुके? इत्यतः 
स इत्यचुवतते । “तासस्स्योः? इत्यतो लोप इति। अङ्काक्षिसतप्रत्ययो धीत्यनेन विशे- 
ष्यते। तदादिविधिः । तदाह--प्ादाविति । एधिताध्वे । एघृधातोळं दि, उरि गते, छः 
स्थाने मध्यमपुरुषबहुवचने ध्वमि कृते, तासि, तस्य आर्धेधातुकतवे, इडागमे च जाते 
एधितास्‌ ध्वम्‌' इति भूते 'घि च? इति सकोपे रित आत्मनेपदानां टेरे' इति 

- ध्वमोऽमः रिसंज्ञकस्य एत्वे (पुघिताध्वे' इति रूपस्‌। इ एतीति । ह इति प्रथमान्तस्‌। 
अकार उच्चारणाथः। 'सः स्याधधातुके' इत्यतः स इति 'तासस्त्योळोपः? इत्यतः 
पिति चानुवतते। तदाह--तासस्त्योरित्ति। एधिताहे । पुधुधातोर्छट उत्तमपुरुषे- 
कवच bo इडागमे “एधितास इ' इति स्थिते 'टित आत्मनेपदानां टेरे' इति 
इट इक ह एति? इति सस्य हत्वे “एधिताहे” इति रूपम्‌ । एवं बहौ, महिडिं 


वकार को ढकार आदेश हो। थि च -पादि प्रत्ययके परे सक्रारका लोप हो | ह एति -तास' 
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एधिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । एधिष्येथे । एधिष्यध्वे । एधिष्ये । एधिष्यावहे । 
एघिष्यामहे । आमेतः ।३।४।९०। लोट एत आम्‌। एधताम्‌ । एधेताम्‌ । एघन्ताम्‌ । 
सवाभ्यां चासो ।३।४।९१। सवाभ्यां परस्य. लोडेतः क्रमाद्वाऽमो स्तः | एथस्व । एः 
घेथाम्‌ । एधभ्वम्‌ । पत पे ।३।४।९३। लोइत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ । आमोऽपवादः । 
एप । एधावहै । एधामहै । आटश्च । ऐधत । ऐघेताम्‌। ऐधन्त । ऐघथाः । 


च परे साधनिका ज्ञेया । एधिष्यते । एध्‌घातोः "लुटू रोषे च? इति लटि, अनुचन्ध- 
लोपे प्रथमपुरुषैकवचने ते कृते, “स्यतासी लळटो' इति स्ये, “आर्धधातुकं शेष? 
इत्यार्धधातुकत्वे “आधंधातुकस्येड्‌ बलादेः? इति इडागमे 'आदेशप्रत्यययोः इति पत्वे; 
“रितं आत्मनेपदानां रेरे’ इत्येत्वे “एधिष्यते? इति रूपस्‌ । आमेतः । आम्‌ पुतः इति 
च्छेदः । “लोटो लङ्चव’ इत्यतो छोट इत्यनुवर्तते, तदाह--लोट एत इति । एधताम्‌ । 
एधधातोः “लोट्‌ च इति लोटि, ओकारस्य उस्य चेत्संज्ञायां लोपे च जाते, छः स्थाने 


प्रथमपुरुपेकवचने तादेरो कृते 'तिड्शित्साबंधातुकम” इति तस्य सावंधातुकत्वे 
कतरि शप्‌’ इति शपि, शपयोरित्सन्ज्ञकत्वे लोपे च, शिस्वादस्यापि सावंघातुकस्वे 
“रित आत्मनेपदानां टेरे? इति तकाराकारस्येत्वे एधते’ इति जाते 'आमेतः' इति 
पुकारस्यामादेरे “एधताम्‌? इति रूपस्‌। सवाभ्यां वामाविति । सञ्च वश्च सवौ, ताभ्या- ` 
मिति विग्रहः । अकाराबुच्चारणाथौं । वश्च असूच वामौ “लोटो लङ्वत्‌ इत्यस्मात्‌ लोट 
इति, 'आसेतः? इत्यस्मादेत इति चानुवर्तते । तदाह-सवाभ्यां परस्येति ' एधस्व । एध्‌ 
'घातोकोटो मध्यमघुरुपेकवचने थास्यागते शपि, अनुवन्धळोपे “थासः से’ इति थासः 
-सेत्वे 'एधसे? इति जाते “सवाभ्यां चाम? इति सकारास्परस्यैकारस्य वादेरो “एधस्व' 
इति रूपस्‌ । एत ऐे। ऐ इति लप्तप्रथमाकस्‌ । “छोटो छङवत्‌? इत्यस्माल्छोट इति 
“आडुत्तमस्य पिच्च' इत्यस्माढुत्तमस्येति चानुवतते । तदाह -छोडुत्तमस्येति । एथे । 
शुध्‌ घातोः “लोट्‌ च? इति लोटि, ओटि गते रः स्थाने उत्तमएुरुषैकवचने इटि समा- 
गते, टस्येस्संज्ञायों छोपे च 'तिङशित्सावंधातुकस” इति सावंधातुकत्वे “कतरि 
शप? इति शपि, शकारस्य पकारस्य चेत्संज्ञायां लोपे च “एध्‌ अ इ! इति जाते 
“रिति आत्मनेपदानां टेरे” इति इट इकारस्य एत्वे, एकारस्य “एत ऐश इति ऐत्वे, 
“आहुत्तमस्य पिच्च’ इति उत्तमपुरुषस्य एइत्यस्य आडागमे टित्वादाद्यावयवे जाते, 
भपुघ आ ऐ? इति स्थिते 'आटश्व' इति वृद्धौ “एध ऐ' इति सूते बृद्धिरेचि’ इति 
बद्धौ 'एयेः इति रूपम्‌ । ऐवत । एधूधातोः 'अनद्यतने कढ? इति लङि, झकाराकार- 


और "अस्ति? के सकारको हकार आदेश हो “एत? के परे। आसे--छोट्‌ छकार 


सम्बन्धी एकारको "आम्‌? आदेश हो। सवा--सकार और बकारसे पर झोट्‌ सम्बन्धी एकार 
को ( यथाक्रमसे ) 'ब और “अम्‌? आदेश हो। एत ऐ--लोट्‌ लकार संबन्धी उत्तम पुश्षके 
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१३६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ भ्वादि- 


ऐधेथाम्‌ । ऐषध्वम्‌ । ऐवे । ऐघाचहि । ऐघामहि । लिडः खीयुङ्‌ ।३।४।१०२। 
( "लिङः सलोपोऽनन्त्यस्ये'ति ) सळोपः । लोपो व्योबत्रि .|६।१।६६। एघेत । 
एधेयाताम्‌ । झस्य रन्‌।३।४।१०५| लिडो भस्य रन्‌। एघेरन्‌ । ऐघेथाः । 
एघेयाथाम्‌. । एघेध्वम्‌ ॥ इटोऽत्‌ ।३।४।१०६। लिङादेशस्य इटोऽत्स्यात्‌। 
एघेय । एघेवहि। एधेमहि । सुट तिथोः ।३।४।१०७। छिङस्तथोः सुर्‌ स्यात्‌ । 
थलोपः । एधिषीष्ट । एधिषीयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिपीयास्थाम्‌ । 
एधिषीध्वम्‌ । एधिषीय । एधिषीवहि । एधिषीमहि । ऐधिष्ट । ऐघिषाताम्‌ । आत्म- 


योरित्संज्ञायां लोपे च, छः स्थाने 'तिस्तसझि०' इत्यादिना तादेशे 'तिङ्झित्सावंधा- 
तुकम्‌? इति सार्वधातुकत्वे 'कतरि शप्‌? इति शपि शपयो रित्सब्ज्ञायां लोपे च 'आ- 
डजादीनाम्‌? इत्याडागमे 'आ एध्‌ अ त' इति जाते 'आरश्च' इति वृद्धी, मिलित्वा 
'तेघत' इति रूपम्‌ । एषेत । एधधातोः 'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीसंप्रशनग्रा्थनेषु 
लिङ्‌? इति लिडि, इङि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवच ने तादेशे छते “तिङ्‌शित्सा- 
वेधातुकम? इति सावंधातुकत्वे 'कतरि शप्‌? इति शपि, शपयोरित्संज्ञायां लोपे च, 
“धू अ त? इति जाते 'लिडः सीयुट्‌ इति तकारस्य सीयुडागमे, उरि गते टित्त्वा- 
दाद्यावयवे "लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य’ इति सोपे “छोपो व्योवलिः इति यलोपे 
"आद्गुणः? इति गुणे “एधेतः इति रूपस्‌ । झस्य रन्निति। “लिङः सीयुट्‌’ इत्यतो 
लिङ इत्यनुवतंते । तदाह--लिङ्गो झस्येति । लिङादेशस्य झस्येत्यर्थः। अनेकात्स्वा- 
स्सर्वादेशः। श्टोऽत्‌। इटः, अत्‌ इति छेदः। “लिङः सीयुट्‌’ इत्यतो लिङ इत्यचु- 
वतंते । तदाह--िङादेशास्येति । सुट्तिथोः । “लिङस्सीयुट्‌? इत्यतो लिङ इत्यनुवर्तते। 
तिश्च थ्‌ चेति इन्द्वात्‌ षष्ठीद्विवचनस्‌। इकार उच्चारणाथंः । तदाह - लिङस्तकारेति ' 
एघिषीष्ट । एधू धातोः “आशिषि लिङ्लोटौ” इत्याशिषि, लिङि, इङि गते लः स्थाने 
प्रथमपुरुषकवचने ते जाते 'लिडाशिपि' इत्यार्धधातुकस्वे, 'लिडः सीयुट्‌? इति 
सीयुरि, उरि गते, टित्त्वादाद्यावयचे “एध्‌ सीय्‌ त इति जाते “सुट्‌ तिथोः इति 
तकारस्य सुडागमे, उरि गते टित्त्वादाद्यावयवे यकारस्य “लोपो व्योवेलि! इति यलोपे 
'आधंधातुकस्येड वलादेः इति इडागमे 'आदेशप्रत्यययोः” इति उभयत्र “षत्वे, तका- 
रस्य प्ट॒त्वे 'एधिषीष्ट' इति रूपस्‌। ९थि£ । एध्‌घातोः 'छुछ? इति छुछि, उडि गते, 


थमपुरुषेकवचने 
रूः स्थाने प्र ते, तस्य सावंधातुकत्वे, शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा 'च्लि- 
Rl lS 009 न सावषातुकत्व, शपि मापे तस्वाथित्वा, (7. 


एकारको ऐकार आदेश दो । रिङः-लिळादेशको सोयुट्का आगम हो, आत्मनेपदमें । 
रोपो -यकार और वकारका लोप हो “वल? के परे। झस्य लिङ लकार सम्बन्धी 'झर को 
*रन्‌? आदेश हो । इटोऽत्‌-लिङादेश 'इट्‌? के स्थानमें 'अत्‌? आदेश हो । सुटू-'लिद 
लकार संबन्धी तकार-थकारको 'सुट? का. आगम हो । आत्मने--अनकारसे पर आत्मने 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादइयोपेता । १६७ 


नेपदेष्वनतः ।७।१।५। अनकारात्परस्या5त्मनेपदेषु झस्य अत्‌ स्यात:। ऐधिषत । 
ऐधिष्टाः । ऐधिषाथाम्‌ । ऐधिढवम्‌ । ऐधिपि । ऐधिष्वहि । ऐधिष्महि । ऐघि- 
ष्यत । ऐधिष्येताम्‌ । ऐघिष्यन्त । ऐविष्यथाः । ऐधिष्येथाम्‌ । ऐधिष्यध्वम्‌ । 
ऐधिष्ये । ऐधिष्यावहि । ऐविष्यामहि । कु कान्तौ । कमेणिङ ।३।९।३०। 
स्वार्थ । कामयते | अयामन्त,उ्वाय्येत्न्विषणुषु ।६४।५५} एडु णेरय्‌ आदेशः । 
कडन विकि, ng I १200 5 SE SEN MESSRS RI 


लुडि? इति च्छौ, “चेः सिच्‌? इति सिचि, इचि गते, “एध्‌ स्‌ त? इति स्थिते 
“आर्धधातुकं शेषः इति सिच आधंधातुकत्वे 'आर्घधातुकस्येडवलादेः? इति इडा- 
गमे “आदेशप्रत्यययोः? इति सस्य पत्वे, तकारस्य “्डुना पटः? इति ष्डुत्वे, 'आड- 
जाढीनास्‌" इत्यङ्गस्याडागमे 'आरश्च' इति बृद्धौ "ऐघिषटः इति रूपस्‌ । आत्मनेपदेः 
प्वनत इति । 'झोन्तः इत्यतो झ इति षष्ठयन्तमेचुवतंते । आस्मनेपदेण्विति पष्ठयथ 
सप्तमी । आत्मनेपदावयवस्य झकारस्येति लभ्यते। 'अदभ्यस्तात्‌' इत्यतः अदि- 
त्यनुवर्तत । न अत्‌ अनत्‌ तस्मादिति विग्रहः। तदाह पनकारादित्यादिना । ऐधिषत । 
घुधघातोुङः प्रथसपुरुपबहुवचने झे समागते 'च्ळि लुडिः इति sss “छेः सिच 
इति सिचि, इचि गते, सिचः सस्याधेधातुकत्वे “आधधातुकस्येड्बलादेः इति 
इडागमे 'आस्मनेपदेप्वनतः' इति झस्य अत्‌ आदेशे 'आडजादीनास" इस्यङ्गस्याडाः 
गमे 'आरश्चः इति बृद्धो, “आदेशप्रत्यययोः इति सिचः सस्य Ms मिलित्वा 
“देधिषत' इति रूपम्‌। देषिदबम्‌। एंधघातोळूडो मध्यमपुरुषबहुवचने ध्वमि इते, 
चलौ, च्छेः सिचि, इचि गते, इडागमे, 'आडजादीनास्‌ः इत्याडागमे 'आटश्च' 
इति वृद्ध, 'ऐधि स्‌ ध्वम्‌? इति जाते 'घि च' इति सळोपे “इणः षीध्वं छछ 
छिटास्‌' इति ध्वमो धकारस्य ढत्वे 'ऐेधिढवम? इति रूपस्‌॥ ऐविष्यत । एधूधाः 
तोः “छिङ्निसित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्तो' मक क ळ्‌ 5 त्यात 
अथमपुरुपेकवचने ते छते “स्यतासी श इ सस्य “आधधातुक 
बज द्यायधग “आर्धधातुकस्येडबळादे? इति इडागमे “आदेशप्रत्यययोः 
इति पस्वे आडजादीनाम्‌ इति आडागमे 'आवश्च' इति वृद्धौ “एधिष्यत? इतति 
रूपस्‌ । कसु कान्तांविति । कान्तिरिच्छा, “स्वर्गकामः इत्यादो कमेरिच्छायां प्रयोगवा- 
हुल्यदर्शनात्‌। 'कामोऽभिछापस्तषंश्च' इत्यमरः। कमेणिङ्‌ । रोषपूरणेन सूत्रं व्याच 
स्वार्थ इति ` अर्थविरोषानिर्देशादिति भावः । कामयते । उकारस्येत्सन्ज्ञ्ककस- 
 पदसम्बन्थी “हः को “अत्‌? आदेश दो । कमेगिं--'कसु' घातुसे 'णिङ ' प्रत्यय हो, स्वाथे में । 
अया--'आम्‌, अन्त, आल, आय्य, इत्नु और इष्णुके परे “णि? को अय आदेश हो। 
नोटः--आम्‌-कारयामास' । अन्त-“गण्डयतो मण्डयतः ( तृभूवद्दि० इस उणादिसूत्र 
से झिच्‌र और 'झोन्तः? से अन्तादेश ) । आलु--'त्रह्याठ: ( 'स्पृहिमहिपति०? इस सूत्रसे 
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१६८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ भ्वादि- 


कामयाश्चके । आयादय’ इति वा णिड्‌ । चकमे । चकमाते । चकमिरे । चकमिषे । 
` चकमाथे । चकमिध्वे । चकमे । चकमिवहे । चकमिमहे । कामयिता | कमिता। 


धातोः 'कमेणिंड? इति णिङि, अनुवन्धलोपे 'अत उपधायाः इति वृद्धौ 'कामि 

इति जाते 'सनाचन्ता धातवः? इति धातुसन्ज्ञायां लटि अनुवन्धलोपे 'लः कर्मणि 

च भावे चाकर्मकेभ्यः इति कतंयथं “अनुदात्तङित अरमनेपदस? इति कामिधातो 

ङित्वात्‌ आस्मनेपदस्य प्राप्ती 'तङातावाप्मनेपद्म इति तङ आत्मनेपदुसन्जञस्वात्‌ 

स्थाने सर्वस्मिन्‌ ग्रासे ्रथमपुरुपेकवचने तादेरो “कामि त” इति स्थिते, तत्र तकाः 

रस्य “तिङ्शित्सावंधातुकम्‌? इति सावेधातुकत्वे कर्तरि शप्‌? इति शपि शपयो- 

रित्सब्ज्ञायां लोपे च शिच्वात्सावंधातुकत्वे “सार्वधातुकार्धधातुकयोः? इति गुणे 'ए- 

चोऽयवायावः? इति अयादेशे {टित आत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेत्वे “कामयते? इति- 

रूपम्‌। भयामन्तेति । अय्‌ इति च्छेदः । “णेरनिटि? इत्यतो णेरित्यनुवतंते । तदाह- 

णेरयादेशः स्यादिति । कामयान्नक्रे। कम्‌ धातोः “कमेर्णिङ्‌? इति णिङि, अनुवन्धलोपे 

अत उपधायाः इति वृद्धित्वे कामि’ इति भूते “सनाद्यन्ता धातवः? इति धातुत्वे 

“प्रोचे “लिट्‌? इति किटि “कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्य? इत्यामि, "णेरनिटि? इति 
छोपे ग्रासे तम्बाधित्वा 'अयामन्ताल्वाय्येन्त्विप्णुषुः इति णिङ इकारस्य अयादेशे 
“कामय आम्‌ छिद्‌? इति जाते “आम? इति लिटो छुकि, 'कृञ्चानुरयुज्यते लिटि’ 
इति लिट्परके कृभो5नुप्रयोगे कृते, छिरो लः स्थाने म्रथमपुरुपैकवचने तादेशे इते, 
तस्य स्थाने 'लिटस्तझयोरेशिरेच' इति एशि कृते झस्येत्सन्ज्ञायां लोपे च 'लिटि 
धातोरनभ्यासस्य? इति कृजो द्विसे 'पूवोंऽभ्यासःः इति अभ्यासत्वे “उरत? इति 
अभ्यासऋवणस्य अकारे “उरण्‌ रपरः इति रपरे च कृते 'कामयास्‌ कर्‌ कृ ए? इति 
भूते 'हलादिः शेषः इति रलोपे 'कुहोश्चु इति कस्य चत्वे 'इको यणचि’ इति 
यणि, मस्यानुस्वारे चा परसवर्णे च कृते 'कामयाश्जक्रे' इति छूपस्‌ । चकमे ` 'आया- 
दय आधधातुके वा? इति आयादेशाभावपत्ते कमूधातोः 'परोचे छिद्‌? इति लिटि, 
इरि गते, रास्थाने प्रथमपुरुपैकवचने.तादेशे, तस्य स्थाने 'छिदस्तञयोरेझिरेच' इति 
एकि, अनेकास्त्वास्सवादेशे शस्येत्संज्ञायां लोपे च, 'छिट्‌ 'चः इत्यार्थधातुकते, 
लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे “कम्‌ कस्‌ ए? इति जाते 'पूवोंऽभ्यासः 
इत्यभ्यासत्वे हलादिः रोषः? इति कअवशिष्टे कुहोश्चुः? इति ` कस्य चस्वे मिलित्वा 
“चकमे? इति रूपस्‌ । कामयिता । कसूधातो; 'कमेणिंङ’ इति णिङि, अनुवन्धलोपे 
“अत उपधायाः? इति वृद्धौ 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायाम्‌ “अनद्यतने 
आइन्‌) आय्य-सइयाब्यरु (कषस । आय्य--स्पृहयाय्यः' (भुदक्षिस्पृहिग्रदिम्य आय्यः' इस उणादि सूत्रसे 'आय्य?)। 
इत्यु-- त्तनयित्नु” ( स्तनिइृषिपुषि० इस उणादि सूत्रसे 'इत्नुच्‌' ) इष्णु-वीरपः 
पारविष्णव*' ( 'णेइछन्दसिर से “इष्णुच्‌? )--इस प्रकार उदाहरण समझना चाहिये । 
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कामयिष्यते । कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट । कमि- 
oh MOD ARN Yo NS SINT म पप णस य स 


छर्‌? इति छुटि, उडि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने तादेशे, “स्यतासी लळटो? 
इति तासि, तासः आर्धधातुकं शेप” इत्यार्धधातुकस्वे आर्धधातुकस्येड्बलादेः? 
इति इडागमे, कास्‌ इ इ तास्‌ त” इति स्थिते 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे 
'छुचोऽयवायावः इस्ययादेशे 'छुटः प्रथमस्य डारौरसः’ इति तस्य स्थाने डात्वे, 
उस्येस्संज्ञायां लोपे च, डिस्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोप” इति टिसंज्ञकस्य तासः 
आस्‌ इत्येतस्य लोपे 'कामयिता' इति रूपम्‌ । कामयिष्यते । कमूधातोः 'कमेर्णिड? 
इति णिङि, इङि गते, णगते च “अत उपधायाः इति वृद्धौ 'कामि? इति जाते, 
तस्य 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुस्वे “लुट्‌ शेषे च' इति लटि, ल॒रो ऊः स्थाने 
तादेशे, स्यतासी लूछुटो” इति स्ये, स्यस्य “आर्धधातुकं शेष” इत्याधधातुकर्वे 
“आधंधातुकस्येडवलादे इति इडागमे “सार्वधातुकाधंधातुकयोः' इति कासीत्यस्य 
गुणे “एचोऽयवायावः इत्यादेशे 'कामयि स्य त? इति जाते आदेशप्रत्यययोः 
इति पर्वे 'टित आत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेत्वे 'कामयिप्यते’ इति रूपस्‌ । अग्रे 
रूपाणि-कामयिप्येते, कामयिप्यन्ते । कामयिष्यसे, कामयिप्येथे, कामयिष्यध्वे ।. 
कासयिप्ये, कासयिष्यावहे, कामयिण्यामहे । कामयताम । कसधातोः 'कमेणिंडर 
इति णिङि, इडि, णगते च 'अत उपधायाः इति. दृद्धौ ‘कामि’ इति जाते तस्य 
“सनाद्यन्ता धातवः इति धातुत्वे लोट्‌ च' इतिं छोरि, ओटि गते, छः स्थाने 
प्रथमपुरुषैकवचने तादेशे, तस्य 'तिङ्‌शित्सार्वधातुकस्‌ इति सावंधातुकत्वे ‘कतरि 
झप? इति शपि शपयोरिस्सब्ज्ञायां लोपे च कृते अकारेडवशिष्टे, तस्य शिच्वात्सावं- 
धातुकत्वे 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति कमेरिकारस्य गुणे, एचोऽयवायावः 
इति अयादेशे, ‘कामयत’ इति जातै 'टित आस्मनेपदानां टेरे’ इति रिसंज्ञकस्य 
तकाराकारस्य एत्वे “आमेतः इति एकारस्यामि, 'कामयतास्‌? इति रूपस्‌ । 
अकामयत । कमूधातोः "कमेर्णिङ्‌? इतिः णिङि, इङि गते, णगते च “अत उपधायाः 
इति कमेरुपधायाः वृद्धौ, ‘कामि’ इति जाते “सनाद्यन्ता धातवः इति कामेर्धातुस्वे 
“अनद्यने छङ' इति लङि, इङि गते, लः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे “तिङि 
त्सावंधातुकम” इति सावेधातुकत्वे कर्तरि शप? इति शपि, शपयोरिस्संज्ञायां 
लोपे च कृते, शित्त्वात्‌ शपोऽकारस्य सावंधातुकस्वे 'सावंधातुकाधंधातुकयो? इति 
कमेरिकारस्य गुणे “एचोऽयवायावः इत्ययादेशे “कामयत? इति जाते “लुङ्लङल्‌- 
ङ्चवडुदात्त? इत्यङ्गस्याडारामे अकामयत' इति रूपस्‌। कामयेत। कस्‌ धातोः 
'कमेणिड? इति णिङि, इङि गते णगते च “अत उपधायाः इति बृद्धी 'कामि' 
इति जाते “सनाद्यन्ता धातवः’ इति धातुः्वे “विधिनिमन्त्रणेःति लिङि, इङि 
गते, लः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे, तस्य “तिङ्शिस्सार्वधातुकम्‌' इति सावं. 
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ष्ट । गिश्रिद्रुस्युभ्यः कतेरि चङ ।३।१।४८। ण्यन्तात्‌ , श्रथादिभ्यश्व च्लेश्वल 
कत्र्थे लुङि । अ कामि अ त इति स्थिते--णेरनिटि ।६।४।५१। अनिडादावाई ` 
घातुकत्वे ‘क्रि शप्‌? इति शपि, शपयोरित्संज्ञायां लोपे च, दित्त्वात्तस्यापि साई. , 
घातुकत्वे 'सावंधातुकाधधातुकयो:? इति कामेरिकारस्य गुणे जोप, 
इत्ययादेशे 'कामय त? इति जाते 'ढिङः सीयुट' इति सीयुटि, उटि गते *रित्त्वाद 2 
द्यावयवे जाते "लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य’ इत्यनेन सलोपे “आद्गुणः? इति गुणे 
“लोपो व्योर्वलि' इति यलोपे 'कामयेत? इति सिद्धम्‌ । कामयिपीष्ट । कस्‌घातोः व्क्मे- 
“ णिंङ” इति नित्ये णिङि रासे, आयादय आर्धधातुके वा? इति वा णिङि, इङि गते 
णळोपे च अत उपधायाः इति कम उपधायाः बृद्धौ, 'कासि' इति जाते “साः 
द्यन्ता धातवः इति कामेघांतुत्वे, तस्मात्‌ 'आशिपि लिडलोटी? इति लिङि, इहि 
गते, छः स्थाने म्रथमपुरुषेकचचने तादेशे 'लिङाञ्ञिपि? इति तस्यार्धधातुकसंज्ञाया 
किङ: सीयुट्‌ इति सीयुरि उरि गते, रिच्वादाद्याचयवे “कामि सीय्‌ त? इति जाते, 
यदागमन्यायेन आरामस्य-सीयुटः सीय्‌विशिष्टस्य आधंधातुकत्वेन 'आधधातुकस्ये- 
ड्वलादेः इति इडागमे “सावंधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे 'एचोञ्यवायाव? 
इत्ययादेशे दि आदेशप्रत्यययो:' इति पत्ये 'सुट्तिथोः इति तकारस्य सुडागमे 
लोपो ब्योचेलि' इति यलोपे “आदेशप्रत्यययोः इति सुटः सस्य पर्वे तकारस्य 
Ea कासयिपीष्ट' इति । कमिषी2 । 'आयादृय आर्धधातुके वा? इति णिङभावे कम्‌- 
oa तताः इति लिङि, लिङो लः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने तादेशे, 
सीबुदि ड इति आर्धेधातुकस्वे, 'छिङः सोयुर्‌? इति लिङः स्थानिकतस्य 
डर ? डॉट गते, यदागमन्यायेन सीयुट आधंधातुकत्वे, 'आधधातुकस्वेडवलादेः' 
इति इडागम, सुट्तिथोः” इति तकारस्य सुडागमे 'छोपो व्योर्वलि? इति यलोपे 
केस इ सी स तः इति जाते आदेशप्रत्यययोः इति उभयत्र सकारयोः पत्व 'ष्टुना 
ष इति तस्य प्दुत्वे 'कमिषीए' इति रूपम्‌। णिश्रिदुलुभ्य इति । णि श्रि नु सु एषां 
os अत्ययअहणपरिभाषया णीति तदन्तग्रहणम्‌ । “च्लि लुङि’ इत्यतो छुडीति, 
na 40 च्लेरिति चानुवतते । तदाह--ण्यन्तादित्यादिना । सन्वज्ञघुनाति । 
सच करनी च्छदुः। चङ्‌ परो यस्मात्‌ इति विग्रहः। तेन णीत्यस्य लाभः। 
bie यमप्यावतते । तत्र णावित्याबृत्ती एकं ल्घुनीत्यत्रान्वेति । तथाच 
त तस्मन्परत इति भ्यते 1 द्वितीयं तु अनग्लोपे इत्यन्रान्वेति । 
ih परतः यः अग्छोपः, तस्याभावे सतीति लभ्यते । अङ्गस्येत्याबृत्तौ एकं 
छपरे इत्यत्रान्वेति । निमित्तनिमित्तिभावे षष्ठी, तथाच अङ्गसंज्ञानिमित्तमूते 


गिश्चि-ण्यन्त धातु तथा 'श्रि-द्र-छरु? धातुओं से पर 'च्लिग को “चढ़? आदेश हो, कत्र 
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घातुके परे णेलापः। णौ चङ्युपधाया हस्वः ।७।४।१। चङ्परे णौ यदङं, 
तस्योपघाया हस्वः चङि। सन्वछुघुनि चङ्परेऽनग्लोपे |9७।९३। चङ्‌- 
परे णौ यदङ्ग, तस्य योऽभ्यासो लघुपरस्तस्य सनीव कायं स्याण्णावस्लोपेऽसति । 
खन्यतः ७।४।७९। अभ्यासस्याऽत इत्सनि | दीघा लघोः ।७:४।९४। लघोरभ्या- 
सस्य दीर्घः, सन्वद्भावविषये । अचीकमत । णिङभावपचे--( कमेशच्लेश्चङ 


वाच्यः ) णेरभावान्न दीर्घसन्वद्भावौ । अचकमत । अकामयिष्यत । अकमिष्यत ॥ 
भाम क्रोधे । भामते । वभामे ॥ क्षमूघ सहने । क्षमते । नवक्षमे । चक्षमिषे- 
{० क HER RTS RD र य 


चङ्‌ परके वर्ण परे इति रभ्यते । चङ्परकश्च वर्णः अर्थात्‌ णेरिकार एवेति भावः । 
अचीकमत । कम्‌ घातोः 'कमेणिंड? इति णिङि, इङि गते, णलोपे च अत उपधायाः 
इति उपधावृद्धौ 'कामि’ इति जाते सनाद्यन्ता धातवः इति धातुत्वे, “लुङ्‌? इति ङि 
उङि गते, लः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने तादेशे "च्छि छुडि” इति च्लौ 'णिश्चिदुखुभ्यः 
कर्तरि चङ्‌ इति च्छेश्वङि चस्य स्य चेस्संज्ञायां लोपे च कृते “काम्‌ इ अ त' इति 
- जाते 'गेरनिटि' इति णेछोपे जाते “कास्‌ अ त? इति सूते "णौ चङ्युपधाया हस्वः 
इति प्रत्ययलक्षणेन णेश्वडपरत्वादुपधाया हस्वत्वे “कम्‌ अ त’ इति जाते “चडि' इति 
कसो द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः? इति अभ्यासंज्ञायां हलादिः शेपः इति सलोपे “क 
कम्‌ अ तः इति भूते 'कुहोश्चुः इति कस्य चत्वे “सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनगछोपे' 
इति सन्वद्धाचे कृते सन्यतः इत्यभ्यासाकारस्य इत्वे चि कस्‌ अ त इति जाते 
“दीघो लघोः इत्यभ्यासेकारस्य “चि' इत्यस्य दीर्घ कृते 'छड्लङल्ङ्च्वड्दात्तः 
इस्यङ्गस्य अडागमे टिस्वादाद्यावयवे जाते अचीकमत” इति रूपम्‌ । पुचमेवाम्रे 
साधनिका उद्या । रूपाणि स्वित्थम्‌--अचीकमत, अचीकमेतास्‌ , अचीकमन्त । अची- 
कमथाः, अचीकमेथाम्‌ , अचीकमध्वस्‌ । अचीकमे, अचीकमावहि, अचीकमामहि । 
अचकमत । आयाद्य आर्धधातुके वा? इति णिङमावे रूपम्‌ । भाम-क्रोधे 
घातोः वर्तमाने लटि तङि टेरेत्वे शपि भामते’ इति भवति । छिटि भामधातो द्वे 
- पूर्वस्या$भ्यासत्वे हस्वत्वे ‘अभ्यासे चच’ इति अस्य चस्वे “वभामे' इति रूपस्‌ । 
: छुडादिषु तु मामिता-भामिष्यते-भामताम्‌-अभामत-भामेत-भामिषीष्ट-अभासिष्ट- 
अभामिष्यत-इत्यादि । क्षमत इति । क्षमूप-सहने इत्यर्थकाद्धातोरुरि तङि टेरेत्वे 
थक “इङ के परे । णेर--अनिडादि आर्थेधातुकके परे 'णि' का लोप हो । णौ--“चड? परक 
जो "णि? तत्परक जो 'अङ्ग' उसकी उपधाको हस्व हो । सन्व-'चड्‌? परक जो “णि? तत्परक 
जो-“अङ्ग' तदवयव जो लघुपरक अभ्यास उसको सन्वद्भाव दो--*णि? के परे यदि “अक्‌? का 
लोप नहीं हुआ हो तो। सन्य-अभ्यास सम्बन्धी “अत्‌? को 'इत्वः हो, “सन्‌? के परे। 
: दीघो --अभ्यासावयव लघुको दीषे हो, सन्वद्भावके विषयमें । -कमेः--कम? धातुसम्बन्धी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०२ मध्यसिद्धान्तकोमुढी- [ म्वादि- 


चक्षंसे । चक्षमाथे । चक्षमिवहे । म्वोम्च ।८।२।६५। मान्तस्य धातोर्मस्य नः 

म्वोः परयोः । चक्षण्वहे । चक्षमिमहे । चक्षण्महे ॥ गाश्च प्रतिष्ठालिप्सयोग्रन्थे च। 

गाधते ॥ बाध्य लोडने.। छोडनं--प्रतिघातः | बाधते । नाथ नाञ्च याच्योपता- 

पेश्चर्या55शीःघु । ( आशिषि चाळ क न शेष्येवात्मनेपद॑ 

पश्वर्याऽऽशीःषु । ( अ नाथ इति वाच्यम्‌ ) अस्याऽऽशि 

स्यात्‌ । नाथते । अन्यत्र--नाथति । नाधते ॥ दव धारणे । दधते ॥ स्कुदि आ- 
RM य प EIT 


शपि क्षमते इति रूपस्‌ । चक्षमे इति॥ -क्तमूप्‌ धातोलिंटि तङि “लिंटस्तझयोरे- 
शिरेच” इति एशादेशे धातोद्वित्वे पूवस्याभ्यासत्व5भ्यासचत्वे “चक्षम्‌ ए परेण संयोगे 
सत्यभीष्ट रूपं सिध्यति । अग्रे चक्षमाते-चक्षमते । चक्षमिषे इति । क्षसूष धातोछिंरि 
थासि “थासः से! इति से आदेशे धातो द्वितवेऽभ्यासस्वे चर्त्वे । “स्वरतिसूति? इति 
ऊदित्वादूवेभाषिके इडागमे "आदेशप्रत्यययोः इति पत्वे सति “चक्षमिपेः इति 
ह भवति । असति इडागमे “चच्चस्‌--से' इति स्थितौ मस्यानुस्वारे कृते 
चक्षसे’ इत्यपि साधु विशिष्टम्‌ । 'अग्ने चक्षमाथे, चक्षमिध्वे-चक्षन्ध्वे । चक्षमे-चत्त- 
मिवहे-चक्षमिमहे। अन्न सति इडागमे एते रूपे भवतः। असति इडागमे। म्वोश्चेति ' 
सोनो घातोरित्यजुवर्तते तदाह--मान्तस्येति । “चक्षम-वहे-चक्षस-महे! इति स्थितौ 
म्वोश्च? इति मस्य नत्वे समानपदत्वात्‌'रषाभ्यास? इति नस्य णत्वे विहिते चक्षण्वहे- 
'चक्षण्महे इत्युभयरूपसिद्धिः । छुडादिषु-क्षमिता-क्षन्ता । क्षमिप्यते-क्षंस्यते । क्षम- 
ताम्र । अक्षमत। क्षमेत । क्षमिषीष्ट-क्षंसोष्ठ । अक्षमिष्ट-अद्धंस्त । अक्षमिष्यत-- 
अच्तस्यत। गाधत इति । गाए  प्रतिष्ठालिप्सयोग्रन्थे चास्माद्धातोबेतमाने कटि तढि' 
टेरेत्वे शपि सति 'गाधते' इत्यस्य सिद्धिः सुस्पष्टा। अग्रे जगाधे-गाधिता-गाधिष्यते। 
याधतास्‌ । अगाधत। गाधेत । गाधिषीष्ट। अगाधिष्ट। अगाधिष्यत । बाधत इति । 
वाछ-छोडनेऽस्माद्धातोछंटि तङि शपि टेरेत्वे च कृते “वाधते” इत्यस्य सिद्धिः।' 
अग्रे--ववाधे। बाधिता । बाधिष्यते । वाधताम्‌ । अवाधत । वाघेत । वाधिपीष्ट- 
अवाधिष्ट-अवाधिष्यत । नाथति इति । नाथु-याच्ञोपता पश्वयेघु = पे वार्थेु सत्सु 
नाथधातोः परस्मेपद्मन्यत्नाशीरथें। आस्मनेपदं भवति । अतो कटि तिपि पिः 
नाथति, इति रूपं भवति । आशीरयें तु 'अस्याशिषि नाथ इति वक्तब्यस्‌?। इति वाः 
तिकेन आस्मनेपदे तङि शपि नाथते इति रूपं भवति । अगे ऊूपाणि नाथति-ननाथ- 
नाथिता-नाथिष्यति-नाथतु-अनाथत्‌-नाथेत्‌-नाथ्यात्‌-अनाथीत्‌-अनाथिष्यत आ- 
शीरथे तु-नाथते-ननाथे-नाथिता-नाथिष्यते-नाथताम्‌ अनाथत-नाथेत-नाथिषीषट- ` 
अनाथिष्ट -अनाथिष्यत । {नाधते इति । नाश-याच्ञोपतापैश्वर्याज्ञीःप। अस्माद्धातोः ' 
“च्छि! को “चढ़? हो -ऐसा कहना चाहिये । स्वोश्च-मान्तधातुके मकारको नकार आदेश 
हो, मकार और वकारके परे । आशि-'नाथः धातुसे “आशिष” अथंमें ही आत्मनेपद डो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २०३ 


प्रवणे । आप्रवणम्‌--उत्प्लवनसुद्धरणं च । स्कुन्दते । चुस्कुन्दे ॥ श्विदि रवेत्ये । 
श्विन्द्ते । शिश्विन्दे ॥ चदि अभिवादनस्तुत्योः । वन्दते । ववन्दे ॥ भदि कल्याणे 
सुखे च । भन्दते । 'बभन्दे ॥ अदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिघु । मन्दते । . 
ममन्दे ॥ स्पदि किंचिच्चलने । स्पन्दते । स्पन्देते । पस्पन्दे॥ सुद्‌ दृर्षे । मोदते । 


लटि तङि शपि टेरेत्वे च कृते प्रसिद्धं रूपं सिध्यति। अभ्रे ननाधे-नाधिता-नाघि- 
प्यते-नाधताम्‌-अनाधत-नाधेत-नाधिषी्ट-अनाधिष्ट-अनाधिष्यत। दधन इति! दूध 
-धारणेऽस्माद्धातोलरि तङि शपि रेरेस्वे च विहिते ग्रोक्तं ‹दधते? इति रूपं सिध्यति। 
अग्रे दृदधे-दधिता-दधिप्यते-दधतास्‌-अदधत-दधेत-दधिषीष्ट-अदधिष्ट-अदधिप्यत। 
स्कुन्दत इति । स्कुदि--आप्रवणे5स्माद्वातोळोटि तङि शपि इदिस्वात्‌ “इदितो नुस 
घातोः इति चुमि मित्त्वादन्त्यादचः परे अनुस्वारे परसवे च कृते 'स्कुन्दते' इत्यस्य 
साधुस्वम्‌ । चुस्कुन्दे इति स्कुदि-आप्रवणेऽस्मान्चुमि लिरि तङि धातोः “लिटि घातोः? 
इति द्वित्वे पूर्वस्याभ्याससंज्ञायां “पूवाः खयः इति सळोपे “अभ्यासे चच? इति 
चकारे 'लिटस्तझयोः इति एशादेशे च कृते 'चुसकुन्दे' इत्यस्य सिद्धिः फछितेति 
भावः । अग्ने स्कुन्दिता--स्ङुन्दिप्यते-स्ङुन्दृताम्‌-अस्कुन्दत। स्कुन्देत । स्कुन्द्पीए- 
अस्कुन्दिष्ट-अस्कुन्दिय्यत । दिविन्दत इति । श्विदि-शवेस्येऽस्मादिदिस्वान्नुमि छटि 
तङि शपि टेरेत्वे च कृते 'श्विन्द्ते' इत्यस्य सिद्धिः! शिश्विन्दे इति । श्विदि धातोरि- 
दित्त्वान्चुमि किटि तङि 'छिरि धातोः इति द्वित्वे पूवस्याभ्यासत्वे हलादिः शेष” 
इतिः वलोपे 'लिटस्तझयोः इति एशादेशे च इते शिश्चिन्दे' इति रूपं सवति । 
अग्ने । श्विन्दिता-श्विन्दिप्यते-श्विन्दतताम-अश्विन्दत-श्विन्देत-श्विन्दिषी-अश्विन्दिष्ट- 
अश्िन्दिण्यत। बन्दत इति। वदि-अभिवादनस्तुत्योररस्माद्वातो्लूटि तङि शपि 
डेरेत्वे च कृते 'वन्दते? इति रूपं प्रसिध्यति । अग्ने ववन्दे-वन्दिता-चन्दिष्यते-चन्दूः 
ताम्‌-अवन्दत-चन्देत-चन्दिषीछ्-अवन्दि्-अचन्दिष्यत। भन्दत इति ' भदि-कल्याणे 
सुखे चेत्यस्माद्धातोळंटि तङि झपि टेरेत्वे ‘भन्दते’ इति सिध्यति । वभन्दे इति ` भदि 
धातोरिदिस्वान्नुमि लिटि तङि धातोद्दित्वे पूवस्याऽभ्यासस्वे चस्वेन अस्य वत्वे 
भूछिटस्तझञयोः? इति तस्यैादेशे च इते “वभन्दे? इत्यस्य साधुत्वं स्पष्टम्‌। अग्रे 
भन्दिता-भन्दिष्यते-मन्दताम्‌-अभम्दत-भन्देत-भन्दिषी्-अभन्दिष्टअभन्दिण्यत। _ 
मदि-मन्दते-ममन्दे-मन्दिता-मन्दिष्यते-मन्दतास्‌- असन्दूत-सन्देत-सन्दिषीष्ट- 
अमन्दिष्ट-अमन्दिष्यत । स्पदिनस्पन्द॒ते-पस्पन्दे अन्न 'इापूर्वाः खयः इति विशेषः 
स्पन्दिता-स्पन्दिष्यते-स्पन्दताम्‌-अस्पन्दत-सपन्देत-स्पन्दिषीष्ट-अस्पन्दिष्ट-अस्पन्ति- 
ष्यत । मोदत इति । सुद्‌-ह्षेऽस्माद्धातोलंदि तङि शपि शपः शित्त्वात्‌ 'तिङशित्सा- 
चंधातुकम! इति सावंधातुकसंज्ञायां सुद उकारस्य च 'अळोअन्त्यास्पून उपधा' इत्यु- 
पधासंज्ञास्वे पुगन्तलघूपधस्य च? इति रघूकारस्य गुणेनौकारे च इते “मोदते? इति 
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२०४ मध्यसिंद्धान्तकौमुदी-- [ भ्वादि- 


मुमुदे ॥ उद्‌ माने, क्रीडायां च । ऊदते । ऊर्दाश्चके । कुं चुद्‌ शुदे रुद्‌ कीडा- 
यामेव । कूदंते । खूदते । गूदते । गोदते । जुगुदे । घूद क्षरणे । सूदते। सुषदे । 
` हाद अव्यक्ते शब्दे | हादते । जहादे । ह्लादी सुखे च । चादव्यक्ते शब्दे । हादते ॥ 
. स्वाद्‌ आस्वादने । स्वादते। पदे इत्सितें शब्दे । गुदरवे इत्यर्थः । पर्दते । पपदे॥ 

यती प्रयत्ने । यतते । येते । श्रथि शेथिल्ये । श्रन्यते ।। अधि को रिल्ये । अन्यते । 


रूप निष्पद्यते । अग्रो सुसुदे-मोदिता-मो दिप्यते-मोदतास्‌-असो दत-मोदेत-सोदि- 
पीछ-अमोदिछ-अमोदिप्यत । ऊदंते इति। उद-माने क्रिडायां चास्माद्धातोछरि 
तङि शपि रेरेस्वे “उपधायां च? इति पूर्वोकारदीघंत्वे च कृते 'ऊर्दते' इत्यस्य सिद्धिः। 
ऊर्दोचक्रे इति । उद्‌ धातोः “उपधायां च' इति उपधाभूतोकारस्य दीर्घे लिरि ततः 
“इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः इति आमि 'आमः इति लिटो लुक *कृञ्चानुप्रयुज्यते लिरि' 
इति कृधातोरनुप्रयोगे लिटः स्थाने तङि “लिटस्तझयो:” इति एशादेशे कृधातो वित्वे 
पूबस्याभ्यासत्वे उरद्त्वे हलादिः शेषे अभ्यासस्य चस्वेन चकारे “इको यणचि’ इति 
यणि 'ऊर्दांचक्रे'इति साधुत्वं गच्छति। भूधातो रजुप्रयोगे तु 'उर्दाम्बभूवे? असधातोरचुः 
अयोगे सति 'ऊर्दामासे' इति रूपे भवतः। अग्न ऊर्दिता-ऊ्दिप्यते । ऊदंतास्‌-ओदत- 
उर्देत-अर्दिषीष्ट औरदिष्ट-ओऔरदिप्यत । कुद-खुद-गरुढ-युद--क्रीडायामेवात्र रेफविशि- 
षानां धातूनां “उपधायां च' इति दीघत्वेन कूर्दते-खूढते-गर्देते इति रूपाणि। 
युद धातोस्तु लघपधत्वेन “पुरान्त? य सति 'गादते? इति रूपं, शेपं प्राग्वत्‌। 
अग्र खुकूद-चुखूदे-ज॒गूदे-जगुदे । ।-खूदिता-गूर्दिता-गोदिता । कूर्दिप्यते- 
खू्टिंण्यते-गूदिष्यते-गोदिष्यते । कूर्देताम्‌-खूर्दतास्‌-गू्देतास्‌-गोदताम्‌ । अकूर्दत- 
अखूदंत-अगूदंत-अगोदत । कूर्देत-खूदेत-गूर्देत-गोदेत । कूर्दिपीषट-खूर्दिषीष्ट-गूर्दि 
पीष्ट गुदिषीष्ट। अकूर्दिष्ट अखूर्दिष्ट अगूर्दिष-अगोदिषट । अकूर्दिष्यत-अखूर्दिप्यत- 
अगूदिष्यत-अगोदिष्यत । पूद-- च्षरणे-सूदते-सुषूदे-सूदिता-सूदिप्यते-सूदतास्‌। 
असूदुत-सूदेत-सूदिषीछ्-असूदिए-असूदिष्यत । हाद = अव्यक्ते शब्दे, ह्ादते-जहाः 
रा तः वीति 
| च, ह्वादते-जह्वादे-ह्वादिता-दह्वादिण्यते-ह्वादतास-अह्वादत-हादेत" 
हवादिपीष्ट-अह्वादिष्ट अह्वादिष्यत । स्वाद = आस्वादे, स्वादृते-सस्वादे-स्वादिः 
ता-्वादिष्यते-स्वादताम्‌-अस्वादृत-्वादेत-स्वादिपीष्ट-अस्वादिष्ट-अस्वादिष्यते 2 
पद = कुस्सितशब्दे, पदृते-पपदे-पर्दिता-पर्दिष्यते-पर्दतास्‌-अपर्दत-प्ेत-पर्दिषीः 
छ-अपर्दि्-अपदिष्यत। यती-प्रयत्ने, तङि शपि यतते इति रूपं भवति । येते इति! ! 
युती अयत्नेऽस्माद्धातोर्िँटि तङि 'लिटि धातो? इति घातोः वित्वे पूर्वस्याभ्यासत्वे अत 
एकहल्मध्ये' इति अभ्यासलोपे धातोरकारस्येत्वे 'किटस्तझयो? इति रेरत्वे च ते 
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कत्थ श्लाघायाम्‌ । कत्यते । चकत्ये ॥ स्छोछ सङ्घाते । सङ्घातो ग्रन्थः । स चेह 
अथ्यमानस्य व्यापारो, अन्थितुर्चा । आयेऽकर्मको, द्वितीये सकर्मकः । श्लोक्रते । 
शुश्लोके ॥ शकि शङ्कायाम्‌ । शङ्कते । शशङ्के ॥ अकि लक्षणे। अङ्कते । आनङ्के। 
ककि वकि श्वकि चकि ढोक जोक ष्वष्क वस्क मस्क टिक टीक तिक 


येते-येताते-येतिरे-येतिपे-येताथे-येतिध्वे-येते-येतिवहे-येतिमहे इत्यादि । छडादिषु 
यतिता-यतिप्यते-यतताम्‌-अयतत-यते त-यतिपीट-अयति्-अयतिष्यत। श्रथि- 
= ज्ञेथिल्ये इदित्तवान्नुमि श्रन्थते-शश्नन्थे-अन्थिता-अन्थिप्यते-अन्थतास्‌-अश्रन्थत- 
” श्रन्थेत-श्रन्थिपीछ-अश्नन्थि्-अश्नन्थिण्यत । अथि- कौटिल्ये, इदिच्वान्नुसि, अन्थते 
जग्रन्थे-्रन्थिता-अन्थिप्यते । ग्रन्थताम्‌-अग्रन्थत-अ्रन्थेत-अ्न्थिषीछ-अग्रन्थिः—- 
अग्रन्थिण्यत । कत्य-श्ळाघायास्‌ , कत्थते-चकत्थे-कस्थिता-कत्थिण्यते-कत्थताम्‌- 
अकत्थत-कत्थेत-कस्थिपीछ-अकस्थिट-अकस्थिप्यत । रलोक$--संघाते, . श्छो कते- 
शुश्लोके-श्लो किता-इलो किप्यते-शलो कताम्‌-अर्लो कत-रलोकेत-रळो किषी्-अर्ळो- 
किए्ट-अर्लोकिप्यत। शकि-शाङ्कायास्‌, इदिच्वान्बुम्यनुस्वारे परसवर्णे, शङ्कते-शशङ्क- 
झङ्किता-शङ्किप्यते-शङ्कताम्‌-अशङ्कत-शङ्कत-शङ्किपीए-अशाङ्किष्ट-अशाङ्किण्यत। अ- 
कि-लक्षणे इदित्वा्नुमि अनुस्वारे परसवे, अङ्कते। आनङ्के अत्र द्वित्वे सति अत आदेः? 
इति अभ्यासस्य दीघे “तस्मान्नुड्द्विहलः इति नुडागम इति भावः। अङ्किता—- 
अङ्किप्यते-अङ्गताम्‌-आङ्कत-अङ्केत-अङ्गिपी छ-आङ्किए-आङ्किप्यत.। ककि-वकि-इव- 
कि-चकि-डौ -त्रौक्-षवष्क-वस्क-मस्क-टिक्क-टीकक-तिक्क-तीक्क-रधि-लघि = गत्यर्थाः, 
इदिततवान्नुमि-कङ्कते-चङ्कते-श्वङ्कते-त्रङ्कते-डौकते-त्रीकते । प्वप्कते-अत्र धात्वादेः 
षः सः इति पस्य सत्वे गाते 'सुव्धातुष्टिुप्वप्कतीनां सत्वनिषेध” इति वातिकेन 
पस्य सत्वनिपेधे तङि शपि टेरेत्वे प्रोक्तं रूपमिति भावः । वस्कते-मस्कते-टेकते- 
रीकते-तेकते-तीकते-रङते-रङ्गते । इति लद्‌ । छिटि चकङ्ग-ववङ्के शश्वङ्-; 
तत्रज्वे-डुढौके-तुत्रौके, अन्न अभ्यासहस्वे प्रासे 'एचइग्घस्वादेशे' इस्यनेनोकार इति 
"भावः । पप्वष्के-अत्रापि न धातोः पस्य सः 'सुव्धातु' इति वार्तिकेन निपेधात्‌। 
| ववस्फे-ममस्के-टिटेके-टिटीके-तितेके-तितीके-ररह्े-कळडचे । इति लिट्‌। कङ्किता- 
|. चङ्किता--्वङ्किता-त्रङ्किता-ढौकिता-त्रौकिता-प्वप्किता-वव्किता-मर्किता-टेकिता- . 
= रोकिता, तेकिता-तीकिता-रङ्विता-लकङ्किता। इति छद्‌ । कङ्किष्यते-वङ्किज्यते-प्वङ्कि 
 '्यते-न्रङ्किष्यते-ढौकिप्यते-त्रौ किप्यते-प्वप्किष्यते-वस्किप्यते-सस्किप्यते-टेकिभ्यते- 
रीक्रिण्यते-तेकिष्यते-तीकिप्यते-रङ्किप्यते-ऊह्किण्यते । कङ्कतास्‌-वङ्कतास्‌-शवङ्कः 
तास-त्रङ्कतास्‌-ढोकताम्‌-त्रौकताम्‌-प्वण्कताम्‌-चस्कताम्‌-मस्कताम्‌-रेकताम्‌-टी- 
|" कताम्‌-तेकताम्‌-तीकताम्‌-रङ्कताम्‌-लङ्ताम्‌। अकङ्कभत-अवङ्कत-अश्वङ्कगत-अञ्रङ्कत- 
अढौकत-अत्रौकत-अष्वऽकत-अचस्क्रत-अमस्कत्त-अटेकत:अटीकत-अतेकत-अतीक-- 
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'तीक रधि लधि गत्यर्थाः । कडुते । वडठत । श्वङ्कते । त्रङ्कते । ढोकते । डढौके | 
त्रौकते । तुत्रौके | (सुब्धातुष्ठिवुष्वष्कतीनां सत्वनिषेधः ।) प्वष्कते । प्वष्ढे | 
_ वस्कते । ववस्के । मस्कते । ममस्के । टेकते । टीकते । तेकते । तीकते । रहते। 
लह्वते ॥ नाचु कत्यने। बर काठे । शश्‍लाघे। पचि व्यक्तीक्रणे । पश्चते । पपक्षे ॥ 
ऋज गतिस्थानाजेनोपाजनेघु । अजते । नुडविधी ऋकारेकदेशो रेफो हल्त्वेन 
गृह्यते । तेन द्विहत्त्वान्बुर्‌ । आनृजे । ऋजि भजी भजने । क्रजते । क्रञ्ाचक्रे | 
आजञ्जेत । भजते ॥ ण्ज्‌ भ्रेज श्रा दीप्तौ । एजते। एजाबके। श्रेजते। विश्रेजे। 


EE OS SNE 
'त-अरङ्कत-अळङ्कत। कङ्कत-वङ्कत-शवङ्कत-त्रङ्कत-ढौकेत-त्रौकेत-प्वप्केत-वस्केत- 
मस्केत-रेकेत-रीकेत-तेकेत-तोकेत-र्केत-ऊह्घेत । कङ्किपी-वङ्किपीए-वङ्किपीषट-र- 
-ङ्किपीट-ढो किपीष्ट-त्रो किपी्ट-प्वष्किपीष्ट-वस्किपी्ट-सस्किपीष्-टिकिपीष्ट-टी किपीए- 
'तिकिपीष्ट-तीकिपीष्ट रङ्किपीट-लक्किपीष्ट-अकङ्किट-- अवङ्किए-- अप्वङ्किट- अत्रहिष्ट- 
अढौ किष्ट-अत्रौ किष्ट-अप्वण्किष्ट-अवस्किए-अमस्किएट-अरेकिए-अटी किष्ट-अतेकिष्ट- 
अतीकिष्ट-अरब्विष्ट-अलद्विष्ट । अकङ्किप्यत-अवङ्किप्यत-अप्वङ्किप्यत-अत्रङ्किप्यत- 
अढौकिज़्यत-अन्नौकिष्यत-अप्वप्किष्यत-अवस्किप्यत- अमस्किष्यत- अटेकिप्यत- 
अटीकिष्यत-अतेकिष्यत-अतीकिष्यत-अरङ्घिष्यत-अलङ्घिष्यत । इलाघ-कस्थने, 
छाघते-शझछाघे-छाधिता-छाधिष्यते-छाघताम्‌-अछाघत-छाघेत-शाधिपीषट-अशा- 
विष्ट-अछाधिष्यत । पचि-व्यक्तीकरणे । इदिच्वान्नुम्‌, पञ्चते-पपञ्चे-पञ्चिता-पञ्निप्य 
ते-पञ्चताम्‌-अपज्चत-पञ्चेत-पश्चिपीष्ट अपश्चिष्ट-अपञ्चिष्यत 1 अजंते इति ॥ ऋजधा- 
तोरि तङि be शिवेन सार्वधातुकत्वात्‌ “पुगन्त’ इति गुणे उरण्रपरः इति 
रपरत्वे टेरेत्वे 'अजते इति रूपं सिध्यति। आनृजे इति ॥ ऋज धातो द्वित्वे ऋज्‌+ 
ऋज्‌+ लिट? इति जाते “उरत्‌? इति अभ्यासऋवर्णस्याकारादेत रपरत्वे हलादिः शेषे 
“अ+ ऋज्‌+ लिट! इति जाते “अत आदेः? इति पूर्वाकारस्य दीधे ऋजधातो रेकहरतवं 
ऽपि “नुड्विधौ ऋकारेकदेशो हल्त्वेन गृह्यते’ इति वार्तिकवचनात्‌ ऋजो हिहल्तवात्‌ 
“तस्मान्नुड्‌ विहर इति दीर्घीभूतातपरस्य चुदि रि्वेनाद्यावयवस्वे 'लिटस्तझयो? इति 
'तस्यशादेशे “आनृजे? इति रूपं भवति । अग्ने अर्जिता-अर्जिष्यते-अर्जताम्‌-आजत 
'अजेंत-ऋजिषीष्ट-आजिष्ट-आर्जिप्यत । ऋजि भुजी भर्जने, ऋञ्जते-लिटि 'इजादेश्व 
गुरुमतोऽनृच्छः इत्यामि शेषस्‌ एधांचक्रेवदूह्मम। ऋज्जाञ्चक्र क्रश्ञाम्बसूवे-क्रजामा 
से-ऋज्षिता-ऋत्ञिप्यते-ऋताम्‌-आर्ञत-ऋजेत-ऋस्षिषीछ- आलिष्ट- 2 
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'त। खुजी, भजते अन्न “पुगन्तः इति गुणः। बढजे । भर्जिता-भर्जिज्यते-भर्जताम. 
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सुब्धा-उन्बाठ (नामधातु), 'छिव्‌? धातु तथा “्वष्क' धातु सम्बन्धी षकारको सत्त्व नहीं ६ 
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अकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २०७ 


आजते । वभ्राजे ॥ चेष्ट वेष्टने । वेष्टते । विचेष्टे ॥ चेष्ट चेष्टायाम्‌ । चेष्टते । चिचेष्टे । 
“स्फुट विकसने । स्फोटते । पुस्फुटे ॥ टुचेणू कम्पने । वेपते॥ कपि चलने । 
कम्पते ॥ भिक्ष भिक्षायामळाभे लाभे च । भिक्षते । विभिक्षे ॥ दीक्ष मोण्ब्येज्यो- 
पनयननियमत्रतादेशेषु । दीक्षते । दिदीक्षे ॥ भाष व्यक्तायां वाचि। भाषते । 
'वभाषे । वर्षे स्नेहने । वषेते । ववर्षे। ईह चेष्टायाम्‌ । ईहते । ईहाबके ॥ गह गल्ह 
कुत्सायाम्‌ । गहते । गल्हते ॥ कास्ट दीप्तौ । कार्शते । ऊद वितर्के। ऊहते । 
ऊहाश्वके । कथम्‌- अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः इति १ । अनुदात्तेत्त्वत्क्षण- 


oom 
ha 


ओजते-्राजते | एजाञ्चक्रे (इजादेश्चेति आम्‌), विश्रेजे-वभ्नाजे । एजिता-श्रेजिता- 
आजिता । एजिप्यते-श्रेजिप्यते-ञआजिष्यते । प॒जताम्‌-अ्रेजतास्‌-्जाजतास्‌। ऐजत- 
अञ्रेजत-अञ्राजत । एजेत-भ्रेजेत-भ्राजेत । एजिपीए-भ्रेजिपीए-भ्राजिपीष्ट । ऐजिष्ट- 
अञ्रेजिए-अञ्राजिए । ऐजिप्यत-अञ्रेजिष्यत-अञ्राजिप्यत । वेष्ट = वेष्टने । वेष्टते-वि- 
वेष्टे-वेष्टिता-वेष्टिष्यते-वेष्टतास्‌-अवेष्टत-वेष्टेत-वेष्टिषीषट-अवेष्टिष्ट अवेष्टिप्यत । चेष्टः 
चेष्टायाम्‌। चेष्टते-चिचे्े-चे्टिता-चेछिष्यते-चेष्टताम्‌-अचेष्टत-चेष्टेत-चेष्टिषीष्ट-अचे- 
शिष्ट-अचेश्टिष्यत । स्फुट = विकसने-'पुगन्त? इति गुणः स्फोटते । पुस्फोटे ( दापवाः 
खयः), स्फोटिता-स्फोरिण्यते-स्फोरतास्‌-अस्फोटत-स्फोटेत-स्फुटिषी्ट-अस्फोरिछ- 
अस्फोरिप्यत। डुवेए = कम्पने। वेपते- विवेपे-चेपिता-चेपिष्यते-वेपतास्‌-अवेपत-ेपे- 
त-वपिपी्ट-अवेपि्ट-अवेपिप्यत। कपि-चळने। इदिर्वान्नुस्‌ कम्पते-चकम्पे-कग्पि- 
ता-कस्पिष्यते-कम्पतासर-अकम्पत-कम्पेत-कम्पिपी्-अकम्पिष्यत। भिक्ष-भिक्षते- 
बिभित्षे-मिक्तिता-मिचिप्यते-भिच्षताम्‌-अभिच्षत-भिक्षेत-भिचिषीष्टअभिच्षिष्ट-अभि- 
क्षिप्यत । दीक्ष-दीक्षते-दिदीक्षे-दीक्षिता-दीक्षिष्यते-दीक्षताम्‌-अदीक्षत-दीक्षेत-दी- 
क्षिपीष्ट-अदीक्षिए-अदीक्षिय्यत । भाष-भाषते-वभापे-भाषिता-भाषिष्यते-भापता- 
स्‌-अभापत-भापेत-भाषिषीए-अभाषिए-अभाषिष्यत। वर्ष=स्नेहने वघते-ववर्षे व- 
िंता-वर्षिप्यते- वपंतास्‌-अवर्ष॑त-चषेत-चर्षिपीष्ट-अवर्षिष्ट-अवर्षिष्यत। ईह=ईहते- 
ईहांचक्रे-ईहिता-ईहिप्यते-ईहताम-पेहत-ईहेत-ईहिषीट--पेहिष्ट-ऐहिप्यत । 
गहं-गल्ह = कुत्सायाम्‌ । गहंते-गल्हते । जगह -जगल्हे । गर्हिता-गल्हिता । गहिं- 
प्यते-गल्हिप्यते । गहंताम्‌-गए्हतास्‌ । अगहंत-अगल्हत । गहेंत-गल्हेत । गर्हि- 
पी्ट-गहिहपीष्ट। अगहिष्ट अगढ्दिष्ट। अगर्हिष्यत-अगहिहष्यत। काश = दीप्तौ । 
काराते-चकारो-काशिता-काशिष्यते-काशतास्‌-अकारात-काशेत-काञ्षिषीष्ट-अका- 
शिष्ट-अकाशिज्यत । उह = वितर्क । उहते-उहाञ्जक्रे-ऊहिता-ऊहिष्यते-ऊहताम्‌- ` 
ओऔहत-ऊहेत-ऊहिषीष्ट-औहिष्ट-औहिष्यत । कथमिति । “अनुक्तमप्यूहति पण्डितो 
जनः अत्र र्छोकपङ्क्तो उहदवितकेऽस्य धातोरनुदात्तत्वेनात्मनेपदत्वास्कथम 'ऊहतिः 
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तत मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- , [ भ्वादि- 


मात्मनेपदमनित्यम्‌ | अनुदात्तेतश्वक्षिडो डित्करणाज्ज्ञापकात्‌ । तेन 'उदयति यदि 
भानु?- स्फायनिमोंकसन्धि' रित्यादि सिद्धमित्याहुः ॥ अय गतौ । अयते ॥ उप- 
सर्गस्याऽयतौ ।८।२।१९। अयताबुपसगेरेफस्य लत्वम्‌ । प्लायते । पलायते । 
दयायासश्च ।३।१।३७। एभ्य आम्लिटि । अयाञ्चक्रं । अयिता । अयिष्यते । अय- 
इत्युक्तम्‌ ? 'ऊहते” इत्यस्यैव सम्यक्त्वादिति चेन्न । चक्षिङ्‌ धातोरपि अजुदात्तेर्वेनेवा- 
त्मनेपदे सिद्धे पुनरपि तदर्थ ङित्करण व्यर्थ, तदेव व्यर्थ सत्‌ परिभाषां ज्ञापयति 
“अनुदात्तत्वप्रयुक्तमात्मनेपदमनित्यं भवति’ अतः 'ऊह' धातोरपि अनुदात्तेतत्वपरु- 
क्तत्वेन तस्य आत्मनेपदस्यानित्यरवं स्पष्टमेव । अतः आत्मनेपदाभावे परस्मपदे सति 
“ऊहति? इत्यपि साधुत्वेन श्लोके तत्पाठान्न दोप इति भावः । ज्ञापकत्वञ्चन्वाक्यच- 
तुश्यस्वम्‌--( १ ) आदौ वेयथ्यम्‌ । (२) पश्चाद्वाक्यान्तरकढपना । (३ ) स्वांशे 
चरितार्थत्वम्‌ । ( ४ ) अन्यत्र फलमिति । चक्षिङः डित्करणं ज्ञापकं कथमिति चेत्‌। 
चक्षिङः धातोरजुदा त्तेत्त्वात्तेनेवात्मनेपदे सिद्धे पुनरपि आत्मनेपदार्थं ङकारग्रहणं 
व्यर्थमिति आदौ वैय्यसिद्धिः। तदनु ङकारग्रहणस्य वेयर्थ्यात्कल्प्यते अनुदात्ते 
्वप्रयुक्तमनित्यमिति वाक्यान्तरकल्पनासिद्धिः । ततः परमञुदात्तरवगनयुत्तसमने- 
पद्स्यानित्यत्वेनास्मनेपदे अग्रा्े आत्मनेपद्विधानार्थ चक्षिङः डित्करणं चरिता- 
रथमिति स्वां चरितार्थत्वसिद्विः। अनुदात्तेत्वप्रयुक्तात्मनेपद्स्य अनित्यस्वे सिद्धे 
“अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः उद्यति यदि भानुः इत्यत्र ऊ धातोः अय धातो- 
श्रानुदात्तेत्वादात्मनेपदाभावे5पि न क्षतिः । तेनात्मनेपदाभावेऽपि एते प्रयोगाः सा- 
धव एव। तथाच “स्फायन्नित्यन्रापि अनुदात्तेस्वाच्छानचा भाव्यस्‌। न तु शन्ना । किन्तु 
अनुदात्तेच्वप्रयुक्तात्मनेपदस्यानित्यत्वेन शतृप्रस्यये सत्यपि न वाधः। तेन आत्मने 
पुदाभावे परस्मैपदं सिमिति 'ऊहति, उद्यति, स्फायन? इत्यादौ ज्ञापकफल 
सिद्धमिति अन्यत्र फलसिद्धिः इत्यलम्‌ । अयाक्ञक्रे। अय्‌ धातोः 'परोक्षे लिट इति 
छिटि इते दयायासश्च? इत्यामि कृते “अय्‌ आम्र .लिद्‌? इति स्थिते आस” इति 
छिरो छकि, 'कज्ञाचुप्रयुज्यते रिरि’ इति लिट्परके कनि प्रयुक्ते, छिटो छः स्थाने ते 
तस्य स्थाने * ोरेशिरेच्‌? इति एशि, शस्येस्संज्ञायां लोपे च कृते, ‘छिदि 
धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे अयाम्‌ कृ कृ ए? इति स्थिते “पूर्वोऽभ्यासः 
इति अभ्यासत्वे “उरत? इति अभ्यासऋवर्णस्याकारे “उरण्‌ रपरः इति रपरे च 
जाते (हरादिः शेष? इति कावशिष्टे 'कुहोश्छुः इति. कस्य चत्वे “इको 
इति यणि, 'मोजुस्वारः इत्यनुस्वारे. 'वा पदान्तस्य? इति वा परसवर्णे कृते अयाः 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । २०६ 


ताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषीष्ठ ॥ विभाषेटः ।८।३।७९। इणः परो य इट्‌ 
ततः परेपां षीध्वंलुङलिटां धस्य वा ढः । अयिषीढवम । अयिषीध्वम्‌। आयिष्ट । 
आयिद्वम्‌। आयिध्वम्‌ । आयिष्यत ॥ द्यत दीतौ । द्योतते । द्य॒तिस्याप्यो 
सम्प्रसारणम्‌ ।७।४।६७। अभ्यासस्य। दिद्य॒ते। द्योतिता। दयोतिष्यते । द्योतताम्‌ 
श्रद्योतत । द्योतेत । द्योतिषीष्ट । द्यद्गतयो लुङि ।१।३।९१। द्युतादिभ्यः परस्मंपद 
वा स्याल्लुङि । “पुषादीत्यङ्‌ । अद्यत्‌ । श्रयोतिष्ट । अ्योतिष्यत । एवं--श्विता 
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ञ्चन्े' इति रूपस्‌ । अयिषोष्ट ' अयधातोः 'आशिषि लिझलोटो? इति लिङि इङि 
गते, छः स्थाने तादेशे 'लिङः सीयुट? इति सीयुटि; उरि गते, टित्त्वादाद्यावयवे 

सुट तिथोः? इति सुडागमे, उरि गते, टिस्वादाद्यावयवे “लिडाशिपि' इति तस्याध- 
धातुकरवे यदागमन्यायेन सीयुटो5प्याधधातुकत्वात्‌ आधधातुकस्येड्‌ बलादेः इति 
इडागमे सीयुरः स॒स्य पत्वे, “लोपो न्योवलि' इति यलोपे, सुटः सस्यापि 'आदेशप्र 

त्यययोः? इति एत्वे “ष्टुना प्टुःइति तकारस्य प्टुत्ये 'अयिपी्' इति रूपस्र । योतते। 
द्य॒तूधातोः वतमाने रूट! इति कटि, अरि गते, रः स्थाने प्रथमपुरुषेकचचने ते, 
तस्य 'तिङ शित्सार्वधातुकम” इति सावंधातुकत्वे “कतरि शप्‌’ इति शपि, शपयो 

रिःसंज्ञायां लोपे च, झिस्वात्‌ शपोऽकारस्यायि सावधातुकस्वे' “पुगन्तलघूपधस्य 
चर" इति यत उकारस्य गुणे “द्योतत इति जाते “रित आत्मनेपदानां टेरे? इति 

च कृते योते? इति । दिचुते ' द्यतूधातोः “परोक्ते रिट’ इति लिटि, इटि गते, रः 
स्थाने प्रथमपुरुपकवचनेःतादेरे “लिट च”. इत्याधधातुकस्वे “छिटस्तञ्ञयो रेरिरेच? 
इति तस्य स्थाने एशि कृते शास्येस्सञ्ज्ञायां लोपे च “लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति 


` द्विस्वे “द्यत, द्युव ए' इति स्थिते “पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्यासत्वे. “यतिस्वाप्योः सम्प्र 


सारणम्‌? इति अभ्यासयक्रारंस्य इकाररूपे सम्प्रसारणे जाते "सम्प्रसारणाच्च? इति 
द्यत उकारस्य पूर्वरूपे दित यत ए” इति जाते 'हळादिः शेष? इति तलोपे मिलित्वा 
“दियते? इति रूपस्र्‌ । अतत! चुत्‌ धातोळुंडि, उङि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचन- 
विवक्षायां 'यद्भयो छुडि? इति परस्मेपद्सन्ज्ञकतिपि, “द्युत्‌ ति’ इति स्थिते “च्लि लुङि' 
इति च्लौ, तस्य “च्लेः सिचः;-इति सिचि प्रासे तम्वाधिस्वा 'पुषादिद्युतायल॒द्तिः 
परस्मेपदेषु' इति अडादेशे ङस्येत्संज्ञायां लोपे च ङित्वाद्‌ गुणाभावे 'छुङलङलूङचच- 
डुदात्तं? इत्यस्याडागमे' इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे 'अद्युततः इति रूपस्‌ । 


अद्यतत्‌ , अझ॑तताम्‌ , अद्युतन्‌। अद्युतः, अद्युततस्‌ , अद्य॒तत। अद्युतम्‌ , अद्यताव- 


विभा--'इण्‌? से पर जो “इट? उससे पर जो षाध्वं .छङ्‌-लिट सम्वन्धी धक्कार उसको 


ढकार दो, विकल्पसे।... -- “यत्‌? धातु और णिजन्त “स्वप? के अभ्यासबो सम्प्रसारण ` 
दो । द्यद्वयो--द्य॒तादिसे पंरस्मेपद हो, छड्के परे विकस्पसे । | 
१४ म० कौ० 
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२१० मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- त्य भ्वादिः 


बर्णे। ञिमिदा स्मेहने । अिष्विदा स्नेहनमोचनयोः । मोहनयोरित्येके । 
भिक्ष्विदा चेत्येके । रुच दीप्तावभिप्रीतौ च ॥ खुट परिवत्तेने ॥ शुभ दीहो । 
क्ुभ सञ्चलने । णभ तुभ हिंसायाम्‌ । खु ध्वंखु आखु अवस्रंसने । ध्वंसु गतो 
च । स्रम्भु विश्वासे। चुतु वतेने । वत्तते । ऋदुपधेभ्यों लिटः कित्त्व गुणा 
पूवेचिप्र ha De वर्त्ति 
रपू्ेचिप्रतिषेधेन | बब्वते । वत्तिता। वृद्धथः स्यसनोः ।१।३।६२। इता दिभ्यः 
पञ्चभ्यो वा परस्मैपदं, स्ये, सनि च । न वुर्धअश्यतुभ्येः ।७।२।५२। इत व 
शघु-स्यन्दूभ्यः सादेराद्धघातुकस्येण्न स्यात्तडानयोरभावे । वत्स्यति । वर्चिप्यते। 


अद्युताम । इति रूपाणि । आत्मनेपद्पक्षे । अद्योतिष्ट। श्विता वर्णे इति । श्वेतवर्णकरणे 
श्वेतीभवने वेत्यथः। जिष्विदा । “अत्र 'आदिजिंटुडवः इति जेरित्संज्ञा ज्ञेया । आका. 
रस्यापीत्संज्ञा। पकारस्य “धात्वादेः पः सः इति सत्वमपि बोध्यस्‌। रुच दीक्तावभिः 
प्रीतौ चेति । अभिप्रीतिः-प्रीतिविषयीभवनस्‌ । दीक्तौ-रोचते सूर्यः इत्युदाहरणम्‌। 
/ अकाशते इत्यर्थः । अभिप्रीतौ-हरये रोचते अक्तिः इत्युदाहरणम्‌ । वतते वृत्‌ धातोः 


“वतमाने लट्‌? इति रि, छः स्थाने मरथमपुरुपेकवचने ते कृते, तस्य “तिङसित्सा- 
बंधातुकस्‌? इति सार्वधातुकत्वे 'कतंरि शाप? इति शपि, शपयोरित्संज्ञायां लोपे च, 
शिर्वात्तस्यापि सावंधातुकत्वे, “पुगन्तलघूपधस्य च” इति बृत ऋकारस्य गुणे 
अकारे जाते “उरण्‌ रपरः इति रपरे च जाते 'टित आत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेले 
च कृते मिलित्वा 'बतंते? इति रूपस्‌ । बृद्भथः स्यसनोरिति । वहुवचनादू दृतादिभ्य 
इति गम्यते। 'शेषात्कतरि? इत्यतः परस्मैपद मित्यचुवतंते, “वा क्यषः इत्यतो वेति 
च तदाह--शतादिभ्य इति । न वृद्ध इति । “सेऽसिचि? इति सूत्रात्‌ से इति, “आधं- 
धातुकस्येडवलादेः' इत्यत आधधातुकस्येड इति चानुवर्तते । तदाहु-सकारादेः 
राषंधातुकस्येति । वत्स्येति । बृत्धातोलुटि, अनुवन्धलोपे 'बुत्‌ छू? इति स्थिते 
“वृद्धयः स्यसनोः इति वा परस्मेपदे प्रथमपुरुषैकवचने तिपि, 
“स्यतासी छूलुरोःः इति स्ये स्यस्याधधातुकस्वे 'आर्धधातुकस्येड्वलादेः 
इति इडागमे प्राप्ते “न बृद्भ्यश्चतुभ्यंः इति तस्य निषेधे कृते छघूपधगुणे 
“उरण्‌ रपरः इति रपरे 'वत्स्यतिः इति । वतिष्यते-1 आत्मनेपदपत्ते रूपस्‌ । 
ऋदुपऋदुपध (हस्व ऋकारोपथ) धातुर्ओोसे पर जो लिट ( लिद्स्थानिक आदेश) 
उसको पू्वविप्रतिषेधेन अर्थात्‌ युणप्रासिसे पूवे ही 'किस्त्व? हो । बुद्धय/--इतादि पांच 
बाठओंसे परस्मैपद हो, स्य” तथा 'सन्‌? के परे, विकर्पसे । 
नोटः--इत-इधु-खशथु-स्वन्दू-कपू- ये पांच धातु वृतादि है।  - 
न ब--इतादि चार श्वातुओंसे पर सादि आधेधातुककों 'इट? नहीं हो, "तब! और 
“आन? के अभावमें । के । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुसती-टीकाइयोपेता । २११ 


चत्तंताम्‌ । अवत्ततं । वत्तेत । वर्तिषीष्ट । अब्ृतत्‌ । अवत्तिष्ट । अवत्स्यत्‌ । अवत्ति- 
ष्यत । एवं- बुघु इद्धौ । श्टघ्यु शब्दकुत्सायाम्‌ ॥ स्यन्दू प्रखवणे । स्यन्दते । 
सस्यन्दै । सस्यन्दिषे । सस्यन्त्से । सस्यन्दिध्वे । सस्यन्ध्वे । स्यन्दिता । स्यन्ता । 
“वृद्ध ॒धः स्यसनोरि'ति परस्मेपदे कृते ऊदिल्लक्षणमन्तरज्ञमपि विकल्पं वाधित्वा चतु- 
ग्रेहरणसामर्थ्यान्न इद्धय इति निषेधः। स्यन्त्स्यति । स्यन्दिष्यते । स्यन्त्स्यते । 
स्यन्देत । स्यन्दिषी्ट । स्यन्त्सीष्ट । बुद्धयो लुडी!ति परस्मेपदपच्तेऽङ्‌ । नलोपः । 
अस्यदत्‌ । अस्यन्दिष्ट । अस्यन्त । अस्यन्त्साताम्‌ । अस्यन्त्सत । अस्यन्त्थाः । 
अंस्यन्दूध्वम्‌ । अस्यन्त्सि । अस्यन्त्स्यत्‌ । अस्यन्दिष्यत। अस्यन्त्स्यत । अनुविप- 
येभिनिभ्यः स्यन्द्तेरप्राणिषु ।८।३।७२। एभ्यः परस्याप्राणिकतृकस्य स्यन्दतेः ` 
सस्य षो चा । अनुष्यन्दते, 'अनुस्यन्दते वा जलम्‌ । अप्राणिषु किम्‌ १ अनुस्यन्दते 


अवृतत्‌ । वृत्‌घातोळुंडि अनुवन्धलोपे छः स्थाने 'द्युद्यो छुङि' इति वा परस्मैपदे 
तिपि अनुवन्धलोपे, च्लौ, “पुपादिद्युताद्थदितः परस्मैपदेषु’ इति च्छेरङि अङ्ग- 
स्याडागमे इतश्च? इति तिप इकारलोपे 'अवृततः इति रूपस्‌। “अवर्तिष्ट इति । 
अत्र छुङस्ते, च्ली, च्लेः सिचि, इचि गते सिचः सकारस्येडागमे गुणे अडागमे सिचः 
सकारस्य पत्वे प्टुस्वे च रूपस्‌ । भवत्स्यंत । शरृत्‌धातोळङि कृते “स्यतासी लछटोः 
इति स्ये 'बृद्धयः स्यसनोः इति परस्मेपदत्वे डो लस्य तिपि च कृते “बत्‌ स्य 
ति” इति जाते स्यस्यार्धधातुकस्वादिरि रासते “न बृद्भयश्चतुभ्यःः इति तस्य इटो 
निपेधे “पुगन्तलघूपधस्य च? इति लघूपधगुणे “इतश्चः इति तिप इकारोपे 
अडागमे 'अवत्स्येतः इति रूपम्‌। पचे लुङस्ते स्ये इरि गुणे पत्वे अटि च कृते 
“अवर्तिष्यत? इति रूपम्‌ । वृधु = वृद्धौ । वधते । ववृधे । वर्धिता । वस्स्येति-वधि- 
प्यते । वर्धताम्‌ । अवत । वर्धेत । वर्धिषीष्ट अवृधत-अवर्धिष्ट । अवत्स्यंत्‌-अच- 
'भिंप्यत । श्वघु = शव्दकुत्सायाम्‌ । शर्धते । शश्व्धे । शर्धिता-शत्स्यंति-शर्धिष्यते । 
शर्घतास्‌। अशर्धत । शर्धेत। शार्थिषीष्ट, अश्धत्‌-अशर्थिष्ट । अशत्स्यत्‌-अश- 


, धिंन्यत । स्यन्दू=प्रखवणे । स्यन्दते । सस्यन्दे । स्यम्दिता-स्यन्ता। स्यन्त्स्यति- 


स्यन्दिष्यते । स्यन्दताम्‌ । अस्यन्दत । स्यन्देत । स्यन्त्सीष्ट-स्यन्दिषीष्ठ । 
.अस्यद्त्‌-अस्यन्दिष्ट-अस्यन्त । अस्यन्त्स्यत्‌-अस्यन्दिष्यत-अस्यन्शस्यत 1 अनुः 
विपर्थमिनिभ्य इति । “सस्य पः इत्यनुवतंते । एभ्य उपसगभ्यः परस्य 


स्यन्दतेः सस्य षत्वं स्यादप्राण्यथे गम्ये इति भावः। अनुष्यन्दत-इति। स्यन्दू- 
'धातोर्लरि तङि ज्ञपि टेरेत्वे 'अनुविपयंभिनिभ्यः' इति षत्वे 'अजुष्यन्दते' इति 


अनु--'अनु-वि-परि-अभि-नि' इन उपसर्गीते पर अप्राणिकदेक स्यन्द? धातु 
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२१२ , ` मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- ` [ भ्वादि- 


हस्ती ॥ छपू सामथ्यै ।. छपो रो लः ८।२।१८। कृपः उः रः रः इति च्छेदः। 
कृपे रेफस्य लः । कृपेऋकारस्यावयवों यो रः = रेफसहशस्तस्य च लः=लकार्‌- 
सदृशः स्यात्‌ । कल्पते । चक्लुपे । चक्लुपिषे । चक्लृप्से । इत्यादि “स्यन्दि’ वत्‌ । 
लुटि च क्लूपः ।१।३।९३। लुटि, स्यसनोश्च क्लुपेः परस्मेपदं वा । तासि च 
कल्पः ।७।२।६०। क्लुपेः परस्य तासैः, सादेराद्वंधातुकस्येण्न, तडानयोरभावे,। 
कल्प्ता सि । कह्पितासे । कल्सासे । कल्प्स्यति । कल्पिष्यते । कहप्स्यते । कल्पिषीष्ट । 


सिध्यति । पत्वाभावे तु अनुस्यन्दते इति सिद्धमेवेति भावः। इपो रो ल इति र 
इति षष्टी अत आह-रेफस्येति । कल्पत इति । कृपू सामथ्य अस्माद्धातोः छटि तङि दापि 
“पुगन्त? इति गुणे रपरत्वे कर्‌ पू-अ-त” इति जाते “कृपो रो लः इति रस्य ढत्वेटेरेत 
“कंपते? इति सिध्यति । चक्लृपे-चक्लुपाते-चक्लपिरे । चक्लृपिपे-चकलुप्से अत्र 
'दीोंदि्वाद्वेट्तेन रूपड्टयम्‌। चक्लपाथे-चक्‍्लूपिध्वे। चकलृपे-चवलपिवहे-चवलपवहे। 
चक्लपिमहे-चवल्रप्महे । छटिचेति । बृद्भयः स्यसनोः इत्यतः स्यसनो रित्यजुपञ्यते। 
“ परस्मेपदमित्यप्यनुवतंते। क्लृपः इति पञ्चमी। तासि च कृपः इति। कुप इति 
पञ्चमी अत आह-करूपः परस्येति । कल्सासि । कृपधातोर्ळुदि आत्मनेपदे प्राते तदूवा- 
चित्वा 'लुडि च क्ूपः' इति वेभाषिके परस्मैपदे सिपि तासि 'स्वरति' इति वेभापि- 
'केडागमे माप्ते “तासि च क्ळपः? इति तासि परस्वे इडागमाभावे 'पुगन्त' इति 
गुणे रपरत्वे 'कृपो रो ल? इति लत्वे 'कल्सासिः इति सिध्यति । आत्मनेपदे तु 
थासि 'थासः से? इति 'से? आदेरो तासि 'स्वरति’ वेटि 'कल्पितासे? । इडभावे 
` 'कल्सासे' इति रूपद्वयमपि साधु । कल्प्स्यतीपि । कुपघातोलूंटि ‘छुटि च क्लुपः 
इति चकारात्‌ स्ये परतः परस्मेपदे तिपि “स्यतासी? इति स्यप्रत्यये स्वरति’ इति वेदि 
प्राप्ते तासि च क्ळूपः इति इडागमनिपेधे “पुगन्तः इति गुणे रपरत्वे 'कृपो रो छ 

' इति रस्य लत्वे कल्प्स्यति’ इति रूपम्‌ । परस्मैपदाभाये 'कल्प्स्य-ते? इति स्थित 
“स्वरति? इति वेरि कह्पिप्यते-कल्प्स्यतेः इति रूपद्वयम्‌ । कल्पताम्‌ । अक 

इपत-कल्पेत । कल्पिषोष्टेति । कृप्‌ +सी+स्‌+ त इति स्थिते “स्वरति” इति वेटि 

, धुगन्तः इति गुणे 'कृपो रो छ? इति छत्वे उंभयोरपि पत्वे पटुतवे 'कल्पिषीष्ट' इति 
MI or OS NPR ळल. 


सम्वन्धी सकारको षत्व हो, विकल्पसे। कृपो--'कृप? धातु के रेफको छत्व ही ८2 
` कपूर के ऋकारावयव जो रेफसइंश भाग. उसको लकारसदश .आदेश हो | छाट व्य 
घोतुसे परस्मैपद हो, 'लट? 'स्य” और 'सन्‌? के परे विकल्पसे । तासि न 
धातुसे पर "तास्‌ और सादि आर्षधातुकको 'इट? नदीं हो, तल और आन 
` अभावमे ` र्न 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाह्दयोपेता । २१३ 


लिङखिचावात्मनेपदेषु ।१।२।११। इक्समीपाद्धलः परौ झलादी लिड्‌, आत्म- 
नेपदपरः सिच्चेत्येतौ कितौ स्तः । क्लुप्सीष्ट । अक्लुपत्‌ । अकल्पिष्ट । अक्लुप्त.। 
अकह्प्स्यत्‌ । अकल्मिष्यत । अकल्प्स्यत । इति द्युतादयः । 
अथात्मनेपदम्‌ । 2 
द्द्‌ दाने । ददते । दददे । दददाते । दददिरे। ददिता। ददिष्यते । 
ददताम्‌ । अददत । ददेत । ददिषीष्ट । अददिष्ट॥ 'अददिष्यत॥ त्रपूष्‌ लनायाम्‌। 
त्रपते । तृफलभजत्रपश्च ।६।४।१२२। एषामत एत्त्वमभ्यासलोपश्व, किति लिटि, 


सेटि थलि च । त्रेपे । त्रपिता। त्रप्ता । त्रपिष्यते । त्रप्स्यते । त्रपताम्‌। अत्र- 
तिरी 02402 र क eS पकी हती 


रूपं अवति । इडभावे तु--िड्सिचाविति । इकसमीपादिति, झलादीति, किदिति 
चानुवर्तते । क्ल्प्सीष्टेति । क्ृप्‌-सी-स्‌-त' इत्यवस्थायां ‘कृपो रो छ” इति लर 
“स्वरतीति? इडभावे "पुगन्त? इति गुणे ग्राप्ते तं छिङसिचावात्सनेपदेघुः इति लिङः ` 
किचेन 'क्डिति च' इति गुणनिषेधे घस्वे ण्डुत्वे 'लप्सी्? इति रूपस्‌ । अःस्थ्प- 
दिति । कृपघातोः 'यद्भयो लुङि? इति छङि परस्मैपदे तिपि “इतश्च? इतीलोपे 'पुषादि- 
द्॒तादि’ इति च्लेः स्थाने$डादेदे डित्वेन गुणाभावे 'अक्लूपतः इति प्रथम रूपस्‌ । 
आत्मनेपदे तु “अक्लप्‌+ इ+स्‌+त? इति जाते “पुगन्त? इति गुणे षत्वे ष्टुत्वे च 
“अकल्पिष्ट! इति । 'स्वरति' इतीडभावे तु “अक्ळप्‌+ स्‌ +त’ इति स्थिते 'झलो 
झरि? इति सलोपे 'अक्ळृस' इति तृतीयं रूपं भवतीति भावः । अग्रे-अकह्प्स्यत- 
अकहिपप्यत-अकलप्स्यत' इति रूपाण्यूह्यानि । 

दद-दाने । दानञ्च--स्वस्वस्वनिद्वत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पादनमिति यावत्‌ । दददे । 
ददूघातो्िटस्तादेशस्य एसि, द्वित्वे अभ्यासकार्ये च जाते अत एकहळूमध्ये- 
नादेशादेरिंर' इति पुच्वेऽभ्यासलोपे, “न शसददवादिगुणानाम्‌ इति 
निपेधात्‌। तफरमजन्नपश्चेति ' “अत एकहरूसध्ये’ इत्यत अत इति, छिदीति चानु- 
बर्तते । 'व्वंसोरेद्धावभ्यासलोपश्च? इत्यतः एदिति, अभ्यासलोपश्चेति च, “गमहन्‌' 
इत्यस्मात्‌ कितीति, “थलि च सेटि’ इति सूत्रज्ञाचुवतते । तदाह--रषामत इति । 
रषे । त्रपूघातोर्किंटस्तादेशस्य स्थाने “लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ इति पशि, शगते 
“त्रप्‌ प्‌? इति स्थिते 'लिटि धातोः इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः इत्यः 
भ्यासत्वे “तृफलभजन्रपश्च' इति त्रप अकारस्यत्वे अभ्यासळोपे च कृते सिछि- 


त्वा '्रेपे' इति । त्रपिता । त्रपूघातोछुंटस्तादेशस्य स्थाने डास्वे तासि, डिस्वसास- ˆ 


छिङ--कसमाप 'इळ? से पर जो झलादि “छिद? और आत्मनेपदपरक 'झलादि ` 
"सिच? बह कित्‌ हो । तुफ-त-फल-भज-त्रपू' इन धातुओं को एत्वाभ्यासलोप हो, 
कित्‌-लिट्‌-सेट्‌ थलके परे । 
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२१३ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ भ्वादि- 


पत । त्रपेत । त्रपिषीष्ट । त्रप्सीष्ट । अत्रपिष्ट । अन्नप्त । अत्रपिष्यत । अत्रप्स्यत॥ 
घट चेष्टायाम्‌ । घटते । जघटे । वयथ भयसञ्चलनयोः । व्यथते । व्यथो लिटि 
७४1६८ व्यथेरभ्यासस्य संप्रसारणं स्याल्लिटि परे । हलादिः शेषापवादः । विव्य- 
ये प्रथ प्रख्याने । प्रथते । पप्रथे ॥ प्रस विस्तारे । प्रसते । पप्रसे । स्रद्‌ मदने । 
. म्रदते। स्खद्‌ स्खदने । स्खदनं = विद्रावणम्‌ । स्खदते । क्प कृपायां, गतौ च। 
करपते । अित्वरा संभ्रमे । त्वरते। डुभ्राज टुश्राश्ट डुभ्लाश्ट दीप्तौ । श्राजते। 


च्यादअस्यापि टेलोपे त्रप्‌ त्‌ आ' इति जाते “स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा? इति 
विकल्पेनेडागमे “त्रपिता? इति रूपम्‌ । इडागमाभावे रपत? इति । त्रपिषीए । त्रपृधा- 
तोराशिपि लिङस्तादेरे तस्यार्धधातुकत्वे सीयुटि, उटि गते 'स्वरतिसूतिसूयतिधू- 
जृदितो चा? इति वा इरि -'सुट्तिथोः' इति तकारस्य सुडागमे "त्रप्‌ इ सी स्‌ तः 
इति जाते इग्निमित्तके सीयुटः सस्य पत्वे, सीयुट इनिमित्तके सुरः सस्य पत्वे, 
` तकारस्य ष्टुत्वे च जाते 'त्रपिषीष्ट' इति रूपस्‌ । इडभावे--त्रप्सो! इति । अच्रपिष । 
त्रपूधातोछङस्ते च्छौ, च्लेः स्थाने सिचि, इचि गते, 'स्वरतिसूति०' इति इडागमे 
अङ्गस्याडागमे पत्वे ष्टुत्वे च “अन्नपिष्ट इति रूपस्‌ । अत्र । त्रप्‌धातोछुंङस्ते चलो 
च्लेः सिचि इचि गते इडभावे अङ्गस्याडागमे च कृते 'अ त्रप्‌ स्‌ त? इति जाते 
झलो झलि' इति सलोपे 'अत्रप्त इति रूपस्‌। घट = चेष्टायास्‌। घटते-जघरे- 
. घरिता-घरिप्यते-घटताम्‌-अघरत-घरेत-घरिषीए-अघरिष्ट-अघरिष्यत। व्यथ=भय- 
संचलूनयोः। व्यथते । व्यथो लिटीति। अभ्यासस्येति संप्रसारणमिति चानुवतते, 
अत आह व्यथेरभ्यासस्येति। विव्यथ इति । व्यथधातोलिंटि तङि 'लिटि घातोः’ इति 
द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः पूवस्याभ्यासत्वे हलादिः शेपमपवादृत्वाद्वाधित्वा व्यथो लिटि' 
इत्यनेन संप्रसारणे 'न संप्रसारणे संप्रसारणम? इति ज्ञापकात्‌ परस्येव यकारस्य पूर्व 
संप्रसारणे 'व्‌-इ-थ्‌+व्यथ्‌+त” इति स्थिते 'हढादिः शेप: इति थलोपे 'लिट- 
स्तझयोः' इति तस्थाने एशादेशे विहिते 'विब्यथे' इति । व्यथिता-व्यथिप्यते-व्य- 
थताम्‌-अव्यथत-व्यथेत-व्यथिषीष्ट अव्यथिष्ट-अव्यथिप्यत । प्रथर्‌प्रख्याने-प्रथते- 
पप्रथे-अथिता-अथिष्यते-ग्रथताम्‌-अपथत-प्रथेत-ग्रथिषीछ-अप्रथिष्ट-अप्रथिष्यत । 
प्रस-विस्तारे । असते-पप्रसे-प्रसिता-प्रसिष्यत्ते-प्रसतास-अप्नसत-प्रसेत-प्रसिषीष्ट- 
अप्रसिष्ट-अप्रसिष्यत । ख्रद न सर्दंने-जद॒ते-मन्नदे-अ्रद्ता--म्रदिष्यते-प्रदृताम- 
. अन्नदृत-ख्रदेत-म्रदिषीष्ट-अन्नदिष्ट-अन्नदिष्यत । स्खदरस्खदुने । स्खदुते-चस्खदे- 
र स्खदिता-स्दिष्यते-स्खदताम्‌-अस्दत-सखदेत-स्खदिषीष्ट-अस्खदिष्ट-अस्खदिष्यत। ( 
कक गतौ 5.2 वळ । क्रपते-चक्रपे-क्रपिता-क्रपिष्यते-क्रपताम्‌-भअक्रपत-क्र- 
“ऋषिपीष्ट । जित्वरारसंभ्रमे पा दु किट जक्रपिष्यत । जित्वरा-्संञमे ८ त्वरते-तस्वरे-स्वरिता-स्वा स्वरसे-तस्वरे-स्वरिता-स्वरिः 
स्यथो--यथ्‌ धातुके अभ्यासको संप्रसारण दो 'छिर्‌र के परे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता २१४ 


फणां च . सप्तानाम्‌ ।६।४।१२५। फण-राजूभ्राजू आशु-म्लाशृ-स्यसु-स्वन्‌- 
एषां वा एत्त्वाभ्यासलोपौ स्तः, किति लिटि, सेटि थलि च । भ्रेजे । बभ्राजे । “वा 
श्राशे? ति श्यन्वा । भ्राश्यते । भ्राशते । श्रेशे। वश्राशे । भ्लाश्यते । भ्लाशते । 
भ्लेशे । वभ्लाशे। रसु कीडायाम्‌ । रमते । रेमे । रन्ता । जभौ जुभि गात्रः 
विनामे । रधिज्ञभोरचि ।७।१।६१। रधिजभौरचि नुम्‌ । जम्भते । जजम्भे । 
जुम्भते । जजुम्भे ॥ इत्यात्मनेपदिनिः । 
अथोभयपदिनः - 
थ्रि. सेवायाम्‌ । श्रयति । श्रयते । शिश्राय । शिश्रिये । श्रयितासि । श्रयि- 


ष्यते-त्वरताम्‌-अस्वरत-त्वरेत । व्वरिषीष्ट-अस्वरिष्ट-अत्वरिष्यत । टुन्नाज-डुन्राथ- 
डभ्ला*र-दीप्लो। आजते। आश्यते-आशते [वाञ्राशम्लाश इति श्‍यन्विकल्पः, पत्ते शप्‌ | 
भ्लाश्यते-भ्लाशते। गां च सप्तानामिति । फणासिति पष्ठीवहुवचनस्‌। एस्वाभ्यासलोपौ 
कितिलिटि इति चानुवतंते। भ्रेंज इति। टुञ्राजु धातोरजुवन्धलोपे छिदि तङि “छिदि धा- 
तो'रिति द्वित्वे पूर्वस्याभ्यासस्वे "फणां च सप्तानाम्‌? इति एस्वाभ्यासलोपे “छिटस्त- 
झयो?रिति पुझादेरो जे? इत्यस्य सिद्धिः। असति एस्वाभ्यासछोपे हलादिः शेपे 
अभ्यासस्य जर्स्वेन भस्य वत्वे कृते 'बञ्चाजे' इति रूपस्‌। भ्रेश इति। पूर्ववत्‌ “फणां च 
सप्तानाम्‌? इत्येर्वाभ्यासलोपे 'भ्रेशे इति रूपस्‌ । तदभावे च बञ्राशे। स्लेश इति । 
अत्रापि "फणां च सप्तानास? इति परवाभ्यासलोपेन “भ्लेरे? इति रूपम्‌ । तदभावे 
"वभ्लाहे' इति रूपस्‌। आजिता-आशिता-भ्लाक्षिता । आ्जिण्यते-ञ्राशिप्यते । 
भ्ळाशिप्यते । ञ्राजतास्‌-्राश्य तास्‌-ञ्राशताम्‌-भ्लाश्यताम्‌-भ्लारतास्‌-अञ्जाजत- 
अञ्राश्यत-अञ्चा्त-अभ्लाश्यत-अभ्लाझत । आजेत-आश्येत-आशेत- भ्लाश्येत- 
भ्छाशेत। भ्राजिपीए-भ्रादिपीए-भ्लागिपीए-अभ्राजिष्ट अआशिष्ट-अम्लाशिष्ठ। अञ्जा- 
जिप्यत-अञ्जाशिष्यत-अभ्लाशिष्यत। रसुधातोः-रमते। रेमे=एस्वाभ्यासलोपो । रन्ता- 
रंस्यते-रमताम्‌-भअरमत-रमेत-रंसी्ट-अरंस्त-अरंस्यत। रधिजभोरचि इति । नुमित्यनु- 
वर्तते । रधिजभोधा्वोर्चुमागमः स्यात्‌ अचि परत इत्यर्थः । जभी-जुमि-गात्रवि- 
नासे । गात्रस्य विनामः वक्रभाबः। अम्मते इति । जभीधातोळरि तङि “रधिजमोरचि. 
इति चुमि मिस्वादन्त्यांदचः परस्वेऽचुस्वारे परसवर्ण रेरेस्वे कृते “जम्भते' इत्यस्य 
सिद्धिः । जजम्मे-जम्मिता-जम्मिष्यते-जम्भताम्‌-अजम्भत-जम्मेत-जम्मिषी्- 
अजम्मिष्ट-अजस्भिष्यत । जुमि-जुम्भते-जजुम्मे-जुस्भिता-जुम्मिष्यते-जुस्भतास्‌- 
अजुम्भत-जुस्मेत-जुम्मिषीष्ट-अजुम्भिष्ट-अजस्मिष्यत । इत्यात्मनेपदिमरक्रिया । 
शिश्राय । श्रिधातोः “परोक्ते छिद्‌? इति छिटि, छिदो लः स्थाने कतृ गामिक्रियाफ्‌- 
फणा--फणारि सात धातुओंको भी एर्बाभ्यास लोप हो, कित्‌-लिट्-सट्‌ 
थलके परे । रधि--'रध्‌? और ‘जम्‌? धातुको नुमागम हो, अजादि प्रत्ययके परे) . 
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२१६ ` सध्यसिद्धान्तकौमुदी- ` [ भ्वादि- 
तासे श्रयिष्यति । श्रयिष्यते। श्रयतु । श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌। अश्रयत । श्रयेत्‌। श्रयेत। 
श्रीयात्‌ । श्रयिषीष्ट। चङ्‌ | अशिश्रियत्‌ । अशिश्रियत । अश्रयिष्यत्‌ ॥ अश्रयिष्यत॥ 
सुभू भरणे । भरति। भरते। वभार। बञ्रतुः । बन्नु: । 'वभथे । वश्व । वङ्म। 
बत्रे। वभृषे। भर्तासि। भर्तासे। भरिष्यति! भरिष्यते। भरतु। भरताम्‌। 
अभरत्‌ । अभरत | भरेत्‌ | भरेत । भ्रियात्‌ । उञ्च।१।२।१२। ऋषर्णात्परों झला- 


लाभावे प्रथमघुरुपेकवचने तिपि, परस्मैपदानां णळतुसुस्थळथुसणल्वमाः' इति 
तिपो णि णकारस्य छकारस्य चेत्संज्ञायां लोपे च “लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति 
द्विल्वे 'श्रि श्रि अ” इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यासस्वे “हलादिः शेपः इति 
, शि अवशिष्टे 'सावंधातुकार्धधातुकयोः? इति गुणे 'एचोऽयचायाचः’ इत्यादेशे 
'शिश्रय्‌ अःइति जाते अत उपधायाः इत्युपधाकारस्य वृद्धौ 'शिश्राय!इति। अशिश्रियत' 
श्रिधातोळंङस्तिपि 'च्छि लुडि इति च्छौ “णिशचिदरुखुभ्यः कर्तरि चड? इति च्लेः 
स्थाने चङि, चकारस्य. डकारस्य चेत्सञ्ज्ञायां लोपे च कृते, “चडि? इति द्वित्वे, 
अभ्यासत्वे, अभ्यासकार्ये च कृते शि श्रि अ ति’ इति जाते इतश्च? इति तिप इका- 
रस्य लोपे, “छङलङलङ्चचडुदात्त? इति अङ्गस्याडागमे 'अचि श्ुधातुञ्रुवां य्वो- 
रियङुवडौ' इति इयङि अशिश्रियत्‌ इति रूपम्‌। अशिक्षियत । श्रिधातोलूडस्ते, 
च्लौ 'णिश्रिजुखुभ्यः कर्तरि चड? इति च्लेश्चङि, द्वित्वे, अभ्यासकार्ये, अडागमे, 'अ 
शि श्रि अ तः इति स्थिते अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवङौ' इति इयङि, 'अश्षिश्रि- 
यतः इति रूपस्‌। भरति । जिस्वादुभयपद्म । तत्र कर्तृगा सिक्रियाफलाभावे झ्ृधातोः 
“वतमाने छंद! इति लटि, छटो छः स्थाने 'तिप्तसझ्षि०' इत्यादिना प्रथमपुरुषेकवचने 
तिपि; शपि, 'सावंधातुकाधधातुकथोः' इति गुणे अकारे जाते “उरण्‌ रपरः इति 
रपरे 'भरति” इति रूपम्‌। कतृगामिक्रियाफले तु म्रधातोलंटस्ते शपि गुणे रपरे 
“रित आत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेस्वे च कृते, भरते? इति रूपम्‌ । बभार ' रूधातोः 
“परोक्षे लिट! इति लिदि, प्रथमपुरुषेकवचने परस्मैपद्सन्ज्ञके “तिस्तसझि०! इत्या 
दिना तिपि, तिपः स्थाने “परस्मैपदानां - णरुतुसुस्थळुसणल्वमाः' इति णलि, णस्य 
छस्य चेत्सब्ज्ञायां लोपे च "लिङ्‌ च' इत्याधधातुकस्वे. 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ 
इति द्विसे. 'पूर्वो5म्यासः इत्यभ्यासत्वे . “उरत्‌? इत्यभ्यासऋवर्णस्यारवे “उरण्‌ 
रपरः इति रपरत्वे च "कृते 'भर्‌ ख॒ अ' इति जाते “हलादिः .रोषः इति भभ 
विषे पबा चच? इति अभ्यासभस्य वत्वे “बन्द अ? इति स्थिते “सावः 
र वी इति स स अकारे जाते “उरण्‌ रपरः इति 
रपर भू त ' उपधायाः इति वृद्धी कृतायां 'वभार? इति रूपम्‌ । 
श्रियात्‌ । भ्रधातोराशोलिंडस्तिपि --- र रास ेकस्तिपि परते, 'लिछादिषिः इति तिप आधंधातुकले 'लिडाशिषिः इति तिप आधंधातुकत्वे 


उश्च-ऋवणसे पर जो झलादि ढिढ् नौर.आत्मनेपदपरक झलादि "सिच्‌? वह कित हो! 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २१७ 


दी लिड-आत्मनेपदपरः सिच्चेत्येतौ कितौ स्तः । शषीष्ट । ृषीयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌। 
हृस्वादङ्गात्‌ ।८।२।२७। सिचो लोपो, झलि। अमृत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत ॥ 
हृञ हरणे। हरति । हरते जहार। जहतुः। जहुः | जहथ । जहिव । जहिम । 
जहे । जहिषे । हर्ता । हर्तासि । हर्तासे । हरिष्यति । हरिप्यते ॥ धुत धारणे । 
घरति ॥ णीञ्ज, प्रापणे । नयति। नयते । निनाय | डुपचष्‌ पाके । पचति । 
पचते । पपाच । पेचिथ । पपक्थ । पेचे । पक्ता । पच्यति । पच्यते । अपक्त । 


pe HT MNOS ES ST CN SSSI :-:+- न समन तन 


मृक्ेदाशिपि' इति यासुटि, उरि गते यासुटः किस्वात्‌ गुणाभावे “रिङ्शयग्लिः 

ङ्चु? इति ऋकारस्य रिङि कृते डस्येत्संज्ञायां लोपे च जाते तिप इकारस्य “इतश्च” 

इति लोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? इति सलोपे “ञ्रियात्‌ः इति । अघी । 

खुधातोराशीकिंङस्ते सीयुदि, उदि गते, यलोपे “सुट्तिथोः इतिं तस्य सुडागमे, 

उडि गते, “भ॒ सी स्‌ त? इति जाते “एकाच उपदेशेऽचुदात्तातः इति इटो निषेधे 

“उश्च इति किस्वात्‌ 'सावंधातुकार्धथातुकयोः इति ग्राप्तगुणस्य 'क्डिति च? इति 

'निषेधे, पस्थे पुनः पत्वे प्डुस्वे च “न्ुपीष्ट इति रूपस्‌ । अभार्षीत्‌। स्ृघातोळुङस्तिपि, 

चलौ, “च्छेः सिच’ इति सिचि, इचि गते, अटि तिप इकारलोपे “अ स्ट स्‌ तः इति 

'स्थिते 'सिचि बृद्धि: परस्मेपदेपु' इति वृद्धौ, रपरस्वे षत्वे च “असार्पीत! इति रूपम्‌। 

हस्वादक्गादिति । हस्वान्तादित्यर्थः । सिच इति भाप्यम्‌। 'झलो झछि’ इत्यतो 

झलीति 'संयोगान्तस्य लोपः इस्यतो लोप इति चानुवतते इत्यसिम्रेत्य शेषपूरणेन 
सूत्रं व्याचष्टे-सिचो लोपो झलीति। जहार । हृधातोलिंटस्तिपि, तिपो णछादेशे, 
असुवन्धलोपे 'लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे 'पूर्वो5भ्यासः इत्यभ्यासत्वे 

“उरत्‌? इति अभ्यासऋवर्णस्याकारे “उरण्‌ रपरः इति रपरस्वे च कृते हर्‌ ह अ? 

इति स्थिते 'हलादिः शेषः इति रलोपे “कुहोश्चुः इति अभ्यासहस्य झस्वे 

“अभ्यासे चर्च' इति झस्य जस्वे 'जह अ' इति सूते “सावंधातुकाघंघातुकयो: इति 
गुणे रपरत्वे च अत उपधायाः इति बुद्ध 'जहार' इति। पेचिम ' पचधातोलिंटस्सि-- 
:पि, सिपः थलि, अनुवन्धलोपे, “लिटि धातोरनभ्यासस्य' इति द्विस्वे, अभ्यासत्वे 

वहळादिः शेष” इति चलोपे “प पच्‌ थः इति जाते “छिद्‌ च' इति थळ आधधातुक- 
त्वे आधँघातुकस्येडवलादे इति इरि मासे "एकाच उपदेशेऽचुदात्तात्‌? इति तस्य 
,निपेधे क्रादिनियमान्नित्ये इटत्वे प्राते भारद्वाजनियमात्‌ वा इटि इते थलि च सेटि’ 
इति एत्वेऽम्यासरोपे च “पेचिथ' इति रूपस्‌ । इडागमाभाचपक्ते सेटथलभावात्‌ 
एरवाभ्यासलोपाआवेन 'प पच्‌ थ? इत्यन्न “चोः कुः इति ङसवे. पपक्थ’ इति रूपस्‌ । 


'इस्वा--हस्वान्त अङ्गसे पर “सिच्‌? का लोप दो, झळ? के परे । 
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र हि सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [भ्वादि- 


झपक्षाताम्‌ । भज सेवायाम्‌ । भजति | भजते । भेजे । भक्ता । भक्तासि । भक्तासे। 
भक्ष्यति । भच्यते । भजतु । भजताम्‌ । अभाक्षीत्‌ । अभक्त । अभक्षाताम्‌ । अभ- 
क्षयत्‌ । अभच्यत ॥ यजञ:देवपूजा-सङ्गतिकरणः दानेघु । यजति । यजते । लिटय- 
भ्यासस्योभयेषाम्‌ ।६।१।१७। वच्यादीनां, अह्यादीनां चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं 
स्याह्लिटि । इयाज । वचिस्वपियजादीनां किति ।६।१।१५। वचिस्वप्योयंजा- 
दीनां च सम्प्रसारणं, किति । 


पेचे - पचधातो छिंरस्ते, तस्य स्थाने “लिटस्तझयोरेश्ञिरेच' इति एशि, शगते 'छिरि 
धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे 'पूर्वो$म्यासः' इति अभ्यासत्वे (हलादिः शेपः’ इति 
चलोपे 'पपच्‌ ए? इति भूते 'अत एकहलमध्येऽनादेशादेरिंटि? इति पचः अकारस्येत्वे 
अभ्यासलोपे च जाते संयुक्ते इते सति पेचे? इति रूपस्‌ । मेज । भज्‌धातो छिंटरते,, 
“ढिटस्तझयोरेशिरेच' इति तस्य स्थाने एशि, शगते 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति 
वित्वे अभ्यासत्वे, अभ्यासकाये च 'वभज्‌ ए' इति स्थिते 'तृफलभजन्नपश्च? इति 
भकारोत्तरवर्तिनः अकारस्यैस्वे अभ्यासलोपे च “भेजे? इति । अमाक्षात्‌ : भजूधातोः 
“लुङ? इति छङि, लुङः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तिपि पगते 'च्छि लुङि’ इसि 
च्छौ, 'च्छेः सिच? इति सिचि, इचि गते, सिचः सस्यार्धधातुकत्वे, इरि प्राप्ते 'एका- 
च? इति तस्य निपेधे अरि, तिप इकारस्य 'इतश्च' इति लोपे 'अभज स॒ तः इति 
जाते अस्तिसिचोञएक्ते इति तिपस्तकारस्य ईटि 'वदत्रजहरन्तस्याचः? इति 
बुदधौ, जस्य कुत्वे, चर्च, सस्य पत्वे च 'अभाक्षीत! इति रूपस्‌ । लिट्यम्य,सस्योभयेषाम्‌। 
. भ्यङः सम्प्रसारणम्‌, इत्यतः सम्प्रसारणमित्यजुवतते । 'वचिस्वपियज्ञादी नाम्‌? इति 
सूत्रोपात्ता;, अहिज्यावयि' इति सूत्रोपात्ताश्च उभयदाब्देन गृह्यन्ते । तदाह -पच्या- 
दीनां मद्मादीनाक्ञेंत । श्याज । यजूघातोः, 'परोक्षे छिट्‌' इति लिटि, छिटो लः स्थाने 
अथमपुरुषकचचने तिपि “परस्मैपदानां णलतुसुस्थकथुसणढ्बमा? इति तिपो णलि, 
णस्य छस्य चेस्संज्ञायां छोपे च “यज्‌ अ' इति जाते 'लिट च' इत्याधंधातुकत्वेन 
शपोऽभावे, 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे 'पूबोऽभ्यासः' इत्यभ्यासत्वे 
'हरादिः शेष? इति जळोपे 'य यज्‌' अ' इति भूते 'लिटयन्यासस्योभयेपास? 
आ ० टी दिति सुते. ठिट्थम्यासस्योसचेपाम 


ler अभ्यासको सम्प्रसारण हो, “लिट? के परे । 

| “वच्यादिसे वचि, स्वपि और यजादि अर्थात्‌ “यजदेवपूजा ०? से. लेकर 'ड 
४44 bo यन्त का ग्रहण होता है।' जैसा 'फि--'यजिवपिर्वहिश्‍चेव? 
पर कहा जायगा;। {रवं ग्रह्मादिसे 'यहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-दृश्चति- 


शच्छति-मृत्जति? का अहण सः 
गा मझना चाहिये । 


र 


चि-स्वपि और यजादि को सम्प्रसारण हो, कित्‌? के परे.। 
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अकरणम्‌ |” सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । _ २९६ 


“यजिवेपिवेहिञ्चैव वसिःवेञ-व्येञ इत्यपि । 
ह्वेअ वदी श्वयतिश्वेव यजाद्याः स्युरिमे नव! ॥ १ ॥ 
ईजतुः । ईजुः । इयजिथ- इयष्ठ । ईजे । यष्टा । षढोः कः सि? । यक्ष्यति । 
यक्ष्यते । यजतु । यजताम्‌ । अयजत्‌,। अयजत । यजेत्‌ । यजेत । इज्यात्‌। 
यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ । अयष्ट ॥ चह प्रापणे । वहति । वहते । उवाह । ऊहतुः । 


इति अभ्यासयकारस्य सम्प्रसारणेन इकारे जाते "सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपे 
'अत उपधाया? इति उपधाब्ृद्धौ मिलित्वा 'इयाज' इति रूपम्‌ । वचिः 
स्वपीति ' वचिस्वपीति इका निर्देशः। सौत्रः सम्प्रसारणाभावः। आदिशब्दो यजिनव 
सम्बध्यते, न तु वचिस्वपिभ्याम्‌, तथा सति हि चच्यादेः स्वप्यादेयंजादेश्रेत्यर्थः 
स्यात्‌ । तथा सति प्ृथकूस्वपिग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌, अदादिराणे लुग्विकरणे वच परि- 
भाषणे! इत्यारभ्य षष्टस्य 'जिष्वपू शये? इत्यस्य वच्यादिग्रहणेनेच सिद्धेः। तदाह-प्चि- 
स्वप्योयंजादीनान्चेति । यजादिपदेन-यजिरवपिवंहिश्चेव वसिवेज्‌च्ये इत्यपि । हेजवदी 
श्वयतिञ्चैव यजाद्याः स्युरिसे नव॥ १ ॥ इति नव आह्याः । इयजिथ । यजूधातोलिंटः 
सिप्‌ , “परस्मैपदानां णलतुसुस्थल' इत्यादिना सिपः स्थाने थरि, 'किट च' इत्याघे- 
घातुकत्वे सिपः पित्वात्‌ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌? इति किरषाभावे प्रथमतः “लिटि. 
घातोरनभ्यासस्य' इति द्वित्वे “यज यज्‌ थ? इति जाते 'लिरयभ्यासस्योसयेषाम्‌' 
इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च' इति पूत्ररूपे 'इयज्‌ थ' इति भूते आर्धधातुक 
स्येडवलादेः' इति इटि ग्राप्ते, "एकाच उपदेरेऽनुदात्तात? इति इटो निपेधे क्रादि- 
नियमान्नित्यमिटि आप्ते, भारद्वाजनियमेन वा इडागमे, “इयजिथ? इति रूपस्‌ । . 
इडागमाभावे 'इयज्‌ थ” इति स्थिते “व्रश्चञ्नस्जसजस्रजयज' इत्यादिना पर्वे थस्य 
“ष्टुना प्टु इति ष्टुत्वे च 'इय४? इति रूपम्‌ । ऽजे । यजूधातोलिंटस्ते, तस्याधधा- 
तुकत्वे 'असंयोगाढ्लिटकित इति कत्वे च “वचिस्वपियजादीनां किति’ इति 
सम्प्रसारणे, “सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपे “इज्‌ त? इति जाते द्वित्वे, अभ्यासत्वे 
अभ्यासकार्ये च कृते “इ इज्‌ त? इति भूते 'अकः सवणे दीर्घ? इति दीर्घ 
“लिटस्तझयोरेशिरेच' इति तस्य स्थाने एशि शगते संयोगे च कृते “ईजे? इति रूपम्‌ । 
अयाक्षीत्‌ । यजुघातोळंङस्तिपि, च्लौ, च्छेःसिचि, इचि गते सिचः सस्याधंधातुकत्वे 
“एकाच उपदेरोऽनुदात्तातः इति इडभावे अटि तिपः इकारळोपे “अस्तिसिचोऽपृक्ते? 
इति तिपस्तस्य ईडागमे 'अयज ई त्‌? इति जाते 'त्रश्वश्रस्जसजग्दज! इति जस्य षत्वे 
“पढ़ो; कः सि’ इति षस्य कर्वे. कात्परकत्वात सिचः सकारस्य “आदेशप्रत्यययोः? 
इति षस्वे कृष्योगे क्षे जाते 'वदजहरन्तस्याचः इति बुद्धी 'अयाक्षीत्‌! इति रूपम्‌। 
उवाइ-वह्‌घातोछिंटस्तिपि, तिपो णलि, अनुचन्धळोपे, द्वित्वे, वह चह अ' इति भूते 
“पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्यासत्वे 'लिव्यभ्यासस्योभयेपास' इति अभ्यासवकारस्य 
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२२० | मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ भ्वादि- 


ऊहुः । उवहिथ । दो ढ”। झषस्तथोघोऽघः' ।८२।४०। मषः परयोस्त- 
योधैः स्यान्न तु दघातेः । 'शुना छुः । 'ढो ढे लोपः ।८1३।१३। ढस्य लोपः स्याड्ढे 
परे । सहिवद्दोरोद्वर्णस्य ।६।३।११२। अनयोरवर्णस्य ओत्स्यात्‌ ढलोपे । 
उवोढ । ऊहे । वोढा । वच्यति । वच्यते । वहृठु । वहताम्‌ । अवहत्‌ । अवहृत । 


ESSER 
सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपे 'इळादिः शेष? इति इलोपे “उ वह्‌ अ' इति 


स्थिते अत उपधायाः इति उपधावृद्धौ उवाह’ इति। उवदिथ। वह्धातोरिंटः सिपि, 


हि 
~ 


Br 


सिपस्थळादेसे, 'किट च” इत्यार्धधातुकत्वेन “आरधधातुकस्येड्वळादेः' इति इरि प्राप्त 
“एकाच उपदेरेऽनुदात्तांत? इति इटो निषेधे 'कुसव्टव' इति कादिनियमादिटि ग्राप्ते 
“उपदेशेऽत्वतः इति थळ इटो निषेधे “ऋतो भारद्वाजस्य’ FE इति नियमात्‌ भारद्वाज: 
सतेन इटि जाते “वह इ थ' इति भूते पिरवात्‌ किंदभावेन प्रथमतो द्वित्वे 
अभ्यांस्स्वे “छिव्यभ्यासस्योभयेषास्‌? इति अभ्यासवकारस्य सम्प्रसारणे 'सम्प्रसार- 
णाच्च' इति पूर्वरूपे हलादिः शेष” इति हलोपे उवहिथ’ इति रूपस्‌ । झप 
स्तथोरिति । झषः इति पञ्चमी । तश्च थ चेति द्वन्द्वः । तकारादकार उच्चारणार्थः । 
तकारथकारयोरिति छभ्यते। अधः इति षष्यन्तस्‌ । धाधातुभिन्नस्येति छभ्यते। 
तदाह -झषः परयोरिति। सहिवद्दो: । ढेप इति। (ढलोपे पूर्वस्य दीघों ऽणः इत्यस्मात्‌ 
डलोपे इत्यनुदत्तेरिति भावः। उवोढ ' वह्घातोलिटः सिपि, सिपस्थलि, “एकाच! 
इति इडभावे ग्राप्ते क्रादिनियमादिटि प्राप्ते “उपदेशेऽत्वतः? इति इटो निषेधे थरः 
स्थानिवत्वेन पित्वात्‌ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌? इति किदुभावे, अतः “वचिस्वपियजा- 
दीनां किति’ इति न सम्प्रसारणम्‌ , किन्तु "लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे 
'पूर्वो$म्यासः इत्यभ्यासस्वे “लिव्यभ्यासस्योभयेषास!. इति अभ्यासवकारस्य 
सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च” इति पूर्वरूपे 'हळादिः शेष” इति ह छोपे “उ वह थः 


(इति जाते 'हो ढ? इति हस्य ढत्वे 'झपस्तथोर्धोञ्ध इति थकारस्य धकारे “पटुना 


ष्ट्र इति ष्टुत्वेन धस्य ढत्वे 'ढो ढे लोप? इति ढळोपे “ढलोपे पूर्व॑स्य दीघोंऽणः' 
इति पूवस्याणो दीघे आप्ते तस्वाधित्वा 'सहिवहोरोदवर्णस्य” इति अकारस्य ओत्वे 
“उवोढ? इति रूपम्‌। ऊद्दे। वहधातोलिंटस्ते, 'लिटस्तझयोरेशिरेच? इति तस्य 
स्थाने एशि, शगते “वह. ए? इति स्थिते 'असंयोगाब्विद्‌ कितः इति छिटः किस्वात्‌ 
वचिस्वपियजादीनां किति’ इति सम्प्रसारणे, 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूवरूपे 'लिटि 
धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे अभ्यासस्वे, अभ्यासकार्ये सबर्णदीर्य च “उदे? इति । 


भवाकषीद । वद्धातोकुङस्तिपि, च्छौ, च्छे; सिचि, इचि गते, अरि, तिप इकारळोपे 
4 0 ` १. रक 


झषस्तथोः-'झष्‌ से पर 'त? और षध को “व? हो; परन्तु ` 
~ 3 डं दाति? को नहीं द्दो 1 
दो ढे छोपः--ढकारका लोप हो, ढकारके परे । सहि वहो-'सह? और “वह! 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । २२१ 


बहेत्‌ । वहेत । उद्यात्‌ ।.वक्षीष्ट । अवाक्षीत्‌ । अवोढाम्‌ । अचाक्षुः । अवाक्षोः । 
अवोढम्‌ । अवोढ । अचाक्षम्‌ । अवाच्च । अवाक्ष्म । अवोढ । अवक्षाताम्‌ । अव- 
क्षत । अचोढाः । अवक्षाथाम्‌ । अवोढ्वम्‌ । अवक्षि । अवच्चहि । अवद्धमहि । 
अवक्यत्‌। अवच्यत॥ डुवप्‌ वीजसन्ताने । बीजसन्तान = क्षेत्रे विकिरणं, गर्भा- 
थानं च । अयं छेद्नेऽपि । केशान्वृपति । वपते । उचाप । उपे । चप्ता । वप्स्यति । 
वप्स्यते । उप्यात्‌ । वप्सीष्ट । प्रण्यवाप्सीत । अवप्त॥ चेञ तन्तुसन्ताने | 
वयति । वयते। वेओ चयिः ।२।४।३१। स्याल्लिटि9 इकार उच्चारगार्थः । 


अस्तिसिचोञ्युक्ते इति तिपस्तकारस्य ईडागसे 'अ वह स्‌ ई त? इति स्थिते 
'वद्त्रजहरुन्तस्याच इति वकाराकारस्य दुद्धो “हो ढः इति हस्य ढत्वे, 
'पढोः कः सि? इति ढस्य कत्वे कात्परकत्वात्‌ “आदेशप्रत्यययो? इति सिचः सस्य 
पत्वे कपयोंगे क्षे जाते संयोगे इते 'अवाक्षीत्‌! इति। अबोढ बहदधातो कस्ते च्छौ च्लेः 
सिचि, इचो लोपे अरि, “अवह स्‌ त? इति स्थिते'होढ' इति हस्य ढत्वे 'झलो झलि' इति 
सलोपे, 'झषस्तथो धो 5धः' इति तस्य धत्वे 'एुना प्टु? इति धस्य प्टुत्वेन ढकारे “ढो ढे 
रोपः इति पूर्वढस्य लोपेःसहिवहोरोदवर्णस्य? इति वकाराकारस्य ओकारे'अवोड' इति? 
इवप्‌-यीजसंताने। वपति-वपते। उवापेति । वपूघातोलिंटि तिपि णलि “लिटि धातोः” 
इति द्वित्वे पूर्वस्याभ्यासत्वे 'लिव्यभ्यासस्योभयेपाम' इत्यभ्यासवकारस्य संप्रसारणेः 
'संग्रसारणाच्च?. इति पूर्वरूपे हळादिः शेषेण पकारलोपे “अत उपधायाः इत्युपघार्द्धो 
. 'उवाप? इति रूपं निप्पद्यते.। ऊपे इति। वप्‌घातोळिंटि तङि 'छिटस्तञ्ञयोः' इति 
एशादेशे धातो द्वित्वे 'वप्‌-वप्‌-ए? इति स्थिते 'छिट्यभ्यासस्योभयेपाम्‌' इति 
अभ्यासस्य संप्रसारणे हलादिः रोषे वचिस्वपियजादीनां किति’ इति परस्य वकार- 
. स्यापि यजादिव्वास्सम्प्रसारणे सवर्णदीर्घे कृते ‘ऊपे’ इत्यस्य सिद्धिः। व्चा। वप्स्यति- 
वप्स्यते । वपतु-चपताम्‌ । 'अवपत-अवपत । चपेत्‌-वपेत । किच्वास्संप्रसारणस्‌ „ 
उप्यात्‌-चप्सी्ट। अवाप्सीत्‌। प्रण्यवाप्सीत्‌ अन्न “नेगेदुनद' इति णत्वसूह्स्‌ । 'अ- 
बप्‌-स्‌-त’ इत्यवस्थायां 'झलो झछि’ इति सलोपे 'अवछ' इत्यस्य निष्पत्तिः । अदः 
प्स्यत्‌-अवप्स्यत । वेञ्‌=तन्तुसंताने-त्रयतीति । वेधातोलूटि तिपि शपि (वयति- 
बयते”। वेजो वयिः । छिटि वेञूधातोर्वयादेशः स्यादिति सूत्रार्थः। उवायेति। चेज्धातो- , 
.किंटि तिपि णछि 'वेजो वयिः इति वयादेशे छिटिधातोरिति धातोदृिंत्वे पू्वस्याभ्या- 
सत्वे ग्रहिज्यादित्वात्‌ 'लिव्यभ्यासस्योभयेषास? इति संप्रसारणे हलादिः शेपे'उवय्‌- 
अः इति जाते.'अत उपधायाः' इत्यतो वृद्धौ 'उवाय” इत्यस्य निष्पत्तिरिति भावः ॥ 


: भुके अवर्णकोः (ओव हो, ढोपर होने पर 1] वेनो--वेञ्‌? वो बय आदेश हो, "किट्‌? 
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२२२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ भ्वादि- 


उवाय । ग्राहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिव्रश्चतिपृच्छतिभ्ञजतीनां ङिति च 
-[६।१।१६। चात्किति संप्रसारणम्‌ । इति यकारस्य आप्ते-लिटि वयो यः 
।६।९।३८। वयो अस्य संप्रसारणं न स्याल्लिटि। ऊयतुः। ऊयुः। वश्चास्या- 
ज्यतरस्यां किति 1६1१1३९ चयो यस्य वो वा स्यात्किति - लिटि । ऊबतुः। 
छबुः । वयस्तासावमावात्यकिः नित्यमिट्‌ । उचयिथ । स्थानिवत्त्वेन जित्त्वात्तङ्‌ । 
जने । ऊचे । वयादेशामावे । वेञः ।६।१।४०। वेञः संप्रसारणं न स्याल्लिटि । 
ववौ । चवतुः । चघुः ।क्षविथ । ववाथ । वचे । ववाते। वविरे | वाता । ऊयात्‌। 


आस्मनेपदे तूभयोरपि वकारयोः संप्रसारणे प्राले-अहिज्येति । ग्रहिज्यादिधातूनां कि- 
ति ङिति च संग्रसारणं स्यादिति सूत्रार्थः । रिटि वय इति । ग्रहिज्येति प्राप्त संप्रसारणं 
वेभुधातोरादेशभूतस्थयकारस्य न भवति किन्तु यकारस्य यकार एव शिप्यते न वि- 
कृतिमापद्यत इति सूत्रार्थः स्पष्टः । ऊयतुरिति ' वेजधातोलिंटि तसि अतुसि “वेजरो व- 
(यि इति वयादेरे, धातो द्विसवे पूवस्याभ्यासस्वे 'लिटयभ्य़ास? इत्यभ्याससंप्रसारणे 
हळादिः शेपेऽपरस्य वकारस्यापि “ग्रहिज्या? इति संप्रसारणे पूर्वरूपे सच णंदीर्घ रुसवे 
'विसगे च कृते 'ऊयतु इति सिध्यति। ननु “न संप्रसारणे संप्रसारणस्‌? इति 
ज्ञापकेन परस्यैव यणः पूर्वं संप्रसारणं भवति इति 'ग्रहिञ्याः इत्यनेन आं 
संग्रसारणं यकारस्येव स्यान्नतु वकारस्येति चेन्न, ' लिटि वयो यः इति संप्रसारणनिपे- 
धवळात्‌। ऊयुः। वश्चास्येति। किति लिटि परतः आदेशभूतस्य वयो यस्य वो वा 
'स्यादिति सूत्राथः । तेन उयतुः-ऊवतुः-ऊयुः-उचुः इत्यादीनां सिद्धिः। थलि तु पिस्वेन - 

किस्वाभावात्‌ न 'वश्नास्या इति वादेशः किन्तु यकार एवं शिष्यतें तेन 'उवयिथ' 
इत्येकमेव रूपं परस्मेपदे। आत्मनेपदे तु ऊये, ऊबे। अन्नोभयोरपि वकारयोः संग्रसारणे 
दीघयकारस्य 'वश्चास्यान्य' इति वेभाषिके वादेशे रूपफलम्‌। वेज: । वयाद्यादेशा- 
आवे केवळ वेज धातोः रां संप्रसारण न भवस्युभयोरपि पदयोरिति सूत्रार्थः । ववो- 
fon विय ववाथ-तवुः-वव। ववौ-वविव-वविम। ववे-ववाते-वविरे । व- 
-ववाथे-चविध्वे। ववे-वविवहे-वविमहे । वाता । वास्यति-वास्यते। वयतु-वय- 
तास्‌।अवयत्‌-अवयत। चयेत्‌-वयेत। ऊयादेति ' चेजधातोलिंडि तिपि इतश्च? इलोपे 

; तन इति यासुटि 'वा--यास्‌ तः इति जाते 'स्को? इति सलोपे “किदा- 
इति यासुटः किस्वात्‌ 'ग्रहिज्या' इति वस्य संप्रसारणे पूर्वरूपे “अङृत्सावंधातुः 
MPR SP RTE किक कवक 


के परे। अहि--अहिच्यादि धातुओंको संप्रसारण हो, कित छितके परे । छिटि बय? के 
आ नहीं हो, “लिट्‌? के परे । वश्चा--य्‌ के यकारको वकार आदेश हो? 
१९ पिकले । देजः-बेण! थातुको संप्रसारण नहों दो, लिदूके . परे १ 


डर 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २२३ 


'चासीष्ट । इट्सकों । अवासीत्‌ । अवासिष्टाम्‌ । अवासिषुः । अवास्त । अवासा- 
ताम्‌ । व्येञ्‌ संवरणे । व्ययति। व्ययते। न व्यो ` लिटि ।६।१।४६। व्येन 
आत्वं न स्याह्लिटिं। परमपि हलादिः शेषं वाधित्वा यस्य संप्रसारणम्‌ , ‘उभयेषां’ 
ग्रहणसामर्थ्यात्‌। अन्यथा वच्यादीनां, ग्रह्मादीनां चानुदृत्त्येव सिद्धे, किं तेन ? । 
'विव्याय । विव्यतुः । विव्युः। इडत्यतिंव्ययतीनाम्‌ ।७।२।६६। अद्‌-ऋःव्येञ्‌ 
'एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ । विव्ययिथ । विव्यथुः। विव्य । विव्याय। विव्यय । विग्यिव । 


'कयो दीघ? इति दीर्घ कृते 'ऊयात? इत्यस्य निप्पत्तिः। वासीष्ट। अवासीत्‌-अवासि- 
"प्टास्‌-अवासिणुः। अवासीः-अवासिष्टम्‌-अवासिप्ट। अचासिपम्‌-अवासिऽ्व-अचासि- 
प्म । अचाएत-अचासातास्‌-अवासत। अवास्थाः-अवासाथास्‌-अवास्ध्वस्‌ । अवासि- 
अवारवहि-अवास्सहि । अवास्यत्‌-अवास्यत । व्येन.=संवरणे । व्ययति-ब्ययत्ते न 
व्यो लिटीति । व्ये इत्यस्य कृतारवस्य पष्टयन्तस्य व्य इति निर्देश; । “आदेच उपदेशे- 
ऽञ्चिति’ इति सूत्रात्‌ आदिति अनुवतते, अत आह-आस्वमिति। परमपीति। णलि 'व्ये 
अ? इति स्थिते दृद्धो द्वित्वे सति “लिटथभ्यास’ इत्यभ्यासयकारस्य संप्रसारणे पूर्वरूपे 
उत्तरखण्डस्य आयादेरे विव्यायेति वच्यति। तद्युक्तम्‌, संग्रसारणात्प्राकहरादिःदोषेण 
यकारस्य निवृत्तों वकारस्य संप्रसारणेनोकारे सति “उब्यायःइत्यापत्तिः स्यादत आह- 
परमपि हलादिः शेपं वाधित्वा यस्य संप्रसारणमिति। उभयेषामित्ति । “छिव्यभ्यासस्य' 
इति सूत्रेऽभ्यासस्येति ग्रहणसामर्थ्यादिति भावः । तदेवोपपादयति-अन्यथेति । 
“वचिस्वपि' इस्यस्य “ग्रहिज्या? इत्यस्य च स्वरितत्वादचुदृत्येव सिद्धेः 'लिव्यभ्यासस्य! 
इति सूत्रे उभयेषां ग्रहणं पुनर्षिधानार्थम्‌। तथाच वच्यादीनां ग्रह्मादीनां चाभ्यासस्य 
संप्रसारणं स्याल्लिटि इति द्विविधानं लब्धम । तत्र द्वितीयं विधानं नियमारथम्‌ उभयेषां 
संप्रसारणमेव स्यान्नेतरदिति । तेनाभ्य़ासे एतत्संग्रसारणविषये कार्यान्तरनिब्रृत्तिः 
सिद्धेत्यर्थः । विव्यायेति ! व्येज_घातो द्वित्वे लिव्यम्यासस्य' इति अभ्याससंप्रसारणे, 
पूर्वरूपे 'विव्ये न- अः इति जाते वृद्धौ आयादेशे “विव्याय? इस्यस्य सिद्धिः । अग्रे - 
विव्यतुः-विब्युः, अत्र ‘वचिस्वपि’ इति संप्रसारणे द्वित्वे यणि रूपे भवतः । इडत्यतींति । 

_ अळिति, इडिति चानुपञ्यत अत आह-एभ्य इति। विव्ययिथेति । छिदि सिपि थलि 
धातो द्वित्वे अभ्याससंप्रसारणे 'इडस्यतिं’ इति थल इडागमे अयादेशे 'विव्ययिथ'इति 
सिध्यति। विव्यथुः-विव्य। विव्याय-विव्यय-“णछुत्तमो वा! | विव्यिव-विव्यिम । 
` विव्ये-विव्याते-विग्यिरे । विब्यिपे-विव्याथे-विन्यिध्वे । विव्ये-विव्यिवहे-विग्यिम- 
हे । च्याता-च्यास्यति । व्ययतु-च्ययताम्‌ । अव्ययत-अव्ययत ।  व्ययेत्‌-च्ययेत । 


न व्यो--'ब्येञ्‌? धातुको 'आत्व? नहीं हो, लिट्के परे । इडस्यति-अद्‌ और. ऋ 
धातुर्भोसे पर थल”? को नित्य इडागम हो । 
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क | र गष्ट। अव्यासीत.। अव्यास्त-1 
। विव्ये.। व्याता । व्यास्यति | चीयात्‌ । व्यास 
केज स्पर्दायां, शब्दे च । यति । हृयते । अभ्यस्तस्य च ।६।१।३३। अभ्य- 
स्तीभविध्यतो हेजः संप्रसारणं स्यात्‌। जुहाव । जुहुवे । हाता । ह्वास्यति । ह्वास्यते । 
लिपिसिचिह्कश्च।३।१।५३। च्लेरङ्‌! आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।३।१।५४। 
हृत्‌ । अहृताम्‌। अहन । अहृत । अहस्त । राजु दीपतौ । राजति । राबते । 
रराज । रेजतुः । रराजतुः। रेजुः। रराजुः। रेजे । रराजे । हिक्क अव्यक्ते शब्दे । 


बौयादिति। ब्येधातोकिङि तिपि'इतश्र' इति इलोपे 'यासुदपरस्मै' इति यासुटि 'पहि- ` 
ज्या? इति संप्रसारणे संप्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपे 'र्को? इति सलोपे 'अक्ृत्सावधातुक- 
` योर्दीघ' इति दीर्घे 'वीयात’ इत्यस्य साधुस्वम्‌ । च्यासी्। अव्यासोत्‌-अब्यास्त ! 
अब्यास्यत्‌-अन्यास्यत । हवे स्पर्धायां शब्दे च । हृयति-हृयते। अन्यस्तस्य चेति । 
हेज इति संप्रसारणं चेत्यचुवतते, अत आह-अभ्यस्तीभविष्यतः हेज: संग्रसारणमिति। 
जुद्दावेनि । हेजघातोळिंटि तिपि णलि अभ्यस्तस्य च' इति सस्प्रसारणे पूर्वरूपे द्व्त्वि 
“अभ्यासे चच इति चत्वे “अचो न्णिति' इति वृद्धौ आवादेशे रूपं भवति। अग्रे जुद्वतुः। 
जहुः। जुहविथ-जहृ्ः-जुह्न । जुहाव-जुहव-जुहुविव-जुडुविम । जहुचे-सहुवाते- 
जुहुविरे । जुहुविपे-जुहुवाथे-जुहुविध्वे । जुहुवे-जुहुविवहे-जुडुविमहै । हाता । 
ह्वास्यति-ह्वा्यते । हृयतु-ह्वयताम्‌ । अह्णयत्‌-अह्णयत । ह्वयेत्‌-ह्वयेत । 
हूयात्‌-ह्वासीष्टं। लिप्रिसिचीति । च्लेरड_ इत्यनुवतंनादाह-च्लेरळ्‌ स्यादिति .। 
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यामिति । आत्मनेपदे च्लेरङ वा स्यादित्यर्थः । परस्मैपदे तु नित्य- 
मेवाङ, इति भावः । अहदिति । ह्वेज्‌ धातोळूङि तिपि “इतश्च इलोपे च्छो “लिपि 
सिचि’ इस्यङि अङ्गस्याडागमे आलोपे 'अह्वत' इत्यस्य :सिद्धिः । आत्मनेपदे सति 
*आत्मनेपदेष्वन्य'इति अङादेशे अह्वत’ इति मध्यमं रूपम्‌। अङभाचे तुअ + ह्वा + 
स्‌+ त’ इति स्थितौ 'अह्णास्त’ इति रूपस्‌ । अह्वास्यत्‌-अह्वास्यत। राजु= दीप्तौ 
राजति-राजते । रराज-रेजतुः-रराजतुः अत्र 'फणां च सक्तानास्‌' इति एच्वाभ्यासः 
लोपविकल्पे रूपं, शेपं सुगमम्‌ रेजे-रराजे। राजिता । राजिष्यति-राजिष्यते,।' 
राजतु-राजताम्‌। अराजत्‌-अराजत । राजेत-राजेत । राज्यात्‌-राजिषीष्ट। अरा" 
` जीत्‌-अराजिष्ट। अराजिष्यत-अराजिष्यत । हिक्क = अव्यक्ते शब्दे । हिक्कति- 
हिककते । जिहिक्क। जिहिक्के। हिक्किता । हिक्किष्यति-हिक्किष्यते । हिक्कतु-हि- 
0 क किए स RE 


,- अम्य--अभ्यस्तसंज्ञक ( अभ्यस्त संज्ञाको सम्भावना रहने पर) ह्वेञ्‌? धातुको 
शालाक । छिपि--लिप्‌ , सिच्‌ , और हेज्‌ धातुओंसे पर च्छ? को 'अङ्‌”आदेश हो! 
आत्म--'लिपिसिचिहद्यः से विहित अङ्‌? आत्मनेपदमे विकल्पसे हो । 
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हिक्कति । हिक्कते । अञ्घु गतौ, याचने च । अञ्चति । अश्वते। 'अच? इत्येके । 
“अचि? इत्यपरे । टुयाचृ याच्नायाम्‌। याचति । याचते । बुधिर्‌ बोधने 1 बो- 


. धति। बोधते । इरित्त्वादड्‌ वा । अबुधत्‌ । अबोधीत्‌ | अबोधिष्ट ॥ खनु अवदा- 


~ 


र्णे । खनति । खनते । चखान । चढ्नतुः । चख्नुः । चए्ने । खायात्‌ । खन्यात्‌- 
चीवू. आदान-संवरणयोः । चीवति । चौवते । चायु पूजा-निंशामनयोः । चायति- 


छताम्‌ । अहिक्कव-अहिक्कत । हिक्केत्‌-हिक्केत । हिक्क्याव-दिक्किपीर । अहिक्कीत्‌। 


अहिक्किट । अहिक्किप्यत्‌-अहिक्किण्यत । अञ्चु = गतौ याचने च। अञ्जति-अञ्चते। 
आनञ्-आनञ्चे। अञ्चिता । अञ्जिप्यति-अञ्चिष्यते। अञ्चतु-अञ्चतास्‌। आञ्चत्‌- 
आज्वत । अङ्खेत्‌-अञ्चेत । अच्यात्‌-अञ्चिपी्ट । आञ्जीत-आञ्चिष्ट । आञ्चिष्यत- 
आश्विष्यत । डयाचु = याच्ञायास्‌ । याचति-याचते। ययाच-ययाचे। याचिता । 
याचिण्यति-याचिप्यते । याचतु-याचतास्‌ । अयाचत्‌-अयाचत । याचेत-याचेत । 
याच्यात-याचिषीष्ट । अयाचीत्‌-अयाचिष्ट । अयाचिप्यत्‌-अयाचिप्यत । डुधिर्‌ = 
योधने । योधति-चोधते। दुवो ध-बुबुधे। वोधिता। वोधिप्यति-चोधिप्यते। वोधतु- 
वोधतास्‌। अचोधत्‌-अवोधत । वो धेत्‌-बो धेत । बुध्या त-चो धिपीए। अवोधी त्‌-अचुधत्‌ 
( इरितो वा ), अवोधिष्ट। अवोधिप्यत्‌-अवोधिप्यत । खनु = अवदारणे । खनति- 
खनते। चखान। चर्नतुः। चख्नुः। अत्र गमहनजनखनघसां लोपः किङ्त्यनङि'इत्युप- 
धालोपः। चख्ने-चख्नाते-चख्निरे। खनिता। खनिण्यति-खनिप्यते। खनतु-खनता- 
म, अखनत्‌-अखनत । खनेत्‌-खनेत । खायात्‌-खन्यात्‌ “ये विभाषा’ इत्यात्वविक- 
ल्पः । खनिपी्ट । अखनिष्यत्‌-अखनिष्यत । चीवू = आदानसंवरणयोः । चीवति-ची- 
चते । चिचीव-चिचीवे । चीविता। चीविष्यति-चीविष्यते । चीवतु-चीवताम्‌ । 
अचीवत्‌-अचीवत । चीवेत-चीवेत । चीव्यातःचीविषी्। अचीवीत्‌-अचीविष्ट । 
अचीविष्यत्‌-अचीविष्यत। चायु = पूजानिशासनयोः। चायति-चायते। चचाय- | 
चचाये । चायिता । , चायिष्यति-चायिष्यते । चायतु-चायतास्‌ । अचाय्रत्‌- ` 
अचायत । चायेत्‌-चायेत । चाय्यात्‌-चायिषीष्ट। अचायीत्‌-अचायिष्ट। अचायि- 


नोउः--कु-कमंवाच्यादिके विषयमे पद्दले लिखा जा चुका है '( पृ १४२ देखो ) अब 
यहाँ क्रियापदके रूप बनानेके कुछ नियम लिखे जाते हैः--( १ ) कर्मवाच्य या आव- 
वाच्यकेः रूपोंमें धातुसे यः लगाकर आत्मनेपदके प्रत्यय लगाये जाते हे । इन रंचनाओमें 
घातुसे; गणचिहृ (अ, अय, आदि ) नहीं लगाये जाते । जैसे:-- भू=भूयते । गस्‌=गस्यते । 
(२) इकारान्त तथा उकारान्त थातुओंके स्वरको दोघं दो जाता दै । जेसेः-जि=्जीयते। 
स्तु=स्तूयते । ( ३ ) कुछ आकारान्त धातुओंके आकारको इकार हो जाता है। जैसेः-- 
स्थान्स्थीयते। दान्दीयते.। गा = गीयते । मा=मीयते । . ( ४.) ऐ और ओ जिन 
धातुओंके भन्तमे हों उनको;आकारान्त दी समझना चाहिये । जैसे:- गे.= गीयते । सो= 
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२२६ सध्यसिद्धान्तकोमुदी- र [ भ्वादि- 
चायते। व्यय गतौ 1 व्ययति। व्ययते । विव्याय । विव्यये । दाश्ट दाने । दाश- 
ति। दाशते । भेष भये । गतावित्येके । मेषति ।: भेषते। अस गतिदीप्त्यादानेषु । 
सति । असते। आस। आसे। अयं षान्तोऽपि। स्पश वाधनस्पशनयोः ।- स्पशेनं- 
अन्यनम्‌ । स्पशति । स्पशते ॥ लष कान्तौ । ष्यति । लषति | उभ्यतः त्‌ । 
चष भक्षण । चषति । चषते । झघ आदान-संवरणयोः। झषति । झपतें॥ दास 


_ ` व्यत-अचायिष्यत ।..व्यय गतौ । व्ययति-च्ययते । विव्याय-विव्यये । च्ययिता। 
ब्ययिप्यति-च्ययिप्यते। व्ययतु-च्ययतास्‌। अव्ययत्‌-अव्य्रयत । व्ययत्‌ व्ययत । वी- 
. यात-ब्ययिषीष्ट। अव्ययीत्‌-अव्ययिष्ट। अव्ययिप्यत-अव्ययिप्यत । दाशद = दाने । 
दाशति-दाशते । दुदाश-ददाशे । दाशिता । सिम । अ 
अदाशत-अदाशत । दाशेव-दाशेत । दार्यातः-दाशपी्ट। अ -अदा- 
त वासित । सेपुनभये। भेषति-मेषते । विभेष-विभेषे। भेपिता। 
सैषिप्यति-मैपिप्यते । भेषतु-मेषताम्‌। अभेषत-अभेपत । भेषेत्‌-मेपेत । भेष्यात्‌- , 
सेपिपीष्ट । अभेषीत्‌-अभेषिष्ट। अमेषिष्यत्‌-असेषिष्यत । अस--गतिदीप्त्यादानेपु । 
असति-असते । आस-आसे । असिता । असिष्यति-असिष्यते । असतु-असताम्‌ । 
. .आसत-आसत । असेत-असेत। अस्यात-असिषीष्ट। आसीत-आसिष्ट । आसिप्यत्‌- 
आसिष्यत । स्पद्दार्वाधनस्पर्शनयो:। स्पशति-स्पशते । पस्पाश-पस्पदे । स्पृशिता | 
स्पशिष्यति-स्पशिष्यते । स्पशतु-स्पशतास्‌ । अस्पशत्‌-अस्पशत । स्पद्देत-स्पशेत । 
स्पश्यात-स्पशिषीष्ट। अस्पशीत्‌-अस्पशिष्ट। अस्पशिष्यत्‌-अस्पशिष्यंत । रूप-का- 
न्तौ । छष्यति-छषति, लष्यते-रूषते, अत्र “वा आराम्लाशञ्रमुक्रसुछछसुत्रसिज्ुदिलषः' 
इति श्यन्‌, विकल्पः । ललाप-लेषे। रूषिता । रपिष्यति-लषिष्यते । ळषतु-ळपता- 
म्‌ । अळपत्‌-अळषत । ऊषेतञलपेत | छप्यात्‌। लषिषीष्ट। अलापीत्‌-अळघीत्‌। अल? 
पिष्ट । अढषिष्यत्‌ अलषिष्यत । चप-भक्षणे। चपति-चषते। चचाष-चेषे। चपिता। 
'चपिष्यति-चपिष्यते। चषतु-चषताम्‌। अचपत्‌अचपतः। चषेत्‌-चपेत। चष्यात्‌- 
. ` चषिषीष्ट। अचापीत्‌-अचषीत्‌-अचषिष्ट। अचषिष्यत्‌-अचषिष्यत । झष=्आदानः 
संवरणयोः। झषति-झषते । जझाप-झेषे। झषिता । झषिष्यति-झषिप्यते । झषतु-झ- 
घताम्‌ । अञ्नषत्‌-अझषत । झपेत-झपेत । झण्यात-झपिषीष्ट । अझापीत्‌-अञ्षषीत.। 


: ` अंझपिष्ट | अझषिष्यत-अझपिण्यत । दासून्दाने । दासतिं-दासते। दृदास-दुदासे । 


दासिता। दासिष्यति-दासिप्यते । दासतु-दासताम्‌। अदासत्‌-अदासत । दासेतर 
'दासेत। दास्यात-दासिषोष्ट । अदासीत्‌-अदासिष्ट। अदासिष्यत्‌-अदासिऽ्यत | 


सीयते। (५) ऋकारान्त धातुओंके '%' को 'रि! हो जाता है। तेः करियते । हुन 
हियते। (६) कुछ धातुओंके 'य व र ल) के स्थानमें यथाक्रमसे. इ उ ऋ क? दो जाते ह 
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दाने । दासति । दासते ॥ च्यु गतिशुद्धयोः । घावति । धावते । : 
इति भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 


>>> 
अथ अदादिप्रकरणम्‌ 
ऋतेरीयङ ।३।१।२९। स्वार्थ । ऋतिः-सौत्रः' । ` जुगुप्सायामिति 
चहवः । कृपायां चेत्येके । ऋतीयते । ऋतीयाञ्चके । आयादय' इति इयडभाच- 
पन्चे शेपत्वात्‌ परस्मैपदम्‌ । दवित्वेष्भ्यासलोपे च जाते,. ‘उरत्‌? । “तस्मान्नुङची'ति 
नुट्‌ । गुणः । आनत्त । अत्तिष्यतीत्यादि ॥ अद्‌ भक्षणे । अदिप्रभृतिभ्यः शपः 


धाबु-गतिशुद्धयो: । घावति-धावते । दधाव-दधावे । धाविता । घाविष्यति-धाविप्य- . 
ते । धावतु-धावताम्‌ । अधावत-अधावत । धावेत-धावेत । धाव्यात-धाविषीष्ट । 
अधावीत-अधाविष्ट । अधाविष्यत-अधाविष्यत । 


अथ लुग्विकरणान्‌ धातून्‌ निरूपयितुमुपक्रमते ऋ तेरीयडिति। क्रतिः-जुगुप्सा- 
याम्‌ कृपायां वा। अयं सौत्रो धातुः न तु घातुपाठपठितः। तान्तो श्यम्‌ ऋतेरिति तु इका- 
रनिदशविशिष्टात्पं्टी । अहेतुनिदेशास्स्वार्थे इति सूत्रार्थः । ऋतीयते इति । ऋत्‌ धातोः 
छदि तङि शपि “ऋतेरीयङ? इतीयङो डित्त्वेनान्त्यावयवे टेरेत्वे च कृते “ऋतीयते? 
इति सिद्धयति। ऋतायांचक्र | ऋतूधातोरीयङि लिटि ऋतीय इति जाते “कास्यनेकाच 
आम्वक्तव्यः' इत्यनेकाच्स्वादामि आमः इति लोपे 'कृश्चानुपयुज्यते रिटि’ इति किटप- 
रककृजोऽनुप्रयोगे 'लिटि धातोः इति छो द्वित्वे पूव॑स्याभ्यासत्वे 'डरतः इत्यस्वे 
रपरत्वे हलादिशेषे अभ्यासचत्वे 'मस्यानुस्वारे परसवर्णे “ऋतीयाञ्जक्क-लिट्‌ इति 
जाते तडि 'लिटस्तझयोः? इत्येशादेरो शिर्वात्सर्वादेशे यणि 'ऋतीयाञ्चक्रेः इत्यस्य 
सिद्धिः “आयादय आर्धधातुके वा! इतीयङभावे तु ऋतूधातोळिंदि तिपि णरि द्विसे उ- 
रदस्वे हलादिशेषे 'अ ऋत्‌-अ” इति जाते अत आदेः इत्यभ्यासातो दीर्घे “तस्मान्नुड्‌ 
-द्विहरः इति नुटि 'पुगन्त'इति गुणे "आनतं? इति प्रभवति। अन्न नात्मनेपद्स, आत्म- 
नेपदनिमित्तत्वाभावात्‌। अत एव. कर्तरि परस्मैपदम्‌ । ऋतीयिता-अतिंता । ऋती- 
थिप्यते-अर्तिप्यति । ऋतीयताम्‌ । आर्तीयत। ऋतीयेत। ऋतीयिषी्ट। अर्त्यात्‌। 


आती यिष्ट । आर्तीयिप्यत-आर्तिप्यत्‌। अद भक्षणे इति । जनिडयस्‌ । अदिप्र्तिभ्य ` 


इति 1 'ण्यक्षत्रियापंजित” इत्यतो. ळुगित्यचुवतंते इत्यभिप्रेत्य? शेषपूरणेन सूच 


अतेः--यजूनइज्यते । दपृ=उप्यते । इत्यादि ( इस परिवर्तेनको संप्रसारण कहते हैं ) । 


इसप्रकार इन्दुमती? टौकामें भ्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


Dn] 


. अहते 'ऋतः धातुसे ‘ईयङ्‌ प्रत्यय हो, स्वार्थ । अढि--अदादि गगपठित धातुआंसे 
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२२८ . 'सध्यसिद्धान्तकौयुदी- . [ अदादि- 


।२।४।७२। लुक्‌ स्याते । अत्ति । अत्तः। अदन्ति । अत्सि | अत्यः । अत्थ । अञ्चि । 
द्रः । अद्नः । लिट्यन्यतरस्याम्‌ ।२।४।४०। अदो घस्लु वा स्याह्िरि । 
जघास । उपधालोपः । घस्य चत्त्वे । शासिवसिघसीनां च ।८।३।६०। इण्कु- 
भ्यामेषां सस्य षः । जक्षतुः । जक्षुः । घसस्तासावभावात्यलि नित्यमिट्‌-जघसिथ ॥ 
आद्‌ । आदतुः! आदुः । 'इडत्यत्तिव्ययतीनामिःति नित्यमिट्‌ । आदिथ । 
अत्ता । अत्स्यति | अत्तु । अत्तात्‌। अत्ताम्‌। अदन्तु ॥ हुझल्भ्या देथिः ।६। 
४१०१ होमलन्तेभ्यक्च हेर्िः स्यात्‌ । अद्धि । अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि । 
` दआदाव। अदाम। अद्‌ः सर्वेषाम्‌ ।9।३।१००। अदः परस्याएक्तसावेधातुकस्य 

, अर्‌ स्यात, सर्वमतेन। आदत ।  आत्ताम्‌ । ` आदन्‌ । आदः । त्तम्‌ । आत्त । 


ESSE = 
ब्याचष्टे छक स्यादिति। अदिग्रद्धतिभ्यः परस्य शपो छुगिति फलितम्‌ । अत्ति। 
अदू-भक्षणे, अस्मात्‌ धातोः 'वतंमाने लट्‌’ इति ररि? अरयोरित्संज्ञायां लोपे च, रः 
स्थाने 'तिप्तसझि' इत्यादिना प्रथमपुरुषेकवचने तिपि, पगते “अद्‌ ति’ इति जाते 
'तिङझित्सावंधातुकस्‌' इति तिपः सार्वधातुकत्वे “कर्तरि शप? इति तिपि परे शपि 
` जाते 'अदिगरग्ृतिम्यः शपः इति शपो छुकि, “खरि च' इति दस्य चरवें, . अत्ति’ 
- इति रूपम्‌ । अधास ' अद्‌ धातोः “परोक्षे लिट? इति लिटि, छिटो लः स्थाने प्रथमपु- 
रुंपेकवचने तिपि, तिपो णलि, अनुबन्धलोपे 'लिटयन्यंतरस्याम? इति अदो घस्ल॒ 
आदेशे जाते लुकारस्येत्संज्ञायां छापे च''घस्‌ अः इति स्थिते “लिटि धातोरनभ्यास- 
स्य! इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यासत्वे “हलादिः शेष” इति सलोपे “कुहोश्चुः 
इति घस्य झत्वे “अभ्यासे चर्च” इति झस्य जत्वे, अत उपधायाः इति घकाराकार- 
स्य वृद्ध 'जघास' इति रूपस्‌। आद । घस्लादेशाभावपच्षे-अद्धातो िटस्तिपिं, 
` तिपो णलि, अचुबन्धलोपे 'छिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः 
' इस्यभ्यासत्वे “हलादिः शेष” इति ढलोपे. 'अत आदेः इति . अभ्यासाकारस्य दीधे 
` आकारे जाते अत उपधायाः इति अद्‌ उपधायां वृद्धौ अकः सवणे दीर्घ” इति 
' ` दीघ “आद्‌? इति रूपस्‌ । अत्स्यति। अदुधातोळुटस्तिपि पगते स्ये, इडभावे, “खरि 
वः इति दुस्य चत्वै 'अत्स्यति इति रूपम्‌। अत्तु। अद्धातोलोंटस्तिपि, पगते शपि, 
न अदिगरश्तिभ्यः शपः इति शपो छुकि, 'खरि च? इति : दृस्य चत्वे, “पुरु” इति 
दि त्योचे अन्त इति रूपम्‌ । 'तुह्योस्तातडःडाशिण्यन्यतरस्याम? इति तोः स्था- 


पर शप? का लक्‌ हो । लिट्य--'अद्‌' को “बरळ? आदेश हो, “लिट? के परे, विकल्पसे । 
ह; ते पर 'शास और “वस्‌? घातुसम्बन्धी सकारको षकार आदेश दी । 
इध ६” धातु और झडन्त घातुओसे पर 'हि? को "घि? आदेश हो । अदुः-भद्‌? थातुसे . 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ` २२६ 


आदम्‌ । आह ।, आद्य । अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अयुः। अद्यात्‌ । अथास्तास्‌ । अ- 
द्यासुः। छुङसनोधेंस्ल ।२।४।३७ अदः लुदित्त्वात--अड्‌ । अघसत्‌। आत्स्यत्‌ ॥ 
इन हिंसागत्योः । हन्ति। अचुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामचुनासि- 
कलोपो झलि क्डिगति।६।७।३७। 'अचुनासिके'ति लुप्तषष्टीकं, वनतीतरेषां विशे- 
षणम्‌ । अनुनासिकान्तानामेषां वनतेश्व लोपः स्याज्मलादौ किति प्ररे । यमि-रमि- 
नमि-गमि-हनि-मन्यतयोऽचुदात्तोपदेशाः . । तनु-षण क्षफुक्षिण-ऋणु-तृथु ण 
बनु-मनु-तनोत्याद्यः | इतः । घ्नन्ति । हंसि । हथः । हथ। हन्मि । हन्वः १९ 


बहु सा पण 
इति परिभाषया परस्येति रभ्यते। 'गुणो5पृक्ते) इत्यतोऽपक्ते इति 'तुरुस्तुशम्यमः 
सार्वधातुके’ इत्यतः सावँघातुके इति चानुवतंते । सप्तमीद्वयं च षष्ठया विपरिणः 
ज्यते । 'अज्जाग्यगालूवयो? इत्यतः अडिस्यनुवर्तते । गाग्यंगाळवयोरनुंवृत्तिनिदृत्त्यथं 
सर्वेपामिति, तदाह -अंदः परस्येत्यादिना । अथात्‌ । अद्धातोलिंडस्तिपि, आपि, शपो 
छुकि, 'यासुट्‌ परस्मैपदेपूदात्तो दिव्य! इति यासुटि, उरि, गते, टिस्वाद्याचयवे 
जाते 'छिङः सलोपोच्नन्त्यस्य' इति सलोपे “इतश्च' इति तिप इकारलोपे “अद्यात्‌! 
इति रूपस्‌ अषुसत्‌। अद्धातोः 'छुङ” इति लुडि, उडि राते, छः स्थाने प्रथमपुरूप 
कवचनविवच्षायां 'तिप्तसझि' इस्यादिना तिपि) पगते 'लुङ्सनो्घस्ल' इति अदः 
स्थाने घस्ल इत्यादेरो कृते लुकारस्येस्संज्ञायां लोपे च "डि लुडि' इति चलौ 'च्लेः 
सिच्‌? इति प्राप्ते तम्वाधित्वा “पुषादिद्य॒ताद्यल्‌दितः परस्मेपदेषु' इति च्लेः स्थाने 
अडि, ङगते अङ्गस्य अडागमे जाते, तिप इकारस्य “इतश्च' इति लोपे 'अघसत्‌' 
इति रूपम्‌ । इन्ति । हनूधातोः “वतंमाने लट्‌? इति रि, अरि गते लः स्थाने प्रथ- 
मपुरुपैकवचने तिपि पगते, 'तिङशित्सावेधातुकम्‌' इति साव॑धातुकसंज्ञायां “कतरि 
झाप? इति शपि, 'अदिप्रश्टतिभ्यः शपः इति झपो छकि, मिलित्वा 'हन्ति' इति 
रूपम्‌ अनुदात्तोपदेशेति । अनुनासिक इति छप्तपष्ठीक पदं चनतीतरेषां विशेषणंस्‌ । 
चनघातोस्तु अनुनासिकान्तत्वाच्न विशेषणम्‌ । अव्यभिचाराद्‌ । तदेवाह -अन्ुनःसिः 
कान्तानामेषामिति। अनुदात्तोपदेशान्‌ अनुनासिकान्तान्‌ दरयति यभिरमीति । अनु- 
दात्तोपदेशेषु एतेषामेव षण्णामनुनासिकान्तस्वादिति भावः । अथ तनोत्यादीननुना- 
सिकान्तात दुर्शयति-तनुषणुक्षणुक्षिण्विति एतेऽष्टौ तनोत्यादयो5नुनासिकान्ता 
इत्यथेः । ध्नन्ति । हनूघातोलूटो झौ, शपि शपो छुकि;झोऽन्तः' इति झस्य अन्तादेशे 
“हुन्‌ अन्तिः इति जाते 'तिङ्शित्सावंधाहुकम्‌' इति अन्तेः सा्वंधातुकस्वे साच- 
_ पर अपृक्त सावंधातुकको-. 'अद्‌? का आगम हो, सभी आचार्योके मतसे । लुद- अद! 
थातुको 'घस्ल? आदेश हो; “लुड्‌? और “सन्‌? के परे । अनु-भत्तुनासिकान्त जो अनुदात्तो- 
पदेश और तनोत्यादि ( तनु विस्तारे आदि ) घातु तथा “वन्‌? धातु, इनके अनुनासिकका 
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२३० सध्यसिद्धान्तकौमुदी-?: [ अदादि- 


हन्मः । बमोर्घा ।८1४॥२३॥ उपसगस्थानिमित्ताद्वन्तेनेस्य णो वा स्याद्वमोः परयोः। 
प्रहण्मि 1: प्रहन्मि ।' पहण्वः । प्रहन्वः ।;“प्रहण्मः ।- प्रहन्मः । जघान । 
जघ्नतुः । जष्नु:। अभ्यासाह्य।७३।५७| अभ्यांसात्परस्य हन्तेहेस्य कुत्वं स्यात्‌ । 
जघनिथ 4.जघन्थ । जप्नथुः। : जन्न । जघान | जघन । जन्निव । जन्निम । हन्ता । 
हनिष्यति । इन्तु । हृतात्‌।. हताम्‌-। भन्तु । हन्तेजः 1६७1३६) हन्तेजः स्यात्‌ 
हो परे । असिद्धवद्चा55भात्‌ ।६।४।२२। इत ऊध्वेमापादपरिसमाप्तेराभीयम्‌ । 


*घातुकमंपित? इति अन्तेडिंद्दत्वे 'गमहनजनखनघसां लोपः क्ङिति' इति हन 
उपधालोपे “हो .हन्तेब्णिन्नेपु' इतिः हस्य कुत्वेन घकारे -'ध्नन्तिः इति रूपम्‌ । 
वमोर्वेति । हन्तेरत्पूवंस्येति सूत्राद्धन्तेरिति. अनुवतते । णत्वमित्यपि। तेनोपसग- 
स्थाजिमित्तात्परस्य हन्तेः वमोः परतो नस्य णस्वं वा स्यादिति सूत्रार्थः फलितः । 
च । प्रोपसृष्टद्धन्तेळ टि मिपि शपि “अदिप्रम्रुतिभ्यः शापः? इति शब्लुकि 
प्रोपसगस्थरेफमाश्रित्य हनूधातो नंकारस्य मकारे परस्वेन 'वमोर्वा? इति सूत्रेण 
आ म इति रूपद्वयं सिद्धयति । तद्वत्‌ 'प्रहण्चः प्रहण्मः 

चर्काइपक णत्वमचसेयमू । सवाथ [ | १ “परोक्षे लिट’ 
छिदि, इदि गते प्रथम्ुर्षैकवचने तिपि, रोच वि 
तिपो णछि, अनुवन्धछोपे 'छिटि धातोरनभ्यासस्य ' इति (द्वित्वे 'पूचो ऽभ्यासः' 
इत्यभ्यासत्वे “हलादिः शेष” इति नलोपे 'ह इन्‌ अः इति जाते 'कुहोश्चु इति 
अभ्यासहकारस्य चुस्वेन झकारे “अभ्यासे चच इति झस्य जकारे अत उपधायाः 
इति वृद्धौ हो हन्तेब्णिन्नेपु' इति हनो हस्य कुत्वेन घस्वे जघान? इति रूपम्‌ । 
अन्यासाच्चेति। 'हो हन्तेः इत्यनुव्रतते। “चजोः कुचिण्यतोः? इत्यतः कुग्रहणञ्च । 
तदाह--अभ्यासात्परस्वेत्यादिना ।{जधनिथ । हनूधातोर्किटः सिपि, सिपः स्थाने 'पर- 
स्मपदाना णळतुसुस्थळ' ही अका 'छिटू च' इत्याधंधातुकत्वे भारः 
ने ईनिकल्पे, ' द्वित्वे, अभ्यासत्वे, अभ्यासकार्य च जाते 'ज थः 
इति स्थिते न्णिखत्ययपरस्वाभावान्रकारपरत्वाभावाच्च “हो हन्ते इति इती 
ति इति कुत्वे जघनिथ’ इति रूपम्‌। इडभावे 'पूर्ववत्मसाध्य ‘जघन्थ’ 
इति रूपस्‌ हन्तेज इति । “शा हौ इत्यतो हौ इत्यनुृत्तिमभिम्रेत्य शेषपूरणेन सूत्र ` 
रेत साई परे शत । असिडवदच्रेति । षष्ठस्य चतुर्थपादे इदं सूत्रम्‌ । “नान्नलोपः 
जात्पूच पठितम्‌। सेर तर आभादित्यमिविधावाङ्‌ । मस्येत्यधिर । सस्येत्यधिकारमभिव्याप्येत्यथः। 
Foe प्रे। चमो-उपसगंस्थ निमित्तसे पर इन्‌? धातुके नकारको 
2001 त परे, निकल्पसे । अभ्या-अभ्याससे पर "इन्‌? धातुके हकारको 
यार हुन्‌” धातुको ‘जः आदेश हो 'हि! के परे । असि-समानाश्रय 'आमीय' 
र ह ती कृतसमानाश्रय आभौय शाख असिद्ध हो। (इस सूत्रसे लेकर अष्टाध्यायी के 
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प्रकरणम्‌ ] 'सुधा-इन्डुमती-टीकाद्वयोपेता.। २३१ 


- समानाश्रये तस्मिन्कर्तन्ये तदसिद्धं स्यातं -इति जस्यासिदधत्वाच् हेलुकू । जहि। 


हतात्‌ हतम्‌। हत। हनानि। हनाव। हनाम । अहन्‌। अहताम्‌ । अध्नन्‌।.अहन। 
अहतम्‌ । अहत । अहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । आद्धंधातुके २।४।३५। 
इत्यधिक्कत्य हनो बध लिङि.।२।४।४२। लुङि.च ।२।४।४३। वधादेशोऽः 
दन्तः । “ऑडवधातुके' इति विषयसप्तमौ, तेनाड्धेधातुकोपदेशेऽक्ारान्तत्वादतो लोपः । 


बध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ यु मिश्रणामिश्रणयोः । डतो 
ee त पछा लामा फा ाकाडाए अक >> ८ 


भाधिफारश्च आपादपरिसमाप्ेरिति सिद्धान्तः । तथा च आपादपरिसमाप्तेरिति 
लम्यत्ते । जहि । हनधातोलॉटः सिपि, शपि, शपो छुकि, “सेह्यॅपिच्च' इति सिपः सेः 
स्थाने हो इते “हन्‌ हि” इति भूते 'हन्तेजः' इति हनः स्थाने जादेशे जाते “ज हि’ , 
इति स्थिते अन्न 'अतो हे इति अतः परस्य हेळंक न भवति । 'असिद्धवदत्रा- 


- भात! इति जादेशस्य असिद्धत्वात्‌। तेन “जहि? इति रूपं सिद्धस्‌। हन्यात । हन्‌ 


घातोर्किङस्तिपि, शपि, शपो लुकि, यांसुटि, उदि गते टिस्वादाद्यावयवे 'इतश्च' इति 
तिप इकारलोपे "लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य’ इति सलोपे 'हन्यातर इति रूपम्‌। 
लुकि चेति । हुनो वधादेशः स्यात्‌। छडीत्यर्थः स्पष्ट । बध्यात्‌। हनधातोः आशिपि 
लिडलोटौ' इति लिडि, लिडो छः स्थाने लिपि, “लिङाझिपिः इति तिप आधेघातु- 
कत्वे 'हनो वध लिडि' इति हनः स्थाने वधादेशे 'क्किदाश्ञिपिः इति यासुटि, Re 
गते टिस्वादाद्यावयवे वध यास्‌ ति’ इति जाते 'अतो लोप? इति वधाकारस्य लोपे तिप 
इकारस्य {इतश्चः इति लोपे «स्कोः संयोगाद्योरम्ते च? इति सलोपे “वध्यात्‌ 
इति रूपस्‌ । अवधीत्‌ । हन्‌ धातोः 'लुङ' इति छडि, 'छडि चः इति हनः स्थाने 
चधादेरो कृते छङो छः स्थाने तिपि, “च्लि लुङि' इति च्लौ “च्लेः सिचः इति 
सिचि, इचि गते 'लुङळङलृङचवडुदात्तः' इति अटि, “इतश्च इति तिप इकार- 


6 


छोपे 'अ वध्‌ स्‌ तः इति स्थिते सिचः सकारस्याधचातुकत्वात, “आधंधातुकस्येडच- 
छादे? इति इदि, अतो लोप? इति वधाकारस्य रोपे 'अस्तिसिचोऽपृक्तः इति 
तिपस्तकारस्य ईडागमे “इट ईटि' इति सलोपे ne सिंद्धो वाच्यः 
इति सिउ्लोपस्य सिद्धत्वात्‌ अकः सवर्णे दीर्घः? इति दीघे 'अवधींतः इति रूपस्‌, 
यु मिश्रणामिश्रणयो: । अमिश्रणं पृथक भाव: । सेडयम्‌। उतो दृडिलेकीति । “नाभ्य 


~ 


स्तस्याचि पिति सार्वधातुके' इति अचिवर्जमचुचतंते। लुकीति विषयसप्तमी, दृशं 


तृतीय पादकी समाप्ति पर्यन्त 'आभीय? कहलाता दै) आधे--यद्द अधिकार सूत्र है। 
हनो वध लिडिं। लुङि च इन धातुको “वध? आदेश दो, खि और लङ्के परे । 
डतो- छकके विषयमें (.हस्व ) उकारको वृद्धि हो, हृलादि पित्‌ सावेधातुकके परे-अभ्यस्त* 
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२३४२ . मध्यसिद्धान्तकौयुदी- ` [ अदादि- 


बुद्धिलकि इलि ।७।३।८९। लुग्विषये उतो वृद्धिः स्यात्पिति हलादौ सावधातुके, - 
न त्वभ्यस्तस्य । यौति । युतः । युबन्ति । यौषि । युथः । युथ । यौमि । युचः । 
.युमः । युयाव । युयुबतुः । युयुः । युयविथ । युयोथ । युयुवथुः । युयुव । युयाव । . 
युयव । युयुविव । युयुविम । यविता । यविष्यति । यौतु | युतात्‌ । अयौत्‌ । अयु- 
. ताम्‌। अयुवन्‌ । युयात्‌ । इह ब्रद्धिने, भाष्ये पिच ङिन्न, डिच्च पिन्नेति व्याख्या- ` 
` जात्‌। विशेषविहितेन डित्त्वेन पित्त्वस्य वाधात्‌ः। युयाताम्‌। युयुः । यूयात्‌ । -यूया- 
` स्ताम्‌ । यूयासुः । अयावीत्‌ । अयङ्जविष्यत्‌ । या प्रापणे । योति। यातः । यान्ति। 
' ययौ। याता । यास्यति । यातु । अयात्‌। अयाताम्‌। लङः शाकटायनस्यैव 
।२।४।१११। आदन्ताज्लनो झेजुस्वा । अयुः! अयान्‌। यायात्‌। यायाताम्‌। यायुः। 
° यायात्‌ । यायास्याम्‌ । यायांसुः । अयासीत्‌ । अयासिष्टाम्‌ । अयास्यत्‌। पच-चा 


नाभावस्य लुकः परत्वासस्भवात्‌ । तदाह-छरिवषय इत्यादिना । यौति । युधातोल- 
टस्तिपि, शपि, शपो क थु ति’ इति स्थिते उतो बृद्धिङेकि हरि’ इति यौते- 
रुकारस्य बुद्धी 'यौति’ इति रूपस्‌ । युयाव । युधातोछिंटस्तिपि, तिपो णि, अनु- 
चन्धछोपे द्वित्वे, अभ्यासत्वे, अभ्यासका च “यु यु अ' इति भूते 'अचो न्णिति' 
इति बृद्धौ “एचोऽयवायावः इत्यावादेरो ' युव इति रूपस्‌ । भयावीत ' यु धातोः 
-खिङ्‌ इति छङि, लळे लः स्थाने तिपि, च्लो, च्छेः सिच्‌ , इचि गते अटि, तिप 
इकारळोपे सिचः सस्य इरि तिपस्तस्य ईरि, 'इट ईरि' इति सिचः सस्य लोपे 
सिज्लोप एकादेशे कतच्ये सिद्धत्वात सवर्णदीघे 'अ यु ई तः इति जाते “सिचि 
बृद्धि: परस्मपदेषु’ इति वृद्धी आयादेशे. च 'अयावीत! इति रूपस्‌। या-प्रापणे । 
आपणमिह गतिः । णिजर्थस्तु अविवक्षित इति भावः। ययौ। याधातोिंटस्तिपि, ति- 
पो णलि, 'आत औ णळःइति औ आदिशे द्विस्वे अभ्यासल्वे 'इस्वः' इति अभ्यासस्य 
अचो हृस्वत्वे {यं या औ' इति स्थिते 'बृद्धिरेचि' इति बुद्ध “ययौ इति रूपस्‌ | लङः . 
याकटायनस्वैबैति । 'झेजुस! इति 'आत' . इति चाबुवर्तते। तदाह--आदन्तादिति । 
_अयुट। याधातोळंडो झो शपि, शपो लुकि अदि, 'अ या क्षि? इति जाते 'लङः शाक- 
सेयनस्येच' इति सि चुद! इति जस्येत्सन्ज्ञायां लोपे च 'उस्मपदान्तातः इति 
न उसःसस्य स्वे रेफस्य विसगंत्वे च “अयु? इति रूपस्‌ । जुसो5भावे 
ऽन्त इत्यन्तादेरे इकारलोपे तलोपे च जाते सवणंदीर्घ च कृते “शयानू? इति 
स पायात । याधातोर्किङस्तिपि, पि, शपो छकि, यासुटि, उदि गते {लिङः 
न्त्यस्य’ इति सलोपे इतश्च? इति तिप इकारलोपे “यायात्‌? इति 'रूपस | 


संकेते चारच कू अने पक उर ठ उ ज घाठको छोड़कर ळडः--आदन्त धातुसे पर "लक? सम्बन्धी “झि? को जुस्‌ हो । 
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अकरणम्‌ ] , सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | २३३ 
` गतिगन्धनयोः । भा दीप्तौ । ष्णा शौचे । 'वाऽन्यस्य संयोगादे!रित्येत्त्वम्‌ । स्ने- 


-यात्‌ । स्नायात्‌ श्रा पाके। द्वा कुत्सायां गतौ । प्खा भक्षे । पा रक्षणे । रा 


~ दाने.। खा आदाने । दाप्‌ रचने । ख्या प्रकथने । अयं सावधातुक एव प्रयोक्तव्यः । 


:ख्याति ॥ चिद्‌ ज्ञाने । विदो लडो वा ।३।४।८३। वेत्तेः परस्मैपदानां णळाद- 
यो वा स्युः । वेद । विदतुः । विदुः । वेत्य । विदथुः । विद। वेद । विद्व । विद्य । 
-पक्षे--वेत्ति। वित्तः। विदन्ति। उषविद्जाग्रभ्यो5न्यतरस्याम्‌ ।३।१।३८। 
-एभ्यो लिव्याम्‌ वा स्यात्‌। विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि न गुणः । विदाञ्चकार ६ 


१३१० ¬ „२3 13२) 2220 2 वै ८ 22 के 52070 ० न नाप 
अयासीत्‌ ' याधातोळुडस्तिपि, च्छौ, च्छेः सिचि इचि गते अरि, तिप इकारलोपे 'अया . 
“स्‌ त्‌? इति स्थिते अत्र (यमरमनमातां सक्च्‌' इत्यनेन सिचः सकारस्य. इडागमे 


आकारान्तधातोः सकागमे 'अ यास्‌ इस्‌ द? इति भूते 'अस्तिसिचो5पक्ते' इति तिपः 
-स्तकारस्य इडागमे 'इट ईटि' इति सिचः सस्य लोपे एकादेशे कर्तव्ये सिउलोपस्य 


*सिद्धत्वात्सवर्णदी्ध अयासीत्‌? इति रूपस्‌ । अयं सावंधातुक इति. अन्न प्रमाणमू-स- ` 


स्थानत्वं नमः ख्यात्रे’ इति वार्तिकम्‌ , तद्भाप्यञ्च। सस्थानो-जिह्णामूलीयः। स नेति 


: रुपाजादेशस्य खादित्वे प्रयोजनमित्यर्थः । विद शाने । सेडयं धातु, अनिट्सु छग्वि- 


करणस्याग्रहणात्‌। विदो लटो वेति । “प्रस्मेपदानां णलतुस! इत्यादिसूत्रमनुवतंते । 
.विद्‌ इति पञ्चमी । तदाह--येत्तेलंट इति ।| विदूर्धातोः 'चतमाने ` छद्‌? इति लदि, 

अरि गते लः स्थाने “ति्तसक्षिः इत्यादिना तिपि, “विदो छदो वा! इति तिपः स्थाने 
णलि, णस्य लस्य चेत्सज्ञायां लोपे च 'तिङ्झित्सावं' इति-सावंधातुकत्वे, “कतरि 
शप्‌? इति झपि, 'अदिप्रम्टृतिभ्यः शपः? इति-शपो छकि, “पुगन्तधूपधस्य च' इति 
“विद उपधाया इकारस्य शुणे वेद इति रूपसूी निदतुः । विद्धातोलंटस्तसि, शपि, ' 
*“झदिप्र्टृतिभ्यः शपः' इति शपो छकि, “विदो छटो वा’ इति ब्रिकल्पेन तसोऽ- 


-तुसि, अतुसः सस्य रुत्वे, रेफस्य विसगत्वे च “विदतुः इति रूपम्‌ ॥ उषविदजागृस्य 


इति । 'कास्प्रत्ययादाममन्त्रे किरि’ इत्यतः आस्‌ लिटीत्यनुवतते। तदाह--एम्यो 
लिटीति। विदाख्कार । विंदूधातोः “परोचे छिद्‌? इति लिटि, “उषविदुजांुभ्योऽन्य- 


: तरस्याम्‌? इति आमि, “आमः इति छिटो लुकि, अन्न आमः आधंधातुकत्वेडपि 
: विद्‌ उपधायाः रूघृूपधगुणो न। विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानात्‌। 'कृच्चाबुप्रयुज्यते छिटि! 


इति लिट्परङ्कनि अनुप्रयुक्ते “विदाम्‌ क लिट! इति जाते लिटो छः स्थाने तिपि, 


-तिपो णळि, अनुबन्धकोपे 'छिदि धातोरनभ्यासस्य” इति ह्ित्वे 'पूर्वोञभ्यासः इति 
-अभ्यासत्वे 'उरतः इति. अभ्यासऋवर्णस्य अकारे “उरण्‌ रपरः इति रपरत्वे 


विकर्पसे । विदो--'विदर धातुसे पर 'लोट? सम्बन्धी परस्मेपदको. णलादि क हि बिष्ट ये पर "कोट सम्बन्धी परस्मैपदको, णलादि आदेश रू हो, 


“विकंल्पसे । उष-उष्‌ , विद्‌ और जाग थातुओंसे 'आमए प्रत्यय हो, ‘रिद्‌? के परे, विकट्पसे । 
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रई मध्यसिद्धान्तकोसुदी-. . . ६ अदादि- 
है मय र स्याम्‌ ।३।१।४१। वत्तलो- 

बिवेद। वेंदिता । वेंदिष्यति । विदाङ्कुवेन्त्वित्यन्यतर टु र 
न , गुणाभावो. लोटो लुक्‌ ५ लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्व वा निपात्यते । पुरुषवचने 


न विवक्षिते । इतिशब्दात्‌ः। तनादिकृञभ्य उः ।२।१।७९। तनादेः, कृजश्च उप्र 
लय: स्यात। शपोऽपवादः । विदाइरोत । अतउस्सावेधातुके।६।४।११०। उप्र 
'त्ययान्तस्य कृनोऽत उत्स्यात्सावंधातुके क्ङिति । विदाङ्कुरुतात्‌ । विदाङ्कुरुताम्‌ । 
विदाङ्कर्न्तु । 'उतश्चेः ति हेलुक [ आाभीयत्वेन लुकोऽसिद्धत्वा दुत्त्वम्‌ । विदाङ्कुरु । 


"६ जा उह पय ड ज इति भते “होर” इति अभ्य ४ शोषः पे 'विदाम्‌ क कृ अ इति भूते 'कुहोश्चु/ इति अभ्या 
i ह घात 3 नन “साचंधातुकाधधातुकयोः? इति गुणे अकारे "उरण: 
` रपरः इति रपरे भत.उपघायाः इति बृद्धी आमो मस्याचुस्वारे चा परसवर्णे च 
'विदाञ्चकार' इति रूपस्‌ । विवेद्र.! विदूधातोलिंटस्तिपि, तिपो णछि, अचुचन्धरोपे,. 
द्वित्वे अभ्यासस्वे, अभ्यासकायं च जाते ‘छिद्‌ च' इति णळोऽकारस्य्ाधधातुकरवात्‌ 
“पुगन्तलघूपधस्य च' इति रूघपधगुणे “विवेद' इति रूपम्‌। विदाङनत्विति ङम्‌ 
चानुप्रयुज्यते लिटि! इत्युत्तरमिदं सूत्रम्‌। इति शब्दः प्रकारे । एवंजातीयक चकः 
रुप्येन प्रत्येतव्यमित्यथेः, व त्तारेति । छुग्विकरणात्‌ विद्धातोः लोटि परे आम्म्रत्ययो' 
निपात्यत इत्यर्थः । छोडन्तेति । आमन्ता द्विदेः छोडन्तङ्कञूधातोः अनुप्रयो गश्च निपा- 
स्यत इस्यर्थः। पुरुषेति । कुर्वन्त्विति प्रथमपुरुषो बहुवचनञ्च न चिवक्षितमित्यथः । 

... तयोस्तु नान्तरीयकसुच्चारणमिति भावः । तनादिङइन्भ्य इति शपोऽपवाद इति । अनेन 
शब्विषय एवास्य प्रवृत्तिरिति सूचितम्‌। “सार्वधातुके यक' इस्यतः सार्वधातुकग्रः 
हणस्य कतरि शप! इत्यतः कतंरीत्यस्य 'चाचुवृत्तेरिति भावः । विदाइूरोतु  विद्धा- 
तोळोरि, 'विदांकुवन्त्वित्यन्यतरस्यास? इत्यामि, “आमः इति लोटो छुकि, छोट्परक 
कृनि प्रयुक्त ‘विदाम्‌ कु लोट्‌? इति स्थिते छोटः स्थाने तिपि, तिपः सावधातुकत्वात. 
सपि गे तम्वाधिस्वा “तनादिभ्य उ? इत्युकारे इते “विदाम्‌ क्क उ ति’ इति 
जाते 'आधधातुकं शेष” इति उकारस्याधंधांतुकत्वे 'साव॑धातुकार्धधातुकयोः इति 
ऊभयन्न गुणे “पुरु” इति तिप इकारस्योस्वे मस्यानुस्वारे वा परसवर्णे संयोगे च कृते 
“चिदाङ्करोतु’ इति रूपम्‌ । अत उत्‌। उप्रत्ययान्तस्येति। “उतश्च प्रत्ययात्‌ः इत्यतः 
तदनुदृत्तेरिति भावः। कुलोष्कारस्य उदिति.। "नित्यं करोतेः इत्यतस्तद्नुवृत्तेरिति 
_ आवः । किङ्तीति । पामहन’ इत्यतः तदजुवृत्तेरिति भावः। विदाडूरतात. विद्धातों 
छोरि, 'विदांकुवंन्त्वित्यल्यतरस्यास! इति आमि, आमः इतिं लोटी लुकि, लोट 
बिदां-लोट्‌ के परे- “विद? -धातुसे “आम्‌? गुणका अभाव और “होट? का छुक एवं 
छोडन्त कपातुका अनुप्रयोग निपातन हो, बिकससे। तना--तनादिगण :पठिंत घाठु और 

` इम्‌, बातुसे 'उ प्रत्यय हो, कयै सावधातुके परे ।: अत--उम्रत्ययान्त कज्‌ घाठुकै 
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2००” 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | २३५ 


विदाङ्करवाणि । वेत्तु । अवेत.। अवित्ताम्‌ । अविदुः । दश ।८।२।७५। घातोर्दस्यः 
पदान्तस्य सिपि सुवा । अवेः । अवेत्‌। विद्यांत्‌। विद्यांताम्‌ । विद्युः । विद्यात्‌ । 
विदयास्ताम्‌ । विद्यासुः । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ । .अस्‌ भुवि । अस्ति 1 श्नसोर- 
छोपः ।६४।१११। रनस्यास्तेश्वातो लोपः, सार्वधातुके क्डिति । स्तः । सन्ति । . 
'तासस्त्योरि!ति सलोपः । असि । स्थः | स्थ। अस्मि । स्वः । स्मः । अस्तभू* 
।२।४।५२। अस्तेभू: आर्धधातुके । वभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु । स्तात्‌। 


पण यार कया पक के याते जेरत्तत रर इति उखे 
परककूजि चानुमरयुक्ते “विदाम कु लोट्‌? इति जाते, छोटस्तिपि “एरु” इति उत्व,- 


तातङि, शोपं वाधित्वा “तनादिकृन्भ्य उ इति उविकरणे_ क्ते तस्याधंधातुकस्वे 
“सार्वधातुकार्धधातुकंयो? इति गुणे रपरे च कृते “अत उत्सार्वधातुके’ इति कका- ` 
राकारस्य उत्वे, मस्थानुस्वारे वा परसवर्णे च कृते 'विदाझुरुतात? इति रूपम्‌ । 
दश्चेत । 'सिंपि धातोरुवा! इत्यनुदृत्तम्‌। द इति षष्टयन्तेन धातुर्विशेष्यते ] तद- 
न्तविधिः। “पदस्य' इत्यधिक्कतम्‌ । तदाह--त्रारोदंस्य पदान्तस्येति । अव. विद्धा- 
तोलङस्सिपि, शपि, शापो छकि, अटि सिप इकारस्य इक हि त स 
पस्य च' इति उपधागुणे अवेद्‌ स इति भूते 'हळड्यादभ्यो दीर्घात्सुतिस्यपत्त- 
हल? इति सिपः सस्य लोपे “दश्च इति विदेदंस्य वा रुत्वे रेफस्य विसगस्वे च 
“अवे? इति रूपम्‌ । रुस्वाभावपक्षे--'अवेत इति [[अबेदीत' । विद्‌ घातोः “लङः इति 
लुङि लकारे उडावितौ लस्य तिवादेरो, च्लौ, चेः सिचि, इचोलॉपे 'आधेधातुक- 
स्येडवलादे” इतीटि 'छङलङलङच्चडुदात्त? इत्यडागमे 'इतश्व' इति तिप 
इकारलोपे “अस्तिसिचो पृक्ते! इति अएक्तसन्ज्ञकस्य तकारस्य इडागमे (इट इरि? 
इति इटः परस्य सिचः सकारस्य लोपे "अकः सवर्ण दीर्घ इति सवणंदीघत्वे पुगन्त- 
लघूपधस्य च' इति लघूपधस्येकारस्य गुणे ‘अवेदीत्‌ इति|| अस्ति । असभुविधातोलंरि 
तिपि शपि शपो छकि “अस्ति” इति” इनसोरछ्ञोग इति । अत्‌ इति छुप्तपष्ठी 
पद्स्‌ । शन अस्‌ अनयोईंन्दवात्पष्टीद्रिवचनस्‌ । शकन्ध्वादित्वात, पररूपस्‌ । रेति 
श्नसूप्रत्ययैकदेशनिदेशः । “अत उत्सावधातुके’ इत्यतः सार्वधातुके स 
“गमहन? इत्यतः विङतीति। तदाह-इनस्यत्यादिना । स्तः । अस्‌ धातोस्तसि 'श्न- 
सोरल्छोपः? इत्यस्तेरकारलोपे रस्य विसर्ग “स्तः इति ।' बभूव ।. असधातो 


रिरो लः स्थाने तिपि; तिपो . णळादेशे, अनुवन्धलोपे' 'छिटू च इत्याधेधातुकत्वे . ` 


“अस्तेभू? इति _“अस्तेभू इति असूधातोः स्थाने “भूः इत्यादेशे 'झुवो दुग्‌ छुडलिटो/ इति “झू? इत्यादेशे भुवो बुग्‌ छुडलिटो? इतिः 
——्् गा 7 


अत? को उत्‌? आदेश हो, सावंधातुक कित्‌-ङित्‌के परे। दृश्च-धातुके पदान्त दकारको 
"हत्व हो; “सिप्‌? के परे, विक्पसे । शनसो--“अम्‌? प्रत्यय और “अस्‌: धातुके अकारका छोफ 
हो, सावधातुक कित्‌-कितके परे । अस्ते-/अस्‌' धातुको भू? आदेश दो; आधेथातुकके परे १ 
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२३६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- - [ अदादि- 
स्ताम्‌ । सन्तु: ध्वसोरेद्धावभ्यासल्रोपश्च ।६।४।११९ घोरस्तेश्चेत्त्व हौ, अ- | 
भ्यासलोपश्च । आभौयत्बाद्वेधिः । एधि ।'स्तात्‌। स्तम्‌ । स्त । असानि । असाच । ` | 
असामि । आसीत्‌ । आस्ताम्‌। आसन्‌। स्यात्‌। स्याताम्‌ । स्युः । भूयात. । अभूत्‌। ` 

अभविष्यत्‌ । .उपसर्गप्रादुर्भ्यांमस्तियेच्परः 1८1३1८७ | उपसर्गेणः, प्रादुषश्च 
परस्यास्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे। निःष्यात्‌। भरादुःष्यात्‌। निःषन्ति । प्रादुः- 


ir ्अछअअआअअ््ी 
चुगागमे 'छिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे 'पूर्वो$म्यासः' इति अभ्यासत्वे 
“हुळादिः ,शेषः इति लोपे 'हस्व” इति हस्वे “भवेतरः' इति सुव उकारस्य 
अकारे 'अभ्यासे चर्च! इति अभ्यासभकारस्य बकारे “वभूव' इति. रूपस्‌ | लुटि-- 
भविता । लूटि--भविष्यति.। अस्तु । असूधातोः “लोटू च? इति छोटि छोटो छः स्थाने 
तिपि, शपि, 'अदिप्रश्टतिभ्यः शपः इति शपो छकि, “अस्‌ ति’ इति स्थिते 
“पुरु? इति 'तिप. इकारस्योत्त्वे ‘अस्तुः इति रूपम्‌ । 'तुझोस्तातडडाशिप्यन्यतर- 
स्यास इति तोः स्थाने तातङि, तस्य ङित्वात्‌ 'शनसोरल्लोपः इति अस्तेरकार- 
लोपे "स्तात? इति पन्चे रूपम्‌ । स्ताम्‌ । छोटस्तसि, शपि, शपो छुकि, “लोटो रूडः- 
चत! इति लङवद्धावात, “तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः' इति तसस्तामादेशे “श्नसोर- 
ढलोप इति अस्तेरकारस्य लोपे सति रूपस्‌। सन्तु | झो 'झोञन्तः इत्यन्ता- 
देशे "एरु? इति उत्वे असोऽकारळोपे रूपम्‌ । ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्चेति । घु अस्‌ 
अनयो इन्द्रः । “पत्‌ हौ इति च्छेदः । एपि । असधातोलोटि सिपि 'सेह्यॅपिच्च' इति 
सिपो हिरादेशः स च .अपित्‌ , “व्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्चः इति सस्य रवे, एच्व- 
` स्यासिद्धत्वाद्‌ 'हुझढ्भ्यो हेर्धिः इति हेथों, शनसोरह्लोपःः इत्यल्लोपे “एधि' 
इति जायते । तातङ्पच्े परेण तातङा वाधादेरवाभावे “स्तात्‌? इति रूपम्‌ । 
असानि । असूधातोलोंटो मिबादेशे 'मेर्निः इति मिपो निरादेशे “आडुत्तमस्य 
, पिच्च’ इति आरि 'असानि' इतिं बोध्यस्‌ । स त्‌। असूधातोलडस्तिपि इलोपे 
“आडजादीनाम्‌? इति आरि. 'आंरश्च? इति वृद्धो, शपो “अस्तिसि चोऽ' 
पक्ते' इति अएक्तसन्ज्ञकस्य तकारस्य ईटि आसीत्‌? इति । ' अं 1 । 
इणः इत्यनुषज्यते । तच्च उपसगंविशेषुण तेन उपसर्यस्यं य इणप्रत्याहारिको 
वणंस्तस्मास्परस्यास्तेः सस्य पत्वं स्याद्रकारेऽचि च परतः इत्येकोऽथः । द्वितीयस्तु 
, आंदुषोडव्ययात्परस्यास्तेः सस्य षत्वं वा सति. यकारे अचि: वा. परतः इति द्वितीयो- 
ऽथः फलितः। अन्न उपसर्ग इणः परतः सकारव्यवधानेऽपि यकारे परतः षत्वं 
स्यादेव “येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनम्रामाण्यादिःति भावः । निःष्यात्‌- 


स्वसो-इसंशक धातु और “अस्‌? धातुको 'एरवः और अभ्यासका लोपः दो, "हि? के परे । 
डपस--उपसगेसंब्ी “इण्‌? से पर और 'राुस्‌? ( सान्त भव्यय ) से पर “असूर धातुके 
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बन्ति । यच्परे किम्‌ १ अभिस्तः । रू शब्दे । तुरुस्तुशम्यमः सावेधातुके छो 
३९५) एभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य हलादेस्तिड शेड चा स्यात्‌। “नाभ्यस्तस्ये 
त्यतोऽतुवृत्तिसम्भवे पुनः सावधातुक भ्रहणमपिदर्थम्‌ । रवीति। रौति । रुवीतः । 
रुतः । हलादेः किम्‌ १ रुवन्ति:। तिङः किम्‌ १ शाम्यंति । सार्वधातुके किम्‌ १ 
ग्राशिषि--ख्यात्‌.। विध्यादौ तु-श्यात्‌। रुवीयात्‌। अरावीत्‌ । अरविष्यत.। “लु? 
इति सौत्रो घाठुः गंतिव्रद्धिहिसासु । तवीति । तौति । तुवीतः । तुतः । तुवन्ति.। 
तुताव । तोता । तोप्यति । णु स्तुतौ । नौति । नुनाव । नविता । टु शु शब्दे ।.. 
क्षौति । चुक्षाव | क्षविता । कण तेजने । चणौति चणविता । अच्णावीतः। 
इणु प्रस्नवणेः ।- स्नौति । सुप्णाव । स्नविता । खु प्रसंवेश्वययों: । प्रखचोऽभ्यदु” 


प्राढु;५ यात्‌ । अन्न निस्‌ स्यात्‌ „ प्रादुस स्यात्‌ इति स्थिते उभयोरपि सकारयोः रव 
बिसगें 'उपसर्गमादुर्ग्यास? इति ततः परस्यासूधातोः सस्य पर्वे निःप्यात-मादु:- 
प्यात्‌ इति ख्पे 1 निःषन्ति-प्रादुःपन्ति। अन्नापि असधातोरच्परकत्वात्‌ । उपसग 


~ € ie 
स्थेणः परे सस्य सत्वात्सस्य पःइति भावः। तुरुस्तुशम्यम इति । ईडवेत्यनुवतनादाह. 


या ड़ वें रोटि तिपि 
एभ्यः सावेधातुकस्य हलादेस्तिङि $ड्‌ वेति । रवीतीनि । रु चावदेऽस्माजात १ 
आपि पो छोपे 'तुरुस्तुशम्यम' इति ईडागमे रुणेऽवादेशे रवीति’ इति रूपम |: 


'ईडभावे तु 'रु-ति’ इति स्थिते 'उतो बुद्धिलुकि हलि! इति वृद्धौ 'रौति' इति 


नु ¢ १ ड्त्यु “वीतः 
तीयं रूपं भवति । रुवीतः इति। अन्नापि ईटि सति अचि श्नु इत्युवडि 

जत कस “रतः इति रूपस्‌ रुवन्ति । अन्न नेद्‌ हत्परकस्वाभावात्‌। रुराव | 
रविता। रविप्यति। , रवीतु-रौतु । अरचीत्‌-अरौत्‌। रुयात-रुवीयात्‌ । अराबीतू। _ 


. अरदिप्यत्‌। इति । ततः सौत्रः गतिवृद्धिहिसासु । तुधातोः छटि तिपि शपि शब्छ॒कि ` 


'तुरुस्तः इतीडागमे गुणे$वादेशे “तवीति' तदभावे “उतो बृद्धि” इति वृद्धी कि 
इति रूपस्‌ः। अग्ने तवीतः-सुतः1 तुवन्ति | तुताव । तोता। तोष्यति । “तवीतु ह 
तौतु । अतानीतः:अतीच,। दयात म क करे क | 
री । नोति। चुनाव । नविता। तु । ,अनौत्‌।. चुयात्‌। नूयात 1. , 
कळ अनविष्यत्‌। इ = शब्दे । चौति. चुक्षाव-च्विता-चविप्यति-चौतु र 

अक्षौत-चछुयात-क्षयात्‌ । अक्षावीत-अच्षविष्यत्‌ । चणु = जने-च्णौति । चुच्णाच ।- 


च्णौतु 2 0 2१ अच वीत्‌ 3 
च्छाविण्यति । चणौतु। अच्णौत्‌। चणुयात्‌। च्ण्यात। अन्नात 
त । ष्युन्प्रखवणे । स्नौति । सुष्णाव। स्नविता। स्नविप्यति। स्नौतु। अ- 


नोल सुया स्वुयाद्‌ अस्नावीच | अस्नविष्यत | इस स्नुयात.। स्तूयात्‌.। अस्नावीत्‌। अस्नविष्यत्‌। छु प्रसवैश्व्ययोः। सौति। सु- 


सकारको षकार हो, यकार और अचके परे । तुरुस्तु-'तु-र-स्तु-शमि-अम्‌! इन धातुओं सेः 


प 
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-२इ्ऽ मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- ... [ अदादि- 


ज्ञातम्‌ । सौतिं । सुतः । सुषाव । सोता । असौषीत्‌ । कु शब्दे । कोति.1. चुकाच । 
कोता । इण गतौ । एति । इतः । इणो यण्‌।६।४।८१।, अजादौ प्रत्यये परे । 
इयडो$पवाद: । यन्ति । अभ्यासस्यासवर्णे. ।६।४।७८। अभ्यासस्य इ-उवर्ण- 
योरियङबडौ स्तोऽसवर्णेऽचि परे । इयाय,' दीर्घ इणः किति. ।७1४1६२| इणो- 
ऽभ्यासरय दीर्घः स्यात. किति लिटि परे । ईयतुः । इयुः । इययिथ । इयेथ । एता । 
एष्यति । एतु । ऐत्‌ । ऐताम्‌ । आयन्‌ । इयात्‌ । ईयात्‌। पतेलिडङि ।७।४।२४। 
उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादाद्धधाठुके किति लिङि। निरियात्‌। अन्तादि- 


, पाव-सोता-सोष्यति-सौतु-असौत-सुयात्‌-सूयात-भसौषीत्‌-असोप्यत्‌। कु-्शब्दे । 
कति । चुकाव । कोता । कोष्यति | कौतु । अकौत्‌ । कुयात्‌ । कूयात्‌। अकौपीत्‌। 
अकोष्यत्‌ । इत्यादि। इणो यण्‌। ` अन्न "अचि र्नुधातु०' इत्यतोऽचि इत्यनुवस्यं 
अज्ञाधिकाराक्षिप्तम्रत्ययविशेषणत्वात्तदादिविधिरित्यभिग्रेत्य शोपपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे 
अजादौ प्रत्यये पर इति । यन्ति । गत्यथकादिणधातोर्लरि, झो, झेरन्तादेरो, शापो छुकि 
- इयङादेरं वाधिस्वा “इणो यण? इति यणि च (कृते तस्सिद्धिः । अभ्यासस्यासवर्णे 
इति । अघि श्नुधातु०' इत्यतोऽचीति, य्वोरियङ्वङाविति चानुवतंते। इश्च उश्च 
“यू तयोरिति विग्रः। अभ्यासविशेषणमिदुम्‌ । तेन तदन्तविधिरिति यावत्‌। 
दीष इण इति । “अन्न लोपोऽभ्यासस्य’ इत्यतः अभ्यासस्येति “व्यथो लिरि’ 
"इत्यतो लिटीति चानुवर्तते । तदाह--:णोऽभ्यासस्येति । इयतुः। इणो छिटस्त- 
'सोच्तुसि द्विववेऽभ्यासस्वे इ इ अतुस? इति जाते “इंगो यण्‌? इति .यणि “दी 
'इणः किति’ इति दीघं रुत्वे विसगं च तत्सिद्धिः। इययिथ । इणो लिटः सिप- 
. स्थल द्वित्वे भारद्वाजनियमात्‌ पाक्षिके इरि गुणेज्यादेशे) 'अभ्यासस्यासवर्णे' 
~ ` इति इयङि, च 'इययिथ' इति, इडभावपक्षे तु गुणे अभ्यासस्य इयङि 'इयेथ' 
'इति। आयन्‌ । इणो लडो झौ झस्यान्तादेक्षे इकारस्य 'इणो यण?, इति यणिं तस्या- 
'भीयत्वेनासिद्धत्वादाटि च तत्सिद्विज्ञया । एतेरिंङि । “उपसर्गाद्ध्रस्व ऊहतेः 
-इत्यतः उपसगांदूश्रस्व इति केऽणः इत्यतः अण इति  'अथङ्‌ यि क्ङिति’ इत्यतः 
'कितीति चानुवतते तदाह--उपसयांत्परस्येति। "निरियात)) त्तिरुपसरगपूर्वात इणधातो- 
राशी्िस्तिप इलोपे यासुटि तस्याधंघातुकत्वे कित्वे सलोपे 'अकृत्सावधातुकयो? 
इति दीघ एलेडिंडि' इति हस्वत्बे निरियादिति निष्पन्नम्‌) नु 'अभीयात? इत दीघ एतेलिंडिर इति हस्वत्वे निरियादिति निष्पन्नम्‌) ननु 'अभीयात? इत्य- 
2 कळ तिङ्‌ सावंधातुकको शडागम हो, विकल्पसे । इणो--'इणः पातुको 'यणू हो, ` 
Dn तत न्यासश्च इयछू-उबलछ आदेश हो,. 
- दीर्घं इणः क्किति-“इण्‌ धातुके अम्यासको दीष के परे । ` 
वे र य हि << दो, कित्‌-लिट्के परे ! 
. पुतेर्किनाउपसगते पर "इण्‌? पातके /अण! को ह -हो, आधंधातुक कित-लिटके' परे । 
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बच्च ।६।१।८५। योज्यमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवत्स्यात्‌। उभयतः 
आश्रयणे नान्तादिवत्‌ | अभीयात्‌ । अणः किम्‌ १ सभेयात्‌। “समीया'दिति 
प्रयोगस्तु भौवादिकस्य । इणो गा लुङि ।२।४।४५। इणो गादेशः स्याल्लुडि । 
“गातिस्ये'ति सिचो लुक्‌ । अगात्‌ । अगाताम्‌ । अगुः । ऐष्यत्‌ इक्‌ स्मरणे । 
अयमधिपूर्व एव, “अधीगर्थदयेशां कर्मणीति लिङ्गात्‌ । अन्यथा हौगर्थेत्येच ब्रूयोत्‌ । 
( इण्वदिक इंति वक्तव्यम्‌) अधियन्ति । अध्यगात्‌। केचि्त-आधातुकाधिः- 
कारोत्तस्यैवातिदेशमाहुः । तम्मते यण्न। तथा च भट्टिः-ससीतयो राघवयोरथीय- ` 


lB RES रय 
जरापि हस्वः स्यादित्यत आह--उमयत इति । अत्र पुकादेशास्य ईकारस्य ,पूर्वान्तत्वे ` . 
उपसर्गा जुप्रवेशादिणृधातुस्वं न सम्भवति । परादिस्वेन इणधातुस्वाश्रयणे तु नोप- 

'सर्गात्परत्वम्‌ । उपसशैंकदेशस्य इकारस्य ईकारास्सना सत्वेन अभ्‌ इत्यस्य उपस-, 
स्वभावात्‌ । एकादेशस्य आदिवत्त्वमाश्रित्य इण्धातुस्वस्‌ , अन्त वत््वमाश्रित्य 
तस्य उपसर्गाजुप्रवेशश्चेत्यपि न सम्भवति । पूर्वपरशब्दाभ्याम्‌ अन्तादिशव्दाभ्याञ्च 
विरोधस्य पुरःस्कूर्तिकतया विरुद्धातिदेशद्वयस्य युगपदसम्भवादिस्यर्थः । समेयादिति। 
सम्‌ आ इयात्‌ समेयादित्यत्र पकारस्य अनप्प्वान्न हस्वः । अ्हणकसुत्रादन्यत्र पूर्व- 
ठेच णकारेण प्रस्याहाराश्रयणादिति भावः । इणो गा लङि । इणधातोः गा इत्यादेशः 
स्यार्ुडीति सूत्रार्थः सपष्टः। ऐष्यत्‌ । इणघातोलंङस्तिपि, स्ये आटि, वृद्धौ. सस्य 
पत्ये तिप्‌ इकारळोपे च 'पेप्यतः इतिं रूपम्‌ । इक=स्मरणेऽयमप्यधिपूर्वः । 
“अधीगर्थदयेपां कर्मणि' अन्नाधिपूर्वादेव इक्‌ धातोविंधानात्‌। इण्वदिति षष्टयन्ताः 
दृतिः । इणो यस्कायंम्‌ "इणो यण्‌? इत्यादि तदिको सचतीत्यर्थः। अध्येति-अधीतः- 
अधियन्ति। अन्न इण्वद्भावात्‌ इणो यण्‌’ इति यणि रूपस्‌ । अध्येषि-अधीथः-अधीथ- 
अध्येसि-अंधीचः-अधीमः । अधीयाय-अधीयतुः-अधीयुः । अधीययिथ-अधीयेथ- 
अधीयथुः-अधीय । अधीयाय-अधीयय-अधीयिव-अधीयिम । अध्येता-अध्येष्यति 1 
अध्येतु-अधीतात-अधीताम-अधियन्तु । अघीहि-अधीतात्‌-अधीतस्‌-अधीत ` 
अध्ययानि-अध्ययाव-अध्ययाम । अध्यंत्‌-अध्यंतास्‌-अध्यायन्‌। अध्यः-अध्यतस्‌- 
अध्यैत। अध्यायम्‌-अध्येव-अध्येम । अध्यगात्‌ अन्न इण्‌ : भावे सति 'इणो गा 
छुडि” इति गादेशे तिपि “इतश्च इलोपेऽङ्स्याडागमे ' चली सिचिं “गातिस्था०' 
इति सिचो लुकि “अध्यगात्‌? इत्यस्य सिद्धिः। शेषम्‌ इण्वदिति भावः। अध्येष्यत्‌। 
केचित्विति । आर्धधातुके’ इत्यधिकारे इणो गा लुङि’ इति सुत्रे एतद्वांतिकपाठस्य 
भाष्ये दर्शनात्तदधिकारो क्तानामेव कार्याणासुपस्थितस्वात्‌। तन्मते 'यण्नेति। इणो 


` उभय उभयतः आभ्रयणमें- अन्तादिवद्वाव नदी. दो । इणो --*इङः को “गा?-आदेश हो 
कुछ्के परे । इण्व *६ण्‌? धातु के समान “इक? भातु को भो कये हो-रेसा कइना चाहिये! 
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द 'मध्यसिद्ान्तकौसुदी-- [ अदादि- 


र तयात तन न्त्यसनखादनेषु । प्रजनो गर्भप्रहणम्‌। असनं- , 
2 तया चीतः । बियन्ति । वेषि। वेमि | वीहि । अवेत्‌ । अवीताम्‌ । 
08:40: त त्यनेकाचत्वाद्यणिति केचित्‌। अव्य ॥ अत्र ईंकारोऽपि धात्व- 
ळर ।एति । $तः । इयन्ति । इयात. । ऐषीत्‌। वच परिभाषणे । ` 
| । वक्तः । अयमन्तिपरो न रुज्यते । बहुवचनपर इत्यन्ये । झिपर इत्यपरे । 
हन, बच । बच्यात्‌ । उच्यात.। अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो5७ ।३।१।५२। 
Sb स्यात्‌ । चच उम्‌ ।७।४।२०। चच उमागमः स्यात्‌ अङि। अचोचत। , 
2 हि "सजू शुद्धौ । मजेवृद्धिः ।।२।११४। मृजेरिको दृद्धिः स्याद्धातुप्रत्यय । 
9 म > वेष्यते र 
£ अरखेति सः! मा र । (क्िङजात काया षः। मार्टि। सृष्टः । ( किङित्यजाद्‌! चेष्यते ) मार्जेन्ति। मृजन्ति । 


क धातुके इत्यधिकारोक्तत्वाभावा्ञातिदेश इति भावः । तेन 
“ह सवणेदीचे अधीयन्तीत्यपि स्यात्‌। तस्माच्छुतरि शपो लुकि क्स 
„` स्यि संवर्णदीयें अधीयदिति शत्रन्तात्‌ सुदुत्पत्तौ “अधीयन्‌ इति SF न 
` अट्टीकृतः ससीतयो राघवयोरधीयनः इति प्रयोगोपपत्तिः भवति । पष्ठी तु स र 
` दयेषां कर्मणि? इति सूत्रेण बोध्या । राघवौ स्मरन्निति तदथः 1 बेति 10026 
लिपि सपि शब्छुकि गुणे रूपम्‌। वीतः । वियन्ति- अन्न एकाच्त्वेन म र 
त्यर्थ; । वेपि-चीथः-चीथ। वेमि-चीवःवीमः। आद्धंधातुके नास्ति अस्य प्रयोगः अ ब 
च्यंघनपोः इति सूत्रेभाष्यरीत्या इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्‌ ळोट-वेतु-वीतातू-ची- 
: ताम-वियन्तु। वीहि-वीतात--वीतम्‌-वीत। वयानि-वयाव-वयाम । उस आनीता न 
अवियन-अत्न प्रागियङि कृते ततो$डागमे रूपस्‌। अडागमे सति तु अनेकाच्त्वाद 
स्यात्‌ तेन च 'अंब्यन्‌? इति द्वितीयं रूपम्‌। ई प्रश्लेषे तु पति यनत र? 
इत्यादिखूद्यम्‌ । वच = परिभाषणे अस्य प्रयोगः। बहुवचने वा झौ वा अन्ति 
भवतीति मतत्रयस्‌ । तेन वक्ति चक्तः। उवाच । वक्ता । वच्यति । वक्तु-वग्थ ।च 
. - -च्यात्‌।. उच्यात्‌ 1: अस्यतिबक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ इति । च्छेरित्यचुपञ्यते अत आह 7 
च्लेरिति । बच उमिति । अङि परतः वचधातोः उमादेशः स्यादिति भावः। अवोचि 
“अ बच+ च्लि+ त? इत्यवस्थायास्‌ 'अस्यतिवक्ति' इति च्छेरङादेशे “वच उम्र है 
. उमि मिच्चादन्त्यावयवे ' गुणे च कृते “अवोचत्‌! इति शिरी. अवच्यत्‌। यन | 
` शुद्ध । ।ऊद्दियस। म्रजेवृंद्धिरि ति । सजेरिको वृद्धिः स्याद्धातुप् परतः इत्यथः (ए 
इति । सजू शुद्ध अस्माद्धातोः तिपि पि शब्छुकि 'ख्जेबृड्ि” आ वृद्धौ “नश 
_अरज' इति जस्य पसे ष्टुस्वे रूपसिद्धिः । ष्टः | 'विडत्यजादाविति। सिजेव चि: हैं “सुजेवृद्धिः इत्यनेन 
अस्यति-दक्ति-ख्याति-ईन धातुओं से पर “्लिको 'अछू? आदेश हो । बच. 
को 'उंस्‌? आगम हो, 'अङ्‌' के परे । खुजे-'सूजके “एको वृद्धि हो, थात्वमिकार-विदित 


अत्यये परे | क्डिस्य-अजादि कित्‌- डित्‌ प्रत्ययके परे 'मूज!के “शक्‌? को वृद्धि हो, विकल्पसै | 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २४१ 


मार्कि । ममाजे । ममजतुः । ममार्जतुः । ममाजिथ । ममाष्ठ॑ । मार्जिता । मार्श । 
माष्ठ । खृड्ढि। अमाट्‌ | अमाडू। अमाजम्‌। अमार्जीत्‌।  घढो; कः स्ति’ 
अमार्क्षीत्‌ । अमाच्यत्‌ । अमाजिष्यत्‌ । रुद्रिं अश्रुविमोचने । रुदादिभ्य 
सावधातुके ।9।२।७६। रुद्‌ स्वप्‌ श्वस्‌ अन्‌ जक्ष्‌ एभ्यो .वलादेः सा्वधातुकस्येट 
स्यात्‌ । रोदिति । रुदितः | हौ--परत्वादिटि धित्वं न। रुदिहि । रुदश्च पञ्चभ्यः 
।9।३९८। रुदादेः परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्यापृक्तस्य ईट स्यात्‌। अड 
गाग्येगालवयोः ।७।३।९९ अरोदीत्‌ । अरोदत्‌। अरदिताम्‌ । : अरुदन्‌। 


विहिता वृद्धिः विङत्यजादौ चा भवतीव्यर्थः। तेन' सुजन्ति-मार्जन्ति। ममार्ज- 
मस्रजतुः-मस्जुः । समाजिथ-ममाष्ट-अत्रेइविकल्पः ऊदिस्वात्‌। मार्जिता-मार्शा । 
सार्जिप्यति-माच्यति । माट । ग्रिडडीति । 'सजू-हि इत्यवस्थायां 'चश्च' इति पत्वे ` 
हुझल्भ्यो हेथिः इति धित्वे प्टुत्वेन घस्य डत्वे जश्त्वेन पस्य ढकारे रूपं सिद्धम | 
,अमाट्‌ इति । स्जधातोळडि तिपि शपि शब्छुकि इतश्चेति इलोपेऽङ्गस्याडागसमे - 
मजेबृद्धि” इति वृद्धौ संयोगान्तलोपे “वाऽवसाने? इति उत्वे तदभावे जरस्वेन ` 
डत्वे अमाट-अमार्ड इति रूपद्वयं साधु ॥ /असार्जीत्‌ । सजधातोळंडि तिपि 
इतश्च? इलोपे च्छौ सिचि इरि ईटि अडागमे 'मजेवृद्धि” इति वृद्धौ इट इरि? इति 
सलोपे सवणंदीर्घः 'अमार्जीत? इति रूपम्‌ ह इडभावे तु 'अमाक्षीत? इति रूपम्‌ । 
अमाच्यत्‌। अमाजिंज्यत्‌ । रुदादिभ्य उति । इडवलादेरित्यनुदृत्ति मत्वाऽऽह 
बलादेरिति । रोदितीति ' रुद्धातोरूटि तिपि शपि शब्लुकि 'रुद्‌-ति’ इति जाते 
रुदादिभ्यः इति इडागमे पुगन्त’ इति गुणे रोदिति’ इति रूपम्‌ । अग्रे रुदितः- 
रुदन्ति । रोदिपि-रुदिथः-रुदिथ । रोदिमि-रुदिवः-रुदिमः। रुरोद । रोदिता। रो- 
दिप्यति। रोदितु । रुद्‌-हि इति स्थिते ग्रासं 'हुझल्भ्यो' इति धिभावं वाधित्वा 
परत्वादिटि.'रुदिहि! इति रूप भवति । रुदरश्चेति । 'नाभ्यस्तस्य’ इत्यतः पितीति साव- 
धातुके इति च 'उतो वृद्धि? इत्यतो हलीति, “गुणोऽएक्ते’ इत्यतः अएक्ते'इति “त्रच 
ईट्‌? इत्यतः ईडिति चानुवतते । रुद इति पञ्चमी । अत आह--रुदादिभ्य इति चिद- 
च्षितम्‌। दोषं पूरयति-हलादेरिति । 'अडगार्ग्येति। अनयोमते .रुदादिभ्यः पञ्चभ्यः .. 
परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य अएृक्तस्येडागमः स्यादिति स्पष्टो ऽथः । भरोदोदि- 
ति। रुदो ळुडझि तिपि इतश्च? इलोपे च्छौ सिचि “रुदश्च? इतीडागमे 'अस्दू-ई-त? ` 
इति जाते “पुगन्त? इति लघूपधगुणे "अरोदीत्‌? इति रूपम्‌। 'अड्गाग्यंगालदयोः' 


रुदादि--रुदादि पाँच धातुओं से पर बलादि साँवंधातुकधो “इट! का आगम हो । रुदश्च 

रुदादि पाँच घातुओंसे पर अपृक्त संज्ञक ळा दि पित्‌ सावेधातुकको “ईट्‌? का आगम दो . अड-- 

रुदादि पाँच धातुओंसे पर अपृक्तसंशक इलादि पित्‌ सावंधातुकको “अट्‌ का आगम हो, गारसे 
१६ म० को० 
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। 


२४२ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- ___ अदादि- 


अरोदीः । अरोदः । >प्रक्ृतिप्रत्ययविशेषापेक्षाभ्यामडीड्भ्यामन्तरज्ञत्वाद्यासुर्‌ , 
«असिद्ध बिरङ्गमन्तरङ्गे' इति परिभाषणात्‌। स्थात्‌। अरुदत अरोदीत्‌ः 
अरोदिष्यत.। ञिष्वप्‌ शये । स्वपिति । स्वपितः । सुष्वाप । उउपठु! । सुप्वपिथ । 
सुष्वप्य । सुविनिदुभ्येः सुपिखूतिसमाः ।£।३।८८। एभ्यः सुप्यादेः सस्य षः 
वि केक जन ओत त बा हि 


'अरोदत!दति द्वितीय रूपस्‌ अरुदितास्‌ । अन्न “रुदादिभ्यः सार्वधातुके' 
EN नय । अत्र 'अड्गाग्ये'ति पचे द्वितीयं रूपस्‌। 
“हदूश्न पञ्चभ्यः इतीडागमपत्ते अरोदीः इति रूपस्‌ । अर्दितम्‌-अरुदित । अरो- 
दम्‌ । अरुदिव । अरुदिस । प्रकृतिप्रत्ययेति ' नज लिङि तिपि यासुटं वाधित्वा 
परत्वात्‌ 'अडगारग्ये' इति 'रुदश्व' इति अडीदौ स्यातामित्यत आह -परइतिप्रत्ययेति-- 
हळादिपित्साबेधातुकापक्तापेक्षत्वाच्चेत्यपि शेयमु । असिद्धमिति । परस्परापेक्षया व्या- 
च्यनिमित्तकत्वमन्तरझस्वं, ब्यापकनिमित्तकत्वे वहिरंगत्वमित्युपसगः। विल्म्वोपस्थि- - 
तिकत्व वहिरंगस्यासिद्धकत्वे वीजस्‌ । रुचादिति ` रुद्रिधातोः छिङि तिपि अन्तरङ्गखा- 

_ दीटमटं च वाधित्वा यासुटि इते “स्कोः इति सलोपे इते 'स्दयात्‌' इति रूपस्‌ । [अरु- 
ददिति । रुदिर्धातोः छुङि तिपि च्छौ 'इरितो वा’ इत्यङि ङिस्वाद्‌ गुणाभावे “इतश्च' 
इलोपे 'अरुदुव” इत्येकं रूपं भवति, अडभावे “अरुदू च्छि त? इति स्थिते च्लेः ' 
सिचि। 'रुदश्चव'इति तस्येडागमे । 'आर्धधातुकस्ये'ति सिच इति इट ईटि' इति सिचो 
लोपे सवर्णदीधे पुगन्त' इति गुणे 'अरोदीत इति द्वितीयं रूपं भवति| अरो दिप्यत्‌, 
इत्यादि । स्वपितीति। जिष्वप्‌-शयेऽस्माद्धातोः ररि तिपि शपि शब्लुकि “धात्वादेः षः 
सः इति पस्य सत्वे 'स्वपू-ति' इति जाते “रुदादिभ्यः इतीडागमे “स्वपिति’ इत्येकमेव 
रूपम्‌ । अग्ने 'स्वपितः अत्र रुदादिभ्यः इतीडिति भावः। स्वपन्ति । स्वपिपि-स्वपि- 
थः-स्वपिथ। स्वपिनिस्वपिवर स्वपिम द । ुषवपेति ईस्वपृधातो लिंटि तिपि णलि 'लिटि 
धातो? इति द्वित्वे पूवस्याभ्यासस्वे शपत्वे ग्राप्ते तं वाधित्वा “लिट्यम्या- 
सस्योभयेषाम' इति अभ्यासवकारस्य संप्रसारणे “संप्रसारणाच्च' इति. पूवंखूपे “सुः 
स्वपू-अः इति जाते अत उपधाया’ इत्युपधावृद्धी आदेशसकारस्वात्‌ “आदेश 
त्यययोः इति सकारस्य पत्वे कृते च 'सुष्वाप' इति रूपम्‌ | (सपुपतुरिति | "स्वपः 
अतुस्‌'इत्यवस्थायां ‘वचिस्वपि’ इति संप्रसारणे पूव॑रूपे सुप-अतुस्‌ इति जाते 'लिटि 
धातोः इति द्वित्वे हलादिशेबे आदेशसकारस्य षस्वे सस्य रुस्वे विसगें 'सुषुपतुः' इति 
रूपस्‌। एवं सुषुपुः ।' सुष्वपिथ 'सुष्वप्थ' अत्र वेटभारद्वाजमतेन । सुपुपथुः-सुषुप । 
सुष्वाप-सुष्वप,सुपुपिव-सुधुपिस । सविनिदुभ्ये इति ' कृतसंप्रसारणस्य स्वपूघातोः सुपी- 
200 203 tS nS 


और गालवके मतसे । सुवि--'सु-वि-निर्‌-दुर! इन उपसर्गौसे पर सुप्यादि ( सुपि-सूति- 
सम) के सकारको षत्व हो । ° : 
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अकरणम्‌ ] ` सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । | २४३ 


स्यात.। (पूर्व धातुरुपसर्गेण युज्यते? किति लिटि--परत्वात्सम्प्रसारणे, 
पत्वे च कृते द्वित्वम्‌ । पूर्व्ासिद्ीयमद्विर्वंचने । सुषुघुपतुः । सुषुषुपुः । 
अकरिति तु-द्वित्वेऽभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । पत्वस्यासिद्धतवातततः प्व 'हलादिः शेषः 
नित्यत्वाच्च । ततः सुपिरूपाभावान्न पः । सुसुष्वापः । सुस्वप्ता । अस्वपीत्‌ । 
अस्वपत्‌ । स्वप्यात्‌. । सुप्यात्‌ । सप्यास्ताम्‌। सुषुप्यात्त। अस्वाप्सीत्‌। अस्वप्स्यत्‌। 
अचर प्राणने । प्राणनं--जीवनम्‌ । श्वसिति । श्वसितः। शश्वास । श्वसिता । श्वसि- 
प्यति । श्वसितु । अश्वसीत्‌। अश्वसत्‌ । अश्वसिताम्‌ । अश्वसन्‌ । श्वस्यात्‌ । श्वस्या- 
ताम्‌ । श्वस्युः । श्वस्यात्‌ । श्वस्यास्ताम्‌ । श्वस्यासुः । 'दाथन्ते'ति न बुद्धिः । अश्वः 
सिष्यत्‌ । अन च । अनिति । आने | अनिता । अनिष्यति । आनीत्‌ । आनत्‌ । 
अनितेः ।८।४।१९। उपसर्गस्थाक्षिमित्तात्परस्यानितेनेस्य णः स्यात्‌ । प्राणिति 


OT 3-77 
स्यनेन ग्रहणं,सूतीत्यनेन सूतिशव्दः कृदन्तो गुहमते। समेत्यनेनापि समशब्दस्य ग्रहणम्‌। 
यष्ठचर्थे प्रथमा । 'सहेः साढः सः इत्यतः स इति षष्ठयन्तमनुवतते, सूधन्य इस्यधिङ 
तम्‌। सुषुस्िः-सुपूतिः-सुषम+विपमः-दुःपमः, इति उदाहरणानि । पूर्व धातुः साधनेन 
युज्यते तत उपसगेण, पूर्व धातुः उपसर्गेण युज्यते ततः साधनेनेति पचचद्वय तत्र लच्या- 
बुरोधाद्वयवस्थेति । “पूर्व घातुरुपसगंण' इति पक्षमवलस्द्यते । ततश्च द्वित्दाआगेव .. 
परत्वात्संप्रसारणे सति सुप इत्युपसरगपूर्वेकत्वसादाय षत्वे च कृते सति पुनः प्रसङ्ग- 
विज्ञानात “पुप' इत्यस्य कृतपत्वस्य द्वित्वे सति खण्डद्वयेर्जपे षकारश्रवणं तिर्न । 
अत एव 'सुपुषुपतुः अन्न न दोषः । एतस्षस्वं किति परत एव अक्तिति तु सुसुष्वाप 
इत्यादौ न पर्वं पिस्वेन किस्वाभावात्‌ । स्वसा। स्वप्स्यति | स्वपितु। अस्वपीत्‌-अस्व- 
'पत्‌। स्वप्यात्‌। सुप्यात्‌। 'सुषुप्यात अत्र सुविनिढुम्यः इति घत्वसबसेयस्‌ 1ज 
स्वप्स्यत्‌ । श्रसिति । श्‍वसऱ्प्राणनेडस्मादवातोळटि तिपि शपि शब्लुकि रन 
सार्वधातुके? इतीडागमे “बसिति' इति रूपम्‌ । अग्ने सुकरम्‌। शश्वास। श्वसता । 
श्वसिष्यति । श्वसितु । अश्वसीत्‌-अश्वसत्‌ । श्वस्यात्‌। अश्वसीत्‌। अन च, आणने 
:इत्यर्थः । तेन रुदादित्वात्‌ चलादौ सावधातुक इरि “अनिति, अनितः' इत्यादि । आन । 
-आनतुः। अनिता। अनिष्यति। अनितु। आनीत्‌-आनत्‌। 'र्द्श्च? इति इट अदराम्पशि 
`. आडागमश्चवोध्यः। अनितेरिति। रपाभ्याम्‌' इत्यचुवतत “उपसर्गोद्समा ड 

` स्यादिति, तदाह--उपसगेस्थादिति। प्राणिति। प्रपूचेकनघातोरूरि तिपि शपि शब्छुकि ` 


€ जोटः--सुपिससे 'स्वपूः धातु, वति “सूति? शब्द और “सम? से "सम? शब्दका अदश 


करना चाहिये । तीनोंके उदाहरण--(धपुप्ति, धूतिः, सुषमः आदि हैं । | 
अनितेः-उपसर्गर्थ निमित्तसे पर अन्‌? थातुक नकारको णकार दो । 


— 
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श २४४. ` मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- [अदादि- 


जक्ष भक्षहसनयोः । जक्षिति । जक्षितः । अदभ्यस्तात्‌ |७।१।४। अभ्यस्ता- 
त्परस्य मस्य अत्स्यात्‌ । अन्तापवादः । जक्षति । अजक्षौत्‌। अजक्षत्‌। अजक्ष-र 
ताम्‌ । 'सिजभ्यस्ते!ति झेजुंस्‌ । अजक्चः । जाण निद्राक्षये । जागर्ति । जाग्रतः। ` 
जाग्रति । 'उषविदे'त्याम्वा । जागराश्वकार । जजागार । जाग्रोऽविचिण्णल्‌- _ 
'ङित्छु ।७३।८५| जागर्तेंगुणः “स्याद्विचिण्णळूबि्गथोऽन्यस्मिन््रंद्धिविषये, प्रति- 


सवणंदीघे 'रुदादिभ्य” इति तिप इटि अनितेः इति णत्वे प्रोक्तं रूपं भवति। अ- 
न्यात्‌। आंनीत्‌। आनिष्यत्‌। जक्षन्भक्तहसनयोः। जच्तघातोवंतंमाने ररि तिपि शपि 
शब्लुकि 'रुदादिभ्यः इति इटि ‘जक्षिति’ इत्यस्य सिद्धिः। जच्चितः। 'अदभ्यस्तादिति । 
“झोऽन्तःइस्यतः झस्यानुवृत्तिः। अभ्यस्तसंज्ञकार्परस्य स्यास्स्यादित्यर्थः। जक्षतीति । 

जत्तधातोररि झो “जक्षित्यादयः षट्‌? इत्यभ्यस्तसंज्ञायाम्‌ अदभ्यस्तात्‌? इत्यति 'ज- 
क्षति? इति रूप प्रसिध्यति । जजक्ष । जक्षिता | जक्तिप्यति जक्षितु। अजच्षीत-अज- 
क्षत्‌ । अत्न क्रमेण 'रुदश्च' 'अड्गाग्य? इतीडटौ वोध्यो । अजक्षितास्‌। अजश्चुरिति । 

जच्घातोळकि शौ शपि शब्छ॒कि अङ्गस्याडागमे "जक्षित्यादयः पट? इत्यभ्यस्तरवे 

'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' इति झस्य ज॒सि जकारलोपे रुत्वे विसर्गे 'अजन्नु इति प्रभवति 

रूपस्‌। अच्यात्‌ । अजचीत्‌। अजक्षिष्यत्‌ , इत्यादि । जागृ = निद्राक्षये । जागर्तीति । 

जायुधातोचतंमाने छटि तिपि शपि शब्छकि 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः? इति गुणे 

“जागति? इति रूपस्‌ । जागृतः जाग्रति, अत्र “जक्षित्यादयः पट्‌? इत्यभ्यस्तसं- 

ज्ञायाम्‌ “अदभ्यस्तात्‌?इति स्याति रूपस्‌। जागषि-जागुथः-जागृथ। जागर्मि-जागूवः- 

जागुमः ।/जागरांचकारे'न । अन्न-लिटि कास्यनेकाच आम्वक्तन्य' इत्यामि तस्याधेधा- 
तुकत्वाद गुणे जागराम्‌ लिट्‌? इति जाते 'आसः इति छुकि 'कृञ्चानुमयुज्यते रिरि’ 
इति कृभोऽनुप्रयोगे तिपि णलि 'लिटि धातोः इति द्विव पूर्वस्याभ्यासत्वे “उरत? इत्य- 
त्वे रपरत्वे हलादिः रोपस्वे “अभ्यासे चर्चे! इति चत्वेंन कस्य चस्वे 'जागराम-चकू- 
ह लव त इति वृद्धौ रका इत्येकं रूपं, 
च-जागरामास। अजागारेति॥ “आयादय आ चा? इत्याम- 

भावे छिरि तिपि णछि धातो द्वित्वे यान्वो हस्वे प नाते 'अ- 
चो न्णिति' इति बुद्धौ 'जजागार” इति रूपम्‌ ॥ैजाग्रोऽविचिणिति । जाग्न इति पष्ठी । 
इत्यतो गुण इति, तदाह-जागतेंगुंणः स्यादिति 'अविचिण्णक डित्सु' इति 

छेद; । वि-चिण्‌-णलू-ढित्‌ एषां इन्द्दे नन्समासः। चिण्णछ्प्युंदासाद्‌ बृद्धिविषये5- 


अद--अभ्यस्त.संजकसे पर 'झ’ को “अत्‌? आदेश द्दौ | ४ 


जाओ--'जागृ? धातुको गुण हो, विन्‌, चिण्‌, और णल प 
- प्रथा छिद्धिन्न प्रतिषेष-विषयक प्रत्यंयके परे । [१ आर णलसे भिन्न वृद्धिविषयक प्रत्य 


५ नस 
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प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४५ 


~ 


बेधविषये च । जजागरतुः | जजागरुः। जागरिता । जागरिष्यति । अजागः । 
अजारताम्‌ | अभ्यस्तत्वाज्‌ जुस्‌ । जुसि च ।७।३।८३। अजादौ ज्ञुसि इगन्ताङ्गस्य 
गुणः स्यात्‌ । अजागस्‌ः । अजादौ क्रिम्‌ १ जाण्युः । आशिषि तु- जागर्यात्‌ 1 
जागयाँस्ताम्‌। जागयासुः । अजागरीत्‌ । द्रिद्रा दुर्गतौ । दरिद्राति । इद्दरिद्रस्य 
1६७।११७। दरिद्रातेरिकारः स्याद्धलादौ क्डिति। सावेधातुके । दरिद्रितः । इनाभ्य- 
स्तयोरातः ।६४।११२। रनाञ्भ्यस्तयोरातो,छोपः स्यात्‌ क्ङिति सावधातुके । 
दरिद्रति । अनेकाच्त्वादाम्‌ । दरिद्राश्वकार 'आत आ णलः? इत्यत्र “ओ? इत्येव 
सिद्धे 'औ' विधानं दरिद्रातेरालोपे इते श्रवणार्थम्‌ अत एव ज्ञापकादाम्नेत्येके । 


Foot 3 2 1333 00. वक त न 
प्यस्य अचृत्तिः1 डिल्पयुंदासात्‌ गुणप्रतिषेधविषये5प्यस्य अबृत्तिः । | जजागरतुः ॥ 
जजागु-अतुस्‌ इत्यवस्थायो 'जाग्नो’ इति गुणे रपरत्वे सस्य रत्वे विसरे. जजार- 
रतुरिति सिध्यति | जजागरः, अत्रापि 'जाग्रो? इति गुण: । जजागरिथ, जजागरशुः, 
जज्ञागर । जजागार-जजागर-जजागरिव-जजागरिस । जागरिता-जागरिप्यति-जा- 
गतुं। अजाग इति । |जागुधातोर्ङि तिपि गुणे 'इतश्च' इलोपे "हल्झ्यादिलोपेऽङ्ग- 
स्याडारमे रेफस्य विसगें “अजागः इति रूपस्‌) जुसि चेति । अङ्गस्येत्यधिद्कतस्‌ । 
“मिदेुणः इत्यतो गुणपदमनुवतंते । इको गुणबृद्धी' इकः पदस्य तदन्तविधिः ।(अज- 
गरुरिति । जागुधातोळंडि झो ‘जक्षित्यादयः पट? इ्यभ्यस्तसंज्ञायां 'जुसि च' इस्यनेन 
. गुणेऽङ्गस्याडागमे “अजागरुः इति रूपस्‌ फैजाग्रयात्‌ 3) जागर्यात्‌, अन्न जाग्रो’ इति 
शुणः । अजागरीत्‌। अजागरिष्यत्‌ । दरिद्रा = ढुगंतौ-दरिद्वाति । इदरिद्रस्येति । 
"गमहनः' इत्यतः क्डिति ई हल्यघोः' इत्यतः हलीति 'अत उत्‌'इत्यतः सार्वधातुके 
इति । दरिद्वितः इति । 'दरिद्रा-तस्‌? इत्यवस्थायांम्‌ 'इइरिब्रस्य' इति इकारे रूपस्‌ । 
“जक्षित्यादयः पट्‌? इत्यभ्यस्तसंज्ञायां “शनाभ्यस्तयोरातः' इत्यालोपे प्राक्त तद्‌ _ 
चाधनार्थमेतदिति । इनाभ्यस्तयोरिति । 'अन्न“गमहन? इत्यतोः ‘क्ङिति’ लोप इति. 
चाजुवर्तते । 'अत उत्‌? इत्यतः सावंधातुकेति । दरिद्रति । दरिद्रा-झि इत्यवस्थायां 
'जजक्षित्यादयः?' इत्यभ्यस्तत्वे झस्य 'अद॒भ्यस्तातः इत्यति *ऱनाभ्यस्तयो? इत्या- 
लोपे 'दरिद्वतिः इति रूपम्‌। दरिद्राञ्चकार-दरिद्वास्बभूच-दरिद्रामास । 'आत ञो 
णळः इति ज्ञापकादाम्नेति पन्चे 'दुद्रिद्रो' इति रूपस्‌। द्रिद्विता। दरिद्विष्यति। 
दरिद्रातु । अदरिद्रात्‌। दरिद्रियात्‌। दरिद्रथात्‌। अद्रिद्वीत। अद्रिद्रासीत्‌। चका 
चकास्ति । चकासांचकार । चकासिता। चकासिप्यति । चकास्तु । चकाडि-अन्न 
_चकास-हि इति स्थिते 'हुझल्भ्यो' इति हेथिंत्वे जश्‍त्वेन सकारस्य दुकारे चकाद्धि हेघित्वे जरस्वेन सकारस्य दुकारे 'चकाडि? ` 
जुसि--इगन्त अंगको गुण हो, अजादि 'जुस प्रत्ययके परे | इदद--'द रिद्रा? धातुके आको 
“त? हो, हलादि कित-डित. सावंधातुकके परे । क्षा-'इनाःप्रत्यय और अभ्यस्तसंशक धातुके 
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२४६ ह मध्यसिद्धान्तकौमुदी - [ अदादि- 


ददरिद्रौ । ( द्रिद्रातेराहंधातुके विवक्षिते आलोपो वाच्यः | लुडि वा) 
( सनि, ण्बुलि, स्युडि च न ) दरिद्विता । अद्रिद्रात्‌। अद्रिद्रिताम्‌ । अद- 
िदरुः । दरिद्रियात्‌ । . दरिद्रधात्‌ अदरिद्रीत । पन्चे--इट्सकौ । अद्रिद्रासीत्‌ । 
चकास दीप्तौ । चकास्ति । चकास्तः । चकासति । चक्रासाञ्चकार । चकासिता ! 
चकास्तु । 'घि चे'ति सलोपः सिच एवेत्येके । तन्मते-चकाद्धि । “चकाधि’ इत्येक 
ठु भाष्यम्‌ । तिष्यनस्तेः |८।२।७३। पदान्तस्य सस्य दः स्यात्पिति, नत्वस्तेः ! 
अचकात्‌। अचकाद्‌ । अचकास्ताम्‌ । अज्ञकासुः | सिपि धातो ख्वा ।८।२।७४। 
पदान्तस्य धातोः सस्य रवा स्यात्सिपि। पत्ते दः । अचकाः । अचकात्‌। अचकाद्‌ । 


झाखु अनुशिष्टो । शास्ति। शास इदङ्हलोः ।६।७।३७। शास उपधाया 
इत्स्यादङि, हलादौ । क्ङिति च । शासिवसी'ति षः। ष्टुत्वम्‌ । शिष्टः । शासति। 
शशास । शशासतुः । शास्तु शिष्टात्‌। शिष्टाम्‌ शासतु । शा हो ।६।४।३५। 
SINR TINE NSS 0... ही 


. इति रूपम्‌। यदा 'घि च इस्यनेन सलोपः स्यात्तदा “चकाधि’ इस्येव रूपस्‌ । तिष्यः 
नस्तेः। न अस्तिःअनस्तिस्तस्येति विग्रहः। पदस्येत्यधिङ्ृतम्‌। झां जशोऽन्ते'इत्यतः 


` अन्ते इत्यजुवतते। 'ससजुपो? इति स इति पष्ठयन्तमचुवतंते 'वसुस्र॑ंसु'इस्यतो द इति। 
` अचकादिति | ईँचकासघातोर्लङि तिपि 'इतश्च' इकोपेऽङ्गस्याडागसे हल्ङ्यादिलोपे 


‘तिप्यनस्तेः इति सस्य दत्वे “वावसाने? इति चा तकारे 'अचकात्‌अचकाद्‌' 
इति। सिपि धातोरिति। पदस्येति अधिङ्कतम्‌ । 'झलां जशोऽन्ते’ इत्यतोऽन्ते 
इति 'ससजुपो' इत्यतः स इति ।/अचका इति '-चकास्‌धातोळंडि सिपि शपि झब्छुकि 
“चकास्‌-*सिप्‌? पछोपे इतश्च? इलोपे हल्ङ्यादिलोपे “सिपि धातो रुवा'इति सस्य 
रुत्वपक्षे 'अचकाः इति रूपस्‌ यदा रुत्वं न. स्यात्तदा पक्षे दत्वे अचकादिति 
रूपम्‌ । {अचकासीत्‌। अचकासिष्यत्‌। शासु-अनुशिष्टो-शास्ति । शास इदषदः 
लोरिति । “अनिदिताम्‌? इत्यतः उपधायाः किङितीत्यनुवतंते। रिष्ृइति। शास्‌ 
तस्‌ इति जाते “शास इदङ्हलोः? इतीस्वे सस्य पत्वे प्टुत्वे रत्वे विसगें 'शिष्ट' इति \ 

रूपम्‌। शासतीति। अत्र जक्तित्या दित्वादभ्यस्तसंज्ञायाम्‌ 'अदभ्यस्तात'इत्यति रूपम्‌ ! 


. शशास । शासिता। शासिष्यति । शास्तु । शा हौ ' हौ परतः शास्‌ इत्यस्य शादेश 


आकारका लोप हो, कित-।ङत्‌ सावंधातुकके परे। दरिद्रा - धधातु+का [वबक्षामें दारेद्राथातुक 
आकारका लोप ( नित्य हो ) हो, परन्तु 'लङ'के परे विकल्पसे हो । सनि-सन्‌, खर 
और ल्युट्‌ के परे 'दरिद्रा” धातुके आकारका लोप नहीं दो । तिष्य -पदान्त सकारको दकार 
आदेश हो, 'तिपूरके परे--'अस? धातुके सकारको छोड़कर । सिपि-धातुके पदान्त सकार 
को रुत्व हो, 'सिप'के परे, विकल्पसे । पक्षमें दकार भी ही । शास- 'शास्‌? धातुकी उपधाको 


[ “त्व्‌? दो; “अङ्ःके प्रे और हृलादि कित:हित्‌ प्रत्ययके परे । शा हौ-'शास? को शा! आदेश 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता र २४७. 


शास्तेः शादेशः स्याद्धौ परे । तस्या55भीयत्वेनासिद्धत्वाद्वे्धिः । शाधि । अशात । 
झशादू । अशिष्टाम्‌ । अशासुः । अशाः | अशात्‌ शिष्यात्‌ । सर्तिशास्त्यर्ति- 
भ्यश्च ।३।१।५६। एम्यधलेरङ स्यात्कत्रर्थे लुङि । अशिषत्‌ । अशासिष्यत्‌ ॥ 
इति परस्मेपदप्रक्रिया ॥ 

अंथा55त्मनेपदप्रक्रिया । शीङ स्वप्ने । शीङः सावेघातुके गुणः ७४) 
२१। शौडो गुणः स्यात्सावधातुके। 'क्डिति चे' त्यस्यापबादः। शेते। शयाते। शीङो 
रुट्‌ ।७।१।६। शीङः परस्य झादेशस्यातो रुद्‌ । शेरते । शेषे । शयाथे । शेध्वे । 
शये । शेवहे । शेमहे । शिश्ये । शयिता । शयिष्यते । शेताम्‌ । अशेत । अशंया- 


उल दाहि इति जाते सळोपम 
इत्यर्थः । तेन शास्‌ हि इस्यवस्थायां “शा हि? इति जा [श्रित्य तस्या- 


सिद्धत्वात्‌ 'हुझल्यो हेथि इति धित्वे 'शाधि' इति रूपम्‌ । अज्ञात । अशाः-अशात। 


शिष्यात-अन्न 'शास इदङ्हलोः इति इकारः । मर्तिशास्त्यतिभ्यश्व । च्लेरङ्‌ इत्यः . 
नुषञ्यते । झशिपत्‌-शास्‌ धातोः छुङि तिपि "इतश्च इलोपेऽङ्गस्याडागंमे शास 
इत्‌? इति इ आदेशे चलो तस्स्थाने “सर्तिज्ञास्ति’ इति अङादेशे “अशिषत्‌! इति 
रूपस्‌॥ अशासिण्यत्‌ , इत्यादि । इति परस्मैपदम्‌ ४ 

शेते । शीङ्‌ घातोः इदि, तत्स्थाने शीङो डिरवोत “अनुदात्तङितः इत्यात्मनेपदे 
अथमपुरुषेकवचनविवक्षायां “त'कृते, शपि, शपो लुकि, तस्य अपित्सावंधा- 
तुकध्वात्‌ “सार्वधातुकमपित्‌? इति डिद्धस्वेन गुणाभावे प्राप्ते “शीङः सावेधा" 
तुके गुणः इति गुणे 'टित आत्मनेपदानां ररे? इति टेरेत्वे च 'शेते' इति रूपम्‌ । 
शीङो रुडिति | 'झो$न्त? इत्यतो 'झ' इत्यचुवतंते । ‘अदभ्यस्तात्‌! इत्यतः अदिः 
त्यनुद््त पण्ड्या विपरिणम्यते । - तदाह्‌--शीङः परस्य झादेशस्येति । शेरते । शीङो 
ळटो झपत्यये, शपो कि "शीङः सार्वधातुके गुण” इति गुणे 'आस्मनेपदेष्वनतःः 
इति झस्यातादेशे टेरेस्वे “शीङो रुट्‌? इति रुरि, उदि गते टिसवादाद्यावयवे जाते 
सति 'रोरते? इति रूपम्‌ । शिश्ये । शीङो लिटस्ते लिटस्तझयोरेशिरेचः इति तस्य 
स्थाने एशि शगते “लिटि धातोरनभ्यासस्य” हीते द्विस्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकार्ये . 
च कृते “पुरनेकाचो 5संयोगपू्वस्य' इति यणि “हिश्येः इति रूपस्‌ । शेतास्‌ ( 
लोटस्ते, शपि, शपो ळुकि, “शीङः सार्वधातुके गुणः इति गुणे, टेरेत्वे 'आमेतः 
इति पुकारस्यामि इते रूपस्‌ । अशेत शीङो रडि, ळङस्ते, शपि, शपो लुकि, 


हो, 'हि'के परे1. 


* सर्ति-सर्ति (सः), शास्ति ( शास) और अति (ऋ) घातुसे पर डिलग्को अब? 
आदेश हो, कत्रेथेक लङके परे । ः 


झीङः सावधातुके गुणः--'शीङ्‌' धातुको गुण हो, सावेथातुवके परे । 
शीडो--'शीढ/से पर झादेश 'अत!को "रुद्रका आगम हो। 
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२४८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- | [ अदादि- 


ताम्‌ । अशेरत । शयीत । शयीयाताम्‌ । शयीरन्‌ । शयिषीष्ट । अशयिष्ट । अश- 
यिष्यत । इङ अध्ययने । इङिकावध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः। अधीते। अधीयाते । 
अघीयते । गाङ्‌ लिटि ।२।४।४९। इडो गाङ्‌ स्याल्लिटि । अधिजगे । अध्येता । 
अध्येष्यते । अधीताम्‌। अधीष्त्र । अधीयाथाम्‌। अधीध्वम्‌ । अध्यये। अध्ययाचहे। 
अध्ययामदै । अध्येत । अध्येयाताम्‌ । अध्येयत । अध्यैथाः । अध्यैयायाम्‌ । अध्ये- 


७.1 


घ्वम्‌ । अध्ययि । अध्येवहि । अध्यंमहि । अधीयीत । अधीयीयाताम्‌ । अधोयी रन्‌ । 
अदि, "शीङः सार्वधातुके गुण” इति गुणे 'अशेत' इति रूपभ्‌। शयीत । झीडो 
छिङस्तप्रत्यये शपो छुकि “शीङः सार्वधातुके गुण” इति गुणे 'लिङः सीयुट्‌? इति 
सीयुरि, उडि गते टिरवादाद्यावयवे 'लिङः सलोपो ऽनन्त्यस्य? इति सलोपे अयादेशे 
यलोपे च तत्सिद्धिः । शयिषीष्ट । शीडित्यस्माद्धातोराशीलिंडस्ते सीयुटि उरो लोपे 


. 'सावंधातुकाधंधातुकयो? इति गुणे 'आर्धधातुकस्येडवलादे? इतीरि 'एचोज्य- ` 


वायावः इति अयि 'शय्‌ इ सीय्‌ त? इति स्थिते 'लोपो व्योर्वेछि' इति यकोपे 
| सुट्‌ तिथो? इति सुरि उटावितौ सस्य पत्वे तस्य ष्टुत्वे च विहिते 'शयिपीष्ट' 
इति वेच्यम्‌। अशयिष्ट । शीङो छुङुस्ते च्लौ “ज्लेस्सिचः इति च्छेस्सिजादेरे इचा- 


. वितौ इटि 'सावधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणेऽयादेरो सकारस्य पत्वे प्टुत्वे च 


विहिते अडागमे 'अशयिष्ट'इति॥ अघी ते । अधि पूर्वकात्‌ इङ अ र 

तै 'अझा इङ्‌ अध्ययने इति धातोलटि 
वह टेरेत्वे कृते “इको यणचि’ .इति यणं वाधित्वा सवणंदीर्घ “अधीते’ इति 
दुनीयम्‌ । गाङ्‌ लिटि । "इङश्च? इत्यतस्तद्चुवृत्तेरेति भावः। स्थानिवत्वादेच 


- त्वि सिद्धे ङित्करणं 'गाडकुटादिभ्यः' इत्यत्र 'इंगो गा छुढि? इत्यस्य = अ्रहणा- 


सावार्थमिति भाष्यस्‌ 1? अधिजगे। अधिपूर्वादिडो छिरि गाड लिटि! इति 
इडो गाङादेशेऽनुवन्धलोपे' लिटो लः स्थाने ते, तस्य/एशि, शयते दवि्े द्याल 


` इस्वे, चुत्वे, “आतो छोप इटि च” इत्याळोपे च तस्सिद्धि$ँ। अध्येता ' अधिपूर्वा- 


दिलो छरस्ते तासि, अधि इ तास्‌\त' इति स्थिते 'छुटः प्रथमस्य डारौरसः 
तस्य स्थाने डात डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि रेलोपे, प बराक का रत टि 
राती इति गुणे अधि. ए त्‌ आ' इति जाते “इको यणचि’ इति 
सो सता इति। भे ष्ते अधिपूर्वादि सरस्ते, ` "स्यतासी जूळुटोः इति 
be आ सावधातुकाधधातुकयोः इति गुणे “इको यणचि? इति 
DN ते इति। अधीताम्‌ ' अधिपूर्वादिडो छोरि, छोटो लः स्थाने 
य य र आमेतः इत्येकारस्यासि, घातूपसगंयोः सवणंदीर्घे 
तिता ई ते रूपस्‌। अध्यूत । अधिपूर्वाढिङो छङस्तप्रत्यये शपो लुकि 


आदि बृद्धी यणि च तस्सिद्धिः। ~¬¬ अधीयीत । अधिपूर्वात इडो लिङस्तप्रत्यये शपो छा 1 अधिपूवोत्‌ इडो लिङस्तम्रत्यये शपो लुकि 


गाळू  रङ्‌को 'गाछ भदेश हो, 'लिट्रके परे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २४६ 


अधीयीध्वम्‌। अध्येषीष्ट । विभाषा लुडलुडोः ।२।४।५०। इणो गाडू । गाङ्कटा- 
दिभ्यो5ज्णिन्डित्‌ । १।२।१। गाडादेशात्कुटादिभ्यश्वाञ्णित: प्रत्यया ङितः स्युः। 
घु-मा-स्था गा-पा-जद्दाति-सां हलि ।६।४।६६। एपामात इत्स्यादलादी क्ङिः 
त्यार्धातुके । अध्यगीष्ट । अध्येष्ट । अध्यगीष्यत । अध्यैष्यत ॥ ईर गतो, कम्पने 
च । ईते । ईराञ्चक्रे । $रिता । इरिष्यते । ईत्ताम्‌ । इषवे । इध्वम्‌ । ऐरिं: । करा 
गतिशासनयोः । कष्टे । कशाते । ईड स्तुतौ । ३४ । इशः से 19२७9 इडः 


` इत्यतो 'गाङ्‌ लिटि’ इस्यतश्च तदुचुदृत्तेरिति भावः। गाङ्कुटादिन्योऽन्मिन्‌िद्‌ । ज 


ग्रहणमित्युक्तस्‌। नापि गाङ्‌ गतौ, इत्यस्यात्र ग्रहणम्‌ । तत्र डकारस्यात्मनेपूद- , 
ग्रापणेन.चरितार्थत्वात्‌। इङादेशस्य गाङो ङकारो नाव्मनेपदम्रापणेन चरिताधः । 
` स्थानिवच्तेनेच तस्सिद्धेः। तदाह-गाङादेशादिति। घुमास्ागापाजद्दातिसां हॉल । षोऽ 
न्तकर्मणि इत्यस्य कृतात्वस्य निर्देशः। घुमा स्था गा पा जहाति सा एषां इन्द्रात्‌. 
यही । आर्धधातुके’ इत्यधिक्कतस्‌ । 'आतो लोप इटि च' इत्यतः आत इति 
“ईद्यति? इत्यतः इदिति अनुदात्तोपदेश’ इत्यतः विङति इति चानुंबतते 1 तदाह— 
एषामित्यादिना । है .॥अधिपूर्वकादिड्यातोळूंडि तप्रत्यये विभापा लुङ्लुङो? 
इतीडो गाडादेशे ईरि च्छेः सिचि 'गाझ्कुटादिभ्यो$न्णिन्झित? इति सिचो डिच्े | 
“बुमास्थागापाजहातिसां हछि' इति ईस्वे यणि पत्वे प्टुखवे च 'अध्यगीष्ट' इति ४ 
गाङोऽमावे आटि वृद्धौ पूर्वोक्तकार्य च 'अध्यैष्ट इति निष्पन्नम्‌ । | अध्यगीष्यत । ड्ङो 
' नुङस्ते समागते 'विभापा कुङलङोः इति गाडादेशे तस्य डिस्वे आकारस्येकारे 
अरि यणि सस्य पर्वे च इते अध्यगीष्यत’ इति। गाडादेशाभावे--आरटि बृद्धी यणि. . 
स्ये सस्य पर्वे च कृते अध्यैष्यत? इति| ईर गतौ कम्पने च-इते । इ्राज्ञक्रे। ईरिता । 
ईरिष्यते । इर्त्‌ । ऐयः । ईरिषीष्ट। ऐरिष्ट। ऐरिष्यत । इड-स्तुतो, इ्रे-ईडाते— 
बिमा -'इङ'को “गाङ्‌? आदेश हो. ढुङ्‌-कङ्के प्रे, वकर्पसे । गाड--'श्! स्थानिक 
“गाङ और कुटादिसे पर जित-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय किए हो । घुँमा -घुसंञ्चक धातु तथा 
मा, स्था, गा, पा, दा, और “बो? घातुके आकारको 'ईत्व? दो, इलादि कितडित आधेधातुकके परे। 
जेशः-डेश्‌ „ईड्‌ और “जन? चातुसे पर सावंधातुक 'से' और 'ध्वे” शब्दको “इट्‌'का आगम हो। 
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२५० सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अदादि- 


जनोध्ये च ।७।२।७८। ईशीडजनां सेष्वेशब्दयोः सार्वधातुकयोरिट्‌ स्यात्‌ । योगवि- 
भागों वैचित्यार्थः । इडिषे । ईडिध्वे । एकदेशबिद्कतस्यानन्यत्वात: -इडिषव । इंडि- 
ध्वम्‌ । विक्ृतिगहरोन प्रकृतेरहणात---ऐड्ड्वम्‌ । ईदा ऐश्वर्य । इष्टे ईशिषे । 
$शिध्वे ॥ आस उपवेशने । आस्ते । “दयायासश्च त्याम्‌। आसाञचके । आस्स्व । 
आष्वम्‌। आसिष्ट। आङः शाखु इच्छायाम्‌ आशास्ते । आशासाते | आशा- 
से । चस आच्छादने । वस्ते । वस्से । वध्वे । ववसे । चसिता.॥ णिसि चुम्वने । 
मिस्ते! णिजि शुद्धौ । चोः कु? । निङ्क्ते । निङ्त्ने । निनिश्ञे | निज्चिता । निजि 
ष्यते । तुजी वर्जने । इक्ते । इजाते । इदिदित्यन्ये । ङ्क । च सपचन । 
पृक्ते । पचे । घूङ प्राणिगर्भविमोचने। सूते । सुषुवे । सुषुवाते । सुषुविरे । जु 
विषे । सोता | सबिता । 'भूसुवो'रिति गुणनिषेधः । सुचे । सविषीष्ट । सोषौष्ट । 
` असविष्ट । असोष्ट ॥ चक्षिङ्‌ व्यक्तायां चाचि । अयं दशनेऽपि । इकारोच्चुदात्तो १ 
युजर्थः । नुम्तु न, “अन्त्येदित'इति व्याड्यानात्‌ । ङकारस्तु “अनुदात्तेत्वप्रयुक्तमात्म' 
नेपदमनित्य'मिति ज्ञापनार्थः॥ तेन 'स्फायशिर्मोकसन्धि'रित्यादिसिद्धि: । 'स्क्रो रिति 
कलोपः । चष्टे । चक्षाते। 'आद्धेधातुके! । चक्षिङः ख्याञ्‌ ।२।४।५४। वा 
लिटि ।२।४।५५। अत्र भाष्ये “खूशा!दिरयमादेशः । असिद्धकाण्डे शास्य यो वा' 
रि NN 2 न जनक कल सन्त 


ईडते । ईशः से, इंडजनोध्वें वेति इडित्यचुवतंते । ईडिपे। अत्रेडागमः 'ईडजेनोध्वे च' ` 
इत्यनेन । ईडाथे । ईडिघ्वे, अत्रापीट्‌। ईडे। ईडवहे ईडमहे। ईडे। ईडिता। ईडिप्यते। 
ईट्वाम्‌ । ऐइ, इत्यादि । ईश-ऐश्वय, ईष्टे। ईशे। ईसिध्वे ‘ईशिषे’ अन्नेट' इत्यादि । 
आस-उपवेशने आस्ते । 'दयाय्रासश्च इत्यामि आसाज्ञक्रे, इति रूपम्‌। आसिता। 
' आसिष्यते । आस्ताम्‌ । आस्व । आध्वम्‌ । लुङि आसिष्ट इत्यादि । आङः शासु = 
` इच्छायाम्‌ । आशास्ते । वसरआाच्छादुने । वस्तै । ववसे | वसिता । वसिष्यते। 
. वस्ताम्‌। अवस्त । वसिषीष्ट। अंवसिष्ट। अवसिष्यत । निसिन्चुस्वने । निंस्ते । नि 
. निसे। निसिता। निसिध्यते । निस्तास्‌ । अनिस्त । निंसिषीष्ट। अर्निसिष्ट। :अनिसिं- ` 
ष्यत । निजिन्शद्धौ। निक्त। निनिजे । निंजिता। निंजिष्यते। निङ्क्ताम्‌। अनिङक्त। 
निजिषीष्ट। अनिजिष्ट । अनिजिष्यत । बृजी-वर्जने। बृक्ते। एची-एक्ते। पपचे । पढन 
प्राणिगभविमोचने । सूते-सुवाते-सुवते। सुघुवे। सोता-सविता “स्वरति” दृति 
वट्‌ । सोष्यते-सविष्यते। सूतास्‌-असूत । सविषीष्ट। असविष्ट। असोष्ट।असविण्यत । 
असोष्यत। चत्तिङ्‌=च्यक्तायां चाचि। चष्टे। चक्षिङः ख्याञ्‌ वा 'किटीति । ३ 
ठि सा भ्र ददात चक्यौ। चले । साधम इति र) 


चक्ति थाको (सान्‌? (साम्‌) आदेश हो । वा छि- "विके परे 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता २५१ 


इति स्थितम्‌ । नित्वात्पद्द्वयस्‌। चख्यौ । चढ्ये । चक्शौ । चकशे । “चयो द्वितीयाः 
शरि पौष्करसादे'रिति तु न, चत्वेस्यासिद्धत्वात्‌ । चचक्षे । ख्याता ।. कशाता ! 
छ्यास्यति । ख्यास्यते । क्शास्यति । कशास्यते । चष्टाम्‌ । अचष्ट । चक्षीत । ख्या- 
यात । ख्येयात.। कशायात्‌। क्शेयात्‌ । “अस्यतिवत्ती'त्यङ। झख्यत्‌। अयत । 
व्यमरमे'तीट्‌-सकौ । अक्शासीत्‌ । अक्शास्त । (वर्जने खशाज नेः ) । 
समचक्षिष्टेत्यादि । इत्यात्मनेपदप्रक्रिया । 
हे अथोभयपदप्रक्रिया । 
द्विष प्रीतौ । दवेष्टि । द्विष्टे । दिद्ेप । दिद्विषे। द्वेश । दवेच्यति । द्ेष्टु-दिष्टात.॥ 
द्विंड॒डि । द्विचव । द्वेषाणि । द्वेषे । अद्वेट्‌ । द्विषश्च ।३।४।११२ दविषः परस्य ल्झेः 
झेजुस्‌ वा। अद्विषुः । अद्विषन्‌ । अद्विधम्‌। अद्विषम्‌ । द्विषीत । दि । "शल इगुः 
'पघे!ति क्सः । अद्विक्षत्‌ । अद्वेच्यत । ढुद्द प्रपूरणे 'दादेर्घातो धे इति हस्य घः । 
झघस्तथोधोऽधः? । दोग्धि । दुग्धः । ददन्ति । “एकाचो वशो भषि'ति दकारस्य 
धकारः । धोक्षि । दुग्धः । दुग्ध । दोहि । दुहः । दुक्षः । दुग्धे ब इ 
धुक्ते । दुद्याथे । घुर्वे । RR र ्लन दहृ । दुझहे । दुदोह । दुदुहे । दोरधा । घोच्यति । 


ल 
चक्शौ-चकरो-चचच्षे । ख्याता-वशाता । ख्यास्यति-ख्यास्यते-दशासय त 
अचष्ट । चक्षीत । ख्यायात्‌-ख्येयात्‌ “वान्यस्य संयोगादे? । अख्यत 

-अक्शास्त । र दु व 
त्तर । दिद्वेष-दिद्विपे। द्वेश । डत कच्या अ ते 
सिपि द्विड्ढि । अद्वेटू-अद्वेड्‌ । झो तु-द्विषश्चेति। अन्न य विक्रम 
भवति तदभावे अद्विषन। 'अद्विचत्‌' । अन्न हळ इप इति 
दोग्धि । दुह्‌ प्रपूरणे इत्यस्माद्धातोळंटस्तिपि समागते ve अ 
हस्य घत्वे 'ज्लषस्तथोधोंऽधः' इति तस्य घव्वे दुध थि’ इति जा 


इति घस्य गस्वे पुगन्तरघूपधस्य च' इति गुणे। “दोग्धि! इति | दुदोद दुद्देलिटस्तिपि,. 


तिपो णलि, घातो द्वित्वे इलोपे 'पुगन्तळ्धपघस्य च' इति गुणे ठ | 
ति। दुहधातोलंटस्तिपि, स्ये, इडभावे, "पुगन्तलघूपधस्य हा Et अ 
तोः इति हस्य घत्वे “एकाचो वशो भष्‌ षघन्तर् रध्वो? इति दस्य अष्भावेन: 


चत्व 'खरि च' इति घस्य कस्बे कात्परकत्वात्प या इति घस्य कत्वे कात्परकत्वात्षत्वे कषयोगे चे “घोच्यति' इति रूपस्‌ ॥ 
-- 


~ 


“नत 


५ ज वजन अथम 'ख्शान्‌? आदेश नहीं हो । 
लता १ 6 - सम्बन्धी 'झि'वो 'जुस आदेश हो, विकहपसे ४ 
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२५२ | मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- [ अदादि- 


-बोच्यते । दोग्यु । दुग्धात्‌। दुग्धाम्‌ । दुहन्तु । दुरिध । दुर्धात्‌ । दुग्धम्‌ । 
दुग्ध । दोहानि । दुग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । दुद्दताम्‌ । धुच्न । दुहायाम्‌ । घुरच्वम्‌ । 
दोहै । दोहावहै । दोहामहै । अधोक्‌ । अधोग्‌ । अदुग्धाम्‌ । अदुहन्‌ । अदोहम्‌ ॥ 
` अदुग्ध । अदुहाताम्‌ । अदुहत । अडुग्धाः। अदुहायाम्‌। अघुरध्वम्‌। दुल्यात्‌। दुद्दीत । 
“लिझसिचावात्मनेपदेषु! । इक्षी्ट। ‘शाल इगुपधेति क्सः । अधुक्षत्‌ । ल्ुग्बा 
दुहदिद्दलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ।७।३।७३। एषां क्सस्य लुग्वा, दन्त्ये तडि। . 
अधुक्षत-अदुरध । क्सस्याचि ।9।३।७२| अजादौ तङि क्सस्य लोपः स्यात्‌ । 


` धोक्ष्यते। आस्मनेपदिम्रत्यये जूटस्ते, टेरेत्वे शेषं पूवत । अधोक्‌ । ढुहधातोल'ङस्तिपि, 


नशपो लुकि, अङ्गस्याडागमे, “पुगन्त” इति रूघपधगुणे “इतश्च' इति तिप इकार- 
-्छोपे 'हळङ्याब्म्यो' इति तळोपे 'दादेधातोर्घः? इति हस्य घत्वे “एकाचो' इति 
-मष्भावेन दस्य धत्वे जश्त्वेन गकारे तस्य चर्वेन ककारे 'अधोक? इति रूपस्‌ 
अदुइत । छो झे, शपो लुकि 'आस्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌? इति अतादेरो अरि च कृते 
रूपम्‌ । वश्ोष्ट। दुहधातोराश्ञीरिंस्ते,. सीयुटि, उदि गते 'छिङ्सिचावात्मने० 


| “इति लिडः कित्वे 'किङति च' इति गुणाभावे “लोप्रो व्योवेळि' इति य्‌ लोपे 


“ढादेर्धातोधः' इति हस्य घत्वे “एकाचो. वशो० इति भष्भावे 'खरि च' इति घस्य 
-कत्वे ‘आदेशप्रत्यययोः इति सस्य पत्रे कषयोगे क्षे “सुट्तिथोः इति सुदि, उटि गते 
-रिस्वादाद्यावयवे, सस्य पत्वे “ष्टुना ष्टुः इति ष्टुत्वे च कृते 'घुक्तीट' इति रूपम्‌ | 
हैअधुक्षर ढुहो छुङस्तिपि 'च्लि छुडि' इति च्छौ, 'शळ . इगुपधादनिटः क्सः इति 
-चछेः क्सादेशे कृते दुह क्स इति स्थिते कस्येत्सब्ज्ञायां लोपे च “दादेर्धातोर्घः? इति 
हस्य घत्वे 'एकाचो वशो०' इति भष्भावेन दुस्य धत्वे 'घुघ स्‌ ति? इतिं जाते “स्रि 
„च? इति घस्य कत्वे 'लङ्लङंलुङ्च्वडुदात्तः इति अडागमे तिप इकारलोपे सस्य 


त्वे क्‌घो संयोगे क्षे च कृते 'अधुक्षतः इति रूपस्‌ दन्त्ये तडोति । द॒न्त्यादौ तडी- 
« “ स्यथः1प्रत्ययादृशनत्वात्सर्वादेशोश्य लुक । अदुग्ध । दुह घातोः लुड आत्मनेपदिम्त्यये 


` ते समागते च्छौ 'शल इगुपधादनिटः क्सः इति क्सादेरे 'ळुग्वा दुहदिहलिहगुहा- 


... मात्मनेपदे दन्त्ये? इति क्सस्य लकि 'दादेधातोर्घ? इति हस्य घत्वे ्लपस्तथो- 
चोधः इति तस्य धते 'झळां जश्‌ झशि! इति घस्य गत्वे अदि च ‘अदुग्ध’ इति 


रूपस्‌ । क्सस्य छुगभावे 'अधुक्षत? इति रूपम्‌ हैं क्सस्याचीति। अचीत्यस्याङ्गाछि- 
सम्रत्ययविरोपणस्वात्‌ तदादिविधिः । 'घोळोपो लोटि वा? इत्यत्रो लोप इत्यनुवर्तते । 
nD sO ii ere 
छग्वा-दुददादि धातुसे पर 'क्स’ का “इक? हो, दन्त्य तड़के परे विकब्पसे । 
. बस. क्स? ( क्के 'स? ) का लोप हो, अजादि 'तळ्'के परे । - 
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प्रकरणम्‌] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता। ` २५३ 


अधुक्षाताम्‌ । अधुक्षन्त। अधुक्षयाः अदुर्धाः। अधुक्षाथाम्‌ । अधुक्ष भ्वम्‌ -अधुरष्वम्‌। ८ 
' अधुक्षि। अघुक्षावहि-अदुहृहि । अधुक्षामहि। अधोक्ष्यत्‌। अघोच्यत। एवं-द्ह उपचये। 


उपचयो-बृद्धिः । प्रणिदेग्धि । देग्धु-दिग्थि । लिह आस्वादने । 'हो ढ। ढोढे 


. लोप? | लेढि। छीढः । लिहन्ति। लेक्षि लीढे । लिहाते । लिहते। लिल्ने । 


लिहाथे । लीढ्वे । लेड । लीढात्‌ । लीढाम्‌ । लिहन्तु । लीढि । लेहानि । लीढाम्‌ । ` 
अलेट--अलेड्‌ । अलीढाम्‌ । अलिक्षत्‌-अलिक्षत । अलीढ । अलेच्यत--अले- 


च्यत । ब्रज व्यक्तायाँ वाचि। दुवः पश्चानामादित आहो ब्रुवः ।२।४।८४।- 
कब ओक MS > न 


ae 


ऽन्त्यस्य? इत्यन्त्याकारलोपे 'दादेधांतोघे” इति हस्य घत्वे, दस्य भष्भावेन धव्वे' 
परि च' इति चस्य कस्वे कात्परकत्वात्‌ सस्य पत्वे कूपयोगेन क्षे जाते अदि च कृतेः 
क्सस्य कित्त्वादूगुणाभावे 'अधुक्ताताम्‌? इति रूपम्‌ [ अधोच्यत। दुद्दधातोः 'लिडनि- - 
मित्ते लुङक्रियातिपत्ती? इति लुङि, अनुबन्धलोपे लुङो छः स्थाने तिपि, स्ये इडभावे. 
स्यस्यार्धधातुकरवात्‌ “पुरान्तळघूपधस्य च' इति गुणे (दादेर्धातोर्घः? इति हुस्य घत्वे' 
“्पुकाचो वशो अष्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः इति भष्भावेन दस्य धस्वे घस्य चस्वन 

“आदेशग्नत्यययोः इति कारपरकत्वात्सस्य घत्वें कपयोगे चे जाते “इतश्च इति तिप 
इकारलोपे अदि च कृते “अधो च्यत? इति रूपमै। एवमास्मनेपदेऽपि-'अधोच्यत? 
इति रूपम्‌ । रिलेह | रिद्‌ धांतोः “परोक्षे छिद्‌? इति लिटि, छिटस्तिपि 'परस्मपदानांः 
णलतुस? इत्यादिना तिपो णलि, अचुचन्धलोपे ` “रिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति 
विस्वे, अभ्यासस्वे अभ्यासकार्ये च इते 'लि लिहू अ” इति स्थिते “पुगन्तलघूपधस्य 


'च' इति लघपधगुणे 'लिलेह' इति रूपस्‌ ॥ आत्मनेपदे-लिलिहे । अलिक्षत्‌, 


लिहघातोः ' लुङ? इति छङि छुङस्तिपि च्छौ, 'शल इगुपधादनिटः क्स? इति च्लेः 
स्थाने वसे, कछोपे हस्य ढत्वे ढस्य षढोः कः सि' इति कत्वे कात्परकत्वात्सस्य षत्वे 
कपयोगे चे अरि च 'अलिक्षत! इति रूपम | अलीढ । छिहधातोरूङः स्थाने आत्मने 


` पदसंज्ञके ते च्छि लुङि' इति च्छो, च्छेः स्थाने, 'शळ इगुपधादनिटः वसः इति 


क्से, कलोपे 'छुग्वा दुहदिहळिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये' इति सलुकि, रि तस्य 
घत्वे धस्य ष्टुस्वे इलोपे ढुलोपे पूवेस्य दीर्घो$णः? इति पूर्वस्याणो दीर्घ “अलीढ? 
इति रूपम्‌ | लुगभावे हस्य ढत्वे 'पढोः कः सि’ इति ढस्य कत्वे कात्परकस्वास्सस्य 


चल्ने अछिइत' इति च रूपय ॥जुकः पचानामिति परे वा स इ 


जव: बु धातुक्ते.पर लट्लकार सम्बन्धी तिवादि पाँचको णलादि आदेश हो, 


क 
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२४४ . मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- [ अदादि-. 


अवो लटस्तिवादीनां पश्चानां णलादयः पञ्च वा सयु्ुबक्षाऽऽहादेशः । अकार उच्चार 
गार्थः । आह | आहतुः । आहुः । आहस्थः ।८२।३५। चत्त्वम्‌। आत्य । आह- 
थुः। ब्रुव ईदू |9३।९२ ब्रुवः परस्य हलादेः पित ईद स्यात्‌ । ब्रवीति । ब्रूतः । 
रन्ति । नूत । ब्रवते । बरुवते । ब्रुवों वचिः ।२।४।५३। ब्रुवो वच्यादेशः स्यादाद्ध- 
र धातुके । उवाच । ऊचतुः। ऊचुः । उवचिथ-उवक्थ । ऊचे । वक्ता । चक्ष्यति-वच्धयते । 
अचीतु । व्रतात्‌। ब्रूताम्‌ । व्रुवन्ठु । ब्रृहि-ब्रूतात्‌ । ब्रूतम्‌ । ब्रूत । ब्रवाणि । व्रचाच । 
राम । ब्रूताम्‌ । ब्रवे । अत्रवीत्‌ । अब्रूताम्‌ । अत्त । ब्रूयात्‌ । नुवीत । उच्यात्‌। 


SH पत न DS SC क टि मळ र 

उत्तरसूत्रमिदंम्‌ । 'विदो छदो वा? इत्यतो छूटो वेत्यजुवर्तते । तदाह--झुबों छट इति। 
` आह । व्रधातोर्कटस्तिपि, शपो छकि बुवः पञ्चानामादित आहो बुव? इति तिपो 
-णढि, ब्रव आहादेशो च कृते णलोऽनुबन्धलोपे 'आह' इति रूपम्‌ । आइस्थ इति। आहः 
-पष्ठथन्तम्‌। आत्थ । ब्रुवो छूटः सिपि शपों छुकि “रुवः पञ्चानाम्‌०' इति 
-सिपस्थछि घ्रुव आहादेशे च “आहस्थः इति हस्य थस्वे तस्य “खरि च' इति ` 
चत्बैन तकारे 'आस्थ' इति रूपम्‌ । जुव ईद्‌ । “नाभ्यस्तस्य' इत्यतः पितीति 'उतो 
-बृदधि? इस्यतो हलीति चानुवर्तते । तदाह--जुबः परस्येत्यादिना तरतीति । बृधातोर्ल- 
-रस्तिपि, शषो लुकि आहादेशाभावपचे 'ब्रुव ईद्‌? इति तिप इदि, द्गते टिच्वात्‌ 
“तिप आद्यावयवे जाते 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति बुत्र उकारस्य गुणेऽवादेशे च 
कृते वीति? इति रूपम्‌ । ब्रुनो वत्रिरिति। ब्रुवो बचिरादेशः स्यादार्धधातुके 
इत्यथः । इकार उच्चारणार्थः । १ । ब्रुघातोः 'परोक्षे लिट? इति लिटि, तत्स्थाने 
-तिपि “लिट्‌ च' इत्याधंधातुकत्वे घुवो वचिः' इति त्र्स्थाने वच्‌ आदेशे, तिपो णलि, 
अनुबन्धलोपे द्वित्वे अभ्यासत्वे 'वच्‌ वच्‌ अ' इति जाते 'लिट्यम्यासस्यो भयेषाम' 
इति अभ्यासवचः सस्प्रसारणत्वे 'सम्प्रसारणाञ्च' इति पूर्वरूपे 'हलादिः शेषः इति 
“चलोपे अत उपधायाः इति उपधाबृद्धौ उवाच’ इति रूपम्‌ । वक्ष्यति । बूज्ो लर" 
'स्तिपि स्ये धुवो वचिः इति ब्रुवो वचादेशे “चोः कुश इति चस्य कत्वे, सस्य पत्दे 
' कूषसंयोगे चे इते वद््यतीति । जवोतु । चुत्रो कोटि, तिपि 'बुव ईट! इति ईटि 
` “'सावधातुकाधंधातुकयोः इति गुणे 'एचो$यवायावः' इत्यवि “परुः इति तिप 
`इकारस्योस्वे “बरवीतु? इति रूपस्‌ । तातङि--शरूतात्‌। उच्यात्‌ । बजूधातोराशीलिंड- * 
"सतपि, यासुरि, उरो छोपे 'घुवो वचि” इति वचौः 'वचिस्वपियजादीनां किति' 
इति सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच' इति पूर्वरूपे “उच्‌ यास्‌ ति? इति स्थिते इतश्च 
6 ही व्‌ इति ब 


ते और भू! को 'आइ आदेश भी -हो। आहः--'आहू्‌ःको थकारान्त आदेश हो? 
झळके परे । नव न धातुसे पर हरूदि 'पित'को “ट्‌? का आगम हो। युवो -“बर! को 


£ 
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प्रकरणम्‌ ] सुंधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । * २५४ 


वक्षीष्ट | 'अवोचत.। अवोचत । अवच्यत्‌ । ( चर्केरीतञ्च ) | “चकरीत'मिति 
` अङ्लुगन्तं तददादौ वोध्यम्‌ । ऊर्णुञ्‌ आच्छादने । ऊर्णोतिबिंभाषा ।9२।६। 
ऊणेतिद्धिवा स्याद्धलादौ पिति सार्वधातुके । ऊर्णोति । ऊर्णोति । ऊर्शुतः । ऊणु- 
` नन्ति । ऊर्णुते । ऊ्ुवाते । ऊर्णुते । ( ऊणोतेराञ्नेति वाच्यम्‌ ) नन्द्राः 
संयोगादयः ।६।१।३। अचः पराः संयोगादयो न-द-रा दिने भवन्ति । 'चु' शब्द- 
स्य द्वित्वम्‌ । णत्वस्यासिद्धत्वात्‌। 'पूचत्रासिद्धीयमद्विवेचने' इति त्वनित्यम्‌ , 'उ- 
भौ साभ्प्रासस्ये'ति लिङ्गात। ऊर्णुनाव । ऊणुनुवतुः ऊणुबुवुः । विभाषोणोंः 
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| आस्मनेपदे-ते समागते सीयुटि उरो लोपे “ब्रुसी त? इति दृशायां “ब्रुवो चिः 
' इति वचादेशे “चोः कुः इति कुत्वे 'सुट्‌ तिथोः? इति सुरि उटावितौ, सकारद्यस्य 
पत्वे, 'वक्षोश इति रूपं जेयम'१ अवोचत्‌ । युवो छुडस्तिपि, “छि छुङि' इति 


` च्छौ-च्रुवो वचिः इति वचादेसे “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योचझ” इति च्छेरङादेशे कृते 


धवच अ ति’ इति जाते तिप इकारलोपे “वच उस्‌' इति उसि वव उम्‌ च्‌ अ 
त? इति जाते मलोपे आदूगुणे अदि च कृते 'अचोचत्‌? इति रूपं ` साधु 1 गोत 
भाषा । 'उतो वृद्धिर्खुकि हरि’ इत्यतो बृद्धिरिति हलीति चाचुवतंते नाभ्यस्तस्य 
इत्यतः पिति सार्वधातुके इति च, इत्यमिग्रेत्य शेषपूरणेन अ व्याचष्टे-- इद्धि वा 
स्थादित्यादिना । ऊर्णोति। ऊणुज्‌ आच्छादने इत्यस्मादधातोळटस्तिपि समागते, शपि 
शपो ळुकि च 'उर्गोतेर्विभापा? इति वृद्ध fou  वृद्धथभावे गुणे च ते 
“र्गो ति? इति । नन्द्राः संयोगादयः । “एकाचो द्वे इत्यनुवतते । 'अजावेद्वितीयस्य इः 
स्यतः अजादेरिति। अद्चासौ आदिश्रेति कर्मधारयार्पञ्चमी। न्‌ दु र्‌ एप इन्द्र तदाह 
अः परा इति । ऊणु नाव | ऊगुघातोलिंटस्तिपि, तिपो णलि चागते 'उणु अ' इति स्थिते 
“इजादेश्च गुझ्मतोऽचुच्छः' इति आमि प्रास्त 'ऊ्ोतेरास नेति वाच्यस्‌ अ 
“अजादेद्वितीयस्य' इति सरेफस्य णो दिवे राहे न्द्रः संयोगादयः डं ते ( 
द्विस्वाभावे णत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ नुशव्दस्य द्व्तवि, प्रथमनंस्य ' रषाभ्यां नो णः समा नपदे 
इति णस्वे, “सार्वघातुकार्घघातुककर्‍योः इति परत्वात्‌ गुणे {प्राप्ते तं प्रवाध्य कृताकृत- 
प्रसक्षिसवेन नित्यस्वात्‌ अचोऽन्णिति? इति वृद्धी “एचोऽयवायावः इति आवि रते 
“ऊणनाव' इति रूपस्‌। बिभाषोर्णोः । “गाङकुटादिभ्यः इत्यतो डिदित्यनुवतंते 
2004000001: ESSA 


वचादेश हो, आर्धधातुकके परे । चक -'चकेरीतम? इस यक्छंगन्त धातुओंको भी अदादिमें 


. समझना। ऊर्गों--'ऊणु? धातुको वृद्धि हो, हलादि पित सावेधातुकके परे, विकरपसे | ऊर्णो- 


म्‌" नहीं ४--'अच'से पर संयोगादि नकार, दकार 
“ऊणु धातुको आम्‌? नहीं दो, लिट्के परे। नन्द्राः भच्‌ 
और रेफको द्वित्व नहीं हो । विभा--ऊणु ? धातुसे पर इडादि प्रत्यय 'छितः हो, विक्पसे | . 
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२१६ . मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ` ` [ जुहोत्यादि- . 


> |१।२।३। ऊर्णोतिः पर इडादिमत्ययो वा किति स्यात्‌ । ऊणुंनुवियि || ऊर्णुनविथ । 
ऊर्णुविता-ऊर्णविता । ऊर्णोतु ऊर्णोतु । ऊर्णवानि। उणेवै । ग्रुणो5पृक्ते ।॥३ 
« ९१ ऊर्णतिगुणः स्यादएक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके । बृद्धधपवादः । और्णोत्‌ । 
णोः । ओर्णुतम्‌ । उर्णुयात्‌ । ऊर्णुयाताम्‌। ऊणुंयुः । ऊणुयाः । इह बृद्धिने, 
“हिन्व पिन्ने ति व्याख्यानात्‌ ऊर्णूयात्‌ । छर्णयास्ताम्‌ । ऊणयासुः । ऊणुविषीष्ट । 
ऊर्णविषीष्ट 1 और्णुबीत्‌ । औणुविष्टाम्‌ । ऊर्णोतेविंभाषा ।७.३।९०। ऊणोतेरिडा- 
दौ परस्मैपद्परे सिचि वा वृद्धिः स्यात्‌ । पन्चे गुणः । और्णाबीत्‌। ओर्णाविधम्‌। 
* औणवीत्‌। आओणेविष्टाम्‌ ॥ इत्यदादिः । 
५ ooo 


अथ जुहोत्या।दैप्रकरणम्‌ 


. हु दानाऽऽदनयोः। जुद्दोत्यादिभ्यः श्लुः ।२।४।७५। जुहोत्यादिभ्यः परस्य 
शपः शलुः स्यात्‌। श्लो ।६।१।१०। घातोद्दै स्तः रलौ । जुहोति । जुहुतः । 'हुश्नु ` 


“विज इट? इत्यतः इडिति, इत्यभिप्रेत्य शेषपूरणेन सूत्रं व्याचटे-इडादीति । 
गुणोऽपृक्ते । 'ऊर्णोतिविभापाः इत्यतः ऊणेतिरिति 'नाभ्यस्तस्यः इत्यतः “पिति 
सावंधातुके' इति “उतो बृद्धि" इत्यतः हलीति चानुवर्तते, तदाह --ऊणा तरित्यादिना। 
और्णोत.।- ळडस्तिपि शपो छुकि आंटि तिप इकारलोपे 'उतो बृद्धिलुँकि हलि” इति 
आप्ते तम्बाधित्वा “गुणोऽपृक्ते इति गुणे । “आटश्च इति वृद्धौ 'औ्णोत? इति । 
ऊर्णोतेविभाषा । सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ इत्यनुवतते, नेटि? इत्यतः। इटीति 
च । तदाह--श्डादाविति। और्णावीत्‌ । उणुधातोळुंडस्तिपि, अनुबन्धळोपे वृद्धौ च्लेः 
सिचि इचि गते 'औण स्‌ त! इति स्थिते सिचः सस्य इदि तिपस्तकारस्य ईटि 'विभा- 
बोणोः' इतीरो ङित्वाद्‌ गुणाभावे उवडि (इर ईटि' इति सलोपे दीर्घे च 'औणु'वीत? 
इति । डिल्वाभावपत्षे गुणं वाधित्वा 'ऊर्णोतिविभाषा' इति वा वृद्धावावादेशे 'और्णा- 
बीत? इति च सिद्धम्‌ । इत्यदादयः । 


«००७०१००- - न 
शप इति । *अदिगरम््तिभ्य’ इत्यतस्तदनुबृत्तेरिति भावः । .इलाविति । दोषं पूरः 


गुणो--'ऊणु "धातुको गुण हो, अपृक्तसंश्क हलादि पित्‌? सावेषातुकके परे । ऊर्णो-'ऊणु 
घातुको वृद्धि हो, इडादि परस्मैपद परक 'सिच!के परे, विकल्पसे । | 
इस प्रकार "इन्दुमती? रीका में अदादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
ooo 


जुहो जुद्दोत्यादि गणपठित धातुओंसे विहित 'शपूःका इल्‌? (लोप) हो रको धातुको 


of 
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प्रकरणम्‌] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता। - २५७ 


वो'रिति यण्‌ । जुहृति । भीहीभ्रहुवां शलुवञ्च ।३।१।३६।| एभ्यो छिव्याम्‌ वा 
स्प्रादामि श्लाविव कार्य च । जुहवाञ्चकार । जुहाव । होता । होष्यति । जुहोतु । 
जुहुतात्‌ । जुहुताम्‌ । जुह्ृतु । हेर्डिः । जुहुधि । आरि परत्वाद्‌ गुणः । जुहवानि । 
अजुहोत्‌ । अजुहुताम्‌ । परत्वाज्जुसि चेति गुणः । अजुहचुः । जुहुयात्‌ । 
हूयात्‌ । अहोपीत्‌ । अहोष्यत्‌ । ञिभी भये। विभेति। भियोऽन्यतरस्यास्‌ 
रयति-ातोदें स्त इति । 'एकाचो द्वे' इत्यतः 'लिटि धातोः? इत्यतश्च तदजुबृत्तिरिति 
भावः। जुद्दोति। हुधातोळटस्तिपि, शपि ‘जुहोत्यादिभ्यः श्छु?' इति शपः श्लौ, “श्लो? 
इति द्वित्वेऽभ्यासस्वे हलादिः रेपः इत्यादिहलः शोषे “हु हु ति’ इति जाते 'कुहो- 
श्चुः इति हस्य झस्वे अभ्यासे चच’ इति झस्य जसे 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः? 

. इति गुणे 'जुहो ति' इति) जुहृति । .हुधातोळटो झौ, शपः रलो, द्विस्वेडभ्यासप्वे पूर्ववद- 
भ्यासकाय च कृते, 'जुहु झि! इति स्थिते उभेऽभ्यस्तम्‌? इत्यभ्यस्तसंज्ञायाम्‌ 'अद- 
भ्यस्तात्‌? इति झेरतादेशे “हुश्नुवोः सावधातुके? इति यणि “जुह्वति? इति सिद्धस्‌ है 
ओडीयहुवामिति । सी .ही स्ट हु एपां इन्द्वात्पद्मम्यर्थ पष्ठी । 'कास्प्रस्ययात?ः इत्यत 
आम्‌ लिटीत्यनुवतेते । तदाह-एभ्य इति । श्छुचदिति सप्तम्यन्तात्‌ वतिरित्यभि- 
प्रेत्य आह-- भामि इलाविव कार्य चेति ।| जुहवा्रकार । हुधातोलिंटि 'भीहीभ्यहुवा 
श्छुवच्च” इति पाक्षिके आमि श्छुवद्धावें च द्वित्वेञभ्यासकार्य चुस्वेन झकारे, 
अभ्यासे चच’ - इति जरत्वेन जकारे गुणेऽचादेशे आमः इति लिटो लुकि; 
'कृञ्चानुम्रयुञ्यते छिरि’ - इति लिट्रपरकृजोऽनुग्रयोगे लिटस्तिपो णलि द्वित्वे ‘उरत्‌? 
इत्यच्वे रपरे हरादिरोपे “कुहोश्चुः इति चुत्वे गुणे रपरे च, 'जुहवाम्‌ च.कर्‌ 
अ? इति . स्थितेः अत उपधायां? इति उपधाबृद्धौ “मोऽनुस्वारः इति अ- 
नुस्वारे “वा पदान्तस्य’ इति वेकल्पिके परसवर्णे “जुहवाञ्चकार? इति रूप 
निः्पन्नम्‌$|अआमोऽभावपक्षे तु लिटस्तिपो णलि, द्विस्वेऽभ्यासत्वे परस्वात्‌ “सार्व- | 
धातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे ग्राप्ते 'क्ृताकृतम्रसङ्गो विधिनित्यः' इति नियमेन. - 
“अचो न्णिति’ इति नित्यत्वात्‌ बृद्धी, आवादेशे च 'जुहाव' इति निप्पन्नस्‌ हुँ - 

/ महोषीत्‌ । [जुहोतेर्ुङि, अदि, तिपि, च्छौ, च्छेः सिचि इचाबितौ तिप इकारलोपे ˆ 
'अस्तिसिचो$पृक्ते' इति ईटि, “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ इति बृद्धो च “अहोपीत? | 
इति । विभेति । ञिभी भये इत्यस्माद्धातोः “वर्तमाने लट्‌? इति लदि, लटस्तिपि 
शपि 'आदिजिंुडवः' इति जिकारस्येस्संज्ञायां “तस्य लोप” इति लोपे 'जुहोत्या- 
दिभ्यः श्छु? इति श्लुस्वे, रलौ’ इति द्वित्वे “भी भी ति? इति _दिभ्यः रछ” इति शुवे, “रली? इति द्वित्वे 'भी भी ति’ इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः? “पूरो ऽभ्यासः? 
द्वित्व हो 'इछ'के परे ( इलके विषयमें ) । भीही--भा, हो, र और 'हु? घातुसे (लूट? के 
परे विकल्पसे “आम्‌? प्रत्यय हो और 'आम!के परे, 'इलगकी तरह द्वित्वादि कार्य भी द्दो | 

भियो--'भी? धातुको 'इत्व? दो, हलादि कित ढित्‌ सावेधातुकके परे विकरपसे । ˆ 


१७ स० को० 
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२५८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी ˆ : [ जुहोत्यादि- 


।६।४।११५ भिय इद्वा स्याळादौ सार्वधातुके क्ङिति । बिभितः । विभोतः । 
“एरनेकाच' इति यण्‌ । विभ्यति । ˆ बिभयाञ्चकार । विभाय 2 भेता। ' सेष्याति | 
बिभेतु । बिभितात्‌ | बिभीतात्‌ । विभिताम्‌ । विभीताम्‌ । अविभेत्‌ । विभियात्‌ | 
विमीयात्‌ । भीयात्‌ । अमैत्रीत्‌ । अभेष्यत्‌ । ही छज्वायाम्‌ । जिहेति । जिहीतः। 
जिहियति । जिहृयाचक्रार । जिहाय । हेता । हेप्यति। जिहेतु । जिहीयात्‌ । अजिहेत्‌। 
हियति। नाकाका लाजियाराडा 


% 


क्त चर ६ 6 ० 
` इत्यभ्याससंज्ञायां 'हस्व/ इत्यभ्यासहस्वे “अभ्यासे चर्च! इति भस्य वत्वे 'सार्वं- 


र ३ 'चिभेति’ मियोऽन्यतरस्याम्‌ । इद्दरिद्रस्य’ 
घातुकार्धधातुकयोः' इतिं गुणे विभेति' इति। | । आ 
इत्यतः इदिति, “गमहन इत्यतः क्डिति इति ईहल्यघोः इत्यतः हलीति “अत 
उत्सार्वधातुके? इत्यतः सावधातुके इति चानुवतते इत्यमिग्रेत्य रोपं पूरयति “शत 
वा स्यादित्यादिना । बिभितः। तसि, शपः श्लुत्वे धातो हिंत्वेऽभ्यासस्याचो हस्वत्वे, 


- अस्य वत्वे 'मियोऽन्यतररयाम्‌ः इति ईकारस्य इकारे “विभितः' इति । इकाराभाव- 


~ 


(बिश्ीत? इति । विभ्यति | झो घातो द्वित्वे हस्वत्वे भस्य वत्वे “उभेऽभ्यस्तस्‌' 
200 हया इति झेरति “एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य' इति 
.यणि'च कृते 'बिभ्यति' इति ||विभयाञ्जकार । भियो लिटि समागते “भीह्रीसहुवां 
श्छुवच्च' इस्यामि) आमः शलवञ्चीवात्‌ “श्लो? इति द्वित्वे, भी भी आम्‌ लि्‌? 
इति स्थिते अभ्यासस्याचो इस्वे, भस्य वत्वे, आस” इति छिरो लुकि, 'झंद्धाजुम- 
युज्यते लिटि! इति लिट्परकृजोऽनुप्रयोगे च कृते “लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति 
द्वित्वे ‘उरत? इति अदादेशे रपरे, 'हरादिः रेपः इति रलोपे {वि भी आम्‌ क कु 
छिद्‌? इति जाते 'सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणेऽयादेशे च “बिभयाम्‌ क कु 
छिद? इति स्थिते छिटस्तिपि, तिपो णलि, 'ङुहोशुः' इति कस्य चत्वे, 'सावंधातु- 
काधेधातुकयोः इति गुणे रपरे अत उपधायाः’ इति उपधावृद्धा “मोऽनुस्वारः 
इत्यचुसवारे “वा पदान्तस्य’ इति परसवर्णे 'विअयाञ्चकार' इति साधु है आसोऽभावः 
पच्चे-छिटः तिपि, तिपो णछि धातो द्वित्वे, अभ्यासत्वे हस्वत्वे, भस्य वत्वे अर्ची 
न्णिति' इति बृद्धौ आयादेशे च 'विभाय? इति § हममे षीत्‌। भीधातोलुंङि अरि छुङः 
तिपि, तिप इकारळोपे, च्छौ, च्छे: सिचि, इचावितौ 'अस्तिसिचो5एक्ते' इति ईदि 
सस्य पत्वे “सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषुः इति वृद्धौ “अभैषीत्‌? इति रूपम्‌ ह जिहे ति 1 
ही रूज्जायाम्‌ इस्यस्माद्धातोलटः तिपि शपि शपः श्छुत्वे “लो? इति द्वित्वे 'ही 
ही ति? इति जाते “पूर्वोच्भ्यास” इत्यभ्यासत्वे 'हस्वः इति अभ्यासस्याचो 
हस्वत्वे 'कुहो श्चुः इति हस्य झत्वे “अभ्यासे चच’ इति स्य जकारे 'सावधाठ 
काधंघातुकयोः' इति गुणे 'जिहे ति? इति Lo याज्ञकार । हीघातोलिंटि “भीही- 
हुवां श्‍लुवच्च' इत्यामि शळुवद्भावाच्च.धातो वित्वे ‘ही ही आम्‌ लिट! इति जांते 
अभ्यासत्वे हस्वे 'कुहोश्चु इति हस्य झत्वे 'अभ्यासे चर्च? इति जत्वे “आसः 
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जिहीयात.। हीयात.। अहेषीत्‌। अहेष्यत्‌। पृ पालन-पूरणयोः। अत्तिपिप- 
स्याश्च ।9।४।७३। अभ्यासस्य इत्स्यात्‌ श्लो । पिपत्ति । उदोष्ट्पूर्वस्य ।७।१। 
१०२। अङ्गावयवो ्ठथपूर्वो य ऋत्तदन्तस्याङ्गस्य उत्स्यात । इलि च ।८।२।७७। 
रेफःचान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो हरि । पिगूतः | पिपुरति । पपार । शुदुपरां 
हृस्वो वा ।/४।१२। शुद॒आं हस्वों वा स्यात्‌ किति छिदि । पप्रतुः । पप्रुः । 


इति छिटो छकि, 'कृञ्चानुप्रयुञ्यते लिटि’ इति लिद्परङ्ञोऽनुप्रयोरे च जि ही ` 
आम्‌ कृ छिट' इति भूते, लिटः तिपि, णलि अनुवन्धलोपे ‘छिदि धातोरनभ्यासस्य’ 
इति कृजो द्वितवेऽभ्यासत्वे. उरदस्वे हलादिशपे “कुहोश्चुः इति कर्य चुत्वे “साव- 
'वातुकार्ध० इति गुणेऽयादेशे 'जिहयाम्‌ च कृ अ' इति जाते, पुनः “सावंधातुका- 
धंधातुकयोः इत्यनेन कृ इत्यस्य गुणे रपरे च अत उपधायाः इति बुद्धौ 'सोञ्नु- 
स्वारः इति अनुस्वारे “वा पदान्तस्य’ इति परसवर्ण जकारे च जाते “जिह्दय़ाञ्चका- 
रश इति॥ आमभावपत्ते लिटस्तिपि णलि धातो द्विःवे रलोपे हस्य झत्वे नो “अचो 
न्णिति' इति वृद्धौ आयादेशे च 'जिहाय' इति सिद्धम्‌ | ` भुद्दैषीत्‌.1 हीघातो लू ङस्ति- 
पि, च्छौ, च्लेः सिचि, इचो लोपे तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचो$पृक्ते' इति ईटि 
सस्य पत्वे सिचि वृद्धिः परस्मैपदेपु” इति वृद्धी अदि च “अह्रेपीत इति रूपस्‌। 
असिपिपर््योश्चेतति । भन्न लोपः? इत्यस्मादभ्यासस्येति 'थ्रजासित' इत्यस्मात्‌ इदिति 
"निजां त्रयाणां गुणः श्लौ” इस्यतः श्लाविति चानुवर्तते इत्यभिग्रेत्य शेषं प्रयति-- 
अभ्यासस्येत्यादिना । पेपर । पृ-पाळनपूरणयोरित्यस्माद्धातोळटस्तिपि, शपि, शपः 
शल॒स्वे, हली? इति द्वित्वे “प पृ ति’ इति स्थिते ‘अर्तिपिपत्योश्चः इत्यभ्यासस्थे- 
कारान्तादेशे “पिप ति’ इति जाते 'सार्वधातुकाधं०' इति गुणे 'पिपति' इति साधु 
उदोष्ठयपू्वस्येति । “ऋत इद्धातो? इत्यतः ऋत इत्यनुवतंते.। अङ्गस्येत्यधिकृतमिहा- 
ुद्ृत्तमावतंते । पुकमवयवपष्ठयन्तस्‌ , ओष्टयस्य विशोषणम्‌ । अपरं तु ऋता 
विशेष्यते । तद्न्तविधिः। तदाह-भङ्गावयवोष्ठयेत्यादिना | हिं च। “वाँस्पघाया 
दीर्घ इक? इत्यचुवतंते । 'सिपि धातोः इत्यतो धातोरिति च। तञ्च वोरित्यनेन 
विशेष्यते । तद्न्तविधिः । तदाह--रेफवान्तस्येत्यादिना | पिपूतः । पुधातोळंटः 
स्तसि, शलो “हलौ? इति घातोहिंत्वेञम्यासकार्य 'अतिपिपर्त्योश्व' इत्यस्यास-. 
स्येकारान्तादेशे रपरत्वे हलादिशेषे “उदोष्यपूर्वेस्य' इति उत्त्वे, रपरे च _ 
कृते 'हलि च? इति दीघंस्वे सस्य रुरवे विसर्ग च 'पिपूतः. इति रूप॑ सवति 1४ 
शुदप्रां हस्वो वा । छद प्‌ एषां इन्द्रः । डिटाति । 'द्यतेदिगि छिटि! इत्यतः तद्नुवृ- 


2 Et ChE Sl MEST ७ 
झत्ति-'ऋ धातु भोर 'प? धातुके अभ्यासको 'इस्व' हो, इछ'के विषयर्मे । 
उदोष्ठय --अज्ञावयव ओष्ठय पूर्वक ऋदन्त अङ्गको उत? आदेश हो। हळि-रेफान्त और 
बान्त धातु संबन्थी उषा 'रक!को दोघ हो 'दलू'के परे। झूदु--'शु-दु-प' धातुको हस्वहो, 
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२६० `` अध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ जुहोत्यादि- 

त्रःव्छत्यताम्‌।७४।११। तौदादिकऋच्छेऋंधातो ऋ ताँ च गुणो, लिटि । पपरतुः । 

पपरुः "चतो. चा ।9।२।३८। इन्डरञभ्याृदन्ताच्चेटो - दोर्घो चा स्या तु लिटि.। 
< 


- परिता | परीता । परिष्यति । परीष्यति । पिपत्तु । पिपुरतु । पिपूहिं । अपिपः । 


अपिपूत्ताम्‌ । अपिपरुः । पिपूर्यात्‌। पिपूर्युः । पूर्यात्‌। अपारीत्‌ । सिचि च परः 


( त्र ४: । अपारिष्टाम्‌ । अपरिष्यत्‌ । अपरी- . 
. स्मैपदेषु (9२1७०1 अत्र वृत इटो न दीषंः । अपारिष्टाम्‌ 
` स्यव.। ओह्वाक त्यागे । जद्दाति । जद्दाते 


श्च ।६।४।११६। इत्स्याद्वा हलादौ क्डिति ` 


नार्धातुके। जहितः। ई स्यंघोः।६।४।११२। इनाभ्यस्तयोरात इस्स्यात्साे धातुके 


क्रिङति इलि । जहीतः । जहृति । जहौ । हाता । दास्यति । जहातु । जहितात्‌ । 


स्छत्यताम्‌ । ' उरा दहसि छिशि इत्यतो लिटीति, ऋतश्च संयोगाः इस्यतो लिटीति, ऋतश्च संयोगा- 
तेरिति भावः। ऋच्छत्युताम्‌। _ दूयतेदिँगि लिटि इत्यत 9 जा 
देगुंग' इत्यतो गुण इति चाबुवर्तते इति भावः | |[अपिपः । पृधातोळंडस्तिपि शपि 


हा रुसवे “इलो” इति हित्वे$म्यासत्वे 'अतिपिपत्योश्र! इति अभ्यासस्य इदन्ता- 
2 देणे तिप इकारलोपे 'सावंघातुका धे०' इति गुणे रपरत्वे अपिपर्‌ तः इति जाते 'ह- 


लड़याव्म्य' इति तलोपे 'खरवसानयोविसर्जनीयः' इति विसर्गे अटि 'अपिपः इति 


मत्‌ । पंधातोलडस्तिपि च्छ, च्छेः सिचि, इचो लोपे, “आधेधातुकस्ये” 
; सा योत पोर लिप इकारलोपे धअस्तिसिचो5पृक्‍ते' इति इटि 'इट ईटि? इति 


' सलोपे 'अकः सबणै दीर्घ? इति दीर्घत्वे “सिचि बृद्धिः परस्मेपदेपु” इति बुद्ध अङ्ग 
स्याडागमे, “अपारीत्‌? इति | सित्रि च परस्मेपदेयु। अन्नेति । परस्मंपद्परके सिचि 
वृडवृञम्यास्‌ ऋदन्ताच्च परस्य इटो दीर्घो नेत्यर्थः। जद्दतेक्ष। 'इदरिद्रस्य? इत्यत 
इदिति 'भ्चियोऽन्यतरस्याम्‌ः इत्यतः 'अन्यतरस्याम्‌? इति “गमहन' इत्यतः क्ङिति, 
“अत उस्सार्वधातुकेः इत्यतः हळीति चानुवतते, तदाह--ससस्यादवेति । जादितः । तसि 
झपः रलौ, द्विस्वे ह्वे हस्य झत्वे, झस्य जस्वे 'सावंधातुकमपितः इति तसो छिद्र 
द्भावे 'जहातेश्र” इति हकारोत्तरवर्तिन आकारस्य इकारादेशे “जहितः इति । ई 
बोः । ईइति लुसप्रथमाकस्‌। ‹इनाभ्यस्तयोरातः' इस्यनुवतंते। “गमहन इ." 


,बिड्तीति 'अत उत्सार्वधातुके’ इत्यतः सार्वधातुके इति चानुवर्तते तदाइ-इनाभ्यः 


स्तयोरित्यादिना । पणे-'ई हल्यघोः इति आकारस्य ईकारे 'जहीतः इति सिद्धम्‌ । 


` . जंहौ । हाधातोलिंट 'छकारे, तस्य तिबादेदो तिपः स्थाने णलि. जाते हा अ' इति दशा" 


लाक न्तः 
कित-लिट्के परे, विकर्पसे । ऋच्छु-तुदादिका “ऋ च्छ? धातु, ऋ? वातु और दीर्घं ऋकारा।म्तः 
धातुकों गुण हो, ल्टि'के परे । चतों--'इब? धातु, “बन्‌? धातु और . दीघ ऋदन्त धातुसे र 
“दको दोघं हो, विकड्पसे, पर हटके परे नहीं हो। सिचि-परस्मेपदपरक 'सिचु'के परे वृत 
वा! से विहित “इट'को दोघं नहीं हो । जहा--दा? धातुको “शरव? हो, लादि बि 
के परे, बिकर्पसे । ई ह--इना? प्रत्यय और अभ्यस्तसंचक आकारको. 'इत्वः हो, दला 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २६१ 


जहोतात.। आ च हो ।६/४।११७। जहातेहों परे आतस्यात्‌। चादीदितौ । जहाहि । 
जहिंदिं । जहीहि । अजहात.। अजहुः । लोपो यि ।६।४।११८। जहातेरालोपो, 
आदौ सार्वधातुके । जश्यात्‌" 'एलिंडि? । हेयात्‌ । अहासोत्‌। अहास्यत्‌ः। 
- क गतौ “अत्तिपिपत्योश्चःत्यभ्यासस्य इकारः | “अभ्यासस्यासचर्णे’ । इयर्ति । 
इय॒तः .1 इयूति । आर । आरतुः । आरुः । इडत्यर्तीःति नित्यमिट्‌ । आरिथ । 
अर्त्ता । अरिष्यति । इयतु । इयराणि । ऐयः । ऐयृताम्‌ । ऐयरुः । इयुयात्‌ । गुणो- 
5्ती!ति गुणः । अर्यात्‌ । “सत्तिशास्त्यतिभ्यश्वे'त्यड्‌ । आरत्‌ । 'ऋद्धनोः स्ये’ । 
आरिषप्यत्‌ । इति परस्मंपदिनः। ` 22 


यां 'लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति धातोहिंत्वे$भ्यासस्य हस्वे 'कुहोश्चु” इति हस्य 
झत्वे, झस्य जत्वे 'जहा अः इति स्थिते आत औ णलः इति णल ओत्वे 'बृद्धिरेचि’ 
इति वृद्धौ 'जहौ' इति । आ च हो ' जहातेश्च? इस्यतस्तदुनुबुत्तेरिति भावः । हाहि । . 
हाधातोलोटः स्थाने मध्यमपुरुपेकवचने सिवादेशे 'सेझपिज्च' इति सिपः स्थाने हिआ- 
देशे शपि, शपः श्लो "शली? इति द्वि्वेऽभ्यासस्वे 'हस्व” इति अभ्यासस्याचो 
हस्वत्वे कुहोश्चुः इति चुत्वेन दस्य झत्वे अभ्यासे चंच’ इति झस्य जस्वे “आ च 
हो? इति आस्वे जहाहि? इति । इकारे विहिते तु 'नदिदि’ ईत्वे च जहीहि’ इति रूप- 
त्रयं बोध्यस्‌ [म रूपाणीस्थम्‌-जहितात्‌-जहीतात्‌। जहितम्‌-जहीतम्‌ , जहिंत- 
जहीत । जहानि, जहाव, जहाम । लोपो यि । जहातेश्च? इत्यतो जहातेरिति 'श्नाभ्य- 
स्तयोरातः? इत्यतः आत इति “अत उत्सार्वधातुके? इस्यतः सार्वधातुके इति 
चाचुवर्तते । यि इति सप्तम्यन्तं सावंधातुकविशेषणम्‌। तदादिविधिस्तदाह--जहाति- 
रित्यादिना । अद्दासीत्‌ । हाधातोळ्‌ं लकारे अरि लः स्थाने तिपि च्छ च्छेः सिचि इचो 
छोपे तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचोऽपएक्तेः इति ईटि यमरमनमातां सक्‌ च? इति 
घातोः सगागमे सिच इटि च इट ईटि' इति सलोपे सवर्णदीर्घ च उक्तरूपं सिद्धम्‌ । 
ऋ गतौ । श्यूति इति । ऋधातेलिंटि तिपि शपि “जुहोत्यादिभ्यः श्छ? इति श्लौ 
“इल? इति द्वित्वे “ऋ ऋ ति’ इति जाते 'अतिपिपत्योंश्च? इति अभ्यासे इकारादेसे 
रपरत्वे हळादिशोपत्वे अभ्यासस्येयङि 'इयू-ऋ ति’ गुणे च इयति । इयुतः। इयति 
_ अन्नजक्तित्यादित्वाद्‌भ्यस्तसंज्ञायाम्‌ “अदभ्यस्तात्‌? इति झस्यात्‌। आर आरतुः आरः 
आरिथ । अर्ता । अरिष्यति । इयत्‌ ॥ऐयू.इति । लङि तिपि इतश्च इलोपे धातो द्विसवे 
. 'अर्तिपिपर्त्योश्व' अभ्यासेकारे रपरत्वे हलो लोपे अभ्यास्येयङि इय-ऋ-तः इति जाते 
अङ्गस्याडागमे “आटश्च? इति वृद्धौ ऋकारस्य गुणे रपरत्वे हल्ङ्यादिलोपे रस्य विसर्ग 
प्पेयः यश इति रूपम्‌ † ऐयतास्‌ । ऐयरः॥ इयुयात्‌। अर्यात्‌। आरत्‌। आरिष्यत है ऐयताम्‌ । ऐयरः। इयुयात्‌। अयांत्‌। आरत्‌। आरिष्यत्‌। 


फित्‌-ढिज' सावंधातुकके परे । आ च--दा? (ओदाक) धातुको 'आत्व? हो, चकारात्‌ 'इत्व? 
और 'इंत्व' भी हो । लोपो--'हा” धातुके आकारका लोप दो, यकारादि सावंधातुकके परे । 
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२६२ भध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ जुहोत्यादि- 
अथात्मनेपदिनः । 

माङ माने, शब्दै च । सृञामित्‌ ।७।४।७६। रुज्‌ माङ ओहाङ्‌ एषामभ्यास- 

स्येत्त्याच्छलौ । ई दृल्यघोः?। मिमीते । मिमाते । 'शनाभ्यस्ते'ति यातो छोपः । 

मिमते । ममे । माता । मास्यते। मिमीताम्‌ । अमिमीत। मिमीत । मांसीष्ट। अमास्त । 

अमास्यत । ओहाङ्‌ गतो । जिहीते । जिहाते । जिहते' जहे । हाता । हास्यते । 

* जिहोताम्‌ | अजिहीत । जिहीत । हासोष्ट । अहास्त। अहास्यत। इत्यात्मने पदिनः। 


_ नामित । खुजामिति बहुवचनात्‌ *्टञादीनामिति छभ्यते ‘अत्न लोपोऽभ्यासस्य’ 
इत्यतः अभ्यासस्येति "निजां. त्रयाणां गुणः श्लो? इस्यतः त्रयाणां श्लौ इति 
चानुवतते तदाह-अभ्‌. माङ्‌ इत्यादिना । मिमोते। माङ्धातोलट्छकारे, तस्स्थाने 
तिपि जपि शपः र्लुत्वे 'श्लौ?, इति द्वित्वे “जामत? इत्यभ्यासस्य ईस्वे 
"इ हल्यघो: इति आकारस्य ईत्वे "रित आत्मनेपदानां टेरे? इति.टेरेत्वे च विहिते 
'मिसीते” इति साधु । भिमीताम्‌। माधातोळ स्ते समागते शपि, शपः श्लौ “श्लो? 
इति द्वित्वेऽभ्यासकार्ये 'भ्र॒ञामित? इति इवे 'ई हल्यघोः इति आकारस्य ईरवे 
(मिसी त? इति स्थिते रेरेच्चे 'आमेतः इति एकारस्य स्थाने आमि “मिमीताम्‌ 
इति रूपस्‌ । अमास्त । माधातोलुङि अदि लः स्थाने तादेशे च्छौ च्लेः सिचि 
इचावितौ 'अमास्त' इति । अमासाताम्‌ , अमासत, अमास्थाः, अमासाथाम्‌ , 

' अमाध्वम्‌। अमासि, अमास्वहि, अमास्महि। इति । जिहोते । ओहाङ्‌ गतो 
अस्मात्‌ धातुतो छटि समागते छः स्थाने ते शपि शपः श्लुत्वे “श्लौ? इति 
द्वित्वे '“अभ्याससंज्ञायां “भ्रुजामित' इत्यभ्यासस्य इकारे कुहोश्चुः? इति हस्व झत्व 
“अभ्यासे चर्च! इति झस्य जत्वे 'ई हल्यघोः इत्याकारस्य इत्वे टेरेत्वे च 
“जिहीते इति । जहे । ओहाङ्‌ गतौ अस्मात्‌, छिदि ते समागते “लिटि धातोरन- 
भ्यासस्य' इति धातोद्विस्वे “पूचोऽभ्यासः? इत्यभ्यासस्वे ‘हस्वः? इत्यभ्यासस्याचो 
ह्वे कृते ‘कुहोश्चुः इति हस्य झस्वे अभ्यासे चच’ इति झस्य जत्वे जहा त' 
इति जाते 'लिटस्तझयोरेशिरेच? इति तस्येशि 'आतो लोप इटि: च? इत्याकारलोपे 
“जहे? इति । जिद्दीताम्‌ ।. हाधातोलोरस्ते समागते हापि, शपः श्लुत्वे 'श्लो? इति 
धातो द्वित्वेऽभ्यासस्वे “नामित! इति अभ्यासस्य इत्ते 'कुहोश्चुः इति दस्य 
अस्वे झस्य जत्वे 'ई हल्यघोः इति ईकारे रेरेत्वे 'आमेतः इति लोट एकारस्य 
आमि च कृते 'जिहीताम इति रूपम्‌ । जिद्दीत। ओहाङ्घातोविधिलिडि) छिङः . 
तादेशे शपि शपः शलुत्वे, 'रलौ! इति द्वितवेऽभ्यासकार्ये हस्य झत्वे झस्य जलवे 
सीयुरि, उरो लोपे “लोपो व्योवेळि' इति यलोपे 'लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य’ इति 
सलोपे (रनाभ्यस्तयोरातः इति आकारलोपे “जिहीत? इति । 


सजा -“भुञ्‌ „ माङ्‌ औरं ओहाछ धातु सम्बन्धी अभ्यासको त्व’ हो? (रके विषयमे 
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प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुमती-टीकाद्टयोपेता । २६३ 


अथोभयपदिनः । 


डुभृञ्‌ धारण-पोषणयोः । विभत्ति । विभ॒तः । बिभ्रति । बिशते । बिश्राते । 
बिभ्रते । विभराञ्चकार । वभार । वभर्थ | बभूव । बश्म। विभराश्चक्े | बच्चे । 
भर्ता । - भरिष्यति । भरिष्यते। विभतु । विभृहि । बिभराणि। बिभ्रताम्‌ । 
बिभृष्वम्‌ । अबिभः । अविभ्ताम्‌ । अविभरः। अविशित । विश्यात्‌। बिश्रीत । 
"रिङ्शये'ति रिङ्‌ । श्रियात्‌ । (“उश्च' ) । भषीष्ट । अभार्षीत्‌ । :इस्वादड्वात? | 
अभत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत । डुदाञ्‌ दाने । प्रणिददाति ।:दृत्तः | ददति । 
दत्ते। ददाते । ददते। ददौ । ददे। दाता 1. दास्यति। दास्यते। ददातु । च्वसोरे- 


आ 
विमतिं । भ्टुञूधातुतो छटि, तिपि, शपि, शपः श्ळत्वे, घातोहिंत्वे$्य़ासत्वे “जा: 
मित? इति इत्वे रपरस्वे हलादिः शेषः इति र्‌ छोपे 'अभ्यासे चच इति सस्य वत्वे 
“सार्वंधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे बिभर्ति' इति रूपम्‌ । विभ्वति । झो समागते 1 
श्लौ, द्विस्वादिकाय च कृते 'थुजामित्‌ इति अभ्यासस्य इच्वे “उभेऽभ्यस्तम्‌' इति 
अभ्याससंज्ञायाम्‌ 'अदभ्यस्तात्‌? इति झस्याति इको यणचि’ इति यणि *बिञ्जति? 
इति । बिमराब्नकार । भ्वुओ लिटि 'भीहीभ्टहुर्वा० इत्यामि श्लुवद्धावे, द्वित्वे अभ्या- 
सादिकार्ये “गजामितः इति इस्वे च कृते, पुनः धातोश्च गुणेऽकारे रपरे च “आमः 
इति ठिटो लुकि “कञ्जानुप्रयुज्यते लिटि' इति लिद्परकृनोऽनुग्रयोगे लिटस्तिपि, 
तिपो णलि द्विस्वादिकार्ये 'सार्वधातुकार्थ० इति युणेऽकारे रपरे च उपधाबृद्धौ 
“मोऽनुस्वारः इति. आमो मकारस्य अनुस्वारे “वा पदान्तस्य इति परसवण 
चोक्ते रूपं सिद्धम्‌ ।' आमोऽभावपचे तु-धातोद्वित्वेऽभ्यासत्वे “न्ट स्ट अ”, इति 
स्थिते 'उरतः इति अकारे रपरे 'हलादिः शेप” इति रोपे 'अभ्यासे 
चर्चः इति भस्य वस्वे परस्वात्‌ “सार्वंधातुकाधं०' इति गुणे अत उपधायाः इति 
उपधाया वृद्धौ जातायां 'वभार” इति रूपम्‌। आस्मनेपदे-'विभराञ्जक् वशे इति 
रूषद्दय ज्ञेयम्‌ । विश्रीत ' विधिलिङस्ते शपि शपः श्छ॒त्वे द्विस्वादिकार्यं सीयुटि 
उटाबितौ 'लोपो व्योवेळि' इति यछोपे "लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य इति सलोपे 
“इको यणचि? इति यणि 'विञ्रीत' इति रूपम्‌। अभार्षीत्‌ । त्रिमतँळूङि अरि 
लः स्थाने तिपि च्छो चले: सिचि इचावितौ तिप इकारछोपे 'अस्तिसिचो5एक्ते 
इति ईरि 'सिचि बृद्धि: परस्मैपदेषु’ इति दृद्धी 'अभाषीत्‌! इति । असत । आस्मने- 
पदे लुड्स्तादेशे च्छौ च्लेः सिचि “स्वादङ्गातः इति सिचो लुकि 'उश्चः इति 
कित्त्वाद्‌ ‘क्ङिति च? इति गुणनिषेधे 'अभ्दत' इति । ददाति | डुदान्‌ दाने इति 
थाहुतो ळटस्तिपि शपि शपः श्छुस्वे 'श्लौ” इति हिस्वे ज्याला विजा त 
इति अभ्यासस्याचो हस्वे ददाति’ इति । दत्ते । आत्मनेपदे कटि तादेशे टेरेत्वे द्विस्वे- 
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२६४ 'मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- , [ जहोत्यादि- 


द्धावभ्यासलोपश्च? | देहि । दत्ताम्‌ । अददात्‌। अदत्ताम्‌ । अददुः । अदत्त । 
दद्यात्‌ ।:ददीत । 'एलिंडि? | देयात्‌ । दासी । “गातिस्थे'ति सिचो लुक्‌ । 
गदात्‌ । अदाताम्‌ । अदुः । स्थाष्वोरिः्च ।१।२।१७। अनयोरिदन्तादेशः स्यात्‌, 
सिच कित्स्यादात्मनेपदेषु । अदित । अदास्यत्‌ । अदास्यत । डुधाञ्‌ घारण-पोष- 
णयोः । दधाति । दधस्तथोश्च ।८।२।३८। द्विरुक्तस्य झषन्तस्य धानो बशो भप्‌ „ 


अभ्यासादिकाय ह्वे 'श्नाभ्यस्तयोरातः इत्याकारोपे “खरि च' इति दस्य तत्वे 
“त्तेः इति। ददौ। दाधातुतो छिटस्तिपि तिपो .णल्लि "लिटि धातोरनभ्यासस्य' 
इति धातो वित्वे हस्वः इति हस्वे आत औ .णलः' इति णलः स्थाने ओत्वे 
“यृद्धिरिचिः इति बृद्धी "ददौ? इति। अददात्‌।. लङि अटि तिपि शपि शपः शलौ 
“लौ? इति द्वित्वेऽभ्यासत्वे इत्वे तिप इकारलोपे अददात्‌? इति । दधात्‌ । विधिः 
'छिङस्तिपि शपि शपः श्ळुत्वे 'श्लौ' इति द्विस्वेऽभ्यासत्वे हस्वे यासुटि उटावितौ 
तिप इकारलोपे 'लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य’ इति.सलोपे “श्नाभ्यस्तयोरातः इत्या- 
कारळोपे च “दद्यात इति । आत्मनेपदे-द्वित्वेऽभ्यासर्वे "लिङः सीयुट्‌? इति सीयु- 
डागामेऽनुवन्धलोपे यलोपे. “लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य? इति सलोपे “श्नाभ्यस्त- 
योरात? इति अभ्यस्तसंज्ञकरवादाकारलोपे 'ददीतः इति । आझीलिंडि-'देयात' 
“एिंडि' इति आकारस्य एत्वस्‌ , स्कोरिति सलोपश्चेति- विशेष: । आत्मनेपदे 
सीयुट्‌, सुट, पत्वप्टुत्वे च विद्ेपः--'दासीए' इति जातम्‌ । अदात्‌ । छुङि अरि 
सि च्छः सिचि “दाधाध्वदाप! इति घुसंज्ञायां 'गातिस्थाघुपाभूभ्यस्सिचः 
१ इति सिचो छुकि 'अदात्‌’ इति. । स्थाध्तोरिच्च । 'असंयोगाहिलट्‌ 
कित्‌? इत्यतः किदिति 'हनः सिच’ इत्यतः सिजिति चानुवर्तते। तदाह --अनयो- 
रित्यादिना । अदित । आत्मनेपदे-लुङस्तादेचे च्लौ च्लेः सिचि “दाघाध्वदापः इति 
घुसज्ञकस्वात्‌ स्थाध्वोरिञ्च इति इद्न्तादेशे सिचः कित्वे च स्वादङ्गात' 
इति सिंचः सळोपे विहिते 'अदित' इति निप्पन्नं भवति । दधाति। डुधाज्‌ धारः 
णपोषणयोरिति धातुतो रूटस्तिपि शपि शपः श्लौ द्वित्वादिकार्य हस्वे “अभ्यासे 

चच? इति धकारस्य दकारे दधाति’ इति। दधस्तथोश्च । धा धातोः कृत द्वित्वस्य 
दधः इति पष्ठयन्तस्‌ । /'एकाचो बच्चो? इत्यतो झपन्तस्य बशो भप्‌ इत्यनुवर्तते । 
` त्‌थ्‌ अनयोद्ठन्द्वात्‌ सक्तमीद्विवचनम्‌। तकारादकार उच्चारणार्थः । तकारथकार- 
क | 0 सार पुकार, उच्चारणाथः॥ तुकारयक्ार 


स्था--स्था’ धातु और घुसंशक धातुको इदन्तादेश हो और धातुसे पर जो 'सिच्‌? वह 
'कित्‌ हो आत्मनेपदके परे । डु हे 


दुघस्त-दिरुक ( कृतद्वित्व ) भषन्त "धाञ्‌? धातुके “वश? र्‌ घभाव दो; तकार, 
थकार, सकार भौर “धवः परे । र्म तुके वश? को भष्‌ हो, ग 
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प्रकरणम्‌ ] : सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २६५ 


तथथोः स्ध्वोश्च परतः । धत्तः । दधति । दथासि। घत्यः । धत्ते । दधाते । धत्से । 
धद्ध्वे । घ्वसो!रित्येत्त्वम्‌ । घेहि । अदधात्‌। अधत्ताम्‌। अदधुः । अदधाः । 
अधत्तम्‌ । अधत्त । अद्घाम्‌। अदष्व। अदभ्म । अधत्त । अदधाताम्‌ । अदधत । 
अधत्याः । अद्धाथाम्‌ । अ्धद्ध्वम्‌ । अदधि । ग्रदध्वहि । अदध्महि । दध्यात्‌ । 
दधीत । दधीयाताम्‌ । धेयात्‌ । घासीष्ट | अधात्‌। अधाताम्‌ । अधित। श्रधिषाता- 
म्‌ । अधास्यत्‌ । श्रधास्यत । णिजिर्‌ शौच-पोषणयोः । निज्ञां याणां शुणः 
श्लो ।9।४।७५। णिज्‌-विज्‌-विषामभ्यासस्य गुणः स्याच्छलौ । नेनेक्ति। नेनिक्तः। 
नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज । निनिजे । नेक्ता २। नेक्त्यति-। नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 


योरिति लभ्यते, चकारात्‌ स्थ्वोरिति ससुच्चीयते। सकारे ध्वशब्दे चेति भ्यते 

तदाह -द्विगततस्येत्यादिना । धत्तः । धाधातोः तसि शपः श्लुत्वे ‘श्लो’ इति हित्वे- 

अभ्यासस्वे स्वः इति हृस्वे 'अभ्यासे चर्च! इति धस्य दत्वे दध्‌तसः इति 

जाते “दधस्तथोश्च? इति दस्य धत्वे “श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यालोपे “खरि च' 

इति धस्य तत्वे सस्य रुस्वे विसगें च “धत्तः इति । अधात्‌ । दृधातेळूंडि अदि तिपि 

तिप इलोपे च्छौ, च्लेः सिचि 'गातिस्थांघुपा० इति सिचो लोपे 'अधातः इति ।' 
अधित धान आत्मनेपदे, लुङर्तादेशे च्लो च्लेः सिचि इचो लोपे “स्थाध्वोरिच्च 

इति इदन्तादेशे सिचः किर्वे च किस्वात्‌ 'क्डिति च' इति शुणाभावे हस्वा- 
दङ्गातः इति सलोपे चारि 'अधितः इति । गिजां त्रयाणां गुणः इलो । निजामिति 
चहुवचनात्‌ तदादीनां ग्रहणस्‌ “अन्न लोपोऽभ्यासस्य’ इत्यत ` अभ्यासस्येत्यचुः 
वतंते तदाह-णिजूविजित्यादिना । नेनेक्ति। णिजिर्‌-क्ञोचपोपणयोरित्यस्माद्‌ धाता 
टि समागते 'इर इत्संज्ञा वाच्या? इति इत्संज्ञायां “तस्य लोपः इति लोपे 
“णो नः इति धास्वादेणेस्य नत्वे लटस्तिपि शपि शपः श्लौ धातो द्वित्वेऽभ्यासकाय 
“निजां त्रयाणां गुणः रलो? इत्यभ्यासस्य गुणे च्रोः कु” इति जस्य स्वे 
“ख्रि च? इति गस्य कस्वे 'पुगन्तल्घृपधस्य च' इति गुणे “नेनेक्ति' इति । 
निनेज | निजधातोर्छिरि, छिदः तिपि तिपो णलि 'छिदि धातोरनभ्यासस्य’ इति 
द्विस्वेऽभ्यासकार्ये जलोपे “नि निज्‌ अ' इति स्थिते 'पुगन्तलघपधस्य च' इति 
गुणे संयोगे च “निनेज' इति। निनिजे । आस्मनेपदे तादेशे “लिटस्तश्षयोरेशिरेच्‌' 
इति त इस्यस्य स्थाने एशादेसे धातो दिस्वेऽभ्यासकारे “निनिजे इति रूपं बोध्यम्‌ । 
नेनेग्थि। लोटः सिपि शपि शपः श्ळुत्वे 'सेह्वोंपिच्च' इति सेहित्वे बी जार 
“निजां त्रयाणां गुणः शलो? इति अभ्यासगुणे 'हुझल्म्यो हिं’ इति हेधिरादेशे 


निजां-'णिज्‌? विजू और वि्‌ धातुके अभ्यासको “गुण' हो, रुके विषयमें । 
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२६६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ जुहोत्यादि- 


नेनिग्धि । त्याचि पिति सावेघातुके (७1३|८७। अभ्यस्तस्याचि 
पिति सार्वधातुके लघपघगुणो न। नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । श्रनेनेकू। अनेनिक्ताम्‌ । 
झनेनिजः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत । निज्यात्‌ । निक्षीष्ट । 
अनिजत्‌ । अनेक्षीत्‌ । अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेच्यत । एवं-चिजिर्‌ एृथरभात्े । 
चिष्ल व्याप्तौ ॥ इति जुहोत्यादिः । 


— OOOO 


त 


“चोः कुः इति जस्य गत्वे 'नेनेग्धि' इति रूपम्‌ । नाभ्यस्तस्याचि पिति साबंधातुके 
“मिदेगुंणः इत्यतो गुण इति “पुगन्त इत्यतो लघूपधस्येति चाबुचतते, इत्य भिम्रंत्य 
शेष॑ पूरयति--ल्घूपधेति । नेनिजानि । सिपि सेर्नि" इति सेर्नित्वे 'आडुत्तमस्य 
पिच्च? इति आदि द्विस्वेडभ्यासकायं जलोपे निजां त्रयाणाम्‌" इति अभ्यासस्याचो 
गुणे 'पुगन्तळघ्‌०' इति गुणे प्राहे “नाभ्यस्तस्याचि पिति साचधातुके' इति गुणाभावे 
नेनिजानि इति । अनेनेक्‌ । -लङि अदि तिपि शपः श्लो “रको” इति द्विः्वेऽभ्यासकाय 
"निजां त्रयाणां गुणः रलो? इति अभ्यासस्य णणे 'अ ने निज्‌ ति’ इति स्थिते तिप 
इलोपे 'चोः कु? इति ङुस्वेन जस्य गर्वे “खरि च' इति चर्त्वेन कत्वे ुगन्तरघू 
पधस्य च' इति गुणे 'अ ने नेक त! इति व्यवस्थिते 'हळ्ड्याव्भ्य' इति तलोपे अने" 
नेक? इति रूपं भवति । अनेनिक्त। आत्मनेपदे तादेशे शपः शलुत्वे “रलो? इति द्वित्वे 
ऽभ्यासकार्ये “चोः कु? इति कुर्वेन नत्वे तस्य चस्बैन कत्वे “निजां याणां गुणः 
श्लौ? इति अभ्यासगुणेडटि “अनेनिक्तः इति । अनिजत। छुङि अटि तिंपि चली सति 
“इरितो वा? इति च्छेरङि तिप इकारलोपे अनिजत्‌? इति । अङभावपच्े-च्छेः सिचि 
“अस्तिसिचोऽपृक्ते इति ` तिपस्तकारस्य ईटि 'वद््रजहलन्तस्याचःः इति वृ 
“चोः कुः? इति कुत्वेन गत्वे 'खरि च' इति चस्वंन गस्य कत्वे, सिचः सस्य षत्वे 
कषसंयोगे चकारे अटि च “अनेक्षीत्‌ इति | अनिक्त। आत्मनेपदे छुङि अरि छुङस्ता' 
देशे च्लेः सिचि इचो लोपे 'झलो झलि' इति सलोपे “चोः कुः इति जस्य गत्व 
“ब्रि च? इति गस्य कर्वे 'अनिक्त' इति। एवं विजिर्‌ पृथग्भावे विप्ल-व्याप्ती 
च वेवेक्ति इत्यादि रूपाणि बोध्यानि । इति जुहोस्यादयः । 


जागा = 


Li nT न YS oe SN SASS gprs 
नाभ्य-अभ्यस्तसंश्चक धातुको 'लघूपध गुण नहीं हो, अजादि “पित्‌? सावंधातुकके परे! 
इस प्रकार 'इन्दुमती? टीकामें जुद्दोत्यादिप्रकरण सम।प हुआ । 
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अथ दिवादिप्रकरणम्‌ 


दिवु क्ोडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । दिवादि- 

भ्यः श्यन्‌ ।३।१।६९। दिवादिभ्यः श्यन्प्रत्ययः स्यात. कर्तरे सावंधातुके। शपो5- 

. पवादः । 'हलि चे'ति दोघः । दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दौब्यतु । 
अदीव्यत्‌ । दीव्येत.। दौव्यात्‌ । अदेवीत्‌! अदेविष्यत्‌ । एवं-पिल्चु तन्तुसन्ताने । 
सिवादीनां वा5५डव्यवाये5पि ।८।३।७१। परिनिविभ्यः परेषामेषामड्व्ययायेडपि 
वा सस्य पः । पर्यपीव्यत, । पर्यसीव्यत्‌ । चरती गात्रविच्ेपे। नृत्यति । ननत्ते । 
नत्तिता । सेऽसिचि कृतचृतछृदतदच तः ।9२।५ एभ्यः सिज्मिन्नस्य सादे- 
राद्ववातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । नर्तिष्यति । नत्स्येति । इत्यात्‌। अनर्तीत्‌। अनः 


दिवादिभ्यः इयन्निति । 'कतेरि शप्‌? इत्यतः कर्तरीति 'सावंघातुके यक! इव्यतः 
सार्वधातुके इति चानुवतते इत्यभिम्नेत्याह-शपोऽपवाद इति। दिदेव । दिवु धातोलिंट- 
स्तिपि तिपो णलि 'लिटि धातोरनभ्यासस्य्र' इति घातोहिंत्वेञभ्यासकार्य 'पुगन्तल- 
घूपधस्य च' इति गुणे 'दिदेव' इति । अदेवीत्‌। छुङि अरि तिपि इकारछोपे च्लौ 
सिजादेशे इचावितौ 'आधंघातुकस्येड वळादे* इति इटि 'अस्तिसिचो$पक्ते इति 
ईरि 'इट इरि? इति सळोपे “पुगन्तलघूपधस्य च? इति लघूपधपुणे अदेवीतः इति। 
सिवादीनां वेति । “परिनिविभ्यः' इत्यतः परिनिविभ्यः “अपदान्तस्य सूघन्य' इत्यधि- 
कृतम्‌ । अंत आह -सस्य षः स्यादिति ' सीच्यति। सिपेव । सेविता । सेविप्यति। 
सीव्यतु । असीव्यत्‌ | सीव्येत्‌ । सीब्यात्‌ । असेवीत्‌। असेविप्यत्‌। 'पयेषीब्यदिति । 
परि--असीव्यत्‌ इत्यवस्थायां 'सिवादीनां वाऽडव्यवायेऽपि’ इति वेभाषिके सस्य 
पस्ने यणि पर्यपीष्यत--पत्वाभावे पर्यसीव्यत्‌ इति रूपद्वयं साधु । नृत्यति । नृती- 
गात्रविचेपे इति धातोर्ळि तिपि 'दिवादिम्यः श्यन्‌? इति श्यनि श्यनः अपित्तवेन 
डिस्वान्न गुणः, “नृत्यति? । ननते । नुती गात्रविक्षेपे इस्यस्माद्धातो छिंटस्तिपि तिपो णलि 
चातो द्वित्वे तलोपे “उरत? इति अभ्यासक्रकारस्य अदादेशे रपरे हलादिशेषे गुणे 'नन- 
तइति। सेऽसिचि इति । से असिचि इति छेदः। सप्तमी पष्टयथें। कृतचतछद्तुदन्तत एषाँ 
समाहारहन्द्वात्‌ पञ्चमी । उदितो चा' इत्यतो वेति 'आधंधातुकस्येडि'ति चाजु- 
वर्तते तदाहृ--एभ्य इत्याडिना अनतँत्‌। नृतो लुङस्तिपि च्छो च्लेः सिचि इचो छोपे , 
'आर्धधातुकस्येड्बरादे? इतिं इटि तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचो&पुक्ते' इति ईटि {इर | 


दिवा--दिवादिगण पठित धातुओंसे "स्यन्‌? प्रत्यय हो, कत्रेंथंक सावंधातुकके परे । 
सिवा--परि, नि और 'विः उपसर्गौते पर सिबादि (सिबु-सह-सुट्‌-त्तु-स्वक्ष)के सकारको 
“अटरके व्यवधानमें भी षत्व हो, विकड्पसे । सेडसि-इझत-चुत-छुद-तुद-नृतः धातुओंसे 
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२६८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी [ दिवादि- 


सिष्यत्‌.। अनत्स्यत्‌ । असी उद्वेगे । बो श्राशे'ति श्यन्वा । त्रस्यति । त्रसति । 
तत्रास । वा ज॒ञ्रसुत्रसाम्‌ ।६।४।१२४। एषां किति. लिटि सेदि, थलि च एत्वा- 
भ्यासळोपौ वा स्तः । त्रेसतुः। तत्रसतुः । त्रेसिथ। तत्रसिथ। त्रसिता। शो तनूकः 
रणे | ओतः श्यनि ।५।३।७ | ओतो लोपः स्यात्‌ श्यनि। श्यति। श्यतः। 
श्यन्ति । आदेच उपदेशेऽशिति’ । शशौ । शशतुः । शशुः । शाता । शास्यति । 
श्यतु । अश्यत्‌ । श्येत्‌ । शायात्‌ । 'विभापा श्राधेडि'ति सिचो वा लुक्‌ । अशातू। 
अशाताम्‌। लुगभावे 'यमरमे'ति इट्सकौ। अशासीत्‌ । अशासिष्टाम्‌ । अशास्यत्‌। 
छो छेदने । छ्यति । चच्छौ । चच्छतुः। घो अन्तकर्मणि | स्यति। ससौ। 
अभिष्यति । अभिससौ । साता । :सास्यति । स्यतु । अभ्यष्यत्‌ । सेयात्‌। दो 
अवखण्डने । द्यति | ददौ । प्रणिदाता । दास्यति । देयात्‌ । अदात्‌. । अदास्यत्‌ । 
व्यध ताडने । 'अहिज्ये'ति सम्प्रसांरणम्‌ । . विध्यति । विव्याध । विविधुः । 


_ इरि’ इति सलोपे “पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे अटि च “अनतीत? इति । त्रस्यति । 

` _ न्रसी उद्वेगे इति घातुतो छटस्तिपि 'वा आशभ्लाशश्रमुक्रस्ुक्लसुत्रसिञ्रिलपः' इति 

` चेकहिपकेन श्यनि त्रस्यति’ इति। र्यनोऽभावप्षे झपि त्रसति । वा जन्नमुत्रसाम्‌ । “अत 

ˆ यकहर्मध्ये? इत्यतो छिरि इति थलि च सेटिः इति. चानुवतंते । ` ध्वसोरेद्धो' 

इत्यतः एदिति ‘गमहन? इत्यतः कितीति च। तदाह--एषामिति | ओतः इयनि । 

“घोर्लोपो लेटि वा” इत्यतो लोप इत्य नुबतते इत्य भिम्रेत्य शेष पूरय ति-डो पः स्यादिति ' 

इयति । शो तनूकरणे इत्यस्माद्धातोः “वतमाने लट? इति लदि तिपि दिवादिभ्यः 

स्यन्‌? इति श्यनि “ओतः श्यनि'इति शोवर्तिन ओकारस्य लोपे 'शयति'इति वोध्यम्‌ । 

झशौ । लिटि तिपि णलि अनुवन्धलोपे धातो द्वित्वेऽभ्यासत्वे “हस्वः? इति अभ्यासः 

स्याचो हस्वस्वे 'श शा अ? इति स्थिते आत औ णलः? णळ औकारे 'वृद्धिरेचिः इति 

चुद्धो शशो? इतिं। विध्यति। व्यध ताडने इति धातोळंटि तिपि ‘दिवादिभ्यः श्यन्‌ 

इति श्यनि अनुबन्धलोपे 'न्यध्‌ य ति’ इति स्थिते श्यनो उपित्वेन “सार्वधातुकमपित्‌ 

' इति दिस्वम्‌, डिस्वात्‌ अहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचति बृश्चतिष्रच्छुतिद्धज्जतीनां क्डिति 

`` च? इति सम्प्रसारणे 'व्‌ इ अ भूय ति’ इति जाते सम्प्रसारणाच्च’ इति पूर्वरूपे 

. , ` “विध्यति इति रूपस्‌। विश्याथ । व्यधूधातोलिंटस्तिपि तिपो णरि अजुवन्धळोपे'लिटि 
'ातो? इति द्विस्वेऽभ्यासत्वे हळादिसेषेऽर्थात्‌ धळोपे “व्य व्यध्‌ अ” इति स्थिते 'लिक्य- ˆ 
SS ही 2 १0० कच 0 Ut His sn स कि 


` पर सिच्‌र भिन्न सकारादि आधंधातुकको “इर्‌'का आगम हो, विकल्पसे । वा जु--ज, अम 
` और त्रसू धातुको एत्वाभ्यासलोप हो, कित्‌-लिट्‌ और सेट्‌ थलके परे, विकल्पसे । | 
ओतः--ओोकारका लोप हो, 'इयन्‌'के परे । » 


न 60-07 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
» ° 23 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २६६ 


विविधुः 1 विव्यद्ध । विव्यधिथ । व्यद्धा । व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्या- 
त्सींत्‌ । पु पुष्टौ । पुप्यति 1 पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्यति । पुषादी' 
त्यङ-आपरस्मैपदात्‌ । अपुषत्‌ । अपोच्यत्‌ । शुघ शोषणे । शुष्यति । शुशोष । 
शोष्टा । शोक्ष्यति । शुष्यतु । अशुष्यत्‌। अशुषत्‌ । अशोच्यत्‌ । णश अदशंने । 
नश्यति । ननाश । नेशतुः । नेशुः । रधादिभ्यश्च ।७।२।४५। रध्‌ नश्‌ तृप्‌ प्‌ 
हुह मुद पणुइ्‌ ष्णिह-एभ्यो वलाद्याद्वधातुकस्य वेद्‌ स्यात्‌। नेशिथ । मस्जिन- 
शोझलि ।७।१।६०। मस्जिनशोर्नुम्‌ स्यात्‌ झलि । ननंष्ठ । नेशिव-नेश्व । 
नेशिम-नेशम । नशिता | नंश । नशिप्यति । नङ्च्यति । नश्यतु । अनश्यत्‌ । 
कड कि मी NGS 
भ्यासस्यरोभय्रेपास? इति अभ्यासस्य सम्प्रसारणे “व्‌ इ अ व्यधूं अः इति जाते 
मरता महत पूर्वरूपे “ब्‌ इ व्यध्‌ अ' मिलित्वा ‘विव्यधू अ इति स्थिते 
“अत उपधायाः इति उपधावृद्वौ विव्याध इति रूपं ज्ेयम्‌ । अब्यात्सीत्‌ । लुङि 
अरि तिपि च्छौ च्लेः सिचि तिप इकारलोपे अनिट्स्वादिडभावे “अस्तिसिचोऽपृक्ते 
इति अगृक्तसंज्ञकस्य तकारस्य ईटि विहिते 'वदब्रजहरून्तस्याचः' इति बृद्धी “खरि 
च? इति धस्य तत्वे 'अव्यास्सरीतः इति । पुपोष । लिटि तिपि णरिं अनुबन्धळोपे लिटि 
घातोरनभ्यासस्य' इति दविस्वेऽभ्यासकाये 'पुगन्तघूपधस्य’ इति गुणे पुपोष! 
इति सिद्ध भवति। पुपोषिथ / थलि द्वितवेऽभ्यासत्वे 'आधधातुकस्येड इति इरि 
ग्राप्ते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात? इति निपेधे 'कृर्रश्टवृस्तु' इति नित्यमिट्‌ । अजः 
न्तस्वाभावात्‌ “ऋतो भारद्वाजस्य? इत्यस्य नात्र प्रसक्तिः । पुगन्त’ इति गुणे पुपो- 
पिथ' इति रूपम्‌ । अपुषत्‌ । पुपघातोळुडि, अटि तिपि तिप इकारलोपे चलौ “पुषादिः 
द्यताद्यलृदितः इति पुषादिगणपाठात्‌ च्छेरङि डित्त्वाद्‌ गुणाभावे 'अपुषत' इति। अपुप- 
ताम्‌ , अपुपन्‌। शुशोष । शुपो लिटि तिपि णलि अनुवन्धलोपे वि र 
इति गुणे शुशोप' इति साधु । नस्यति । सानुचन्धकात्‌ णश्‌ धातुतो क 
श्यनि 'णो नः इति णश्य नत्वे “नश्यतिः इति रूपम्‌ । 1 वर दि ट 
स्तिपि णलि णळावितौ “छिदि धातोरनभ्यासस्य इति. ऽभ्यासस्वे “अत 


उपधायाः इति वृद्धौ “ननाश इति ख्पं बोध्यस्‌। रधादिभ्यश्च! 'आधंधातुकस्येडच- . .. 


छादेः इत्यनुवर्तते 'स्वरतिसूतिसूयति' इत्यतो वेति चेत्यमिप्रेत्य 20 | 
वलाद्याधंधातुंकस्येति । मस्जिनशोझेि । “इदितो बुस इत्यत ३. 


; रधा--रधादि धातुओंसे पर वलादि आधेषातुकको स्डागम हो, विकल्पसे । _ ; 
' अस्निंऽ'मस्जः तथा “नश्‌? धातुको चुमागम हो, झलादि प्रत्यये परे । 


ड 
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नश्येत। नश्यात्‌ । अनशत्‌ । प्रणश्यति । नहेः षान्तस्य ।८'४।३६। षान्तस्य 
नशेरणत्वं न स्यात्‌ । प्रनंश । अन्त ग्रहणं भूतपूवप्रतिपत्त्यथम्‌ । प्रनङ्च्यति:। रघ 
हिसा-संराद्वयोः । रध्यति । रचिजभोरचि ।७।४।६१। रधिजभोरचि नुम्‌ 
स्यात । ररन्ध । ररन्धतुः । ररन्धिथ। ररद्ध । ररन्धथुः | ररन्थिव रर कै 
नेट्यलिटि रथेः ।9१।६२। लिड्वर्ज इटि रघेनुम्न त्यात. । रधिता-रद्धा । 
रधिष्यति-रत्स्यति । अङि नुम्‌ । “अनिदिता'मिति नळोपः । अरधत्‌ ॥ तृप 
प्रीणने । तृप्यति । ततप । ततृपतुः । ततृपुः । रथादित्वाद्रेट्‌ । तत्रप्थ-ततर्पिब- 
तत्य । तर्पिता-तर्मा-त्रप्ता.1 ( स्प्शसशकुषतपडपां च्लेः सिज्वा 


प्रणश्यति। अन्न उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' इति णत्वं वोध्यस्‌ । नशेः षान्तस्थेति। 

३रघाभ्याम”इत्यतो ण इति। “न भायूप्‌ः इत्यतः नेति चानुवर्तते इत्यभिप्रेत्य शेपं पूरः 
यति-गत्वं न स्यादिति । प्रनंशेति । प्रत नंष्टा' इत्यवस्थायास्‌ पउपसगांदुसमासे' इति 

त्व प्राप्त “नशेः षान्तस्य' इति निपेधात्‌ न भवति इति भावः । अन्तग्रहणमिति। 

पूर्व षकारस्य सतः इदानीमादेशवदीन पान्तत्वाभावेऽपि णत्वनिषेधआप्त्यथमन्त- 
ग्रहणमित्यर्थः ।प्रनङक्ष्यति । अन्न चस्य कत्वे कृतेऽपि भूतपूर्वगत्या पान्तत्वान्न णत्व- 
मिति भावः | रधिजभोरचीति । रध्‌ हिंसायामिति श्यनूविकरणस्य चतुर्थान्तस्येका 
निर्देशः । 'इदितो चुम? इत्यतो नुमित्यनुवतते । अत आह--नुम्‌ स्यादिति । 
ररन्बेति । रघुधातोकिटि तिपि णलि 'रधिजभोरचि' इति नुसि मित्वादन्त्यादचः परत्वे 
द्वित्वे पूर्वस्याभ्यासत्बे हला दिशेपत्वे रूपसिद्धिः । ररन्धतुः । ररन्धुः। ररन्धिथ-ररद्ध। 
अन्न वेट भारद्वाजमताश्रयणा त्‌ । ररन्धथुः। ररन्ध। ररन्ध। ररन्धिव-ररन्ध्व । अन्ने- 
इविकल्पः रधादिभ्यश्च? इति प्रतिज्ञानात्‌। ररन्धिम-ररन्ध्म । रधिता-रद्धा । रथिः 
ष्यति-रत्स्यति। अन्नेड्विकल्पः “रधादिभ्यश्च इति तथा प्रतिपाद्नात्‌। रध्यतु। 
अरध्यत्‌। रध्येत्‌। रध्यात्‌। अङि पुषादित्वादडि चुसि अनिदिताम्‌? इति नछोपे “अः 
रत्‌’ इति रूपम्‌। अरधिप्यत्‌-अरत्स्यत्‌। तृप प्रीणने, प्रीणनं तृप्तिस्तपंण च। 
दृप्यति। ततपं। ततृपतुः। ततृपुः। तन्नप्थ-ततपिथ-ततप्थ । अन्न क्रमशः 'रघादि- 
भ्यश्चः इतीडभावे “अनुदात्तस्य चढुपधस्य' इत्यमि यणि प्रथमं “तत्रप्थः रूपम्‌। 
इरि सति गुणे द्वितीयं 'ततर्पिंथ' इति रूपस्‌ । इडभावेऽम्यभावे च “ततप्थ' इति 
तृतीयं रूपसवसेयम्‌ । एवं तपिंता-तर्सा--्र्ता। तर्पिप्यति-तप्स्यंति-त्रप्स्यति। 

नशेः -षान्त "नश्‌? धातुको 'णत्व' नहीं हो । 


रघि--रथः धातु और “अम? धातुको नुमागम हो, अजादि. प्रस्ययके परे । 
जेटय--लिट्‌-सम्बन्थि-मिन्न “इट्'के परे 'रध्‌ः धातुको नुम्‌ नहीं हो । स्एदा-स्परशादि 
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चाच्यः ) अंतर्पीत-अत्राप्सोत-अताप्सीत-अतृपत्‌ । डप ह्षे-मोहनयोः । 
मोहनं-गर्वः । प्यति इत्यादि । 'रघादित्वादिमो वेट्कावमर्थमनुदात्तता! | 
` दुद्द जिघांसायाम्‌। दृह्यति । दुद्रोह । दुद्दहतुः | इदुः । वा दुहदेति वा घः। 
पन्चे ढः । 'झपस्तथोर्धों5धः डुद्रोहिथ-दुदरोगध- डुद्रोढ । द्रुहः । इदु । 
दुद्रोह । डुदुहिव । दुद्दुहिम । द्रोहिता-द्रोग्या । द्रोढा.। द्रोहिष्यति-प्रोक्षयति । 
टत्वघत्वयोस्तुल्यें रूपम्‌ । अदरुइत. । अद्वोहिप्यत-अप्रोक्षात.। सुद्द चेचित्त्ये । वेचि- 
त्यम्‌-वविवेकंः । सुह्यति । मुमोह । मुमुहृतुः । सुसुहुः । सुमोहिथ-सुमोग्ध-मुमोढ 1 
मोहिता - मोग्धा-मोढा। मोहिप्यति-मोक्ष्यति । सुद्यतु। अमुह्यत्‌ । सुद्यत्‌ । सुह्यात्‌ । 
अमुहत्‌ । असोहिष्यत्‌-अमोक्यत्‌ । प्णुद्द उद्रिरणे । स्वृह्मति । खुष्णोह । 
सुप्णुदतुः । सप्णुहुः । सुप्णोहिथ-सुप्णोग्ध-सुप्णोढ । सुप्णुदयुः । खप्णह । 
सुष्णोहृ । सुप्णुहिच-सुप्णुह्ह । सुप्णुहिम-सुप्णुद्म । स्नोहिता-स्नोग्धा-स्नोडा ॥ 
स्नोहिप्यति-स्नोच्यति । स्वृह्यतु । अस्मुहत्‌- अस्नोहिप्यत्‌- अस्नोच्यत्‌ । ष्णि 
परीतौ । स्निह्मति । सिप्णोह । सिण्णिहृतुः । सिप्णिहुः । सिप्णेहिय-सिप्णेग्ध-- 
सिप्णेढ । स्नेहिता-स्नेग्धा-स्नेढा ।. स्नेहिप्यति-स्नेद्यति । .स्निह्यतु । आनः 


हत्‌ । अस्नेहिष्यत्‌-अस्नेच्यत्‌। वृत्‌। रधादयः समाप्ताः। तुष तुष्टौ । तुप्यति। . 


तुतोप । तोशा । तोद्ध्यति । तुष्यतु । दुष वेकृत्ये । दुष्यति । दुदोष । दोशा। 


PORT 52 >... > > प प्प्पसिप्सॅसिस्मिनिफ्मम्सिपमकफफॅकणप्पप्ेणाणणा 
“अतीत? इत्येकं रूपम्‌ । सिजभावे 'अताप्सीत! इति द्वितीयं रूपस्‌ । अमि सति तु 
'अन्नप्लीत्‌? इति तृतीयं रूपं भवति । पुनरपि पुषाद्यङि अतृपत्‌ इति चतुथ रूपस्‌। 
अन्नप्स्यत्‌ अतप्स्यंत-अतर्पिष्यत्‌.। इत्यादि । इप हपमोहनयोः प्यति । पूववत्‌। 
ननु रधादित्वादेव वेट्कस्वादनिट्कारिकासु तृप्यतिदृप्यत्योः पाठो व्यर्थ इत्यत आह- 


रघादित्वादिमी वेट्कौ भमर्थमनुदात्ततेति । मुह. जिघांसायाम्‌--ब्रुझति । दुद्रोह। | 


: । दुदुहुः | दुद्रोग्येति । दुहधातोळिंटि सिपि थलि 'लिटि धातोः इति द्वित्वे 
र हलादिशेषत्वे “दुदुह-थ' इति जाते “रघादिम्यञ्च' इति इडविकल्पे 
व्युगन्त? इति गुणे 'दुद्रोहिथ' इति प्रथमं रूपम्‌। इडभावे:दुद्रोह-थ चा नुहसुहप्णः 
हष्णिहास? इति हस्य विकल्पेन धस्वे झषस्तथोर्धोश्ध इति थस्य धत्वे श्लों र 
झशि' इति घस्य गत्वे 'दुद्रोग्घ' इति द्वितीयं रूपम्‌ । घत्वस्य विकल्पत्वात्‌ “होढः 


~ 


` इति ढत्वे 'झषस्तथोः इति थस्य धस्वे “पटना ष्टुः इति प्टुत्वेन धस्यापि ठत्वे “हो ढे 


रोपः इति पूर्वढस्य लोपे “पुगन्त' इति गुणे 'दुद्रोढ' इति तृतीयं रूपम्‌॥ दुवुह्दयुः- 
ली Nh SOE म म नल ० 


थातुसे पर 'डिल'को 'सिच? हो, विकहपसे । रघाद्त्वा--रथादि गणमें पठित होनेसे ये 
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दोच्यति | डुष्यठ । श्ल्िम्र आलिङ्गने । रिलप्यति । श्लिष आलिङ्गने ।३।१। 
४६ शिंलपश्च्लेः क्सः स्यादालिङ्गने । 'अश्लिक्षत्‌ कन्यां देवदत्त:ः। आलि- 
डने किम्‌ १ समड्लिषज्बजु काष्ठम्‌ । प्रत्यासत्ताबिह्‌ शिलषिः । क्रुध कोधे । कृध्यति । 
चुक्रोध । रोद्धा । क्रोत्स्यति । कुध्यतु । श्वुध बुभुक्षायाम्‌ । क्षुध्यति । चुक्षोध । 
क्षोद्धा । क्षोत्स्यति । छुध शोचे । शुध्यति । शुशोध । शोद्धा । शोत्स्यति । षिघु 
संराद्धौ । सिध्यति । सिषेध । सेद्धा । सेत्स्यति । असिधत्‌ । असेत्स्यत्‌ । दासु उप- 
शमे। शामामशानां दीर्धेः श्यनि ।७।३।७४। शम्‌-तम्‌-दम्‌-श्रम्‌-श्रम-क्षम्‌- 


Sn Bi 
दुदरुह । दुद्रोह-दुद्दुहिव-दुद्रुहिम । द्रोहिता-ट्रोग्धा-द्रोढा । द्रो हि प्यति-श्रो चरति । 
दुद्यत। अदुह्मत्‌ । दुह्येत। ठ्रुह्यात्‌। अद्गुहत्‌ 'पुपाद्ड?। अद्रो हिप्यत्‌-अध्रो च्यत्‌। ‘दिल 
आलिङ्गन शते | च्छेरिति 'शल इगुपघा’ इत्यतः क्स इत्यनुवर्तते । तथा च 'शल इगु- 
पधा” इत्यनेनेव क्सम्रत्यये सिद्धे पुनरपि क्सविधानं पुप्पाद्यो वाधनार्थम्‌। स च 
वाधः क्सश्च रिलषधातोरालिङ्गनार्थे गम्य एव स्यान्नान्यथा । अदिलक्ष॒त्कन्याभिति । 
रिळषधातोछंङि तिपिइतश्चे'ति इरोपे चलो 'रिळप आलिंगने? इति क्सादेरोऽङ्गस्या- 
डागमे 'अरिलष्‌-स त्‌? इति जाते 'पढोः कः सि’ इति पस्य कत्ते "आदेशप्रत्यययोः 

. इति सकारस्य पत्वे उभयोः संयोगेन चत्ये 'अश्लिच्चत्‌' इति रूपम्‌। कन्यां देवदत्तः 

डर इति पढुप्रपूरण तु शििपधातोराछिंगनार्थस्फोरणायेति बोध्यम्‌ । देवदत्तकत्तककन्या- 

` कमक आछिंगनानुकूलो यापारः इति शाब्दबोधः । समदिलूषञ्जतु- कामित . सम्‌- 
आङ्‌ पूबकात्‌ रिरुपधातोछङि तिपि। इतश्चेति इलोपे च्छो पुपादित्वादृडि' समश्लि- 
पत्‌ इति सिद्धम्‌। अत्रं श्लिपः संयोगार्थत्वेना किंगनार्थाभावान्न क्सः। जदु=्छाक्षा-सा 

च काष्ठलग्नेवोपपद्यत्त इति स्थितिंः। जतु च काष्टञ्चेति समाहारद्वन्द्वः । प्रत्यासत्तौ= 

संयोगाथे इति शेष: । श्लिपः संयोगार्थत्वाज्ञ क्सः। न च-“श्लिप आलिंगने? इति 

(लाभावे, श इगुपधा” इति कसः स्यान्न तु पुपाद्यङ्‌ इति चेन्न विप्रतिपेधेन यद्वाधितं 

तद्वाधितमेवेति निअमात्‌ । कुंध क्रोधे- क्रुष्यति । चुक्रोध। क्रोद्धा । क्रोत्स्यति । 

न्यत । अलुध्यत्‌ । कुध्येत्‌ । क्रुध्यात्‌। अक्रुधत्‌ । अक्रोत्स्यत्‌ । इत्यादि । 
वि उशुच्तायाम्‌=छध्यति--डुच्षोध-चोद्धा-चतोरस्यति-चुध्यतु- अच्ुध्यत-चध्येत- 


हि छ अजुध्यत-शुथ्येत दयध्यात-अश्धत्‌-अज्चोत्स्यत्‌ | क 
म | त्‌। पिघुन्सराद्धौ-सिध्यति 
“तेज सेचासेल्यति-सिध्यतुअसिष्यत्टसिष्येत-सिध्यात-नलिधत-अलेलत्मत ॥ 


दोनों (तृप्‌, इप ) घातु बेट ( विकल्पसे 
तीनों ( तप , इप्‌ दु इट्को श्र है फ़ 
होनेके लिये इनका अनुदात्त धातुऑमें पाठ दद | Do टअीक 


रिळष--'डिलप? थातुसे पर “च्ल्िको 'क्स? आदेश हो, ऑलिंगन' अर्थमें। शंमा-शमादि, 
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क्लम्‌-मदामचो दीर्घः श्यनि । प्रगिशाम्यति । शशाम । शेमतुः। शेमुः । शेमिथ.। 
शमिता। शमिष्यति । शाम्यतु । अशमत्‌। अशमिष्यत्‌ । तसु काङक्षायाम्‌ ! 
ताम्यति । तताम । तमिता । तमिष्यति । ताम्यतु । अतमत्‌ । अतमिष्यत्‌। द्‌मु 
उपशमे | दाम्यति। ददाम | दमिता । दमिष्यति । दाम्यतु। अदमत्‌। अदमिष्यत्‌। 
श्रु तपसि, खेदे च । श्राम्यति । शश्नाम | श्रमिता ! श्रमिष्यति । श्राम्यतु । 
अश्रमत्‌। अश्रमिष्यत्‌। अ्रप्तु अनवस्थाने । “वा भ्राशे!ति श्यन्वा । श्राम्यति- 
भ्रमति । वा जख्रमुचसामए | अ्रेमतुः-वश्रमतुः । पुषादित्वादङ्‌। अभ्रमत्‌ । 
शेषं भ्वादिवत्‌। क्षसू सहने । क्षाम्यति । चक्षाम । चेक्षमतुः । चक्षसुः। चक्षमिय- 
.चक्षन्थ । चक्षमिव-चक्ष्व । चक्षमिम चक्षण्म । क्षमिता-क्षन्ता । क्षमिष्यति 
स्यति । क्षाम्यतु । अयं न पित्‌। “अषितः क्षाम्यतेः क्षान्तिः क्षमूषः क्षमते 
क्षमा? | छुएु कान्तौ । 'घिवुकमुचमामि'ति दीघेः। क्लाम्यति, चङ्काम । मिता! 
क्मिप्यति । क्काम्यतु । अङ्कमतः। अङ्कमिष्यत्‌। मदी हर्षे । माद्यति । ममाद । 
मदिता । अमदत्‌ । असु चेपणे । अस्यति । आस | असिता । असिष्यति । 
अस्यतेस्थुक्‌ ।७।४।१७। अस्यतेस्थुक्‌ स्यात्‌ अङि । . अस्यती त्यङ्‌ । आस्यत्‌ । 


छमुमंदी चेत्येतेऽष्टौ शमादय इति स्थितिः । श्रु = उपशमे । उपशमो-नाशः इन्द्ि- 
यनिञ्रहश्च । शाम्यतीति । झासूघातोळटि लिपि दिवादिस्वात्‌ श्यनि । “शमासष्टानास! 
इति दीचे शाम्यति इत्यस्य सिद्धिः । प्रणिशाम्यतिः। “नेर्गदनद? इति नेणत्वस्‌ । 
शञ्ञाम-शेमतुः । शमिता । झमिप्यति | शाम्यतु । अशाम्यत्‌। शाम्येत्‌। झम्यात्‌। 
अशमत्‌ । अशमिप्यत्‌। तमु काँच्चायाम्‌ । ताम्यति। तताम-तेमत्तुः। तमिता। तसि- 
व्यति । ताम्यतु । अताम्यत्‌। ताम्येत्‌। तम्यात्‌। अतमत्‌। अतमिष्यत्‌। दूसु=उपञ- 
से । दाम्यति । ददांम-देमतुः । दमिता । दमिष्यति । दाम्यतु । अदाम्यत्‌-दास्येत्‌- 
दम्यांत-अदमत-अद्मिष्यत्‌ । ्रसु=्तपसि खेदे च। शास्यति-शश्वास-श्रमिता-श्र- 
मिष्यति-श्राम्यतु । अश्राम्यत्‌-शम्येत्‌-श्रम्यात्‌-अश्रमत्‌-अश्रमिंष्यत्‌। असु -अनव- _ 
स्थाने = आम्यति-वञ्राम-ञ्रमिता-ञ्रमिष्यति- भ्राम्यतु- अज्ञास्यत्‌- आस्थेत्‌- अ- 

म्यात्‌ -अञ्जमंत्‌-अञ्नमिप्यत्‌ । क्तम्‌. सहने-त्ञाम्यति-चच्ञाम-चन्ता-चमिष्यतिः- 
चंस्यति, चञाम्यतु-अच्ञाम्यत्‌-त्ञाम्येत-त्षम्यात्‌-अच्तमत्‌-अचंस्यत-अक्षसिष्यत्‌ । छ- 
सु = छ्ाम्यति । चक्लाम । झमिता-क्ळमिष्यतिं-चलाम्यतु-अक्छास्यत्‌-क्लाम्येत्‌- 
क्लम्यात-अक्मत्‌-अक्लमिष्यत्‌ । मदी = हषें-मा्ति-ममाद्‌-मदिता-मदिष्यति । 
माद्यतु-अमाद्यत-माथ्ेत-मद्यात्‌-अमदत-अमदिष्यत्‌। असुन्चैपणे । अस्यति-आस- 
असिता-असिण्यति-अस्यतु-आस्यत्‌-अस्येत्‌-अस्यात्‌। अस्यतेस्थुगिति । “ऋच्शो5- 


आठ धातु-सम्बन्धौ अचको दीघे हो, '्यन्‌?के परे । अस्य--/अस्‌? धातुको “थुक?का आगम 
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.यखु प्रयले । यसो5उुपसर्गात्‌ ।२।१।७१। संयसश्च ।३।१।७२। यसोऽनुपस- 
गात्‌, संयसश्च श्यन्वा । यस्यति-यसति । संयस्यति-संयसति । 'अनुपसर्गा- 
त्किम्‌ १ प्रयस्यति । जसुमोक्षणे। जस्यति । जजास। अजसत्‌। तसु उपक्षये। दखु 
च तस्यति । ततास | अतसत.। दस्यति । ददास । अदसत्‌ । वसु स्तम्मै । 
बस्यति । “न शसददे'ति निषेधः । वचास । चचसतुः । 'बशादि'रिति मते तु— 
बेसतुः । वेसः । ब्युष विमागे । व्युष्यति । चुब्योप । विस प्रेरणे । विस्यति। 
विवेस । अविसत्‌ | कुस संश्लेषणे । इस्यति । चुकोस । कोसिता । अङुसत्‌। 
चस. उत्सगे। वुस्यति | बुबोस । अबुसत. । ' मुस खण्डने । मुस्यति । मुमोस । 
मसी परिणामे । परिणामो-विकारः। मस्यति । ममास । अमसत्‌ । छुठ चिलो- 
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हि गुणः इत्यतोऽछि इत्यचुवर्तते। आस्थदिति। आ-अस्‌-अ-त्‌ इत्यवस्थायाम्‌ अस्य- 
तेस्थुक' इति थुगागमे किस्वादन्त्यावयचे “आटश्च? इति वृद्धी 'आस्थत! इति रूपं 
अवति । आसिष्यत्‌। ‘सोऽनुपसर्गातः'संयसश्च’। सूत्रद्वयमिदम्‌। ‘दिवादिभ्यः श्यन्‌' 
वा भ्राश' इत्यतश्च श्यनो निवृत्ती आह-श्यन वा स्यादिति । अनुपसर्गाद्यसः श्यन्वा 
स्यादिति प्रथमसूत्रार्थः । सोपसर्गात्तु नित्य एव रयन्‌, अनुपसगादिति पर्युदासात्‌ 
संपूर्वाज्ञित्यमेव श्यनि प्रासे द्वितीयसूत्रम्‌ । यस्यति-यसति-संयसति-संयस्यति । 
अन्न यसु = प्रयत्ने धातुः । प्रयस्यति। अत्र तु न श्यन्विकल्पः उपसर्गादितीत्‌। जसु= 
मोत्नणे-जस्यति-जजास-जसिता-जसिप्यति-जस्यतु-अजस्यत-जस्येत्‌-जस्यातःअजः 
सत्‌-अजसिष्यत्‌। तसु-दसु = उपत्तये = तस्यति-दस्यति। ततास-ददास | तसिता- 
द॒सिता। तसिष्यति-दसिष्यति। तस्यतु-दस्यतु । अतस्यत्‌-अद्स्यत्‌। तस्येत-दस्ये” 
त्‌ । तस्यात-दस्यात्‌। अतसत्‌-अदसत्‌। अतसिष्यत्‌-अद्सिष्यत्‌ । वसु = स्तस्भे- 
बस्यति-ववास-ववसतुः । वसिता-वसिप्यति-चस्यतु-अवस्यत्‌-वस्येत-चर्या्ः 
अवसत्‌ -अवसिष्यत्‌। बशादिमते केवल लिटि-वेहतु-वेशुः इति वेशिश्यस्‌ । ब्युपन 
विभागे व्युष्यति-विव्योष-च्युषिता-च्युपिप्यति- ्युप्यतु-अच्युष्यत्‌-व्युष्येत-च्युन्याः 
'त-अब्युषत-अब्युषिष्यत्‌ । विस = प्रेरणे = विस्यति । विवेस । चेसिता-चेसिप्यति । 
विस्यदु-अविस्यत्‌। विस्येत- विस्यात-अविसत्‌-अवेसिप्यत्‌। बुसन्उत्सगेन्ु्यतिः 
चुवोस। चोसिता-चोसिष्यतिःचुस्यतु-अदुस्यतःबुस्येतचुस्यात-अुसत्‌-अवो सिष्य 
युसन्लण्डनेन्सुस्यति-सुमोस-मो सिता -मो सिप्यति-सुस्यतु-असुस्यत.सुस्येत-खुस्मापः 
असुसत्‌-अमोसिष्यत्‌। मसी-परिणामे-्मस्यति-ममास-मसिता-मसिष्यति-मस्यछ' 
अमस्यत्‌:-मस्येत-मस्यात-अमसत-अमसिप्यत्‌। छठ विछोडने न छक त विलोडने = छख्यति-छडाट 
दो, 'अक्‌'के परे! यसो-अनुपसगंक “यस्‌? धातुसे 'इयन्‌ः प्रत्यय हो, विकल्पसे । . 
संयसश्च-सम्‌? पूवंक “यस्‌? धातुसे “इयन्‌? प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
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उने । लुठ्यति । लुलोठ । उच समवाये । उच्यति । गुणः । “अभ्यासस्यासवर्णे? । 
उवङ्‌ । उवोच । ऊचतुः। ऊचुः। मा भवानुचत्‌। अशु अंशु अधःपतने । 
खृश्यति । बमर्श । अश्वत्‌ 'अनिदितामि'ति नलोपः। भ्रश्यति । वश्रंश | अश्रशत्‌। 
वृद्धा वरणे । इश्यति । ववश । अद्दशत्‌ । कश तनूकरणे । कृश्यति । चकर्श ।, 
जितुषा पिपासायाम्‌ । तृष्यति । ततर्ष । हृष तुष्टौ । श्यन्नडौ भौवादिका द्विशेषः । 
हृष्यति । जहर्ष । अहृषत्‌ । रुध रिध हिंसायाम्‌ । रुष्यति! रुरोष | रिष्यति । 
रिरेष ! 'तीषसहे'ति वेट्‌ । रोषिता-रोष्टा । रेषिता-रेधा । कुप क्रोधे । कुप्यति । 
चुकोप । खुप व्याकुलत्वे । गुप्यति । जुगोप । लुभ गाध्यं। गार्ध्यमाकाङक्षा । 
लुभ्यति । लुलोभ । लोभिता-लोब्धा । लोभिष्यति । लुभ्यतु । भ्वादेरतृत्कृतत्वाल्लोभ- 
तीत्यप्याहुः। शुभ सचलने। क्वुभ्यति । चुक्षोम । णभ तुभ हिंसायाम्‌। क्विदू आर्द्री- 
भावे | क्लियति । विक्लेद । चिहक्लेदिथ । चिक्लेत्थ चिक्ञिदििःचिक्ञिद्र । चिक्किदिम- 
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छोठिता-लो ठिष्यति-लुठ्यतु-अलुब्यत-लुब्येत-ल्‌व्यात-अळठत-अलोठिष्यत्‌। उच= 
समवाये = उच्यति-उवोच-उचिता-उचिप्यति-उच्यतु-औच्यत-उच्येत-उच्यात- 
औँ चत्‌-भचिष्यत्‌-ख्श-अंश॒ = अधः पतने । श्वृश्यति-अश्यति । बभशै-व- 
अंश। अर्शिता-भ्रंशिता । भर्शिष्यति । अंशिष्यति-1 सृश्यतु-अश्यतु । अस्त- 
श्यतू-अभ्नश्यत्‌ । भ्श्येत-अश्येत-भ्वृश्यात-अश्यात्‌-अग्ठृश्यत्‌-अ अ्श्यत्‌ अभशि- 
प्यत्‌-अञ्ज॑शिष्यत्‌” । कृश = तनूकरणे-कृश्यति-चकश-कर्शिता-कर्शिष्यति । 
कर्यतु-अक्ृश्यत्‌-क्कश्येत-क्ृश्यात्‌-अक्कशत्‌-अकर्िप्यत्‌ । - जितृषा = पिपासा- 
यास्‌ । तृप्यति-ततर्ष-तर्पिता-तर्पिष्यति-तृप्यतु-अतृष्यत-दृष्येत्‌-तृष्यात्‌- 
अतृपत्‌-अतर्पिप्यतू । हृष = तुष्टौ ८-हष्यति-जहपं-हर्षिता-हर्पिष्यति-हृष्य- 
तु-अहृप्यत्‌-हृप्येत्‌-ृप्यात्‌-अहृपत्‌-अहर्षिष्यत्‌। रुष रिप-हिंसायाम्‌। रुष्यति- 
रिप्यति-रुरोप-रिरेप-रोपिता-रोष्टा-रेषिता-रेष्टा अन्न “तीषसहलुभरुषरिषः इति 
-वेट्‌ । रोषिष्यति-रो च्यति-रेपिप्यति-रेच्यति । रुष्यतु-रिष्यतु । अरुष्यत्‌-अरिष्यत्‌- 
रुप्येत्‌-रिप्येत-रुष्यात्‌-रिप्यात्‌ अरुपत्‌-भरिषत्‌। अरोषिष्यत्‌-अरेपिप्यत्‌। कुपर 
ओधे-कुप्यति-चुको प-कोपिता-को पिप्यति-कुप्यतु-अङुप्यत--कुप्येत--कुप्यात्‌- 
अङुपत्‌-अकोपिष्यत्‌। गुपिन्च्याकुलत्वेन्गुप्यत-जुगोप-गोपिता-गोपिप्यति । शु- 
प्यत्त-अगुप्यत्‌-गुप्येत्‌-गुप्यात.-अगुपत-अगोपिष्यत्‌। लुभ-गाध्येऱ्लुभ्यति-लुलोभ- 
रोभिता-छोब्धा अन्न तीषसह” इतीड्विकल्पः लो भिष्यति-लोप्यति। छम्यतु-अलु- 
भ्यत-छुभ्येत्‌-छभ्यात्‌-अलुभत्‌-अलो भिष्यत्‌-अलोप्स्यत्‌। चुभन्संचरने=चुभ्यति- 
चुकतो भ-क्षो भिता-क्षो भिष्यति-छुभ्यतु-अच्ुुभ्यत्‌-छभ्येत-छुम्यात-अक्षमत-अक्षो भि- ` 
ज्यत्‌ । क्लिदू-आदरीभावे-क्छि्यति-चिक्लेदु-क्लेद्ता-क्लेत्ता-क्लेद्ब्यति-क्ले- 
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विक्षिग्र । ्ञेदिताःजेत्ता ।. क्षेदिष्यति-केत्स्यति । जिमिदा स्नेहने । मिदेगुंणः 
।9।३।८२। मिदेरिको गुणः । स्यादित्सञ्ज्ञकशकारादर प्रत्यये परे | मे्यति । मिमेद्‌ t 
अमिदत । ञिष्विदा स्नेहन-मोचनयोः ।  च्िद्यति । ` चिच्वैद्‌ । क्रु इदो। 
ष्यति । आनर्ड । आर्दत्‌ | यु अभिकाङक्षायाम्‌। एष्यति । जगद्ध । अण्धत्‌। 
बृत्‌ । पुषादयः समाप्ताः । इति 'परस्मेपदिनिः । | Nee 
अथ आत्मनेपदिनः । ` 
.. छूङ्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषुवे । “स्बरती'तिं विकल्पं वाधित्वा “युकः 
किती'ति निषेधे । प्राप्ते । क्रादिनियमान्नित्यमिट्‌ । सुषुविषे । सुषुविवहे । सुषुविमहे 
सोता । सविता । सविष्यते । सोष्यते । दूङ्‌ परितापे । दृसते । डुदुवे एतीड दये 
दीयते । दीङो युडचि फ्ङिति ।६।७।६३। ` दीङः परस्याजादेः कित आडे' 
ाढुकस्य चुद्‌ स्यात्‌ । ( वुग्युटावुवड्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ) दिदीये । 
त्स्यति-क्लिद्यतु-अक्लिय्यत-क्लिद्ेत्‌ छ्लिद्यात-अछिद्व-अक्छेद्प्यत-अक्लेत्स्यत्‌ ।' 
मिदेरुंग इति । मिदेर्गुणो भवति इक इत्संज्ञकशकारादो प्रत्यये परत इत्यथः । जिमिदान 
स्नेहनेर्मेद्यति-मिमेद-मेदिता-मेदिष्यति-मेद्यतु-अमेद्यत-मेद्येत-मिद्यात-अमिदत:- 
अमेदिष्यत्‌। जिचिवदा-स्नेहनसोचनयोः चिवद्यति-चिच्वेद-चवेदिता-च्वेदिष्यति- 
- विवद्यतु-अच्विद्यत-चिवद्येत-चिवद्यात-अचिवदत_ अच्वेदिष्यत्‌ । ऋशन्वृदनक 
घ्यति-आनर्ध-अर्धिता-अर्धिष्यति-क्रध्यतु-आध्यंत्‌ -व्ध्येत:-कध्ध्यात--आधत-- 
आर्धिष्यत्‌ । गुधुन्अभिकाङ्चायां.- गृध्यति-जगधे-गर्थिता-गर्थिष्यति-गृध्यतु- 
अग्रध्यत-पग्रृध्येत्‌-गृध्यात्-अुगृधत्‌ अंगधिष्यत्‌ । इत्यादि । क... 
सूयते । पूडप्राणिप्रसवे इतो छदि, तादेशे “दिवादिभ्यः श्यन इति श्यनि 
अनुवन्धळोपे “टित आत्मनेपदानां रेरे? इति टेरेत्वे 'घात्वादेः षः ' सः इति 
धात्वादेः पकारस्य सकारे “सूयते? इति रूपम्‌ । असविष्ट । ळुडि अटि लस्तादेशे 
च्छौ, च्छेः सिचि, सिच आर्धधातुकत्वे “स्वरति? इति विकल्पेनेटि “सावघाठु” ` 
इति गुणेऽवादेशे 'आदेश प्रत्यययोः इति पसे षटुस्वे च 'असविष्टः इति । इडभावः 
पचे-'असोष्ट इति रूपं बोध्यस्‌। दीछो युडचि कडिति । “आधधातुके इत्यधि 
कृतम्‌ अचा विशेष्यते । तद्रादिविधिः। दीङ इति पञ्चमी । सप्तमी पष्ठयर्थ तदार 


मिदे-'मिद? घातु-सम्वन्थी 'इक्‌'को गुण हो, इत्संञ्चक सकारादिः प्रत्ययके परे । 
`.  ढीङो-“दीङ्‌' थातुसे पर अजादि कित-ढित्‌ आधंधातुकको 'चुट्का आगम दो। ` ` 
= बुस्यु-उवंङ्‌ और यण्‌ कत्तेव्यर्मे. बुक्‌ तथा युट्का आगम सिद्ध हवी रदे (असिद्ध न हो)! 
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मीनातिमिनोतिदीङां द्यपि च्ञ ।६।१।५०। 'एषामात्त्वं ल्यपि, चादू-अशित्ये- 
ज्निमित्ते । दाता । दास्यते । अदास्त । डीङ विहायसा गती । डीयते । डिडये । 
पीङ्‌ पाने । पीयते । पिप्ये । साङ माने । मायते । ममे । माता । प्रीङ्‌ प्रीती । 
अकर्मकः । प्रीयते । पिप्रिये । जनी प्रादुभावे । । शाजनोजो ।७।३।७९। अनयोर्जा- 
देशः स्यात्‌ शिति परे । जायते। “गमहनजनेःत्युपघाया लोपः। “स्तोः श्चुना 
शु” । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते । दीपजनघुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यत- 
रस्यास्‌ ।३।१।६१। एभ्यश्च्लेश्चिण्वा स्यादेकवचने तशब्दे परे चिणो छुक 
"दिदीत? इति स्थिते 'लिटस्तझयोरेशिरेच' इति तस्स्थाने एसि ‘दीङो युडचि बिङिति’ 
इस्यजादेरार्घधातुकरस्य युदि प्राते 'एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य' इति परस्वा्णि ग्रासे 
'बुग्युटाबुवड्यणोः सिद्धो वक्तव्यौ’ इति नित्यस्वात्‌ युदि। टकार इत्‌। उकार उच्चार- 
णार्थः 'दिदीये' इति सिद्धस्‌ । मीनातिमिनोतिदीढां ल्यपि च। 'आदेच उपदेरोऽ- 
शिति” इत्यतः आदित्यचुचतंते । तदाह--एषामाचवं स्यात्‌ ल्यपीति.। अदास्त । छुङि 
तादेशे व्ली, च्लेः सिचि, मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च? इतीकारस्यास्वे “स्था- 
ध्वोरित्च' इति इदादेरो ग्रासे 'स्थाध्वोरित्वे दीङः प्रतिषेधः इतीरदनिपेधे अरि 
“अदास्त’ इति सिद्धम्‌ । पीयते। पानार्थकात्‌पीङधधातुतो रि, ते टेरेस्वे श्यनि श्यनो- 
३पिच्वेन 'सावंधातुकमपित्‌? इति ङित्वात्‌ 'क्डिति च' इति गुणनिषेधे “पीयते’ इति 
रूपस्‌ । पिप्ये.। लिटि ते द्वित्वेऽभ्यासत्वे “लिंटस्तञ्जयोरेश्िरेच' इति एशि 'ए्रने- 
काच” इति यणि 'पिप्ये इति रूपम्‌ । जायते-ग्राहुसावार्थकात्‌ छुप्ताचुवन्धकात्‌ 
जञनूधातोर्छटि तादेरो रेरेत्वे “दिवादिभ्यः श्यन्‌? इति श्यनि अनुवन्थलोपे 'ज्ञाज- 
नोर्जा? इति जन्‌ इत्यस्य स्थाने जादेरो जायते? इति रूपम्‌। जन्ञे। जनूधातोलिंटि. 
तादेरेऽनुबन्धलोपे 'छिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विप्वेऽभ्यासकार्य “हरादिः शेष? 
इति नलोपे 'ज जन्‌ त? इति स्थिते 'छिटरतश्षयोरेशिरेच्‌? इति तकारस्येशि 'गमह- 
मजनखनघसां लोपः क्ङिति’ इति जनधातोरुपधाया अकारलोपे “ज ज्‌ न्‌ ए? इति 
स्थिते “स्तोः श्चुना श्चुः इति श्डुसे जकारञकारयोः संयोये ज्ञे 'जज्ञे' इति रूपस्‌ |. 
दोपजनेत्यादि । “च्छेः सिचः इत्यतः च्छेरिति 'चिणू ते पद्‌? इस्यस्मात्‌ चिण्‌ ते 
इति चाइुवतंते। तदाह-एन्यच्छेरिति । चिणो छगिति | चिण इति पञ्चभी, तदाह- 
. सीनाति-मीनाति ( मीञ्‌ हिंसायाम्‌), भिनोति ( भिम्‌ प्रक्षेरण ) और 'दोङ्‌? 
धातुको आत्व हो, 'ल्यपूःके परे । चकारात्‌-एजूनिमित्तक अशित प्रत्ययके विषयमें । 
ज्ञाज--चा' धातु और “जन्‌? धातुको “जा? आदेश हो, शित प्रत्ययके परे । 
ˆ दीप--दीपादि घांतुओंसे पर 'च्लि'को 'चिण' आदेश हो, एकवचन “त? शब्दके परे, 
विकस्पसे । चिणो-'चिणःसे पर “त? शब्दका लक्‌ (लोप ) हो । 
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1६४१०४ चिणः परस्य “त? शाब्दस्य लुक्‌ स्यात्‌ । “अत उपधाया’ इति बद्धौ 
प्राप्तायाम्‌ । जनिवध्योश्च |9३।३५। जनिवध्योश्च न दृद्धिश्चिणि, डिणति कृति 
च । अजनि । अजनिष्ट। अजनिष्यत्‌ । दीपी दीप्तौ। दीप्यते । दिदीपे । दीपिता। 
अदीपि । अदीपिष्ट । अदीपिष्यत। पद्‌ गतौ । पद्यते । पेदे। पत्ता । पद्येत। 
पत्सीष्ट। चिण्ते.पद्‌ः ।३।१।६०। पदश्च्लेथ्विण्‌ स्यात्तशव्दे परे । अपादि। 
अपत्सातात्‌। अपत्सत। खिद्‌ देन्ये । खिद्यते। चिखेद । खेत्ता। खेत्स्यते। 
बिद्‌ सत्तायाम्‌ । विद्यते । विविदे । वेत्ता । बित्सीष्ट । अवित्त । दुध अवगमने । 
बुध्यते । वुबुधे । बोद्धा । “एकाचो वशो भष्‌ मषन्तस्ये'ति भषूभावः । भोत्स्यते । 
भुत्सौष्ट । अबोधि । अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । अभोत्स्यत । युध संप्रहारे । युध्यते । 


चिणः परस्येति । जनिबध्योश्चेति। “अत उपधायाः इत्यतः उपधाया इति “सजेबंदधिः 
इत्यतो वृद्धिरिति “नोद्वात्तोपदेशस्य’ इत्यतो नेति आतो युक्‌? इत्यतः चिण्कृतो- 
'रिति 'अचो ब्णिति’ इत्यतो निति इति चानुवतते तदाह-जनिवध्योरिति। अजनि । 
जनीप्रादुर्भावे धातोलुंङि तादेरो च्छो. 'दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ 
इति सूत्रेण च्लेश्चिणि अनुत्नन्धलोपे अत उपधायाः? इति वृद्धौ प्राप्तायास्‌ 'जनि- 
वध्योश्र! इति निषेधे 'चिण्‌ ते पद्‌? इति तलोपेडटि अजनि इति । चिणो5भावपत्ते तु 
च्छेस्सिचि 'आधंधातुकस्येडवळादेः इति इरि पत्वे प्टुत्वे च 'अजनिष्ट' इति रूपम्‌ 
'अपादि । छुङि तादेशे च्छो 'चिण्ते पद” इति श्लेश्विण चणावितौ चिणो 
छक? इति तलोपे अत उपधायाः इति वृद्धौ 'अपादि' इति सिद्धम्‌ । 
विद्यते । विद्वातोळटि तादेशे टेरेत्वे श्यनि श्यनो3पित्वेन “सार्वधातुकमपितः 
इति डित्त्वादू “क्ङिति च' इति गुणनिषेधे 'विद्यते' इति । वोद्धा । छुटि, तादेशे, 
तासि तस्य डावे टेलॉपे 'झषस्तथोधोंड्घः इति तकारस्य घत्वे 'झलां जश 
झशि’ इति जश्त्वेन दकारे पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे “बोद्धा' इति । 
ओोत्स्यते। लूटि ते स्ये आधंघातुकत्वे इडागमाभावे "एकाचो बशो भषु० इति 
बस्य भस्वे रघूपधयुणे 'खरि च? इति 'चत्वे “भोस्त्यते? इति। अबोधि । लुङि अटि 
तादेरे च्लौ च्लेस्तु “दीपजनचुधपूरितायि०' इति चिणूविकल्पे ‘चिणो छुक! 
इति तलोपे “पुगन्तलघूपधस्य च' इति छघपधगुणे 'अबोधिः इति रूपम्‌ । 
चिणोड्भावपक्षे-अबुद्ध । 'झलो झरि? इति सलोपे 'झपस्तथोधोंऽधः’ 
` इति तस्य धत्वे लां जश्‌ झशि' इति जर्त्वेन दकारे 'अबुद्ध' इति रूपं सिद्धम । 


. जनि-जन्‌? भौर 'वधःको वृद्धि नहीं दो, 'चिण'के परे और जित्‌-णित्‌-कितके परे । 
चिण्‌--'पद्‌? धातुसे पर 'च्छि'को (चिण्‌? आदेश हो, एकवचन 'त? शब्दके परे । 
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युयुधे । योद्धा । अयुध्यत । युध्येत । युत्सी४1 अयुद्ध । अयुत्स्यत । कथं युध्यतीति । 
युघमिच्छतीति क्यच्‌ । “अनुदात्तेत्त्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यमि'ति चा । स्ञ्ज 
विसर्गे । अकर्मकः । सज्यते । ससजे । 'सूजिद्शोफल्यमकितीत्य'मागमः । खष्टा ! 
खच्यते । खक्षीष्ट । 'लिड्सिचा'विति कित्वम्‌ । असृष्ट । असक्षाताम्‌ । मीड हिं- 
सायाम्‌ । हिंसाउत्र प्राणवियोगः । मीयते । मिम्ये । मौयताम्‌ । अमीयत । मीयेत । 
मेपीष्ट । अमेष्ट । अमेपाताम्‌ । रीडः खवणे । रीयते । _मेपीष्ट । अमेष्ट । अमेपाताम्‌ । रीङ्‌ खबरें । रीयते । लीडः रलेषरो | लोयते | । लीयते । 


युयुधे । युधघातोळिंटि तादेशे तकारस्येशि, धातो द्वित्वेऽभ्यासत्वे हलादिशेषे “युयुधे 
इति । अदुद्ध । युध्घातोलुङि ते च्छौ, च्छेः सिचि “छिङ्सिचावात्मनेपदेशु' इति 
कित्त्वाद्‌ गुणाभावे 'झलो झलि' इति सिचः सळोपे 'झषस्तथोघोऽथः इति तस्य 
घस्वे “अयुद्ध? इति। ससजे । सजधातोलिंटि तादेशे तकारस्येशादेशे धातो द्वितः 
ऽभ्यासव्वे उरत्‌? इत्यभ्यासऋवर्णस्य अकारे “उरण्‌ रपरः इति रपरे “हुळादिः 
शेषः” इति रोपे 'ससज्े' इति रूपम्‌ । ससजिषे.। छिटो मध्यमपुरुपकवचने थांसि 
“थासः से? इति थासः से इस्यादेरे द्वितवेऽभ्यासत्वे “उरत्‌? इति अदादेरे रपरे 
च कृते, "हलादिः शेष? इति रळोपे 'आधंधातुकस्येडवलादे” इतिः इरि ग्राप्त 
“एकाच उपदेरेऽचुदात्तात? इति निपेधे क्रादिनियमाद्‌ इरि, षत्वे चं 'ससूजिपे’ इति 
रूपं बोध्यम्‌ । स्रष्टा । सजधातोलुटि तादेरों, तासि, तकारस्य डास्वे डिस्वसामर्थ्या- 
दभस्यापि टेलोपे “सूजिद्योझल्यमकिति’ इति अमि अनुवन्धलोपे मिस्वादन्त्या- 
दचः परेऽकारे जाते “स्‌ ज्‌ अ ता! इति जाते 'इको यणचि? इति ऋकारस्य रेफा- 
देनो 'नश्चभ्रस्जसूज०' इति पत्वे “प्डुना ष्टुः इति ष्टुत्वेन उकारे 'सष्टा! इति 8 
(ल्के । लुटि तादेशे स्ये प्रत्यये “सुज स्य त? इति स्थिते टेरेत्वे “सृजिह्योझल्यम- 
किति’ इत्यमि अजुवन्धलोपे 'मिदचो$न्त्यात्पर” इति मित्त्वेनान्त्यादचः परो5- 
कारो जातः, तेन “स्‌ अ ज्‌ स्यते' इति स्थिते “इको यणचि' इति यणि खजस्यते 
इति दशायाम्‌ 'ब्रश्न' इति पत्वे 'पढो कः सि’ इति कत्वे “आदेशप्रत्यययोः 
इति पस्वे कूपसंयोगे चे “त्रच्यते’ इति ॥ सक्षी । सूजधातोराशीलिंङि तादेशे 
“लिङः सीयुट' . इति सीयुटि उरावितौ “सुद्‌. तिथोः इति सुटि उरो लोपे 
व्यश्वेशति जस्य पत्वे 'पढोः कः सि’ इति पस्य कत्वे कात्परकत्वात्सस्य 
"आदेशप्रत्यययोः इति पत्वे ष्टुस्वे च 'लिझसिचावात्मनेपदेषु' इति कित्त्वात्‌ 
“क्ङिति च' इति गुणनिषेधे 'सृच्षीष्ट' इति सिद्धम्‌। असुष्ट। सुजुधातोरूङि अडा- 
गंमे तादेशे 'च्लौ, च्लेः सिजादेशें 'िङसिचावात्मनेपदेषु’ इति कित्त्वादू गुणाभावे 
'झलो झलि? इति सलोपे 'ब्रश्चेति जस्य षस्वे “ष्टुना छु” इति एत्वे 'असृष्ट इति । 
मीड हिंसायाम्‌ । मीयते। ममे । माता । मास्यते। मीयताम्‌ । अमीयत । सीयेत। 
मासीष्ट। अमासिष्ट। अमास्त। अमास्यत। रीङ्‌ श्रवणे। रीयते। रियं । रेता। 
8 | 
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विभाषा लीयतेः ६।१।५१। 'लीयते'रिति यका निर्देशों, नतु श्यना। लीलीडो- 
रात्त्वे वा स्या देज्चिषयें, ल्यपि च । लेता । लाता । लेष्यते । लास्यते । एज्विषये 
कि? लीयते । लिल्ये | ब्रीडः बणोत्यर्थ । ब्रीयते । 'चित्रिये । इत्यात्मनेपदिनः । 
ति! ` अथोमयपदिनः। ` 3 ४ 
- सध तितिक्षायाम्‌ । मृष्यति । मृष्यते । ममर्ष । ममर्षिथ । मझंषे । मसषिपे । 
मर्षितासि । मंर्षितासे । मर्पिष्यति । मर्पिष्यते । सरष्यतु । णह बन्धने । नह्यति । 
नहाते । ननाह । नेहिय । “तहो धः? इति धः। ननद्ध । नेहे । नद्धा । नत्स्यति । 
-नत्स्यते । अनात्सीत्‌ । .अनद्ध । रञ्ज रागे । अनिदितामि'ति नलोपः | रज्यति । 
रज्यते । ररज्ञ । ररे । ररङक्थ | रङ्क्ता । झाप आक़ोशे । शप्यति । शप्यते । 
शशाप । शेपतुः 1 शेपुः । शेपे । शेपाते । शक विभाषितों में । विभाषित इति 
'उभयपदीत्यथेः । शक्यति, शवयते, हरि द्र भक्त: । शशाक। शेकिथ । शशक्थ। 
शेके । शक्ता | शच्यति । शक्ते । पुषादित्वादड्‌ । अशकत्‌ । अशक्त । सेटको$- 
रेष्यते । रीयताम्‌। अरीयत । रीयेत । रीपीष्ट । अरीष्ट। अरेप्यत। लीङ्‌ श्लेपणे। 
लीयते । लिल्ये । विभाषा लीयतेरिति । लीयतेरित्यनेन लीलीडोग्रंहणम्‌ । अत आह- 
-लेता-लाता अन्नैजनिमित्तस्वेन वेकल्पिके आच्चे रूपट्वयं सुस्पटमेवेति भावः। लास्यते- 
लेष्यते । छीयताम्‌ । अलीयत । लीयेत । लेपीए-लासीष्ट । अलासीत-अलेष्ट । अला 
स्यत-अलेव्यत । व्रीङ बृणोत्यथ। ब्रीयते । वित्रिये-अत्रेयङ, संयोगेन यणभावात्‌। 


त्रेता । ब्रेष्यते । त्रीयताम्‌। अत्रीयत । व्रीयेत। त्रेपीष्ट । अत्नेष्ट। अन्नेष्यत । इत्यादि। ` 


ममर्ष । खृष्घातोर्किटि तिपि णलि धातोद्विस्वेअभ्यासत्वे “उरत्‌? इति रपरेऽदा- 
'देशे (हलादिः शेष” इति रषयोळापि 'पुगन्ते'ति गुणे ममपः इति। ननाह! 
छिरि तिपि णछि अनुबन्धलोपे द्वित्वे इतेऽभ्यासत्वे हलाविशेषे “अत उपधायाः 


इति बृद्धौ 'ननाह’ इति । अनात्सीत्‌ ।. लुङि अटि तिपि च्लौ सिजादेशे , 


'अस्तिसिचो5एक्ते! इति ईटि 'वंदुवजहलन्तस्याचः इति . हलन्तत्वमाश्चित्य: इद्ध 
“नहो घः इति हस्य घकारे “खरि च' इति धस्य तकारे. -'अनात्सीतः इति रूपम्‌ । 
.आत्मनेपदे-अनड । रञ्ज = रागे = रज्यति-रञ्यते। अन्न श्यनः शिस्वेन सावंधातुक- 
1 स्वात्सावधातुकत्वेन आपित्त्वेन च ङिच्वात्‌ 'अनिदिताम्‌' इति नलोपो बोध्यः । ररज । 
. रजे। रञ्जिता। र्षिष्यति-रल्िप्यते । रज्यतु-रज्यताम्‌। अरज्यव-अरज्यत ! 
रज्येत्‌। रजीत! रज्यात्‌। रञ्चिषीष्ट। अरञ्जिष्ट अरञ्जीत । अरज्लिष्यत । अरक्षिप्यत । 
शप आक्रोशे। झप्यति। शप्यते । शशाप-होपे । शकरविभापितो5मषणे । विभाषिं 
नाक सेला पक्त! भतिजी 


विभा-ली? और 'लोढ' धातुको आरन दो, 'एच'के विषयमे, पूरे परे, विकरपसे। शक-मपं' 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | २८१ 


यमित्येके-। तन्मते नाऽनिट्केषु लुद्त्पठितः । शकिता । शकिष्यति । शकिष्यते । . 
- - ˆ - इति दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


-००>०२००-- 
अथ स्वादिप्रकरणम्‌ 
- चुआ अभिषवे । अभिषवः-ख्नपन, पीडनं, खाने, सुरासन्थानं च । तत्र 
लानेडकर्मकः । स्वादिभ्यंः श्नुः ।३।१।७३। स्वादिभ्यः श्चुः स्यात्‌ कत्तेरि. सावे" 
धातुके । शपोऽपवादः । सुनोति। सुनुतः “हुश्‍्चुचो'रिति यण्‌ । सुन्वन्ति । 
सुनोषि । सुनुथः । सुनुथ । सुनोमि 'लोपश्चास्ये'ति प्रत्ययोतो लोपः । सुन्वः 
सुनुवः । सुन्मः-सुनुमः । सुनुते । सुन्वाते । सुन्वते । सुनुषे। सुन्वाथे । सुनुध्वे । 
सुन्वे । सुन्वहे-सुनुवहे । सुन्महे-सुनुमहे । सुषांव। सुषुवे। सोता । सोता । 
सोष्यति । सोष्यते । सुनोतु । 'उतश्चे'ति हेलुक्‌ । सुनु । सुनवानि। सुनवाव । 
सुनवाम । सुनुताम्‌ । सुनवे । सुनवावहै । सुनवामहे । असुन्वि। सुनुयात्‌।. 
सूयात्‌ । सोषीष्ट । स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेघु |७२७२। एभ्यः सिच इद्‌ स्यात्प- 
रस्मेपदे । असावीत्‌ । असोष्ट । अभिषुणोति । 'प्राक्सितादि'ति षत्वम्‌ । अभ्यः 


डाक्यतु-शक्यताम्‌। अशक्यत्‌। अशक्यत । शक्ये त-शक्येत । शक्यात्‌। शक्ती । 
पुष्पादिस्वादङि अशकत्‌ । अशक्त । अशच्यत्‌। अशच्यत। इत्यादि । इति दिवादिः। 

स्वादिभ्यः इनुरिति। क्रये सावधातुके परे स्वादिभ्यः रजुः स्यादित्यथेः। सुनोति । 
पुज, अभिषवे धातुतो छटि तिपि “स्वादिभ्यः श्चुः इति नो झोपे, “धास्वादे पः 
स? इति थास्वादेः पस्य सकारे 'सावंधातुकाधंधातुकयोः इति गुणे च “सुनोतिर 
इति रूपम्‌ । सुन्वः, सुनुवः । अन्न 'लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌' इति उक्कारळोपवि- 
'कल्पः । एवम सुन्मः, सुचुमः । सषाब ' पुजघातोलिंटि, तिपि णलि हित्वेअभ्यासस्वे, 
धात्वादेः पस्य सरवे उ इति बृद्धी आवादेशे 'सुषावःइति र |] च्य 

: :। सुषुविथ-सुपोथ । सुषुवुः, सुषुव । 'सुपाव, सुपव, सुए चित, सुधु- 
बिम Fe । स्तुसुधून्म्य इति । 'इडत्यति? इस्यत इडित्यजुवतते । 
“अब्जेः सिचि’ इत्यतः सिजित्यनुवृत्त पष्ठया विपरिणम्यते तदाह एभ्यः सिच इति । 
असावीत्‌ । छुङि अटि तिपि च्छौ, च्लेः सिचि 'स्तुसुधूनभ्यः परस्मेपदेषु' इति इरि 
ण ( सह में 'शक्‌? धातु उ | 
ळक Sd दिवादिप्रकरण समाप्त हुआ । 

व्यव i 


स्वादिः -स्वादि-गणपडित धातुओंसे इनु’ प्रत्यय हो, कत्रेथेक सावंधातुकके परे । 
स्तुसु--'स्तु-सु-धूः इन धातुओंसे पर “सिच्‌!को इट्‌ हो, परस्मेपदके परे । 


~ 
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, घुणोत्‌। सुनोतेः स्यसनोः ।८।३।११७| स्ये, सनि च परे सुजः सस्य पो न 
स्यात्‌ । विसोष्यति । षिञ्‌ बन्धने । विसिनोति । सिन्ते । सिषाय । सिष्ये। 
चिञ चयने । प्रणिचिनोति। चिनुते। विभाषा चेः ।८।३।५८। अभ्यासाच्चेः 
कुत्वं वा स्यात्‌ सनि, लिटि च। चिकाय। चिचाय। चिक्ये । चिच्ये । अचे- 
षीत्‌ । अचेष्ट ॥ स्तुअ_ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतुः । ' 
तस्तरुः । 'ऋतश्च संयोगादेरिति गुणः । तस्तरे । “गुणोर्तीति गुणः । स्तर्यात्‌। 


PST TT 
“अस्तिसिचोऽपृक्ते इति ईटि, 'इट ईटि! इति सलोपे “सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषुः 
इति वृद्धौ सवणंदीर्ध च “असावीत? इति रूपम्‌ । आत्मनेपदे-असोष्ट । 
अभिषुणोति । अभि-सुनोतिन्इत्यवस्थायाम्‌ “उपसगांत्सुनो ति! इति पक्वे "अदू 
कुप्वाड? इति णस्वे च कृते अभिषुणोति’ इत्यस्य सिद्धिः। अभ्यपुणोत्‌ । अत्रा- 
डागमन्यचधानेऽपि 'अडभ्यासब्यवायेऽपी'ति पत्वे. णत्वे प्रोक्तरूपस्य सिद्धिः । 
सुनोतेरिति। सुनोतेः परतः स्यसनोः सतोः सस्य पर्वं नेत्यर्थः । विसोष्यतीति । 
धवि-सोष्यति? इत्यवस्थायाम्‌ 'उपसर्गात इति प्रापतं पत्वं “सुनोतेः स्यसनोः? इत्यनेन 
- ` निषिध्यते इति भावः। तेन विसोष्यतीत्यत्र न षत्वमित्यर्थः । पिज_ वन्धने । 
-. सिनोति। विसिनोति-अत्र न पत्वम्‌ उपसर्गात्‌? इति सूत्रे तस्याग्रहणादिति भावः। 
चिनोति। चिञ, चयने धातोलेटि तिपि “स्वादिभ्यः श्नुः इति शनौ शालोपे श्नोर- 
पित्तेन “सार्वधातुकमपित्‌? इति डित्त्वे, :डिस्वात्‌ धात्वादेरिकारस्य 'सावंधातुकाध- 
धातुकयोः? इति ग्राप्तस्य गुणस्य अभावे, तिपः पित्तेन रनोरुकारस्य 'सावंधातुका- 
धंधातुकयोः इति गुणे च कृते 'चिनोति’ इति रूपम्‌ । आत्मनेपदे-चिज्ञते । विभाषा 
चेरिति । “चजोः कु घिण्यतोः" इत्यतः ङुग्रहणमनुवर्तते । “अभ्यासाच्च' इत्यतः 
अभ्यासादिति, 'सन्छिटोर्जः? इत्यतः सन्छिटोरिति च। तदाह--अभ्यासादित्यादिना । 
' चिक्राय । चिञ्‌ घातोलिंटि तिपि तिपो णलि धातो द्वित्वेऽभ्यासत्वे ‘विभाषा चेः’ 
इति ङुत्वेन चंकारस्य कस्वे “चि कि अ? इति स्थिते 'अचो ब्णिति' इति बृद्ध 
आयादेरो च चिकाय? इति साधु । कुत्वाभावे--चिचाय ।$ त्स्तार । स्तृजूघातो- 
लिंटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे 'लिटि धातो०' इति धातो द्विेऽभ्यासस्वे 'उरत! 
इति अभ्यासक्रकारस्य अदादेशे रपरे च 'शपूर्चाः. खयः इति खयः शेषेर््थात्‌ 
सळोपे “हलादिः शेष? इति सलोपे. “त सस्तु अ? इति. स्थिते “ऋतश्च संयोगादेगुंण” 
इति गुणे रपरे 'त स्वर. अ” इति स्थिते 'अत उपधायाः इति बृद्धौ सतयं तस्तार 
सुनोतेः--'स्य' और 'सन्‌?के परे सुन्‌: धातु-सम्बन्धी सकारको षत्व नहीं हो । 


विभा--अभ्याससे पर 'चि? धातु सम्बन्धी चकारको कुत्व हो, सन्‌ और लिटके प्रे, 
विकरपसे । नका मल 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ९८३ 


ऋतश्च संयोगादेः ।७।२।४३। ऋदन्तात्संयोगादेखिङ्सिचोरिड्‌ वा स्यात्तङि । 
स्तरिषीष्ट । स्तृषीष्ट। अस्तरिष्ट। अस्तृत । 'घुञ कम्पने । धुनोति । धुचुते । 
दुधाव । दुधुवे । अघौषीत्‌ । अधोष्यत्‌। धूञ्‌ कम्पने । धूनोति । धूनुते । “स्वरः 
तिसूती'ति वेट्‌ । दुधविथ । दुधोथ । किति लिटि तु । श्रयुकः किति ।७।२।११। 
थ्रिज, एकाच उगन्ताच--गित्कितोरिण्न स्यात्‌ । इति प्राप्ते । क्रादिनियमानित्य- 
मिटू । दुधुविव। दुधुविम। अधावीत्‌। अधविष्ट अधो्। कुञ्‌ हिंसायाम्‌। णोतिं। 
कृणुते । चकार । चकर्थ । चक्रे । क्रियात्‌ । कृषोष्ट । अकार्षीत्‌। अकृत ॥ दञ्‌ 
इति | ऋतश्च संयोगादेरिति। : छिङ्‌सिचो रात्मनेपदेपु' इत्यनुवतंते । इट सनि वा? इत्यत 
इड्वेति, तदाह--ऋदन्तादित्यादिना । स्तरिषीष्ट। आशिषि छिङि, लिङस्तादेरे सीयु- 
डागामेऽनुवन्धलोपे “सुट्तिथोः इति सुंदि उटावितौ "ऋतश्च संयोगादे? इति विक- 
ल्पेनेटि कृते 'गुणो$तिसंयोगाद्योः इति गुणे उभयोः सकारयोः पत्वे ष्टुस्वे “स्तरिपीए’ 
इति । इडभावपत्ते-'उश्च? इति किच्चाद्‌ गुणाभावे 'त्तृषीष्ट इति। अस्ताषींत.। छुङि- 
अटि तिपि च्लौ, च्लेः सिचि 'अस्तिसिचोऽपरक्ते’ इति इरि 'वद्घज' इति वृद्धौ 
तिपः इलोपे 'अस्तापींत? इति सिद्धम्‌। इटोऽभावात्‌ 'नेटि' इति वृद्धिनिषेधो 
नाशडक्यः । अस्तरिष्ट, अस्तृत । आत्मनेपदे--छुडि अटि तादेशे छी सिचि, अनु- 
बन्धलोपे 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे ऋतश्च संयोगादेश इति इरि 
पसे ष्डुत्वे च 'अस्तरिष्ट' इति । इडभावे च्छेः सिचि “उश्च' इति किस्वाद्‌ गुणाभावे 
'हस्वादङ्गात? इति सिचो लोपे, अरि “अस्तृत? इति । धूनोति । धूञ्‌ कर्पने धातो- 
लाडि तिपि शनौ श्नुव उकारस्य 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे 'धूनोति' इति। 
आत्मनेपदे- -धूचुते । दुधाव । लिटि तिपि णलि दित्वे$भ्यासत्वे स्वः’ इति हस्वस्वे 
“अभ्यासे चर्च! इति धस्य जश्त्वेन दत्वे “दु धू अः इति दशायाम्‌ “अचो न्णिति” 
इति 'कृताकृतप्रसज्ञो विधिनित्यः इति न्यायेन निस्यत्वात्‌ वृद्धी आवि 'दुधाव' इति. 
अयुकः कितीति । अत्न “एकाच उपदेशे’ इत्यत एकाच्‌ इति “नेड्वशि कृति? इत्यतो 
नेडित्यनुवर्तते । तदाह-इड्‌ नेति । अधावीत । छुङि, लुङः स्थानें तिपि अनुवन्धछोपे 
तिपः इकारछोपे 'अधू त? इति जाते च्छो, च्लेः सिचि 'स्तुसुधुम्भ्यः परस्मेपदेषु* 
` इति सिचः परत्वान्निस्यमिटि “अस्तिसिचो5पक्ते' इति तिपस्तकारस्य इरि, डट 
इटि? इति सलोपे 'सिचि बृद्धिः परस्मेपदेषु' इति बृद्धी आवि अडागमे 'अधावीव' 
इति। आत्मनेपदे लुङि--अधविष्ट, अधोष्ट अन्न 'स्वरति' इति वेट्‌ । कृणोति। क्ल 
हिंसायाम्‌-छटि तिपि “स्वादिभ्यः श्नु? इति शनौ गुणे ऋवरणाच्रस्य णर्वं वाच्यस्‌ 
इति णत्वे इति णब्बे 'कृणोती'ति, रूपम्‌। आत्मनेपदे 'कृणुते' इति रूपञ्‌ । उकार प्रे रूपस्‌ । आत्मनेपदे 'कृणुते' इति रूपस्‌। चकार-चक्रे । 


ऋतश्च संयोगादि ऋदन्त धातुसे पर “रिङ्‌ और 'सिच्‌'को . इडागम दो, 'तदूके 
परे, विकदपसे । श्रथकः किति-श्रिज्‌ एकाच्‌ और उगन्त धातुओं से पर गित कित, 
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२८9 मध्यसिंद्धान्तकोमुदी- ` : स्वादि- 
चरणो । इणोति । दृणते । बभूथा55ततन्थजग्रम्भववर्थेति निगमे ।७।२।६४। 


एवां वेदे इंडभावो निपात्यते । तेन भाषायां थलीट्‌ । ववरिथ । चब्ृव । चदृम। 
बद । वतो वा” । वरीता। वरिता । लिडःसिचोरात्मनेपदेषु ।७२।७२। दृङ- 
कभ्यामुद्न्ताच परयोलिङ्सिचोरिड्‌ वा स्यात्तङि। न लिडिः |७,२।३९। वृतो 
लिङ इरो न दीः । वरिषीष्ट । वृषीष्ट । अवारीत्‌। अवरिष्ट-अवरीष्ट। अब्वत । 
. झवरिष्यत-अवरीष्यत ।. दुदु उपतापे । डुनोति। दुनुतः । दुन्वन्ति । दुदाव । 
दोता। हवि. गतौ, वृद्धौ च । हिनुमीना ।४।८।१५। उपसगस्थान्निमित्तात्परस्येतयो- 


कर्ता । करिष्यति-करिष्यते । कृणोतु-छृणुतास । अक्कणोत्‌-अक्कणुत । ङणुयात्‌- 
कृण्वीत । क्रियात-कृषीष्ट । अकार्षीत्‌-अकृत । वृञ्‌ वरणे । दृणोति-दृणुते। ववार- 
चन्ने.। वरिता-चरीता । वरिष्यति-वरीष्यति। वरिष्यते-चरीप्यते। चुणोतु-वृणुताम । 
अवृणोत-अवृणुत । वृणुयात-वृण्वीत । बभूथेति। निगमेन्वेदे। वभूथ-आततन्थ- 
जयुम्भ-चवथ-एते निपाताः स्युः। अतो बूज धातोः लिटि परतः थलि “ववर्थति' 
निषातः । किन्तु ताइशगुणविशिष्टेडागमरहितो निपातः केवल वेदे एव प्रसज्यते न तु 
लौकिके प्रयोगो, अत आह-लोक इति । 'ववरिथ' 'ववृथ' इति रूपद्वयं थलि परतः। 
अन्यथा 'ऋतो भारद्वाजस्य’ इति निषेधापत्तेः। लिङ्सिचोरिति । ब॒तो वेत्यतः “वृङः 
जभ्यास्द्न्ताच्चेति लभ्यते इंडवेत्यनुपज्यते, अत आह - खबङ्बजूस्यामिति । बरिषीष्टेति ' 
वृ-सी-स-त' इति जाते 'छिङसिचोः? इति इरि गुणे रपरत्वे. उभयोः सस्य पत्वे 
ष्टुत्वे 'वरिषीष्ट' इति रूपम्‌ । अन्यथा इडागमाभावे किस्वेन गुणाभावे दृषी’ इति 
द्वितीयं रूपं प्रभवति । अवारीत्‌ । अवरिष्ट । अबृत । अन्न 'हृर्वाद्ङ्गात? इति सिचो 
छकि “उश्च' किच्वेन युणाभावश्चेति भावः। न छिङीति । 'वतो वेःत्यतः वत इति रः 
भ्यते दीघो नेति विधानं न लिडीति निषेधः। तेन वरिपीष्ट। इत्यादौ न दीर्घः । इदु= 
उपतापे । ढुनोति । दुदाव। दविता । दृविष्यति। दुनोतु । अढुनोत्‌। दुनुयात्‌। 
दूयात्‌। अदावीत्‌। अदविष्यत्‌। दिनुमीनेति। उपसर्गस्थान्निमित्तात्‌ परस्येति लभ्यते। 
श्लुविकरणाद दिधातोः र्नाविकरणान्माधातोनंस्य णत्वं भवति स नकारः उपसर्गस्थ- 
OC ns Me AEN ND 2 
प्रत्ययको इट्‌ का आगम नहीं हो। बभूथा-वभूथ, भाततन्थ, जगृम्भ और ववर्थ इन वेदके 
अवोरगोमें श्ट्का अभाव _निपातन दो । िङ्लिचो--बृङ्‌, वृ तथा दोघे ऋकारान्त 
धातुओसे पर लिङ्‌ और सिचूको इट्का आगम दो, तड़के परे, विकरपसे । न लिडि--बद्‌ 
इम्‌ और दीषे ऋकारान्त धातुओंसे पर लिछ सम्बन्धी ड्ट्को दोघे नहीं हो । 


हिनुमीना-उपसगंस्थ निमित्तसे पर "हनुः और 'मोना? सम्बन्धी .नकारको | 
णकार हो । है. 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २८५ 


अस्य णः स्यात्‌ । प्रहिणोति । छेरचङिः।७।३।५६। अभ्यासात. परस्य. हिनोतेः 
हंस्य कुत्वं स्यान्नतु चङि । जिघाय। आप्त्ट व्याप्तौ । आप्नोति । आप्नुतः । 
आप्नुवन्ति । आप्नुवः। आप्ता। आप्नुहि । लुदित्वादङ । आपत । शकल शक्तों । 
शक्नोति । शशाक । अशकत्‌ । राध-खाध संसिद्धौ । राध्नोति । राधो हिसा- 
याम्‌ ।६।४।१२३। राधो हिंसायाम्‌ एत्वाभ्यासलोपौ स्तः, किति लदि, सेटि यलि 
च । अपरेधतुः । अपरेधुः । रेधिथ । राद्धा । साध्नोति। ससाध । साद्धा । असा- 
त्सीत्‌ । असाद्धाम्‌ । असात्स्यत्‌ । जिञ्चषा प्रागल्भ्ये । धुष्णोति | दधर्ष । धर्षि- 
ता । दृस्झु दम्मने । 'अनिदितामि'ति नळोपः । दभ्नोतिं। दृद्म्भ । ( श्रन्थिः 
त्रन्थिद्‌म्भिस्वञ्जीनां लिडः कित्वं चा । ) कित्त्वपक्षे नलोपः । तस्याऽऽमीः 
यत्वादसिद्धत्वेनेत्त्वाभ्यासलोपयोरप्रापौ-- 1 ( दम्मेश्च एत्वाभ्यासलोपी वक्त- 
द्यौ । ) देभतुः । ददम्भतुः । देभुः ` ददम्सुः । दस्मिष्यति । दभ्यात्‌। लुप 
प्रीणने । क्लुभ्नादिषु च ।८।४।३९। क्षभ्नादिषु नस्य न णत्वम्‌ | तृप्नोति । 
तत । तर्पिता । अझ्‌, व्याप्तौ, संघाते च । अश्चुते । अश्नोतेश्च ।६।४।७२। 


सन SS TT SRN FIER 
रात्परश्वेत । प्रददिणोतीति । प्रपूर्वकाद्‌ हि घातोः वतंमाने ळरि तिपि र्नो गुणे 
to इति णते “प्रहिणोति’ इति रूपं सिद्धयति । हेरचङि । So कु० इति 
सूत्रात्कुरित्यजुवतंते। ‘अभ्यासाच्च’ इत्यतः अभ्यासादिति। “हो हन्तेः त्यतो हृ अति 
पष्यन्तसबुवर्तते । जिषायेति । हि घातोः छिदि तिपि णलि “लिटि घातोः? इति हवित्वे 
पू्स्याभ्यासस्वे “अभ्यासे च्चेति चर्त्वे “हेरचङि इति अभ्यासात्परस्य हकारस्य. 
कुत्वेन घकारे बुद्धी आयादेशे 'जिघाय' इति ।. अपरेषतुरिति । ल | 
इत्यवस्थायां “राधो हिंसायास' इत्यनेनेर्वाभ्यासळोपे स्त्वविसर्गे अपरेधतुः ,इति । 
क्षभ्नादिपु चेति । 'ुश्‍्नादिगणपठितानां धातूनां णत्वं त्ययः । जोत ति तृप- 
प्रीणनेडस्माज्नटि तिपि श्नौ गुणे 'ऋचर्णान्नस्य' इति णस्वे प्राप्ते. “छुम्नादिषु च कुट 
सुत्रेण णत्वनिषेधे रोक्तं रूपं सिध्यति? लता समता ही रू ८ 
चोध्यानि । अशू व्याप्तौ संघाते च । अश्नुते । अइनोतेश्चेति । अन्न छे ोपोऽभ्यासस्य 
हित त का । 'तस्मान्नुड! इति च। तच्छुब्देन अत आदेः इत्यनेन- 
कर बब तन बसका 


हेरचछि--अभ्याससे पर “हिनोति? के ह॒कारको कुत्व हो, चङ्के परे छोड़कर। राधो-- 
. हिंसाथेक “राधः धातुको एत्त्वाभ्यास लोप हो, किए लिट सेंट थलके परे । 
अन्थि-अन्य, ग्रन्थ, दम्भ और स्वन्ज धातुसे पर जो 'लिट? वह कित्‌ हो, विकव्पसे । 


दस्सेश्व-'दम्म? घातुको एत्वाभ्यासलोप हो; वित्‌ लिट्‌ सेट्‌ थलके परे। 'चुम्ना-- 
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“रक सस्यसिद्धान्तकौधुदी-- ` [ शुदादि- 


दीर्घादभ्यासाव्णात्परस्य चुट्‌ स्यात्‌ । आनशे । अशिता । ब्रश्चेति षः । अष्टा। 
अशिष्यते । अक्ष्यते । अश्नुताम्‌ । आश्नुत । अश्नुवीत । अक्षीष्ट । अशिषीष्ट । 
आशिष्ट-आप्ट । आक्षाताम्‌ । आशिष्यत-आच्ष्यत । इति स्वादयः ॥ ५ ॥ 
OO 
अथ तुदादिप्रकर णम्‌ 
तत्रोभयपदिनः । 

'तुद्‌ व्यथने । तुदादिभ्यः शः ३।१।७७। शपोऽपवादः । तुदति । तुदतः । 
तुदते | तुतोद । तुतोदिय । तुतुदे । तोत्ता । तोत्स्यति । तोत्स्यते। तुदतु । 
तुदताम्‌ । अतौत्सीत्‌। अतुत्त | णुद्‌ प्रेरणे । चुदति। नुदते । नुनोद । सुबुदे। 
नोत्ता । नोत्स्यति । नोत्स्यते । श्रस्ज पाके। “ग्रहिज्याचयी'ति संप्रसारणम्‌ । सस्य 
श्चुत्वेन शः । तस्य जरत्वेन जः। शज्जति। शज्जते । ्रस्जो रोपधयो रमन्य- 
तरस्याम्‌ ।६।४।४७। अस्जे रेफस्योपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादाद्वधातुके। 
सित्त्वादन्त्यादचः परः । स्थानषष्ठीनिर्देशाद्रोपधयोनिदृत्तिः । बभजे । वभर्जतुः। 


कृतदीघंः अकारः पराख्ररयते, तदाह-दीवांदिति। आनशे.। अशधातोलिंटि तङि 
.. आ€तोहित्वे हळादिशेषे “अत आदे? इस्यभ्यासाकारदीर्घे “अश्नोतेश्च? इति नुटि 
“लिटस्तझयोः इत्येशादेशे “आनशे? इत्यस्य सिद्धिः । इति स्वादिः। 
000 को 0 क 


तुदादिभ्यः श इति । कत्रंथ सावंधातुके परे तुदादिभ्यः शः स्यात्‌ स्वार्थे इत्यथः । 
तुदति । तुदधातोकरि, तिपि, तिपः सावंधातुकत्वे “पुगन्तछघपधस्य च? इति 
रूघूपधगुणं पक नऊ “तुदादिभ्यः शः” इति शे कृते तस्य अपिस्वात्‌ 
“सावधातुकमपित इति ङित्त्वाद्‌ गुणाभावे 'तुदृति’. इति रूपं सिद्धम्‌ । 
अतौत्सीद । छुङि तिपि च्लेः सिचि इचो लोपे तिप इकारळोपे 'अस्तिसिचोऽएकते' 
इति ईरि 'वद्घज? इति वृद्धौ 'खरि च' इति चत्वे अडागमे च “अतौत्सीतः इति। 
आत्मनेपदे--भतुत्त । अस्जो रोपधयोरिति। सज इत्यवयवषष्ठी। रोपधयोः इति स्थाः 
जषष्टी, रश्च उपधा च तयोरिति विग्रहः। रेफादकार उच्चारणार्थः। रेफस्य उपधायाश्च 
स्थाने इति भ्यते “आधंधातुके’ इत्यधिकृतम्‌ , तदाह--श्रस्जे रेफस्येत्यादिना । 
मित्त्वादन्त्यादचः पर इति । 'मिदचो$न्त्यात्पर:' इति परिभाषयेति भावः। वभजे । 
अुम्नादि गणपठितके नकारको णत्व नहीं हो। अशनो अदा? न्धी 
Ce दो कप अशः हा .अभ्याससम्ध 

इसप्रकार “इन्दुमती? टीकांमें स्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
SCI 


- तुदा-तुदादि गणपठित थातुओंसे 'श! प्रत्यय हो । अस्जो--'भ्रस्ज’ धातुके रेफ और 
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अकरणम्‌] ` सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २८७ 


चभजुर । वभर्जिय । बभष्टं । रमभावपच्षे-बभ्रज । बत्रलतुः । वश्रजः । बञ्रम्जिथ । 
'सक्रो'रिति सलोपः । 'त्रथे!ति पः । बत्रष्ठ । बभजै । वभर्जाते । बभजिरे । बभ्र । 
बश्रज्जाते । वश्रज्जिरे । भर्श । श्रष्टा । भक्ष्येति । अच्यति । ( क्ङिति रमा- 
शमं वाधित्वा संप्रसारणं पूर्वेविप्रतिषेधेन । ) गज्ज्यात्‌ । ¥ज्ज्यास्ताम्‌ । 
शृज्ज्यासुः। भरक्षीषट । श्रक्षीष्ट । अमार्षीत्‌ । अ्राक्षीत्‌ । अमष्टं। अम्रष्ट 
अभक्षयत्‌ । अश्रच्यत.। अभक्ष्यंत । अभ्रच्यत । कृष विलेखने । कृषति । कृषते । . 
चकर्ष । चकृषे । ‘अनुदात्तस्य चडुपधस्यान्यतरस्याम्‌! । कटा । कष्टो । 
कृक्षीष्ट । 'स्पृशसशे!ति सिज्‌ वा । पन्चे क्सः । सिचि अम्वा । अक्राक्षीत्‌ । अका- 


ती वि विवि डत 2 ममि वि मत म म त 
अस्जूधातोलिंटि तिपि, तिपो णलि “छिदि धातो? इति धातोद्विस्वेऽभ्याससंज्ञायां 
“अर्ज्‌ अस्ज्‌ अ' इति स्थितौ “हलादिः शेषः? इति हळो लोपे 'भ श्रस्जू अ' इति 
जाते “अभ्यासे चर्च' इति भकारस्य चकारे विहिते “व सज्‌ अ? इति स्थिते 
“भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्यास्‌' इति रेफस्य उपधाभूतसकारस्य च स्थाने रमि 
ग्रासे 'मिदचोऽन्स्यारेपरः? इत्यन्त्यादेशात: भकारान्तर्रताकारात्परस्यच रमागमे 
अमावितौ लोपे च स्थानपष्ठी निर्देशाद्‌ रेफस्योपधाभूतसकारस्म च निवृत्ती 'बसज! - 
इति रूपम्‌ । रमोऽभावपचे तु 'अस्ज अस्ज अ' इति स्थिते हलादिशेपे “अभ्यासे 
चच इति भस्य वत्वे श्चुत्वेन सस्य शत्वे 'झलां जश शि! इति झस्य जश्त्वेन 
जत्वे 'बञ्रज्ज' इति रूपम्‌ । अभाद्षांत . अभाक्षीत। लुङि अदि तिपि च्छौ सिचि 
इचावितो लोपे च रमि रोपधयोनिवृत्तो च 'ब्श्न' इति जस्य पश्वे “पढोः कः सि' 
इति पस्य कस्वे सस्य पत्वे तिप इकारलोपे इटि “वदुत्रज' इति बुद्धौ 'अभार्चीत 
इति । रमोऽभावपत्ष तु 'स्कोः इति सलोपे जस्य पस्वे पस्य कत्वे सिचः सस्य पस्वे 
कषसंयोगे चे 'वद्बज' इति बुद्धों 'अआक्षीतः इति । अमष्टं। लुङि अटि तादेशे 
च्छौ सिचि रमि रोपधयोनिदृत्तौ च लो झलि' इति सिचः सकारस्य लोपे “बश्च 
इति जस्य पत्वे प्टुस्वे “अभर इति। रमोऽभावे ते च्छौ सिचि 'झलो झलि' इति 
सलोपे जस्य पत्वे ष्टुत्वे 'स्कोः इति धातोरादेः सकारस्य लोपे “अन्न इति 
रूपम्‌ । लूडि--अभच्यंत्‌ , अन्नच्यत्‌ , आत्मनेपदे-अभच्संत, अञ्रच्यत इति। 
चकषं लिटि तिपि णलि द्वित्वेऽभ्यासस्वे उरत्‌! इ्यभ्यासऋकारस्य अकारे. रपरे च 
“हळादिः शेष” इति रेफषकारयोर्लोपे 'कुहोश्वु? पे कस्य चत्वे “पुगन्त? ह इति 
रूघूपधगुणे “चकष इति रूपम्‌ । अक्राक्षीत । कृप अटि तिपि अनुबर 
तिप इकारळोपे च्छेः सिचि आसे तं प्रवाध्य 'स्पृशस्शकृषतृपदपां च्लेः सिज्वा 
_चाच्य इति चार्तिकेन वेकदिपके च्छेः सिचि इचावित न घेक्पिके च्छेः सिचि इचावितौ लोपे च “अबुदातततस्य चढु० 
दर 


उपधाके स्थानमें “रम्‌॑का आगम हो; आ्थेषातुकके परे, विकद्पसे । व्डिति--कित्‌-छितः 
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र्फ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ तुदादि- 
क्षीत्‌ । अक्कक्षत्‌ । अकृष्ट । अक्कक्षाताम्‌ । अङ्कक्षत । क्सपत्ते-अत्गक्षतः। अङृक्षाः 
ताम्‌ । अङ्गक्षन्त । मिल सङ्गमे । मिलति । मिलते । मिमेळं । मिमिले । मेळिता । 
अमेलोत्‌।। सुच्ल मोक्षणे। ` दो सुचादीनाम्‌ !७1१॥५९॥ मुच्‌लुपूविदूलिपूसि- 
चूकृतखिद्पिशां नुंम्‌ । मुश्चंति मुचते । सुसुचे । सोक्ता।' मोक्ष्यति । मोक्ष्यते। 
सुच्यात्‌ । 'लिङसिचा'विति किंत्वम्‌ । सुक्षौ । असुचत्‌। असुक्त । असुक्षाताम्‌ । 
- लुप्लू छेदने । लुम्पति । जुम्पते ।:- लुलोप । लुलुपे । लोप्ता २ । लोप्स्यति। 
लोप्त्यते । अलुपत्‌ । अलुप्त । विद्छः लाभे । विन्दति । विन्दते। विवेद । 


' , च्याघ्रभूतिमते सेट्‌ वेदिता २ । वेदिष्यति । चेदिष्यते । भाष्यमतेऽनिट्‌ । परिवे- 


त्ता । परिवेजने । . ज्येष्ठ परित्यज्य दारानरनीश्च ळव्धवानित्यर्थः । घिच क्षरणे। 
सिञ्चति । सिञ्चते । सिषेच । सिषिचे । 'लिपिसिची'त्यङ्‌ । असिचत्‌ । तङि तु 


. इति वेकल्पिकेऽमिं ‹अ अम्‌ पंस त इति स्थिते मस्येस्संजञायां लोपे च मिस्वादन्त्या” 
दचः परे भचपरत्वात्‌ इको यणचि’ इति यणि 'अक्रप्सत्‌ः इति जाते 'पढोः कः 

› सि इति धातोः पस्य कत्वे “आदेशप्रत्यययोः इति सिचः सकारस्य पत्वे कपूसंयोगे 
ws “अस्तिसिचोऽपृक्तः इति ईटि अनुवन्धलोपे 'वदत्रजहलन्तस्यांचः इति 
र वृद्धौ अक्राचीव्‌ इति रूपस्‌। अमोञभावपत्चे तु 'हलन्तरूच- 
णायां बृद्धी अकाक्षींत इति । सिचोञभावपचे--“शल इगुपधादनिटः क्सः? इति च्छेः 
क्सादेशो 'लशक्कतद्धिते' इति कस्येत्संज्ञायां लोपे च 'पढोः कः. सि’ इति पस्य कत्वे 
'आदेदाप्रत्यययोः' इति क्ससः सस्य षत्वे गुणाभावे 'अकुक्षत? इति । अमेलीत । लुङि 
अटि तिपि तिप इकारलोपे चलो च्लेः सिचि “पुगन्तलघूपधस्य च? इति गुणे 'आधं- 
धातु! इति इरि 'अस्तिसिचोअपृक्ते! इति ईटि “इट ईरि इति सूळोपे 'अमेलीतः 
4120 शे मुचादीनामिति । नुम्‌ स्यादिति शेषपूरणमिद्म्‌। 'इदितो नुम? इत्यतस्तद- 

रिति भावः । मुञ्चति । मुच्ल सोचणे धातुतो छटि तिपि अनुबन्धलोपे 'तुदादिभ्यः 
शः इति शेथ्चुबन्धलोपे शित्वादपित्वेन डिस्वाद्‌ गुणाभावे, “दे सुचादीनाम्‌? इति 
जुमि अचुबन्धकोपे “नश्चापदान्तस्य' इति अनुस्वारे परसवणे च जाते 'सुञ्जति’ इति। 

` अमुचत्‌ । सुचूधातोछङि अटि तिपि अनुबन्धळोपे च्छौ 'पुषादिद्यताद्यल॒दितःः इति 
च्लेरङि ढित्वादू गुणाभावे 'असुचत! इति। अमुक्त। लुङि अरि तादेसे च्छौ च्छे 
सिचि “अ सुच स्‌ तः इति स्थिते 'झलो झलि' इति सलोपे “चोः कुः 
इति चस्य कत्वे अमुक्त' इति । छिपिसिचीतिः। लिपि सिचि ह्वा एपां समाहारद्वन्द्वात्प- 
खम्येकवचनस्‌। 'च्छे: सिच्‌? इस्यतः च्छेरितिं 'स्यतिवक्तिल्यातिभ्यः' इत्यतो5- 
ङिति चानुवतते तदाह--एभ्य इति । असिचत्‌ । लङि अरि तिपि तिप पर कक बाद पन्य इति। असिचत्‌। छुङि अटि तिपि तिप इकारळोपे 


` झाथेबातुकके परे रेमागमको वाधकर पूर्वेविप्रतिषेधेन सम्प्रसारण ही हो । हे सु--स॒चादिं 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता “२८६ 


चा-असिचत । असिक्त ॥ लिप उपदेहे । उपदेहो-इद्धिः । लिम्पति । लिम्पते 1 
लिलेप । लिलिपे । लेप्ता । लेप्स्यति । लेप्स्यते । “लिपिसिचिहृशे'त्यङ । अलिपत्‌ । 
अलिपत । अलिप्त ॥ इत्युभयपदिनिः ॥ 
अथ परस्मपदिनः । 

कती छेदने । कुन्ति । चकत्त । कत्तिता । 'सेडसिची'ति वेट । कर्तिष्यति । 
कत्स्येति । अकर्त्तीत्‌ । खिद्‌ परिदेवने । खिन्दति । चिखेद । खेत्ता । खेत्स्यति ! 
पिदा अवयवे । पिंशति । पिपेश । पेशिता। ओवत्रश्थ छेदने । 'प्रहीज्या' । 
वृश्चति । लिव्थभ्यासस्येति सम्प्रसारणं-रेफस्य ऋकारः । उरत्‌? । तस्य अचः पर- 
स्मिन्नि/ति स्थानिवद्भावान्न “सम्प्रसारणे सम्प्रसारण'मिति वस्योत्वं न- | वत्रश्च । 
चत्रश्चिथ । चक्र । ब्रश्चिता । ब्रष्टा । ब्रश्चिष्यति । ब्रक्ष्यति । वृश्चतु । वृश्च्यात्‌। 


च्छौ ‘लिपिसिचिह्वश्च? इत्यङि अनुबन्धलोपे डित्त्वाद्गुणे “असिचत? इति। असिचत । 
लुङि तादेशे चलो “आत्मनेपदेण्वन्यतरस्याम? इति च्छेरङि अटि अनुवन्धलोपे 
ङिस्वादू गुणाभावे असिचत” इति रूपम्‌ । अङभावे च्लौ, च्लेः सिचि 'झलो झलिः 
इति सिचः सलोपे "चोः कुः इति कुत्वेडटि 'असिक्त? इति । चकतं । कृती छेदुने घातो- - 
लिंटि तिपि णलि अनुवन्धळोपे द्वित्वेऽभ्यासकार्ये "कुहोश्चुः इति कस्य चस्वे 
पुगन्त०' इति गुणे “अचो रहाभ्यां द्वे? इति रेफात्परस्य तकारस्य द्वित्वे 'चकत्त! 
इति । लुडि--भकतीँव । लुङि अटि तिपि तिप इकारलोपे च्लो, च्लेः सिचि 'आधं 
थातुकस्येड? इति इटि 'अस्तिसिचः इति इटि 'इट ईटि? इति सलोपे “पुगन्त? 
इति गुणे वद्र? इति वृद्धौ प्राप्तायां “नेटि? इति निषिद्धे पुगन्तलघूपधस्य च? 
इति गुणे 'अकर्तीत? इति रूपम्‌। वृश्चति। ओब्रश्चू छेदने इति धातोळरि तिपि शेऽनु- 
बन्धळोपे झास्यापिस्तेन 'सावंधातुकमपित? इति ङित्त्वात्‌ 'ग्रहीज्या०' इति सम्प्र 
सारणे पूर्वरूपे च “वृश्चति? इति रूपम्‌ । वन्रश्न । ओब्रश्चू धातोरनुबन्धलोपे छिदि 
तिपि णलि धातो द्वित्वे 'लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌? इति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च 'वश्च 
बश्च अ? इति स्थिते “उरत? इति अभ्यासऋवणस्य अदादेरे रपरे “वरश्च रश्च अः 
इति जाते “हळादिः शेषः” इति हर्लोपे 'वत्नश्च' इति रूपम्‌ । वत्रश्चिथ । लिटि थलि 
धातो द्वित्वेऽभ्यासकार्ये “लिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌? इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणे पूचंरूपे 
बृश्च त्रश्च थ' इति जाते उरत्‌? इत्यभ्यासऋचणस्यादादेरो रपरे च कृते 'हलादि 
शेषः? इति हलो लोपे “स्वरतिसूतिसूयतिधूनूदितो वा’ इति.उदिर्वात्‌ थळ इडाग 
मे 'वन्रश्चिथ' इति रूपस्‌ । इडभावपच्षे-धातो द्वित्वे “छिटयभ्यासस्योभयेषास? 
इत्यभ्यासस्य सम्ग्रसारणे पूचरूपे अभ्यासक्रवणस्य “उरत्‌? इति अदादेशे रपरत्वे च 


थातुको चुमागम हो, श” प्रत्ययके परे । न 
२६ स”? कौ० 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६०: सध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ तुदादि- 


अन्रश्चीत्‌ । अत्राक्षीत्‌ । व्यच व्याजीकरणे । विचति । विव्याच । ल 
विविचुः । व्यचिता । व्यचिष्यति । विच्यात्‌ । अव्याचीत्‌ । अव्यचीत्‌। “व्यचेः 
कुटादित्वमनसी'ति तु नेह प्रबत्तेते, “अनसी ति पयुंदासेन झन्मात्रविषयत्वात्‌ । उछि 
उञ्छे । 'उच्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिलमि'ति । याद्वः । उच्छति । 
उञ्छाच्चक्रार । उञ्छिता । ऋछ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु । छि च? | ऋच्छति । 
ऋच्छत्युतामि'ति गुणः परत्वाण्णल्यपि भवति । द्विहल्प्रहणस्यानेकहलुपलक्षण- 


७५७ उज्कति I ज्झ | 
` त्वान्बुद्‌ । आनच्छे । आनच्छेतुः । ऋच्छिता । उज्झ उत्प । उज्फति । उज्झा 


श्चकार । लुभ विमोहने । लुभति । लुलोभ । “तीषसहेःति वेद लोभिता । लो- 
ज्या । लोमिष्यति | तुप तृम्फ तृप्तौ । तृपति । ततपं । तर्पिता । अतर्पीत्‌ । 
तुम्फति । शस्य हिस्वादनिदिताभिति नकोपः। (शे तुम्फावीना ड्य 2-3. ङिच्वादनिदिताभिति नलोपः । (हो तृम्फादीनां चुम्वाच्यः। ) 


दात लळे 
“स्कोः संयोगाद्योः इति सलोपे 
“हलादिः शेप” इति हलो लोपे इात्वस्यासिऱ्र्वात्‌ स्कोः संयोगाच १ इति 

'वश्चभ्रस्ज' इति न्वकारस्य पर्वे “डना प्टुः इति थस्य उत्वे “वत्रष्ठ इति । 


_ विचति । व्यचधातोकिटि तिपि शोञ्चुवन्धकोपे शित्वादपित्वेन “सावंधातुकमपितः 


॥ 1 


. “आनच्छ' इति रूप 


॥ २ रूपे 'विचति' 
` इति डित्त्वात्‌'ग्रहीज्या' इति सम्प्रसारणे सुता णाल, इति पूरू | 
. इति रूपम्‌ विव्याच। व्यचधातोरिंटि तिपि णलि घातोद्वित्वेम्यासत्व लिट्यभ्या- 


सस्योभयेषाम? इति सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच' इति पूर्वरूपे “वि व्यच्‌ अ* इति 
जाते अत उपधायाः इति बृद्धौ “विव्याच' इति रूपस्‌। अव्याचीत्‌-अव्यचीत ' लुङि 
अरि तिपि च्छौ सिचि इचावितौ तयोलोपे च आर्धधातुकस्येड्‌? इति इटि तिप 
इलोपे 'अस्तिसिचो5पक्त' इति ईटि 'इट ईटि’ इति सलोपे “अतो हलादेलघो* 
इति विकल्पेन वृद्धी अव्याचीव' इति। बृद्धयभावे-“अव्यचीत्‌? इति। व्यचेः कुटा दित्व- 
मिति + “व्यचेः कुटादित्वमनसि' इत्यल्यात्र प्रबृत्तिनै भवति । पयुदासेन अस्‌सिन्ना- 
ससददास्य कृत्प्रत्ययस्येच अहणात्‌। उन्छति । उछिधातोरजुबन्धलोपे तस्मात्‌ लदि 
तिपि शेड्नुवन्धलोपे इदिच्वात्‌ 'इदितो बुस्‌ धातोः इति नुमि अनुबन्धलोपे मित्ता- 
दन्त्यादचः परे नुमोऽनुस्वारे परसवर्णे च कृते 'उन्छुति'इति रूपम्‌ । आनुच्छे | ऋच्छः 
घातोळिंटि तिपि णलि अनुवन्धळोपे घातोड्वित्वेडम्यासस्वे च्छ. ऋच्छ अ इति 


, जाते उरत्‌? इति अभ्यासऋकारस्य अदादेशे “उरण्‌ रपरः इति रपरत्वे च जाते 


'हरादिः दोष? इति हळो लोपे 'अ ऋच्छ अ” इति स्थिते “अत आदे? इति 
अभ्यासस्य आत्वे 'तस्मान्नुडंद्विहळ” इति हह्महणस्यानेकह्पकचणप्वन्द 
'भनुबन्धलोपे 'आ | ऋच्छु अः इति जाते ऋच्छत्यताम! इति गुण र 

आनच्छ' इति रूपम्‌ |. लोमिता, लोग्या । ळुभघातोळुंटि तिपि तासि तर _ ळुभधातोळुंटि तिपि तासि तस्याधः 
` शे तू-तुम्फादि धातुओंको नुगागम हो, र? प्रत्ययके परे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । , २६१ 


आदिशब्दः प्रकारे । प्रकारो भेदसाहश्ये । तेन येऽञ्र नकाराचुषक्तास्ते तृम्फादयः । 
तृम्फ । तफ्यात.। सुड सुखने । पुड च । सृडति । एडति । ममर्ड। शुन गतौ । 
शुनति । शुशोन । इघ इच्छायाम्‌ । इघुगमी'ति छः । इयेष । “तौषे!ति वेट । 
एषिता । एधा । एषिष्यति । इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ । ऐषिष्यत्‌ । कुटः कौटिल्ये । “गाङ्कु- 
टादी'ति डित्त्वम्‌ । चुकुटिथ । चुकोट । चुकुट । कुटिता । पुट संश्लेषणे । पुटति । 
पोट । पुटिता । स्फुट विकसने । स्फुटति । पुस्फोट । स्फुटिता । स्फुर स्फुल 
सध्वलने । स्फुरति । स्फुलति । स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः ।८।३।७६। निर्नि- 
विभ्यः परयोः स्फुरतिस्फुलत्योः सस्य षत्वं वा स्यात्‌। निःच्फुरति। निःस्फरती- 
त्यादि । णू स्तवने । 'परिणुतगुणोदयः” । नुवति । नुचतः । नुचन्ति । युनाव । 
चुचिता ॥ इति कुटादयः । 

डुमस्जो शुद्धौ । मज्जति | समन्त । 'मस्जिनशो!रिति नुम्‌ । ( मस्जेर- 
न्त्यात्पूवा चुम्वाच्यः । ) संयोगादिलोपः । ममङ्क्थ । ममजिथ । मङ्क्ता । 


I MCE स त ती 
घातुकत्वे 'तीपसहळभरुपरिपः' इति इडविकल्पे “पुगन्तः इति गुणे तिपो डात्वे 
टिलोपे च 'लोभिता! इति । इडभावे 'झपस्तथोर्धो5घ:! इति तस्य धत्वे “झलाँ जश्‌ ` 


झशि' इति भस्य बस्वे "पुगन्त इति गुणे लोव्धार इच्छति । इष इच्छायां घातोर्छ- : 


टि तिपि शेञ्चुबन्धलोपे 'इषुरामियमां छः इति पकारस्य छुकारे 'छे चः इति तुकि 

अनुवन्धलोपे “स्तोः श्चुना श्चुः इत्ति रुत्वेन चकारे इच्छति? इति रूपम्‌ । लिरि- 

इयेष । छिदि तिपि णलि द्वित्वेऽभ्यासत्वे ‘हलादिः शेषः इति हलो लोपे “इ इष्‌ अः 

इति जाते अभ्यासस्यासवर्णे’ इति इयङि 'इयेप' इति है स्फुर तिस्फुछत्योरिति । “मूर्घ- 
न्य? इत्यथिकृतम्र । “सिवादीनां वा’ इत्यतो वेत्यनुवर्तते । तदाह--षत्वं वा स्यादिः 
ति । निःष्फुरति'निःस्फुरति . निर्‌पूर्वकस्फुरधातोलाटि तिपि शे 'स्फुरतिस्फुलत्योनिर्नि- 
विभ्यः? इति धातोस्सकारस्य वा पत्वे निःप्फुरति’ इति, तदभावे तु “निःस्फुरति’ 

इति । चुनाव ¦ णूधातोलिंटि तिपि णलि अनुचन्धलोपे धातो द्वित्वे ऽभ्यासकाये 'कृता- 
ङतम्रसङ्गो विधिरनित्यः इति नित्यत्वात्‌ 'अचो न्णितिः इति वृद्धौ 'नु नौ अः 
इति जाते 'एचो5यवायावः इति आवि “नुनाव? इति रूपम्‌ । 

. ममञ्ज। मस्जधातोळिंटि तिपि णछि “मस्ज्‌ अः इति जाते 'लिटि धातोः 
'इति द्वित्वेऽभ्यासत्वे इळादिशेषे “म मस्ज्‌ अः इति जाते श्चुत्वेन सस्य शत्वे 


' झिलो जश्‌ झशि' इति जश्ते 'ममज्ज” इति रूपम्‌ । मङ्क्ता । सस्ज्‌ धातोलुटि 
oe Sn ees ll let UTD रर + 


छ स्फुर--निर.., नि और वि? उपसगंसे पर “स्फुर' और 'स्फुल? धातुके सकारको- त्व 
डो, विकर॒पसे [| न , न्य 
मस्जे-मस्जः धातुके अन्त्य ( जकार ) से पूव नुम्‌ हो । 
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eR मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ ठुदादि- 


मङ्च्यति । “चोः कुरि'ति कुत्वेन जस्य गः । तस्य “खरि चेति कः । अचुस्वारस्य 
यबी'त्युस्बारस्य ङः । अमाङक्षीत्‌। अमाङ्काम्‌। अमाङ्छुः । रूजो भङ्गे । रजति। 
सरोज । रोक्ता | रोचयति । अरौक्षीत्‌॥ भुजो कौटिल्ये । भुजति । बुभोजइत्यादि 
रुजिवत्‌ । विश प्रवेशने । विशति । विवेश । वेश । अविक्षत्‌ । स्तु आमशने । 
आमर्शन-स्पर्शः । खृशाति । ममशे । म्रष्टा । रशी । खरद्यति । 3 ६ 
अमृशत्‌ | सशेत.। सरश्यात। 'अुदात्तस्य चडुपचे त्यम. । हक न 
सिज्वा । .अम्राक्षीत । अमार्क्षीत्‌ । "शिळ इगुपथं ति क्सः । असक्षत । घदू लु दिश- 


०९) 


€ 
तिपि तासि अनुवन्धलोपे तिपो डात्वे टेलोपे अन्त्यहळपरे 'मस्जिनशोझलि' इति 


ग धातोरन्त्यादंचः परे चुमि ग्रासे 'मस्जेरन्त्यात्पूर्वा सुख वाच्यः इति वार्तिक 
“a “रको? इति कलोपे “चोः कु? इति जस्य गर्व खरि आ 
गस्य कत्वेऽदुस्वारे परसवे च इते मङ्क्ता! इति। अमादक्षीत । मर (०७ 
अटि तिपि तिप इकारलोपे च्छेः सिचि इचावितौ तिपो5एक्ततकारस्य ईंि 'मस्जिन 

शरि इति तमि 'मस्जेरन्त्यात्पूर्वा जुम्‌ वाच्यः इति चार्तिकवलात्‌ सत 
` जाते स्कोः संयोगाद्योः इति सस्य लोपे “वदुब्रमहळन्तस्याचः बहि त्वे 

“वरि च' इति गकारस्य कस्वे “नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यजुस्वारे स्वारस्य 
ग्रयि परसवण इति परसंवर्ण ‘आदेशप्रत्यययोः इति सस्य घत्वं असात 
इति। अरौक्षीत ' छुङि अटि तिपि च्छो सिचि 'अस्तिसिचः' इति ईटि "चोः 
इति जस्य गत्वे 'खरि च' इति गस्य कर्वे तिप इलोपे सकारस्य पत्त ह 
संयोगे चे वदुत्रज०' इति वृद्धी विहिते 'अरौक्षीत! इति रूपम्‌। आमशेन ४०, 
* आमर्शन स्पर्श: । ष्टा । म्रुशधातोर्छटि तिपि अनुबन्धलोपे तासि तिपो डात्वे 
“अनुदात्तस्य चदुंपधस्यान्यतरस्याम' इति विकल्पेन असि अजुबन्धकोपे सि 
“मिदचो$न्त्यात्परः' इति नियमेन अन्त्याचः परे जाते म अ शत्‌ आ इति भूते 
“इको यणचि? इति यणि, अजुवन्धलोपे 'त्रश्नश्नस्ज० इति पत्वे ष्टुत्वे च टा 
इति । अमोञभावपचे “पुरान्तरघूपधस्य च' इति गुणे 'मर्शाः इति रूपस्‌ । मा 
मशधातोर्छुङि अटि तिपि अनुवन्धरोपे च्छौ 'स्पृशसूशकृषतृपद्पां च्लेः सि 
वाच्यः इति वार्तिकेन विकल्पेन च्छेः सिचि अनुबन्धलोपे “अनुदात्तस्य चदुपघ 
स्यान्यतरस्याम्‌' इति वेकदिपकेऽमि मलोपे छर अ श्‌ स्‌ ति’ इति स्थिते तिप इलोपे 
यणि 'बश्च० इति षत्वे “षढोः कः सिः इति पस्य कस्वे सस्य पत्वे अस्तिसिच 
इतिं ईरि वदघज० इति वृद्धौ 'अन्राचीत' इति रूपस्‌ । _अमोऽभावपत्े त 
च्लेः सिचि कृते हरुन्तळक्तणबृद्धौ अमाक्षींद । इति । सिजभावे च शर ६ स 
इति च्छे स्थाने क्सादेशेऽलुवन्धरोषे '्रश्न०' इति पत्वे "षढोः कः सि इति 
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भ्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । २६३ 


रणगत्यवसादनेषु । विशरणं--हुःखम्‌ । 'पाघ्राध्मे'ति सौदादेशः । सीदति | सदि- 
रप्रतेः ।८।३।६६। निषीदति । न्यपीदत्‌। सदेः परस्य लिटि ।८।३।११८। 
सदेरभ्यासात्परस्य सस्य षत्वं न स्याल्लिटि । निषसाद । ससाद । सेदतुः। सेदुः । 
सेदिथ-ससत्य । सत्ता। सत्स्यति । लुदित्त्वादङ -असदत्‌ । शदूलु शातने । शदे: 
शितः ।१।३।६०। शिद्धाविनोऽस्मात्तञानौ स्तः । शीयते । शीयताम्‌ । अशीयत। 
-शीयेत । शशाद्‌ । शात्ता । शत्स्यति । अशद्त्‌। अशत्स्यत्‌ । क्‌ विक्षेप । । ऋत - 
इद्धातोः ।७।१।१००। ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌. । किरति । ( इस्वोत््वा- . 
भ्यां गुणवृद्धी विप्रतिषेधेन । ) ब्रद्धिः । चकार | चकरतुः । चक्रः । “वृतो 
जा? । करिता । करीता । 'हलि चे'ति दीः । कौर्यात । अकारीत्‌ । किरतो 


ऊर्वे कात्परकस्वात्‌ सस्य पत्वे कषसंयोगे क्षे मुक्षत? इति { मीइति । षद्धातोटि 
तिपि शे अचुवन्धलोपे 'पाघ्नाध्मा० इति सदः सीदादेशे संयोगे च कृते “सीदति 
इति रूपम्‌ । शदेः शित इति। “अनुदात्तङितः इत्यतः आस्मनेपद्‌मिस्यनुवर्तते। श 
इत्‌ यस्य सः शित्‌। शप्‌ विवक्षितः । शिति विवत्तिते सतीत्यर्थः । तिड॒स्पत्तेः पूर्व 


_ सार्वधातुकाश्रयस्य शपोऽसम्भवात्‌। तदाह-शिद्भाविन इति । शीयते। शद्ल-शातने 


इति घातोळंटि 'झदेः शितः इति आत्मनेपदत्वे ते समागते “तुदादिभ्यः शः इति 
रोऽनुचन्धलोपे 'पाघ्राध्मास्थास्ना’ इति शदः स्थाने शीयादेशे “टित आत्मनेपदाः 
नाम! इति टेरेत्वे शीयते’ इति। ऋत इद्धातोरिति। ऋत इति धातोर्विशेषणम्‌ | 
तदन्तविधिः। अङ्घस्येस्यधिक्कतम्‌ । तदाह ¬ ऋदन्तस्येति। किरति । कविक्षेपे धातोळटि 
'तिपि शेऽनुवन्धलोपे “ऋत इद्धातोः इति ऋत इदादेरो “उरण्‌ रपरः इति रपरे च 
कृते किरति’ इति रूपस्‌। अकारीत्‌ । .छुङि अदि तिपि तिप इलोपे च्छौ च्लेः सिचि, 
-अनुवन्धलोपे आर्धधातुकं शेप? इति सिच आर्घधातुकसंहायाम्‌ “आधधाहुकस्ये- 
-ड? इति सिचः सस्य इटि अनुबन्धलोपे “अस्तिसिचोऽपृक्ते? इति तिपस्तकारस्य 
ईरि इट ईटि' इति सलोपे अकः सवर्ण दीर्घ? इति इकारस्य .ईकारेण सह दोघें 


सदिर--'प्रतिः भिन्न “सद? धातुके सकारको षकार हो । 
सदेः परस्य--अभ्याससे पर 'सद'के सकारको षकार नहीं हो 'लिट!के परे । 
शदेः शितः- शिद्धावी “शद्‌? धातुसे 'तड' और “आन्‌? हो । 
` ऋण-( दोघे ) ऋदन्त धातुके अङ्ग ( ऋ ) को इत्व' हो । ग 
इस््वो इस्त और उत्त्वकी अपेक्षया पूवोविप्रतिपेषेन गुण और वृद्धि ही हों । 
किरतो -'उप? उपसर्गसे पर 'क? धातुको सुडागम हो, छेदन अर्थ यदि गम्य- 
सान रहे । 
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२४४ मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- [ तुदादि- 


चने ।६।१।११४। उपात्किरतेः सुट स्याच्छेदनर्थ । उपस्किरति । ( अडभ्यास- 
व्यवायेदपि सुदकात्पूवे इति वक्तव्यम्‌ |) उपास्किरत्‌ । उपचस्कार । 
हिसायां प्रतेश्च ।६।१।१४१। उपात्रतेश्च किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ हिंसायाम्‌ । उपस्कि 
रति । प्रतिस्क्रिरति ॥ ग निगरणे । अचि विभाषा ।८।२।२१। गिरते रेफस्य 
लः्बं वा स्यादजादौ प्रत्यये परे । गिरति । गिलति । जगार । जगाल । जगरिथ । 
जगलिथ । गरिता | गरीता । गलिता। गलीता। प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । 'ग्रहि- 
ज्येति संप्रसारणम्‌ । प्रच्छति । पप्रच्छ । पप्रच्छतुः । पप्रच्छुः । प्रष्टा । प्रच्यति । 
अप्राक्षीत्‌ ॥ इति परस्मेपदिनः । 

"सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ इति वृद्धौ “अकारीत्‌? इति रूपस्‌ । उपादिति । "उपात्‌ 
प्रतियत्ने? इस्यतस्तद्नुवृत्तेरिति भावः । सुडिति । “सुटकात्पूव” इत्यतस्तद्चुद्धत्त- 
रिति भावः । उपस्किरति । 'उप किरति’ इति स्थिते ‘किरतौ छचने? इति सुदि उटा- 
चितौ टित्त्वादाद्यावयवे 'उपस्किरति' इति । 'अडभ्यासव्यचायेऽपि’ इति वातिकम्‌ । 
सुट कात्पूरव” इत्यनुवृत्तिलभ्यम्‌ । उपास्किरत । इत्यत्र “उप अ किरत! इति दृशायां 
'अडभ्यासब्यवायेऽपि सुट्‌ कात्पूवे इति वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकेनाडव्य़वधाने सत्यफि 
ककारात्पूर्व सुडागमे विहिते “उपास्किरतःइति रूपम्‌ । उपचस्क्रार ` “उप चकार'इस्य 
चस्थायास्‌ अडभ्यासब्यवायेऽपि. सुद्‌ कास्पूवं इति वक्तव्यम्‌’ इति अभ्याससंज्ञक 
चधानेऽपि कात्पूव॑मेव सुरि जाते 'उपचस्कार' इति । हिंसायां प्रतेइचेति ' चकारा 
दुपादिति ससुच्चीयत्ते, तदाह --उपादिति । उपस्किरति । “उप किरति’? इति स्थित! 
(हिंसायां प्रतेश्च' इति सुटि. उपस्किरति, प्रतिस्किरति इति। अचि विभाषेति ४) 
ग्रो यङि? इत्यतः ग्रः इत्यचुवतत्ते। 'कृपो रो लः? इत्यतो रो ल इति; तदाह 
गिरतेरिति । च्छति । प्रच्छधातोलंटि तिपि शोऽनुबन्धलोपे शस्यापिस्वेन 'सावधातुक- 
मपित्‌? इति ढित्त्वात. 'ग्रहीज्याः इति संप्रसारणे 'सम्प्रसारणाञ्च' इति पूवरूपे 
पृच्छति । पप्रुच्छ । प्रच्छुधातोळिंटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे धातो द्वfत्वेऽभ्यासत्वं 
छिटयभ्यासस्योभयेपाम्‌? इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणे पूवरूपे उरद्त्वे रपरे च हळादि 
*' शेषे 'पप्रच्छः इति रूपम्‌। अप्राक्षीत्‌ । प्रच्छुधातोलुंङि अटि तिपि च्लौ सिचि 

प्रश्च०” इति छुस्य पत्वे 'पढोः कः सि’ इति षस्य कत्वे सस्य षत्वे तिफ 
इलोपे 'अस्तिसिचोऽपरक्तेः इति ईटि 'वदब्रज०' इति वृद्धौ 'अप्राच्ीत इति । 


५ अडभ्या-'अट? और 'अभ्यासःके व्यवधानमें भी “उप? से परू 'क? धातुको सुटू दो 
और वह “सुट्‌? ककारे पूव हो--ऐसा कहना चाहिये । हिंसा--(उप? तथा प्रति? उपसगंसे 
पर कि? धातुको “सुट्‌? हो, हिंसा भर्थमें। अचि--'ग? धातुके रेफको 'लत्व? हो, भजादि 
प्रत्ययके परे । 


~ 
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अथाऽऽत्मनेपदिनः । 

ङ आदरे । आद्वियते। आद्द्रे। आदद्विषे । आदर्तता । आदरिष्यते । श्च 
अवस्थाने । भ्रियते । दध्रे । स्व प्राणत्यागे । भ्रियतेलुंङलिङोश्च ।१।३।६९ | 
लुङ्लिडोः शितश्च प्रकृतिभूतान्सडस्तडानौ, नान्यत्र। ड्त्वंस्वरार्थम्‌। 'रिडःदायग्लि- 
ङु? | इयङ्‌ । भ्रियते । ममार । ममर्थे । मश्रिव । -मश्रिम । मर्ता । मरिष्यति । 
मृषीष्ट | अमृत । अमरिष्यत्‌ । पुङ व्यायामे । प्रायेणायं “व्याङ पूवः । व्याप्रियते । 
व्यापप्रे । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । हस्वादज्ञादि'ति सिज्लोपः । व्याएत । व्याएषा- 
ताम्‌। ज्ञी प्रीतिसेवनयोः। जुषते। जुजुषे । जोषिता । ओविजी भयसञ्चलनयोः। प्राये- 
णायमुत्पूर्वः । उद्विजते । विज इड्‌ ।१।१।२। विजेः पर इडादिप्रत्ययो डिद्वत्‌ स्यात्‌ । 
उद्विजिता । उद्विजिष्यते । ओलेजी ओलस्जी ब्रीडायाम्‌। लजते । लेजे । 
लज्जते । ललज्जे ॥ इति तुदादिः ॥ ६ ॥ 


-.०००५०८००-- च 


00220... म स त कम 
च्रियतेर्डङलिङोइचेति । 'अजुदात्तडितः' इत्यतः आत्मनेपदमित्यनुवतते । र 
चकारेण शदेः शितः’ इत्यतः शित इत्यनुकृष्यते । अक्ृतिभूतादित्यध्याहायस्‌ । 
तदाइ-जङ्‌ लिडोरिति। न्रियते। खङ्धातोलंटि, लटस्स्थाने 'ख्रियतेर्छुङलिङोश्च' ` 
इति ते "तुदादिभ्यः श? इति शेऽनुवन्धलोपे 'रिङशयग्लिङ्छु' इति रिङादेशे 
ङलोपे 'अचिश्नु०” इति इयङि 'टित आत्मनेपदानां टेरे' इति रेरे '्रियते' इति 
रूपम्‌ । ममार.' खडघातोलिंटि तिपि णलि धातोहिंत्वेञभ्यासत्वे उरत्‌? इति अदा- 
देशे रपरे “हलादिः रोप? इति रछोपे 'सावधातुकार्धधांतुकयो” इति गुणे रपरे 
“अत उपधाया? इति वृद्धौ 'मेमार” इति । व्यापप्रे। लिटि तादेशे तस्य एशादेशे .. 
द्वित्वेञ्भ्यासत्वे “उरत? इति अदादेसे रपरे हळादिशेषे यणि च 'व्यापप्रे' इति रूपम्‌। 
बिज इटू इति ' “गाङ्कुरादिभ्यः इत्यतः डिदित्यचुवतंते । तदाह्‌--विजेः, पर इत्यादिः । 
उद्विजिता । छुटि तादेशे तासि इटि तिपो डास्वे तासः डिच्ताट्टेलोपे विज इर्‌? इति 
इरो डिद्वद्वावाद्‌ गुणाभावे “उद्विजिता? इति रूपम्‌ । ओछजी-ओरस्जी=्मीडायास्‌ । 
ओदितौ । छजते । छजते । लेजे-छछज़ें । छजिता-छज्िता । लजिष्यते-ळजिण्यते । . 
छजतास-लञ्जताम्‌। अळजत-अळूज्जत | रजेत-लञ्जेत । लनिषीष्ट-लजिषीष्ट । 
अळजिष्ट। अलजिष्ट । अळजिष्यत । अळजिप्यत । इत्यादि । इति तुदादयः । 


— 0 टे 


त्रियते--छङ , लिङ. और "शित्‌? प्रत्ययके प्रकृतिभून “मृ! धातुसे दी “तद! तथा 
“भान? (आत्मनेपदे ) दो- अन्यत्र नहीं । विज इट--'विजर थातुसे पर इडादि प्रत्यय. 
'ङिद्रत्‌? दो । अ 

ली इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें तुदादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


निला 
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अथ य्धादिप्रकरणस्‌ 


तत्रोभयपदिनः । 

रुधिर आवरणे । रुधादिभ्यः अम्‌ ।३।१।७८। रुघादिभ्यः रनम्‌ स्यात्‌ 
क्रय सार्वधातुके परे । . शपोऽपवादः । सित्त्वादन्त्यादचः परः । नित्य- 
` त्वादू गुणं बाधते । रुणद्धि । 'श्नलोरल्लोपः| “फरो “झरीति घलोपः । 
णत्वस्यासिद्धत्वादनुस्वारः । परसवर्णः । तस्यासिद्धत्वाण्णत्वं न । “न पदान्ते'ति 
सू्नेणानुस्वारपरसवर्णयोरज्ञोपो न स्थानिवत्‌। रुन्द्धः । रुन्द्धन्ति रुणत्सि । रुन्द्धः । 
रन्द्र । रुणध्मि । रुन्ध्वः । रुन्ध्मः । रुन्धे । रुन्धाते । शन्धते। रुन्त्से । रुन्धाथे । 
न्दे । रुन्चे । रुन्ध्वहे । रुन्थ्महे । रुरोध । रुरुघे । रोद्धा रोत्स्यति । रोत्स्यते । 
रुणदूधु । रुन्धात । रुन्द्धाम्‌ । रुन्धन्तु । रुन्धि ।. रुणधानि । रुणधाव । रुणधाम । 
रुन्द्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रुन्धताम्‌ । रुन्त्स्व । रुणधै । रुणधावहे । रुणधामहै । 
अरुणत-दू । अरुन्धाम्‌ । अरन्धन्‌। “द्श्चेति रः। अरुणः । अरुणत्‌-ढदू । अरुः 
न्धम्‌ । अरुन्द्ध । अरुणधम्‌ । अरुन्ध्व । अरुन्ध्म । अरुन्द्ध । अरुन्धाताम्‌ । अरुः 
न्घत । अरन्धाः । अरुन्धाथाम्‌ । अरुन्ध्वम्‌ । अरुन्धि । अरुन्ध्वहि । अरुन्ध्महि । 
समानाश्रये आभीयत्वेन अज्लोपस्यासिद्ठत्वादनिदितामिति नलोपो न । रुन्ध्यात्‌ । 
` रुन्धीत । रुध्यात_। रुत्सष्ट । . अरुधत_ ।. अरौत्सीत्‌ । 'लिड्सिचा'विति कित्त्वम्‌ । 
अरुद्ध । अरोत्स्यत । ग्ररोत्स्यत.। भिदिर्‌ विदारणे । भिनत्ति। भिन्ते । छिदिर्‌ 


रुघादिस्यः इनमिति । कर्त्रे सावंधातुके परे रुधादिभ्यः श्नम्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ 
स्वार्थ इत्यर्थः । तदाह--शपोऽपवाद इति । रुणद्धि । रुधिर्‌ आवरणे इति धातुतो लटि 
तिपि “रुधादिभ्यः श्नम! इति श्नमि अनुवन्धलोपे 'मिद्चोऽन्त्यात्परः' इति सूत्रब- 
छात्‌ अन्त्याचः परे श्नमि प्रत्यये कृते 'रुन थ्‌ ति' इति जाते 'अट्कुप्वाङ' इति 
, णत्वे झपस्तथोर्धोञ्ध” “इति तिपस्तस्य धत्वे 'झलां जश्‌ झशि' इति धस्य दत्वे 
'रुणद्धि' इति रूपस्‌। ररोध ' रुधधातोरिंदि तिपि णलि धातो द्वितवेऽभ्यासत्वे हलादिः 
* शेषे “पुगन्तलघूपधस्य च' इति ग॒णे “रुरोध? इति रूपस्‌ । अरुणत्‌ ,अरुणद्‌ । रुघूधा- 
तोळङि, तिपि, तिष इकारळोपे श्नमि अनुवन्धलोपे मिस्चादन्त्याद्चः परे अरुनधृत' 
इति जाते “अट्कुप्वाङ्‌? इति णत्वे 'हरुङ्यादिना’ तलोपे 'झलां जशोऽन्ते’ इति 
धस्य दृत्वे 'वाञवसाने' इति दस्य तत्वे अदि “अरुणत्‌, अरुणद्‌? इति। भिनत्ति । 
भिदिर्‌धातोलंरि तिपि शनमि अनुवन्धलोपे “खरि च' इति दस्य तत्वे ‘भिनत्ति’ 


रुधादि5-र्थादि गणपित थातुर्ओसे 'इनम्‌? प्रत्यय हो, कत्रेथैक सावेवातुकके परे । 
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द्वैधीकरणे । छिनत्ति । छिन्ते | युजिर्‌ योगे । युनक्ति । युङ्क्ते । रिचिर्‌ विरे- 
चने । रिणक्ति! रिंडक्ते । रिरेच। रिरिचे । रेक्ता। अरिणक्‌ । अरिचत्‌ 
अरक्षीत्‌ । अरिक्त । विचिर्‌ एथग्भावे । विनक्ति । विङ्क्ते । क्षुद्रि संपेषणो । 
क्षुणत्ति क्षुन्ते । क्षोत्ता । अश्चुदत्‌। अक्षौत्सीत्‌ । अछुत्त । उच्छुद्रि दोपिदेच- 
नयोः । छृणत्ति । छुन्ते । चच्छरदै । सेसिची'ति वेट्‌ । चच्छूदिषे । चच्छत्े । 
-छर्दिता । छर्दिष्यति । छत्स्येति । अच्छृदत्‌ । अच्छदीत्‌ । अच्छर्दिष्ट । उतृद्रि 
हिंसा5्नादरयोः” । तृणत्ति । तृन्तँ । शि टी 
अथ परस्मपदिनः । 

कृती वेश्ने । कृणत्ति । आडधातुके तौदादिकवत्‌ । तृह द्विसि हिंसायाम्‌ । 
तृणह इम्‌ ।७।३।९२। तृहः श्नमि कृते इम्‌ स्याद्वलादौ पिति । तृणेढि । तृण्डः । 
ततहं। तर्हिता। अतृणेट्‌ । शनान्नल्लोपः।६।४।२३। श्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात! 
'हिनस्ति । जिहिस । हिंसिता । उन्दी क्लेदने । उनत्ति। उन्तः। उन्दन्ति । उन्दा- 


'इतिं । एवं छिद्रिधातोरपि वोध्यम्‌ । युनक्ति। युजिर्‌योगे घ्रातोळीटि तिपि श्नमि 
'अनुवन्धलोपे मिच्वादन्त्याद्चः परे, “चोः कुः इति जस्य गत्वे “खरि च' इति गस्य 
कवे “युनक्ति? इति रूपस्‌। चच्छदं। छुद्धातोलिंटि तिपि णलि अनुवन्धलोपे “घातो- 
द्वितवेऽभ्यासस्वे “उरत? इति अभ्यासक्रकारस्य अदादेशे रपरे हलादिशेषे 'पुगन्त? 
इति गुणे रपरे 'अभ्यासे चर्च! इति छुस्य चत्वे 'छे च' इति. तुकि 'स्तोः श्चुना' इति 
श्चुरवेन तस्य चत्वे 'चच्छु्द' इति रूपस्‌। ` उ 
तृणेढि । तृहघातोर्कटि तिपि श्नमि अनुवन्धलोपे “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम 
इति नस्य णत्वे 'तृण ह, ति’ इति दशायां 'तृणह इम्‌” इति इसागमे, 
“तृण इ ह_ ति? इति स्थिते 'आद्गुणः इति गुणे “हो ढः इति हस्य ढत्वे 
-“झपस्तथोधो5धः इति तिपस्तकारस्य धकारे ष्टुत्वेन धकारस्य ढत्वे, 'ढो ढे लोपः? 
इति पूर्वढस्य लोपे कृते 'तृणेढि' इति । अतृणेइ । लङि अटि तिपि तिप इकोपे श्नमि 
' अचुवन्धलोपे मित्त्वादन्त्यादचः परे “णह इम? इति इमागमे आदूशुणे णस्वे हस्य 
-ढस्वे हळड्यादिना तलोपे 'झलां जशोऽन्ते? इति पदान्तस्वात्‌ ढस्य डस्वे “वाऽवसाने? 
इति डस्य टत्वे “अतृणेट्‌? इति । इनान्नलोप इति । श्नस्प्रत्ययकदेशस्य रन इत्यस्य 
-इनादिति पञ्चमी । नेतिलुप्तषष्टीकम्‌ । तदाह-रनमः परस्य नस्येति । हिनस्ति। हिसिहिं- 
सायां धातोर्लटस्तिपि श्नमि अनुबन्धलोपे “इदितो चुम्‌ धातोः इति चुमि अनुबन्धः 
. लोपे हिन न्‌ स॒ ति’ इति स्थिते नान्नछोपः_ इति नछोपे 'हिनस्ति’ इति। 
उनत्ति उन्दी क्लेदने इत्यस्माद्धातोळ॑टस्तिपि शपि ग्राप्ते तस्वाधिस्वा श्नमि इते 


न्‍ तृणः--'तृह* धातुसे इनम्‌? करने पर श्मागम हो, इलादि 'पित/के परे। श्नाज्ञ “रनम्‌, 
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२६८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ रुधादि- 


अकार । औनत्‌ । औन्ताम्‌ । औन्दन्‌ । आनः -आनत्‌ । औनदम्‌। अजू 
व्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिषु । अनक्ति । अङ्क्तः । अज्ञन्ति। आनज्ञ । आनजिय । 
आनङक्थ । अक्षिता । अडक्ता । अडग्धि | अनजानि । आनक्‌ । अञ्जेः सिचि 


19२७४ अञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌। आज्ञीत्‌। तञ्च्ू सङ्कोचने । तनक्ति | तङ्का | 


MRR 0, नाप 
जञकारमकारयोकोपे मिस्वादन्स्यादचः परे 'रनान्नकोप? इति नलोपे “खरि च' इतिः 
दुस्य चर्त्वेन तकारे च कते 'उनत्ति' इति रूपस्‌ । उन्दा्वकार- उन्द इत्यस्माद्धातो- 
छिंटि इजादेश्च गुरुमतोऽचुच्छः? इत्यामि आम” इत्यनेन लिटो लुकि “कृद्चानुप्रयु- 
ज्यते लिटि! इस्यनेन लिट्परके कृनोऽलुम्रयोरो कृते 'उन्दास्‌ कृ छिद्‌? इति जाते, 

` लिटस्तिपि तिपो णछि धातो द्वित्वे 'उरत्‌' इत्यस्वे रपरे च इते 'हलादिः शेप? 
इत्यनेन रोपे 'कुहोश्चुः इति चुत्वे , अचोऽम्णिति’ इति बुधौ रपरे च. सस्या- 
नुस्वारे परसवर्णे च कृते 'उन्दाञ्चकार' इति रूपम्‌ । आनत्‌। उन्द्धातोळडङि तिपि 
झापि प्रासे तम्वाधित्वा नमि कृते अनुवन्धळोपे मित्त्वादन्त्यादचः परे “उननूद्‌ तिः 
इति जाते 'श्वान्नकोप? इत्यनेन नलोपे च कृते अटि प्राप्ते तम्बाधित्वा अजादिस्वात, 
'भाडजांदीनाम' इत्यनेनाटि 'आटश्च' इत्यनेन बृद्धी 'खरि च' इति दस्य चत्व 
“तश्च! इति तिप इळोपे 'झरो झरि सवणे’ इत्यनेन पू्वतकारस्य लोपे च कृते 
“आनत? इति रूपम्‌ । अनक्ति | ऊकारेत्सज्ञक “अञ्‌? इत्यस्माद्धातोर्लटि तिपि श्नमि 
कृते अनुवन्धलोपे मिस्वादन्त्यादचः परे जाते “शनान्नछोपः' इति नलोपे “चोः ` कुः 
इति कुस्वेन जस्य गकारे. गस्य चत्वेन ककारे 'अनक्ति' इति सिद्धयति। आनज । 
अज्लूघातोळिंटि तिपि तिपो णलि च. कृते धातो द्विस्वेऽभ्याससम्ज्ञायास्‌ “हलादिः 
शेषः इत्यनेन लोपे 'अ अञ्ज्‌ अ' जाते “अत आदे? इत्यनेन दीर्घे “अकः सवर्णे 
दीर्घः? इति सवर्णदीर्घे च कृते 'तस्मान्बुड्‌ द्विहलः इत्यनेन चुटि उटावितौ टिस्वाद- 
झ्षेराद्यावयवे च जाते, कृते च संयोगे 'आनञ्ज' इति। आनक्‌- अज्नूधातोर्लङि 
तिपि शपि प्राप्ते तस्बाधित्वा श्नमि ते अनुबन्धे मित्त्वादन्स्याचः परे “श्नान्नलोपः 
इत्यनेन नलोपे इतश्च? इति इकारस्य लोपे 'हल्ड्याव्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपक्त हरू 
इत्यनेन तलोपे "चोः कु इत्यनेन जस्य कुत्वेन गकारे “वाऽवसाने? इत्यनेन गस्य. 
कत्वे ‘आडजादीनाम्‌? इत्यनेनाडागमे आनग्‌' इति । अक्षः सिचीति । “हूडत्त्यर्ति' 
इत्यतः इडित्यनुवर्तते । ऊदिर्वादेव सिद्ध नित्यार्थमिदम्‌। तदाह--अक्षेरित्यादिना । 

-आज्ञीत्‌ । अजूघातोळंडि छः स्थाने तिपि 'चिल लुडि? इति च्लौ 'च्लेः सिचः 
` इत्यनेन सिजादेशे इचावितौ तयोर्लोपे च तिप इलोपे 'अस्तिसिचो$5पृक्ते' इत्यनेन 
` इडागामेऽनुन्धलोपे इट इटि? इति सूत्रेण सिचः सस्य छोपे 'आडजादीनाम्‌ 


से पर नकारका लोप दो । अेः-'अक्ष? थातुसे पर 'सिच्‌ः'को नित्य इडागम हो । 
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प्रकरणम्‌ ]. सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | - २६६: 


तश्चिता । ओविज्ञी भयसञ्चलनयोः । विनक्ति । विङक्तः । “विज इडि'ति डित्त्व- 
म्‌ । विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविजीत्‌ । शिष्ल विशेषणे । शिनष्टि ४८ 
शिष्टः । शिंषन्ति | शिनक्षि । शिशेष । शिशेषिथ । शेष्टा । शेच्यति । हेथिः ४० 
जश्त्वम्‌ । ष्टुत्वम्‌ । “फरो झरी'ति वा डलोपः । “अनुस्वारस्य ययिं परसचण:? ।: 
शिण्डि । शिण्ड्ढि । शिनषाणि । अशिनट्‌ । शिंष्यात्‌ । शिष्यात्‌ । लुदित्त्वादङ्‌ । 
अशिषत्‌ । अशेच्यत । एवं--पिष्ल संचूर्णने । पिनष्टि! पिपेष। भञ्जो आम- 
दने । भनक्ति । वभज्ञ वभन्ञिय। बभङ्क्थ। भङक्ता। सुज पालनाभ्यवहा- 


इत्याटि च कृते 'आटश्वः इति वृद्धी 'आज्जीव' इति । विनक्ति। ओकार-ईकारेत्संज्ञ- . 
कविज्‌ इस्यस्माद्धातोर्छटि तिपि पि प्राप्ते तम्वाधित्वा श्नमि कते अनुवन्घलोपे" ` 
मिच्चादन्त्यादचः परे “चोः कुः इत्यनेन जस्य ङुस्वेन गकारे “खरि च' इत्यनेन ` 
गस्य कत्वे कृते 'विनक्तिः इति । विविजिथ। विजूधातोलिंटि मध्यमपुरुषैकवचने ` ` 
सिपस्थलि कृते “लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वेऽभ्याससंज्ञायाम्‌, “हुलादिः 
झेपः? इति लोपे 'आधंधातुकस्येडवलादेः इत्यनेनेडागमे “चिज इरः इस्यनेन इटो 
डित्त्वात्‌ गुणाभावे 'विविजिथ' इति । अविजीत्‌। विजघातोळुंडस्तिपि “दिलि लुङि' ` 
इति च्छौ “च्लेः सिच? इति सिजादेशे इचावितौ, सिच आधेधातुकर्वादिरि तिपः 
इकारस्य लोपे कृते. “अस्तिसिचो<पृक्ते' इति तिपस्तकारस्य इडागमे. इट इंटि* 
इति सलोपे च इते 'सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्य इति सोपस्य सिद्धत्वात्सवण- - 
दीर्घे अरि च 'अविजीत? इति । शिनष्टि । लकारेत्संज्ञकशिष्‌ इत्यस्माद्धातोळरि छटो 
ळस्स्थाने तिपि शपि आसे तम्वाधिस्वा श्नमि इते, .अचुवन्धलोपे मि्वादुन्स्यादचः ' 
परे तकारस्य प्टुत्वे च कृते 'शिनष्टि' इति। शिण्डि। शिपूधातोछोदि, छः स्थाने “ 
मध्यमपुरुपेकवचने सिपि, शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा श्नमि कृतेऽनुवन्धलोपे मिच्चाद- 
न्त्यादचः परे “से्मपिच्च'इति सेर्हिभावे 'श्नसोरज्ञोप? इत्यल्लोपे 'डुझढभ्यो हेधिर 
इति हेर्थिभावे 'झळां जश झशि' इति पस्य डत्वे “चुना ष्टुः इति घेधस्य ष्टुस्दे ` 
“झरो झरि सवणे? इति डलोपे नस्यानुस्वारे तस्य परसवर्ण च कृते 'शिण्ढि' इति । 


: अशिनद्‌ । शिप॒धातोछङि तिपि अजुबन्धलोपे श्नमि अनुबन्धलोपे मित्त्वात्‌ अन्त्याचः: 
` परे कृते 'इतश्च* इति तिप इलोपे 'हल्ड्याब्म्य” इति तलोपे 'झलां जशो्न्ते* ` 


इति पस्य जश्स्वेन डकारे 'वाऽवसाने' इति चत्व, अटि च कृते 'अशिनदः इति। 
चर्त्वा भावे--'अशिनड? इति । बमखिथ | भन्जधातो्िंटि, छिरो छः स्थाने मध्यमः 
युरुपैकवचने सिपि, सिपः स्थाने थलि, धातो द्ववे अभ्याससंजञायां हज्ञोपे इरि प्राक्त ` 
“उपदेशेऽत्वतः इति निषेधे 'ऋतो भारद्वाजस्य’ इति वेदि “अभ्यासे चच? इति भस्य 
जरस्वेन बकारे 'वभञ्जिथ' इति | इडभावे-जस्य गत्वे गस्य कस्वे नस्यानुस्वारे 'अलु-- 
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डे ०० = मध्यसिद्धान्तकोमुदी- . | [ रुघादि 


योः । सुनक्ति। बुभोज । भोक्ता । भोक्ष्यति । भुनक्तु । _अंभुनक्‌ । शुजोऽ- 
नने ।१।३।६६। भुजोऽनवने तङानौ स्तः। ओदनं भुङ्क्त । अनवने किम्‌ १ 


अहीँ भुनक्ति । र 
अथात्मनेपदिनः । 
भिइन्धी दीप्तौ । इन्द्धे । इन्धाते । इन्धते । इन्त्से । इन्धा्चके । इन्धिता । 
इन्दाम । इन्धाताम्‌ । इन्धताम्‌ । इनघे । ऐन्ध । ऐन्धाताम्‌ । ऐन्धत । ऐन्द्वाः । 
(विद्‌ विचारणे । विन्ते | वेत्ता । खिद्‌. देन्ये। खिन्ते। . चिखिदे । खेत्ता। 
-खेत्स्यते । खिन्ताम्‌ । अखिन्त । इति रुधादिः ॥ ७॥ 


I 


_____ ना 5 
* स्वारस्य ययि परसवर्णः? इति परसवर्ण च कृते 'वभडक्थ' इति । सुनक्ति । झुज- 
सरस व सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तम्वाधित्वा श्नमि क्कृतेश्नुबन्धलोपे 
“चोः -कुः, जस्य कुत्वेन गत्वे गस्य 'खरि च' इति चत्वे “झुनक्तिः इति । 
अभुनक्‌ ' झुजघातोळङस्तिपि अनुयन्धरोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपि ग्राप्ते शनमि 
कृते अनुबन्धलोपे अडागमे 'इतश्च' इति तिप इलोपे तस्य “हळड्याव्भ्यो०' इति 
` -ोपे जस्य कुत्वे चेत्वे च कृते 'अझुनक' इति । मुजोऽनवने। अवनम्‌-रच्णस्‌ , ततो- 
:5न्यत्र झुजेरात्मनेपदमित्यर्थः । भुङ के- भुजधातो लंट्छकारे “ुजोऽनवने इत्यात्मनेपदे 
तप्रत्यये श्नमि कृतेऽनुवन्धळोपे 'शनसो रज्नोप' इत्यज्लो पे “चोः कुश इति कुत्वे चत्वे च कृते 
'अनुस्वारे परसवे 'दित आत्मनेपदानां टेरे? इति रेरेत्वे च भुङ्क्ते? इति। इह उप- 
'भोगो भुजेरर्थः । धातूनामनेकार्थत्वात्‌। “महीं भुनक्ति? इत्यन्रावनार्थकस्वान्न तङ्‌ । 
इन्थान्ञक्े । इन्धधातोलिंटि 'इजादेश्व' इत्यामि . आमः इस्यनेन लिटो 
'छुकि 'कृज्ञाचुप्रयुज्यते लिटि’ इत्यनेन लिट्परकशृअनुप्रयोगे लस्थाने ते इते 
“इन्धास्‌ कृ त? इति जाते 'लिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे “उरत! इत्यने- 
नाभ्यासऋवणंस्यादादेशे रपरे च कृते 'हलादिः रोषः? इत्यभ्यासलोपे 'कुहोश्चु? 
* इति चुत्वे 'छिस्तञ्योरेशिरेचः इत्यनेन तस्य एशादेशे “इको यणचि’ इति यणि 
सस्याचुस्वारे परसवर्णे च कृते 'इन्धाञ्जक्रः इति । विन्ते- विदूधातोर्लटि छः स्थाने 
तादेशे, रनसि अनुबन्धळोपे अन्त्याचः परे “रनसोरल्लोपः इत्यलोपे “खरि च' 
इति चर्त्वे रो झरि सवणे? इति पूर्वतकारस्य लोपे टेरेत्वे च कृते “विन्ते” 
शति । इति रुधादयः ' 


सुजो-भनवन ( रक्षणसे भिन्न ) अर्थमें "सुज? धातुसे आत्मनेपद हो । 


इसप्रकार “इन्दुमती? टीका रुधादि प्रकरण समाप्त हुआ । 
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अथ तनाादिप्रकरणस 
( अथ स्वरितेतो, नितश्च-उभयपदिनिः ) 
तु विस्तारे । तनाद्ङ्ङभ्य उ |३।१।७६। तनादेः, कृनश्च उः प्रत्ययः 
स्यात्कत्र्थे सावधातुके । तनोति । तनुते । ततान । तेने । तनिता । तनिष्यति + 
तनिष्यते । तनोतु । तनुताम्‌ । अतनोत्‌ । अतनुत। तनुयात्‌ । तन्वीत । तन्यात्‌ + 
तनिषीष्ट । अतनीत्‌। अतानीत्‌ । तनादिभ्यस्तथासोः ।२।४।७९। तनादेः 
सिचो वा लुक्‌ स्यात्तयासोः । 'अनुदात्तोपदेशेःति नलोपः । अतत । अतनिष्ट ७ 


अतथाः । अतनिष्ठाः । अतनिष्यत्‌ । अतनिष्यत । षणु दाने । सनोति । सनुते । 
“mmm Nr ER डी 


तनादिझन्भ्य उ: । तनादेः कुश्च उप्रत्ययः स्यादिति सूत्रार्थः । शपोऽपवाद इति । 
अनेन शब्विषय एवास्य प्रवृत्तिरिति सूचितम्‌ । “सार्वधातुके यक्‌? इत्यतः सावे- 
घातुक इति 'कत्तरि शप? इत्यतः कत्तरीति चाचुतत्तेरेति भावः । तनोत्ति। तन्‌, 
इत्यस्माद्धातोळटि तिपि झपि प्राप्ते तम्वाधित्वा 'तनादिकुन्भ्य उः इत्युप्रत्यये 
“साचंधातुकार्धधातुकयोः? इति गुणे च कृते तनोति’ इति । तनुते। तन. इस्यस्मा-, 


० 


न्वातोरात्मनेपदे लटस्ते प्रत्यये 'कतंरि शप्‌? इति श्पृप्राप्ते तम्वाधित्वा 'तनादि- . 


कृन्भ्य उ: इति उविकरणे, प्रत्ययस्य तस्य सार्वधातुकत्वात्‌ 'सावंधातुकमपित्‌* 
इति डित्त्वाद्‌ गुणाभावे 'टित आत्मनेपदानां टेरे' इति रेरेस्वे च ङ्कतेः 
“तनुते? इति । अतानीत्‌ ' तनूधातोलुंङि छङो लः स्थाने तिपि अनुचन्धलोपेः 
अडागमे च कृते “च्छि लुङि' इति च्लो, “च्छः सिच! इति सिजादेशे इचावितो.. 
इरि कृते, तिप इकारस्य लोपे 'अस्तिसिचोऽपक्ते' इतीडागमे च कृते “इर ईरि' 
इति सलोपे, सवर्णदी्ें “अतो हलादेरुघोः इति विकल्पेन बृद्धी च 'अतानीत्‌? 
इति । वृद्धयभावे--'अतनीदः' इति । तनादिम्यस्तथासोरिति । “गातिस्था०' इत्यतः 
{स च इति ण्यच्षत्रियाप॑®' इत्यतो छुगिति “विभाषा घाघेट०' > इत्यतो विभाषेतिः 
चानुवतते । तदाह--तनादेरित्यादिना । अतत । तनूधातोर्छङि, लः स्थाने आत्मने- 


` पदे तादेशे अडागमे अनुवन्धळोपे “च्लि छङि' इति च्छी, च्छेः सिजादेशे इचावितौः 


“तनादिभ्यस्तथासोः इति सिचो लुकि 'अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामङुना- 


सिकलोपो झलि ङ्किति? इत्यनुनासिकनकारस्य छोपे 'अतत' इति । सिचो छोपाभाकेः . 


तनादि-तनादिंगण पठितधातु और कृञ्‌ घातुसे (3? प्रत्यय हो, कत्रंथेक सावेधातुकके परे। 
नोटः--तनादि कहनेसे कृञ्‌? धातुका मी महण होता दी फिर कझन'का पृथक्‌ उपादानः 
क्यो किया गया, इससे सिद्ध होता है कि “गणकायेमनित्यम्‌?--गणकायं अनित्य है । 


तना--तनादिसे पर 'सिच्‌ःका लक (लोप ) दो 'त? और 'थासके परे, विकरपसे ७ 


Liornnt. . 
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३०२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ तनादि- 


= 


०० 


|. 


` इति विकल्पेन दुद्धौ 'असानीत! इति। वृद्ध्यसावे 'असनीत? इति । जनसनखनां सष्झ- 


क्षे विभाषे'त्यात्त्वम्‌ । सायात.। सन्यात. । ' जनसनखनां जो Dg 
'एषामाकारोऽन्तादेशः सनि, लादौ कडिति च । . पा 
असनिष्ट। असाथाः । असनिष्ठाः । क्षण हिंसांयाम्‌। क्षणोति । ५ शपत र 
-न्ते!ति न बृद्धिः । अक्षणीत्‌ । अक्षत । अक्षणिष्ट । अक्षथाः । अक्षणिाः हक णु 
च। उप्रत्यये लघूपधगुणो चा। क्षिणोति । क्षेणोति । क्षेणिता । बे णीत्‌ । 
अक्षित । अन्नेणिष्ट । तृणु अदने । तृणोति । तर्णोति । तृणुते । तणुते । चण 


दीप्तौ कौ । इति । पर्णोति! झुरणे! सरति) णोति । घर्णोति । डुङञ्‌ करणे । करोति। अत उत्खावंधातुके' | 
क S he 


च “अतनिष्ट? इति । सायात्‌ । पणूधातोराशीलिंडि, झि क 
ed अनुवन्धळोपे धातोः सर्वे णस्य नत्वे अ स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे 'अरोऽनत्यस्य' इति सूत्रसहकारेण “ये विभाषा 
इति नस्याखे सवर्णदीचे च कृते 'सायात! इति। आरवाभावे 'सन्यात? इति। असानीत्‌ । 
'बणधातोलुंडर्तिपि अनुवन्धळोपे अडागमे च कृते “धात्वादेः पः स' इति आ 
सकारे णस्य नत्वे'च जाते, च्लौ, च्लेः सिजादेरो इचावितौ तिप इकारलोपे dn 
सिचोडपृक्ते' इतीटि इट ईटि' इति सळोपे सवणदीर्घ च अतो हलादेलघोः 


। 'विडचनोः इत्यतः आादित्यनुवतंते । तदाह 20022 5 इति । सन्‌ 
डेली यनयोः इवाव सम दिवस । सनि झलि चेति लभ्यते | र 
देश०' इत्यतः झलि ङ्कितीत्यनुवत्तंते। तत्र झळीत्यनुद्त्तेन सन्‌ विशेष्यते-। स 
बिधिः । झळादौ सनीति लभ्यते। तत्र क्डितीत्यजुबृत्त तु एतस्सूतरस्थ्षका दि के 
'तदादिविधिः । झछादौ क्ङितीति लभ्यते । तदाह --झलादौ सनौत्यादिनेति । भा 
खणधातोर्डङो छः स्थाने आस्मनेपदे तादेशे अडागमे अनुबन्धलोपे घातोः क स 
अत्वे णस्य नस्ये च कृते चलौ, च्लेः सिजादेरो “तनादिभ्यस्तथासोः. इति सि 


ha be सनिष्ट | 
` छोपे जनसनखनां सन्झलोः' इत्यात्त्वे सवर्णदीघै च 'असात' इति । असनिष्ट ' 


. आधंधातुकस्येडवळादेः' इतीडागमे च इते 'अस्तिसिचोडपक्‍्ते' इतीटि इट इैटि 


१ 


,घणधातोळडि लः स्थाने ते कृते धातुस्थषस्य सरवे णस्य नत्वे च कृते अडागमे च्लौ, 


चळे सिजादेशे इचावितौ सिचः आधधातुकस्येडवलादेः इतीडागमे सस्य घरवे च 


~ 


कृते “असनिष्ट इति । अक्षणीत्‌ । सण्घातोलुंङि, ळुडो लः स्थाने तिपि अनुबन्धलोपे 


£) 


“इतक्व' इति तिप इकारळोपे च्छौ, च्छेः सिजादेशे इचावितौ, सिचः सकारस्य 


इति सिचो कोपे, बूड प्राप्तायां 'हययन्तक्तणश्वसजासृणिरब्येदितास्‌' इति निषेधे 
“अद्षणीत! इति। करोति । कृघातोळटस्तिपि सावंधातुकत्वे, शापस्वा ववा = इति । करोति । कृधातो लंटस्तिपि सावंधातुकत्वे, शपम्वांधित्वा तनादिक 
| 


खनसन--जनू १ सुन्‌ और खन्‌ धातुको अकारान्त आदेश हो, झलादि 'सन्‌? और झलादि 
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- अकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३०३ 


कुरुत:.। “हि चे'ति दीषे प्रापे- । न भकुछुराम्‌ ।८।२।७९ भस्य, कुछुरोश्वोप- 
धाया न दीघ: । कुवन्ति । नित्यं करोतेः ।६।४।१०८। करोतेः प्रत्ययोकारस्य 
नित्यं लोपो, म्वोः । कुर्वे: । कुर्मः । कुरुते । चकार । चकर्थ । - चकृव । चकूम । 
चके । कर्ता । करिष्यति । करिष्यते । करोतु । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ । अकुरुत । 
ये.च ।६।४।१०९। कुज उलोपो, यादौ प्रत्यये । कुर्यात्‌ । कुर्वीत । क्रियात्‌ । 
कृषी् । अकार्षीत्‌ । अकृत । अकरिष्यत्‌। अकरिष्यत। संपरिभ्यां करोतो 
ब्भ्य उश इत्युप्रत्यये उकारस्याधधातुकत्वात्‌ 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे 
रपरे उकारस्यापि गुणे कृते करोति’ इति। कुरुतः | कृघातोळटि, लरो लः स्थाने तसप्र- 
त्यये तनादिभ्य उ इत्युविकरणे ऋकारस्य गुणे रपरे च इते 'करुतस? इति जाते 


“अत उत्सार्वधातुके? इत्यनेन कनोऽकारस्योस्वे च कृते 'कुरुत” | इति सिंद्ध्यति। . , 


न मङुछुरास्‌ । “वोरुपघायाः इत्यतः उपधाया इति दीर्घ इति चानुवतते । तदाह-- 
मस्येत्यादिना । नित्यं करोतेरिति। उतश्च प्रत्ययात? इत्यनुवतंते, “छोपश्चास्य़ान्य-. - 
तरस्याम्‌? इत्यतो लोप इति, स्वोरिति च तदाह--करोतेरिति । कुर्वः । कृधातोल॑टि, 
छटो लः स्थाने दसादेशे “तनादिकन्भ्य उः इत्युविकरणे तस्य. आर्धधातुकत्वात्‌ 
“सावंधातुकाधधातुकयोः इति ऋकारस्य गुणे रपरे च कृते “अत उत्सावंधातुके? 
इत्यनेनाकारस्य उकारे “छोपश्चास्यान्यतरस्यास्‌? इत्यनेन उकारस्य लोपविकल्पे 
रासते “नित्यं करोते? इत्यनेन नित्यलोपे कृते सस्य रुसवे रेफस्य विसर्ग च कृते _ 
“कुर्वः? इति सिद्धयति । कुरुते । क्रधातोर्लटि छटो छः स्थाने आस्मनेपदे तादेशे 'तना- 

दिझन्भ्य उ? इत्युप्रत्यये गुणे रपरे च कृते अकारस्योत्वे टेरेत्त्वे च कृते ‘कुरुते’ इति 
सिद्धयति । ये चेति । 'लोपश्चास्यान्यतरस्यास्‌’ इत्यतो लोप इति, अस्येति चानु- ` 
चतंते । अस्येत्यनेन पूर्वसूत्रे उत इस्युपात्तः पराख्रश्यते। “नित्यं करोतेः इत्यतः 
करोतेरित्यनुवत्तंते । अङ्गाकतप्तः प्रत्ययो यकारेण विरोष्यते। तदादिविधिः । तदाह-- 
कुञ उलोप इति । कुर्यात्‌ । कृधातोर्विधिलिङि, लिङो लः स्थाने तिपि अनुचन्धलोषे ˆ 
“तनादिक्चज्भ्य उः इति उविकरणे तस्य आधंधातुकस्वात्‌ गुणे रपरे च इते 'करु ति” 
इति जाते.'अत उत्सावंधातुके' इति ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उकारे यासुडागसे | 
उराचितौ 'लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य’ इति सलोपे 'कुरुया तः इति जाते 'ये च! 
इत्यनेन उकारस्य लोपे च कृते कुर्यात्‌? इति । अकाषींत । कछृधातोळुडि लुङो लः 
स्थाने तिपि 'हलन्त्यसः इति तिपः पकारस्येस्संज्ञायां छोपे च कृते च्लि लुढि? 


'इति च्छौ “च्लेः सिच’ इति सिजादेशे इचावितौ, सिचः सस्य आर्धधातुकत्वादिरि 


कित्‌-छित्‌ प्रत्ययके परे । न भकु--भसंशक और 'कुर्‌, छुर'की उपधाको दोघं नहीं हो । 
नित्यं “इः धातुके प्रत्ययसम्बन्धी उकारका लोप हो, यकारादि प्रत्ययके परे । संपरि-*सम्‌? 


४2३ 
ह ८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by Gangotri 


_ ३०४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ तनादि- 


थे च ।६।१।१३८। याभ्यां परस्य करोतेः. सुद्‌ 
शूज अति चाय । संस्करोति । अलङ्करोतीत्यर्थः | संस्कुवन्ति । ` सङ्घीभचन्ती- 
यर्थः । संपूर्वस्य कचिदभूएणेऽपि सुद्‌ । “सस्कृतं भश्षाः इति ज्ञापकात्‌ । :उपा- 
` -्तियलयेकृतवाक्याध्याहारेछु च ।६।१।१३९। छनः सुद स्याच्चात्राएकत 
ओररथयोः । प्रतियत्नो-गुणाधानम्‌ । विकृतमेव कत विरः | दादा 
आकाङक्षितैकदेशपूरणम्‌ । उपस्कृता नता । उपस्कृता त्राह्मणाः । एघोद्‌ 
कुरुते । उपस्कृतं भुङ्क्ते । उपरक्त तरू ~ ॥ 
र अथ. द्वावचुदात्तेतौ ) खलु याचने । चनुते । चंबने । - मनु शोत 
मनुते । मेने । मनिता । सनिष्यते । मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वत । सनिर्षाड 
इति तनादिः ॥८॥_ क 
` सासा द तोडे तः इति तिपस्तेरिकारस्य लोपे 
४ एकाच उपदेरेऽचुदात्तातः इति निषिदधे “हतश्च? इति तिपस्तेरिकारस्य 
sree सामे “सिचि चुद्धिः परस्मेपदेपु' इति बुद्धौ सस्य ल ऱ्ह 
` कृते, अङ्गस्य अडागमे अनुवन्धलोपे रिस्वादङ्गस्याद्यावयवे जाते अ र ते 
सिद्धथति। भक्ञत। कृधातोळुडि छः स्थाने आत्मनेपदे तादेशे अङ्गस्य अंडाग मच 
कृते च्छौ, च्लेः सिजादेशे च कृते इचाविती “उश्च? इति सिचः कित्त्वाद्गुणाभाव 
'हुस्वादङ्गात? इति सूछोपे च कृते 'अकृत” इति । सम्परिभ्यामिति । अत्र सूत्रे प 
“समवाये च' इत्यत्र च 'सुटकात्पूर्व” इत्यतः "नित्यं करोतेः इत्यतश्च क 
सेरिति भावः। संस्करोति । इत्यत्र सम्पूर्वस्य कृधातोः “सस्परिभ्यां करोतौ भूप 
इति सुरि, उरावितौ टिरवादाद्यावयवे च जाते 'संस्करोति’ इति सिद्धयति । ह 
न्येति ।. उपेत्युपसर्गपूर्वकात्‌ कृधातोः क्त्त्ययेऽचुवन्धछोपे खीस्वविवक्षाया a 
ततः प्रकृतसूत्रेण सुटि च कृते उटावितौ “उपरकृता कन्या’ इति 'अळङ्कृता बक 
हि तस्यार्थः । एवं सचंत्र सुटि कृते ज्ञेयम्‌ । 'उपस्कृता ब्राह्मणा: सङ्घीसूता इर के 
प्यघोदकस्योपस्कुरुते! गुणमाधत्ते। “उपस्क्कत sl विकृतमित्यंथः । १ 2 र्‌ 
वाक्याध्याहारेण बूते इत्यथः । पन्वौत । मनधातोविधिलि pd ग 
` ध्तनादिकृन्भ्य उ? इस्यविकरणे “लिङ: सीयुट्‌? इति सीयुटि तं उवर 
सलोपोऽनन्त्यस्य’ इति सलोपे रोपो व्योवेळि' इति यलोपे च कृते सा 
इति जाते 'इको यणचि? इति यणि च कृते “मन्बीत’ इति सिद्धयति । शति त, 
त क्क ० याया 
और “परि? पूर्वक "कः बुट हो, भूषण और सत्रात अर्थमें । उपा 
वत त हो, का अर्थम, चकारात्‌ भूषण और संघात भयम ! 


- इस प्रकार 'इन्हुमती? टीकामे तनादिप्रकरण समाप्त हुआ\ ` 
क —— 9 —— 
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अथ क्रयाविप्रकरणम्‌ ८ 

_ डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये । कथादिभ्यः झा ।३।१।८१। कथादिभ्यः रना स्यात्‌, 
कत्रे सावधातुके परे । शपोऽपवादः। क्रीणाति । 'ई हल्यघोः । क्रीणीतः । 
'इनाभ्यस्तयोरातः | क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणीथः । क्रीणीथ । क्रीणामि । 
क्रीणीवः । क्रीणीमः । कीणीते । क्रीणाते । क्रीणते । क्रीणीषे । क्रीणाथे । क्रीणीध्वे । 
क्रीणे । क्रीणीवहे । क्रीणीमहे । चिक्राय । चिक्रियतुः । चिक्रियुः । चिक्रयिय । 
चिक्रेथ । चिक्रिये । केता । केष्यति । क्रेष्यते,। क्रीणातु । क्रीणीतात्‌ 1 क्रीणीताम्‌ ॥ 
क्रणीताम्‌ । कीणाताम्‌ । क्रोणताम्‌ ॥ क्रीणीयात्‌ । क्रीणीत । क्रीयात्‌ । क्रेषीष्ट । 
अक्रेपीत्‌ । अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌ । अक्रेष्यत । प्रीञ्‌ तपणे, कान्तौ च । प्रीणाति । 
प्रीणीते । श्रीञ पाके । श्रीणाति । श्रीणीते । मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । प्रमीणाति । प्रमी- 


LS Mi मे Se NTN 
क्रयादिभ्यः इनेत्ति । कर्त्रे सार्वधातुके परे क्रपादिभ्यः श्नाप्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थे । 
कीणाति । डकार-उकार-जकारेस्संज्ञकक्रीधातोळरि, लडो लः स्थाने तिपि, शपि प्राछे 
तस्वाधित्वा कयादिभ्यः शना’ इति शनाम्रत्ययेऽनुवन्धलोपे श्षिस्वात्सावंधातुकत्दे 
कीधाततुगतस्य ईकारस्य “सावंधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे प्रासे किन्तु श्नाप्रत्य- 
यस्य अपित्सावंधातुकत्वेन 'सावंधातुकमपित्‌? इति डिस्वात्‌ रिङ्गति च' इति 
निपेधे 'अट्कुप्वाङ्‌ च॒स्व्यवायेऽपि’ इति नकारस्य णत्वे च कृते 'क्रीणातिः इति । 
चिक्राय । क्रीधातोलिंटि छिरो छः स्थाने तिपि, तिपः स्थाने 'परस्मैपदानाम्‌०? इति 
णलि कृते अचुबन्धकोपे “छिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वि्वेऽभ्याससंज्ञायां 
हस्वः? इत्यनेनं हस्वे च कृते हलादिः शेष” इति लोपे, चुत्वे. वृद्धी 'एचोऽयवा- 
यावः इत्यायादेशे च चिक्राय’ इति सिद्धयति । चिक्रिये। क्रीधातोलिंटि छिरो लः 
स्थाने आत्मनेपदे तादेरो "लेटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वेऽभ्याससंज्ञा्रां 
"हलादिः शेषः? इत्यादिहलः शोषे 'हस्व” इति हस्वे कुहोश्चुः इति चुत्वे तप्रत्य- 
यस्येशादेशे च कृते ‘अचि श्नुधातु’ इति इयङि 'चिक्रिये' इति सिद्धयति । 
अङ्षेषीत्‌ । क्रीधातोलुंडि लङो लः स्थाने तिपि, अनुवन्धलोपे अडागमे च इते, 
च्छो, च्लेः सिचि इचावितौ सस्य षत्वे (इतश्च' इति तिप इलोपे 'अत्तिसिचोडएक्ते' 
इति तिपस्तकारस्येडागमे च कृते सिचि वृद्धिः परस्मेपदेपु' इति वृद्धौ “अक्रेपीतः ' 
इति सिद्धयति । अक्रेष्ट | क्रीधातोळं ङि, छुङो ऊः स्थाने आत्मनेपदे तम्रस्यये; च्लौ . 
च्लेः सिचि च कृते इचावितौ गुणे सस्य षत्वे ष्टुत्वे अडागमे च छते 'अक्रेष्ट' इति 


रूपम्‌ प्रमीणात्ति- प्रोपसर्गपूर्वकात्‌ जकारेत्सन्ज्ञकमीधातोर्कटि लटो लः स्थाने तिपि, 


क्रयादि--क्रयादि गणपठित धातुओंसे 'इना? प्रत्यय हो, कत्रंथैक सावेधातुकके प्र्‌ । ` 
२० म० को? ् ड 
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३०६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- | [ क्रयादि- 


णीते । पहेचुमीना? इति णत्वम्‌ । 'मीनाती'त्यात्त्वम्‌ । ममो । सिम्यतुः। समिथ । 
ममाथ । मिम्ये । माता । मास्यति । मौयात्‌। मासीष्ट । असासीत्‌ । अमासिष्टाम्‌ । 
अमास्त । षिञ्‌ बन्धने । सिनाति । सिनीते सिषाय । सिष्ये । सेता ॥ स्कुञ्‌ 
झाप्रवणे । स्तन्सु-स्तम्शु-स्कम्सु-स्कुम्ञु-स्कुनूभ्यः श्नुश्च ।३।१।८२। स्त- 
न्भ्वादिभ्यः श्नुः स्यात्‌ । चात-श्ना । स्कुनोति । स्कुनुते । स्कुनाति । स्कुनीते । 
चुस्काच । खुस्कुवे । स्कोता । अस्कोपीत्‌ । अस्कोष्ट । स्तन्भ्वाद्यश्चत्वारः सौत्राः । 
सर्वे रोधनार्थाः परस्मैपदिनः । हल; इन; शानज्ञो ।३।१।८३। हलः परस्य श्नः 
MS 


अनुबन्धलोपे इ॑नाप्रत्यये झस्येस्सब्ज्ञायां लोपे च कृते 'हिञुमीना’ इति नस्य णत्वे 


'प्रमीणातिः इति सिद्ध्यति [ममौ--मीधातोलिंटि छिटो छः स्थाने तिपि, तिपो णला- ` | 


देशे च कृते 'मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च? इति मीधातोरास्त्वे तस्य द्वित्वे$भ्यास- 
सन्ज्ञायामभ्यासकार्य हस्वे च कृते 'म मा अ' इति जाते 'आत आ णछ” इति 
णळो$कारस्य औकारे 'वृद्धिरेचिः इति बृद्धी “ममो? इति रूपस्‌ । स्तन्युस्तन्युस्क 
स्म्विति | एम्यः : श्नुप्रत्यय:०स्यात्‌, चात्‌ शनाप्रत्ययोचपीति सूचराथः । अन्न सूत्र 
“क्रयादिभ्यः श्ना’ इत्यस्मात्‌ “रना? इत्यजुवर्तते इति भावः । स्कुनोति । जकारंत्स- 
ब्ज्ञकस्कुधातीर्छटि टो लः स्थाने तिपि, 'स्तन्भुस्तम्भुस्कम्भुस्कुम्थुस्कुन्भ्यः शयश्च 
इति श्नुप्रत्यये, शस्येत्सब्ज्ञायां लोपे च कृते, तिपः सावंधातुकत्वात्‌ 'सावधातुका" 
धेघातुकयो:” इति गुणे 'स्कुनोति' इति रूपस्‌। पच्चे-“क्रयादिभ्यः शना’ इति रनाप्र- 
त्यये स्कुनाति' इति । स्कुनुते । स्कुधातोर्कटि, छटो छः स्थाने आत्मनेपदे तप्रस्यये 
तस्य कन्न॑थंकसावधातुकत्वात्तस्मिन्‌ परे शनुप्रत्यये च कृते अनुवन्धलोपे,डित्त्वाद्‌ गुणा- 
भावे टेरेस्वे च 'स्कुनुते! इति । श्नाप्रत्यये तु ई हल्यघोः इतीत्वे 'स्कुनीते' इति । 
अस्कौषीत । स्कुघातोळडि, छङो छः स्थाने तिपि, अुबन्धलोपे, अडागमे च कृते, 
(हिल छुङि' इति च्लौ, च्लेः सिचि च कृते, इचावितौ तिप इलोपे 'अस्तिसिचोऽ 
पत्तेः इस्यनेन ईडागमे सस्य पत्वे “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ इति उदधौ “अस्कोपीतः 
इति । अस्कोष्ट। आत्मनेपदे तु स्कुघातोळ्‌ङि, छुङो लः स्थाने तप्रत्यये, अडागमे च 
कृते च्छौ, चेः सिचि च कृते इचावितौ गुणे सस्य पत्वे प्टुस्वे च विदिते 'अस्कोष् 
इति । हलः इनः इति । स्तभान । स्तन्सुधातोलोंदि, रः स्थाने मध्यमपुरुषेकवचने 


. सिपि, श्नाप्रत्यये 'अनिदितां हक उपधायाः क्ङिति’ इति नळोपे 'सेहांपिच्च' 


इति छोट: सेहिमावे 'हलः रनः झ्यानज्झी इति शञानजादेशेञ्चुवन्धकोपे “अतो 
11... 5 सध. मिड 


स्तन्सु--स्तन्भ्वादि धातुओंसे 'इनु? प्रत्यय हो, चकारात-'इना? प्रत्यय भी हो । 
इरः हल? से पर 'इना? के स्थानमें 'शानच्‌' आदेश हो, (हि? के परे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडइयोपेता। ` ३०७ 


शानजादेशः स्याद्धो परे । स्तभान। जस्तन्भु-तुचु-म्लुच मुचु-ग्डुचु-गलब्चु- 

श्विभ्यश्च ।३।१।५८| एभ्यः च्हेरड्‌ वा । व्यष्टमत्‌ । अस्तम्भीत्‌ । युञ्‌, वन्धने । 
युनाति । युनीते । योता । कनूअ.. शब्दे क्नूनाति । क्नूनीते । ` क्नविता ! बज 
हिंसायाम्‌ । दूणाति । दूणीते । पूञ्‌ पवने । प्वादीनां हृस्वः ।9।३।८०। पूज लूज 
सलकग वनभ स्‌ यच पूजया र ली नो 
एषां चडुविंशतेहेस्वः स्यात्‌ शिति । पुनाति। पुनीते । पविता। लूञ. छेदने । 
लुनाति । छुनीते । स्तृञ्‌, आच्छादने । स्तृणाति। स्तृणीते । तस्तार । तस्तरतुः। 
तस्तरे । स्तरिता । स्तरीता। स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत। ऋत इद्धातोः? | स्तीर्यात्‌। 
स्तरिषीष्ट। स्तीर्षीषट ॥ 'सिचि च परस्मेषदेषु' | अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । 
अस्तारिषुः । अस्तरिष्ट । अस्तीष्टे । कृञ, हिंसायाम्‌ । कृणाति। कृणीते । चकार! 


हे? इति हेछकि च इते 'स्तभान' इति रूपम्‌। जस्तन्मु । “च्लेः सिच’ इत्यतः च्छे 
रिति, 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो5इ? इत्यतः अङिति, “इरितो वा! इत्यतो वेति चानु- 
वतंते तदाह -एभ्यइच्छेएक्‌ वेति । जुप्‌ वयोहानो, स्तन्सुः सोत्रो धातुः, जुचुम्छचू गत्यथा, ` 
युचु, ग्ल स्तेयकरणे, ग्छञ्ज गतौ, इत्येतेम्य इत्यथः। प्यष्टमत्‌ । विषू्वृद्ञत्‌, स्तन्सुधा- 
तोलुंङि, छः स्थाने तिपि, अनुवन्धळोपे अडागमे च कृते,! च्छो, च्लेः सिचि प्राप्ते 
तम्वाधित्वा 'जस्तन्मुन्रुचुम्छचुम्रुचुग्छचग्छन्चुशिभ्यश्च' इति च्लेरडि कृते, 'अनिदिः 
ताम्‌? इति नलोपे 'स्तन्भेः इति सस्य पत्वे प्टुत्वे ते यणि तिप इलोपे 'व्यष्टभतः 
इति । अङोऽभावे-लेः सिचि, इचावितौ इडागमे कृते अस्तिसिचोऽपृक्ते’ इतीडा- 
गमे च कृते 'इट ईटि' इति सलोपे कृते अडागमे च 'अस्तम्मीत्‌? इति सिद्धयति । 
प्वादीनां हस्व इति । 'ष्टिबुकळसुचमास्‌? इत्यतः शितीत्यनुवतंते इत्यभिप्रेस्य होषं 
पूरयति सिति परे इति । -पुनाति । पवनार्थकञकारेस्संज्ञक प्‌ इत्यस्माद्धातोर टि, 
तिपि, सार्वधातुकसंज्ञायां शपि ग्राप्ते तम्प्रवाध्य श्नाग्रत्यये झस्येस्संज्ञाया लोपे च 
कृते, “प्वादीनां हस्वः इति हस्वे पुनाति’ इति सिद्धयति । स्वारी । “स्तु? 
इत्यस्माद्धातोविधिकिङि, छः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये सीयुडागमे उरावितौ “छोपो 
व्योवेळि' इति यलोपे 'सुट्‌ तिथोः' इति पररा तर “लिडसिचोरात्मनेपदेषु' 
इति विकल्पेनेडागमे गुणे “वृतो वा' इति वा दीघ प्राप्ते “न लिङि’ इति निपेधे 
द्वयोः सकारयोः पत्ये प्डुत्वे च विहिते “स्तरिषीष्ट? इति । इडभावे--ऋत 
इद्धातोः? इतीसे 'हलि च? इति दीघं च कृते 'उश्च' इति किर्वाद्‌ गुणाभावे स्ती- 
_ जस्त--ज? आदि धातुआंसे पर 'च्लि' को 'अङ्‌' आदेश हो, विकल्पसे । 
स्चाढी पूजादि धातुओंको हस्व हो, “रित? प्रत्ययके परे । 
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३ ५2 मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- [ क्रयादि- 


चकरे । वेज वरणे । इणाति | वृणीते । वचार । ववरे । वरिता । वरीता । 'उदो- ` | 
६० र 


ठ यततवम्‌ । र्यात्‌ । वरिषीष्ट । वूर्षीष्ट ! अवारीत्‌। अवारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट । 
अवरीष्ट । अवृष्ट । धृञ्‌ कम्पने । घुनाति । धुनीते । दुधविथ । दुधोथ । दुधुविव । 
धोता । भविता । स्तुछुघज्ञभ्यः परस्मेपदेषु' | अधाचीत । अधविष्ट। अधोष्ट। 
ग्रहृ उपादाने । गह्णाति । गृहीते । जग्राह । जहे । ग्रहोऽलिटि दीधः ॥७२] 

EC TES TT रमरराए 
पीष्टः इति च सिद्धति । वरीता । व? घातोकुटि छः स्थाने तिपि, तास्‌ अत्यये, तिपो 
डादेशे, डिस्वाद्विलोपे, 'आर्धधातुकस्थेड्वलादे” इतीडागमे “सावंधातुकाधधातुक- 
योः इति गुणे 'वतो वाः इति विकल्पेन दीर्घ वरीता’ इति । दीर्घांभावे--'वरिता' 
इति । वृर्यांत्‌ । वधातोराशीरलिंडि, तिपि, अनुबन्धलोपे “यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो ङिचच' 
इति यासुडारामे उटावितौ “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च! इति सलोपे यासुटः किच्वाद्‌ यु- 
णाभावे 'उदोष्ठयपूर्वस्य' इत्युत्वे ‘हरि च' इति दीधे च विहिते; “बर्यात्‌' इति 

` सिद्धयति । अवारीत्‌। “व्‌? इत्यस्माद्धातोलडि, लः स्थाने तिपि, इकारपकारयोरित्सं- 
ज्ञायां लोपे च. कृतेऽडागमे 'च्लि लुडि? इति च्छौ, च्छेः सिजादेशे च इते इचावितो 
नयोळोपे च सिचः सकारस्य आर्धधातुकत्वात्‌ 'आर्धधातुकस्येडवळादे” इत्यनेन 
इडारामे तिप इलोपे 'अस्तिसिचोऽझक्ते? इत्यनेन ईडागमै च कृते 'इट इटि? इति 
सलोपे 'सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु' इति वृद्धौ सवणंदीर्च च कृते 'अवारीव' इति। 
धुनाति । जकारेत्संज्ञक “भूः इत्यस्माद्धातोळेटि रः स्थाने तिपि अनुबन्धळोषे सावः 
धातुकसंज्ञायां, शपि ग्राप्ते तम्वाधित्वा क्र्यादिभ्यः रना’ इति रनाप्रत्यय, 
शस्येत्संज्ञायां ळोपे च, कृते “प्वादीनां हस्व? इति हस्वे धुनाति' इति सिद्धयति । 
अधविष्ट । 'घू इत्यस्माद्धातोळु डि, आत्मनेपदे तप्रत्यये अडागमे 'च्लि छुङि’ इति 
च्छौ,च्छेः सिजादेशे इचावितौ तयोर्लोपे च 'स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा! इति 
विकल्पेनेडागमे गुणे अवादेशे दास्य घले छुल्वे च कृते 'अधविष्ट' इति घनिष्ठ इति दि । 

इडभावे तु-अधोष्ट इति । गुह्वाति। उपादानार्थक्र अहः टि, लटो लः 
स्थाने तिपि, अनुवन्धलोपे 'सावंधातुकसंज्ञायां, झपि प्राप्ते तम्बाधित्वा श्नाम्रत्यये, 
ास्येत्सज्ञायां कोपे च, जाते शित्त्वात्तस्य सावधातुकसंज्ञायां ` 

इति डिस्वात“ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिबृश्चतिषच्छतिशञ्जतीना क्ङिति च' इति 
सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाज्च' इति पूर्वरूपे तस्य णस्वे च कृते 'सुह्लाति’ इति रूप 
सिंद््यति। मरद्दोऽछिटि दीघ इति । ग्रह इति दिग्योगे पञ्चमी । 'आधंघातुकस्येडवला- 


दे? इस्यतः इडित्यनुदृत्तं षष्ठयन्तं विपरिणम्यते । “एकाच उपदेशे$नुदात्तात' इत्यतः 
Sn तत OR RN टके 


अहोऽकिटि-एकाच्‌ “ग्रह? धातुसे विहित “इट्‌? को दीं हो, ‘लिट्‌? में छोड़कर । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडइयोपेता । ३०६ 


३७। एकाचो ग्रहो विहितस्येटो दीर्घो, न तु लिटि । ग्रहीता | गृहातु । हाण । 
गृह्यात्‌ । अहीषीषट'। 'हायन्ते'ति न वृद्धिः । अग्रहीत्‌ । अग्रही्टाम्‌। अग्रहीष्ट । 
` अप्रहीषाताम्‌ । इत्युभयपदिनः । 

र अथ परस्मेपदिनः । ` 

कुष निष्कर्ष । कुष्णाति । कोषिता। निरः कुषः ।७।२।४६। निरुपंपदात्‌ कुषो 
'बलादेराद्वघातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । निष्कोषिता । निष्कोष्टा । निरकोषीत्‌ । शल इगु- 
पधा'दिति क्सः । निरङुक्षत्‌। अशा भोजने । अश्नाति। आश । अशिता । अशि- 
ष्यति । अश्नातु । अशान। ज्ञा अववोधने |, ज्ञाजनोरि'ति जादेशः । जानाति । 
जज्ञौ । 'वाऽन्यस्ये'त्येत्वम्‌ । ज्ञेयात्‌ । ज्ञायात्‌। पृ पालनपूरणयोः । एणाति । श॒. 


एकाच इति च तदाह -एकाच इत्यादि । ग्रहीता। ग्रहधातोलुटि, छः स्थाने तिपि, 
तासूप्रत्यये, तिपो डादेशे, डिच्वादिलोपे, 'आधंधातुकस्येडवलादे” इतीडागमे “्रहो- 
३छिरि दीघः? इति इटो दीर्घे ग्रहीता’ इति सिद्धघति । गृद्दाण । अहधातोलोंटि, 
मध्यमपुरुपेकवचने सिपि, अनुवन्धलोपे 'सेहाप्च्च' इति ह्यादेशे 'क्रधादिभ्यः शना? 
इति शनाप्रस्यये अनुवन्धलोपे शिच्वास्सावेधातुकत्वे डिर्वे सम्प्रसारणे च कृते हरः 
श्नः झानज्झो! इति झानजादेरो शस्येत्संज्ञायां लोपे च जाते नस्य णस्वे 'अतो हे? 
इति,हेलकि च कृते “गृहाण? इति सिद्धघति । अग्नीत्‌ । अहधातोलुंडि छः स्थाने 
तिपि, अनुवन्धलोपे अडागमे च कृते, 'च्लि छुडि” इति च्लौ, च्छेः सिजादेशे, 
इचावितौ तयोलोपे च कृते 'आर्धधातुकस्येडवलादेः' इतीडागसे तिपः इकारस्य लोपे 
तस्याएक्तसंज्ञायाम' अस्तिसिचोऽपृक्ते’ इत्यनेन इडागमे च कृते इट ईटि’ इति 
सलोपे सिउळोपस्य सिद्धत्वास्सवणंदीर्घे 'वदव्रजहरुन्तस्याचः इति प्राप्तायाः वृद्धेः 
“नेटि' इत्यनेन निपेधे 'अतो हलादेछंघो? इति वृद्धौ प्रासायास्‌ “हम्यन्त क्षणश्वस- 
जागुणिश्च्येदिताम्‌? इस्यनेन निषिद्धे “अग्रहीत? इति सिद्धयति । 
निरःकुष इति । आर्धघातुकस्येड्वलादे' रित्यनुवतते । 'स्वरतिसूति' इत्य- 
तो वेति च। तदाह -निरुपपदादिति। निष्कोषितेति। निपूंबांत्कुषधातोळ्टि तिपि तासि 
९ “छुरः प्रथमस्य’ इति डादेशे डिस्वसामर्थ्यादभस्यापि रेळोपे “निरः कुप' इति पाक्षिक 
इदि “पुगन्तः इति लघपधपुणे निरो रस्य विसर्ग इदुदुपधस्य’ इति विसरास्य पर्वे 
` “निष्कोषिताः इति रूपस्‌ । यदा इडागमो न स्यात्तदा “निष्कोष-ता' इत्यवस्थायां ` 
प्दत्वे 'निष्कोष्टा' इति द्वितीयं रूपस्‌ । निरकोषीत्‌ । निर_+अ+ङुष्‌+ स्‌+ इई त्‌ 
इुस्यवस्थायां सिचः “निरः कुषः इति इडागमे इट इटि’ इति सिचो लोपे सवर्णे 


निरः--'निर्‌र उपसगॅक “कुष्‌? धातुसे पर वलादि आरैयातुर्कको “इट्‌? का आगम 
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३४१७ | सध्यसिद्धान्तकौयुदी-- “[जुरादि- 


हिंसायाम्‌ । श्वणाति । “शुद्दम्रां हस्वो वे!ति हस्वपक्षे यण्‌ । शश्रतुः । शशरतुः । 
द्‌ विदारणों दणाति । दद्रतुः । ददरतुः । ज वयोहानौ । जुणाति । मुघ स्तेये । 
मुष्णाति | मोषिता ॥ पुष पृष्टौ । पुष्णाति । पोषिता । बन्ध वन्धने । वध्नाति । 
वबन्ध । वबन्धिथ । बबन्द्ध । बन्द्धा । भन्त्स्यति । अभान्त्सीत्‌ । अवान्धाम्‌ । 
अभान्त्सुः 1. क्लिशू विबाधने । क्लिश्नाति । क्लेशिता । क्लेष्टा । अक्लेशीत्‌ । 
अक्लिक्षत्‌ । इति परस्मैपदिनः । 
अथात्मनेपदिनः । 

बुङ संभक्तो । बणीते । बन्ने । बद्॒षें | बडढ्वे । चरिता । वरीता । वरिष्ट ! 

अवरीष्ट । ब्रत ॥ इति क्रथादिः ॥ ' 


अथ चुरादिप्रकरणम्‌ 
चुर स्तेये । खत्यापपाशरूपचीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचचमंवर्ण- 


दोघ “पुरान्तःइति गुणे निरकोषीत्‌ः इति रूपस्‌ । 'निरः कुपः? अनेनेडनिकल्पविधाना- 
द्दा इडागमो न स्यात्तदा "शल इगुपधा' इति क्स आदेशे 'पढोः कः सि' इति 
पस्य कर्वे आदेराम्रत्यययोः इति कारपरस्य सकारस्य पर्वे उभयोः संयोरोन क्षतवे 
“निरकुक्षत? इतिः रूपम्‌ । इति क्रयादयः। 


ED 


~ 


चुर स्तेय इति | रेफादकार उच्चारणार्थः, नस्वित्संज्ञकः, योजनाभावात्‌ सत्यापेति 
सत्याप पाश रूप वीणा तूळ श्लोक सेना कोमन्‌ स्वच वर्मन्‌ वर्ण चूर्ण चुरादयः एषां 


हो, विकल्पसे । किङरनाति शात्‌? इस सूत्रसे यहां झ्चुस्वका निषेध होता है । 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें क्रथादि प्रकरण समाप्त हुआ । 


—— OD —— 


सत्याप--'सत्याप? आदि शब्दोंसे तथा चुरादि गणपठित धातुओं से 'णिच? प्रत्यय हो। 
नोरः इस सूत्रमे--सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तूल, इलोक, सेना/ लोमन्‌, त्वत्‌” 
बन्‌ , वर्ण, चूणे, चुरादि--इन सभो का द्वन्द्रसमास समझना चाहिये । “णिच! के परे - 
निम्न काये होते हे:-- 
(१) धातुके उपधा अकार भौर अन्त्य स्वरकी वृद्धि होती है तथा उपधा लघु स्वरको 
' गुण हो जाता दै। ( २ ) पूर्ववर्ती ( अजन्त धातुके ) अकारका लोप हो जाता दै । 
(३) 'कत्‌? का“कीते' और 'कळूपर का 'कल्पर हो जाताहै। । 
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चूणचुरादिभ्यो णिच्‌ ।३।१।२५| एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ स्वार्थ । 'पुगन्तेति शुणः । - 
“सनाद्यन्ता' इति धातुत्वम्‌ । तिपूशवादि । गुणायादेशौ । चोरयति | णिचश्च 
१।३।७४। णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्‌ कतृंगामिति क्रियाफले । चोरयते । चोर॒या- 
मास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट। 'णिश्रीशति चङ्‌ । 'णौ चडी'ति हस्वः । 
ल्वडी?ति द्वित्वम्‌ । हलादिः शेपः? । 'दोर्घो लघो’ रित्यभ्यासस्य दीर्घः । अचूः 


- ढन्द्वातपञ्चमी । तदाह -एभ्यो णिच्‌ स्यादिति । चोरयति । चुरघातोः ‘वर्तमाने लद्‌? 
इति लटि ग्राप्ते तं वाधित्वा 'सत्यापपाहरूपवीणा०' इति चुरादित्वात्‌ स्वार्थ 
णिचि, णचयो रिस्संज्ञायां लोपे.च “चुर्‌ इ! इत्यत्र णिच इकारस्य “आर्धधातुकं शेपः? 
इत्यार्धधातुकस्वे “पुगन्तलघूपधस्य च? इति चुर उपधाया गुणे “चोरि? इति जाते 
'सनाद्रन्ता' धातवः इति धातुसंज्ञायास्‌ धातुस्वाज्ञरि अजुवन्धठोपे छः स्थाने 
तिपि पकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'तिडशित्सावंधातुकम? इति सावंधातुकसंज्ञायाम 
'कतंरि शप्‌? इति शपि दापयोरिसंज्ञायां लोपे च ज्िर्वात्सावंधातुकत्वे 'साचंधा- 
तुकार्धधातुकयोः? इति गुणे “चोरे अ ति’ जाते "एचोऽयवायावः इत्यादेशे सिलि- 
त्वा “चोरयति? इति रूपम्‌ । णिचश्चेति। "अनुदात्तङितः इत्यत आत्मनेपद्मिति 
“स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले! इति चानुवतंते । प्रत्ययप्रहणपरिभाषया 
णिजन्तादिति लभ्यते । तदाह -णिजन्तादित्यादिना ' चोरयामास चुर॒धातोः 
स्वार्थ णिचि, धातुसंज्ञायाम्‌ 'परोक्षे लिट! इति लिटि 'कास्यनेकाच आस्वक्तव्यः 
इस्यामि तस्य आधंधातुकत्वे तत्परे चोरिधातोगुणे अयादेशे च इते “आस” इति 
छिटो लुकि 'कृब्चाजुप्रयुज्यते लिटि? इति लिट्परासोअलुप्रयोगे इते “चोरयाम्‌ अस्‌ 
लिट्‌ इति जाते लिटो छः स्थाने तिपि तिपो णि द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकाय 
संयोगे च कृते तस्सिद्धिः। चोरयिषी्ट। चोरी ति पूव॑वत्प्साध्य तस्य धातुत्वात्‌आशिषि 
रिङ आस्मनेपदे ते आर्धधातुकस्वे सीयुटि उडि गते रित्वादाद्यावयवे “चोरि सी त” 
इति भूते तस्य सुडागमे सीयुट इडागमे रतुं अयादेरो सीयुटस्सस्य पत्वे तस्य 
' ष्टुत्वे च रूपस्‌ । अचुचुरत्‌। चोरीति पूर्ववत्मसाध्य तस्य धातुत्वात. छ 
अनुबन्धळोपे 'इतश्चः इति तिप इकारछोपे तस्य सावंधांतुकस्वे शपं sa चि 
लुङि' इति चलो 'णिभ्निद्रुखुभ्यः कर्तरि चङ? इति च्लेः चङि अलुबन णेर- 


_निरि' इति णिलोपे स्थानिवद्धावेन "णौ चङ्युपघाया हस्वः इति चोर उपधाया 
हस्वे चुर्‌ अ तः इति जाते “चङि' इति द्विस्वे अभ्याससज्ञायाच अभ्यासकाये च 
कृते 'सन्वेछलघुनि चङ्परेऽनम्छोपे' इति सन्वद्वावे 'दीर्घो घोः" इत्यभ्यासोकारस्य 


चें अङ्ग चिति । इद्स्वान्नुमि णिचि 
दीचे अङ्गस्य अडागमे च अचूचुरत्‌’ इति । चिति स्खत्यास्‌ इदिस्वान्नुः वि 


गिचश्च--गिजन्तसे आत्मनेपद हो, कढैगामो क्रियाफल में । 


ts ति 
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RR मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- ७ [ चुरादि- 
खुरत्‌ । चिति स्मृत्याम्‌ । चिन्तयति | अचिचिन्तत्‌। “चिन्ते'ति पठितव्ये इदि- 


त्करणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गम्‌ । तेन 'चिन्त्यादि'त्यादौ नलोपो न । चिन्तति। ˆ 


चिन्तेदित्यादि । यत्रि संकोचे । यन्त्रयति । 'यन्त्रे'ति पठितुं शक्यम्‌ । यत्त इदित्क- 
रणायन्त्रती'ति माधवेनोक्तं, तचिन्त्यम्‌। एवं-कुद्धि अन्रतभाषणे । तत्रि कुठुम्बधा- 


रणे । म्नि श्तपरिभाषणे । तन्त्रयते । मन्त्रयते । (एतौ आत्मनेपदिनौ) । स्फुडि 


परिहासे। स्फुण्डयति | पीड अवगाहे । ख्ाजभासभाषदीपजीवमीलपीडा- _ 
शायबाज हग 
- तस्मात्‌ 'सनाद्यन्ता' इति धातुत्वे लटि तिपि शपि गुणेड्यादेशे 'चिन्तयतिः इत्यस्य 


निष्पत्तिः । “णिचश्च? इति कतृंगामिनि फले ठु "चिन्तयते? इति ग्रयोगसिद्धिः । अचि- 


, चिन्तत्‌। चिति धातोनुमि णिचि छुढि 'गिश्रिद्रुखुभ्यः इति चङि “चङि? इति 


द्वित्वे पूर्वस्याभ्यासत्वे हलादिः शोषस्वे, अङ्गस्याडागमे अचि + चिन्त्‌ + अ+ त्‌? 


- इति भूते अचिचिन्तत्‌ इति रूपं प्रभवति । "णिचश्च? इति कतृंगामिनि फले तु | 


“अचिचिन्तत' इत्येच रूपं ज्ञेयम्‌ । अवशिष्टरूपाणि-चिन्तयामास-मासे-वभूच- 
चिचिन्त। चिन्तिता-चिन्तयिता। चिन्तयिष्यति--चिन्तिष्यति। चिन्तयतु । अचि- 
. न्तयत्‌ । चिन्तयेत्‌। चिन्त्यात्‌--अचिन्तिष्यत्‌-अचिन्तयिष्यत्‌। इति बोध्यानि । 
चिन्तेति पठितव्ये । चिति इति इदित्करणं मास्तु अक्रियालाघवात्‌ "चिन्त? इत्यस्येव 
उचितत्वात्‌। न च नलोपार्थं तस्यावश्यकता। णौ हित्त्वकित्वयोरभावेन तस्या- 
प्रदत्त: । नापिआशीलिंङि तत्पाप्तिः चुरादिणिचो नित्यत्वेन “आयादय! इत्यस्याभावे 
लोपस्याग्राप्तत्वादिति भावः । एवं चेदिस्करण व्यर्थ सत्‌ इदितां णिचः पाक्षिकत्वं 
ज्ञापयति 1 इति वाक्यान्तरकल्पनया तन्त्रति-मन्त्रति-ग्रयोगाणां सिद्धिः प्रभवति । 
यत्रि = संकोचे । यन्त्रयति-यन्त्रति । यन्त्रयामास-ययन्त्र। यन्त्रयिता-यन्त्रिता । 
यन्त्रयिष्यति-यन्त्रिप्यति । यन्त्रयतु-यन्त्रतु-अयन्त्रयत्‌-अयन्त्रत्‌ । यन्त्रयेत-यन्त्रे- 
त-अन्न्यात्‌ । अययन्त्रत्‌ । अयन्त्रीत्‌ । अयन्त्रयिष्यत्‌-अयन्त्रिष्यत्‌ । कुद्रिट 
अनृतभाषणे । कुन्द्रयति । ङुन्द्रति । कुन्द्रयामास। चुकुन्द्र । कुन्द्रयिता। ङुन्द्रिता। 
कुन्द्रयिष्यति । कुन्द्रिष्यति । कुन्द्रयतु । कुन्दुतु । अङुन्द्रयत्‌-अङुन्द्रत्‌। कुन्द्रयेत- 
ङ्न त-कुन्दधात-अचुकुन्दत । अकुन्त्रीत्‌ । अकुन्द्रयिष्यत-अकुन्द्रिष्यत्‌। तत्रिर्‌ 
ङुइम्वधारणे। मन्रिन्गुसपरिभाषणे ।.तन्त्रयते-मन्त्रयते । तन्त्रयामासे-मन्त्रयाम्ब- 
सूवे । मन्त्रयांचक्रे। तन्त्रयिता-मन्त्रयिता | तन्त्रयिण्यते-मन्त्रयिष्यते । तन्त्रयताम्‌- 
सन्त्रयताम्‌ । अतन्त्रयत-अमन्त्रयत। तर-क्षे.त-मन्त्रयेत । - तन्त्रयिषीष्ट-मन्त्रयि- 


„ षी्ट। अततन्त्रत-भसमन्त्रत। अतन्त्रयिष्यत-अमन्त्रयिष्यत । स्फुडि = परिहासे । 
स्फुण्डयति-स्फुण्डति । स्ुण्डयामास-पुस्फुण्ड-स्फुण्डयिता-स्फुण्डिता । स्कुण्डयि- 


आज--म्राजादि धातुओंकी उपधाको हस्व हो, चल्परक “णि? के परे, विकर्पसे । 
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मन्यतरस्याम्‌ ।9४।३। एषामुपधाया हस्वो वा, चङ्परे णौ । अपीपिडत्‌ । 


- अपिपीडत्‌ । प्रथ प्रख्याने । प्रथयति । अत्स्सृदुत्वरप्रथस्रद्स्तृस्पशाम्‌।७।४। ` 


९५॥ एपामभ्यासस्याकारश्वडपरे णौ । इत्वापवादः । अपप्रथत्‌। पृथ भक्षेपे । 
< < चक्रे द 
पर्थयति । उक्रेत्‌ ।७1४'७। उपधाया ऋवर्णस्य क्रद्वा, चङ्पेरे णौ । इररारामपः 


ष्यति-स्फुण्डिष्यति। स्फुण्डयतु=स्फुण्डतु । अस्फुण्डयत्‌-अस्फुण्डत्‌। स्फुण्डयेत्‌- 
स्फुण्डेत्‌ । स्झुण्डथात्‌ । अपुस्फुण्डत्‌-अस्फुण्डीत्‌। अस्फुण्डयिप्यत्‌--अस्फुण्डिप्यत्‌ । 
पीड = अवगाहे । पीडयति। पीडयांचकार । पीडयिता-पीडयिप्यति। पीडयतु । 
अपीडयत्‌ । पीडयेत्‌। पीड्यात्‌। भ्राजमासेति “णी चङ्यपधाया हस्वः? इत्यचुष- 
ज्यते । निस्ये ग्रासे विकर्पोऽयम्‌। अपिपीडदिति । पीडधातोश्चुरादिस्वाण्णिचि सना- 
दितवाद्वातुसंज्ञायां छुडि तिपि ९इतश्चः इलोपे चलौ सिचं वाधित्वा 'णिश्रि! इति 
चङि “पीड्‌-इ-अ-त्‌? इति स्थिते 'आजभास' इति हस्वे “णेरनिटि? इतीलोपे प्रत्यय- 
लोपमाश्रित्य “चडि? इति द्वित्वे पूवोऽभ्यासे हलादिः रोपे हस्वे 'सन्वज्ञघुनि' इतिं 
सन्वद्भावे 'दीर्घो छघोः इति दीघे अपीपिडत' इत्येकं रूपस्‌ । असति “राजभास 
इस्युपधाहस्वे, लघुस्वाभावेन सन्वद्धावाभावे दीर्घा्रासौ 'अपिपीडतः इत्येव द्वितीय ` 
रूपस्‌ । अपीडयिष्यत्‌ । प्रथ = प्रख्याने । प्रथयति । प्रथयामास । प्रथयिता । प्रथयि- 
प्यति। प्रथयतु । अग्रथयत्‌ । प्रथयेत्‌ । ्रथ्यात्‌। “तस्मद्‌ त्वरेति । “अन्न लोपोभ्यासस्य? 
इत्यत्तस्तदनुवृत्तेरत आह-अभ्यासस्येति। 'सन्वज्ञघुनि? इत्यतश्वडः परे इति चांनुवतं- 
ते। इत्वस्यापवादुः। अपप्रथदिति। प्रथघातो णिचि सनादित्वाद्धातुत्वे लुडि तिपि “इतश्च? 
इतीकारलोपे च्छौ 'णिश्निः इति चङि “चङि? इति द्वित्वे णेरनिटि' णिलोपे पूवंस्या- 
भ्यासव्वे हळादिः शेपस्वेऽस्य लघुत्वात्‌ 'सन्घल्लघुनि' इति सन्वद्वावे सति “सन्यतः ` 
इतीस्वे प्रासे तं वाधिस्वा अत्स्मदुस्वरेति अभ्यासात्वादेशेऽङ्स्याडागमे 'अपप्रथत' 
इति रूपे भवति । अग्रथयिष्यत्‌। एथ 5 प्रक्षेपे पर्थयति-पर्थयामास । पर्थयिता- 
पर्थयिष्यति-पर्थयतु-अपर्थयेत--पर्थयेत-्थ्यात्‌। उऋदिति। उरिति ऋशब्दस्य पछय- 
न्तं रूपस्‌ । “णो चङि? इत्यनुवतंते 'जिघतेवा? इत्यतो वेति च। अपीएयदिति । थः 
थातोणिचि धातुत्वे छुङि लिपि च्छौ 'णिश्नि' इति चङि इलोपे णिचमाश्रित्य गुणे 
प्राप्ते तं वाधित्वा “उक्रेत' इति ऋकारादेशेन गुणाभावे “चङि” इति द्विस्वे पूचंस्याभ्या- 
सस्वे 'उरत्‌? इत्यस्वे रपरस्वे हळादिः शोषत्वेऽङ्गस्याडागमे ल्घुत्वात 'सन्वज्ञघुनि' इति 
सन्वद्भाव “सन्यतः इति इत्वे दीघो रघोः इति दीर्घे 'अपीएथत! इति प्रथमं रूपम्‌। 


यदातु णिचमाश्नित्य प्रस्ययलोपमाश्रित्य लघूपधगुणे सति रेफविशिष्टथकारपरकत्वे- 


 आत्स्ट-'स्मृ” आदि धातुओंके अभ्यासको अकारान्त आदश हो, चङ्परक “णि? के 
परे । उऋत्‌--उपधा क्रवणेको ऋत्‌? आदेश हो, चङ्परक “णिः के परे, विकरपसे । 
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है 


३१४ . सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- चुरादि- 


बादः । अपीपरथत्‌ । अपपर्थत्‌। छुण्ठ स्तेये । लुण्ठयति । अलुलुण्ठत्‌ । तड 
आघाते | ताडयति । अतीतडत्‌ । मडि भूषायां, हर्ष च । मण्डयति। अममण्डत्‌ । 
भडि कल्याणे । भण्डयति । अवभण्डत्‌ । छद्‌ चमने । छर्दयति । अचच्छर्देत्‌ । 
चुद्‌ संचोदने | चोदयति । अचूचुदत्‌ । पाल रक्षणे । पालयति | अपीपलत्‌। पूज 
पूजायाम्‌ । पूजयति । अपूपुजत्‌ । कृत संशव्दने। उपधायाश्च ।७।१।१०१। 


धातोरुपधाया ऋत इत्‌ । रपरत्वम्‌ । उपधायां चे'ति दीघः । कीत्तेयति ।- अचीकू- ` 


तत्‌ । अचिकीर्तत्‌ । म्लेच्छ अव्यक्तायां वाचि । म्लेच्छयति । अमिम्लेच्छत्‌ । ईड 


न पनिष्ठाकारस्याळघुत्वेन सन्वद्भावाम्राप्ती इत्वाद्यमावे 'अपपर्थत? इति द्वितीयं रूपं 
भवति । अपर्थयिष्यत्‌। छुण्ठमस्तेये । छुण्ठ्यति । छुण्ठयामास । छुण्ठयिता । छुण्ठ- 
यिष्यति । लुण्ठयत्तु । अळुण्ठयत्‌। छण्ठयेत्‌। लुण्ठथात्‌। अळुळुण्ठत्‌। अलुण्ठयि- 
ष्यत्‌ । तड=आघाते । ताडयति । अन्न णिचि णिस्वेन अत उपधायाः? इति दृद्धिवि- 
शेषः। ताडयामास | ताडयिता। ताडयिष्यति। ताडयतु । अताडयत्‌ । ताडयेत्‌ । 
ताड़यात्‌। अतीतडत्‌। अताडयिष्यत्‌। मडि=भूपायां हर्ष च। इदिरवान्चुमि मण्ड- 


` यति-झ्मण्डति-मण्डयामास-ममण्ड-मण्डयिता-सण्डिता । मण्डयिष्यति-मण्डि- 


ष्यति । मण्डयतु-मण्डतु। अमण्डयत्‌। अमण्डत-मण्डयेत्‌-मण्डेत्‌। सण्ड्यात्‌। 


` अममण्डत्‌। अमण्डीत्‌। अमण्डयिष्यत्‌। अमण्डिप्यत्‌। भडिन्कल्याणे। भण्डयति- 


अण्डति । भण्डयामास-वभण्ड-भण्डयिता-भण्डिता-भण्डयिप्यति-भण्डिष्यति। 
भण्डयतु-भण्डतु । अभण्डयत्‌-अभण्डत्‌-भण्डयेत्‌-भण्डेत्‌। भण्ड्यात्‌। अवभण्डत्‌। 
अभण्डीत्‌। अभण्डयिप्यत्‌-अभण्डिष्यत्‌। छुदेर्वमने । छुदयति-छुदय[मास-छद॑- 
यिता-छुदृग्रिष्यति। छुदयतु । अच्छुदुंयत्‌ । छदयेत्‌-छुदथात्‌-अचच्छुदत्‌। अच्छदंयि- 
ष्यत्‌। चुद्‌ = संचोद्ने। "पुगन्तः इति गुणे चोद्यति-चोद्यामास-चोदयिता- 
चोदयिष्यति-चोद्यतु-अचो दृयत्‌--चो दयेत-चुद्यात्‌। अचूचुदत्‌ । अचोद्यिष्यत्‌। 


. पूज=पूजायाम्‌। पूजयति। पूजयामासं। पूजयिता। पूजयिष्यति । पूजयतु ! अपूजयत 


पूजयेत्‌। पूज्यात्‌। अपूपुजत्‌ 'अन्न' भ्जाजभास' इतिहरवः । अपूजयिष्यत्‌। उपधाया- 
अति । घातोरिस्यधिकाराहलभ्यते इदित्यादेशः इत्यर्थः । कीतंयति । कृतधातोर्णिचि 
“उपधायाश्च' इतीत्वे रपरत्वे “उपधायां च' इति दीं तिपि शपि गुणेऽयादेशे ‘कीतं- 


यति! इति रूपम्‌ । कीतंनांचकार । कीतंयिता । कीर्तयिष्यति | कीर्तयतु । अकीतं- 


यत्‌ । कीतंयेत्‌। कीर्त्यात्‌। अचीकृतत्‌। अचिकीर्तत्‌-अन्न विकल्पेन 'उऋत? इति 


ऋकारादेशे सति प्रथमं रूपम्‌। तद्भावे च 'उपधायाश्चः इति विहितेत्वविशिष्ट 
दवितीयं रूपमवसेयस्‌ । अकीतंयिष्यत्‌ । स्लेच्छु = अव्यक्तायां वाचि । म्लेच्छ॒यति । 


उपधा--उपधाभूत धातुसम्बन्धी दोषं ऋकारको 'इत? हो । 
छुट 


~ 
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प्रकरणम्‌ ] ' सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३१४ 


स्तुतौ । ईंडयति । ऐडिडत्‌ । पिडि सङ्घाते । पिण्डयति ॥ खघ रोषे । रोषयति ¦ 
अरूरुषत्‌ । तुल उन्माने | तोलयति । अतूतुलत्‌ ॥ छुल्व माने । शुल्बयति ४ 
अशुशुल्बत्‌ । घुषिर्‌ विशब्दने । - घोषयति । अजूघुषत्‌ । पट पुट लुट तुजि 
मिजि पिजि लुजि भजि लघि त्रखि पिसि कुसि दसि कुशि घट घरि 
बृहि बह.चल्ह शुप धूप विच्छ चीव पुथ लोक लोचु णद्‌ कुप तक चरतु 
बघु भाषार्थाः । पाटयति। पोटयति। लोटयति । तुञ्जयति। एवं परेषाम्‌ । घाटयति। 

बण्टयति । नाग्लो पिशास्तृदिताम्‌ |9/४।२। णिच्यग्लोपिनः, शास्तेऋदितां चोप- 


छेच्छुयाञ्चकार । म्लेच्छयिता । म्लेच्छ्यिष्यति । स्लेच्छुयतु । अस्लेच्छुयत्‌। म्लेच्छु- 
' गेत.। स्लेच्छुबात्‌। अमिस्लेच्छुत्‌ , संयोगपरस्वेन गुरुत्वात्‌ न सन्वद्भावः । अस्लेच्छु- 
यिष्यत्‌ । ईड = स्तुतो । ईडयति । ईडाञ्चकार । इंडयिता । ईडयिष्यति । इंडयतु ! 
ऐडयत्‌ । ईडयेत्‌। ईड्यात्‌ ऐडिडत। ऐेडिप्यत्‌। पिडि = संघाते । पिण्डयति ? 
पिण्डति । पिण्डयांचकार-पिपिण्ड | पिण्डयिता-पिण्डिता । पिण्डयिष्यति-पिण्डि 
प्यति । पिण्डयतु-पिण्डतु । अपिण्डयत्‌-अपिण्डत्‌। पिण्डेत्‌-पिण्डयेत्‌। पिण्ड्यात्‌ ॥ - 
अपिपिण्डत्‌-अपिण्डीत्‌। रुपनरोपे । रोपयति। रोपयांचकार। रोपयिता। रोषयिष्यति। 
रोपयतु । अरोषयत्‌। रोपयेत्‌। रुष्यात्‌ । अरूरुपत्‌। अरोपयिप्यत्‌। तुल = उन्माने। , 
तोलयति । तोल्यांचकार । तोळयिता । तोळयिष्यति । तोलयतु । अतोलयत्‌ ॥ 
तोळयेत्‌। तुल्यात्‌। अततुरूत्‌। अतोळयिष्यत्‌ । शुस्वनमाने। शुर्वयति-शस्वाञ्चः 
कार । शुल्बयिता शुल्वयिप्यति । शुल्वयतु । अशुल्वयत-शुस्वयेत्‌ । शुरुब्यात्‌ ४ 
अशुशुल्वत्‌ । अशुल्बयिप्यत्‌ । घुषिर्‌= बिझब्दने। घोपयति । घोषयांचकार । घोष- 
गिता । घोपयिष्यति। घोषयतु । अघोपयत्‌। घोपयेत्‌। चुष्यात्‌। अज रत! अघो- 
बयिष्यत्‌ । पट = पाटयति । पुट = पोटयति। छुर = लोटयति । तुजि = तु्जयति ! 
'तुक्षति। मिजि-मिज्यति-मिञ्ञति । पिजिरपिज्ञयति-पिज्ञति । लुजि = छुल्ल- 
` यति-लुञ्जति । मजि=भञ्ञयति-भञ्ञति । रूघिन्छङ्ञयति-रुङ्घति । नसि = 
अंसयति । त्रसति । पिसिऽपिंसयति। पिंसति। कुसिन्ङुंसयति-ङंसति । दसि = 
दंसयति-दंसति । कुशिन्कुंशयति-कुंशति। घट = चास्यति । घरि = घण्टयति- 
घण्टति । बृहिष्बृंहयति । इंहति । ब्ह=वर्हयति । वरह = बढ्हयति । गुपन्गोपर्यति । 
घूप-घूपयति । विच्छ = विच्छुयति । जीव=जीवयति। पुथ = पोथयति \ लोक धन 
लोकयति । ळोचृन्लोचयति । 80002 कुप = कोपयति । तकन्त्केयति । 
वृत्तु: वर्तति । वर्वयति । बघु = चर्धतिं। वधयति। एव त शापित ूर्वचदृह्यस्‌ ® 
नाग्लोपीति । 'णौ चङ्युपधायाः’ इस्यनुवतंते । णावित्यावतंते । एवमग्लोपिन इत्यः 
८0020 8 ee 0S LSP निद एज 


नाग्छो--'णिच्‌? परक अग्लोपी घालु और शास्‌ तथ। ऋदित.घातुकी उपधावो इसन नह. 


व 
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३१६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- | [ चुरादि- 


“वाया हस्वो न, चङ्परे णौ । अलुलोकत्‌ । 'अलुलोचत्‌ । वत्तयति । वद्ध॑यति । आ 
श्रुघाद्वा (ग० ) । इत उध्वं विभाषितणिचो, धृषधातुममिव्याप्य । युज पच 
-संयमने । योजयति । योजति । अयौक्षीत्‌ । पचयति । पर्चेति । परचिता । अपर्चीत्‌। 
अच पूजायाम्‌ । अचयति । षह मषणे । । साहयति । स एवायं नागः सहति कल- , 
भेभ्यः परिभवम्‌'॥ चुआ आवरणे । वारयति । वारयते । वरति । वरते । जू वयो- 


चरान्वेति। द्वितीयं तु निपेधे परनिमित्तस्‌। तदाह णिच्येति। अलुलोकत्‌-अछुलोचत्‌। 
अन्न लोकूलो च॒धास्वोः परतः णिचि चङि. सति तयो ऋदिरवात्‌ “उक्रत' इति उपधाः 
हस्वे ग्राप्ते तं बाधित्वा 'नाम्लोपि’ इति निषेधे रुघूपधाभावार्सन्वद्भावाभावे सति 
-दीर्घासावे प्रोक्ते रूपे भवतः। विभाषितणिचमाह-शपेति । युज-पच सङ्गमने । योज 
यति-योजति। पच॑यति-पचंति। योजयांचकार-युयोज-पर्चयांचकार-पपचे । योजयिः 
-ताःयोजिता-पर्चयिता-पचिता । योजयिष्यति-योजिष्यति । पचंयिष्यति-पर्चिप्यति। 
योजयतु-योजतु-पचंयतु-पचतु। अयोजयत्‌-अयोजत्‌। अपचयत-अपचत्‌-योजयेत. 
-योजेत्‌-पचंयेत्‌-पचे त-युञ्यात्‌-पर्च्यात्‌। अयूयुजत्‌-अयौच्तीत्‌-अपीपचत्‌-अपिपचंत 
अपर्चीत्‌। अयोजयिष्यत्‌-अयोच्यत्‌-अपन्नयिष्यत-अपचिष्यत । अचं = पूजायाम्‌ । 
अचंयति-अर्चति । अचंयामास-आनर्च । अर्चयिता-अर्चिता । अर्चयिष्यति-अचि 
यति । अचयतु-अचतु । आचयत-भाचंत । अचंयेत-अर्चत । अर्च्यांत। आचिचत । 
आर्चीत्‌। आचेयिष्यत--आचिष्यत्‌ । षहन्मर्षणे। साहयति-सहति । अस्य धातो 
पवेभाषितगिच्त्वस्‌ उदाहरणेन समर्थयतिस एवायं नागः सहति कलभेभ्यः परिभव 
मिःत्यादिना अत्र 'सहति' इति णिञरहितं षहधातोरेव रूपमन्यथा तदुर्थळाभेनानुप 
पत्तेः। साहयांचकार-ससाह। साहयिता सहिता-साहयिष्यति-सहिप्यति-साहयतु 
ग्सहतु-असाहयत्‌-असहत्‌-साहयेत्‌-सहेत्‌-सह्यात्‌-असीषहत्‌-असहीत्‌-असाहीव- 
असाहयिष्यत्‌-अस हिष्यत्‌। वृजट्ञावरणे । वारयति-वरति-वरते। वारयामास-ववार! 
म्ववरे । वारयिता-चरिता-चरीता । चरिष्यति-वरीष्यति-वारयिष्यति-वरिष्यते । 
चरीष्यते। चारयतु-वरतु-वरताम्‌ । अवारयत्‌-अवरत्‌-अवरत। वारयेत्‌-वरेत- 
चरेत । वर्यात्‌-चरिषी्-चरीषी्ट। अवीवरत्‌-अवारीत-अवरिष्ट-अवरीष्ट । अवारयि- 
-व्यत्‌-अवरिष्यत्‌ अवरीष्यत्‌-अवरिष्यत-अवरीष्यत । ज-वयोहानौ । जारयति-ज रति। 
'जारयामास-जजार-जारयिता-जरिता-जारयिष्यति-जरिष्यति-जारयतु-जरतु । अजा- 
ड्यत्‌-अजरत्‌। जारयेत-जरेत्‌। जयात । अजीजरत्‌-अजरीत्‌॥ अजारयिष्यत -अजरि 


दो, चह्परक "णि? के परे आएवाद्व। -“युन-पुच सं गमने? से लेकर बृष प्रहसने? घाटु 
थयन्त समी धातुआंसे णिच्‌ विकर्पसे हो । 


~ 
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हानो । जारयति । जरति । शिघ असर्वोपयोगे । शेषयति । शेषति । शेष्टा 9 
अशिक्षत्‌ । तप दाहे । तापयति । तपति । तप्ता । तूप तृप्त । तर्पयति । तर्पति > 
हिसि हिंसायाम्‌ | हिंसयति । हिंसति.। अहे. पूजायाम्‌ । अहेयति। छद्‌ अपवा- 
रणे । छादयति । छदति । छदते । धूञ्‌ कम्पने । ( धुञप्रीओोलुक्‌ ) णौ । धूनः 


यति । धर्वति । घबते । केचित्तु 'धूजूप्रीणो'रिति पठित्वा श्रीणातिसाहचर्याद्‌ धूना- 
तेरेव नुकमाहुः । धावयति । अयं स्वादौ, क्रयादो, तुदादौ च । स्वादौ--हस्वश्च १ 


'धूनोति चम्पकवनानि, 'घुनोत्यशोक, - 
चूत॑ घुनाति, 'घुवति स्फुटितातिसुक्तम्‌ | 


SS स स न य 
च्यत्‌। शिपरअसवोपयोगे। दोपयति-दोपति। शेषयांचकार-शिशेष-शेपयिता-शेष्टा ४ 
शेपयिष्यति-शेच्यति। शेपयतु-शैषतु। अद्ेषषत-अशेषत। शेपयेत-शेपेत्‌ | शिप्यात्‌ + 
अशिवेपत-अशिक्षत्‌। अशेषयरिष्यत-अशेपिष्यत्‌। तप = दाहे-तूप =दूसौ 1 तापः 
यति-तपति-तर्पयति-तर्पति । तापयांचकार-तताप-तर्पयांचकार-ततपं । तापयिः 
ता-तप्ता-तर्पयिता-तपिता-त्रप्ता-तप्तां। तापयिष्यति। तप्स्यति-तर्षयिष्यति-तर्पिः 
च्यति-त्रप्स्यति-तप्स्यंति। तापयतु तपतु-तर्पयतु-तर्पतु। अतापयत्‌-अतपत्‌-अतपं- 
ग्रत्‌-अतर्पत्‌। तापयेत-त पंयेत-तपेत-ततर्पेत्‌। तप्यात-तृप्यात्‌। अतीतपत्‌। अताप्सीतः 
अतप्सीत्‌। अतीठृपतः-अततपंत्‌-अता्सीत-अत्राप्सीत्‌-अतुपत्‌.अतापेयिष्यतः-अत- 
न्स्यत-अतर्पयिष्यत-अतर्पिष्यत-अन्नप्स्यत-अतप्स्येत्‌ । हिसि = हिंसायाम्‌-हिंसय" 
ति-हिंसति । हिंसयांचकार-जि्हिस । हिंसयिता-हिंसिता-हिंसयिष्यति-हिंसिप्यति ३ 
हिसयतु-हिसतु । अहिंसत्‌। अहिसयत्‌। हिंसयेत-हिंसेत हिंस्यात । अजिहिसत. 
अहिंसीत। अहिंसयिष्यत्‌। अहिँसिष्यत्‌। अहन्पूजायास्‌। अहंयति-अहंति । अहुः 
यामास-आन्ह । अहंयिता-अर्हिता । अहंयिष्यति-अर्हिष्यति-अह यतु-अहत- मा 
हयत्‌-आइत्‌-अ्हयेत-भहेत-अह्मात्‌ । आहिंहत-आहींत्‌ । अहंयिष्यत्‌। अहि 
च्यतू। छुदुःअपवारणे। छादयति-छदति-छदते । छादयामास-चच्छाद-चच्छदे । 
छाद्यिता-छुदिता । छाद्यिष्यति-छुदिष्यति-छदिष्यते। छादयतु-छदतु-छदतास्‌ । 


. अच्छादयत्‌-अच्छदत-अच्यदत-छादयेत-छदेत-चदेत | चद्यात-छदिपीष्। अचीछदत: " 


अच्छादीत:-अच्छुदीत:-अच्छदिष्ट! अच्छादयिष्यत-अच्छुदिष्यत-अच्छदिष्यत। घूजत 
पड जा मीन तुमच वार्तिकमेतत. णिचि सत्येव चुक्साहचयनियमादिति 
भावः | धूनयति । धुघातोर्णिचि जुकि घातुत्वे टि झपि गुणेञ्यादेशे “घूनयती'ति + 
४' ७) भा? 


घूज्‌-घून्‌ और प्‌! घातुको “तुक्‌? का आगम हो, “णिच्के परे । 
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३१८ ` , सध्यसिद्धान्तकोसुदी [ बुरादि- 


वायुर्विधूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌, 
यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीश्च’ ॥ 

प्रीज तपेणे । प्रीणयति । प्रीणयते । प्रयति । प्रयते । चच परिभाषरो । वाच- 
-यति । चचति । वक्ता । अवाक्षीत्‌ । माच पूजायाम्‌। मानयति । मानति। मानिता। 
भू प्राप्ती । आत्मनेपदी । भावयते । भवते । णिचूसंनियोरेनेवात्मनेपदभित्येके । 
भवति । मार्ग अन्वेषणे । शष प्रसहने । धर्षयति । धर्षति । 

अथाद्न्ताः। - 

कथ वाक्यप्रबन्धे । अल्लोपः । अचः परस्मिन्पूर्वेविधी । १।५।५५७| परनिमि- 
त्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌ , स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दष्टस्य विधौ कत्तव्ये । इति 
स्थानिवत्त्वान्नोपधातृद्धिः । कथयति । अर्लोपित्वाद्दीधंसन्वद्भावौ न । अचक्रथत्‌। 


== 


'मानऱ्पूजायास्‌ । मानयति-मानति । सानयांचकार-ममान । मानयिता-मानिता । 
आानयिष्यति=मानिव्यति। मानयतु-मानतु । अमानयत्‌-अमानत्‌। मानयेत्‌-मानेत्‌। 
मास्यात्‌। अममानत्‌। अंमानीत्‌। अमानयिष्यत्‌-अमानिष्यत्‌। सूनप्राप्तौ । भावयते- 
-भवते। भावयांचक्रे-चभूचे । भावयिता-भविता। भावयिप्यते-भविण्यते । भावय- 
ताम्‌-भवतास्‌ । अभावयत-अभवत। भावयेत-भवेत। भावयिषीछ-अविपी्ट । 
'अबीभवत। अभविष्ट। अभाविण्यत-अभविष्यत। यदा णिच्‌ संन्नियोगे नास्मनेपदं 


, तदा-भवति। बभूव । भविता। भविण्यति । भवतु । अभवत्‌। अवेत्‌। भूयात्‌ । . 


'अभूत्‌। अभविष्यत्‌ मार्गनअन्वेषणे । मार्गयति-मार्गति । मार्गयामास-ममागं । 
; मार्गयिता । सार्गिता। सार्गयिष्यति-मार्गिण्यति । मार्गयतु-मार्गतु। अमागंयत्‌ ! 
० ~ 

` अमागंत्‌। मार्गयेत्‌-मागेत्‌ । माग्यांत्‌। अममार्गत-अमागीत्‌। अमार्गयिष्यत्‌-अमा- 


गिष्यत्‌। धषन््रसहने। धर्षयति-धर्षति । धषयामास-दधर्ष । धर्षयिता-धर्षि- . 


ता। धर्षयिप्यति-धर्षिष्यति । धर्षयतु-धर्षतु । अधर्षयत्‌-अधर्षत्‌। धर्पयेत्‌- 
श्वषत्‌। ष्यात्‌। अदीएपत्‌-अदधर्षत-अधार्घीत्‌ । अधरषयिष्यत्‌-अधर्षिण्यत्‌। 
कथयति । कथ इत्यकारान्ताद्स्माण्णिचि अनुबन्धलोपे “अतो लोपः’ 
इति यकारोत्तरवर्तिनन अकारस्य लोपे, कृते 'अत उपधायाः इति 
बृद्धो प्राधाथाम्‌ “अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ 
तद्भावे जाते “सनाद्यन्ता धातवः? इति धातुसंज्ञायाम्‌ लटि, ळः स्थाने तिपि अनु- 
बन्धलोपे सावंधातुकसंज्ञायां शपि अनुबन्धलोपे शित्वार्सावंधातुकसंज्ञायां गुणे अया” 


मत इति सरली वात कप इतयकाराम्तघातोिि भदळोपे 


अचः--परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत्‌ हो, स्थानीभूत अच्‌ से पूवेत्वेत दृष्टको यदि 
विधि ( काये ) कत्तव्य हो । र 
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गण संख्याने । गणयति । ई च गणः (७1४1९७ गरोरभ्यासस्य ईत्स्यात्‌, चादत्‌ , ` 
चङ्परे णौ । अजीगणत्‌। अजगणत्‌। रच प्रतियत्ने । रचयति । अररचत्‌। कल 
गतौ, संख्याने च । कलयति । अचकलत्‌ । मह पूजायाम्‌ । महयति । सूच पेशु- 
“न्ये । सूचयति । अपोपदेशत्वान पः । असुसूचत्‌ । कुमार क्रीडायाम्‌ । कुमार- 
यति । अचुकुमारत्‌ । ऊन परिहाणे । ऊनयति । रोः पुयण्जी'ति सूत्रे पययो"- 
रिति वक्तव्ये वर्ग-प्रत्याहारजग्रहो लिङ्ग-'णिच्यच आदेशों न स्याद्‌ द्वित्वे कत्तव्ये' 
इति । यत्र द्विरक्तावभ्यासोत्तरखण्डस्याद्यो5च्‌ प्रक्रियायां, परिनिष्ठितरूपे वा अवर्णो 
लभ्यते तत्रैवायं निषेधः, ज्ञापकस्य सजातीयापेक्षत्वात्‌ । तेनाचिकीत्तदित्यादि 
सिद्धम्‌ । प्रकृते तु “न” शब्दस्य द्वित्वम्‌ । तत उत्तरखण्डे अल्लोपः । औननत्‌ । 
तस्य स्थानिवद्भावात्‌ बृद्धयभाचे धातुस्वार्छङस्तिप जख सालिवद्भावात दृद्धयभाने घातुस्वारछडस्तिप इछोपे अदि च्छे; स्थाने 'णिशि अरि च्लेः स्थाने 'णिश्रि- 
बुखुभ्य/ इति चङि द्विसवे अभ्यासत्वे$भ्यासक्ार्य चुत्वे च ते “अ च कथ्‌ अ त! इति 
भूते अन्न थकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य णिउ्निमित्तेन लोपित्वात्‌ 'सन्वज्ञघुनि०' इति 
सन्वद्धावाभावेन “सन्यतः इतीत्वस्य 'दीघों लघोः इति दीर्घस्य चाप्राप्ती अच- 
कथत्‌? इति रूपस्‌ । ई च गण इति । 'सन्दज्ञघुनि"इत्यतः चङ्परे इति, 'अन्न लोपः 
इत्यतोऽभ्यासंस्येति चाञुवतंते । अजीगणदिति । गाणधातोणिचि अङ्लोषे 
तस्य स्थानिवस्वात बुद्धथभावे छुङस्तिप इकारखोपेऽटि च्लेश्वडि द्वित्व अभ्यासत्वे 
हळादेः शेषे डुत्वे अर्छोपित्वाद्दीर्घसन्वद्धावयोरभावे “ई च गणः इति इंत्वे 'अजी- 
रणत्‌? इति रूपस्‌ । पक्षे “अजगणत्‌? इति। औननदिति : ऊनधातोर्णिचि 
लुडि तिपि 'इतश्च' इछोपे च्छौ 'णिश्रि' इति चङि "णेरनिटि' इति णिचो 
लोपे प्रत्ययलोपमाश्रिस्य “चङि? इत्यनेन अकारविशिष्टस्य नकारस्य द्विखे 'ऊ-न-न- 
अ-त? इति जाते अङ्गस्याडागमे 'आटश्च' इति बुद्धा 'ओऔननत? स न सि दा 
अन्न ढ्विस्वात्पूंस जढ्लोपे कृते तदनु इकारविशिष्टस्य हविस्वे सति हर ति ड्‌ 
पं स्यात्‌ । नच तथाकतंच्ये ‘द्विवचनेऽचि’ इति निपेघप्रसङ्घ:। व 
णिचो द्वित्वनिमित्स्वाभावात्‌। इति चेन्न 'णिच्यजादेशो न ह्व्त्वि क इति? ति 
द्वित्वाआगेवाजादेशनिधेधात। नच “गिच्यजादेश' इत्यप्रामाणिकस्‌। ओः पुयण' io 
सूत्रे 'ओः पयोः इत्येव वक्तव्ये चर्ग्रस्याहारजकारम्रहणे णिच्यजादेशो दिला छ 
इति ज्ञापकस्य प्रमाणत्वेन विद्यमानस्वात्‌। औनयिष्यत्‌ । ध्वन = शब्दे । ध्वनयति । 
ध्वनयामास । ध्वनयिता । ध्वनयिष्यति । ध्वनयतु। अध्वनयत्‌। ध्वनयेत्‌ । ध्वन्या- 


त्‌। अद्ध्वनत्‌ । अध्वनयिष्यत्‌। सूत्र = वेष्टने । सूत्रयति । सूत्रयांचकार । सूत्रयि- 
त।अवुष्वनत 22006 ० क कक क्स न तिता 


ई च--'गणः धातुके अभ्यासको 'ईत्व' हो और चकारात्‌- “अत्र भो हो, चड्परक , 
“णि? के परे । र ु र 


~ 
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३२० न मध्यसिद्धान्तकौशुदी- [ चुरादि- 


ध्वन शब्दे । ध्वनयति । अद्ध्वनत्‌ । सूत्र वेष्टने । सूत्रयति। सूत्र प्र्नवणो । 
मूत्रयति । अदन्तत्वसामर्थ्याण्णिज्विकल्पः । मूत्रति। . - 
आ गर्चादात्मनेपदिनः । 


पद्‌ गतौ । पद्यते । अपपदत ॥ ग्रह ग्रहणो । गृह्यते । युग अन्वेषरों || 
सगयते । झूर-चीर विक्रान्तौ । शूरयते । वीरयते ॥ गये माने । गवेयते ॥ 
| इति चुरादिः ॥ १० ॥ 

Cn 

अथ णिजन्तप्रक्रिया 

. स्वतन्त्रः कत्ता ।१।४।५४। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ 
तत्प्रयोजको देतुश्च ।१।४।५५। कतृप्रयोजको हेतुसंज्ञः, कतृसंज्ञश्न स्यात्‌। 
ता । सूत्रयिष्यति सूत्रयतु । असूत्रयत्‌। सूत्रयेत्‌। सूञ्यात्‌। असुसून्नत्‌। असूत्रयिप्य- 
त्‌। भूत्र = प्रखवणे । मूत्रयति-सूत्रति । मूत्रयांचकार-सुसूच । सूत्रयिता-सून्निता ॥ 
छ मूत्नयिष्यति-सूत्रिष्यति । मूत्रयतु मूत्रतु । असूत्रयत्‌ । अमून्नत्‌। सूत्रयेत--मूत्रेत्‌। 


०४ 


मृञ्यात्‌। असुमूत्रत-अमूत्रीत.। अमूत्रयिष्यत-अमूत्रिष्यत्‌ । पदन्गती । पदयते- 
पदयांचक्रे । पद्यिता । पद्यिष्यते । पद्यताम्‌ । अपद्यत । पद्येत । पदयिपीष्ट । 
अपपदत । अप्रदयिष्यत । गृहस्ग्रहणे । गृहयते । गृहयांचक्रे। शुहयिता। गृहयि- 
ष्यते । गृहयताम्‌ । अगृहयत । गृहयेत । ग्रहयिपीष्ट । अजग्रह । अगृहयिष्यत । 
सग-अन्वेषणे सुगयते । सृगयांचक्रे । सृगयिता । स्रगयिप्यते । सख॒गयतास्‌ । अस? 
गयत । सुगयेत । खरुगयिषीष्ट । अस्रगयिष्यत | शूर-वीर विक्रान्तौ । श्रयते-वीर- 
यते । शूरंयांचक्रे-चीरयांचक्रे । शूरयिता-वीरयिता । शूरयिण्यते-वीरयिप्यते । 
शूरयतास्‌ । वीरयताम्‌ । अशूरयत-अवीरयत। शूरयेत-वीरयेत । शूरयिपीष्ट-वीर- 
यिषीष्ट। अशुश्रत-अविवीरत । अशूरयिष्यत-अवीरयिष्यत । इति चुरादिः ।' 


स्वतन्त्रः क्तेति । कार काधिकारात्‌ क्रियाजनने स्वातन्त्र्यमिह विवक्षितमित्याह-- 
क्रियायामिति । 'स्वातन्न्य मिह प्राधान्यम' इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । ननु स्थाली पचति, 
इत्यादौ कथं स्थाल्यादीनां कतृत्वम्‌ , स्वातन्त्याभावादित्यत आह--विवक्षितो 5थ इति । 
ध्विवक्षातः कारकाणि भवन्ति’ इति भाग्यादिति भावः.। स्वातन्तर्यञ्च धात्वथन्यापा- 
. राश्रयत्वम्‌ ` अथः हेतुमति च' इति गिज्विधि वच्यन्‌ हेतुसंज्ञामाह तत्प्रयोजको ` 
#" भदन्तत्व--वर्तुतस्तु धातोरन्त उदात्तो लिय्याम्‌ च फलम्‌ बोध्यम्‌ । 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें चुरादिगण समाप्त हुआ । 


र GD 
स्वतन्त्रः__क्रियामें स्वातन्त्र्येण विवक्षित जो अर्थ वह कतेसंज्ञक हो | तस्प्रयो-कर्ताका , 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३२१ 


हेतुमति च।३।१।३६। प्रयोजकव्यापारे प्रेरणादौ वाच्ये धातोर्णिच्‌ स्यात्‌ भवन्तं 

प्रेरयति-_भावयति । ओः पुयण्ज्यपरे ।७।४।८०। सनि परे यदङ्गं तदवयवाड- 

भ्यासोवणस्य इत्स्यात्पवगंयण्जकारेप्वचर्णपरेषु परतः । :अवीभवत्‌ । अपीपवत्‌। 
त ति तत तम ती सिसि नी निती तत 0 डी 


हेतुइचेति । “स्वतन्त्रः कर्ता? इति पूवसूत्रोपात्तः कर्ता तच्छुब्देन परास्रश्यते । तस्यः 
कतुः, प्रयोजकः-प्रवतंयिता तत्प्रयोजकः । तदाह--कठुः प्रयोजक इत्यादिना । हेतुमति 
चेति । 'सत्यापपाश” इत्यतो णिजित्यनुवत्तते । 'हेतुः-प्रयोजकः' आधारतया 
अस्यास्तीति हेतुमान्‌ प्रयोजकनिष्ठः प्रेषणादिव्यापारः तस्मिन्‌ वाच्ये णिच्‌ स्यादित्य- 
थः। "धातोरेकाचो हलादेः इत्यतो धातोरित्यनुवत्तंते । तदाह -प्रयोजकञ्यापार 
इति । भवन्तमिति । देवदत्तो यञवा भवति । तं प्रेरयति याजक इत्याद्यर्थ भूधास्वर्थस्य 
भवनस्य सुख्यकर्ता यञ्चा तस्य यज्वभवने प्रवर्तयिता याजकादिः प्रयोजकः, तन्निष्ठा- 
यां प्रेरणायां भूधातोः हेतुमति च' इति णिचि वृद्धौ, आवादेशे च भावि इति 
णिजन्तम्‌ । तस्य 'सनाद्यन्ता धातवः इति घातुसंज्ञायाम्‌ 'वतंमाने छट' इति 
छटि, तिपि शपि गुणे अयादेशे च 'मावयति? इति भवन्तं प्रेरयतीति । फछितोऽथंः। 
ओः पुयणिति । उ इत्यस्य ओः इति पष्ठी । पुयण्जि इति च्छेदः । पुश्च यण्‌ च ज्‌ च 
इति समाहारद्दन्हात्सस्तमी । अः परो यस्मादिति वहुचीहिः । “सन्यतः इत्यस्मात्स- 
नीत्यनुवर्तते । 'अङ्गस्य' इत्यधिकृतस्‌ । “अन्न ळोपोऽभ्यासस्य? इत्यस्मादभ्योस- 
स्येति 'भ्रुजामित' इत्यस्मादिदिति चानुवतते । तदाह--सनि परे इत्यादिन। । अवी- 
भवत्‌ । भू इस्यस्सात्‌ हेतुमति च' इति णिचि "णिच्च आदेशो न स्याद्‌ द्विस्वे 
कर्तव्ये? इति निषेधात्‌ पूर्व बृद्धयभावे 'सनाद्यन्ता इति धातुस्वाइछुङस्तिप इलोपे 
भरि च्छो 'णिश्निदुखुम्यः कतरे चड? इति च्लेश्चङि अनुवन्धलोपे 'गेरनिटि! 
इति णिलोपे 'अ भू अ तः इति स्थिते 'द्वित्वे कार्ये णौ अच, आदेशस्य निषेधाद्‌” 
बृद्धयावादेशाभ्यां प्रागेव भू इत्यस्य “चङि? इत्यनेन . द्वित्वे अभ्यासत्वे रुवः’ 
इति हस्वे अभ्यासे चर्चः इति चर्येन भस्य वत्वे 'अ चु भू अ तः इति जाते प्रत्यय- 
लक्षणत्वात्‌ वृद्धौ आवादेसे “णौ चड्युपधाया हस्वः इति उपधाहस्वे 'अ डु अच्‌ अ 
त्‌? इति भूते 'सन्वद्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे’ इति सन्वद्भावे “ओः पुयण्ज्यरे' 
इत्यम्यासोकारस्य इत्वे ‘दीघो घो? इति बीचे च 'अवीभवत इति रूपस्‌ 
कर्तृगामिनि क्रियाफले 'अबीभवत? इत्यात्मनेपदविशेषः। अपीपवदिति। पूञ्‌ पचने धा- 
तोर्णिचि लुङि तिपि इतश्च? इलोपे च्छौ चडि 'गेरनिटि! इति णिलोपे चङि’ इति 
द्वित्वेऽङ्गस्याडागमे हस्वे णिचमाश्रिस्य 'अचो न्णिति! इति वृद्धौ आवादेशे णो 


त अस्याडाराम इस्वे शिचमा 0 क स सर 
प्रयोजक ( प्रेरणा करनेवाला ) 'देतु” संशक और “करे” संशक हो । हेतु -प्रयोजक का प्रेर- 
। णादि व्यापार वाच्य रहने पर थातुसे 'णिच्‌' प्रत्यय हो । ओः पु -'सन्‌ः परक जो अंग, 
| ७ तदवयव जो अभ्यासावयव उकार, उसको इस्व हो, भवणेपरक कवगं, यण्‌ और जकारके परे । 


२१ म० कौ० 
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३२२ * . अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- - [ण्यन्त- 


मूड बन्धने' । अमीमवत्‌ । अयीयवत्‌। रू शब्दे । अरीरवत्‌। 'अलीलचत्‌ । 
नवत । 'पुयण्जी'ति किम्‌ £ नुनावयिषति । अपरे किम्‌ १ वुभूषति । स्रवति- 
ऋणोति-द्रव॒ति-प्रवति-प्लवति-च्यंचतीनां वा ।७।७।८१। एपामभ्यासोकार- 
स्पेत्वं बा स्यात. सनि अवणेपरे धात्वक्षरे परे । असिखवत्‌ । असुखवत. । 


इत्यादि । अवर्णपरे किम्‌ १ शुभ्रूषते । णिजन्ताण्णिच्‌ । परत्वाद्‌ वृद्धौ प्राप्तायामू- 
"ण्यज्लोपावियड्यण्गुणवुद्धिदीधेभ्यः पूरवविभ्रतिघेधेने'ति णिलोपः । चोरः 
यति । “णौ चडी'ति हस्वः । 'दीघो लघो'रिति दीघेः । न चारलोपित्वाद्‌ द्वयोर- 


Ce न सारा लाका रहरकारुसाकरुाडाडई 
चङि? “ओं: पुयण्ज्यपरे? इति उकारस्येत्वे 'दीर्घो लघोः इति दीघ 'अपीप- 
चत्‌? Le । अयीयबदिति । यु्भिश्रणामिश्रणयोरस्माद्धातोहे तुमति णिचि लुङि 
तिपि इतश्च इति इकारळोपे च्छौ चङि “णेरनिटिः इति णेळोंपे “चङि' इति द्विसे 
“पूवोऽम्यासः इत्यभ्यासत्वे ओः पुयण्ञ्यपरे' इति अभ्यासस्येत्वे दीर्घो ळघोः इति 
दीचे प्रत्ययळोपमाश्रित्य णिल्वेन वृद्धाचावादेशे “गौ चङ्युपधाया हस्वः इति हस्वेऽङ- 
स्याडागमे 'अयीयवत्‌? इति रूपम्‌ । अरीरवदिति । रु = शाब्देऽस्माद्धातोहे तुमति णिचि 
सनदित्वाद्‌ धातुत्वे छङि तिपि “इतश्च? इलोपे च्लौ च्लेश्चङि “चङि'इति द्वितवेऽङ्स्या- 
डागमे 'ओः पुयण्ज्यपरे? इति उकारस्थान इकारादेरो “सन्वल्लघुनि? इति सन्वद्भाव 
“दवी घोळघोः इति दीघंत्वे णेळोपि प्रत्ययळोपमाश्रित्य बृद्धावावादेशे उपधाहस्वे अरीर- 
चत्‌? इति अलीलवत्‌ । अजीजवत्‌ । 'अलु-ल-इ-अ-त' इत्यवस्थायां तथा 'अ-ज- 
जु-इ-अ-त इस्यवस्थायां “णेरनिटि? इति णेलॉपे प्रत्ययलो पमाश्चित्य णिच्वाद्वुदध 
आवादेशे 'ओः पुयण्ज्यपरे इति अभ्यासस्येत्वे 'सन्वल्लघुनि' इति सन्वद्भावे 'दीर्घो 
रघोः? इति दीघें 'णौ चङि? इति ह्वे 'अळीलवत्‌, अजीजवत! इति उभयोरपि सिद्धि 

सफला । ्रवतिश्रणोतीति । अपर इत्यनुवर्तते नतु पुयण्ज इति । पदर्गजकारयोरसंभ- 

चात्‌ खवंत्यादौ यणः सर्वेऽपि अव्यभिचारात्‌। असिस्रवदिति । खु = ग्रत्रवणेऽस्माः 
द्वातोः णिचि छुछि तिपि 'इतश्च' इलोपे च्लौ “णिश्चिः इति “चडि” इति द्वित्व 
अत्ययलोपमाश्रित्य वृद्धी “णौ चङ्युपधाया हस्व? इति हस्वे जवति शणो ति’ इति पा- 

क्षिके$भ्यासेत्वे असिखवत' इति प्रथमं रूपम्‌। यदाऽभ्यासेत्वं न पा 02? 

इति द्वितीयरूपं स्पष्टमेवेति भावः । चोरयतीति । चुरधातोः चुरादिंस्वार्थणिचि तस्य 

सनाद्यतचाद्धातुर्वे सति हेतुमति णिचि 'चुर-ह-इ? अन्न “णेरनिरि? इत्यनेन पूर्वणेळोपे 
राप्ते तं वाधित्वा 'अचोन्णितिः इति बृद्धौ च परत्वास्माप्तायां “ण्यह्लोपाविति 


'चातिंकेन वृद्धेः पूर्व णिलोपविधानसामथ्यांत्‌ पूर्वणेकोपे घातुस्वे छटि तिपि शपि 
इन्त’ इति शुणे तथा 'सावंबातुकार्थधातुक्यो” इति णे के “चरतिः इति 


स्तवति-स्तवस्यादि धातुओं के अभ्यास संबन्धी उकारको इसब हो, सनूके परे तथा अवणेपर॒क 


डेः 
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Tt, ॥केयाॅकिऑशशरोतरॉऑिऑशेकरसिक डी 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-दीकाद्वयोपैता। . ३२३ 


प्यसम्भवः, ण्याक्कतिनिर्देशात्‌ । अचूचुरत्‌ । डुओश्वि . गतिदद्योः । णो च 

संश्चङोः ।२।४।५१। सन्परे, चङ्परे च णौ श्वयतेः संप्रसारणं वा स्यात्‌ । 'संप्र- 
£] ७ ७९ 

सारण, तदाश्रय च काय बल्वत्‌" इति वचनात्सम्प्रसारणम्‌ । पूवहपम्‌। अशः 

शबत्‌ । अलघुत्वा दीर्घ: । अशिश्वयत्‌ । स्तम्भुसिबुसहाँ चङि ।८। ३।११६।. 

उपसगनिमित्त एषां सस्य षो न स्याञ्चङि। अवातस्तम्भत्‌ । पर्यसीषिवत्‌ । न्यसी- 


८००० आस िि्िससििस्डडिि222>>2>ज मम जिविलिएब 
रूपम्‌। अचूचुरदिति । 'चुर्‌-इ-इ' इत्यवस्थायां बृद्धि बाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधेन 
गेळोपे पुगन्तगुणे “चोरि? इति जाते 'सनाद्यन्ता' रह दारे तिति 
इलोपे च्छौ 'णिश्रि" इति चङि 'गेरनिटि' इति णेछोपे “चडि? इति द्वित्वे अभ्यासत्वे 
हलादिशेषत्वे “सन्वत्‌ इति सन्वद्धाचे “दीघो ळ्घोःइति दीचे “अचूचुरत्‌? इति रूपं 
निष्पद्यते । न चात्र पूर्वणेछेपिनाग्छोपिस्वात्सन्वद्धावो न स्यादिति वाच्यम्‌ । णिसह- 
शाक्कतियस्य तस्मिन्‌ परतः सन्वद्भावविधानात्‌। “णौ च संश्चहोः?। “विभाषा शवे? 
इति सूत्रमचुवतते । ष्यङः संग्रसारणमिति। अशुज्ञवंदिति । श्विधातोः हेतुमति मिचि 
सनादित्वाद्धातुत्वे छडि तिपि इलोपे बृद्धि “संप्रसारणं तदाश्रयं च कार्य बलवत्‌ 
इति वार्तिकवलात्‌ बाधित्वा 'णी चं संश्चङोः इति पूर्व संप्रसारणे “संप्रसारणाच्च 
इति पूर्व रूपे 'णेरनिटि' णेलोपे “चङि? इति द्वित्वे प्रत्ययलोपमाश्रित्य वृद्धावावादेदो 
हस्वे लघुपरकस्वात्सन्वद्भावे “दीघो रघोः इति दी्धेऽङ्गस्याडागसे 'अशूदावतः 
इति रूपस्‌ । यदा संप्रसारणं न स्यात्‌ “अ श्वि-श्चि-अ-त्‌? इत्यवस्थायां हलादिशेषे 
णिरोपमाश्रित्य बृद्धौ : आयादेरे 'णौ चङि’ हस्वे 'अशिश्‍्वयत! इति द्वितीयं रूपं 
सवति। स्तम्भुसिबुसहाँ चङीति । उपसरगेनिमित्तस्य प्रतिषेधः इति वार्तिकम्‌ । सहे साढः 
सः, इत्यतः स इति प्ठयन्तमचुवतंते । सूर्घन्य इत्यधिक्कतम्‌ । अवातस्तम्भत्‌ । अव- 
पूर्वात्‌ स्तम्भधातोर्णिचि लुडि तिपि इछोपे रलो चहि णेल पे धातो द्वि्वेऽङ्गस्याडागमे 
'अवातस्तम्भत्‌? इतिः रूपम्‌ । अत्र 'अवाच्चालम्बनाविदृययो? इत्यनेन प्राप्त पत्वं 
'स्तम्सुसिवुसहां चङि’ इत्यनेन निषिध्यते । पयसोपिवत । “परि अ सि-सिव्‌-अ त? 
इत्यवस्थायां सन्वद्धावे 'दीर्घोः लघोः? इति दीघ ‘आदेशञप्रत्यययोः' इत्यपरसकारस्य 
'पत्वे यणि.'पर्यसीषिवतः इति रूपस्‌ । अन्न “परिनिविभ्यः? इति ग्रापं षत्वं “स्तस्सुसि- 
चुसहां चडि? इति निषिध्यते । न्यसीषहृद्‌ । निपूर्वात्‌, 'पह'मर्षणे धातोर्णिचि लुडि 
'तिपि च्छौ चङि द्वित्वेऽडागमे 'नि-अ-स-सह्‌-अत्‌? इति जाते सन्वद्भावे,सन्यतः' 
इतीत्वे 'दीघों ळघोः इति दीघे यणि परसकारस्य षत्वे 'न्यसीषहत! इति रूपम्‌ । अन्न 


धात्वक्षरके परे, विकल्पसे । णौ च-'सन्‌ और “चङ्‌' परक “णि? परमें रहने पर 'श्विः धातुको 
सभ्रसारण हो, विकर्पसे । स्तम्सु-उपसगंस्थ निभित्तसे पर स्तम्भ्वादि धातुके सकार को 
। 
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३२४ मध्यसिद्धान्तकोसयुदी- [ ण्यन्त- ` 


बहत । स्वापेश्चङि ।६।१।११८। ण्यन्तस्य स्वापेश्चङि सम्प्रसारणं स्यात्‌ । असूषु- 
पत्‌ । इनस्तोऽचिण्णलोः ||७।३।३२। इन्तेस्तकारोऽन्तादेशः स्याच्चिण्णल्वजे 
जिति, णिति च परे । घातयति । अर्तिहीब्लीरीक्नूयीक्षमाय्यातां पुग्णी 101 
३।३६ एषा पुर स्याण्णौ। स्यापयति | तिष्ठतेरित्‌ ७१४1५ तिष्ठतेरुपधाया इदा 
देशः स्याचङ्परे णौ । अतिष्ठिपत्‌ । घ्रापयति । जित्रतेवा ।9।४।६। जिप्रतेरुप- 
'चाया इत्वं बा स्थाचब्परे णौ। अजिप्रिपत। अजिघ्रमत र इत्वं वा स्याच्चङ्परे णौ । अजिध्रिपत्‌। अजिघ्रपत्‌ । शाच्छासाह्वान्याः 


स्वापेश्वङोति । प्यन्तस्य स्वापेः संग्रसारणं स्याच्चङि इति सूत्रार्थः । “स्वापि’ इति 
ण्यन्तविशिष्टादळुढि तिपि इतश्च इलोपे च्लौ चङि “स्वापेश्चङि इति संग्रसारणे 
“संग्रसारणाञ्च' इति पूर्वरूपे 'णेरनिटि' इति णेलोपे ‘चङि इति द्वित्वे हलादिशेषे 
अङ्गस्याडागमे 'अ-सु-सुप-अत! इति जाते 'आदेशम्रत्यययोः' इति पत्वे 'सन्वत! इति 
सन्वद्भावे “दीघो लघोः इति दीर्घत्वे असूषुपत्‌? इति रूपं भवति । हनस्तोऽचिणिति । 
इन्तेस्तकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ चिण्णल्वर्ज जिति णिति च परतः । घातयतीति । 
हनधातोहेंतुमण्णौ घातुत्वे कटि तिपि शंपि 'हन्‌-इ_अ-ति' इति जाते 
“हुनस्तोऽचिण्णलोः इति हनस्तकारादेशे “हो हन्ते? - इति ङुस्वेन हस्य घत्वे अत 
उपधाया? इति दी 'घाति-अ-ति' इति जाते 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' इति 
गुणेज्यादेशे “घातयति? इति रूपम्‌ । छुङि “अजीघतत्‌' इति रूपमवसेयम्‌ | अतिष्टि- 
पत्‌ । स्थाधातोणिचि पुकि 'णिश्रिद्नुखुभ्यः कर्तरि चड” इति चङि अनुवन्धलोपे 
“णिच्यच आदेशो न स्यात्‌, द्वित्वे कार्ये? इति निषेधात्‌ इत्वापेक्षया पूर्व “चढि' इति 
वित्वे अभ्यासत्वे 'शर्पूर्वा' खय? इति सलोपे5भ्यासहस्वे चत्वे “णौ चङ्युपधाया 
` स्वः इति उपधाया स्वे “णेरनिटि? इति णिळोपे “सन्वञ्लछुनि चङपरेऽनरलोपे' 
इति इते षत्वे (दत्वे 'तिष्ठतेरित? इति इस्वे च “अतिष्टिपच? इति रूपम्‌ । अत्र 
केचित्‌ 'ओण॒ अपनयने? इत्यन्न क्रदित्करणाङिङ्गात' “उपधाकाय द्वित्वाअबळम्‌' 
इति कल्पनया पूर्व 'तिष्ठतेरितः इति इवं ततो द्वित्वमिति न समीचीनमिति 
प्रामाणिकाः । तन्न ग्रमाणमन्यन्न स्पष्टम्‌ । जित्रतेवाँ । घ्राधातोरुपघाया इदादेशः 
स्याच्चङपरे णौ। अनिप्रपत। भ्राधातोर्णिचि “आर्तिद्दी” इति एकि सनादित्वाद्धातुरवं 
लुडि तिपि 'इतश्च' इलोपे च्छौ 'णिश्रि' इति चङि अङ्गस्याडागन अन तिपि 'इतश्चः इलोपे च्लौ 'णिश्रिः इति चङि अङ्गस्याडागमे 'अ-घ्राप-इ-अ- 
पत्व नहीं दो, “चढ़ के परे । स्वापे--ण्यन्त “स्वप्‌? घातुको संप्रसारण हो “चष के परे । 
हनस्तो--इन्‌"घातुको तकारान्त आदेश हो, 'चिण? तथा 'णळ! वजित जितः-णित्‌ प्रत्ययक 
परे । अर्ति-%, हो, ब्लो, री, क्नूयी, कमायो और आदन्त घातुको 'पुक' का आगम हो, 
धिः के परे । तिए--'स्था? धातुकी उपषाको 'इस्व' हो, चङपरक “णि? के परे । जिघ्र” 
बातुकी उपधाको 'इत्व? हो, चढ्परक "णि? के परे, विकहपसे। झाच्छा-शो, छी क घो? 
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` प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्ढुमती-टीकाडयोपेता । ३२४ 


वेपाँ युक ।७।३।३७। एषां युक्‌ स्याण्णौ । शाययति । अशीशयत्‌ । ह्वाययति ! 
हः सम्प्रखारणम्‌ ।६।१।३२। सन्परे चङ्परे च णौ हृः सम्प्रसारणं स्यात्‌ । 
( काण्यादीनां वेति चक्तव्यम्‌ ) काण्यादीनां चङ्परे णौ उपधाया हस्वो वा 
स्यात । ण्यन्ताः कणरणभणश्रणलुपहेठः षट्‌ भाष्ये उक्ताः । ह्वायिवाणिलोठिलोपय- 
श्वत्वारोऽधिका न्यासे । चाणिलोटी अप्यन्यत्र । इत्यं काण्यादयो द्वादश । अजूहचत, । 
गजुहावत्‌ । पाययति । खोपः पिवतेरीच्चाभ्याखस्य ।७।४।४। पिवतेरपधाया 
लोपः स्यादभ्यासस्य ईदन्तादेश्च चङ्परे णौ । अपीप्यत्‌। ( पातेणौ लुग्वक्त- 
वयः ) पुकोऽपवादः । पालयति । वो विधूनने जुक |७३।३८। वातेजुक स्या- 


US Oe 
त्‌? इति जाते 'जिघ्रतेर्वा' इति उपधाया इत्वे 'णेरनिटि' इति णेळोपे “चडि? इत्यनेन 
द्वित्वे पू्ोऽभ्यासत्वे हलादिशेपस्वे 'कुहोश्चुः इति जत्वे अ-जि-ब्रिपू अतः इति जाते 
अजिप्रिपत! इत्येकं रूपं भवति । यदा तु इत्व न स्यात्तदा णौचडि* इति सवते 
“सन्यतः इति इत्वे “अजिघ्रपत्‌! इति द्वितीयं रूपं भवति। झाच्छासेति । पुकोऽपवादः। 
णौ परत एपां धातूनां युयागमो भवतीति भावः। शाययतीति। तलको समाज 
घौ 'आदेच उपदेदो$दिति? इत्यात्वे पुगागसं वाधित्वा 'शाच्छासा' इति ७41. 
“शायि इति जाते सनादित्वेन धातुसंज्ञायां लटि तिपि झपि मुणेऽयादेशे MN 
इति। हाययति । ह्वेन्‌-घातोणिचि आदेचः इत्यात्वे “शाच्छासा स ब 
इति जाते धातुत्वे लटि तिपि शपि अयादेशे ह्वाययति’ इति रूपें भ र € ' 
सारणमिति । 'णौ च संश्चङोः? इत्यलुपज्यते । हृ इति षष्टी। ह्वेनः ना डर 
पाययतीति । पा धातोर्णिचि 'शाच्छासा' इति युकि कटि ति श्ञापि गु या 
“पाययति’ इति रूपं भवति । छोपः पिबतेरित । 7, चा व 
इत्यतः णौ चडीति अनुषज्यते । लर सा च उ 
“पायि' ुङि तिपि “इतश्च? चली * ही । 
शत हि द्वित्व ता “अ-पा-पाय्‌-अ- pe जाते न 
'पिवतेरीद्चाभ्यासस्य? इति अभ्यासस्येदादेशे आ कर ति 
रूपं भवति ।. पाळ = रक्षणे । पालयति । वो विधनने जु) | = गतिगन 
स्माज्चुक्स्यात्‌ विधूनना्थ णौ परतः । वाधातोणों जुके बाज णौ परतः । वाधातोणों जुकि 'वाजि' इति जाते ऊरि तिपि _ 


. ` हेज, व्येन्‌, वेञ्‌ और पा थांतुको “युक? का आगम हो, 'णि' के परे । ह सम्प्र हिन? 


--आण्यादि धातुओंकी 
बाहुको संप्रसारण दो, सनूपरक और चक्रक “णि? के परे । काण्या--का 
उपघाको “हस्व? हो, चङपरक “णि? के परे । लोपः=*पा? घातुको उपधाका कप हो और 
अभ्यासको इंदन्तादेश दो, चङ्परक "णि? के परे । पातेणो--'पा? घातुको 'छक्‌? पर 
हो, “णि? के परे । चो विधू--वाः घातुको विधून्नन अर्थमै “जुक्‌? का भागम हो, 


/ 
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३२६ ` अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- . [न 


ण्णौ कम्पेष्थे । ` वाजयति । विधूनने किम्‌ £ केशान्वापयति । शदेरगतौ तः 
।७।३।४२। शदेणौं तोऽन्तादेशः स्यान्न तु गतौ । शातयति । गतौ तु--गाः 
शादयति गोविन्दः । गमयतीत्यर्थः । रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ।७।३।४३। रुहः पका- 
रोऽन्तादेशो वा स्याण्णौ । रोपयति । रोहयति । दोषो णौ ।६।४।९०॥ दुष्यतेरुप- 
धाया ऊत्स्याण्णौ । दूषयति। चा चित्तविरागे ।६।४।९१। दुष्यतेरुपधाया ऊत्स्या- 
दा, णौ चित्तविरागे विरागोऽप्रीतता । दुष वेकृत्ये। चित्तं दूषयति, दोषयति वा 
कामः। उभौ साभ्यासस्य ।८।४।२१। साभ्यासस्यानितेरभौ नकारौ णत्वं 
प्राप्नुतो निमित्ते. सति । प्राणिणत्‌ । णौ गमिरबोधने ।२।४।४६। इणो 


गमिः स्याण्णावबोधने । गमयति । बोधने तु- प्रत्याययति । घट चेष्टायाम्‌ । 


शपि गुणेज्यादेशे 'वाजयति' इति रूपं भवति । 'केशान्वापयति’ अन्न न जुक्‌ विधून- 
नाभाचात्‌। किन्तु आदन्तत्वात्पुगेव । शदेरगताविति ' शाद्‌ लु-विशरणगत्यवसाद्‌नेषु। 
अस्य णौ परतस्तकारादेशः स्यादित्यर्थः । शदूधातोः णो “शदेरगतौ तः इस्यनेन 
दुस्य स्थाने तकारादेशे “अत उपधायाः? इति उपधाया दीर्घस्वे शाति? लटि तिफि 
शपि गुणेऽयादेशे शातयति’ इति रूपम्‌। अयं तकारादेराः गतिभिन्नाथ एव स्यात्‌। 
गतौ तु 'शादयति’ इत्येव रूपं भवति । रुइः पोऽन्यतरस्यामिति । रुह धातोः पकारा- 


` न्तादेशः स्याण्णौ विकल्पेन । रुहधातोणौं ‹रुहः पोऽन्यंतरस्याम्‌' इत्यनेन हस्य पत्वे 


'पुगन्त' इति गुणेऽयादेशे “रोपयति? इति एकं रूपम्‌। यदा पकारादेशो न स्या- 
त्तदा रोहयति’ इति तु भवत्येवेति दिक्‌। दोषो णौ । दुषधातोरुपधाया उदादेशः 
स्याण्णौ परत इत्यरथः । दूषयतीति । दुषधातो हेतुमण्णिचि “दोषो णो? इत्यनेनोपधाया 
उदादेशे छदि तिपि शपि गुणेञ्यादेशे ‘दूषयति’ इति । वा चित्तविरागे । अत्न ‘दोषो 
णौ इस्यजुवतंते । चित्तविरागाथं गम्ये दुषधातोरुपधाया ऊदादेशो वा स्यादिति 
सूत्राथः। णौ गभिरवोषन इति । इण्‌=गतावस्य रामिरादेशो भवति अबोधनाथे 
गम्ये णौ परतः। इण्‌ धातोणौं 'णौगमिः इति गम्यादेशे लदि तिपि शपि गुणेञ्यादेशे 
“गमयति? इति रूपस्‌ । बोधने तु-प्रत्याययति । म्रति-इणधातोर्णिचि 'अचोऽन्णिति' 
इति वृद्धौ अयादेशे 'प्रति-आयि’ यणि 'भ्रत्यायिः अस्माज्ञरि तिपि शपि गुणेऽयादेो 


. अत्याययति” इति रूपं अवति । “मितां हस्वः विधास्यमानं हस्वत्वं परिकल्प्य मित्सं- 


th 


परे । चदेव धातुको गतिभिन्न अथे तकारान्त आदेश हो, 'णि? के परे । रुहः-- 
“शह? धातुको पकारान्त आदेश हो, “णि? के परे, विकह्पसे । ‘दोषो--'दुष? धातुकी उपधाको 


छित्‌? आदेश हो, 'णिशके परे । वा चित्त-दुष्‌? घातुकी उपधाको अत दो, चित्तविराग 


( इच्छाविरह ) अर्थे, विकल्पसे । उभौ--रेफ-निमित्तसे पर 'अन्‌? घातुके अभ्यांस सहित 
दोनों: नकारको णत्व हो । णौ गसि--अवबोधन अमे 'इण्‌? थातुको “गम्‌? आदेश दो, 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३२७ 


(ग० ) घडादयो मितः । जनोजुषक्नसुरञ्जोऽमन्ताश्च | एते भितः । 
(ग०) ज्घल हलह्ालनमामचुपसगाद्वा । अनुपसगादेषां मित्त्वं वा । ग्लास्ना- 
चनुवमां च । अजुपसर्गादेषां मित्त्वे वा । न कम्यमिचमाम्‌ | अम- 
न्तत्वात्प्राप्ते मित्त्वमेषां न । यमोऽपरिवेषणे । यच्छतेभाजनतोऽन्यत्र मित्त्व 
न | स्खदिरवपरिभ्यां च । स्वदिरवपरिभ्यां परीभूतो मित्‌ न । मितां हस्वः 
।६।४।९२। घटादीनां, ज्ञपादीनां च णाचुपथाया हस्वः । घटयति । अजीघटत्‌। ज्ञप्‌ 
ज्ञाने, ज्ञापने च । ज्ञपयति । अजिज्ञपत्‌। रभेरशब्लिटोः ।9।१।६३। रमेनुमचि, 
न तु शब्लिटोः । लभेश्च ।७।१।६४। लमेनुम्‌ स्यादचि, न तु शब्लिटोः । अररः 
म्भत्‌। अललम्भत्‌। ईष्ययति । (.इेष्येतेस्तृतीयस्येति वक्तव्यम्‌ ) तृतीयव्यज्ञ- 


अत, अर ० कक सस क सन्नननन 
ज्ञकानां परिगणनं ससूत्रं विधत्ते। घटादयो मित इत्यारभ्य 'जनीजूष_ इति याचत्‌। 
केपाञ्चित्‌ चेकलिपकं मिरवं मत्वा आह “ज्वलह्वल' इस्यारभ्य “व्छास्ना' इति यावत्‌ प्रा 
सानामनीप्सितानां मिरवं निपेधयति। “न कम्यमि’ इत्यतः “स्खदिरव' इत्यन्तं यावत्‌। 
अजिशपत । ज्ञपूइत्यस्माण्णिचि उपधाबुद्धो हस्वे 'जपि'इति जाते घातुत्वाल्छृडस्तिप 
इकारलोपे$टि च्लेश्चङि 'णेरनिटि' इति णिलोपे “चङि इति द्वित्वेडम्यासकार्य 
“सन्वद्लघुनि चडपरे5नग्लोपे' इति सन्वद्भाव सन्यतः इति अभ्यासस्याकार- 
स्येत्वे लघुत्वाभावात्‌ “दीघो रघोः इति दीर्घांभावे अजिज्ञपव' इति रूपस्‌ 
रमेरशब्लिटोरिति ; इदितो बुम!इत्यतो नुमित्यनुवतते, 'रधिजमोरचि’ इत्यतः अचि 
इत्यनुवर्तते । अररम्मत्‌ ' रमधातोर्णिचि “रमेरशब्लिरो? इति चुमि लयच 
बेऽनुस्वारे परसवे छङि तिपि 'इतश्च' इलोपे “णेरनिटि? इति मया 
“चङि? इति द्विरवेऽभ्यासव्वे इळादिशेपत्वे 'अररम्मतः इति रूपं - 
संयोगपरत्वेन हस्वाभावान्न सन्वच्वम्‌ । कमेश्चेति । कमेरपि चुम, अचि परतः ड 
शवलिटोः । अळलम्मत्‌। 'अळम्भ अत! इत्यवस्थायां 'चङि' द्विसे ना 
हलादिशेषस्वे 'अळळम्मतः इति रप्‌ । अन्रापि दीवासन “अळलम्मत्‌? इति रूपम्‌ । अत्रापि दीघंत्वाचन सन्वन्गावः । ईष्ययति। 
पड ता तल न 
पके परे । घटादयो --भ्वाचन्त्गेत घटादि गणपठित धातु मित! दो । जनी षू 
भ थम अमन्त धातु भी “मित? हो । उ्वक्ू--अनुपसगंक जनक इल आदि घातु 
विकल्पसे 'मित? दो । उ्छास्ना-अनुपसगेक ग्ला-स्ना आदि भातु “मित? हों, विकट॒पसे । 
न कस्य--अमन्त होने पर भी कम्यादि धातु “मित? नहीं हो । यमो--अपरिवेषण अथेमे 
धवम्‌? धातु 'मित? नहीं हो । स्खद्रि-अव-परि उपसर्गे पर स्थ, धातु “मित नहीं हो 
मितां-घटादि और ज्ञपादि धातुओंकी उपथाको 'हस्व हो 'णि' के परे । रभेर-- र्म 
धातुको 'नुम? दो, “शप्‌? और 'लिट! सम्बन्धीसे भिन्न अचूके परे । mrs 
घातुको. भो “नुम्‌? हो, “शष्‌? और “छिद्‌? सम्बन्धी भिन्न अचूक प्रे । ईष्य--ईष्येयति'के 
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नस्य, तृतीयैकाच इति वार्थः । आद्ये षकारस्य द्वित्वं वारयितुमिदम्‌ । द्वितीये त्व- 
जा देद्रितीयस्येत्यस्याऽपवादतया सन्नन्ते प्रवते । ऐष्यियत्‌। द्वितीयव्याख्यायां 
णिजन्ताच्चङि षकार एवाभ्यासे श्रयते, हलादिः शेषात्‌ । ` द्वित्वं तु द्वितीयस्येव, 
तृतीयामावेन प्रकृतवा तिंकाऽप्रदृत्तेः । ऐषिष्यत्‌ ॥ इति ण्यन्तप्रकरणम्‌ । 

— आओ 


अथ सन्नन्तप्रकरणस्‌ 
धातोः कमणः समानकतृकादिच्छायां वा ।३।१।७। इषिकमणो घातोरि- 
षिणेककतृकात्सन्वेच्छायाम्‌ । धातोर्विधेरिह सन आद्वघातुकत्वम्‌ । पठ व्यक्तायां 
बाचि । इट्‌ । सन्यङोः |६।१।९। सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्येकाचो द्वे स्तोऽ- 
_जादेस्तु द्वितीयस्य । 'सन्यतः?। पठितुमिच्छति-पिपढिषति । कर्मणः किम्‌ १ 


ईष्य=ई््यायाम्‌ । अस्माण्णौ लटि तिपि झपि युणेऽयादेशे -'ईष्यंयति' इति रूपम्‌ । 
ऐेव्यियदित्रि । ईष्यंधातोर्णिचि लुङि तिपि “इतश्च? इलोपे च्छी “णिश्रिः इति चङि 
“इष्य -इ-अ-त्‌? इति जाते पकारविशिष्टस्य द्वितीयाचो द्वित्वे प्राप्ते तं वाधित्वा 
इष्य तेस्तृतीयस्येति वाच्यस्‌? इत्यनेन यका रविशिष्टेकारस्यं द्वित्वे 'ईप -यि-यि-अ-तः 
इति जाते 'णेरनिटि' इति णेलोपे 'ईष्यिय्‌-अत्‌? इति स्थिते 'आडजादीनाम्‌? इत्या 
डारामे 'आटश्च' इति बृद्धो 'ऐक्यियत? इस्येकं रूपं भवति । यदा तु पकारविशिष्टस्य 
द्वित्वमिति पक्षः स्वीक्रियते यदा 'आ-इईष्यि-ष्यि-अत्‌? इत्यचस्थायां हळादिः शेषेण 
यळोपे “णेरनिरि' इत्यनेन च णेलोंपे “आटश्च? बृद्धौ “ऐर्षिष्यत्‌? इति द्वितीयं रूपं 
सम्पद्यते । इति णिजन्तप्रक्रिया। ` 


धातोःकमंण इति । “गुसिज्किञ्चयः इत्यतः सन्नित्यनुवतंते । ' इच्छायाः श्रुतत्वात्तां 
. अत्येव कमस्वं विवक्षितम्‌ । तथा समानकतुकस्वमपि इच्छानिरूपितमेव विवक्षितम्‌। 
केति स्ववाचकराब्दुद्वारा धातौ सामानाधिकरण्येनान्वेति । तथा च इच्छासमानः 
कतकत्व सति इच्छाकर्मीभूतो यो व्यापारः तद्वाचकाद्धातो रिच्छायां सन्‌ वा स्यादिति 
फति । तदाह -इषि कर्मण इत्यादि । इषिणा एुककतु कात्‌ इषिक्मीभूतन्यापारवाचका 
द्वातोरित्य्थः। पिपठिषति । पठ इस्यस्मात्‌ “धातोः कर्मणः समानकतृकादिच्छायां 


तृतीय व्यक्षन या तृतीय एकांचको द्वित्व हो । 


इस प्रकार इन्दुमती? टाकार्मे ण्यन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 
EADS 


'धातोः- (इपि)-इच्छा क्रियाके कमींभूत जो इच्छा क्रियाके कर्ता, तत्‌ समान कर्ता दै 
जिसका, उस धातुसे “सन्‌? प्रत्यय हो, इच्छा अर्थमें, विकल्पसे । सन्यछोः--सन्नन्त तथा 
यङन्त धातुके प्रथम एकाचको द्वित्व हो और अजादि घातुके द्वितीय एकाचको द्वित्व हो | 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३२६ .. 


'गमनेनेच्छति इति करणान्मा भूत । समानकतृकात्‌ किम्‌? ‘शिष्याः पठन्त्वि'तीच्छति ' 
गुरु: । 'चा'ग्रहणात्पक्षे वाक्यमपि । 

शैषिकान्मतुबथीयाच्छैषिको मतुबर्थिकः । 

सरूपः प्रत्ययो नेष्टः, सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ १ ॥ 

तेन-पिपठिषितुमिच्छतीति वाक्यमेच। 'लुडसनोधेस्ल' | सः स्याद्धंधातुके 

1७1४1४९] सस्य तः स्यात्सादावाद्धंधातुके। अत्तुमिच्छति-जिघत्सति । $ष्ययतेस्तृ- 
तीयस्ये'ति यिसनोर्द्दित्वम्‌ । ईष्यियिषति । “एकाच' इति नेट्‌ । अज्झनगर्मा सनि 
१६४।१६। अजन्तानां, हन्तेरजादेशगमेश्व दीघो, झलादौ सनि। इको झल 
1१।२।९। इगन्ताजकलादिः सन्कित्‌ स्यात. । कत्तुमिच्छति चिकीर्षेति । जिघांसति । 


Minna inane Ds ie a 7: 
चा? इति सन्प्रत्यये अनुवन्धलोपे “पठ्‌ स' इति जाते “आधंधातुक शेपः इति 
आर्धयातुकस्वे “आर्धधातुकस्येड्बळादेः इति इडागमे टकोपे रिस्वादाद्यावयवे 
“सन्यङोः इति द्वित्वे “पठ्‌ पट्‌ इ स्‌? इति जाते "पूर्वोऽभ्यासः? इत्यम्यासत्वे 
“हुळादिः शेषः? इति ठलोपे सन्यतः इतीत्वे 'आदेइाप्रत्यययोः' इति. पत्वे 'सना- 
यन्ता धातवः इति धातुस्वाज्लटस्तिपि शपि अनुवन्धलोपे 'पिपठिप अ ति’ इति 
-जाते 'अतो गुणे’ इति पररूपे पिपठिषति’ इति रूपस्‌ । जिघत्सति । . अद्‌ इस्यस्मा- 
द्धातोः "धातोः कर्मेण” इति सनप्रत्यये 'छङ्सनोर्घस्ल्‌’ इस्यदो घर्छादेशेऽचुवन्धः 
-लोपे "घस स' इति भूते अन्न सनस्सस्य आर्धधातुकं शेष? इत्याधघातुकसंज्ञायास्‌ 
“आर्धधातुकस्येडवलादेः? इतीडागामे प्राप्ते “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' इति निषिद्धे 
“सन्यङोः इति द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकार्ये च कृते 'जघस स? इति जाते अभ्या- 
ससकारस्य “सः स्यार्धधातुके’ इति तकारे 'जिघत्स' इति भृते 'सनाद्यन्ता' इति 
'धातुस्वाज्ञटस्तिपि शपि अनुवन्धलोपे “अतो गुणे' इति पररूपे च कृते 'जिघत्सति? 
'इति रूपम्‌ । चिकीषंतीति । कृधातोः "धातोः कमणः’ इत्यादिना सनि अनुवन्धछोपे 
आर्धधातुकत्ये आर्धधातुकस्येड्वळादेः' इति इडागमे ग्राप्ते "एकाच उपदेशेऽचुदा- 
-त्तात? इतीण्निपेघे 'अज्झनगमां सनि’ इति दीघे 'इको झल? इति किस्वादूगुणा- 
भावे “ऋत इद्धातो इति इत्वे रपरे 'किर्‌ स? इति भूते द्वित्वेञम्यासकाय 'हलि 
"च? इति दीर्घे पत्वे च कृते “चिकीर्षः इति जाते 'सनाद्यन्ता धातवः इति घातु- . 
संज्ञायां कटि तिपि शपि अनुबन्धलोपे ‘अतो गुणे' इति पररूपे च कृते 'चिकीधति ` 

जदि - जैषिक प्रत्ययान्तसे पुनः सरूप शैषिक प्रत्यय नहीं हो और मत्वर्थीय-मतुप्‌ आदि, प्रत्य- 
यान्तसे भी सरूप मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं हो तथा सन्नन्तसे पुनः सन्नन्त प्रत्यय नहीं होः 

"सः स्या--सकारको तकार आदेश दो, सादि आधंधातुकके परे । अज्झ--अजन्त धातु तथा 

“हन्‌? धातु और अजादि ( इण्‌-एक्‌-इङ्‌ ) घातुके स्थानमै आदेश “गम्‌ को दोघे. हो, 
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' ३३० न मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ सन्नन्त- 


\ सनि च ।२।४।४७। इणो गमिः स्यात्सनि, न तु बोधने । जिंगमिषति । बोधने 
तु-प्रतीषिषति । इङश्च ।२।४।४८] इडे गमिः स्यात्सनि । अधिजियांसते । 
रुद्विद्धुषग्रदिस्वपिप्रच्छः सञ्च ।१।२।८। एभ्यः संश्च, क्त्वा च कितौ स्तः। 
रुरुदिषति । विविदिषति । सुमुषिषति । सनि ग्रहशुद्दोश्च ।२।१२। प्रहेगुहेरु- 
गन्ताच सन इण्न स्यात्‌ । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणंम्‌। सनः षत्वस्यासिद्धत्वाद्भ ष्भावः। 
जिघुक्षति । हलन्ताञ्च ।१।२।१०। इक्समीपाद्धलः परो झलादिः सन्कित्‌। गुह 


इति सिद्धम्‌ । सनि चेति । "णौ गमिरबोधने’ इति सरवंमचुवतंते । जिगमिषति । इण्‌- 
धातोः 'धातोः कणः? इति सनि सनि च' इति गम्यादेशे 'सन्यडोः इति द्वित्वे 
पूवंस्याभ्यासत्वे हळादिः शेषत्वे 'सन्यतः' अभ्यासस्येत्वे 'आर्धधातुकस्येड्वछादेः 
इति सन इडागमे आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे 'जिगमिप? इति सनादित्वाद्वातुसंज्ञायां 
ळरि तिपि शपि “अतो गुणे’ पररूपे जिगमिषति’ इति रूपं भवति। वोधने तु- 
अतीषिषति। इणंधातोः सनि तस्य आधधातुकत्वादिडि गुणात्पूर्व ‘सन्यङोः इति द्वित्वे 
प्रति-इ-षि-ष-अ-ति? इति जाते सवणंदीघं “अतो गुणे’ पर रूपे 'प्रतीषिषति! इति 
. रूपम्‌ । इङश्वेति । “णौ गमिः? इत्यतः सनि च? इत्यतश्च तदनुवृत्तेग॑मिः स्यादित्य 
न्वयः । अधिजिगांसते इति ' अधिपूवंकादिङ्‌ अध्ययने धातोः “धातोः कमणः इति 
सनि इङश्च' इति गमादेरे सन्यङोः? इति द्वित्वे पूर्वस्याभ्यासत्वे हलादिशेषत्वे 
- “अभ्यासे चच’ इति चत्वेन जस्वे सन्यतः? इति इत्वे 'अधिजिगम्‌-सः इति जाते 
“नश्चाप? इत्यचुस्वारे 'अज्झन' इति दीघे 'अधिजिगांस? अस्मात्सन्नन्तात लटि 
“पूर्वेवत्सनः इत्यात्मनेपदृत्वेन तङि “दित आत्मनेपदानां रेरे? इति रेरेत्वे शपि 
पररूपे अधिजिगांसते' इति रूपं सिध्यति । रुदविदेति । असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ इत्यतः 
किदिति लभ्यते । रुद्‌-विद्‌-सुष्‌-एभ्यो. धातुभ्यः सनि सन. आर्धधातुकत्वात्‌. 
आधधातुकस्येडवलादे? इति इटि 'सन्यङो’ इति द्वि्वे- हलादिः शेषत्वे 
रुरुदिषति' ‘विविदिषति’ “मुमुदिषति' इति रूपत्रयं सिध्यति। अत्र न लघूपधगुणः ! 
“रुदुविदसुष' इति सूत्रेण किस्वविधानात्‌ 'रिज्कति चः इति गुणनिषेधात्‌ । 
सनिग्रहणुदोशचेति । “श्रयुकः किति? इत्यतः कितीत्यनुवतंते “नेड्वशि? इत्यतः नेडिति 
चानुवतते । जिषटक्षतीति ' ग्रहधातोः सनि 'रुंदविदसुष' इत्यादिना सनः किच्वे “प्रहिः 
ज्या? इति सम्प्रसारणेन रेफस्य ऋतवे “गुह-स' इस्यवस्थायां सस्य घत्वे परस्वा्मासेऽ 
झलादि “सनू/के परे । सनि च-'इण्‌? घातुको “गम्‌? भादेश हो, 'सन्‌"के परे, किन्तु बोधन 
अर्थमे नहीं दो । इङश्च-“इङ्‌? धातुको गम? आदेश हो, 'सन्‌?के परे । रुदू-'रुद:आदि 
धातुओंसे पर “सन्‌? और'क्त्वा! कित्‌ दो। सनि-अद्‌, गुहू और. उगन्त धातुओंसे पर 
“सन्‌? को “इर्‌? नहीं हो । हळन्ताब्य--रकू समीप इते पर झढादि सन्‌ कित हो" 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता। : ३३१ | 


संवरणे । जुघुक्षति । सुषुप्सति । किरश्च पञ्चभ्यः ।७।२।७५॥ क्‌ ग॒ दु घुङ्‌ 
प्रच्छ एभ्यः सन इट्‌ । पिणुच्छिषति । चिकरिषति । जिगरिषति । जिगलिषति 1 
अत्रेटो दीर्घो नेष्ः । पूर्चचत्सनः ।१।३।६२। सनः पूर्वा यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नः 
न्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌। दिदरिपते । दिधरिषते । बुभूषति । सनीवन्तद्धेभ्रस्जद- 


पि ढस्वदृ्याऽसिद्धस्वारपूवं (होढः? इति ढस्वे “एकाचो? इति भप्त्वे 'पढोः कः सि? 
इति सकारे परतः ढस्य ककारे सनः सस्य पत्वे 'सन्यङोः इति द्वित्वे “उरत्‌? इत्यत्वे 
रपरत्वे 'हलादिः शेपः इत्याद्येतरेपां हलां लोपे ‘अभ्यासे चच’ इति गस्य जस्वे 'स- 
न्यत? इतीकारे 'जिघुकूष' कपयोयोगेन चत्वे किस्वेन गुणाभावे ळरि तिपि शपि उक्तं 
रूपं भवति । इलन्ताच्चेति । 'रुद॒विदः इत्यतः 'असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌? इस्यतश्च किदि-- 
त्यचुवतंते । जुधुक्षति । गुहूऱ्उद्यमने धातोः सनि पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ होढः’ इति ढत्वे 
'पुकाचो? इति भष्म्रावेन गस्य घत्वे 'सन्यङोःइति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यासत्व 
हलादिः शेषस्वे अभ्यासे चर्च! इति घस्य जत्वे 'जुघुद्‌ स इति जाते 'पढोः कः सि? 
इति कस्वे पत्वे क्षत्वे ततः परं छटि तिपि शपि पररूपे 'जुघुक्षति' इति रूपम्‌ । 
सुपुप्सतीति । स्वपृघातोः सनि तस्य 'रुपविद' इति किच्चे 'वचिस्वपि' इति संप्रसारणेः 
पररूपे 'सन्यङो” इति द्वित्वे पूर्वस्याभ्यासस्वे हरादिशेपस्वे पत्वे ऊरि तिपि दाष ` 
पररूपे 'सुपुप्सतिः इति रूपम्‌ । किरश्च पञ्रभ्य इति । किर इति पञ्चसी । किरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः इति विवक्षितम्‌ । 'स्मिपूडरज्वशां सनिः इडत्यतिं’ इस्मत इडित्यनुवतते ४ 


` पिपृच्छिषतीति । प्रच्छुधातोः सनि “रुदविद? इति सनः कित्वात्‌ 'ग्रहिज्या’ इति संग्र 


सारणे पूर्वरूपे सन्यङोः द्वित्वेऽभ्यासत्वे अभ्यासे “उरत्‌? इत्यत्वे रपरत्वे हलादिशेषत्वे 
“सन्यतः इतीरवे,ळरि तिपि शपि पररूपे सनः “किरश्च पञ्चभ्यः इतीडागमे पत्वे: 
६ पिप्र्च्छिपति' इति रूपम्‌ । चिकरिषति-ज्चिगरिषति-जिर्गालषति। चङ्क स-जर-स इत्यचः 
स्थायां “किरश्च पञ्चभ्यः इति इडागमे 'सावधातुकार्धेधातुकयोः' इति गुणे सन्यतः? 
इतीत्वे घत्वे 'चिकरिष. जिगरिष' इति जाते लटि तिपि शपि पररूपे चिकरिषतिः 
“जिगरिषति’ इति रूपे. भवतः। यदा तु 'जिगरिपति' अन्न 'अचि विभाषा’ इति गिरतेः: 


_ रेफस्य लल्वं स्यात्तदा 'जिगलिपति' इति रूपं भवति । अन्न “वृतो वा' इति आँ 


वैपक्षिक दीर्घम्‌ 'अन्नेटो दीघों नेष्ट? इस्यनेन निषिध्यते। 'पूवेत्सन इति! । सन इतिः 


किरश्च- कृ” आदि पांच धातुओंसे पर सनको इट्‌ हो । 

` पूं 'सन्‌?से पूवं (सन्‌ प्रकृति भूत) जो धातु, उसीके समान संन्नन्तसे भी आत्मनेपद दो 

नोटः--जिंस धातुसे सन्‌ किया जाय वह धातु यदि आत्मनेपद हो तो सन्नन्तसे भी 
आत्मनेपद होता है। - 5.51 हीः ९ 

सनी--इवन्त और क्रधादिः घातुओसि पर 'सन्‌? को इट्‌ हो, विकरपसे १ 
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३३२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- ` [ सन्नन्त- 


उसुञिस्वृयूणुभरश्षपिसनाम्‌ ।७1२|४९॥ इवन्तेभ्य, ऋषादिभ्यश्च सन इड्‌ वा । 
दडमावे 'हलन्ताच्चे!ति कित्वम्‌ । च्छवोः शूडचुनासिके च ।६।४।१९। सतुक्कस्य 
-छस्य, वस्य च क्रमात श्‌ ऊठ्‌ एतावादेशौ स्तोऽनुनासिके, कौ, झलादौ क्ङिति च। 
यण्‌ । द्वित्वम्‌ । ढुयूषति । दिदेविषति । स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ।८।३।६१। 


-अभ्यासेणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोरेव सस्य षः, षभूते सनि, नान्यस्य तुष्ह- 


सति ।' 'युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌? इत्युत्वम्‌ । सुप्वापयिषति । 
सिषाधयिषति । स्तौतिण्योः - किम्‌ १ सुस्यूषति। सिसेविषति। आप्ञः 
्युघामीत्‌ ।७।४।५५। इषामच ईसस्यात्सादौ सनि । अन्न लोपोऽभ्यासस्य 


15४५८ “सनि मौमे'त्यारभ्य यदुक्तं तत्राभ्यासस्य लोपः स्यात्‌। आप्तुमिच्छति 
ईप्सति । अर्डितुमिच्छति-ईैत्सति । अर्दिधिषति। विभ्रन्निप्रति । विभर्जिषति। विश्रश्षति। 


-यञ्चमी । पूर्वेण-पूर्वस्य वा तुल्यं पूर्वचत्‌। पूर्वपदेन धातु ह्यते । दिदरिपते-दिधरिषते। 
“दु शङ्‌ = अनयोर्धात्वोः सनि 'किरश्च पञ्चभ्यः इतीटि “सन्यङोः द्वित्वेऽभ्यासत्वे 
<उरतः इस्यस्वे हलादिः शेषत्वे सन्यतः इतीत्वे पत्वे 'दिदरिष? “दिधरिष' इति जाते 
-ऊरि “पूर्ववत्सनः इत्यात्मनेपदे तङि शपि पररूपे टेरेत्वे च कृते 'दिद्रिपते' “दिधरि- 
-बते? इति भवतः। च्छवोः शुडेति । चकारेण तुग्रागमोऽनुमीयतेऽत आह-सतुक्कस्येति। 
दिदेविषति । दिवधातोः सनि 'सनीवन्तर्ध' इतीटि “सन्यङोः इति द्वित्वे हलादिः 
-शेषस्वे “सन्यतः? इतीत्वे “पुगन्त इति गुणे पत्वे छटि तिपि शपि पररूपे “दिदेविषति’। 
व्यदा सनीवन्तर्ध इति नेट स्यात्तदा च्छवोः शूडनुनासिके च' इति ऊठि 'इ' इत्यस्य 
द्वित्वे अभ्यासव्वे हस्वस्वे छटि तिपि शपि पररूपत्वे 'दुद्यूषति' इति रूपम्‌ । स्तौतिण्योः 
रेवेति । “अपदान्तस्य सूधन्यः इत्यधिक्कतस्‌। इण्कोः? इति च । तुष्द्घतीति । स्तुधातोः 
सनि “स्तौतिण्योः' इति षत्वे प्टुत्वे अञ्जन?» इति दीर्घ लटि तिपि शपि रूपस्‌। 
१सिसाषयिषतीति । साध धातोः सनि “सन्यङोः इति द्वित्वे ' पूचस्याभ्यासस्वे हस्वे 
“सन्यतः इतीत्वे इरि गुणेऽयादेशे 'स्तौतिण्योः? इति पत्वे  सिसाधयिष' इति सन्नन्ता- 
“ज्ञटि तिपि जपि पररूपे ‘सिसाधयिषति’ इति रूपम्‌। आप्शप्युधामिति। “सनिमीमा' 
इत्यतः सनीति अच इति चानुवतंते। अत्र लोप इति । “सनि मीमा’ 'आप्ज्ञप्यू' “दम्भ 
*इब्च' 'मुचो ऽकर्मकस्य? इति कायंचतुष्टयमन्नेत्यनेन पराद्धश्यते । इप्सतीति । आप्लु = 


हा शे, ल आशय इतीले ततो पिणे ऽ 


“क्छुवोः- “तुक्‌'सहित छकार-वकारको क्रमसे 'शः और ‘ऊठ्‌? आदेश हो, अचुनासिकके परे 
और झलादि कित्‌-कित्‌ प्रत्ययके परे । (स्तौति--अभ्यात सम्बन्धी “इण्‌? से पर स्तु घाठ 
और ण्यन्त धातुके ही सकारको घत्व दो, पभूत सनके परे । आप्ज्ञ--आप्‌ , शप्‌ और ऋष 
थातुके अचूको इं हो, सकारादि सनूके परे । झन्न-'सनि मोमा? इस सूत्रसे लेकर जो 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपैता | ३३३ 


बिभक्षेति । दम्भ इश्च ।७।४।५६] दम्मेरच इत्स्यात्‌, ईच्च, सादौ सनि । 'हल- 
न्तादि'त्यत्र हल्महणं जातिपरम्‌ । तेन सनः कित्तवान्नळोपः। धिप्सति । धीप्सति । 
दिदम्मिषति। शिश्रीषति। शिश्रयिषति । ‘उदोष्ञ्रे युतत्वम्‌ । सुस्वूरषोति । सिस्वरिपति? 
युयूषति । यियविषति । “विभाषोर्णोः इति डित्‌ । अर्णुनूषति । ऊर्शुनुविषति ४ 
ऊर्णुनचिषति । बुभूर्षति । विभरिषति । ज्ञीप्सति। जिज्गपयिषति । सिषासति। सिसः 


लोप’ इति लोपे कटि तिपि झपि पूर्वरूपे ईप्सति? इति रूपं भवति । अदिधिषति । 
धेः सनि 'सनीव? इतीटि द्वित्वे उरदृत्वे रपरस्वे पत्वे लदि तिपि शपि पररूऐे 
“अर्दिधिषति? इति रूपम्‌ । यदा नेट्‌ स्यात्तदा आप्ज्ञप्यृधामीत्‌? इतीदादेशे रपरस्ङे 
द्वित्वे चत्वे अत्न कोप' इत्यभ्यासलोपे, लटि तिपि शपि पररूपे इप्संति' इत्यपि 
द्वितीयं रूपम्‌ । । विश्रज्जिषति भ्रस्ज धातोः सनि 'सनीव’ इति वेपक्षिके इदि ततो 
द्वित्वे हलादिः शेषत्वे सन्यतः? इतीस्वे अभ्यासचत्वें सस्य श्रुस्वेन श्वे तस्य जश्त्वेन 
जत्वे पर्वे लटि तिपि शपि पररूपे 'बिश्रज्जिषति' इत्येकं रूपम्‌ । 'अस्जो रोपधयोः 
इति रमागमपचे 'विभजिपति' इति रूपम्‌। इडभावे च रमागमाभावे च “विश्नक्ततिः 
इति रूपं साधु । रमागमपक्षे 'विभक्षंतिः इति चतुर्थ रूपस्‌। दम्म इच्चेति । “सनि; 
मीमा? इत्यतः सनि अच इति चाजुवतंते । धित्सति । दृम्मधातोः सनि 'सनीव' इति. 
पाक्षिके इटि द्वित्वे हळादिः शेपत्वे 'दिदर्भिप' इति जाते लटि तिपि शपि पररूपे . 
"दिद्‌म्मिपतिः इति रूपम्‌। यदेडागमो न स्यात्तदा “दम्भ इच्च' इति इति 'हरन्ताच्छःः 
इति सनः कित्त्वे अनुनासिकस्य’ इति मलोपे ततः * एुकाचोचशो' इति भष्भावेन दस्यः 
धत्वे चर्तन भस्य पत्वे द्वित्वे अत्र ळोप इति अभ्यासलोपे धिप्सति, धीप्सति’ इतिः 
रूपद्वयं सिध्यति । शिश्रीषति । श्रिन्‌ सेवायां धातोः सनि 'सनीव' इतीडभाचे द्विरदे 
हलादिः शेपत्वे अज्झन' इति दीर्घे पत्वे ररि तिपि शपि पररूपे (शिश्वीयिषति' इत्ति 
रूपस्‌ । ततः परं यदा 'सनीव' इति इडागमः स्यात्तदा गुणेऽयादेरे “शिश्रयिपतिः 
इति रूपम्‌ । सुस्वषेति । स्त्ृधातोः सनि “सनीव? इतीडमावे द्वित्वे हरादिः शेपत्के 
“उदोष्ठ्ःइत्युति रपरत्वे “उपधायां च'इति दीरघसवे षत्वे छटि तिपि शपि पररूपे रूपम्‌ 
सनीव इतीटि सति गुणे रपरत्वे 'सिस्वरिषति' इत्यपि साधु । युयूपत्रीति । युधातोः- 
सनि 'सनीव' इतीडभावे द्वित्वे 'अज्झन' इति दीर्घे पत्वे लदि तिपि शपि पररूपस्व 
युयूषति । यदा इडागमः स्यात्तदा गुणेऽयादेशे दिवे हलादिः शेपत्वे सन्यतः इतीरदे- 
यियविपति इति रूपं सिध्यति । ऊणु नुविषति । ऊणुञ्‌ धातोः सनि “सनीव' इतीड- 
भावे नुशब्दस्य द्वित्वे 'अज्छन' इति दीघ पस्ने लटि तिपि शपि पररूपे 'ऊणुनूपति” 
RRS itt Ee sre पया रर TES TE 


चार ( इस्‌ „ शर्व, इत्त्व, गुण ) काये कहे है, वहां ( उनके दोनेपरः) अभ्यासका लोप हो ५ 
दम्भ--'दम्भ? घातुके 'अचूःको इत्त्व तथा ईर भी हो, सादि सनूके परे । 
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३३४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [सन्नन्त- 


दनेषति । ( आशङ्कायां सन्वक्तव्यः ) था मुमूर्षति । ( तनिपतिद्रिद्राति- 
भ्यः सनो वेड्‌ वाच्यः ) तनोतेर्विभाषा ।५।४।१७ ` तनोतेसपधाया दीघो वा 
_स्याज्फलादौ सनि। तितांसति। तितसति सि फाकङ्ा सनि । तितांसति । तितंसति । तितनिपति । कूलं पिपतियति । सन्नि 


इत्येकं रूपं भवति । यदा “सनीव' इतीडाग़मः स्यात्तदां धविभापो्णा? इति द च 
उर्णचुविषति । अत्र 'उवडादेशः स्पष्ट” । यदा डिन्वं न स्यात्तदा युणेऽवादेशे “अण- 
नविषति’ इति रूपं स्पष्टम्‌ । विभरिषति । खुजधातोः सनि 'सनीव' इति ड्द गुणे 
रपरत्वे द्वित्वे अभ्यासचत्वे “सन्यतः इतीच्वे पवे लटि तिपि शपि पररूपे बरिभरि- 
-बतिः । इडभावे 'उदोष्य पूर्वस्य’ इस्युति रपरत्वे “उपधाया च' इति दोघे द्वित्वे इस्वे 
इळादिरोपत्वे चत्वे पत्वे लटि तिपि शपि पररूपे च कृते “बुसू्पति? इति ख्पस्‌। 
जिशपविषति । ज्ञपि घातोः सनि 'सनीव' इति इटि द्वित्वे हलो लोपे चस्वेंच जत्वे 
“सन्यतः इतीत्वे गुणेऽयादेशे टि तिपि शपि पररूपे 'जिज्ञपयिपति' इति रूप 
पसिध्यति । इडागमो न स्यात्तदा आप्झ्प्यु' इति ईदादक्षे ततो द्वित्वे अन्न लोप' इति 
अभ्यासलोपे लटि तिपि शपि पररूपे ज्ञीप्सति’ इति रूपम्‌ । सिसनिषति । 
सनूधातोः सनि 'सनीच' इति इरि द्विसे हरो लोपे 'सन्यतः' इतीरवे पर्वे लदि 
उतिपि शपि पररूपे 'सिसनिपतिः इति रूपस्‌ । यदा नेट्‌ स्यात्तदा ‘जनसनखनां’ 
इति आस्ते द्वित्वे 'सन्यतः' इतीचवे पत्वे 'सिषासति’ इति द्वितीयं सपम्‌ । आशं- 
कायामिति । आशङ्काविषयक्रियावृत्तर्घातोः सन्नित्यथः। सुमूर्षाते । सङ न प्राण- 
-्यागेऽस्मात्सनि ऊठि रपरत्वे सन्यङोः? इति द्विखेऽभ्यासस्वे हलादिशेंषत्वें हस्वत्व 
सन्नन्तत्याद्धातुत्वे छटि तिपि शपि पररूपत्वे 'मुमूर्घति' इस्येकमेव रूपं अवति । 
रवेतिपदं तु मरणञ्ङ्काविपयकतुः स्फोरणार्थेमित्यवधेयम्‌ । तनोतेरिति ' “नोपधायाः 
इत्यतः 'ढ्लोपे? इत्यतश्च तदबुइत्तेरिति भावः । अक्षन इत्यतः झळीति 
अजुवर्तते। तितनिषति। तनोतेः सनि 'तनिपति' इति वेंकल्पिके इदि सन्य- 
डो? इति द्वि्वेऽभ्याससे हलादिशेयत्वे 'सन्यत? इतीच्चे पःवे 'तितनिष' इति 
जाते घातुस्वाइळरि तिपि शपि पररूपे 'तितनिषति”इस्येकं रूपं अरति | इडभावे 
केवांसतीति । तनोतेः सनि 'तनिपतिः इडभावे 'तनोतेर्विभापाः इति दुघ ततो 
द्वेत्वेऽभ्यासस्वे हलो लोपे हस्वत्वे सन्यतः इतीरवे 'नश्चापदान्तस्य' इत्यचुस्वारे 
'तितांस? इति जाते घातुत्वाह्लटि तिपि शपि पररूपे 'तितांसति' इति द्वितीय 
रूपम्‌ । इडभावे दीर्घाभावे च “तितंसति? इति तृतीयं रूपं प्रसिद्धमेव । तिपविः 
रि तातः सरि रिति इति रिले इडादिः ोपले 'सन्यक इत 


आरं-माञंका अर्थेमें भो पातुसे 'सन प्रत्यय हो । तनिएति-तनादि उ 
पर 'सन्‌'को इट्‌ हो, विकल्यसे । तनो-'तन' धातुकी उपधाको दोघे दो, जारि सनक हा 
ईवेकल्पसे । सनि--'मो' आदि धातुओंके 'अच'को स्‌? आदेश शो, सझारादि सन्‌क २ 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता। - ३३५ 


मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस ।७।४।५४। एषामच इस्‌ स्यात्सादौ 
सनि । अभ्यासलोपः। सलोपः। पित्सति । दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति । सुचोऽ- 
कर्मकस्य गुणो वा ।७४।५७। मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा स्यात्‌. सादौ सनि । 
अभ्यासलोपः । मोक्षते, सुसुक्षते वा वत्सः स्वयमेव । अकमेकस्य किम्‌? मुमुक्षति 


वत्सं कृष्णः । इड्‌ सनि वा |७।२।४१। बृड्ब॒नभ्यासदन्ताच सन इड्‌ वा । विवरिषते । 


पत्वे कटि तिपि शपि पररूपे 'पिपतिपतिः इति रूपं भवति । इडभावे तु-- 
सनि मीमेति । “अन्न लोप: इत्यतः अभ्यासलोप इति लभ्यते । 'सः सि'इत्यतः सादि 
इति लभ्यते । इडागमरहित इत्यथः । पित्सति । पत्‌धातोः सनि 'सनिमीमा' इति 
अचः स्थाने इसादेशे द्विईवे अन्न लोप? इत्यभ्यासलोपे “पिस त स' इति जाते 
हलन्ताच्च? इति कित्वे “स्कोः इति सलोपे 'पित्स' इत्यवशिष्टे लटि तिपि शपि 
पररूपे “पिस्सति’ इति रूपं भवति। दिदरिद्रिषति । दरिद्राधातोः सनि “तनिपतिः 
इडागमे “आतो लोप इटि च? इत्यालोपे “सन्यङोः इति द्वित्वे 'सन्यतः' इतीत्वे 
यत्वे 'दिद्रिद्रिप इति जाते लटि तिपि शपि 'दिदरिद्रिपति’ इति रूपं भंवति । 
यदेडागमो न स्यात्तदा 'दिदरिट्रासति’ इति द्वितीयं रूपं सिद्धस्‌ । मुचोकमंकस्येति । 
“सः सि’ इत्यतः सि 'सनि मीमा? इत्यतः सनीति चाचुवतते। 'हृरन्ताच्च' इति 
कित्त्वेन गुणाग्राप्ती चचनसिदस्‌ । समुक्षत इति । 'मुच्छधातोः सनि “सुचोऽकमे- 
कस्य गुणो वा? इति वेभाषिके गुणे द्वित्वे 'अन्न लोप? इति लोपे 'चोः छु? इति 
कत्वेन चस्य कत्वे सस्य पत्वे उभयोः संयोगेन क्षत्वे कटि 'पूववत्सनः' इत्यात्मने- 
पदे तङि टेरेत्वे शपि पररूपे “मोक्षते? इति प्रथमं रूपम्‌। यदा गुणो न स्यात्तदाड- 
भ्यासलोपोऽपि न स्यात्‌। अतः 'सुसुक्तते’ इति सुकरमेव। वत्सः स्वयमेवेति 
पदत्रयं तु धातोरकर्मत्वस्फोरणायेति वोध्यम्‌ । सकमंकसुदाहरति । सुसुक्तति चस्सं 
कृष्ण इति । अन्न केवल परस्मेपदभेदो गुणराहित्यं चेति बोध्यस्‌। इट सनि वेति । 
ब॒तो वेत्यतः । 'वृत’ इत्यनुवतंते । “सनि ग्रहगुहोश्च’ इव्यस्यापवादः । वित्ररिषते । 
बृजधातोः सनि इट्‌ सनि वाः इति इरि गुणे रपरत्वे द्वित्वे हलो लोपे सन्यतः 
इतीरवे पश्वे उभयपदुत्वात्तङि टेरेत्वे शपि पररूपे “विवरिषति’ इत्येकं रूपम्‌ । 
“वतो वाः इति दीर्घपत्ते च 'विवरीपते' इति रूपस्‌। यदा परस्मेपद्‌ं तदा “विवरि 
ति" 'बिवरीषति' इति रूपद्वयं भवति । यदेडागमो न स्यात्तदा “उदोष्ठ्यपूर्वस्य 
इत्युति 'हरि च? इति दीघ ह्वित्वे हस्वे हलो लोपे पत्वे (कटि तङि शपि 
डेरेस्वे पररूपत्वे 'बुवर्षते'। परस्मैपदे तु 'बुवूर्षेतिः इत्यादि रूपाणि भवन्ति । 


सुचो--अकमंक “सुच? थातुको गुण हो, सकारादि सनके परे, विकह्पसे। इट सनि- 
वृ , वृञ्‌ और ऋदन्त थातुओंसे पर सनको ६८ हो, विकर्पसे । 
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३३६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ सन्नन्त- 


विवरीषते. । घुवूर्णते । विवरिषति । तितरिषति। तितरीषति । तितीर्षति । 
स्मिपूङरञ्ज्वशाँ सनि ।9।२।७३। स्मिङ्‌ पूङ्‌ छ अजू अश्‌-एभ्यः सन इट्‌ । 
सिस्मयिषते । पिपविषते । अरिरिषति । अज्ञिजिषति । अशिशिषति । खुप गोपने । 
तिज निशाने । कित निवासे, रोगापनयने च । मान पूजायाम्‌! बध वन्धने । दान 
खण्डने । शान तेंजने । शुसतिजकि्ग'थः सन्‌ ।३।१।५। मान्बघदान्‌शान्भ्यो 
दीर्घेश्चाभ्यासस्य।३।१।६ सूत्रद्ययोक्तेभ्यः सन्‌ स्यात. मानादीनामभ्यासस्येकारस्य 
दीर्घध्र । गुपेनिन्दायाम्‌ | तिजेः क्षमायाम्‌। कितेव्याधिप्रतीकारे, निम्नद्दे _ 
अपनयने, नाशने, संशये च | मानेर्जिज्ञासायाम्‌। वघेश्चित्तविकारे । 
दानेराजेचे | शानेर्निशाने | शुपिप्रतयः किद्धिन्ना निन्दाद्यर्थका एवानुदात्तेतो, 
` दानशानौ तु स्वरितेतौ । एप्व्थेषु एते नित्यसन्नन्ताः। अर्थान्तरे त्वननुवन्धकाश्वुरा- 
दयः । अनुबन्धस्य केवलेऽचरित्ार्थत्वात्स्नन्तातपदव्यवस्या । “धातो 'रित्यविहितत्वा- 
तितरिषति । तृधातोः सनि इदि गुणे रपरत्वे ढ्विस्वे हरो लोपे ‘सन्यतः इतीचवे पत्वे 
छटि तिपि सपि पररूपे 'तितरिपति' इस्येकं रूपं अवति। वृतो या’ इति पचे 
तु ‘तितरीषति’ इति द्वितीयं रूपं भवति। यदा इडागमो न स्यात्तदा "ऋत 
इद्धातोः इतीति रपरस्वे ततो द्वित्वे हलो लोपे पत्वे छटि तिपि शपि पररूपे 'तिती- 
ति? इति रूपं भवति । स्मिपूढिति। 'इडत्यतिं’ इत्यत इडिति अनुपज्यते । 
सिस्मयिषते । स्मिङ घातोः संनि 'स्मिपूड? इति इटि गुणेअ्यादेशे द्विस्वेऽभ्यास- 
कार्य "सन्यतः इतीत्वे पस्वे लटि "पूर्ववत्सनः इति तङि टेरेस्वे शपि गुणे पररूपे 
“सिस्मयिषते’। पिपविषते । पूङ्‌ धातोः सनि 'स्मिपूङ' इतीटि गुणे$वादेशे द््व्बि 
“सन्यतः इतीस्वे टि तङि टेरेत्वे शपि पररूपे “पिपविषते' इति रूपम्‌ । अरिः 
रिषति। ऋधातोः सनि 'स्मिपूड' इति इरि गुणे "रि’ इत्यस्य द्विस्वे षत्वे लदि 
तिपि शपि पररूपे रूपस्‌ । अजिजिषति-प्रशिशिषति । अञ्ज्‌-अश्‌ इति धार्वोः सनि. 
(स्मिपूङ' इतीटि 'जिरशिः इत्यनयो द्वित्वे घस्वे लटि तिपि शपि पररूपे 'अञ्ञिजि- 
पति? 'अशिकिषति? इति । युपतिजिति । एभ्यो धातुभ्यः सन्‌ स्यादिस्यर्थः । मान्तरधेः 
ति । पुभ्यो धातुभ्यः सन्‌ स्यात्सनि चाभ्यासस्य दीघंः स्यादित्यर्थः । अन्न 
सनिति “गुतिज' इत्यतोअ्नुकृष्यते । गुपादीनां सन्व्यवस्थामाह “गुपेनिन्दायाम्‌' 
सन्‌ इत्यथः । 'तिजेः च्ञमायांस्‌ । 'कितेवर्याधिग्रतीकारे? । चधेश्चित्तविकारे १ 
स्मिपूछ--'स्मिड! आदि धातुओंसे पर सनको इट्‌ हो । - 
. गुप्तिजू, मान्वध--शन सूत्रद्योक्त शुपादि सात धातुओंसे सन्‌ प्रत्यय हो 
और मान्‌ , बघ, दान्‌ और शान्‌ धातुओंसे सन्‌ तथा सन्‌-सन्नियोगशिष्टेन धातुके 
अंभ्यासावयब इकारको दोघे भी हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्रयोपेता ३३७ 


त्सनोऽ्र नांद्ंधातुकत्वम्‌ ।_तेनेडशुणौ न । जुगुप्सते । तितिक्षते । चिक्रित्सति । 
मौमांसते । बीभत्सते । दीदांसति । दीदांसते । शीशांसति । शीशांसते । णिचि 


` तु-गोपयति । गोपयते इत्यादि । इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ । 


२२००२००. है 
अथ यडन्तप्रकरणम्‌ 


धातोरेकाचो दादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ।३।१।२२। पौन:पुन्ये, 
भ्रशा्थे च दयोत्ये घातोरेकाचो हलादेयेड्‌ । गुणो यङ्लुकोः ।७।४।८२। अभ्यासस्य 
सनाद्यन्ता' इति धातुत्वाल्लडादयः । डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पुनः पुनरतिशयेन वा 
भवति--वोभूयते । बोभूयाश्वक्रे । अवोभूयिष्ट । धातोः किम्‌ १ अर्दधातुकत्वे यथा 
ne 3220: /70 5 00:01) पाता] 


'दानेराजं॑वे? । 'शानेर्निशाने? । एतानि सप्त वार्तिकानीत्यवसेयम्‌। एतेष्वेव वातिः 
कार्थेषु सत्सु एतेपां धातूनां अनुदा त्तेत्वमवधेयमन्यथा परस्मैपदमेवेति भावः। 
नित्यसन्नन्तत्वमपि अनुदात्तेत्त्वसत्त्व पुव नान्यथा । जुगुप्तते । गुपधातोर्निन्दायाम्‌ 
सनि द्वित्वेऽभ्यासकायें चर्त्वे ‹हळन्ता्च’ कित्वाद्गुणाभावे । पूर्ववत्सनः इत्यात्मने- 
पदे तङि टेरेत्वे 'जुगुप्सते' इति रूपम्‌। तितिक्षत । तिज धातोः 'गुप्तिजुकिद्धयः सन? ` 
इति सनि द्वित्वे 'हलन्ताच' इति कित्त्वेन गुणाभावे “चोः कु? इति ङुस्वे षत्वे 
क्त्वे 'तितिक्षते' इति रूपम्‌। चिकित्सति । कितधातोः “गुस्तिजः इति सनि द्वित्वे 
कुत्वे किच्वेन गुणाभावे लदि तिपि शपि पररूपे चिकित्सति’ इति रूपम्‌ । मोमांसत । 
सानधातोः “मानेजिज्ञासायाम्‌’ इति सनि द्विसे हस्वे हलो छोपे “सन्यतः इतीत्े 
'मान्वघदान' इति दीर्घे ररि तङि शपि पररूपे “मीमांसते? इति रूपम्‌ । 'बीभत्सते? 
बधधातोः “वधेश्चित्तविकारे’ इति सनि द्वित्वे सन्यतः इतीत्वे 'मान्वध' इति 
दीर्घे 'एकाचो? इति भत्वे ‘खरि च? इति चर्त्वे तङि टेरेत्वे शपि पररूपे 'बीभत्सते? 
`इति रूपम्‌ । इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ । 
जा: — 
चोत्ये इति। वाच्यत्वे तु प्रस्ययचाच्यस्य प्रधानतया सन्नन्ते इच्छुया इव तस्य 


विद्वोष्यस्वं स्यादिति भावः। बोभूयते । भूधातोः “धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
क DRS MR St bP पो टीन A 


पद्व्यवस्था--अर्थात्‌ “परस्मेपदात्मने पदयो रुत्प त्तिः? । 
इसप्रकार (इन्दुमती? टीकामें सन्नन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 
CG 


'धातोः-पौनः पुन्य (बार-बार ) और भशार्थ ( अत्यधिकता ) द्योत्य होनेपर हुलादि, 


` एकाच्‌ धातुसे ङ्‌" प्रत्यय हो । गुणो--अभ्यासको गुण हो, 'यछ'के परे और २ डलुकके 
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३३८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ यङन्त- 


स्यात्‌ । तेन “ब्रुवो चचि' रित्यादि । एकाचः किम्‌ १ पुनः पुनर्जागत्ति। हलादेः 
किम्‌ १ बशमीक्षते । नित्यं कौटिल्ये गतो।३।१।२३। गत्यर्थात्कौं टिल्ये एव यङ्‌ , 
न ठु क्रियासमभिद्दारे। दीर्घोऽकितः |७।४1८३। अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो, यङ्य- 
ङलुकोः । कुटिकं ब्रजति--वाब्रज्यते । यस्य दलः ६।४।४९। “यस्येति संघातग्रह- 
णम्‌ । हलः परस्य यशब्दस्य ळोपः स्यादार्धधातुके । “आदेः परस्य’ । "अतो 
लोप? बाबरजान्करे। वात्रजिता । रीङ्तः ।७।४।२३ अक्कयकारे, असाचेघातुक- 


क र 


य्‌? इति यडप्रत्यये डकारेत्संज्ञायां लोपे च “सन्यङोः इति हित्वे “एूोऽभ्यासः 

य इस्यभ्याससंज्ञायां “हलादिः शेपः . इत्यादिहळःशिष्टे हस्वे अभ्यासे चच' इति 
अस्य बत्वे गुणो यङ्लुकोः इत्यभ्यासस्य गुणे “बोभूय? इति जाते 'सनादन्ता 
घातवः' इति धातुस्वात्‌ 'वतंमाने छद्‌? इति छि, यङो डित्त्वात 'अजुदात्तङ्ति 
आत्मनेपदम्‌? इति छटो रः स्थाने तङि (तिडशिस्सावंधातुकस! इति तस्य सावः 
घातुकसंज्चायाँ “कर्तेरि शप्‌? इति शपि अनुबन्धलोपे “अतो गुणे? इति पररूपे “दित 
आस्मनेपदानां रेरे? इति तस्य टेरेत्वे “बोभूयते? इति । अवोभूयिष्ट । भूइत्यस्माद्‌ 
धातोः यङि द्विस्वेऽभ्यासगुणे जश्स्वे “बोभूय' इत्यस्य धातुस्वाइलुङो छः स्थाने 
तम्रत्ययेऽटि च्छेः सिचि इचावितौ तयोळोपे च इते स्‌ इत्यस्य आधंधातुकत्व 
इदि 'अतो लोप? इति यडो$कारस्य लोपे पत्वे छुस्वे च “अवोभूयिष्ट' इति 
रूपस्‌ । वात्रज्यते । त्रजधातोः “नित्यं कौटिल्ये गतौ’ इति यङि द्वित्वेऽभ्यासत्वे 
अभ्यासकार्ये च कृते 'व॑ रज्‌ य? इति जाते 'दीर्घो$कित? इति अभ्यासाकारस्य 
दीर्घे "सनाद्यन्ता धातवः इति घातुत्वादळटस्ते शपि, अनुवन्धलोपे "अतो गुणे' 
इति पररूपे टेरेत्वे च 'वात्रज्यते' इति रूपम्‌ । वान्रजञान्क्ने । अजूघातोयंङि द्वित्वे 
भ्यासत्वे अभ्यासकार्ये दीर्घोऽकितः इत्यभ्यासदीघँ च ङृते 'चाघज्य' इति जाते 
घातुत्वादिलिटि अनेकाच्त्वादाम्प्रत्यये “आदेः परस्य’ इति सूत्रवळात्‌ यस्य हलः 
इति यळोपे 'अतो छोप? इत्यक्छोपे आमः इति लिटो लुकि 'वाघरजाम? इति 
भूते 'कब्बाजुप्रयुज्यते 'छिटि इति छिर्परकृभोऽनुम्रयोगे तप्रत्यये तस्य एशि 
ट्विल्वेउभ्यासत्वे 'अभ्यासकार्ये, कृते चानुस्वारे परसवर्णे 'वात्रजाञ्चक्रे' इति सिम्‌ । 
रोड ऋत इति । रीङित्यादेशकथनम्‌ । ऋतः इति षष्टी । अङ्गस्येति अधिकारात्तद्विरोषः 
~ nn कल पर न 5 वय BE GE 


विषयमें । नित्यं गत्यर्थे धातुसे कौटिल्य ( वक्रगति ) अर्थमें हो यङ्‌” प्रत्यय दो किन्तु 
क्रियाके सममिहार ( पौनः पुन्य या मशार्थ ) में नहीं हो । दीघों--अकित अ 

दीष दो, यडके परे और यङछकके विषयमे । यस्य--इल्से पर “य? शब्दका लोप हो, 
आध्धधातुकके परे । रीडा--ऋदन्त अङ्गको 'रीड? आदेश हो, अङ्कत सम्बन्धी यकार तथा शा 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता । ३३६ 


यकारे, च्वौ च परे ऋदन्ताङ्गस्य रीङादेशः । डुकुञ्‌ करणे । चेक्रीयते । रीग्रढु- 
पधस्य च ।७।४।९०। ऋदुपधस्य घातोरभ्यासस्य रीगागमो, यझ्यङ्लुकोः । चरीत्र- 
त्यते । वरीत्वृताञ्चक्रं । वरीब्ृतिता । 'क्षुभ्नादियु च? | एषु णत्वं न। नरीनृत्यते । 
जरीग्ह्यते ॥ (रौगुस्वत इति वाच्यम्‌) वरीइश्च्यते । छुपसद्चरजपजभद्‌हद्‌- 


णस्र्‌। अत आह ऋदन्ताङ्गस्य रीङादेशः स्यादिति। चेक्रीयत इति | पुनः पुनः करोतीति 
विम्रहे-'डुङञ्‌? घातोः “थातोरेकाचः इति यङि “रीङ्‌ ऋतः इति रीङि, “सन्यङोः? _ 


` इति द्वित्वेडभ्यासत्वे हलादिः शेपत्वे हस्वः’ इति हत्वे “गुणो यङ्लुकोः इति गुणे 


चर्त्वे “चेक्रीय? इति जाते सनादिस्वाद्धातुत्वे कटि यङो ङित्वादात्मनेपदे तङि टेरेत्वे 
शपि पररूपे चेक्रीयते? इति अग्रे सुलभम्‌। चेक्रीयांचक्रे। चेक्रीयिता। चेक्रीयिप्यते। 
चेक्रीयताम्‌। अचेक्रीयत । चेक्रोयेत । चेक्रीयिंपीष्ट। अचेक्रोयिष्ट। अचेक्रीयिष्यत । 
इत्यादि । वरीवृत्यते । वृत्‌घातोयडि द्वित्वे अभ्यास संज्ञायास्‌ “उरत्‌? इत्यभ्यासस्य 
अस्वे “उरण्‌ रपरः इति रपरे- “हलादिः शेपः’ इत्यादिहळो$वशिटे 'रीगुदुपक्षस्य 
च' इति अभ्यासस्य रीगागमे 'वरीव्रृत्यः इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः’ इति धातु- 
स्वाज्लटस्ते शपि अनुवन्धलोपे “अतो गुणे! इति पररूपे टेरेत्वे च कृते “वरीदृत्यते' 
इति रूपस्‌ । पुनः पुनः वर्तते इति हि तस्यार्थः । वरीइतिता । वृतघातोयंडि, दविस्वेऽ 
भ्यासस्वे अभ्यासकार्ये च जाते, रीगृदुपधस्य च? इति धातोरभ्यासस्य रीगागमे 
“वरीवृत्य' इति जाते “सनाद्यन्ता धातवः’ धातुसंज्ञायास्‌ लुटि, छुडो रः स्थाने 
तिपि, तासि तिपो डादेरे, “यस्य हरः इति यमान्नस्य लोपे “अतो लोप? इस्य- 
कारस्य लोपे 'वरीबृत्‌ तास्‌ डा? इति जाते डकारे गते डिस्वाहिलोपे, तास इडागमे, 
“बरीबृतिता' इति रूपस्‌ । नरीनृत्यते । नृत्घातोसंङि, द्वित्वेऽभ्यासकार्ये, रीयागसे 
घातुत्वाज्ञटस्तादेशे शपि, अनुबन्धछोपे, पररूपे टेरेत्वे 'नरीनृत्यते' इति स्थिती 
अट्कुप्वाडनुम्ब्यवाये5पि' इति -णस्े प्राप्त “ढुम्नादिपु च? इति _णत्वनिषेधे सति 
“नरीनृत्यते' इति छूपस्‌। जरोगृह्मते । ग्रहधातोयंडि' डिस्वात्सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच' 
इति पूर्वरूपे “गुहू यश इति जाते “सन्यङोः इति द्विस्वेऽभ्यासरवे, अभ्यासकार्य' 
“रीजुदुपघस्य च' इत्यभ्यासस्य रीगागमे, धातुत्वाह्नटस्ते प्रत्यये, शपि, अचुचन्धः 
लोपे, 'अतो गुणे' इति पररूपे टेरेत्वे च कृते 'जरीग॒ह्यते' इति रूपस्‌। रीगुस्वत इति 
बाच्यमिति। ऋकारोऽस्यास्तीति ऋस्वान्‌ तस्येत्यथेः। रीगित्यागसनिर्देशः । वरीवृरच्य- 
त इति । ओ ब्रश्चूधातोः धातोरेकाचो? इति यङि ङित्वात्‌ 'ग्रहिज्या' इति संप्रसारणे 
PDD io Ya el 


साव धातुक यकार और च्वि प्रत्ययके परे । रीगु-क्रदुपष घातुके अभ्यासको “रीक्‌? का आगम 
हो, यछ, और यङ छुकके विषयमें । रीग्रुस्वत्‌-( पूर्व सूत्रमे 'ऋदुपध! नहीं कहकर ) ऋदन्त 
आवुके अभ्यासको 'रीक्‌? हो ऐसा ही कहना चाहिये । झुप्‌-'छप-सदर आदि धातुओंसे 
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३४० मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ यङन्त 


शागभ्यो भावगहायाम्‌ ।३।१।२४। एभ्यो धात्वर्थगहायामेच यङ्‌ स्यात्‌ । गर्हितं 

लुम्पति लोलुप्यते । सासद्यते |: चरफलोश्च ।७।४।८७। अनयोरभ्यासस्याऽतो 

नुक्‌ यङ्यङ्लुकोः । “नु? गित्यनेनाऽचुस्वारो लक्यते ।, स च पदान्तवद्वाच्यः । “वा 

पदान्तस्ये'ति यथा स्यात्‌ । उत्परस्याऽतः 1७४८८! चरफलोरभ्यासात्परस्याऽत 

उत्स्याद्यङ्यङ्लुकोः । हलि चे/ति दीर्घः । चश्चूयेते । पंफुल्यते । पम्फुल्यते । जपज- 

भदहदशभञ्जपशां च [ॐ|डो८द। एषामभ्यासस्य चुकू स्यात्‌ यडझ-यडलुकोः । 
- न कवतेर्यडि | 9/४६३] कबतेरभ्यासस्य चुत्वं न स्याद्यडि । कोकूयते । कोति- 
TT eT TT मावा 


वसस्प्रसारणाच्च' इति पूर्वे “सन्यङोः इति द्वित्वे “उरत्‌? इति अस्वे रपरत्वे 
हलादिः शेषस्वे 'रीगृत्वत? इति अभ्यासस्य रीगागमे कित्त्वादन्तत्वे वरीबृश्च्य! इति 
जाते यङो डिच्वादात्मनेपदे तङि टेरेत्वे शपि पूर्वरूपे “वरीवृरच्यते’ इति रूपम्‌। 
वरीबृश्चांचक्रे । वरीदृख्चिता । वरीवृश्चिष्यते । वरीबृश्च्यतास्‌ । अवरीदृश्च्यत । वरी- 
वृश्च्येत । वरीव्ृश्चिषीष्ट। अवरीवृश्चिष्ट । अवरीबृश्चिष्यत । छुपसदचरेति । यङिति 
अनुवर्तते। भावः धात्वर्थः। तद्गता गर्हा भावगर्हा । तस्यामित्यथः । लो इप्यते । 
गर्हितं छुप्यतीस्यर्थे 'लपसद्चर” इति यङि “सन्यडोः' इति ह्वित्वेडभ्यासत्वे ह 
लोपत्वे 'गुणोयझळुकोः' इति गुणे तङि रेरेत्वे झपि पूर्वरूपे 'लोळुप्यते’ इति रूपम्‌ 
सासद्यत इति । सदधातोः 'लुपसद' इति यङि द्वित्वे हलो लोपे “वीघोंऽकितः इति 
दीचे तङि रेरेस्वे शपि पूर्वरूपे सासद्यते । चरफलोश्चेति । अत्र लोपः? इत्यतोऽभ्या- 
सस्येत्यनुवतंते। 'चुगतोऽनुनासिकान्तस्य? इत्यतः अतो नुगिति। “गुणो यङ्‌ 
लुको? इत्यतः यङलुकोरिति चानुवतंते। उत्परस्येति । अन्न लोपः' इत्यतोऽभ्यासः 
स्येत्यनुवर्तते, तन्व पञ्जम्यन्तं विपरिणम्यते । “गुणोयङ्छुकोः इत्यतः यङ्छकोरि" 
त्यजुवर्तते । चरफलोश्रेत्यादि अनुवतंते । चच्चूर्यते पंफुल्यते । चर-फुधास्वोः यङि 
द्वित्वे हलो लोपे “चरफलोश्च? इति अभ्यासस्य नुकि “नश्चा? इस्यनुस्वारे “अनुस्वारस्य 
ययि परसवणों वाइति चेकल्पिकपरसवणस्वे 'उत्पर” इत्युत्वे यकारा दिग्रत्ययत्वात. 
'हुछि च' इति दी 'चज्जूयंते, चंचूय॑ते? । तथा पंफुल्यते, पस्फुल्यते । इत्यादि सिध्यः 
न्ति। जपजभेत्ि। चरफलोरित्यत्राचुदृत्तं सर्वमेवात्रापि अनुवतते । जज्ञप्यत इति । 
रा्ितं जपतीत्य्थे जपधातोः “धातोरेकाचः इति यङि द्वित्वेऽभ्यासस्वे हरो लोपे “जपः 
_ जभ? इत्यभ्यासस्य चुकि कि्वादन्त्यावयवेऽचुस्वारे परसवर्णे तङि टेरेत्वे श शपि 
गदित अ्थमें ही यछ्‌ हो । चरफ--“चर्‌? ओर “फ़ळ? धातुके अभ्यास सम्बन्धी अकारक 
“नुकूरका आगम हो, यङ्‌ और यङ्छुक्‌के विषयमें। उस्पर--“चर्‌? और “फल! घातुके 
अभ्यासावयव 'अत/को 'उत्त्व' हो, यङ्‌ और यङ्छुकूके विषयमें । जपजभ--जपादि धातुके 
अभ्यासको 'तुक्‌'का आगम हो, यछ्‌ और यङ लकके विषयमें | मो यङि-“ग'घातुके रेफको ले 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-टीकाइयोपेता । ३४१ 
गर्हितं जपति--जज्ञप्यते । इत्यादि । ग्रो यङि ।८।२।२०। गिरते रेफस्य लत्वं 


। . स्यात. यङि। गर्हितं गिलति--जेगिल्यते । (सूचिसूजिमूञ्यव्यत्यशूर्णोतिभ्यो 


यङ्‌ चाच्यः ) सोसूच्यते । सोसूच्यते । मोमूत्र्यते । अट पट गतौ। अटाट्यते । 
यङि च ।७।४।३०। अत्तः, संयोगादे क्रगन्ताङ्गस्य गुणो, यहि । यकारपरस्य 
रेफस्य न द्वित्वनिषेधः । रायते’ इति भाष्योदाहरणात्‌। अरारिता। अशाश्यते। 
ऊर्णौनूयते। सिचो यङि ।८।३।११२। सिचः सस्य षो न स्याद्यङि। निसेसिच्यते। 


पूर्वपे ‘जञ्जप्यते’ इति रूपम्‌ । मो यङीति । ग॒ इत्यस्य ग्र इति पछ्ेयेकवचनस्‌ । 
“कृपो रोलः? इत्यनुवतते । जेगिल्यत इति। गर्हितं गिलति इत्यर्थ गृधातोः “धातो- 
रेकाचो' इति यङि 'ऋत इद्धातोः इतीस्वे रपरत्वे “प्रो यहः इति रेफस्य लत्वे 
द्वित्वे हलो लोपे “गुणो यङ्छुकोः” इति गुणे तङि रेरेत्वे शपि पूर्चरूपे 'जेगिल्यते’ 
इति रूपस्‌ । सोसूच्यत इति । सूचिधातोः "सूचिसूत्रि? इति वातिंकेन यङि 'सन्यङ्ञोः' 
इति द्विस्वेऽभ्यासत्वे, हळादिशेपत्वे, हस्वत्वे “गुणो यङ्लुकोः इति गुणे तङि 
टेरेत्वे शपि पूर्वरूपे ‘सोसूच्यते’ इत्यस्य सिद्धिः । अराव्यत इति । अट्गतौ, तस्मात्‌ 
'सूचिसूत्रि! इति यङि द्वित्वे हलो लोपे सवणंदीघे 'दीर्घोऽकितः इति दोघं तङि 
टेरेत्वे शपि पूर्वरूपे 'अटाव्यते' इत्यस्य सिद्धिः। यहि चेति । “शुणोर्तिसंयोगाद्योः 
इति सूत्रमनुवतते । 'रीड ऋतः इत्यस्मात्‌ ऋत इति च । ऋधातोः यङि “यङि च’ 
इति गुणे रेफविशिष्टस्य यकारस्य “सन्यङोः? इति द्वित्वे पूर्व॑स्य अभ्यासस्वे 
डलादिः शेपत्वे “दीघोंऽकितः इति दीर्घ तङि टेरेत्वे शपि पूवरूपे च कृते ‘अरार्यते? 
इति रूपम्‌ । अरांचक्रे। अरारिता । अरायं-ता इत्यवस्थायां “यस्य हलः इति यलोपे 
इडागमे रूपस्‌ । भशाशिता । अशधातोः यङि द्वित्वे हरो लोपे इटि 'अशाश्य इता' इति 
जाते “यस्य हः? इति यलोपे 'अशाशिता' इति । डर्णोनूयते । ऊणुन्‌ धातोः यङि 
बुशब्दस्य द्वित्वे हस्वे 'गुणोयडछुको/ इति गुणे णत्वे 'अकृृदि'ति दीघँईतङि टेरेत्वे 
शपि पूर्वरूपे 'ऊणोनूयते! इति । सिचो यङीति । सिच धातोः यङि द्वित्वे 
इलो लोपे "गुणो यङ्छुको इति गुणे तङि शपि टेरेत्वे “निसेसिच्यते’ इति 
रूपम्‌ । अत्र 'उपसर्गाद' इति प्रापतं पर्वं ‘सिचो यङि' इति निषेधान्न भवतीति 


सस्बन्धः । न कवतेरिति । अत्र लोप? इत्यतोऽभ्यासस्येति । ‘कुहोश्चुः इत्यतश्चुरिति 


हो, यङ्के परे । ड 

सूचि--सूचि-सूत्रि आदि धातुओंसे मी 'यङ' दो ( पौनःपुन्य और झशाथंमें ) 
यङि "ऋ? धातु और संयोगादि ऋदन्त भङ्गको गुण हो, यङ्के परे। सिचो--'सिचुः 
धातुसम्बन्धी सकारको षत्व नहीं हो, यड के परे । न कब-- कु? धातुके अभ्यासको .“चुत्व? 
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३४२ -- मध्यसिद्धान्तकोमुदी-: [ यङन्त- 


कुवत्योस्तु-चोकूयते । (इम्तेर्दिसायां यङि च्नीमाचो चाच्यः) जेध्नीयते । 
हिंसायां किम्‌ ? । जुगतोऽनुनासिकान्तस्य ]७॥४॥८५)]. असुनासिकान्तस्य 
अद्न्ताभ्यासस्यः चुक्स्यायङलुकोः ।जहन्यते । अयङ्‌, यि क्ङिति ।9।३।२२१। 
शोडोऽयडादेशः स्याद्यादौ क्ङिति परे । शाशय्यते ॥ स्वपिस्यमिव्येनां कक, 
|६॥१॥१९ स्वपिस्पमिव्येजाँ यङि संप्रसारणं स्यात्‌। सोषुप्यते। सेसिम्यते । वेचीयते । 
न बाः |६। १।२०। बशः संप्रसारणं न स्याद्यङि। चावश्यते। चायः की ।६।१।२१ 


न कोऽ इति > 
यन इति । कु शब्देऽस्मायङि दी द्वित्वे हस्वे गुणो यङ्छुकोः A - 
ह इति प्राप्त ळी “न कवतेयंडिर इत्यनेन निपिध्यते, तडि चपि अ 
पूर्वरूपे 'कोकयते” इति रूपम्‌ । कौतिकुवस्योस्तु चुत्वं स्यादेवात आह - 'चोकूय ते इति 
जेष्नीयत इति | हनधातोर्यङि 'हन्तेहिसायास! इति वार्तिकेन ध्नीभावे के 
इति द्वित्वेऽभ्यासत्वे हस्वत्वे ‘कुहो श्चुः इति श्चुत्वे “गुणो यझ्लुको * इति गुणे 
तङि शपि पूर्वरूपे टेरेत्वे 'जेब्नीयते? इति रूपम्‌। एतच्च हिसायामव | अन्यथा 
नुगतोनु इति। अङ्गस्येस्यधिक्कतम्‌ । अन्न लोप? इत्यतो5भ्यासस्वेत्यचुवतवे । जङ्वन्यत 
इति । हनघातोयंङि द्वित्वे 'कुहोश्वः इति चुत्वे$म्यासचत्व 'अभ्यासाच इति कुस्वेन 
हस्य घत्वे 'नुगतो' इति चुगागमेऽन्स्यावयवे 'नश्वा' इस्यचुस्वारे 'ज्ठल्य' इति जाते 
तङि टेरेत्वे शपि पूर्वरूपे 'जद्दन्यते' इति रूपस्‌ । अयछू यि किति । “शीङः सावंधा- 
तुके गुण» इत्यतः शीङ इत्यनुवतंते । शाशय्यते । शीड धातोर्यङि “अयङ्‌ यि र्ब 
इति अयङि द्वित्वे हको लोपे 'दीर्घो$कितः इति दीघे शाशय्य' इति जाते त ु 
झि टेरेत्वे पूर्वरूपे “शाशय्यते? इति रूपस्‌ । स्वपिस्यमीति । 'ष्यडः सम्प्रसारणप 
इत्यतः संप्रसारणमिति लभ्यते ।सोधुप्यत इति। स्वपश्चातोयङि “स्वपिस्यमि' इति 
सम्प्रसारणे पूर्वरूपे द्वित्वे हलो लोपेऽभ्यासुणे षत्वे तङि शपि टेरेत्वे 'सोधुप्यते इति 
रूपम्‌ । सेसिम्यत इति । स्यमिधातोयंङि 'स्वपिस्यमि' इति सम्प्रसारणे द्वित्व हलो ; 
. लोपेऽभ्यासगुणे तङि शपि टेरेत्वे. सेसिम्यते? इति रूपस्‌ । वेवीयत इति । ब्येजधातोः 
यङि 'स्वपिस्यमि' इति सम्प्रसारणे बी को हंस्वे गुणे कि शपि डेरेत्वे निजी 
रूपस्‌ । न वश इति । ग्रहिज्या? इति प्रासं सम्प्रसारणं नेत्यथः । वावर 
जा द्वित्वे सम्प्रसारणनिषेधे हळो लोपे “दीर्घो$कितः इति दीर्घ तङि शपिः 
TDD To EDEN 0 त ममल डर निकट 


नहीं हो, यङ के परे | हन्ते--हिंसा अर्थमें “इन्‌? धातुको “बनी? आदेश हो, यढ के परे । 
चुगतो--भनुनासिकान्त अदन्त अभ्यासको 'नुकूका आगम हो, यङ और यबढूलक॒के 
विषयमे । अयड--'शोक? धातुको 'भयङ्‌ आदेश दो, यकारादि कित्‌-ङित. प्रत्ययके 
परे । स्वपि--स्वप्यादि भालुको सम्प्रसारण दो, यङके परे। न वशः-“वश्‌? घाठुको 
सम्प्रसारण नहीं दो, य के परे । चायः-“ची? धातुको 'की आदेश दो, यड. परे रहते ! 
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प्रकरणम्‌] ' सुधा-इन्दुसती-टीकाद्वयोपेता । ३४३ 


चायः की स्याद्यङि। चेक्रीयते। ई घ्राध्मोः ।७।४।३१। अनयोरीत्स्याद्यङि । 
जेघ्रीयते । देध्मीयते । नीस्वञ्च स्ंसुध्यंछुअंसुकसपतपद्स्कन्दाम्‌ 1८४1८४] 
एषामभ्यासस्य नीगागमः स्याद्यर-लुकोः । “आकित' इत्युक्तेने दीः । नलोपः । 
बनीचच्यते । सनीखस्यते । दनीध्वस्यते । बनीभ्रस्यते । चनीकस्यते । पनीपत्यते । 
पनीपद्यते । चनीस्कद्यते ॥ इति यङन्तप्रकरणम्‌ । 
GRO 7 
अथ यडछुगन्तप्रकरणम्‌ . 

यङोऽचि च ।२।४।७४। यडोऽचि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌ , चकारात्तं विनापि 
कचित्‌ । अनैमित्तिकोऽयमन्तरङ्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वादू 
द्वित्वम्‌ । अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वाह्लडादयः । “शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌? । 


OS SE 
ररेत्वे पररूपे 'वाचश्यते” इति रूपस्‌। चायः कीतिं । यडीति शेषः। चेकीयत इति चायु 


घातोर्यङि “चायः की’ इति क्यादेशे दविस्वे हस्वे चुस्वे गुणे तङि शपि टेरेस्वे 'चेकीयते' 
इति । ईघ्राध्मोरिति । यङीति रोषः । 'घ्रा,ध्मा घातोः यङि 'ईघ्राध्मो” इति ६ आदेरो 
द्वित्वे हलो लोपे “कुहोश्चुः चुत्वे “अभ्यासे चर्च? इति चत्वें हस्वे गुणे तङि क गप 
पररूपे टेरेत्वे 'जेत्रीयते' देध्मीयते” इत्युभयरूपसिद्धिः । “नीग्वन्चु! इति । "अ 

इत्यतो5भ्यासस्येत्यनुवतंते । * खंसु--भ्रंसु-ध्वंसु-धातुभ्यो यङि 'डित्त्वात्‌ अजुना- 
सिकलोपे द्वित्वे हरो लोपे भधयोश्रत्वें 'नीग्बन्चु' इति नीगागमे तङि टेरेस्वे शपि 
पररूपे 'सनीस्रस्यते' वनीअस्यते' 'दुनीध्वस्यते? रूपत्रयं साथु । तद्वत्‌ कस-पत्‌-पद्‌- 
स्कन्द धातुभ्यो यङि द्वित्वादिकार्य 'नीग्वब्चु' इति नीगागमे तङि झपि टेरेस्वे “चनी- 
कस्यते? पनीपत्यते’, 'पनीपयते', “चनीस्कद्यते? इति रूपाणि । इति यडन्तप्रक्रिया । 


योऽचि चेति। अचि इति प्रस्ययम्रहणम्‌ , न तु मस्याह्ारः, यङा साहः 
चर्यात्‌ । “ण्यच्षत्नियाषं? इत्यतो छुगित्यचुवतंते । तदाह--प्रडो$चिप्रत्यये इति । 
चकारात्त॑ विनापीति । अच्य्रत्ययाभावेऽपीत्य्थः। तत इति। यङो लुगानन्तरसिः 
्यर्थः। “न लुमता’ इत्यनेन हि छमता शब्देन छुप्ते तन्निमित्तमङ्गकाय 
निषिध्यते । द्वित्वादिकं तु यङन्तस्य कायम्‌, नतु यङ्निमित्तकस्‌ , यङिपर- 


तस्तद्विष्यभावादिति भावः । धातुत्वादिति । यङो छुकि सत्यपि प्रत्ययलक्षणमाश्रि- 
तस्तद्विध्यमावादिति भाक 


इ घ्रा-श्रार और “ध्मा? घातुको "इत? हो, यछ.के परे । नीग्च-वन्चु, खंसु आदि 
धातुओंके अभ्यासको 'नीक्‌'का आगम दो, यड_और यढ्ल॒कूके विषयमें। 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें यढ्ङन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 


रछ 
यङो--“यङ "का क्‌ (होप) दो, “अच्‌? प्रत्ययके परे । चकारात्‌ 'अच् प्रत्ययके विना. 


\ 
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३४४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ` . [ यङ्लुगन्त- 


“वकरीतं चे'त्यदादौंपाठाच्छपो लुक्‌ । यङो वा ।७।३।९४। यडन्तात्परस्य.हलादेः । 
.पितः सार्वधातुकस्य इड्‌ वा स्यात्‌ । “भूसुवो'रिति निषेधो यङ्लुक्रि भाषायां न, 
बोभूतु तेतिक्त' इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति । वोमोति । बोभूतः । वोभु- 
चति । बोभवोषि । वोभोषि । बोभूथः | वोभूथ । वोभवीमि । बोभोमि । वोभूवः । 
बोभूमः । बोभवाश्चकार । वोभवाम्बभूव । बोभचामास । वोभविता । वोभविप्यति । 
वोभवीतु । बोभोतु । बोभूतात्‌ । वोभूताम्‌ । बोभुवतु । बोभूहि । वोभूतात्‌ । वोभ- 
चानि । बोभवाच । वोभवाम । अवोभवीत्‌। अवोभोत्‌ । अवोभूताम्‌ । अवोभवुः । 
बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । बोमूयुः । बोभूयात्‌ । वोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । “गाति- 
'स्थे!ति सिचो लुक्र । “यङो वे'तीट्पत्ते गुणं वाधित्वा नित्यत्वाद्‌ चुक्‌ । अबोमूः 


त्य यङन्तत्वात्‌ "सनाद्यन्ता धातवः’ इति धातुत्वस्‌ । चर्करीतमिति ' यङ्‌छुगन्तम- 
दादौ चोध्यमिति व्याख्यातं आक्‌। अतो यङ्छुगन्ताच्छुपो छुगित्यर्थः। निपातनादिति । 
“कृषेः छन्दसि? इत्यतः छन्द्सीत्यनुबृत्तो 'दाधर्तिदर्धतिंद्धपिंवोभूतुतेतिक्ते! इत्यादि- 
सूत्रे भूघातोयंडळुगन्तस्य गुणाभाचो निपात्यते। “भू सुवो? इत्येव तत्न गुणनिपेघे 
सिद्धे गुणाभावनिपातनं नियमार्थम्‌--यङकि छन्दस्येवायं सू सुवोः इति गुणनिपे- 
घो, नान्यत्र इतिः। अतो लोकेऽपि यङ््गस्तीति विज्ञायते। बोभवीति भूधातोर्यङि, 
“यङोऽचि च’ इति द्वित्वापेक्षया आदौ यङो लकि, ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्तस्वात्‌ 
द्वित्वे, “गुणो यङ्लुको इति अभ्यासस्य गुणे, जश्त्वे, 'सताद्यन्ता धातवः इति 
थातुस्वाल्छरस्तिपि, कतरि शप इति शपि, 'चकरीतं च' इति यडळगन्तस्य 
अदादौ पाठाददादित्वात्‌ 'भदिप्रश्वतिभ्यः शपः इति शपो छुकि, “बो भू ति’ 
इति स्थिते “यङो वाः इति पाक्षिक ईडागमे, 'वोभूतुतेतिक्ते' इति छन्दसि 
निपातनात्‌ “भू सुवोस्तिङिः इति गुणनिषेधस्य यङ्ळुकि भाषायामग्रवृत्त्या गुणे- 
5वादेशे च “बोभवीति?. इति रूपस्‌ । इडभावे 'बोमोतिः: इति ` रूपस्‌ .। 
अवोभवीत्‌। भूधातोः “धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌? इति यडि, 
“यङ्ञोऽचि च? इति यङे लकि, "सन्यङोः इति द्वित्वे अभ्यासत्वे, “हलादिः शोषः’ 
हद विक, शोषे हस्व? इत्यभ्यासस्य हस्वत्वे, 'अभ्यासे चर्च? इति भस्य वत्वे, . 
खु सत इति अभ्यासस्याचो गुणे 'बोभू' इति जाते, 'सनाद्यन्ता धातवः’ 
इति घातुत्वे 'अनद्यतने लङ? इति लङि, ळडस्तिपि, ज्ञपि 'अदिप्रभ्वतिभ्यः शपः 
शपो छकि, “यङो चा? इति वेदि, 'सावधातुकार्धंधातुकयोः इति गुणे, एचोऽ 
अतायावः इति अवादेशे “इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे, अङ्गस्याडांगमे च इते 
अबोभवीत्‌ इति सिद्ध । ईडागमाभावे--५बोमोत इति। _भबोअवीत्‌ इति सिद्धम्‌। ईडागमाभावे--+बोमोत इति। अगोभूवीत । भूधातोः 


भी कहीं इक्‌ हो। यङो वा -यडन्तसे पर इढादि “पित्‌? सावंधातुककों 'इंट्का आगम 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३४४ 


चीत्‌ । अबोभोत्‌ । अवोभूताम्‌ । अवोभू चु: । अवोभविष्यत्‌॥ जङ्गमीति । जङ्गन्ति 

“अनुदात्ते त्यनुनासिकलोपः । जङ्गतः । जङग्मति । 'स्वोश्व! । जङ्गन्मि । जङ्गन्वः । 
“श्तिपा, शपा-५चुबन्धेन निर्दिष्टं, यद्गणेन. च | 
यत्रैकाज्ग्रहणं चेव, पञ्चेतानि न यङ्लुकि’ ॥ १॥ 


“धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ' इति यङि, यङोऽचि च' इति यङो 
कि, प्रत्ययलक्षणेन यङन्तस्वात्‌ “सन्यङोः इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ ‘हलादिः 
रेपः इत्यादिहलः शिष्टे, - हस्वः? इत्यभ्यासस्याचो हस्वे ‘अभ्यासे चर्च! इति 
अभ्यासभकारस्य वत्वे, गुणो यङ्लुकोः' इति अभ्यासस्य गुणे 'बोभू! इति जाते, 
“सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायास्‌ “लुङः इति छुडि, छुङः स्थाने अथम- 
पुरुषकवचनचिवक्षायां तिपि, अनुवन्धलोपे, च्लि लुडि' इति च्लौ, “च्लेः सिच’ इति 
सिचि, इचि गते, “वोभू स्‌ ति’ इति मूते, 'इतश्च' इति तिपः इकारस्य लोपे, “तिङ्‌ 
शिस्सावंधातुकम्‌? इति तिपस्तकारस्य सावंधातुकसंज्ञायाम्‌ “गातिस्थाघुपाभूभ्यः 
सिचः परस्मैपदे? इति सिचः सो लोपे, यङो वा? इति तिपस्तकारस्य ईडागमे, 
“सावंधातुकाधंधातुकयोः? इति गुणे ग्राप्ते नित्यत्वात्‌ तम्वाधित्वा सुवो चुगूलुड- 
छिरो? इति डुगागमे 'बोभूवीत' इति जाते “लङलङलङचवडुदात्त“ इप्यङ्गस्य 
अडागमे 'अवोभूवीत्‌' इति रूपस्‌ है अबोभोत्‌ । यङो वाः इति ईडागमाभावपत्ते . 
'लुझसम्वन्ध्यच्परत्वाभावेन वुगभावे 'सार्वधातुकाधंधातुकयोः इति गुणे 'अवोभोत? 
इति रूपस्‌ । जङ्गमीति । गमधातोयंङि योऽचि च' इति छुकि प्रत्ययलोपसाश्रित्य 
“सन्यङोः? इति द्विस्वेऽभ्यासकार्ये 'नुगतो' इति चुगारामेऽचुस्वारे परसवर्णे तिपि 
पि यङ्छुगन्तस्यादादौ पाठात्‌ 'अदिप्रथ्टतिभ्यः शपः? इति लुकि “यङो वा! इति 
पाक्षिके ईडागमे 'जङ्गमीति’ रूपं भवति । यदा नेडागमः स्यात्तदा ‘जङ्गम्‌-ति’ इत्यव- 
स्थायां “नश्चापदेःत्यनुर्वारे परसवे जङ्गन्ति'इति द्वितीयरूपसिद्धि। जज्ञस्‌-तस' इत्य- 
चस्थायां तसोऽपित्वेन डितत्वात 'अनुदात्तोपदेश! इति अनुनासिकलोपे सस्य रुत्वे विसे 
“जङ्गतः इति रूपं सिद्धस्‌ । झौ परतस्तु 'जङ्गम्‌-क्षि' इति स्थिते अदभ्यस्तात्‌? इति 
अतादेरो तस्याऽपि डित्वेन 'गमहन' इस्युपधालोपे 'जडग्मति' इति रूपम्‌ । जङ्गमीषिः 
'जड्डंसि । जङ्गथः। जङ्गथ । जङ्गमीमि जङ्गन्मि। जङ्गन्वः। जङ्गन्मः। अन्न सस्य “म्वोश्च? 
इस्यनेन नकारे रूपाण्यवसेयानि। श्तिपाशपेति । (इकरितपौ धातुनिदेरे? इत्यादिना 
-निर्दिष्टस्‌ । झब्विकरणे सूत्रं पठित स्‌ । गणविशिष्टेन निदिट्टस्‌ । यत्र चेकाज्प्रहणेन प्रति- 
-ादितं यत्कार्यं तद्यडल्गादौ न भवति इति ज्ञेयमित्यथंः। तदेव प्रा्मिण्निषेधं 


हो, विकल्पते । श्तिपा --१-दितपू निर्देश, २-शप निर्देश, ३-अनुवन्धनिर्देश,. ४-गण- 
निर्देश और ५-एकाच्‌ निदेंशसे जो काये निर्दिष्ट हुए हैं वे पाचों कार्य यङ्लुकसे नहीं हो । 
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३४६ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- . [ यडलुगन्त= 


--इति वचनान्न इण्निषेधः । जङ्गमिता । अनुनासिकलोपस्याऽभीयत्वेनाऽसि- 
दध्वाच हेलुंक । जङ्गहि । “मो नो धातोः'। अजङ्गन्‌ । अनुवन्धनिर्देशान्न च्लेर- 
ङ--अज्ञज्ञमीत्‌ । रुग्रिकौ च लुकि ७।४।९१। ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रुक्‌, 
रिक्‌ » रीक-एते स्युर्यङलुकि । ऋद्वतश्थध ।9४।९२। ऋदन्ताद्वातोरपि तथा। 
वतीति | वरिद्वतीति । वरीवृतीति । बवेर्ति । वरिवर्ति! वरीवर्ति । वद्वृतः ३ । 

बश्टेतति ३ । वर्वर्तामास ३ । वर्वेतिता. ३ । गणनिर्दिषटत्वान्न रद्भथश्चतुभ्ये इति 
न । वर्वेतिष्यति ३ । अवद्वतीत्‌ ३ । अवतं ३ । सिपि 'दश्चे'ति रुत्वपक्षे--'रो 
रि”) अचर्वाः ३ । गणनिर्दिष्टत्वादङ न । अवर्वतीत्‌ २ ॥ चर्करीति । चरिकरीति । 
चरीकरीति । चकोति । चरिकर्ति । चरीकर्ति । चक्रतः ३ । चक्रति ३॥ 
चर्केराञ्चकार ३ । चर्करिता ३ । अचर्करीत्‌ ३ । अचकेः ३ । चङ्कयात्‌ ३ । 
_ आशिषि रिङ्‌ चर्कियात्‌ ३ । अचकारीत ३ । “ऋतश्चे/ति तपरत्वान्नेह-कू 


निवारयन्सूचयति-जङ्गमितेति । 'जङ्गम्‌-ता' इत्यवस्थायामिटि “जङ्गमिता'इति रूपस्‌। 
जङ्गमिष्यति । जङ्गमीतु-जङ्गन्तु। हो विशेष स्मारयति 'जङ्गहि' अत्रहेऽत्परकस्वेन 'अतों 
हे? इति हेलोपे प्राप्त आह हेलोपे कतंव्ये प्रावक्कतसकारलो पस्याभीयत्वेनासिद्धतया 
. हेरत्परकत्वाभावान्न छोपप्रसक्तिरिति भावः । छडि अजङ्गम्‌-त्‌ इति स्थिते, “यङो वा? 
इति सति ईरि 'अजङ्गमीत? इत्येक रूपं, यदा नेट्‌ स्यात्तदा अजङ्गम्‌-त्‌ इति स्थिते ह" 
ल्ङयाब्भ्यो'इति तलोपे “मोनो धातोः? इति मस्य नत्वे 'अञङ्गत्‌ः इति रूपस्‌ । लुङिः 
अजङ्गस्‌-च्ली-त्‌ इति स्थिते सिचि सिच इडागमे 'अस्तिसिचोऽएक्तेः इति त स्येडागमे 
“इर इरि? इति सलोपे दीधे 'अजङ्गमीत? इति रूपस्‌ । अन्न गमधातोः लृदिस्वान्नाङः 
तस्याचुबन्धत्वेन तन्निमित्तककार्यस्य यङ्ल्गादौ निषेधादिति भावः। 'अजङ्गमिष्यत' 
इत्यादि । रुभ्रिकावे ति । चकारेण 'रीग्रूदुपधस्य च' `इत्यतो रीगपि अनुकृष्यत अत 
आह रुक रिक रीगिति। छुकि इति सप्तम्यन्तेन यडःछुकीति ज्ञायते । ऋतश्चेति । अभ्या- 
सस्य रुक-रिक्‌-रीक इत्यागमा भवन्तीत्यर्थः । बृतु=वतंने धातोर्यङि . यङोऽचिच' 
इति लकि द्वFत्वेऽभ्यासत्वे उरदत्त्वे हलो लोपे 'रुप्रिकोौचल॒ुकि?: इति रुक रिक्‌, 
रीगिति आगामत्रये सति तिपि झपि शब्लुकि 'यङो वा’ इति पाक्षिक ईटि “वद्वृतीतिः- 
वरिबृतीति, वरीवृती ति? इति । यदेडागमो न स्यात्तदा “पुगन्त? .इत्युपघागुणे सति 
वर्वेति-वरिवर्ति बरीवतिं । इत्यादि रूपत्रयम्‌ । ईटि सति न गुणः “नाभ्यस्तस्याचि 
पिति सांचंधातुके? इति निषेधात्‌। डङ्ज.करणेऽस्माद्धातोः यङि यङ्छकि दविस 
उरदत्त्वे चत्वे हलोलोपे तिपि शपि शब्छकि 'यडोवा? इति ईटि गुणे “ऋतश्चः इति. 


` रुमरि-ऋदुपध धातुको रक्‌? ‘रक्‌ भौर 'रीकू/का आगम हो, यढलुकमें । ऋतश्च-ऋदन्त 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३४७- 


विक्षेपे । चाकर्ति । चाकरीति | चाकीतः । चाकीर्हि । चाकराणि । अचाकरीत्‌ * 
अचाकः । अचाकीर्ताम्‌ । अचाकरः । अचाकारीत्‌ । अचाकारिष्टाम्‌ । अचाकारि-- 
सु; । तातत्ति । तातरीति । इत्यादि । इति यड्लुगन्तप्रकरणम्‌ न 
अथ नासधातुप्रकरणस 
सुप आत्मनः क्यच्‌ ।३।१।८। इषिकर्मण, एषितुरात्मसंबन्धिनः, सुवन्ता- 
दिच्छायामर्थ क्यज्चा स्यात्‌। सुपो धातुघातिपदिकियोः ।२।४।७१। एतयोर- 
वयवस्य सुपो लुक्‌ स्यात्‌ । क्यचि-च ।७।४।३३। अवर्णस्य ईः। आत्मनः पुत्रः 


मिच्छति-पृत्रीयति । (मान्तप्रकतिकसबन्तादव्ययाच्च कयज्न) किमिच्छति ।- 
RTT 00 Sears BS Nl SE Ch ल 


क्रमशो रुक-रिक्‌-रीक्‌-इत्यागमाः, चर्करीति-चरिकरीति-चरीकरीति। इडभावेछुः 
चर्केति-चरिकरति-चरीकर्ति । इति यङ्छ्गन्तम्रकरणम्‌। 
a] 

सुप आत्मन इति । प्रस्ययग्रहणपरिभापया सुचन्तादिति लभ्यते । “घातोः 
कर्मणः इति सूत्रा्कमंणः इच्छायां वा इत्यनुवतंते 1 कण इति पञ्चमी । कमकार- 
कादिति लभ्यते । सन्निधानादिच्छां प्रत्येव कमत्वं विवक्षितम्‌ । आत्मनझब्दः स्वप- 
यायः । तादर्थ्यस्य शेषत्वविवक्षायां पष्ठी । स्वार्थास्कमंण इति छभ्यते । स्वश्च इच्छार्या 
सन्निधापितत्वादेपितेव विवक्षितः । यथाच स्वस्मे यदिष्यते कमकारक तदुचुदत्तस्ु 
बन्तादिच्छायां क्यञ्वा स्यादिति फलति । तदिदमभिम्रेत्य आह-इषि कमंग इत्यादिना | 
पुत्रीयति । आत्मनः पुत्रमिच्छतीत्यर्थ द्वितीयान्तपुत्रशव्दात्‌ “सुप आत्मनः क्यच' इति 
क्यचि, पुत्र अस्‌ क्यच्‌’ इति स्थिते सनाद्यन्ता धातवः इति ससुदायस्य घातु-- 
संज्ञायां “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति अमो लुकि, “इत्र क्यच्‌ इप्यन्न लन 
क्वतद्धिते' इति ककारस्येस्संज्ञायां "हलन्त्यम्‌? इति चस्येत्संज्ञायां तस्य लोपः | 
इति उभयोः कचयोळेपि, ‘क्यचि च' इत्यनेन 'पुत्र' इस्यत्र अकारस्य सवे “पुत्रीय 


NNT BI 
क्र ६. । 
धातुकी भो 'रुकू-*रिक्‌? और 'रीक्‌'का आगम हो, यझलुक्‌मे 


इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें यङ लुगन्तप्रकरण समाप्त इआ । 
ु -००ळ०९००-- 


घर घातुका कमे और “च्छा? कर्ताके संबन्धीवाचक सुबन्तसे इच्छा अथेमे 
«यच प्रत्यय हो; विकल्पसे। सुपो--धात्ववयव और प्रातिपदिकावयव 'सुप्‌'का इक्‌ (लोप)? 
द्दो। क्यचि--अवणंको इत? हो क्यचके परे । : टॅ 

मान्त--मान्त प्रकृतिक सुबन्त और अव्ययसे क्यच्‌ नहीं हो। 
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३४८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- : [ नामधाठु- 


इदमिच्छति । अशनायोद्न्यधनाया चुभुक्षापिपासागद्धेछु ।७।४।३४। एते 
क्यजन्ता निपात्यन्ते बुभुक्षादिष्वर्थेषु.। अशनायति । उदन्यति । - धनायति | वुभु- 
षादौ किम्‌ £ अशनीयति । उदनीयति । धनीयति । अश्वक्षीरवृषलवणाना- 
-मात्मप्रीतो . क्यचि ।७१।५१। एषां क्यचि असुक्‌ । ( अश्वव्रषयो मैथुने 
=छायाम्‌ ) | अश्वस्यति वडवा । दृषस्यति गोः । (क्लीरलवणयोलीलसायाम्‌) 
क्षीरस्यति बालः । लवणस्यत्युष्टः । ( सवप्रातिपद्कानां क्यचि लालसायां- 
सुगसुकौ ) दधिस्यति | दध्यस्यति। नः क्ये ।१।४।१५। क्यचि, क्यङि च 
नान्तमेव पदं स्यान्नान्यत्‌ । “नलोपः । राजीयति । नान्तमेवेति किम्‌ १ वाच्य- 
ति । 'इलिं च' | गीयति । पूर्यति । “बातो? रित्येव । तेनेइ न-दिवमिच्छति 


इति जाते तस्मात्‌ “वतमाने छ्‌? इति लटि, ळटस्तिपि, शपि अचुवन्धलोपे 
“अतो गुणे’ इति पररूपस्वे च पुत्रीयति’ इति रूपस्‌]। लिरि—“पुत्रीयाञ्चकार’ 
इत्यादि । मान्त प्रकृतिकेति । सवत्रेच्छायां प्राप्तं क्यचं मान्तप्रकृतिकसुवन्तात्‌ अ 
-च्ययाच्च वारयति । अत आह--क््यज्नेति उदाहरति । “किमिच्छुति' इति विग्रहे 
-मान्तप्रकृतिकसुबन्तात्‌ “किम! इत्यस्मात्‌ मान्त’ इति वार्तिकेन क्यचो निपेधे 
“किमिच्छुति! इति वाक्यमेव । नान्यत्‌। अव्ययादपि क्यञ्नेतीति यहुक्तं तदुः 
दाहरति--स्वः इच्छति’ स्वरिच्छृति’ अत्रापि वाक्यमेव न क्यजिति भावः। वाति. 
केन निषेधात्‌ । "अशनायेति । क्यजविशिष्टमेतेषां निपातनम्‌ । “सुप आत्मनः क्यच्‌? 
इत्यनव सिद्धे .उदकशब्दस्योदन्नादेशाथ तथान्येषां च दौीर्घाथ निपातनमिति 
अवसेयस्‌.। तच्च सूत्रनिर्दिष्टाथेघु सत्स्वेव स्यान्नान्यार्थेषु। अशनमिच्छति इत्यथ 
निपातनाक्यचि कलोपे “सुपो धातु’ इति सुव्छुकि निपातनादेव दोघे धातुत्वा- 
-ढलडादयः “अशनायति? इति रूपस्‌ । निपातनाभावे 'अशनीयति’ इति रूपापत्तेः। 
गीरयंति। पूर्येति। आत्मनो गिरमिच्छुति, आत्मनः पुरमिच्छुति इत्यत्र च “सुप 
आत्मनः क्यच्‌? इति क्यचि, .'संनादन्ता' इति धातुसंज्ञायां “सुपो धातुग्रातिपदिः 
कयोः? इति अमो छुकि, 'गिर्‌ य? “पुर्‌ य' इति जाते, 'हरि च? इति उपधाया 


अशनायो--'अशनाय? उदन्य’ और “'धनाय”-ये तीनों वुमुक्षा, पिपासा और गडे 
(निन्दा ) अर्थमें क्यजन्त निपातित हाँ । 

अश्वक्तीर--अश्व, क्षीर, वृष, और लवण शब्दोंसे 'असुक'का आगम हो, आत्मप्रीति 
अर्थमें, क्यचूके परे । अश्वब्ुष अश्व तथा वृष शब्दोंते मैथुनेच्छा अर्थमें ही असुकागम हो । 
ग्लीर-क्षीर और लवण शब्दोंसे लालसा अर्थमें ही असुक हो । सर्वप्राति-समी प्राति" 
घदिकसे लालसा अर्थमें सुक्‌ और “असुक्‌'का आगम हो क्यचके परे । 

नः वेपे--म्यच्‌-कयङ्के परे नान्त शब्दकी ही पदसंज्ञा हो-अन्यकौ नहीं । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता । ३४६ 


दिव्यति । समिष्यति । कयस्य विभाषा ।६।४।५०। हलः परयोः क्यचक्यडो- 
लोपो. वाऽऽद्धधातुके । “आदेः परस्य' । “अतो लोपः? । तस्य स्थानिवद्भावा- 
्ञोपधाया गुण: | समिधिता । काम्यच्च ।३।१।९। उक्तविषये काम्यच्‌ । पुत्रमा 
त्मन इच्छति--पुत्रकाम्यति । पुत्रकाम्यिता । उपमानादाचारे ।३।१।१०। उप- 
मानात्कर्मणः सुबन्तादाचारेऽथे क्यच्‌ स्यात्‌ पुत्रमिवाचरति--पुत्नीयंति च्छात्रम्‌ । 
विष्णूयति द्विजम्‌। (सर्वेप्रातिपदिकेभ्यः किव्वा वक्तव्यः) 'अतो गुणे! | कृष्ण 
इवाचरति-क्रष्णति । स्व इवाचरति-स्वति । सस्वौ । अचुनासिकस्य क्विझलोः 
क्ङिति ।६।४।१५। अनुनासिकान्तस्योपधाया दीषः स्यात्‌ कौ, कलादोौ किंङति 
च । इद्‌मिवाचरति इदामति । राजेचाचरति राजानति । इन्द न्िति नियमा्नेहो- 


इको दीर्घस्वे 'गीर्यः 'पूर्य” इति जाते धातुस्वारळूटस्तिपि, शपि, अचुबन्धलोपे,, 
“अतो गुणे? इति पररूपत्वे 'गीर्यति' “पूर्यति इति रूपे स्तः। दिव्यति दिवमि- 
च्छति इत्यर्थे ‘दिव्‌ अम्‌? इति सुबन्तात्‌ “सुप आत्मनः क्यच्‌ इति क्यचि, 'स- 
नाद्यन्ता धातवः’ इति धातुस्वात्‌ “सुपो धातुमातिपदिकयोः इति अमो छुकि:- र 
कचयोकोपे (दिव्य इति भूते, तस्माढछटस्तिपि, शपि, अनुचन्धलोपे, अतो गुणे* 
इति पररूपे च कृते तत्सिद्धिः। अन्न 'हलि च' इति दीघो न, धातुरचाभावात्‌ १: 
दिव शग्दोऽच्युस्पन्नं ग्रातिपदिकमिति भावः । पुत्रकाम्यति । आत्मनः पुत्रमिच्छुती 
त्यै पुत्र अम्‌ इति सुबन्तात्‌ काम्यच्‌ प्रत्यये “सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसं- 
ज्ञायां “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति असो छुकि, “पुत्रकाम्य? इत्यस्मात्‌ धातो- 
ल॑टस्तिपि, शपि, अनुवन्धलोपे, अतो गुणे’ इति पररूपत्वे “पुत्रकाम्यति? इति 
रूपस्‌ । पुत्रीयति छात्रमिति । लिवा इत्यर्थे 020, इति उपमानवाच- 
पेणः * चारे? इति क्यचि, कस्य चस्य च लोपे 'सनाद्यन्ता धातवः” 
काचा सुपो घातुप्रातिपदिकयोः इत्यमो छकि, “क्यचि च? इति 
अस्य ईरवे “पुत्रीय? इति भूते, तस्माश्‍्ळटस्तिपि, झापि, अचुवन्धलोपे “अतो गुणे” 
इति; पररूपस्वे च कृते 'पुत्रीयति' इति सिद्धस्‌। इदामति । इद्मिवाचरति इत्यर्थ 
इदमिति ्रातिपदिकात. 'सर्वप्रातिपद्केश्यः .कविव्वा वक्तव्य? इति किचि, तस्यः 
सर्वापहारे प्रत्ययलक्षणेन किविवन्तस्वात्‌ “सनादन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायाम, 


क्यस्य--'हल”से पर क्यच-कयङ्का लोप दो, आर्घधातुकके विकरपसे । 

काम्यच्च -उक्त (सुप आत्मनः क्यच्‌ ) के विषयमें ( हो ) “काम्यच्‌ प्रत्यय हो । 

उपमानादाचारे-उपमानवाचक कर्मसंश्क सुवन्तसे आचार अर्थमें 'क्यचः 
प्रत्यय दो । सर्वप्राति-सभी प्रातिपदिकोंसे 'विवप्‌'प्रत्यय हो, आचार अर्थमें, विकरपसे । 
अनुना--अनुनासिकान्तकी उपधाको दों हो, किवपके परे और झलादि कित-ङ्तिके परे » 
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३५० मध्यसिद्धान्वकोमुदी- [ नामघातु- 


“पधाया दीर्घः-पन्था इवाचरति पथीनति । -मथीनति । कतुः क्यङ्‌ सल्ोपञ्च 
4४॥१॥११॥ उपमानात्कतुः सुवन्तादाचारेच्थै क्यङ्‌ वा स्यात्‌, सान्तस्य कतृचाच- 
कस्य लोपो वा स्यात्‌ । “क्यड चे'त्युक्तेः पक्ते वाक्यम्‌ । ` “संनियोगशिष्टानां सह 
-बा रत्ति रिति क्यङ्सलौपयोः सहैव प्रवृत्तिः । लोपश्च व्यवस्थितः । ( ओजसो- 
ऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया ) कृष्ण इवा चरति-ङष्णायते। ओजायते? 
अप्सरायते । यशायते । यशस्यते । विद्वायते । विद्वस्यते ॥ ( आचारेऽचगर्भ- 
:क्लीबहोडेभ्यः किव्वा बक्तव्यः ) 'वा'प्रणाद्वाक्यमपि । अवगल्भाद्यः पचाय- 
जन्ताः 4 क्विप्सन्षियोगेनाऽनुदात्तत्वमनुनासिकत्वं चाऽच्प्रत्ययस्य प्रतिज्ञायते । तेन 
तङ्‌ । अवगल्भते । क्लीबते । होडते । भूतपूर्वादप्यनेकाच श्राम्‌ , एतद्वार्तिकारम्भ- 
सामर्थ्यात्‌ । अवगल्माश्चके । क्लोवाचक्रे । होडाश्वक्रे । उपसगंसमानाकारं पूर्वपदं 
थातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षिते पृथक्‌ क्रियते । तेन “गल्म' शब्दात्पागट्‌ । 
अवागल्मत। अवागल्मि्। लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ ।३।१।१३। लोहितादिभ्यो, 


«अनुनासिकस्य क्विझळोः क्ङिति’ इति. उपधाया’ दीघेत्वे 'इदाम? इति भूते 
तस्मान्नटस्तिपि, शपि, अनुवन्धलोपे मिलित्वा 'इदामति' इति रूपस्‌ । राजानति । 
“राजेवाचरति' इत्यर्थे राजन्‌ इति प्रातिपदिकात्‌ 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्विव्या वक्त- 
-व्यः इति क्विपि, क्विपो छकि, प्रत्ययछक्षणेन क्विवन्तत्वात्‌ “सनाद्यन्ता धातवः’ 
इति धातुसंज्ञायास्‌ “अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति’ इति उपधाया दीघस्वे ` 
“राजान्‌? इति जाते तस्माइलटस्तिपि, शपि, अचुवन्धलोपे मिलित्वा “राजानति’ 
इति । अवगरमते। अवगढभ इवाचरतीस्यर्थे आचारे' इति क्विपि तज्ञोपे तङि शपि- 
पररूपे अवगल्भते’ । कीव इवाचरति क्विपि तल्लोपे तङि शपि पररूपे.'क्लीबते' । 
होडते । इत्यादि। अवगल्भांचक्रे-झीवांचक्रे-होडांचक्रे। अवगढभ इति क्षिवन्ता- 
लळडि तङि शपि पररूपे 'उपसगंसमानाकारं पूवपदं धातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये 
कतंच्ये परथविक्रयते? इति नियमेन गल्मशब्दाप्म्रोगेचादि 'अवागढभत' इति रूपस्‌ । 
'अवगल्भेत । अवगहिभिषीष्ट। अवागह्भिष्ट। अत्राऽपि गल्भशब्दात्पागेवाद नतु अवा- . 
स्प्राक्‌। अवागह्मिष्यत्‌। इत्यादि । लोहितादिडाञ्भ्यः क्यष्‌? इति। डाजन्ताइलो- 


'कतुः क्यङ्‌--उपमानवाची कर्तृसंशक सुवन्वसे आचार अर्थमें 'क्यङ ” प्रत्यय हो, विकल्पसे 
तथा सान्त कतृवाचकके सकारका लोप भौ हो विकल्पसे । ओजसो--'ओजस्‌? तथा 'अप्स- 
रस्‌ शब्दके सकारका नित्य और अन्य सकारान्त शब्दोंके सकारका विकल्पसे लोप हो | 
आचारे--आचार अर्थमें अवगरभ,क्छीब और होडसे 'क्विप्? प्रत्यय हो, विकल्पसे ( विकल्प 
धक्षमे-त्राक्य रहे) छोहिता-लोहितादि और डाजन्तसे 'मवतिर अर्थमें यप्‌? प्रत्यय हो! 
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यकर... 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ३४१ 


डाजन्ताच भवत्यर्थे क्यष्‌ स्यात्‌ । वा क्यषः ।१|३॥९०| क्यषन्तात्परस्मेपदं वा 
स्यात्‌ । अलोहितो लोहितो भवति-लोहितायति । लोहितायते । ननूच्चारणसाम- 
र्थ्यात्काम्यच इव क्यषोऽपि ककारः : कुतो न श्रूयते ! इति चेच्छूणु । तस्य्र भाष्ये 
प्रत्याख्यानात्‌। पटपटायति । पटपटायते । कष्टाय क्रमणे 1३।१।१४।-चतुथ्य- 
न्ताकष्टशाब्दादुत्साददेख्यैं क्यङ्‌ स्यात्‌। कष्टाय क्रमते--कष्टायते । पापं कतुमु- 
त्सहत इत्यर्थः । (सत्रकक्षकषटकच्ळूगहनेभ्यः कण्वचिकीषोयाम्‌ इति वक्त- 
व्यस्‌ ) कण्वं पापम्‌ । पापं चिकीषेति-_सत्रायते । कक्षायते । कमेणो रोमन्थ- 
तपोथ्यां वत्तिचरोः ।३।१।१७। रोमन्थतपोभ्यां कमंभ्यां क्रमेण वत्तेनायां, चरणे 
चार्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ । रोमन्थं वत्तयति--रोमन्यायते । ( हचुचलन इति वाच्यम्‌) ` 
चर्वितस्या55कृष्य पुनश्चवंणे इत्यर्थः । नेह-कीटो रोमन्थं वत्तेयति.। ( तपसः 
परस्मैपद्ञ्ञ ) तपश्चरति--तपस्यति ॥ वाष्पोष्मभ्यामुद्दमने ।३११।१६। 


हितादिगणात्क्यपिति भावः । वाक्यपः । क्यपन्तात्परस्मैपदे वेत्यर्थः । “शेषास्कर्तरि 
परस्मैपदस्‌' “इत्यतस्तदचुदृत्तेरिति भावः । अळोहितो लोहितो सवति’ इति 
विग्रहे छोहितशब्दात्क्यपि 'अक्कत्सार्व' इति दीर्घ उभयपदुत्वे 'छोहितांयति-लोहि- 
तायते’ रूपसिद्धिः । पटपटाशब्दात्‌ डाजन्तात 'लोहितादि' इति क्यपि “अकृत? इति 
दीघे उभयपदस्वे च कृते “पटपटायते; परपरायति' इति रूपे सवतः । कयते । “कष्ट 


, डे? इति चतुथ्य॑न्तात्‌ क्रमते इस्यस्मिन्नर्थ ‘कष्टाय क्रमणे’ इत्यनेन क्यङि, अनुवन्ध- 


लोपे सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां 'सुपोधातुप्रातिपदिकयोः' इति डेळु- 
कि, 'अकृत्सावधातुकयोदीं्घःः इति अजन्ताइस्ये दीर्घत्वे कष्टाय? इति जाते, ङित्वात्‌ 
तस्माल्ळटस्ते, पि अनुबन्धलोपे “अतो गुणे' इति पररूपत्वे “रित आत्मनेपदानां 
डेरे? इति रेरेत्वे च तस्सिद्धिः। सत्रकक्षेति । पभ्यः झब्देभ्यः क्यङ्‌ स्यात्‌, पापचिकी- 
चायामिस्यर्थः । सत्रायते-कक्षायते । . अन्न क्यङि “अक्कत्सावं' इति दीर्घ “स्नायते? 
कच्तायते? इति रूपे भवतः । कृच्छ्रायते-गहनायते । कमण इनि । कतुः क्यङ्‌, इत्यतः 
क्यङिति अनुवतते । रोमन्धं वर्तयति इति विग्रहे “रोमन्थायते? इति रूपस्‌ । हचुच- 
ऊने? इति वार्तिकं कीटादिषु वारणाय क्रियतेऽन्यथा तन्नापि प्रयोगापत्तेः । तपश्चरति 
वा क्यपः _कयषन्तसे परस्मैपद हो, विकल्पसे । कष्टा- चतु्येन्त “कष्ट शब्दस 'अयहू ? 
प्रत्यय ददो, उत्साह. अर्थमें । सन्नकक्ष -सत्रादि शब्दोंसे क्यङ्‌? प्रत्यय दो, पापेच्छा 
अर्थमें । कर्मणो -कमींभूत "रोमन्थः और "तपस्‌? शब्दसे वतना ( वत्तेयति ) तथा चरण 


- ( चरति ) अर्थम, क्यङ ? प्रत्यय हो । हनुचळन--'रोमन्यः शब्दसे हनुचलन ( चवितका 


पुनः चबाना--पाऊर ) भर्थमें ही क्यङ, प्रत्यय हो-ऐसा कहना चाहिये। तपसः-क्यङन्त 
“तपसः शब्दसे परस्मैपद हो । चापपो-ऊगींभूत “बाष्पः तथा 'ऊष्म शब्दसे उद्वमन अर्थमे 


ब 
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३५२ सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ नामधातु- 


आमभ्यां कमेभ्यां क्यङ्‌ स्यादुद्दमने । बाष्पमुद्दमति--बाष्पायते । ऊष्माणमुद्दमति--- 
ऊष्मायते । ( फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌) फेनमुद्रमति--फेनायते । शाब्द्चैरकल- 
हा्रकण्वमेघेम्यः करणे ।३।१।१७। एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थं क्यङ्‌ स्यात्‌ । 
शब्दं करोति-शब्दायते । ( सुद्निदुर्दिननीहारेभ्यश्व ) सुदिनायते । दुर्दिना- 
यते । नीहारायते । ( प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च ) प्रातिपदिकाद्वा- 
त्वर्थे णिच्‌ स्यात्‌, इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य-पुंवद्भावरभावटिलोपविन्मतुब्लोपयणादि- 
लोपप्रस्थस्फाद्यादेशाभसंत्ञास्तद्वण्णाबपि स्युः। पडुमाचष्टे-पट्यति। परत्वाद्‌ वृद्धौ सत्यां 
रिंलोपः.। अपीपटत्‌ । “णौ चडी त्यत्र भाष्ये तु 'बरद्धेलोपो बलीया'निति स्थितम्‌ । 
अपपरत्‌ । पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ ।३।१।२०| ( पुच्छाढुद्सने, व्यसने, 
पर्येसने च ) विविधं, विरुद्ध चोत्देपणं-व्यसनम्‌ | उत्पुच्छयते । परिपुच्छ- 
यते । विपुच्छयते । ( भाण्डात्समाचयने) सम्भाण्डयते । समवभाण्डत । 


इति विग्रहे तपस्‌ झब्दात्‌ तपसः परस्मेपदं च? इति चकारात्क्यङि तपस्य लटि पर- 
स्मैपदत्वे तिपि शपि पररूपे 'तपस्यतिः इति रूपस्‌ । बाष्पोष्मेति। 'क्यङ” इति 
अजुचतंते । वाष्पसुद्वमति इति विग्रहे क्यङि 'अक्कत' इति दीर्घे तङि शपि टेरेत्वे पर 
रूपे बाप्पायते' तद्वत्‌ ऊष्मायते” इ्यत्रापि अवसेयस्‌। फेनाच्चेति ' वार्तिकमेतद्‌, क्यः 
ङिति दोपः । फेनायते। फेनमुद्वमति इत्यर्थ फेनशब्दात्‌ “फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌? इति . 
वार्तिकेन क्याँङ 'अक्कत' इति दीर्घे-तडि टेरेत्वे शपि पररूपे “फेनायते? इति रूपम्‌ । 
युच्छमाण्डेति। अस्य व्याख्यानं विधत्ते। ५च्छादिति। उत्पुच्छयते। उत्पुच्छुशव्दात्‌ 
. णिङि अतो लोपे 'उत्पुच्छि' इतिं जाते तङि शपि गुणेश्यादेशे रेरेस्वे 'उत्पुच्छयते, 
परिपुच्छयते” इति रूपे भवतः । संभाण्डयते। भाण्डात्समाचयने? इति वार्तिकेन 
. णिडि अतो (छोपे तङि शपि गुणेऽयादेशे टेरेत्वे 'संभाडयते' इति रूपम्‌ । 
छुडि “उपसगंसमानकार पूर्वपदं धातुसंज्ञानिमित्ते प्रत्यये चिकी पित प्रथक्क्रियते' 
पप्या 3 Ss ON > ने हनन 


यङ प्रत्यय हो । फेनाच्-कम्रभूत 'फेन? शब्दसे उद्वमन अर्थमें 'क्यछ? प्रत्यय हो । ` 
शब्दुचर--कमींभूत शब्द, वेर, आदि शब्दोंसे 'करोति? अथेमें क्यङ प्रत्यय हो | 
सुदिन--कर्मीभूत सुदिन, दुदिन आदि शब्दोंसे करोत्यर्थ में 'क्यछ_? प्रत्यय दो । 
प्रातिपदिक--( सभी ) प्रातिपदिकसे धात्वर्थमें "णिचः प्रत्यय हो, विकल्पसे और 
“इष्छनू? प्रत्ययके परे यथा पुंवद्धाव, रभाव, टिलोप, बिन्‌ तथा मतुप्‌ लोप, यगादि लोप, 
अ-स्थ-स्फ-आदि आदेश और मसंश्ा कायं होते हैं, तथा इस 'णिच'के परे भी हों ! 
धुच्छु-कर्मी भूंत पुच्छ, भाण्ड और चीवर शब्दसे 'णिढ प्रत्यय हो । पुच्छादु-'पुच्छ! 
शब्दसे उदतन, व्यसन और पर्यंसन अर्थमें "णिङ प्रत्यय हो । भाण्डात्‌ू-'भाण्ड? शब्दसे 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३५३ 


-(चीवरादजेने, परिधाने च) संचीवरयते भिश्ठः | मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवण- 


व्रतवस्हजकलक्कततूस्तेश्यो णिच्‌।३।१।२१। कृजर्थ । मुण्डं करोति--मुण्ड- 
यति। ( बतार्नोजन-तन्नितृत््योः ) पयः शुद्वान्न वा-त्रतयति । ( वस्त्नात्स- 
माच्छादने ) संवज्जयति । (इल्यादिभ्यो ग्रहणे) हलिकल्योरदन्तत्वं च निपा- 
त्यत । हलिं, कलि वा एहाति-हल्यति। कलयति । महद्धछं-हलिः । कृतं 
ग्रहाति--कृतयति । तूस्तानि विहन्ति -वितृस्तयति । तूस्त केशा इत्येके । जटी- 
भूताः केशा इत्यन्ये । पापमित्यपरे । ( सत्या5थैवेदानामापुग्वक्तव्यः ) | 
सत्यापयति | अर्थापयति । वेदापयति। पाशं विसुश्चति-विपाशयति । रूपं पश्यति- 
रूपयति । चीणयोपगायति-उपचीणयति । तूलेनानुकुष्णाति-अनुतूल्यतिःतृणाग्रम्‌ । 


इति नियमेन भाण्डशव्दात्ागेवाडागमे सति 'समवभाण्डत” इति रूपस्‌ । संची- 
वरयते । संचीवरशव्दात्‌ “चीवरात्‌? इति वात्तिकेन णिङि तङि शपि गुणेऽयादेशे 
टेरेत्वे 'संचीवरयते? इति । मुण्डमिश्रेति ¦ एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ कृजर्थे । झुण्डं करोति 
इति विग्रह “सुण्डमिश्र? इति णिचि अतो लोपे तिपि शपि युणेऽयादेशे सुण्डयति' इति 
रूपम्‌ । ब्रतयतीति । च्रतशब्दात्‌ 'ब्रताद्गोजन’ इति वार्तिकेन णिचि अतो लोपे तिपि 
शपि गुणेश्यादेशे 'ब्रतयति' इति रूपं भवति । संवजयति । संवस्नराव्दात्‌ “वस्तरारसमा- 
च्छाद्ने' इति णिचि अतो लोपे तिपि झपि गुणेञ्यादेशे संचखयति । इयति, कलयति । 


__ आम्या परतः हल्यादिभ्योग्रहणे' इति वार्तिकेन णिचि अनयोरदुन्तर ववति ह 


अयादेशे 'हल्यति? 'कलयति' इति रूपे भवतः । तयति । कृत a 
गणे तिपि शपि अयादेशे कृतयति’ इति रूपम्‌ । वितूस्तयति । वितूर णिचि 
गणे तिपि शपि अयादेशे “वितूस्तयति” इति रूपस्‌। सत्यापयति । सत्यशब्दात्‌ 'सत्याप? 
इति णिचि 'सत्यार्थवेदानामापुग्वक्तव्य” इति आपुकि दीघ “सत्यापि' इति जाते 
धातुस्वाज्लदि तिपि शपि गुणेऽयादेशे सत्यापयति । अर्थापूयति । अर्थशब्दादापुरिवधा- 
नसामर्थ्याण्णिचि आझुकि लटि तिपि शपि गुणेऽयादेशे . अर्थापयति’ इति रूपम्‌ । 
बेदापयति । अत्रापि आपुग्विधानादेव णिजिति भावः। विपाशयति । अन्न “सत्याप' इति ` 
णिचि अतो छोपे तिपि शपि गुणेऽ्यादेशे “विपाशयति? इति रूपम्‌ । रूपयति । शपि 
गुणेऽयादेशे रूपम्‌ । उपवीणयति । अत्रापि “सत्याप' इति णिचि अतो लोपे तिपि झफि 
“्तमाचयन? अर्थम ही 'णिङ्‌' प्रत्यय हो। 'चीवरा--'चीवर? शब्दसे अजेन और परिधान 
अथग 'ण्यङ प्रत्यय हो | सुण्ड-मुण्डादि शब्दोंसे नर्थमें "णिच्‌ प्रत्यय हो । 
बताज्ञो-'जतः शब्दसे भोजन और भोजन निवृत्ति दोनों अर्थोर्मे 'णिच? प्रत्यय हो । 
वस्रात्‌--'वर' शब्दसे आच्छादन अर्थेमे "णिच? प्रत्यय हो । 


९०७, 


हल्या--इुल्यादि शब्दोसे 'प्रहण” अर्थमै णिच्‌ प्रत्यय हो। सस्यार्थ-सत्य, अर्थ 
२३ म० को० 
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३५४ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- . [ कण्ड्वादि- 


तूलेनाज्लुघध्यतीत्यर्थः। श्लोकेरुपस्तौति-उपश्लोकयति। सेनयाऽभियाति-भिषेण- 
यति । लोमान्यनुमा्टि-अलुलोमयति । त्वच संवरणे । पचायच्‌ । त्वचं गहाति- 
त्वचयति । वर्मणा संनह्यति-संवमेयति । वर्ण ग्रह्मति-वर्णयति । :चृणेरवध्वंसते-- 
अवचूणेयति ॥ इति नामधातुप्रकरणम्‌ । 


य फल 


- अथ कण्डवादिप्रकरणस्‌ 
कण्ड्वादिभ्यो यक ।३।१।२७। एभ्यो घातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात, स्वार्थ । 
कण्डूञ गात्रविघषेणे । कण्डूयति । कण्डयते । इत्यादि ॥ 
३ इति कण्ड्वादिप्रकरणम्‌ । 


नाजिर 


TS न ERNE SSE > > > स 
गुणेऽयादेशे 'उपवीणयति' इति रूपम्‌ । अनुतूल्यति । अन्न च 'सत्याप! इति णिचि 
अलोपे तिपि शपि गुणेऽयादेशे “अनुतूलयति? इति रूपस्‌। एवं उपश्होकयति-अभिपे- 
णयति-अनुलोमयति-स्वचयति-संवर्मयति-वर्णयति-अचचूणयति । अत्र 'सत्याप' 
इत्यनेनैव णिच्‌ बोध्यः, छडादिकाय च पूर्वचदूह्मम्‌। इति नामधातुमक्रिया । 

शेक नउ हर 
कण्डवादिभ्यो यक्‌ । धातुभ्य इति | “घातोरेकाचो हलादेः' इत्यतस्तदजुदत्तेरिति 
भावः] नित्यमिति । वाग्रहणं तु निवृत्तमिति भावः । अन्यथा “कड्वति' इत्याद्यपि 
स्यादिति भावः। द्विधा हि कण्ड्वादयः, धातवः, प्रातिपदिकानि च-धातुप्रकरणाद्धाचुः) 
जस्य चासक्षनादपि । आह चायमिमं दीर्घ, भन्ये धातुर्विभाषितः इति भाष्यादिति 
भावः । गात्रविषषेणम्‌ । गान्रखर्जनमिति यावत्‌ । कण्ड्यति। अजुबन्धविनिमुक्तात्‌ 
गात्रविघर्षणाथंककण्डूज्धातोः 'कण्ड्वादिभ्यो यक” इतिं स्वार्थ यकि, 'हलन्त्यम' 

_ इति कस्येत्संज्ञायां 'तस्य लोपः इति लोपे, 'सनाद्यन्ता घातवः इति घातसज्चाया 

“वतमाने छट” इति कटि, लटस्तिपि, शपि अनुचन्धलोपे, 'कण्ड्य अ ति’ इति जाते; . 

“अतो गुणे? इति पररूपत्वे च विहिते कण्डूयति’ इति रूपम्‌। कण्डूयते । आत्मनेपदे 

रूपस्‌ । ** ; इति कण्ड्वादयः । अड । र 


क्क 


और वेद शब्दोंको 'आपुक!का आगम हो 'णिच'के परे। : . न 
इस प्रकार 'इन्दुमती? टोकामें नामधातुप्रकरण संमाप्त हुआ = 


७०००-०० कक 


` कण्ड्वा--कणड्वादि गणपठित भातुर्भोसे नित्य 'यक्‌? प्रत्यय दो, स्वाथे । . . 
जा 3809 
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१२३१. 9. 00० पक " । ir OLDE? ७२.३. 


अथात्मनेपद प्रकरणम्‌ 


कत्तेरि कर्मव्यतिहारे ।१।३।१४। क्रियाविनिमये योत्ये कर्चर्यात्मनेपदं । 
म्यात्‌ । व्यतिलुनीते । अन्यस्य योग्यं लवनं अन्यः करोतीत्यर्थः । न 
गति हिंसार्थेभ्यः ।१।३।१५। गति हिंसार्थेभ्यः कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदं न स्यात्‌ । 
च्यतिंगच्छन्ति । व्यतिध्नन्ति । { हरतेरप्रतिषेधः ) संप्रहरन्ते राजानः । इत- . 
रतराऽन्योन्योपपदाष्च ।१।३।१६। ( परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम्‌ ) | 
इतरेतरस्याऽन्योन्यस्य, परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति । नेर्विशः ।१।३।१७| नेर्विश 
आत्मनेपदं स्यात्‌ । निविशते । परिव्यचेभ्यः क्रियः ।१।३।१८। परिव्यवेभ्यः 
क्रिय आत्मनेपदं स्यात्‌ । परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । चिपराभ्यां जेः 


ae PEI ण UCT TO ES 
कतेरि कर्मेति । कमव्यतिहार इत्यत्र कमंशब्दः क्रियापरः, व्यतिहारञ्ञव्दो विनि 


सयपर इत्युक्तं भवति । व्यतिङनौते । चि अति इति उपसगंद्वयपूर्वकलूञधातोः वतं- 
माने लट्‌? इति लटि, अनुवन्धलोपे, छटो लः स्थाने “कर्तरि कर्मच्यतिहारे? इति 
कमब्यतिहारे द्योत्ये कतरि आत्मनेपदे प्राप्त, तत्र प्रथमपुरुपेकचचनविवचायां ते 
कृते, ्रथादिभ्यः शना’ इति रनाप्रत्यये अनुबन्धलोपे, उभयत्र सावंधातुकसंज्ञायां 

दीनां इस्वः इति लूजो हस्वत्वे, “ई हल्यघोः! इति शनाआकारस्य इवे, ‘रित 
आत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेत्वे (वि अति” इत्यत्र यणि च कृते “्यतिलुनीते? इति 


` रूपस्‌ । अन्यस्येति । शूद्वादियोग्यं सस्यादिलवनं घाह्मणः करोतीत्यर्थः। हरतेरिति । 


सम्‌ प्रपूर्वाद्धरते हिंसार्थर्वात्‌ तत्रापि “न गतिहिंसार्थेभ्यः इति निपेधे प्राप्ते आह-हरते 

हिंसार्थकस्य नास्मनेपद्निषेध इति भावः। संप्रहरन्ते राजानः ' संप्रपूर्वात हृधातोळंदि 
हरतेरप्रतिषेधः? इस्यास्मनेपदे झस्यान्तादेरो शपि गणे रपरत्वे “संप्रहरन्ते? इति रूपस्‌ । 
इतरेतरेति । एतेषूपपदेपु सत्सु अपि क्रियाविनिमये द्योत्ये धातोरात्मनेपदं नेत्यर्थः । 
परस्परेति । अस्मार्परस्मादपि धातोरात्मनेपदं नेति भावः। उदाहरति; इतरेतरस्य- 
अन्योन्यस्य-परस्परस्य वा व्युतिळनन्ति। अन्न क्रियाविनिसयस्य सस्वेऽपि कर्तरि 


__ कतोरि-क्रियाका विनिमय (अदळ-बद छ) अर्थ थत्य हो तो घातुसे आत्मनेपद हो, कतं । 


न गति--गत्यर्थक भौर हिंसार्थक धातुओं से 'क्रियाविनिमय? अर्थमें आत्मनेपद नहीं हो । 
रते-(सोपसरगंक हिंसार्थक) 'हृ? धातुसे 'क्रियाविनिमय? अर्थमें आत्मनेपदका निपेध 
नहीं हो । इतरेतर्‌--“इतरेतर? और “अन्योन्य' उपपदक धातुसे 'क्रियाविनिमय? अर्थमै 
आत्मनेपद नहीं हो । 
परस्परो--*परस्पर' उपपदक थातुसे क्रियाविनिमय? अर्थमें आत्मनेपद नहीं हो । 
नेवि -*न? उपसगेक "निश? धातुसे आत्मनेपद हो । परिष्यवे-परि, चि और अव 
उपसगेक 'क्रीन्‌? थातुसे आत्मनेपद हो । विपरा-वि और परा उपसगंक “जि? धातुसे आः 
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३५६ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ` [आत्मनेपद्‌- 


।१।३।१२] विपराभ्यां जरात्मनेपदं स्यात,। विजयते । पराजयते । कीडोञ्चु- 
संपरिभ्यश्च ।१।३।२१। अनुसंपरिभ्यः कोडतेरात्मनेपदं स्यात्‌। चादाङः । अ” 
क्रीडते । 'संकीडते । परिकीडते । आक्रीडते । ( समोऽकूजने ) संक्रीडते । 
कूजने तु- संक्रीडति चक्रम्‌ । ( आगमेः क्षमायाम्‌ ) प्यन्तस्येदं अणम्‌ । 
आगमयस्व तावत्‌। मा त्वरिष्ठा इत्यर्थः । (शिक्षेजिशासायाम ) धनुषि शिक्षते। 


RS 
मेपदमेव इतरेतर’ इति सूत्रे 'नगति? इस्यतो नेस्यनुवतंनात्‌। विजयते । विपूवे- 
oo जे? इति ते, शपि, गुणे, अयादेशे टेरेत्वे च तस्सिः 
द्धिः । बिजयते-उत्कृष्टो भवतीस्यर्थः। पराजयतें। निकृष्टो भवतीत्यर्थः । क्रोडोनुसमिति। 
अनु-सं-परि-चकारादाङ एतेभ्य उपसगेभ्यो विद्यमानात्‌ क्रीड घातोरास्मनेपदं स्यादि 
स्यर्थः। अनुक्रीडते-संक्रीडते-परिक्रीडते-आफ्रीडते-अन्न “क्रीडो नु? इत्यात्मनेपदे तङिः 
उेरेत्वे शपि रूपाणि भवन्ति। विशेषमाह-समोऽकूजनेति । सम्पूर्वाल्हीडधातोरकूजने 
'एवात्मनेपदमन्यत्र परस्मेपदम । कूजनं शब्दः ध्वनिविशेपः। कूजने सति तु “संक्री 
डति” इति रूपम्‌। चक्रमिति तु कूजनकतुंः स्फोरणायेति भावः । आगमेरिति ' आड 
पूर्वात्‌ ण्यन्तात्‌ गसधातोः क्तमार्थे आत्मनेपद्‌मित्यथः । उदाहरति--आगमयस्वेति । 
आड पूर्वात्‌ गमधातोणों धातुसंज्ञायां छोरि, मध्यमपुरुषकवचनविवक्तायां थासि, 
यासः से आदेशे “सवाभ्यां वामौ? इति वादेशे शपि युणेञ्यादेशे 'आगसयस्व' इति 
रूपस्‌ । तावत्‌ इति अवधौ । फलितार्थमाह मा व्वरिष्ठा इति । शिक्षेरिति । शिक्षघा- _ 
दो जिज्ञासायामात्मनेपदमिस्यर्थः । शिक्षते । शिक्षघातोछटि (शिक्षेजिज्ञासायाम! 
इत्यात्मनेपदे तङि टेरेत्वे शपि 'शिक्षते' इति रूपम्‌। धननुपि इति विपयसप्तमी। 
0000000330 2009000332 चिकन ककव ASRS 


त्मनेपद हो | क्रीडो-अनु, सम्‌, परि और आङ. उपसगॅक 'क्रीड' घातुसे आत्मनेपद हो। 
समो--'सम्‌? उपसर्गक “क्रीड' थातुसे आत्मनेपद हो, अकूजन ( कर-कर ) अथंमें । 

नोटः-लोकमें केवळ कोयल और कथंचित मोरको बोळोमें हो 'कूजति'का प्रयोग होता 
दै । यहां मूलमें कूजन अर्थमें 'सक्रीडति चक्रम्‌? यह उदाहरण दिया गया हे । इससे सिद्ध 
है कि यह उदाहरण वासुदेव करे सुदर्शन चक्रका है । आज-कलके रथचक्र (गाडीका पहिया) 
का शब्द कूजन अर्थमें प्रयोग करने योग्य नहीं होता । ै 

(अमरःके शब्दमें डी केवल “युति? का प्रयोग होता दै, यह भी स्मरण रखो ) । 

आगमेः--'भाड_ उपसगंक ण्यन्त भाम्‌? धातुसे आत्मनेपद दो, क्षमा अर्थमें । 

नोटः--आइपसगंवशात गन्‌धातुका 'क्षमा' अर्थे होता है । 

शिक्षते-सन्नन्त 'शक? धातुसे आत्मनेपद हो, जिज्ञासा अथेमें । 

नोटः--'शिक्ष विद्योपादाने'का अण इसलिये नहीं होता कि वह स्वयम्‌ 'अनुदात्तेत 
( आत्मनेपदी ) दै । र 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३५७ 


धनुविपयज्ञाने शक्तो भवितुमिच्छतीत्यर्थः । बृत्ति-सगं-तायनेघु क्रमः ।१।३।३८ ` 
शएण्वर्थप कम आत्मनेपदं स्यात्‌ । वृत्तिरप्रतिवन्धः । ऋचि क्रमते बुद्धिः । 
खर्गः-—-उत्साहः । अध्ययनाय क्रमते । कमन्तेऽस्मिञ्छाञ्राणि । स्फीतानि भव- 
न्तीत्यथः । आङ उद्गमने ।१।३।३०| आङः परस्मात्कम आत्मनेपदं स्यादु- 
दूगमने । आक्रमते सूर्यः । ( ज्योतिरुदूगमन इति चाच्यम्‌ ) नेह, आक्रा- 
मति धूमो हम्येतलात्‌ । चेः पादविहरणे ।१।३।४१। वेः परस्मात्‌ क्रमेरात्मने- 
पढ्‌ स्यात्पादविहरणे । साधु विक्रमते वाजी । प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ।१।३। 
४२] समर्थाभ्यां प्रोपाभ्यां परस्माळ्कमेरात्मनेपदं स्यात्‌ । प्रारम्भेऽनयोसतुल्यारथता । 
प्रक्रमते । उपक्रमते । समर्थाभ्यां किम्‌ १ प्रक्रामति । गच्छतीत्यर्थः । उपक्रामति । 
PORE > 
निणीतार्थमाह धनुर्विपयज्ञाने शक्तो भवितुमिच्छतीति। इत्तिसगेंति। एतेष्वर्थेषु 
गम्यमानेषु क्रमधातोरात्मनेपद्मिति यावत्‌। समाधत्ते-वृत्तिः = अग्रतिवन्धः-ऋचि 
कमते बुद्धिः । अत्रात्मनेपदश्वे रूपमवसेयस्‌ । ऋचि बुद्धिः ग्रतिबन्धरहिता भवति 
सर्ग उत्साहः। ‘अध्ययनाय क्रमते’ अन्नापि तङि शपि रूपम्‌। अध्ययनविषय उत्साहः 
चान्‌ भवतीस्यर्थः । . क्रमम्तेऽस्मिक्निति । अत्रापि झादेशेऽन्तादेशे टेरेत्वे शपि रूपस्‌ । 
अन्न तायनेऽर्थः । तायनं विस्तारः विशदत्वं वा । आङ उद्गमन इति । आक्रमते सूयः ।. 
आइपूर्वाच्क्मधातोः तङि टेेत्वे शपि रूपम्‌। सुर्यं इति उद्गमनकदुंः स्फोरणायेति 
भावः । केवळसुद्धमनसूध्वंगमनमित्यथे आस्मनेपदविधानात्‌ आक्रामति धूम? 
इत्यत्रापि आत्मनेपदापत्तिरत आह -ज्योति रुद्गमने” इति । धूमस्य ज्योतित्त्वाभा- 
चान्न दोप इति भावः । वः पादविद्दरणेति । विपूर्वात्कमधातोः पादविहरणे = पादवि- 
न्यासपूर्वकचळने आव्मनेपदं स्यादित्य्थः । विक्रमते । तङि शपि रूपस्‌ । साधु वि- 
कसते बाजी-अश्वः सम्यक्‌ पादसंचाळनं करोति । साधु गतिमानित्य्थः । प्रोपा- . 
भ्यामिति । समावथो ययोस्तो समर्था ताभ्यामित्यथेः । ततः कुन्न प्रपूवेस्य 
क्रमधावोस्तथा उपपूर्वस्य क्रमघातोः समानार्थता । अत आह -प्रारम्भेञ्नयोस्तुः 
यातेति । प्रक्रमते-उपक्रमते । तङि शपि रूपे -भवतः। प्रारभते इत्यर्थः। सम- 
BI UO भ पाना 


वृत्तिसर्ग-'क्रम? धातुसे आत्मनेपद हो; वृत्ति ( अप्रतिबन्ध, चिना रुकावट ), सगे 
९ उत्साह ) और तायन (वृद्धि, स्फीत) अर्थम । आडु-'आहू उपसगेसे पर “क्रम्‌? 
थातुसे उद्गमन ( ऊपर उठना ) अर्थमें आत्मनेपद दो । ज्योति- ज्योति ( प्रकाश ) का 
उद्गमन ( उदय ) अर्थमें ही 'क्रम? धातुसे आत्मनेपद हो, ऐसा कहना चाहिये । 

चेः पाद-'वि’ उपसगंसे पर 'क्रम? धातुसे आत्मनेपद हो, पादविहरण अथेमें । 

प्रोपा--तुल्याथक 'प्र' और “उप? उपसगंसे पर क्रम्‌? थातुसे आत्मनेपद हो । 
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३५८ १ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ आत्मनेपद्‌- 


शागच्छतीत्यथ: । अनुपसर्गाद्वा ।१।३।४३। अनुपरूधशत्कंमेरात्मनेपदं वा स्यात्‌ । 
क्रामति । क्रमते । अपह्ववे ज्ञः |१।३।४४। अपहृवे जानातेरात्मनेपदं स्यात्‌ । 
` शतमपजानीते । अपलपतीत्यर्थः । अकर्मकाच्च ।१।३।४५। अकमकाज्ञानाते- 
रात्मनेपदं स्यात्‌ । सर्पिषो जानीते । सर्पिषोपायेन प्रवत्तत इत्यर्थः । समवप्रवि- 
भ्यः स्थः ।१।३।२२। एभ्यस्तिष्ठतेरात्मनेपदं स्यात्‌। सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । 
प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । ( आङः प्रतिज्ञायामुपसंख्यानम्‌ ) शब्द नित्यमातिष्ठते । 
प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ।१।३।२३। तिष्ठते रात्मनेपद्‌ स्यादनयोरर्थयोः। गोपी 
कृष्णाय तिष्ठते । आशयं प्रकाशयतीत्यर्थः । “संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः’ । कर्णा- 


थोभ्यामित्यभावे गच्छत्यथ 'प्रक्रामते! इति प्रयोगापत्तिः स्यात्‌। अनुपसर्गादे ति। 
उपसर्गरहितात्‌ क्रमधातोरात्मनेपदं वेति भावः । क्रामति । तिपि शपि 'क्रमः परस्मै 
पदेघु इति दीघे रूपम्‌ । तद्भावे तङि शपि टेरेत्वे छपस्‌ । अपहृवे श इति । अपपूर्वा 
ज्ज्ञाधातोरात्मनेपदं स्यादपह्वाथ इति भावः | अपजानीते । अपपूर्वाञ्ज्ञाधातोः तङि 
"कयादिभ्यः रना? इति श्नाविकरणे 'ज्ञाजनोर्जा! इति जादेशे “ईहल्यघोः? इतीत्वे 
टेरेत्वे “अपजानीते? इति रूपम्‌ । भकमंकाच्चेति । कर्मरहितादपि ज्ञाधातोरात्मनेपदं 
स्यादित्यर्थः । उदाहरति--सर्पिषो जानीते । अत्राऽपि तङि टेरेत्वे क्रथादित्वात्‌ श्ना- 
प्रत्यये 'ज्ञाजनोर्जा' इति जादेशे ईहल्यघोः' इति ईकारादेरो रूपसिद्धिः । अकमंकत्व- 
` सुफोरणाय 'सर्पिषः इति षष्ठयन्त पदमिति भावः। सन्तिष्ठते। समाप्तं भवती- 
व्यर्थः । अवतिष्ठते । अन्न सवंत्र स्थाधातोर्लटः स्थाने “समवप्रविभ्यः स्थः? 
इत्यात्मनेपदे, शपि, “पाध्राध्मास्थाम्नादाण्‌०' इत्यादिना तिष्ठ आदेशः । आह 
इति । प्रतिज्ञायामाङपूर्वांत्‌ स्थाधातो रास्मनेपदमित्यर्थः । शब्दं नित्यमातिष्ठते । आङः 
पूर्वात्‌ स्थाधातोर्लटि “आङः प्रतिज्ञायास्‌? इति तङि टेरेत्वे शपि 'पाघ्रा' इति तिष्टा- 
. देशे आतिष्ठते? इति रूपम्‌ । शब्दमिति तु प्रतिज्ञास्फोरणायेति भावः । प्रकाशनेति ! 
प्रकाशनं-ज्ञापनम्‌ । स्थेयो = विवादपदनिर्णेता । विवादपद्निणंयार्थं यस्मिन्‌ तिष्ठते 
स स्थेयः । आत्मनेपद्‌ स्यादिति शेषः। तिष्ठते। स्थाधातोळटि प्रकाशनार्थं तङि 
टेरेत्वे शपि तिष्टादेशे रूपम्‌ । गोपी-कृष्णाय इति पदे आशयप्रकाशनार्थद्योतनाय । 
तद्वत्‌ संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः । अत्र स्थेयार्थ आत्मनेपदम्‌ । कर्णा दीन्‌ स्थेयान्‌ 


.  अनुप-भनुपसृष्ट ( उपसगंरहित .) “क्रम” धातुसे आत्मनेपद हो, विकह्पसे । 
` पहना’ धातुसे आत्मनेपद हो, अपद्दव ( अपलाप ) अर्थम । अकम-अकमक 
( सोपसग्रॅकसे भी ) “बा” धातुसे आत्मनेपद हो। समव- “सम्‌? “अव? 'प्रर अथवा 'वि! 
उपसगंसे पर “स्था? धातुसे आत्मनेपद हो । आङः--'भङ्‌? उपसगंसै पर 'स्था? धातुसे 


आत्मनेपद हो प्रतिज्ञा अर्थमे । प्रकाश-<'त्या! धातुसे आत्मनेपद हो, प्रकाशन ( स्वाभिः 
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है 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३४६ 


दीन्निणतत्वेनाश्रयतीस्यर्थः । उदो५नूध्वेकमंणि ।१।३।२४। उदः परस्मात्तिष्ठते- 
रात्मनेपदं स्यादनूर्थ्वेकर्मणि । मुक्तावुत्तिष्ठते । अनूर्ध्वंति किम्‌ १ पौठाडुत्तिष्ठति । 
उपान्मन्त्रकरणे |१।३।२०। उपात्तिष्ठतेरात्मनेपदं -स्यान्मन्त्रकरणे । आग्नेय्या- 
55र्नीध्रमुपतिष्टते । मन्त्रकरणे किम्‌ । भर्त्तारमुपतिष्ठति यौवत्तेन । ( उपाद्देव- 
पूजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिष्विति वाच्यम्‌) आदित्यमुपतिष्ठते । गङ्गा 
यमुनामुपतिष्ठते । रथिकातुपतिष्ठते । मित्रीकरोतीत्य्थः । पन्याः खुध्नसुपतिष्ठत । 
प्राप्नोतीत्यर्थः । .( चा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌) मिक्षुकः प्रभुसुपतिष्ठते । 
उपतिष्ठति वा । उद्दिभ्यां तपः ।१।३।२७। उद्विभ्यां तप आत्मनेपद्‌ स्यात्‌ । 
निर्णतृत्वेन आश्रयति । उदोन्विति। उत्पूर्वात्‌ स्थाधातोरात्मनेपदं स्यात उन्मत उत्पात स्याघातोरात्मनेपदं स्यात अनध्वंगा- 
मिन्यर्थ । उत्तिऽते । उप्ूर्वास्स्थाधातोङंटि तङि रेरेत्वे शपि तिष्ठादेशे रूपस्‌। सुक्त 
दिति विपयसप्तमी अनुर्भ्वगामिरवं स्फोरयति । उध्वंग्ामिस्वे तु परस्सपदुसेव । 
उपादिति । मन्त्रकरणार्थे गम्ये उपपूर्वात्‌ स्थाधातोरास्मनेपदमि्यर्थः। तेन “उपतिष्ठते? 
इति रूपम्‌ । पूर्ववस्मक्रिया । सन्त्रकरणाभावे उदाहरति-मतोरमिति । अन्न परस्मपदः 
मेव न त्वात्मनेपदस्‌। उपादेवेति । उपपूर्वात्‌ स्थाधातोरात्मनेपदमिस्यथः। उपतिष्ठते । 
उपपूर्वात्‌ स्थाधातोर्लटि तङि शपि तिष्टादेशे रूपम्‌। आदित्यमिति देवपूजनार्थद्योत- 
नायेति भावः । गङ्गा यमुनासुपतिष्ठते । अत्र सङ्गतिकरणाथ गम्यमाने आत्मनेपद्‌ः 
मिति भावः । गङ्गा यसुनां सङ्गच्छति इति भावः । रथिङ्रानुपतिष्ठते । मिन्रीकरणा्थ 
आत्मनेपद्‌, रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌। पन्थाः खुष्नसुपतिछते। अन्नापि अ 1 
वा लिप्सायामिति.। उपपूर्वात्स्थाधातोरात्मनेपद वा स्यात्‌ लिप्सार्थे गम्ये । - 
स्तु वार्तिकसामर्थ्याज्ज्ञेयः । उपतिष्ठति-उपतिष्ठते । अन्न सालिका 
उद्दिभ्याभिति । उत्पूर्वाद्विपूर्वाच तपधातोरात्मनेपदमित्यर्थः । क ह 
कादिति अनुषज्यते । उत्तपते-वितपते । उत्पूर्वात्‌ विपूर्वाच्च तप झे शा 
रूपे भवतः । स्वाङ्गकर्मेति । स्वस्याङ्ग स्वाङ्गस्‌। तडीपके सन स्वस्याङ्ग स्वाङ्गस्‌ । तद्वोधके यत्पदं तत्‌ कम यस्य 
त सकस 
ष्करण ) और स्थेय (विवादपदनिणंय ) अथम । उदोऽन्‌ध्व-'उतः उपसगैसे 
र | से आला हो, अनूध्वं क्ममें (- ऊध्वेदेशसंयोगानुकूल कमं 
“ध्वंकर्म)! और तद्भिन्न 'अनूध्वेकमेः कहा जाता दै) उपान्मन्रकरणे--“उप* उप- 


९ वळ. ¢ 3 
सगैसे पर “स्था? धातुसे आत्मनेपद हो, मन्त्रकरण ( स्तुति) अ्थमें । उपाददेच- उप 
उपसगंसे-पर “स्था? थातुसे आत्मनेपद हो, देवपूजा आदि अर्थम । वा लिप्सा--'उप? उप- 


सर्गसे पर 'स्था? धातुसे आत्मनेपद हो, उपसा अर्थम, विकर्पसे । डद्विभ्याँ-'उत्‌ और 
(बि? उपसगेसे पर अकर्मक “तप? घातुसे आत्मनेपद हो । स्ताङ्गा-(उक्त सूत्रसे) स्वाङ्गकमेक 
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३६० सध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ आत्मनेपद- 


ति वक्तव्यम ) उत्तपते,/वितपते पाणिम्‌.। नेह-चुचणमुत्तपति । अङो यमहनः 
।१।३।२८। आङः पराभ्यामाभ्यामात्मनेपदं स्यात्‌ । आयच्छते | आहते । 'अक- 
मंकात्स्वाङ्गकमका' दित्येव । नेह--परस्य शिर ग्राहन्ति । आत्मनेपदेष्चन्यत- 
रस्याम्‌ ।२।४।४४। रात्मनेपदेषु परेषु हनो चधादेशो चा स्याल्लुडि । अऽव- 
घि । आऽवधिषाताम्‌ । आऽवधिषत । हनः सिच्‌ | १।२।१४। हनः सिच्‌ कित्‌ 
-स्यात्‌ । अनुनासिकलोपः । आहत । आहसाताम्‌ । आहसत । यमो गन्धने 
|१।२।१५। यमः परः सिच्‌ कित्‌ स्याद्गन्धने । गन्धनं-सूचनं, परदोषाविष्करण- 


तस्मात्‌ इति. भावः। उत्तपते वितपते पाणिम्‌। अन्न पाणिशाव्दुस्याङ्गवाचित्वात्‌। 
. तपधातोश्र पाणि शब्दुस्य कमंस्वादात्मनेपदमिति भावः। सुवर्णमित्यस्य स्वाङ्ग- 
चाचित्वाभावान्नास्मनेपदमिति दिक । आङो यमहन इति । अकर्मकात्‌ “स्वाङ्ग 
कर्मकात्‌? इति चानुवतते । आङ पूर्वात्‌ यमो हनश्चात्मनेपदमिस्यर्थः । आयच्छते । 
आङ पूर्वात्‌ यमधातोः “आङो यमहनः? इत्यात्मनेपदे तङि टेरेत्वे शपि 'इपुगमि' इति 
छादेशे तुकि जश्त्वे चस्वे रूपम्‌। आइते। आङपूर्वा हन्तेः आङो यमहनः इति आत्मने 
पदे तङि शपि शब्छुकि 'अनुदात्तोप? इति नलोपे ‘आहते? इति रूपम्‌। आत्मनेपदे 
ष्विति । ‘हनो वध! इत्यतः उभयोरप्यनुवृत्तिरत आह हनोवधादेश इति। आवधिष्टेति । 
आङपूर्वाद्धन घातोः 'आङो यमहनः इस्यास्मनेपदे लुङि तङि टेरेत्वे च्छो सिचि 
इडागमे 'आत्मनेपदेषु' इति पाक्षिके वधादेशे 'उपसगसमानाकारं एवपदं धातुस 
ज्ञाप्रयोगके प्रत्यये चिकीर्षिते एथक्क्रियते’ ` इति नियमेन आङः एथक्करणाद्‌ वध 
झाव्दात्रागरि दीष पर्वे ष्टुत्वे 'आवधिए' इति रूपस्‌। आवधिषाताम्‌ । 'आं-अ-चध- 
इ-स-आताम्‌? इति स्थितौ सवणंदी्े षत्वे आवधिपाताम” इति रूपम्‌। एवं “आवः 
घिषत' अन्नाप्यात्मनेपदमिति. भावः। वधादेशाभावे। इनः सिच्‌। किदित्यचुवतते 

अत आह किदिति । हनः परः सिच 'किस्स्यादित्यर्थः । आहत । आङ, पूर्वाहनधातो 
लुङि “आङो यमहनः? इत्यात्मनेपदे वघादेशाभावे तङि च्लौ सिचि 'हनः सिच’ इति 
सिचः कित्वे 'अनुदात्तोपदेश’ इति नलोपे 'हस्वादङ्गात्‌? इति सिचो लोपे अटि दीर्ध 
“आहत? इति रूपम्‌ । आहसाताम्‌ । 'आ-अ-हन्‌-स्‌-आताम्‌? इत्यवस्थारां दीघ 
हनः सिच? इति किर्वे “अनुदात्तोप' इति नलोपे संयोगे 'आहसाताम्‌' इति रूपस्‌ । 


तप? धातुसे आत्मनेपद हो, ऐसा कहना चाहिये । 
,आङो--आङ ? उपसगंसेपर अकमंक्र और स्ताङ्गकमंक “यम्‌? धातुसे आत्मनेपद हो । 
आस्मने -'हन्‌? धातुको “वध? आदेश हो, छुछ सम्बन्धी आत्मनेपदके परे, विकल्पसे । 
इनः लिच्‌-'इन्‌? धातुसे पर “सिच? कित्‌ हो । 
यमो--“यम्‌? धातुसे पर "सिच्‌? फित्‌ हो, गन्धन अर्थमें । 
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| प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३६१ 


० ८ हित ग 
'म्‌ । उदायत । गन्धने किम्‌ १ उदायंस्त पादम्‌। आशङृष्टवानित्यथः । समो - 
स्युच्छिभ्याम्‌ ।१।३।२६। समो गम्यृच्छिभ्यामात्मनेपदं स्यात्‌ । 'झकर्मकाभ्या- 
मित्येव । सङ्गच्छते । चा गमः ।१।२।१३। गमः परौ मलादी . लिङ्सिचौ वा 
क्रितौ स्तः । सङ्गसीष्ट । सङ्गसी्ट। समगत । समगंस्त । सम्रच्छते । अकर्मकाभ्यां 
किम्‌ १ ग्रासं सङ्गच्छति । ( विद्प्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ ) वेत्तरेव 
ग्रहणम्‌ । संवित्ते , संविदाते । वेत्तेर्विभाषा ।७।१।७। वेत्तः परस्य झादेशस्या- 


RE TT 
आइसत । अत्राऽपि आत्मनेपदे रूपमवसेयम्‌ । यमो गन्धने । हनः सिच’ इत्यतः सिच्‌ 
इत्यनुवर्तते किच्च । उदायतेति । उद्‌ आङ पूर्वात्‌ यमधातोः लुङि "आङो यमहनः 
इत्यास्मनेपदे तङि च्छौ सिचि यमो गन्धने’ इति सिचः कित्वे 'अनुदात्तोप' इति 
नलोपे उदः एथक्करणात्‌ यमः प्रागरि दीर्घ “उदायत’ इति रूपस्‌। गन्धनाभावे तु री 
“उद्‌-आ-अ-यस्‌-स-त' इति स्थिते दीघे मस्यानुस्वारे 'उदायंस्त' (इति रूपम- 
वघेयम्‌। तम इति । 'अकमंकाच' इत्यतो5नुदृत्त विपरिणम्यते । अकर्मकाभ्यां सम्‌ 
पूर्वात्‌ गरूच्छिभ्यां आत्मनेपदमिस्यर्थः । सङ्गच्छते । सम्पूर्वादूगमः कटि समः इत्याः 
स्मनेपदे तङि टेरेस्वे शपि इषुगमियमां छु? इति छादेशे तुकि रचुस्वे अ 
“सङ्गच्छते? इति रूपस्‌। वा गम बति । “रिङ सिचौ' इत्यतो डिङसिचादिति बे 
तिचानुवर्तंते। सङ्गसीष्ट-सक्गसीष्ट । सम्पूर्वादगमो लिङि समोगस इत्यात्मनेपदे प 
"लिडः सीयुट? इति सीयुडागमे “सुद्‌ तिथोः इति सुटि स का ड्‌ द 
जाते वा रामः इति लिङः किखे 'अनुदात्तोपदेश'इति गमो सलोपे स म्या 
पत्वे प्टुत्वे “संगसीष्ट'इत्येक रूपस्‌। यदा किद्दद्भधावो न स्यात्तदा मकोपाभावादवुस्वा 
'संगंसीष्ट! इति रूपं अवति। समगतेति । समर गास सत इत्यवस्थायां सिचः वा प 

: इति कित्त्वपक्ते गमो सस्य 'अचुदात्तोप' इति लोपे गमः प्रायडागसे “समगत? इ 
रूप 1 यदा किद्वच्व॑ न स्यात्‌ तदा मस्यानुस्वारे “समगंस्त इति रूपस्‌ || प 
सम्‌ पूर्वात्‌ क्रच्छुधातोः 'समोगम' इत्यात्मनेपदे तङि रत्वे दादिः ie 
शप्रत्यये 'सरूच्छुते! इति रूपस्‌। विदिप्रच्डौति । सम्पर्वाद्विदादिभ्य आत अ 

` सित्यर्थः । संवित्ते । सम्पूर्वातविद धातोः'लदि तङि देरे्वे शपि शब्छुकि “संवित्तेः इ 

रूपस। 'सम्‌-विदू-आताम्‌' इत्यवस्थायां टेरेत्वे 'संविदाते' इत्यस्य सिद्धिः। वेत्तेरिति । 

जीको स्ट! इत्यतो सुडिति अचुवतंते। सम्पूर्वोद्रिद्धातोळटि विदिप्रच्छि, इत्या- 


समो --'सम? उपसगेसे पर अकमक "गम्‌? और - २ दह पर जम पाए नेर तलब पाइसे आत्मनेपद हो; | 
वागमः--'गम्‌? घातुसे पर झलादि छिङ्‌ और सिच्‌ कित्‌ हो, विकल्पसे । 
विदि--'सम्‌? उपसर्गसे पर “विद्‌” च्छं और 'स्द' घातुसे आत्मनेपद हो । 
वेचेबि-- विद” धातुसे पर झादेशसम्बन्धी “अत? को रुडागम हो, विकड्पसे । 
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३६२ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ आत्मनेपद- 


ऽतो रुडागमो वा स्यात्‌ । संविद्रते । संविदते । संपृच्छते । संस्वरते । [ अत्तिश्च- 
` इशिभ्यश्वेति वक्तव्यम्‌+ | 'अत्ती'ति द्वयोरेव ग्रहणम्‌ । अडविधो त्वियत्तरेवे- 
त्युक्तम्‌ । मा सरत । मा समृषाताम्‌ । मा समपतेति । समात्तं समार्षांताम्‌ । 
समाषतेति च-भ्वादेः । इयत्तस्तु-मा समरत । मा समरेताम्‌ । मा समरन्त ॥ 
समारत । समारेताम्‌.। समारन्त इति । संश्रणुते । संपश्यते। ] अथाऽस्मिन्नक 
मंकाधिकारे हनिगम्यादीनां कथमकमक्रतेति चेत्‌ , श्रणु-- 
“धातोरर्थान्तरे वृत्तेधात्वर्थेनोपसंग्रद्मत्‌ । 
` प्रसिद्धेरचिवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रियाः॥ १॥ 
` चहति भारम्‌ । नदी वहति । स्यन्दत इत्यर्थः । जीवति । नृत्यति । प्रसि- 


स्मनेपदे झादेशे झलोपे वित्तेर्विभाषा? इति रुडागमे 'संविद्रते? इस्येकं रूपम्‌ । रुडा 
गमाभावे 'संविदते? इति द्वितीयं रूपस्‌ । तद्वत्‌ 'संघच्छुते-संस्वरते' अत्राप्यात्मने 
पदमिति भावः । ननु हनिगम्यादीनां सकर्मकरवास्कथमकर्मकतेति चेदाह-प्रातोररथा- 
न्तरेति । धातोरर्थान्तरे बृत्तेरिति— धास्वर्थंनोपसंग्रहात--्रसिद्धेः-अविवचातः इति वा 
क्यचतुष्ट्यमु । अकर्मिका क्रियेति सर्वत्र सम्वध्यत्ते वहति भारमिति । ग्रापयतीत्यर्थः। 
अत्र सकमकस्वमिति भावः । अर्थान्तरेऽस्याकर्मकत्वुमुदाहरति-नदी चहति, स्यन्दते 
धातोरर्थान्तरे यहां पर १--धातोरर्थान्तरे वृत्तेः, २--धात्वर्थेनो पसंग्रद्दत्‌ ,;२--प्र- 
सिद्धेः, ४--भविवक्षातः,-- इस प्रकार चार वाक्य हैं । 'अकमिका क्रिया? को प्रत्येक वाक्यः 
में अन्वय होता है। केवळ "कमणः? को प्रथम वाक्यमें अन्वय नहीं होकर द्वितीयसे अन्तिम 
चतुथ वाक्य तक ही होता है.। प्रत्येक वाक्यका अथ इस प्रकार है--(१) सकर्मक थातु यदि 
अर्थान्तर ( अकमंक क्रियारूप अर्थान्तर )'को कहने लगे तो वह अकर्मक हो जाती है। यथा 
“मारं वहति = प्रापयति? यहां प्रापणाथंक “वह? धातु सकमक है, परन्तु यही अर्थान्तर 
( स्यन्दतेरूप्‌ अर्थे वृत्ति ( प्रवृत्ति ) ) होकर कहीं अकमंक होती है। यथा 'नदी वदति = 
स्यन्दते ( प्रवति)? 1 (२) यदि कमका धात्वर्थ॑से उपसंग्रह हो जाय तो धातु अकमंकं हो 
जाती दै । यथा 'जीवति? “नृत्यति? यहां 'जीव'का प्राणथारण करना और 'नृतः का अन्ग- 
विक्षेप करना अथे हे । परन्तु दोनों जगह प्राणधारण और अङ्गविक्षेप रूप कर्मका धात्वर्थमें दी 
अन्तर्भाव होजाता है । भतः ये दोनों धातु सकमक नहीं होते। (३) कहीं प्रसिद्ध कम रहने पर 
मौ धातु अकमक हो जाती है । यथा "मेघो वषति? ( अर्थात्‌ मेघो जलं वषति) यहाँ पर जळ 
रूप कम प्रसिद्ध है, परन्तु धातु अकमक कही जाती दै । (४) कमंकी अविवक्षा करने पर भी 
धातु अकमक होजाती है, यथा 'दवितान्न यः संस्टणुते स किं प्रभु» ( ह्वितात्‌ पुरुषात्‌ यः न 
संश्णुते=स्व. द्वितं न मन्यते, स कि प्रभुः, कुत्सित इत्यर्थः ) यहां पर स्वहित रूप कार्मकी 
अविवक्षा करने पर धातु अकमंक होजाती है । » कोष्ठान्तर्गतः पाठः क्वाचित्कः ।- 
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द्वयंथा-मेषो वर्षति । कर्मणोऽविवक्षातो यथा--'हितान्न यः संश्शणुते स 
किंप्रमु । माननोत्सञ्जनाचार्यंकरणज्ञानश्रतिविगणनव्ययेषु नियः ।१।३। 
३६। एष्वर्थेषु निय आत्मनेपदं स्यात्‌ । शास्रे नयते । शाञ्नस्थं सिद्धान्तं शिष्येभ्यः 
प्रापयतीत्यर्थः । तेन शिष्यसंमाननं- फलितम्‌ । उत्सज्ञने--दण्डमुन्नयते । उत्कि- 
पतीत्यर्थेः । माणवकंमुपनयते । विधिना आत्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः । उपनयनपूर्व- 
केणाध्यापनेन हि उपनेतरि आचार्यत्वं क्रियते । ज्ञाने--तत्त्वं नयते । निश्चिनोती- 
त्यर्थः । कर्मकरानुपनयते । भ्वतिदानेन स्वसमीपं प्रापयतीत्यर्थः । विंगणनम्रणादेनि- 
यातनम्‌ । करं विनयते । राज्ञे देयं भागं परिशोधयतीत्यर्थः । शतं विनयते ।. 


. धर्मार्थं विनियुङ्क्ते इत्यर्थः । ( उपसर्गादस्यत्यूह्योचेति वाच्यम्‌ ) बन्धं निर- 


स्यति । निरस्यते । समूहति । समूहते । उपसर्गाद्ध्रस्व ऊहतेः ।७।४।२३। 
उपसर्गादूहतेहेस्वः स्यात्‌, यादौ किङिति। ब्रह्म ` समुह्यात्‌। अरिन समुह्य ।' 
निसमुपचिभ्यो ह्वः ।१।३।३०। एभ्यो हृ आत्मनेपदं स्यात्‌। निहयते । स्पद्धो- 
यामाङः ।१।३।३१। आडो हृ आत्मनेपदं स्यात्‌ , स्पर्दायाम्‌ । ऋष्णश्वाण्रमाह- 


इव्यर्थः । जीवति-नृत्यति। जीवेः ्राणधारणमर्थः। नृतेस्त्वङ्गविक्षेपः । उभयन्नापिः 
कर्मणोः घात्वर्थान्तर्भावान्न सकर्मकत्वमितिभावः । मेषो वर्षति । वर्षणकमंणो जलस्य. 

ha € 
प्रसिद्धस्वादकर्मकत्वम्‌। हितान्नेत्यत्र स्वहितस्य वस्तुतः कमंत्वेडपि तदविवच्ञयाऽकमं- 


कत्वम्‌ । संमाननात । पष्वर्थेषु निय आत्मनेपद मित्यथंः । नयते । निधातोळंटि “संमा ` ` 


नन? इति तङि टेरेत्वे शपि गुणेऽयादेशे नयते’ इति रूपस्‌ । झारे इतिः 
संभावनस्फोरणाय । एवं उन्नयते-उपनयते-विनयते-इत्यादिष्वात्मनेपदं वोध्यम्‌ । . 
उपसर्गादिति। वात्तिकमेतद्‌ । आत्मनेपदं वेत्यर्थः । निरस्यति-निरस्यते । समूहति. 
समूहते । अत्राप्यात्मनेपद्‌मिति भावः । त्रह्म-समुद्यात । अन्न सम्‌-ऊह-या-त्‌ इत्य- 
वस्थायां 'उपसर्गादूधस्वः' इति हस्वे 'ससुह्यात्‌? इति रूपम्‌ । लयवन्तसुदाहरति-स- 
मुझेति । अत्रापि हस्व इत्यथंः। निसमुपेति । नि, सम्‌-उप-वि-एभ्यः परो यो हेज 
धातुस्तस्मादास्मनेपदमिस्यर्थः । निपूर्वात्‌ ह्वेन्‌ धातोर्लटि 'निससुप? इत्यात्मनेपदे शे- 


संमाननो-संमानन, उत्सर्जन, आचायेकरण, ज्ञान, शति, विगणन और ब्यय रूप 
अर्थ गम्यमान दो तो नी' धातुसे आत्मनेपद हो | उपसर्गा--उप्रसरगसे पर 'अस्‌? और ऊद्‌? 
घातुसे आत्मनेपद हो, विकल्पसे । उपसर्गादूभ्रस्व--उपसर्गसे पर उद्‌? धातुके अच्‌ को हस्व 
हो, यकारादि कित्‌-ङ्ति प्रत्ययके परे । निससुप--नि, सम्‌, उप और वि उपसर्गसे पर 
“हेन्‌? धातुसे आत्मनेपद हो, परगामी क्रियाफलमें। स्पर्धाया-“आङ” उपसर्गसे पर 'हेज? 
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यते । स्पद्धायां किम्‌ ? पुत्र॒माहयति । उद्श्वरः सकमकात्‌ ।१।३।५३। उत्पू- 
चात्सकमक्ाच्चरतेरात्मनेपदं स्यात्‌ । धममुच्चरते । उल्लङ्घ्य गच्छतीत्यथः । सम- 
स्तृतीयायुक्तात्‌ ।१।३।५४। तृतीयान्तेन युक्तात्सम्पूर्वाच्चरतेरात्मनेपद्‌ स्यात्‌ ।_ 
७ चेच्चतुथ्ये ७३४ ~ ~ 
रथेन सशवरतें। दाणश्च सा चेच्चतुथ्यर्थे ।१।३।५७। समो दाणस्तृतीयान्तेन 
युक्ताइुक्त स्यात्तृतीया चेन्चतुथ्यर्थे । दास्या संयच्छते कामी । उपाद्यमः स्वक- 
रणे ।१।३।५६। उत्पूर्वायम आत्मनेपदं स्यातस्वकरणे । स्वकरणं--स्वीकारः । 
भार्यासुपयच्छते । विभाषोपयमने ।१।२।१६। यमः सिच्‌ किद्वा स्याद्विवाहेड्थे । 
रामः सीतासुपायत, उपायंस्त वा । उद्वोदेत्यर्थः। ज्ञाश्चुस्मुडशां सन; |१।३।५७) 


अयादेरो 'निव्हयते? इति रूपस्‌ । एवं संह्वयते-विह्वयते-इस्या दि। स्पर्धा यामित्ति । 'निस- 
झुपविभ्यो हृ: इत्यतः 'ह! इत्यनुवतंते । आङपूर्वात्‌ हेज धातोरात्मनेपदमित्यर्थः । 
चाणूरमाह्वयते । अत्र आ-ह्वे-अ-ते-इति जातेञयादेशे रूपम्‌ । स्पर्धाभावे आहूयति। 
उदश्चरः सकमंकात । उत्पूर्वांबरधातोः सकमंकादात्मनेपदमित्यथेः । पर्ममुच्चरते । उत्पू- 
बोल c ~ 
चकात्‌ चर्‌धातोळटः स्थाने “उदश्चरः सकमंकात्‌? इति आस्मनेपदे टेरेत्वे च तत्सिद्धिः । 
समस्तृतीयेति । सकमंकादिति. निवुत्तम्‌ । सम्पूर्वात्‌ तृतीयान्तसमभिव्याहृताद्चरधातो- 
रात्सनेपदमित्यर्थः। रथेन सञ्ररतें । अन्न सम्पूर्वकचरधातुर्वतते, रथेन इति तृतीयान्तेन 
च युक्तः, तस्माद्‌ 'समस्तृतीयायुक्तात? इत्यनेनात्मनेपद्‌स्‌। दाणश्च सा । “समस्तृती- 
यायुक्तात? इत्यनुवतते । तदाह--सम्पूर्वादिति । दास्या संयच्छने कामी । 'अशिष्टव्यच- 
हारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यथे तृतीया! इति वार्तिकेन दास्या इत्यत्र चतुर्थ्यर्थे तृतीया, 
सतश्च दास्या इति तृतीयान्त युत्तात्सम्पूर्वाद्‌दाणधातोलोि तस्स्थाने प्रथमपुरुपेकवच- 
नविवक्षायां “दाणश्च सा चेचतुर्थ्यंथे' इत्यास्मनेपदसवात्तम्रत्यये शपि अनुवन्धलोपे 
. 'पाघ्राध्मा? इत्यादिना दाणो यच्छादेशे “अतो गुणे’ इत्ति पररूपत्वे टेरेस्वे च कृते तत्सि- 
द्धिः। उपाचम इति | स्वीकारार्थे उपाद्यम आत्मनेपदमिस्यर्थः। उपयच्छते । उपपूर्वाचमो 
छटि “उपाद्यमः इत्यात्मनेपदे तङि शपि टेरेत्वे 'इघुगमि' इति च्छादेशे तुकि शचुत्वे 
जरतवे चत्व रूपम्‌ । विभाषेति । विवाहाथे सिचः कित्‌। 'असंयोत्‌? इत्यतस्तदनुवृत्तः । 
उपायत-उपायंस्त । 'उप-आ-अ यम्‌-स्‌-त’ इति स्थितौ दीर्घे सिचः सस्य 'विभाषो- 
_पयमने' इति चा कित्वे 'अनुदात्तोप” इति मलोपे 'हस्वादङ्गात' इति सलोपे “उपायत' 
'बातुसे आत्मनेपद हो, यदि स्पर्धा गम्यमान रहे । उद्श्वरः--'उत? उपसर्गसे पर सकमक 
“चर्‌? घातुसे आत्मनेपद हो। समस्तृ -तृतीयान्तसे युक्त “सम्‌? उपसर्गक “चर्‌? धातुसे आः 
त्मनेपद हो । दाणश्व-तृतीँयान्तसे युक्त सम्‌' उपसर्गक 'दाण? धातुसे आत्मनेपद हो, वह 
तृतीया यदि चतुर्थीके अर्थम रहै । 
उपाद्यमः-“3प्‌? उपसर्गैक यम? घातुसे आत्मनेपद हो, स्वीकार अर्थमें । 
विभाषा -'यमवातुसें पर सिच्‌ कित हो, विकल्पसे, विवाह अर्थमें। ज्ञाश्चस्म- सन्नन्त 
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सननन्तानामेषां प्रास्वत । धर्म जिज्ञासते । शुभूषते । सुस्मूर्षते । दिहक्षते ॥ ना5- 
नोक्षेः ।१।३।५८। अनुपूर्वाज्जानातेः सन्नन्तादात्मनेपदं न स्यात्‌ । पुत्रमनुजिज्ञा- 
सति । प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ।१।३।६४। प्रयुडक्त । उपयुङ्क्ते । ( स्वरा- 


- द्यन्तोपसगोदिति वाच्यम्‌ ) उद्यडक्ते । नियुङ्क्ते । अयज्ञपात्रेषु किम्‌ ? द्वन्द्व 


न्यक्षि पात्राणि प्रयुनक्ति। समः कवणु; ।१।३।६५। सम्पूर्वात्दणुव आत्मनेपद 
स्यात्‌ । संदणते शस्त्रम्‌ । गन्धनावक्षेपणसेवनसाहशिक्यप्रतियत्नप्रकथनो- 
पयोगेषु कृआः ।१।३।३२। एषु कून आत्मनेपदं स्यात्‌ । गन्धनं-हिंसा । 
उत्कुस्ते । सूचयतीत्यर्थः । अवक्षेपण-भत्सनम्‌ । श्येनो वत्तिकामुदाबुरुते । 
भत्सयतीत्यथः । हरीमुपकुरुते । सेवते । परदारान्प्रकुरुते । तेषु सहसा प्रवत्तते । 
एघोदकस्योपस्कुरते । गुणमाधत्ते । कथाः प्रकुरुते । प्रकथयतोत्यथेः । शतं प्रकु- 
रुते । धर्माथ विनियुङ्क्ते । एषु किम्‌ १ कटं करोति । इत्यात्मनेपद्प्रकरणम्‌ । 


~~ OAD 


इति रूपस्‌ । यदा किद्वत्वं न स्यात्‌ तदा 'उपाग्रंस्त? इति रूपम्‌ । ज्ञानु इति ' सञ्चन्ता- 
_ नासेपामारमनेपदमिस्यर्थः । जिज्ञासते । ज्ञाधातोः सनि “सन्यङोः? इति द्विस्वेऽभ्यासव्दे 


हस्वे अभ्यासचर्वं “सन्यतः इत्यभ्यासेत्वे ततो लटि 'ज्ञाश्रु! इत्यात्मनेपदे तङि शपि 
पररूपे जिज्ञासते’ इति रूपम्‌। शुशरुषते । श्च॒धातोः सनि दोघं द्विस्वे हलो लोपे हस्वे 
आत्मनेपदे तङि झपि टेरेत्वे रूपम । एवं सुस्मूर्पते-दिइचते-अत्राप्यास्मनेपदं बोध्यम्‌ । 
नानोरिति । अुपूर्वाउज्ञाधातोः सनि सति तत आत्मनेपदं नेत्यर्थः । अनुजिज्ञासति, 
अत्र परस्मैपदमेवेति भावः । प्रेपाम्यामिति ' अयज्ञपात्रेऽथे प्रोपाभ्यां युजेरात्मनेपद्सि- 
त्यर्थः । प्रयुङ्कते । मपूर्वात्‌ युजो छटि प्रोपाभ्यां? इत्यास्मनेपदे तङि टेरेत्वे “रुधादिभ्यः 
र्नम्‌? इति श्नमि मित्त्वादन्त्यादचः परत्वे अझ्ञोपेऽचुस्चारे परसवण तत्सिद्धिः । 
“उपयुङ्क्ते अत्राप्यात्मनेपदं बोध्यम्‌ । “९बराचन्तेति’ । येपामादिः स्वरः येषां चान्ते 
स्वर एताइग्भ्यउपसगेभ्यः परो यो युजधातुस्तस्मादात्मनेपदमित्यर्थः । तेन 
“उद्यङक्ते, नियुड'क्ते' इत्यादावात्मनेपद्मेवेति आवः। समः इणव इति । समपूर्वात्‌ 
चणुधातोरात्मनेपदमित्यर्थः । इत्यात्मनेपदुप्रकरणस्‌ । ` 

जा, श्रु, स्थ, और इश घातुसे आत्मनेपद हो । नाअनोज्ञः--'अनु? उपसगंसे पर “शा धातुसे 
आत्मनेपद नहीं हो । प्रोपाभ्यां--'प्र! और “उप? उपसगेसे पर “युज्‌? घातुसे आत्मनेपद हो, 
यञ्चपात्रसे भिन्न प्रयोगमें । स्वराद्यन्तो-स्वरादि और स्वरान्त उपसगंसे पर “युञ्ज? घातुसे 
आत्मनेपद हो, अयज्चपात्रमे--ऐसा कहना चाहिये । सम; चणुवः-'सम? उपसगेसे पर इणु’ 
घातुसे आत्मनेपद हो | गन्धनावच्षेपण-गन्धनादि अथौ में 'कृञ्‌? थातुसे आत्मनेपद हो । 


इसप्रकार “इन्दुमती? रीकामें आत्मनेपदप्रकरण समाप्त हुआ । 
— € 3 
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-- अथ परस्सेपदप्रकरणस्‌ | 

'शेषात्कतरि परस्मेपद्म्‌’ ।. श्वि? | श्वयति । विभाषा शवेः ।६।१।३०। 
श्वयतेः संप्रसारणं वा स्याल्लिटि, यङि च । शुशाच। शुशुवतुः । ( श्वयतेलि- 
-ख्यभ्याशलक्षणप्रतिषेघः । शिश्वाय । शिश्चियतुः। शिश्चियुः । शयात्‌ । 'जस्त- | 
न्भ्वि॑त्यङ चा ।. श्वयतेरः ।७।४।१८। श्वयतेरिकारस्य अकारः स्यात्‌-अ्ङि । 
अश्वत्‌ | अश्वः। “विभाषा धेटश्वथो'रिति चङ चा। अशिश्वियत्‌ । अश्वयीत्‌ । 
अनुपराभ्यां कञः ।१।३।७९। अनुपराभ्यां कुजः कतृगे फले, गन्धनादौ च 
परस्मपदं स्यात्‌। अनुकरोति । पराकरोति । अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ।१।३।८०। 
अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः परस्मेपदं स्यात्‌ । क्षिप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ । अभिक्षिपति । 


शेषादिति । उक्ताद्न्यः शेषस्तस्मात्‌ श्विधातोर्लूरि तिपि शपि गुणेथ्यादेशे 
“शयति' इति रूपस्‌ । बिभाषेति। 'इम्यणः संप्रसारणःमित्यतः संप्रसारणमिति रभ्यते। 
शुशावेति । श्रिधातोरिंरि ‘विभाषा श्वे? इति संप्रसारणे तिपि णलि “संप्रसारणाच्च 
इति पूचरूपे द्वित्वे वृद्धावादेशे “शुशाव? इति रूपम्‌ । 'शुशु-अत्तुस? इत्यवस्थायां 
“अचिश्नु? इत्युवङि रुत्वे विसर्ग शुशुवतुः इति रूपम्‌ । शुशुवुरित्यादीनि रूपाणि। 
यदा संप्रसारणं न स्यात्तदा द्वित्वे हळादिरोषत्वे वृद्धावादेशे ‘शिश्वाय? इति रूपम्‌ । 
शिश्चियतुः झिश्चियुः । अन्न अचिश्नु' इतीयहिति भावः । शयादिति । अत्रापि संग्रसा 
रणं दीघं चेति बोध्यम्‌ । श्वयतेरः । अङि परतःश्वयतेर कारादेशः ॥|श्विधातोल ङि तिपि 
इतश्च? इलोपे च्छौ 'जस्तम्भु” इति वाङि “श्वयतेरः? इत्य॑त्वेऽटि अश्वत्‌? इति 
रूपस्‌ । अङभावे 'विभाषा’ इति चङि द्वित्वे हरो लोपे अटि इयङि 'अशिश्वियतः 
इतिः रूपम्‌ ॥ यदा चङपि न स्यात्तदा सिचि इडागमे “अस्तिसिचः इति 
तस्येंडागमे 'इट ईटि? सलोपे गुणेऽयादेरेऽरि 'अश्वयीव इति तृतीयं रूपस्‌ । 
गन्धनादाविति । रान्धनावचेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियस्नप्रकथनोएयोरोषु | इत्य- 
थः । अनुकरोति । पराकरोति । अन्न. “गन्धनावच्षेपणः इति आत्मनेपदे प्राप्त 
अनुपराभ्यां कनः इत्यपवाद॒भूतेनानेन परस्मेपदस्‌ । अभिम्रत्यतिभ्य इति । 


`. शेषात्कतरि--आत्मनेपदनिमित्तते होन जो धातु, उससे कर्तामें . परस्मैपद दो । 
'विभाषारवः--'खि' धातुको संप्रसारण हो, लिङ-यङके परे, विकस्पसे । श्रयतेलिंटि--'खि? 
"धातुके अभ्यासको 'लिट् केः परे सम्प्रसारण नहीं हो । ( ऐसा कहना चाहिये ).। 
अयतेरः र्वि? धातुके इकारको अकार आदेश हो; 'अङ'के परे । अनुपराभ्याँ- “भनु” 
और “परा? उपसगंसे पर “कृञ? धातुसे परस्मैपद हो कतुंगामिनी क्रियाफळ में तथा गन्धनादि 
अर्थमे भी । अमिप्रत्यतिभ्य;--अमि, प्रति और अति उपसर्गसे पर 'क्षिप्‌? धातुसे परस्मै 
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अकरणम्‌] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता | ३६७ 


आह्वहः ।१।३।८१। प्राइहतेः परस्मेपदं स्यात्‌ । ्रवृहति । परेखेघः ।१।३।८२। 
'परिपूर्वान्सष्यतेः कतृंगेडपे फले परस्मैपदं स्यात्‌ । परिमृष्यति । व्याङ्परिभ्यो 
रमः ।१।३।८३। व्याङ्परिभ्यो रमः परस्मेपदं स्यात । व्रिमति । आरमति । 
परिरमति । उपाच्च ।१।३।८४। उपपूर्वाद्रमेः परस्मेपदं स्यात । देवदत्तो यज्ञद- 


त्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथेः । अन्तर्भावितण्यर्थोञ्यम्‌ । विभाषा5कर्मकात्‌ - 
११३॥८५॥ उपाद्रमेरकर्मक्ात्‌ परस्मेंपदं वा स्यात्‌ । उपरमति । उपरमते । निव- 
ततत इत्यर्थः । चुधयुधनशजनेङ्भुदु्ुभ्यो णेः ।१।३।८६। एभ्यो ण्यन्तेभ्यः 
'परस्मंपदं स्यात्‌ । “णिचश्चे'त्यस्यापचादः । योधयति पञ्चम्‌ । योधयति काष्ठानि । 
नाशयति दुःखम्‌ । जनयति सुखम्‌ । प्रावयति । प्रापयतीत्यथेः । द्रावयति। विला- 


पयतीत्यर्थः । खावयति । स्यन्दयतीत्यर्थः । क्रीङ्जीनां णो ।६।१।४८। कोड 
जीनां णौ आत्वं स्यात्‌। अध्यापयति । णौ च संश्चङोः ।२।४।५१। सन्परे, 


चङ्परे च णौ इडो गाड वा स्यात्‌ । अध्यजीगपत्‌ । अध्यापिपत्‌ । कापयति । 


अभि प्रति अति इत्येवं पूर्वात्‌ द्विपः परस्मेपदं स्यादित्यर्थः । प्रादृद इति | 
अपूर्वाद्हतेः परस्मेपदम्भवतीत्यथः । परेस्रेष इति । परिपूर्वाद्‌ खपते: परस्मेपद्स्भवति। 
ब्याङ परिभ्यो रम इति। वि आङ परि इत्येवं पूर्वाद्रमतेः परस्मेपदम्भवति \ उपाच्चेति | 
रम इत्येव । उपपूर्वाद्रमतेः परस्मेपदं भवति । नजु विरामार्थकत्वात्‌ कथं सकमंकते- 
स्यत आह-उपरमयतीत्यर्थ इति । ननु णिजभावात्‌ कथमयमर्थो लभ्यते इत्यत आह- 
अन्तर्भावितण्यरथोडयमिति । धातूनामनेकार्थ्वादिति भावः । विभाषेति.। 'उपाच्च' इत्यत 
उपादिति छभ्यते । उपरमति-उपरमते। अन्न परस्मेपद वा, रूपसिद्धिः सरला । बुध- 
युधेति ' ण्यन्तेम्य एभ्यः परस्मेपदं स्यादित्यर्थः । बोधयति । बुधधातोणौं 'पुगन्त' इति 
गुणे धातुत्वे छटि 'बुधयुध” इति परस्मेपद्स्वे तिपि शपि गुणेऽयादेशे रूपम्‌ ॥ एवं 
योधयति-नाशयति-जनयति-प्रावयति-द्रावयति-श्रावयति-इस्यादिएु परस्मपदमे- 
वेति भावः। रूपसिद्धिः वोधयतिवद्वधेया। क्रीङ जीनामिति ' णौपरत एषां धातूनामा- 
कारान्तादेशः स्यादित्यर्थः । अध्यापयति । अधिपूर्वादिङः णौ “क्रीङ्जीनां? इत्यात्वे यणि 


पद हो । प्राहृदः--'अ्? उपसर्गसे पर 'वह? धातुसे परस्मैपद हो । परेसेषः- “परि” उपसगेक 
“मृषः्वातुसे परस्मैपद दो । व्याङपरिभ्यो-वि, आङ और परि उपसर्गसे पर “रम्‌? 
आतुसे परस्मैपद हो । उपाच्च “उप” उपसर्गसे पर "रम्‌? धातुसे परस्मेपद हो । 
विभापाऽकर्मकात--'उप? उपसगेसे पर अकर्मक “रम्‌? थातुसे परस्मैपद विकल्पसे हो । 
बुधद्युघनश -बुधादि ण्यन्त धातुसे परस्मैपद हो । क्रीङ्जीनां णौ--क्रीः धातु, इङ? 
धातु और “जी” धातुको आतव हो, "णि? के परे । णौ च संश्रडोंः--'सन्‌' परक और “चङ 
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३६८ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- - [ परस्मेपद-. 


जापयति । निगरणच लनार्थेभ्यश्व | १।३।८७। निगरणार्थेभ्यश्चलनार्थेभ्यश्च ण्यन्ते- 
भ्यः परस्मेपदं स्यात्‌ । निगारयति । चलयति । ( अदेः प्रतिषेधः ) आदयते 
देवदत्तेन । अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतकात्‌ ।१।३।८८। अणौ यो धातुरकर्म- 
कश्चित्तवत्कर्तृकश्च तस्माण्ण्यन्तात्परर्मेपदं स्यात्‌ । शेते कृष्णः, तं गोपी शाययति ॥ 
_ न पादम्याङयमाङयसपरिमुहरुचिन्रतिवदवसः। १।३।८९। एभ्यो ण्यन्तेभ्यः 


* अध्यापि इति जाते 'बुधयुघ' इति परस्मेपदे तिपि शपि गुणेश्या देश अध्यापयति’ इति 
रूपम्‌ । णौचेति । विकल्पेन गाङादेशं विधत्ते । अध्यजीगपत्‌ । अधिपू्चादिङः णौ लुङि 
तिपि 'इतश्चः इलोपे “णौ च संश्रङोः' इङो विभाषया गाङादेरो आदन्तस्वास्पुगारमे 
“अधि-गापि त्‌? इति जाते च्लौ 'गिश्चि' इति चंङि चङपरणौ उपधाया हस्वत्वे 
“अचि-ग-प-इ-अ-त? ततो द्वित्वे चत्व सन्यतः इतीत्वे 'दीघोंकितः इति दीघ 
जकारात््रागडागमे यणि 'णेरनिटि! इति णेळोपे 'अध्यजीगपत्‌' इति रूपम्‌ है यदा 
गाङादेशो न स्यात्तदा 'अधि-इ-इ-अ-त? इति स्थिते 'क्रीडजीनां णौ? इत्यात्वे पुकि 
'आाडजादीनां' इत्याटि 'आरश्च’ वृद्धो यणि पिशव्दस्य द्वित्वे णेलेपि “अध्यापिपत्‌? 
इति रूपम्‌ । क्रापयति । डुक्रीजधातोणौं “क्रीङ्जीनां? इत्यात्वे पुकि छटि तिपि शपि, 
गुणेऽयादेरे रूपस्‌ । एवं जापयति । अत्रापि णौ आत्वमित्यर्थः । निगरणेति । निगर- 
णच॑ळनार्थेम्यो ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः ` परस्मेपदमित्यर्थः। निपूर्वात्‌ गधातोणों वृद्धौ 
शपि युणेऽयादेशे ‘निगारयति’ इति रूपम्‌ । चलयति । चलधातोर्णा अल्लोपे लटि 
तिपि शपि गुणेऽयादेरो रूपम्र.। आदयत इति । अद्धातोणों “अत उपधायाःः 
इति बद्धौ लटि तङि शपि : गुणेऽयादेशे टेरेत्वे 'आदयते' इतिः रूपस्‌ । अणात्रिति । 
अण्यन्तावस्थायां यः कमरहितः चेतनकत॒वांश्च तस्माद्धातोण्यन्ते परस्मेपद्‌मित्यथः। 
अण्यन्तद्‌शां प्रतिपादृयते-*शेते कृष्ण” इति। अन्न शीङ धातुरकर्मकः कुष्णरूपचेतन- 
कतचान्‌-च । ण्यन्त दृशां स्मारयति-तं गोपी शाययति। शीङ्धातोणों बृद्धो 'शायिः 
इति रूपे कटि 'अणो? इति परस्मेपद्स्वे तिपि शपि गुणेऽयादेशे 'शाययति’ इति 
रूपम्‌। न पादमिति । अणावितिम्रापतं परस्मेपदं निषेधयति । ण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः सूत्र 

पठितेभ्यो न परस्मपद्मित्यथः । पा-दुम-आपूव॑ंकम्‌-आ-यस्‌-परिसुहःरुच-न्रत-वद्‌ः 


'णि'के परे इङ ? धातुको 'गाड_? आदेश हो, विकर्पसे। | निगरण--निगरणाथक और चळ 
नाथेक ण्यन्त थातुसे परस्मेपद हो । अदेः प्रतिषेधः--ण्यन्त “अद? धातुसे परस्मैपद नहीं हो । 

अणाचकम-अण्यन्तावस्थामें अकमक और चित्तवत्‌, ( चेतन ) कटक धातुसे ण्यन्ताव- 
स्थामें भात्मनेपद हो! २२ 

न पाद्म्याङ्‌-ण्यन्त पा, दमि, आङ्यम्‌ , आङथस, .परिमुदद, रुचि, नृति, वद 
ओर वस घातुओंसे परस्मैपद नहीं हो ।... 


बा 
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का अका क्सा 


` प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ३६६ 


परस्मेपदं न स्यात्‌ । पाययते । “मितां हस्वः’ । दमयते । आंयांमयते । आंया- 
सयते । परिमोहयते । रोचयते। नत्तेयते । वांद्यते। वासयते । ( धेट उपसंख्या- 
नम्‌) धापयते। अकत्रेभिप्राये शेषा'दिति परस्मैपदं स्यादेव । वत्सान्‌ पाय- 
यति पयः । ` `इति परस्मेपदप्रकरणम्‌ । 


FIO 


अथ आवकसप्रकरणम्‌ 

भावकमंणोः ।३।१।१३। भावकर्मणोलस्य तडानौ स्तः । सार्वधातुके यक्‌ 
।१।३।६७। भावकमंवाचिनि सावधातुके परे धातोयंक स्यात्‌ । भाचः-भावना, 
उत्पादना, क्रिया । सा च धातुत्वेन सक्रलधातुवाच्या भावार्थकळकारेणानूद्यते । 
युष्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभाचात्प्रथमः पुरुषः । तिङवाच्यक्रियाया अद्रव्य- 
रूपत्वेन द्वित्वाद्यप्रतीतेने द्विचचनादिकम्‌ । किन्तु-एकचचनमेवोत्सगतः । त्वया 
वस्‌=एभ्यो णौ आदुन्तात्‌ युकि,अदुपधस्य वृद्धौ उकार ऋकारोपधयोः'पुगन्त' इति गुणे 
ररि “नपाद्‌? इति परस्मंपदनिपेधे तङि टेरेत्वे शपि गुणेऽयादेरो “पाययते-दमयते- 
आयामयते-आयासयते-परिमो हयते-रो चयते-नतयते-वाद्यते-चासयते। घेट इति। 
ण्यन्तात्‌ धेटधातोः परस्मैपदं नेत्यर्थः । धापयते । घेट्घातोणों 'आदेच उपदेशेऽशिति 


-इत्यारवे पुकि लरि परस्मेपदे प्राप्ते.तं 'घेट “उपसंख्यानम्‌? इति धेट उपसंख्यानात्‌ 


परस्मेपदनिपेधे तङि शपि गुणेऽयादेरे टेरेत्वे धापयते इति रूपम्‌ । अकन्रेर्थ 
परस्मेपदं स्यादेचोक्ताभावेन रोषस्वात्‌ 'दोषात्कत रि? इति प्रतिपादनाच्च । वस्सान्‌ पाय- 
यति। अन्न पाधातोणौं 'आतो युक्‌ चिण्कृतोः इति युकि 'शेषात” इति परस्मेपदत्वे 
तिपि शपि गुणेऽयादेशे पाययति? पयः, इति रूपम्‌ ॥ इति परस्मपदप्रक्रिया ॥ ` 
तिङ्वाच्यैति। सरवे-द्रव्यम, लिङ्गसंख्यान्वययोग्यम्‌। तिङ्वाच्या या भावना क्रिया 
सा असच्वरूपा छिङ्गसंख्यान्वयायोग्या, शब्द्शक्तिस्वभावात्‌। ततश्च तस्यां तिङवाच्य- 
सावनायांद्वि त्वबहुत्वयोरप्रतीतेः युवाभ्यां युष्माभिवां आस्यते’ इत्यादौ न द्विवचनं 


बहुवचनं चेत्यर्थः। किन्त्वेवचनमेवेति। तिङ्वाच्यभावलकारस्येति शेषः। त्वया मयेति। 


धेट डउपसंख्यानम्‌- ण्यन्त 'ेर? धातुसे परस्मेपद नहीं हो । ः 
इस. प्रकार इन्दुमती टीकामें परस्मैपदप्रकरण समाप्त हुआ। . 
क्न 


आवकर्मणोः--भाववाच्य और कमंवाच्यमें लकारके स्थानमें आत्मनेपद हो । 
साचंधातुके--माववाची और कमंवाची सावेधातुकके परे रहते धातुसे “यक प्रत्यय हो। 
२४ स० कौ० 
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३७० ` 'मध्यसिद्धान्वकौसुदी-- `: _[ भावकर्म- 


मया: अन्यैश्वभूयते । बभूवे |: स्य-सिच-सीयुट-तासियु भावकमंणोरुप- 
देशे5ज्झनग्रहटरशां. चा चिण्वदिटि च ।६।४1६२। उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां, 
इनादीनां च चिणीवाऽङ्गकायं चा स्यात्स्यादिघु:: परेषु, :भावकमणोगम्यमानयोः 
स्यादीनामिडागमश्च। चिण्वद्वावपक्ते$यमिट्‌ । चिण्वद्भाचा द्‌ ब्ृद्धिः। भाविता । भचिता। 
भाविष्यते । भविष्यते । . भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत। भाविषीष्ट । भविषीष्ट। ` 
चिण भावकमंणोः ।३।१।६६। . च्लेश्चिण स्याद्भावकर्मवाचिनि “त शब्दे परे । 
अभावि । अभाविष्यत । अभविष्यत । . अकम कोऽप्युपस गवशात्सकमंकः 1. अनुभू- 
यतें आनन्दक्षत्रेo त्वया मया च। अनुभूयेत । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । 
अहमनुभूयें। अन्वभावि । अन्वभाषिषाताम्‌। अन्वभविषाताम्‌। णिलोपः । भाव्यते। 


त्वत्कतृंकं मत्कतृकम्‌ अन्यकतृक भवनमित्यथः । भूयते । भूधातोः 'छः कमणि च भावे 
व्ाकर्मकेभ्यः' इति भावरूपे अर्थं “वतमाने लट? इति लट्लकारे अटि गते, “भाव- 
कमंणोः' इति आत्मनेपदे प्रास्त तत्र एकवचनविवत्षायां ते, 'तिङशित्‌ सावंधातुकस्‌’ 
इति सावंधातुकसंज्ञायां सावधातुके यक! इति यकि, कस्येस्संज्ञायां लोपे च कृते 
किच्वादू गुणाभावे 'रित आत्मनेपदानां टेरे’ इति टेरेत्वे च कृते “भूयते? इति रूपम्‌। 
सिच्‌ । अच्‌ हन्‌ ग्रह इश्‌ एपां हन्द्वात्‌ पष्ठी । उपदेश इत्यच एव विशेपणस्‌ , नेत- 
रेषाम्‌ + अब्यभिचारात्‌। तदाह उपदेशे योऽजिति। .अजित्यस्य उपदेशान्वयिस्वेऽपि 
सौत्रः समासः । अजिति छुप्तषष्ठीकं वा । चिण्वदिति सञ्तम्यन्ताद्वतिः, स्यसिच्सीयुद्‌- 
तासिष्वित्युपमेयतः सप्तमीद्शनात्‌ । तदाह-चिणीवेति । अन्गकार्यमिति : अङ्गस्येत्यः 
धिङ्कतस्वादिति भावः। अयमिडिति। सेटकस्य वळादित्वलक्षण इट तु स्यादेवेति भावः। 
अमाविः। : भूधातोः “लः कमणि च भावे चाकेमकेभ्यः!' इति. भावे ‘लुङ’ इति 
भूताथे छुङि कृते; छः स्थाने "भावकर्मणोः? ,इति ते, “च्लि लुडि”! इति 
च्लेः स्थाने 'चिणभावकमणोः' इति चिणि, चस्य णस्य चेस्संज्ञायां लोपे च 
“अचो न्णिति' इति वृद्धौ, “एचोऽयवायावः इत्यावादेशे “चिणो इति 
'तशब्दुस्य लुकि, 'छङ्लङलङचवडुदात्त?' इत्यज्गस्याडागमें 'अभावि' इति रूपस्‌। 
भाज़यते । भूधातोः 'हेतुमति च' इति णिचि, णस्य चस्य चेत्संज्ञायां लोपे च “अचो 
णिति? इति वृद्धौ, एचोऽयवायावः? इत्यावादेरो, ‘भावि’ इति जाते ‘सना 
स्यसिच--उपदेशावस्थामे जो अच्‌ , तदन्त जो धातु, उसको तथा इन्‌; . अह और 
दश्‌ धातुओंको 'चिण? के परे जो २ अन्गकायं होते हैं वे काये स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और 
तासके परे भाव तथा कमका अर्थ गम्यमान रहने पर विकल्पसे हों, एवं त्य, सिच्‌, सौद 
और तासको चिण्बद्भावपक्षामें इट्का आगम मौ हो । 
चिणभाव-'च्छि'के स्थानमें चिण आदेश हो, भाव और कमेवाची 'त? शब्दके परे 
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अक} 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-टीकाइयोपेता | . ३७१ 


भावयाञ्चके । भावयाम्बभूवे । भावयामासे । चिण्वदिट आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णि- 
लोपः । भविता । भावयिता । भाविष्यते । भाचयिष्यते । भाव्यताम्‌ । अभाव्यतः। 
भाव्येत । भाविषीष्ट । भावयिषीष्ट। अभावि । अभावयिषाताम्‌.। अभाविषाताम्‌ । 
चुभूष्यते,। बुभूपाचचक्रे । चुभूषिता । चुभूषिष्यते । बोभूय्यते ॥ “अकृत्सारवे- 


यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायाम्‌ “रः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति कर्मणि 
“वर्तमाने लट! इति लटि, 'भावकमंणोः इत्यात्मनेपदे ते 'तिङ्शित्सावंधातुकम्‌? 
इति सावंधातुकस्वे ‘सार्वधातुके यक इति यकि, कस्येस्संज्ञायां लोपे च 'आर्धधा- 
तुकं शेष? इत्या्धंधातुकसंज्ञायाम्‌ “णेरनिरि’ इति णिलोपे 'टित आत्मनेपदानां 
रेरे? इति टेरेत्वे च कृते “भाव्यते? इति। भावयान्रक्रे । भूधातोः 'हेतुमति च’ इति 
णिचि, णस्य चस्य चेस्संज्ञायां लोपे च 'अचो ब्णिति' इति वृद्धौ, “एचोऽयवायावः 
इत्यावादेशे “सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायाम्‌ “परोक्ते छिद्‌? इति कर्मणि 
लिटि, कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्य? इत्यामि, आमः “आर्धधातुकं शेषः इत्याघंघा- 
तुकरवात्‌ “णेरनिटि? इति णिलोपे प्राप्ते तम्बाधित्वा “अयामन्ताए्वाय्येन्त्विप्णुषु 
इति णेरयादेशे 'भावयाम्‌ लिट्‌? इति जाते, आम” इति छिटो रुकि, “कृद्चालुप्रयु- 
ज्यते लिटि! इति किटपरक्जोञ्नुप्रयोगे कृते 'भावयाम्‌ कु लिट! इति भूते छिटो छः 
स्थाने? “भावकर्मणोः? इत्यात्मनेपदे ते "लिटस्तश्चयोरेशिरेच? इति एशि, अनुबन्धः 
कार्य 'छिरि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे, अभ्यासस्वे, उरदच्वे, रपरे हलादिशेषे, 
चुस्वे, यणि, मस्याचुस्वारे, परसवर्ण च ङृते “भावयाञ्चक्रेः इति । अभावि | भूधातोः 
व्हुतुमति चः इति णिचि, अजुवन्थळोपे, अचो न्णिति’ इति बृद्धौ, आवादेशे 
“आवि? इति जाते, तस्य “सनाद्यन्ता धातवः’ इति धातुसंज्ञायां “लः कर्मणि च भावे 
चाकर्मकेभ्यः? इति कर्मणि 'छुड? इति लुङि, अचुबन्धलोपे छः स्थाने "भावकः 
मँगो: इति ते, दिलि लुडि” इति च्छो, 'चिणूभावकर्मणो? इति च्छेश्चिणि, अलुः 
यन्धलोपे, “णेरनिटि? इति णिलोपे, 'चिणो छुक्‌! इति तशब्दस्य. लोपे “छुङङ- 
'लुडचवडुदात्त” इति अङ्गस्याडागमे, “अभाविः इति रूपस्‌। वुभूषाञ्रक्रे । 'बुभूप' 
इति स॒न्नन्तं प्रसाध्य “सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां  'परोच छिद्‌ 
इति लिटि, कास्यनेकाच आम्वक्तव्यः इति आमि, “आम” इति लिटो छुकि; 
'कृञ्चानुप्रयुञ्यते छिटि' इति छिट्परङ्जोञ्नुप्रयोगे, छिटो छः स्थाने ते, तस्य स्थाने 
एशि 'छिटि धातोरनम्यासस्य’ इति हित्वे, अभ्यासत्वे, अभ्यासकार्ये च कृते आमो 
सस्य अनुस्वारे परसवर्णे च कृते, यणि च कृते 'बुमूपाञ्चक्रे इति रूपस्‌ । चुभुपाञ्च- 
काते, बुभूषाञ्चक्रिरे । इत्यादि । वोभूय्यत । भूधातोः धातोरेकाचो हलादेः क्रिया- 
समभिहारे यङ इति यङि, ङलोपे 'सन्यङोः' इति द्वित्वे, अभ्यासत्वे, अभ्यासकार्थ 
“गुणो यङ्छुकोः इति अभ्यासस्य गुणे, “बोभूय' इति जाते, 'सनाद्यन्ता धातवः? 
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३७२ ` मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ भावकर्म- 


धातुकयोदी धे: । स्तूयते विष्णुः । स्ताविता । स्तोता । स्ताविष्यते । स्तोष्यते । 
अस्ताचि । अस्ताविषाताम्‌ । अस्तोषाताम्‌ । “गुणोत्तीति गुणः । अर्यते । 
स्मयते । 'कच्छत्यृता'मिति गुणः । आरे । सस्मरे । परत्वान्नित्यत्वान् 
गुरी, रपरे च कृतेऽजन्तत्वाभावेऽपि उपदेशम्रहणाचिण्वदिट्‌ । आरिता । ; अत्ता । 
स्मारिता । स्मर्ता । नलोपः । स्रस्यते । सख्रंसे। इद्तिस्तु-नन्यते-। इज्यते । 
तनोतेयेकि ।६।४।४४। तनोतेयेकि अदन्तादेशो वा स्यात्‌ । तायतेःतन्यते । 
तपोऽचुततापे च ।३।१।६५। तपश्च्लेश्चिण्न स्यात्‌ , कर्मकर्तरि, अनुतापे च । 


इति धातुसंज्ञायां “लः कर्मणि च भावे ` चाकर्मकेभ्यः इति कर्मणि “वर्तमाने द्‌? 
इति चतंमानेऽथं कटि, भावकर्मणोः? इत्यात्मनेपदे प्रथमपुरुपेकचचनविवत्षायां ते, 
“तिङ्सिस्सावंधातुकम्‌' इति तस्य सार्चधातुकसंज्ञायां “सार्वधातुके यक्‌? इति यकि, 
"अतो लोपः? इति यङोऽकारस्य लोपे, 'टित आत्मनेपदानां टेरे? इति रेरेत्वे 
च कृते “बोभूय्यते’ इति रूपम्‌। स्तूयते विष्णुरिति । ष्टुञ्‌ स्तुतो, इति धातोः 
कर्मणि लदि, 'धास्वादेः षः स इति पस्य सस्वे, निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्य- 
पायः इति न्यायेन ष्टुत्वे गते, 'भावकमंणोः? इति छरस्ते “सार्वधातुके यक्‌? इति 
यकि, कयते, 'अङृत्सावंधातुकयोः? इति स्तु इस्यस्य दी “रित आत्मनेपदानां रेरे? 
इति टेरेत्वे च कृते 'स्तूयते' इति रूपस्‌ । अस्तावि । स्तुधातोः कर्मणि लुङि, 'भाव- 
करमणोः इति छुङस्ते, 'च्लि लुङि’ इति च्लो, 'चिणूभआावकर्मणोः' इति च्लेश्रिणि, 
अनुवन्धलो पे, वृद्धी आवादेशे 'चिणो छुक! इति तशब्दस्य लोपे, अङ्गस्य अडागमे, 
अस्तावि’ इति रूपस्‌ । अस्तादिषाताम्‌ । स्तुधातोः कर्मणि लुङः स्थाने आतामि, 
च्छो, च्लेः सिचि, इचि गते, *स्यसिचसीयुट्तासिषु भावकर्मणोः इति चिण्ब- 
दावे, इडागमे च, चिण्वद्धावात्‌ वृद्धौ, आवादेशे, सिचः सस्य पत्वे, अङ्गस्याडागमे, 
'अस्ताविपाताम्‌? इति रूपम्‌। चिण्वद्भावाभावपच्षे--श्रस्तोषाताम्‌ । अर्यते। ऋ गतौ, 
इत्यस्माद्‌ धातोः कर्मणि छुङस्ते 'सावंधातुके यक्‌? इति यकि, कगते 'आर्धधातुकं 
दोष? इति यक आधंधातुकसब्ज्ञायाम्‌ 'सावंधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे प्राप्ते, 
'क्डिति च? इत्यनेन तस्य निपेधे, “गुणोतिंसंयोगाद्यो? इत्यनेन गुणे अकारे जाते 
उरण्‌ रपर? इति रपरत्वे रेरेत्वे च कृते 'अर्यते इति रूपम्‌ । तनोतेरिति । 
“विड्वनोरनुनासिकस्यात? इत्यतः आदिति, ये विभाषा’ इत्यतो विभाषेति 
चानुवतते । तदाह--भाकारो$न्तादेशो वा स्यादिति । तपोऽनुतापे चेति । 'च्लेः सिचः 
इत्यतः च्लेरिति “चिण्‌ ते पद” इत्यतः चिण्‌ इति “न रुधः? इत्यतो . नेति चानुः 
० ००९०३२ नहतं नाशः इत्यता.,नेति चार 


` तनोतेयंकि--'तन्‌? धातुको आकारान्त आदेश हो, यकूके परे, विकड्पसे । 
तपोथ्चुतापे--'तप्‌? पातुसे पर 'च्छिः्को चिण्‌ नहीं हो, कमे-कता और अनुताप अथ॑में । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता ३७३ 


अन्वतप्त पापेन । “घुमास्ये'तीत्वम्‌ । दीयते । धीयते । ददे । दघे। माता 
युकचिण्‌छतोः ।७।३।३३। आदन्तानां युगागमः स्यान्विणि, डिणति कृति च । 
दायिता । दाता । दायिपीष्ट । दासी । अदायि । अदायिषाताम्‌ । “स्थाध्बो- 
रिच्चे'तीत्वम्‌ । अदिपाताम्‌। शम्यते मोहो मुकुन्देन । चिण्णमुलोदीघोऽन्यत- 
रस्याम्‌।६।४।९३। चिण्परे णमुल्परे च णौ मितामुपधाया दीर्घो वा स्यात्‌। 
शामिता । शमिता । शमयिता । शामिष्यते । शमिष्यते । शमयिष्यृते । ण्यन्तत्वा- 
भावे- शम्यते सुनिना । नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ।७।३।३४। 


बर्तते । चकारात्‌ 'अचः कर्मकर्तरि’ इत्यतः कर्मकर्तरीति समुच्चीयते । तदाह-- 
तपइच्छेरित्यादि । अन्वतप्त पापेन। अनुपूर्वकतपधातोः कर्मणि लुङि, “भावकर्मणोः' इति 
लुङस्ते, "च्लि लुडि? इति च्लो, 'चिण भावकर्मणोः इति च्लेः स्थाने. चिणि ग्रासे, 
“तपोऽनुतापे च' इत्यनेन तस्य निपेधे, “च्लेः सिच’ इति सिचि कृते इचि गते, 
लो झलि' इति सिचः सस्य लोपे, अङ्गस्याडागमे अनोरुकारस्य यणि च कृते 
“अन्चतप्त' इति रूपम्‌ । आतो युगिति । अङ्गस्य? इत्यधिक्कतम्‌ । तदन्तविधिः । 'अचो 
न्णिति' इत्यतो 'न्णिति' इत्युबृत्तं कृत एव विशेषणम्‌ , न तु चिणः तस्य णित्त्वा- 
व्यभिचारात्‌। तदाह--भादन्तानामिति । अदायि । दाधातोः कर्मणि छुङि, “भावः 
कर्मणो? इति लुडस्ते, 'च्लि छुडि” इति च्लौ “चिण्भावकर्मणोः इति च्लेः चिणि, 
अनुवन्धलोपे, “आतो युक्‌ चिण्कृतोः इति युकि, कगते, 'लुङलङलुङ्चचडुदात्तः . 
इति अङ्गस्य अडागमे 'चिणो लुक? इति तशव्दस्य छुकि, “अदायि? इति रूपस्‌ । 
शाम्यते । शमधातोः कर्मणि ळकारे “भावकर्मणोः इत्यात्मनेपदे तङि टेरेत्वे “सार्वधातुके 
यक्‌? इति यकि “शम्यते' इति रूपम्‌ । चिण्णमुलोरिति। अन्यतरस्यामिति विकर्पस्फो- 
रणाय । “मितां हस्वः’ इत्यतो मितामिति । शमधात्रोणौं शमीत्यतो छुरि तङि 'लुटः 
अथमस्य’ इति डादेशे तासि टेलोपे मित्त्वात्‌ नित्यं हस्वे ग्रा्ते तं बाधित्वा चिण्ण- 
सुखो? इति वा दीर्घे 'शामिता' 'शमिता! इति रूपे भवतः। यदा चिण्वद्धावो 
न स्यात्तदा णेळोंपाभावे गुणेऽयादेरे 'शमयिता' इति रूपम्‌ । शमिष्यते। शमधा- 
तोणौं लूरि तङि टेरेत्वे स्यविकरणे 'स्यसिच' इति चिण्वद्भावे चिण्णझुलोः' इति चा 
दीर्घे इति णेळोंपे 'शामिप्यते' 'शमिप्यते' इति रूपे। यदा चिण्वद्धाचो न स्यात्तदा 


गुणेऽयादेशे 'दामयिप्यते' इति रूपस्‌ । नोदात्त इति । 'चिण्णसुलो:' इत्यतः चिणादृयो- 


आतो--आदन्त धातुको 'युक्‌ःका आगम हो, चिणके परे और जित्‌-णित्‌-कितके परे । 

चिण्णझुछोः-'भित’ धातुओंकी उपथाको दोघं हो, चिणपरक और णमुलूपरक 'णि'के 
घरे, विकल्पसे । क 

नोदात्तो-'अ।ङ्‌? उपसर्गक “चम्‌? धातुसे भिन्न जो मान्त उदात्तो पदेश, उसको उपधाको 
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३७४ | मध्यसिद्धान्तकोसुदी- ` 5: [ नामधातु- 


उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य उपधाया ब्रद्धिने स्याच्चिणि, ठिणति कृति च, न त्वाचमेः। 
अशमि । अदमि । उदात्तोपदेशस्येति किम्‌ £ अगामि । ` मान्तस्येति किम्‌ १ अ- 
वादि | अनाचमेरिति किम्‌? आचामि । (अनाचमिकमिवमोनामिति वक्तव्यम्‌) 
अकामि । अवामि । भज्यते । भञ्जेश्च चिणि ।६।४।३३। भज्ञेश्व चिणि नलोपो 
चा स्यात्‌ । अभाजि। अभनज्ञि। लभ्यते । विभाषा चिण्णमुलोः ७१1६६ 
लभेडेम्‌ वा स्याचिण्णमुलोः परतः | अलम्मि । अलाभि । इति भावकमंप्रकरणम्‌ । 
टर —eodoe— 
उदुवर्तन्ते । शमधातोळुडि तङि च्छौ 'चिणभावकमंणोः इति चिणि अडागमे 'अ- 
इाम-इ-त' इति जाते 'चिणो छुक? तलोपे अशमि’ इति रूपस्‌ । अत्र चिणो 
मित्वेनोपधाया दीर्घे प्राप्तेऽपि “नोदात्तोपदेशस्य' इति न बृद्धिरिति भावः । एवं 
अदसि अत्रापि पूववदवसेयम्‌ । उदात्तोपदेशेति सूत्रेभावे सति अचुदात्तोपदेशस्य 
गमृधातोरपि चिणि दीर्घनिषेधापत्तिः स्यात्तेन च ‘अगमि’ ति र रूपापत्तिः । अतः 
उदात्तोपदेशस्येवेति पठनीयस्‌ । तेन गमधातोर्मान्तस्वेऽपि न दीघनिषेध इति भावः, 
तेन 'अगामि' इति निर्वाधम्‌ । मान्तस्येति पदाभावे चदधातोरपि उदात्तो पदेशस्वेन 
दीर्घनिषेधः स्यादतस्तदावश्यकम्‌। तेन वदधातोरुदात्तत्वेऽपि मान्तत्वाभावान्न दीर्घ. 
निषेधः । अतः “अवादि? इत्यपि निर्विकल्पम्‌ । इति भावकमंभ्रकर णम्‌ । 


—— 


वृद्धि नहीं दो, चिणूके परे और जित्‌ + णित्‌ , इतके परे। अनाचमि--*आह्‌? उपसर्ग 
चम्‌ , कम्‌ और वम्‌ थातुसे भिन्न जो मान्त उदात्तोपदेश धातु, उसकी उपधाको बृद्धि नहीं 
हो ऐसा कहना चाहिये । भश्लेश्च --'भज? धातुके नकारका लोप दो, 'चिण्‌'के परे, विकरपसे । 
बिभाषा- "लभ? धातुको नुम्‌ हो, चिण्‌ और णमुळूके परे, विकहपसे । 
नोटः-( १) कमंवाच्यमें कर्तासे तृतीया और कमसे प्रथमा विभक्ति होती दे तथा 
क्रिया कर्मके अनुसार समझना चाहिये ( १४२ १० देखो ) कहा भी देः 
कर्मवाच्यप्रयोगे तु तृतीया कतृ कारके । कर्मणि प्रथमा प्रोक्ता कर्माधीनं क्रियापदम्‌ ॥ 
( २ ) अकमंक धातुसे भाववाच्यमें प्रत्यय होता है तथा कासे तृतीया विभक्ति होती 
है और क्रिया सत्र प्रथम पुरुषके एकवचनकी होती है-कर्ताके साथ क्रियाका कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । कहा भो है: 
प्रधोगे भाववाच्यस्य तृतीया कत कारके। प्रथमः पुरुषश्चैकवचनं स्यात्‌ क्रियापदे ॥ 
(३) कटुंवाच्यमें कदन्तकी क्रिया कर्ताका विशेषण और कमंवाच्यमें कमका विशेषण 
होती है और भाववाच्यमें नपुंसक लिंगका एकवचनान्त होती हे यथा, कतेवाच्य-- 
“क्ञस्माच्‌ उक्तवानू! । कर्मवाच्य-'तेन वयम्‌ उक्ताः' । भाववाच्य-'तेन उक्तस । 


इस प्रकार 'इन्दुमती? टीकामें भावकमंप्रकरण समाप्त हुआ । 
ei 
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कर्ता क्मवत्स्यात्‌। कार्यातिदेशोऽयम्‌ । -तेन यक्‌ › आत्मनेपदं, चिण्‌ चिण्व- 
दिटू च-स्युः । पच्यते फलम्‌।  भियते काष्ठम्‌ । अपाचि । अमेदि । भादे 


सकर्मकाणामप्यक्मकत्वादिति ' ये छिदिभिदिप्रश्वुतय एककर्मकाः, तत्र कर्मणः कतृं- 
स्वविवक्षायां “वृक्षः छिनत्ति’ इत्यादी प्राक्‌ सकमंकस्वेऽपि सम्प्रति कर्मणः कतृत्वविव- 
ज्ञायामकर्मका एते इस्यर्थः । क्तरि मावे च रुकार इति । न तु कर्मणि, असम्भवात्‌ । 
अत पुव अकर्मकेभ्यो भावे कतरि च ल इत्युक्तमिति भावः । कमंवत्कमंगेति । कतरि 
शप' इत्यतः कतंरीत्यनुवृत्त प्रथमया विपरिणम्यते। तुल्या क्रिया यस्य सः, तुल्य- 
क्रियः कर्ता । कर्मणा इत्यनेन कर्मकारकरथा क्रिया विवक्षिता, क्रियायाः कर्मकारकेण 
तुल्यत्वस्य तत्क्रियामादायेव उपपाद्यत्वात्‌। तदाह --कमंस्थस्येत्यादिना कर्मणः कतुः 
स्वेन विवक्षायां कर्ता कर्मवदिति यावत्‌ । कायांतिदेशोऽयमिति। यद्यपि, शाखातिदेशे 
कार्यातिदेशे वा न फलमेदः। तथापि शाख्रातिदेशस्यापि- कार्या तिदेशार्थत्वान्मुख्य- 
स्वात्‌ कार्यातिदेश एवाश्रयणीय इस्यथः। तनेति । स्युरित्यन्नान्वेति । कर्मवरववचनेन 
कर्मकार्याणि “सार्वधातुके यक्‌? इति यक्‌, “भावकमंणो; इति आत्मनेपदम., चिण्‌ 
“ भावकमंणोः इति चिण्‌, “स्यसिस्सीयुट्तासिघु’ इवि. | चिण्वस्वम्‌ , तत्संनियोग- 
शिष्ट: इद च स्युरित्यथः। कमंणः कतृत्वविवक्षायां कत्तरि विहितानि झाखाण्येव न 
स्युरित्यर्थः । पच्यते फलमिति ' 'कालः फळं पचति' इत्यत्र यदा सौकर्या तिशयं द्योत- 
यितुं कतुव्यापारो न विवच्यते, तदा कर्मण एव कतुत्वात्‌ पचधातुरकर्मकः। तस्मात. 
“छः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति कत रूपेञ्थै वतमानक्रियायां वतंमाने लट्‌? 
इति ररि, 'कर्मवत्कमंगा तुल्यक्रिय इति .कमंवज्ञावात्‌ आस्मनेपदे ते, सावधातुके 
यक? इति यकि कस्येत्संज्ञायां लोपे च जाते “दित आस्मनेपदानां, टेरे”. इति टेरेत्वे 


Med el EY र 
कर्मवस्क्म -कर्ममें वर्तमान जो क्रिया, उसके समान हो क्रिया है जिसकी ऐसा जो 

कर्ता, वह कमेंबत हो । . र्य दद 
नोर कमं ही यदि कर्ता हो, अर्थात्‌ क्रियाका कतुंत्व यदि कमंमें आरोपित हो तो 
व्कमकर्तामेर होता है और कमंकर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है--अन्य कमे पद नहीं रहता 


तथा क्रियाका रूप कर्मवाच्यकी क्रियाके तुल्य होता दै । यथा-'काष्ठं भिद्यते स्वयभेव?। ` 
कहा मो हैः-- 


__ क्रियमाणं तु यत्‌ कम स्वयमेव प्रसिध्यति । सुंकरैः स्वेगुंणेः कतुः 'कर्मकर्ते'ति तद्विदः 0 
( काये करनेके समय जो. 'कमंकारकः कर्ताके सुखकर निज खुर्णोसे स्वयं दी सिद्ध 
होता है, उसे "कमकत? कहते हें.) । 
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भिदते काष्ठेन । ( भूषावाचिनां, किरादीनां, सन्नन्तानां च यकचिणो, 
चिण्वदिट्‌ च नेति वक्तव्यम्‌ ) अलडुरुते कन्या । अलमक्कत । अवकिरते 
हस्ती । अवाकीष्टे । अवाकरिष्ट । गिरते । अगीर्टं । अगरिष्ट । द्वियते । आ- 
हत। किरादिस्तुदाद्यन्तगणः । चिकीपते कटः । अचिकीर्षिष्ट । तपस्तपः- 


च “पच्यते? इति रूपम्‌। कतरि लकारे कतुरुक्तत्वात्‌ कतृवाचकफलशदब्दात्‌ प्रथमा । 
भावे-मिद्यते काष्ठे नेति। कतृ व्यापार स्याविवक्षायां भिदोऽकर्मकस्वात्‌, भिदः लः कर्मणि 
च भावे 'चाकर्मकेभ्यः इति भावे 'वतंमाने लूट! इति ळरि, छः स्थाने 'भावकर्मणो? 
इत्यात्मनेपदे ते, 'सावंधातुके यक्‌? इति यकि, कस्येत्सज्ञायां लोपे च यकः किस्वात्‌ 
“क्ङिति च? इति गुणाभावे "रित आत्मनेपदानां रेरे? इति टेरेत्वे च कृते 'भिद्यते' 
इति रूपस्‌। अत्र कतुरनभिहितस्वात्‌ 'कतुकरणयोस्तृतीया’ इति तृतीयेति भावः । 
भूयावाचिनां चेतिं। भूषाकर्म-किरादि-सन्‌ एपां हन्द्वः। आत्मनेपदादन्यत्कर्म कार्यमिति 
छभ्यते। भूषाकमं क्रिया येषां वाच्यतया ते भूपावाचिनः धातवः । भूपणक्रियावा- 
चिनामिति यावत्‌ । अल्कुरते कन्या । स्वयमेवान्यम्रयरनं विना भूपणक्रियावता, 
इति तदथः । अन्न भूपार्थकस्वात्‌ कर्मकरे तङेव नतु यक्‌ । अलमकृत । अत्र तडे 
नतु चिण्‌। लुरि 'अळंकता'इत्येव नतु चिण्वदिट्‌ । अवकिरते हस्ती । हस्तिनमवकिर- 
ति ङसुमादिः। इत्यत्र मुख्यकर्तरि ककारः । हस्तिनः कर्मस्वम्‌। तस्य कतृत्वविवत्तायां 
स्वयमेव पुरुषप्रयत्नं विना वृक्षादिसमीपं गच्छुन्‌ पुष्पादिभिरवकीर्णवान्‌ भवतीत्यर्थः! 
अत्रापि तङेव न तु यगादि। अवाकी । अवपूर्वात्‌ कधातोलुंडि तङि च्लौ सिचि 
“ऋत इद्धातोः इतीस्वे रपरत्वे “हलि च' इति दीर्धे ` 'लिङ्सिचोः इति वेडभावे 
षत्वे प्टुस्वे अदि दीघे 'अवाकीर्छ' इति रूपम्‌ । इट्पचचे गुणे रपरत्वे 'अवाकरिष् इति 
द्वितीयं रूपम्‌। किरादीन्‌ उदाहरति-गिरते। ओदनः स्वयमेवेति शेषः । गधातोस्तङि 
“ऋत इद्धातोः? इति इकारे रपरस्वे शपि रूपस्‌ । अगी । गुधातोछुङि तङि च्छौ 
सिचि 'लिङ्सिचो? इति इडभावे दोर्घे पत्वे प्डुस्वेऽटि अगीर्टेति रूपम्‌ । इट्‌ पत्त 
गुणे रपरत्वे षत्वे ष्ट॒त्वे अगरिष्ट' इति रूपम्‌ । आद्रियते । अतिथिमिति सुख्यकतंरि। 
इङ आद्रणे अस्माद्धातोलंटि तहि टेरेस्वे तुदादित्वाच्छे 'रिङशयग्लिङछ' इति 
रिङादेशे इयहि “आद्रियते? इति रूपम्‌ । आदृत । च्धातोलुंडि. तङि चलौ सिचि 
'हस्वादङ्गात्‌? इति सलोपे “उश्च इति किरेन गुणाभावे रूपस्‌ । अन्न न चिणिति 
भावः: । चिकीषंते । स्वयमेवेच्छाविषय इत्यर्थः । कधातोः सनि “ऋत इद्धातोः इतीस्वे 
~——— य कड is lin Bh 


. भूषावाचिनां-भूषावाची धातु, किरादि भातु और सन्नन्त घातुओसे यक्र्‌, चिण्‌, . 
तथा चिण्बदिर्‌ नहीं हो, कमकतांमें । 
तपस्तप:--तपःकमेक जो "त्‌? धातु, उसका ही कर्ता कर्मवत्‌ दो--अन्य तप्‌ धातुका 
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कर्मकस्येव ।३।१।८८। तपःकमकस्येव तपः कर्त्ता कर्मचत्स्यात्‌। तप्यते तप- 
स्तापसः । अजयतीत्यथेः। : अतप्त । तपःकर्मकस्येवेति क्रिम्‌ १ उत्तपति सुवणं 
सुवर्णकारः । ( सकमेकाणां प्रतिषेधो बक्तव्यः ) अजा'ग्रामं नयति | (दुहि- ` 
पच्योचेडुल सकर्मकयोरिति वाच्यम्‌) न इहस्नुनमां यक्चिणो ।३। 
१।८२। एपां कमेकत्तेरि यक्चिणौ न स्तः । शप्‌। तस्य लुकू। गौः पयो दुग्धे । 
अचः कमकत्तरि ।३।१।६२। अजन्ताच्च्लेद्चिण्वा स्यात्कमेकत्तरे । तशब्दे परे । 
अकारि । अकृत । दुहश्च ।३।१।६३। तथा । अदोहि । पत्ते क्सः । अदुरध । 


रपरव्वे दीघ द्वित्वे हस्वे हलो लोपेऽभ्यासस्य च चत्वे पत्वे धातुत्वे तङि टेरेस्वे शे पररूपे 
“चिकीर्षते' इति । अचिकीर्षिष्ट । “चिकीर्षः इति ` सन्नन्तालछुङि तङि च्छौ 
सिचि इटि पवे प्टुत्वे 'अल्लोपेडटि 'अचिकीर्पिष्ट इति रूपम्‌ । अत्रापि किरादीनां 
तुदाद्यन्तर्गणस्वात्‌ श एवेति भावः । तपस्तप इति । आद्यं तप इति पष्ठयन्तम्‌ । तपः- 
कमंकस्येव तपधातोरिति लभ्यते । क्तरि शप्‌? इत्यनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते । 
कमंवत्कमेणा इत्यतः कमंवदिति । तप्यते तपस्तापस इति ॥ अत्र तपिरजंनार्थः। प्राजा- 
पत्यादि इच्छाद्यात्मकं तपः संपादयतीत्यर्थः। झुख्यकतरि छकारः। संपादनस्यात्मक- 
तृस्थस्वात्‌ तपोरूपकमंस्थत्वाभावात्‌ 'कमंवत? इत्यप्रास्त कमंवस्वमनेन सूत्रेण 
विधीयते । तेन यगात्मनेपदादि । “अतप्त इति लुङि रूपम्‌ । अजां ग्रामं नयति (अन्न न 
कर्मचदिति भावः, कर्मणो विद्यमानत्वात्‌। दुदिपच्यो रिति । अनयोर्वा कमंवद्धाव इत्यथः 

, न दुहेति। पुपां यक्चिणौ नेत्यन्वयः । शाप्‌ स्यादित्यर्थः। गौः पयो दुग्वे । दुहधातोलटि 
तङि रेरेत्वे शपि शब्छकि 'झपस्तथोः? इति धत्वे “वा दरुहेतिः घत्वे 'झळां जश! 
इति गत्वे 'दुग्धे इति रूपस्‌ | अच इति । “च्लेः सिच? इत्यतः सिजिति “दीपजन' 
इत्यतोऽन्यतरस्यामिति । अकारि । कृधातोलुँङि तङि च्छो "अचः कर्मकतरि? इति ` 
चिणि णिस्वादू वृद्धौ चिणो छुक’ इति तलोपेऽटि अकारि’ इति रूपस्‌। यदा न चिण्‌ 
स्यात्तदा अकृस्‌त इ्यवस्थायां स्वादङ्गात्‌? इति सलोपे 'अक्कत' इति द्वितीयं रूपस्‌। 
श्चेति । दुहरच्छेश्चिण्वा कमकतंरि ते परे इत्यथः। अदोहि । ढुहधातोकुङि तङि 
च्लौ “हुश्च! इति वा चिणि “पुगन्तः इति गुणे$टि 'चिणो छुक? इति लुकि 'अदो हि? 
` इति रूपस्‌ । चिणमावे क्से 'दादे” इति घत्वे ‘लुग्वा’ इति क्सलुकि 'झपस्तथोः' 
इति तस्य धत्वे जरत्वे अदुग्ध’ इति । अन्न न गुणः “छिङसिची? इति किस्वात्‌। 
कर्ता नहीं । सकमंका --सकमेक थातुओंका कर्ता कमेवत्‌ नहीं हो । दुहिपच्योः-सकर्मक 
दुइ, और पच्‌ धातुका कर्ता कमंवत्‌ हो, विकल्पसे । न ढुहस्नु- दुद्द , स्तु और नम्‌ धातुके 
क्मेकर्तामें यक्‌-चिंग्‌ नहीं हो । अचः कम॑-कमंकर्तामें अजन्त धातुसे पर 'झिल' को चिण्‌ 
दो, तशब्दके परे, विकल्पसे । दुहश्व-कर्मकर्तामें 'दुःह धातुसे च्लि’ को चिंण्‌ हो, विकरपसे, 
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३७८ :मध्यसिद्धान्तकोसुदो--” =. [ लक्रारार्थ- 


लुग्वेति? पत्ते लुक्‌ ।- अधुक्षत । उदुम्बरः , फलं .पच्यते | कुषिरजोः प्राचां 
श्यन्परस्मेपद्‌ च ।३।१।९०। अनयोः कमकत्तरि न यक्‌ , किन्तु श्यन्परस्मे- 
पदं च-। आत्मनेपदापवादः । कुष्यति, कुष्यते” पादः! रज्यति, रज्यते व्रम्‌ । 
यगविषये तु. नास्य प्रवृत्ति: ।: कोषिषीष्ट । रंक्षीष्ट ॥: इति कर्मकतृप्रकरणम्‌ । 


— POPES 


अथ लकाराथंप्रकर णम्‌ 

अभिज्ञावचने रट ।३।२।११२। स्म्रतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोलुंट 
स्यात्‌। लङोऽपवादः । बस, निवासे स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः £ । - एवं 
बुध्यसे, चेतयसे इत्यादिप्रयोगेऽपि । न यदि ।३।२।११३। यद्योगे उक्तं न स्यात्‌ । 
अभिजानासि कृष्ण यद्वने अभुञ्ज्महि १ । विभाषा साकाङक्षे ।३।२।११४। 
यदा 'लुग्वा दुह? इति. क्सलुङन स्यात्तदा “अधुक्षत? इति रूपम्‌ । पच्यते: . अत्र 
यक तडौ । कृषिरजोरिति । श्यक्नित्यनेन यग्वाय॑ते । परस्मेपद्‌मित्यनेन तडो निदृत्तिः। 
कुष्यति । कुपधातोः लटि “कुषिरजोः? इति परस्मेपदत्वे श्यनि तिपि 'कुप्यति' इति 
रूपस्‌ । श्यनः श्ित्वेन ङित्वान्न गुणः। तद्भावे, 'कुष्यते’ इति रूपस्‌ । अत्र न 
कमवद्धाव इति भावः। इति कमंकतुप्रक्रिया । 

8९ चुछ2/20- 

अभिज्ञावचन इति । अभिज्ञा--स्छृतिः, सा उच्यते वोध्यते, अनेनेति विग्नहः। 
तदाह -स्मप्रतिवोधिन्युपपदे इति ' स्मृतिबोधकपदे ससीपे प्रयुज्यमाने ..सतीत्यथः | 
“भूते! इत्यधिक्कतम्‌-। अनद्यतने लङ” इत्यतो5नद्यतने इत्यनुवतंते । . तदाह-- 
भूतानचतने इति । लडो5पवाद इति । अनद्यतने लुङ’ इत्यस्यापवाद इत्यथः । 
स्मरसीति । हे कृष्ण गोकुले अवसामेति यत्‌ तत्‌ स्मरसि इत्यथः । अत्र वाक्याथः 
कर्म । कृतं गोकुलवासं स्मरसीति यावत्‌ । एवमिति! स्मरसि इति .पद्योग इव 
बुध्यसे इत्यादि स्सतिवबोधकपदयोगे$पि लुडित्यर्थः । उक्तं नेति । अभि 
ज्ञावचने' इति लुट न भवतीत्यर्थः । अभिजानासीति । वने अझुन्ज्महीति यत्‌ तद. 


तशब्दके परे । कुषिरज्ञोः--कुष और रज्‌ ( रञ्ज्‌ ) धातुसे कमंकतोमें यक्‌ नहीं दो किन्तु 
श्यन्‌ और' परस्मेपद दो | ( प्राचां ) विक्पसे । 
इस प्रकार €इन्दुमती'टीकामें कमंकतृंप्रकरण समाप्त हुआ । 
०७ ० 
अभिज्ञावचने -स्मृतिवोधक पद उपपद रहने पर भूत-अनद्यतन अर्थमें थातुसे 
,लकार हो | न यद्--स्मृतिवो धक पद उपपद रहने पर 'यत्‌"के योगमें “रूट! लकार नहीं | 
हो ' विभाषा -मात्वथ॑ यदि लक्ष्यलक्षगभावसे साकांक्षित हो तो--स्थ्रृतिबोधक पद उपपद 


५ र 
nf ५ विही 
¢ 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता । . ३७६ 


उक्तविषये लुटू वा स्याज्ञच्यलक्षणभावेन : साकाङवथेद्धात्वथः । स्मरसि 'कृष्ण ॥ 
बने वत्स्यामस्तत्र गाश्वारयिष्यामः १ ।.वासो लक्षणं, चारणं लच्यम्‌ । पत्ते लङ 
“प्रोक्षे लिट? | चकार | उत्तमपुरुषे -चित्तविक्षेपादिना -पारोक्ष्यम्‌ । “सप्तोष्हं 
किल विललाप' । अत्यन्तापहवे लिड बक्तव्यः | ` करिङ्गेप्ववात्सीः १ । 
नाहं कलिज्ञान जगाम । प्रश्ने चा5५५सन्नकाले ।३।२।११७। आसन्नकाले 
पृच्छ्यमाने्थे लिडविषये लङ्लिटौ स्तः । अगच्छत्किस्‌ १। जगाम किम्‌ १ । आस- 
` ज्ञकाले किं१ कंसं जघान किम्‌ १। लट स्मे ।३।२।११८।लिटोञ्पवाद्‌ः । यजति स्मः 
युधिष्ठिटः । अपरोक्षे च ।३।२।११९। अपरोक्षे भूतानद्यतने ट्‌ स्यात्स्मयोगे । 
एवं स्म पिता त्रवीति । ननो पृष्टप्रतिवचने ।३।२।१२०। ननावुपपदे पृष्टप्रतिवचने 
भूते लट्‌ स्यात्‌ । अकार्षीः किम्‌ १। ननु करोमि भोः । नन्वोविभाषा । ३२१२१ 


RN SRN HS 


स्मरसीत्यर्थः। मिमापेति। आकाङ्कया सहितः साकाह्णो घात्वरथस्तहिँ वा लडिति भावः 
कथमहं चकारेति चेदाह--चित्तविश्षेपात्पारोक्ष्यमिति ' “सुसोऽहं किल विळलाप' अन्न 
' सुप्तावस्थायां चित्तस्य विद्येपात्पारोच्ये लिडिति भावः । अत्यन्तेति । रकन वाच 
रतस्त्वे न सहवासयोग्य इति प्रश्ने 'नाहं कलिङ्गान्‌ जगाम । अन्नास्यन्तापहंवो निषेध 
व्यज्यतेडतो लिट । प्रश्ने इति । पञ्चवर्षाभ्यन्तरिकः काळ आसन्नकारः। अगच्छत. 
किम्‌ । जगाम किस्‌। अत्र केवल लिड्विपये ळडल्टोः प्रयोगः । लट्‌ स्मे ।. स्मेत्य- 
व्ययम्‌ । तद्योगे लिड्विपये छट स्यादित्यर्थः । यजति स्मेति । स्मशब्दो सुता 
तकः । अपरोक्षे चेति । अच्णः परं परोक्ष तस्मिन्‌। तद॒भावे स्स' इत्यस्य सबन्ध सा 
भूतानद्यतने लङ लकारः स्यादित्यर्थः । एवमिति। एवं स्म पिता ब्रवीति स 
ब्रचीदित्यथे लदूछकारः इति भावः। ननाविति। भूताथ नजुप्रयोगे र 1 2004 
किमिति एष्टम्‌ । तस्य प्रतिवचनसुत्तरम्‌। नच अकार्पमित्यथ छ ia ० 
ओरि'ति साधु । नन्वोरिति। अन्न वा लडित्यथः। नाकाषेमित्यथस्‌ “न क का 
120 ES a ककन 


~ 


पढव (अत्यन्त छिपाना) अर्थमें धातुसे “लिट्‌? लकार हो। प्रश्न SD a 
अर्थमे लिट लकारके विषयमें लब्‌ रकार और लिदू छकार हो, आसन्नकालमें । क 
भ्यन्तरमासन्नकाळम्‌ ) । द्मे मके योगरमे धातुसे लिट्का अपवाद रूद्‌ लकार 
अपरोचे च--'स्म? के योगमें भूतानद्यतन अपरोक्षकारिक क्रियावाची घातुसे लट लकार 
हों । ननौ पृष्टप्रतिवचन--'ननु? उपपदक भूतकालिक क्रियावाची घातुसे लट्‌ लकार हो, 
पृष्टप्रतिवञ्चन ( प्रश्नका उत्तर ) अर्थमे । नन्वोर्विभाषा -'न! अथवा 'नु! उपपद हो तो 


रहने पर भूतानचतन' अर्थमें धातुसे रूट! लकार हो, विकल्पते । अत्यन्तापह्दवे--अत्यन्ता- 
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३८० मध्यसिद्धान्तकौमुढी-- [ लकाराध- 


अकार्षीः किम्‌ ३ । न करोमि। नाकार्षम्‌ । अहं नु करोमि । अहं 
ज्वकापम्‌ । पुरि लुङ . चास्मे ।३।२।१२२। ` पुरायोगे भूतानद्यतने 
चा लुङ्‌ स्याच्चाल्लट्‌ , न तु स्मयोगे। पन्चे यथाप्राप्तम्‌। वसन्तीह पुरा छात्राः । 
अवात्सुः, अवसन्‌ , ऊघुर्वा । अस्मे इति किम्‌ ! यजति स्म पुरा । “भविष्यती?- 
त्यजुक्‍त्तमाने--यावत्पुरानिपातयोलेट ।३।३।४। अनयोरुपपदयोभेविष्यति लर्‌ 
स्यात्‌ । यावद्‌ भुङ्क्ते । पुरा भुडक्ते। निपातयोः किम्‌ १ यावद्दास्यते ताव द्भोच्यते । > 
करणभूतया--पुरा-यास्यति) विभाषा -कदाकह्योः 1३1३।५। कदाकह्योरप- 
पद्योभविष्यति लड्‌ वा स्यात्‌ । कदा, कर्हि वा भुङ्क्ते, भोच्यते, भोक्ता वा । बत्ते- 
मानसामोप्ये वत्तेमानवद्धा ।३।३।१३१। वत्त॑माने ये प्रत्यया उक्तास्ते वत्तमा- 
नसमापे भूते, भविष्यति .च चा स्युः । कदा आगतोऽसि ?। अयमागच्छामि, आगमं 
चा । कदा गमिष्यसि ? । एष गच्छामि, गमिष्यामि चा । आदांसायां भूतवच्च 
।३।३।१३२। भविष्यत्काले भूतवद्ृत्तेमानवच प्रत्यया चा स्युराशंसायाम्‌ । देवशरेदव- 
षीत्‌ , वषति, वर्षिष्यति वा, धान्यमवाप्स्म, वपामो, वप्स्यामो वा। क्षिप्रवचने त्वद्‌ 


षमिति उभयरूपस्‌ । अहं चु करोमि अहं नु अकार्पम्‌। अत्रापि पूर्वचद्वा लडिति 
भावः | पुरीति । पुरायोगे भूतानद्यतने वा छङ चाललडित्यर्थः। वसन्ति इह पुरा 
छान्राः। अन्न पुरायोगे छट्‌। छडभावे 'अवास्सुःः अवसन्‌ । ऊषुः । यावदिति ' अनयो- 
निपातयोयोगे भविष्यंदर्थ लडिति भावः । भुङक्ते-अन्र छटि “भुजोऽनवने? इत्या- 
स्मनेपदे रूपम । विभाषेति । कदा, कहिं, एतयोयोंगे लट्‌ स्याद्भविष्यदर्थे। छडभावे 
छट्लरौ भोक्ता वा भोच्यते इति। आशंसायामिति । भूतकाले भविष्यत्‌ चर्तमान- 
'चद्गा प्रत्यया आशंसाया मित्यथः । तेन देवश्चेदिति वाक्ये अवर्षीत्‌-वर्षति-वर्षिष्यति, 
वपामः-वप्स्याम-अवाप्स्म’ इति भूतार्थं छकारत्रयसिद्धिः। अप्रासस्य प्राप्तुमिच्छा- 
` ऽऽशंसा। क्षिप्रेति पूर्वविषये भूतार्थे आशंसायासित्यर्थ भवति । आयास्यति- 


भूतकालिक क्रियावाची धातुसे लटू लकार हो, पृष्प्रतिवचन अर्थमें, विकस्पसे । 
थुरिळड--'पुराःके योगमें भूतानयतनकाछिक क्रियावाची धातुसे “लुङ? लकार हो, विकस्पसे 
और लट्‌ भी हो । किन्तु “स्म? के योगमें नहीं हो। यावत्पुरा--'यावत? भौर “पुरा? निपातके 
योगमें लट्‌ लकार हो। विभाषा कदाकह्योः-'कद।? और “कि? के योगमें भविष्यत्‌ अर्थमें 
शातुसे लट्‌ लकार हो, विकल्पसे | वतंमानक्ामीप्ये--बतैमान कालमें जो प्रत्यय कहे गये 
हैं, वे वतंमानके समीप भूत और वत्रंमानके समीप भविष्यत्‌ कालमें भी हों, विकर्पसे । 
अआशसायां-आशंसा ( अप्रापतकी प्राप्तीच्छा ) गम्यमान हो तो, भविष्यत्‌ कालसे भूतवत्‌ 
तथा वर्तमानवत्‌ प्रत्यय हो, विकरपसे । छ्षिप्रवचने--आशंसा गम्यमान हो तो, क्षिप्र पर्याय 
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।३।३।१३३ क्षिप्रपर्याये उपपदे पूर्वविषये लुट्‌ स्यात्‌। वृश्क्षित्क्षिप्रमाशु त्वरितं वा- 
आयास्यति, शीघ्र धान्यं वप्स्यामः। आशंसावचने लिङ्‌ ।२।३।१३४। आशंसा- 
वाचिन्युपपदे भविष्यति लिङ स्यात्‌, नं भूतवत्‌। गुरश्चेदुपेयाद्‌ आशंसे अधीयीय). 
हेतुद्देतुमतोलिङ ।३।३।१५६। भविष्यत्यर्थे हेतुहेतुमतोळिंड वा स्यात्‌। कृष्ण 
नमेच्चेत्सुलं यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति चेत्युखं यास्यतिं। ( भविष्यत्येवेष्यते । 
नेह-हन्तीति पलायते । इच्छार्थेषु लिङलोटौ ।३।३।१५७। इच्छा्ेघपपदेषु 
धातोर्लिङ्लोटौ वा स्तः। इच्छामि भुञ्जीत, भुङ्क्तां वा भवान्‌। एवं कामये, 

प्रार्थये । ( कामप्रवेदने इति वक्तव्यम्‌ ) | नेह, इच्छन्करोति । लिङ च । ३ 
३।१५९। समानकत्त केषु इच्छार्थघु उपपदेषु धातोलिंङ्‌ स्यात्‌ । 'भुज्जीये” तीच्छति। 

(विधिनिमन्त्रणे' ति लिङ्‌ । विधिः-प्रे रणं, शत्या देनिङषटस्य प्रवत्तेनम्‌ । यजेत ।- 
निमन्त्रणं--नियोगकरणम्‌, आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवत्तेनम्‌। 

इह भुज्जीत । आमन्त्रणं-कामचाराचुज्ञा । इदा$5्सीत । अधीष्टः--सत्कारपूः 

बको व्यापारः पुत्रमध्यापयेत्‌ । संप्रश्च:--संग्रधारणम्‌ । किं भो वेदमधीयीय, 
उत तर्कम्‌ ? । प्रार्थेनं-याच्ञा । भो भोजनं लभेय । एवं लोटू । पैघातिस- 
गंप्रा्तकालेषु कत्याश्च ।३।३।१६३। एष्वर्थेषु कृत्यप्रत्ययाः स्युः । चाल्लोटू । 
CS < Ce 
प्रेषो-विधिः । अतिखरगः-कामचारानुज्ञा । भवता यष्टव्यम्‌ । चाल्लोटोऽनुकषणं 


CT ROSS ne Ce 45t SSS. STE RNUEN SON 
ष्वप्स्यामः | इति लुङ्लकारः । आशंसेति । साक्षादाकाङच्षावाचिन्युंपपद्स्य भयोगे तु. 
भविष्यदर्थे छिङ्‌ स्यात्‌, भूतवच्च नेति भावः । उपेयात्‌, अधीयीय, अत्र लिङिति भावः।- 
प्रैषातिसर्गेति । :शिष्यबुद्धिवेद्यद्याथ॑ मेपम्रहणं, कृत्या इत्यनेन तदुधिकारस्थाः ` 
प्रत्यया उपलच्यन्ते। चकाराक्छोडू इति। यष्टन्यम्‌। तव्यति तब्ये वा रूपस्‌ । 


उपपदक रहने पर भविष्यत्‌ कामे रूटू लकार हो। आशंसावचने--भाइंसावाचक उप- 
पद रहने पर भविष्यत्‌ कालमें "लिङ्‌! लकार ही.हो, न कि भूतवत्‌ प्रत्यय ह्यो! 

देतुहेतु--देतुदेठुमङ्भाव ( कायेकारणभाव ) गम्यमान हो तो भविष्यत्‌ कालमें लिङ्‌ 
लकार दो, विकस्पसे । - 

इच्छार्थेषु छिङलोरौ-शच्दारथे उपपद रहने पर लिङ्‌ और लोटू लकार हो; विकपसे। 

कामप्रवेदने--कामप्रवेदन ( दूसरोंके प्रति अपना अभिप्राय प्रकटीकरण ) अथंमें हो 
लिछ लोट्‌ हों-ऐसा कहना चाहिये । लिङ च-समानकतृ'क इच्छाथेक धातु उपपदमें 
रहे तो लिङ लकार हो । विधिनिमन्त्रणेति-(इसका अथं और विवरण १० १५० में देखो) 
प्रैषातिसर्ग-प्रैषादि अर्थोर्मे ( वक्ष्यमाण ) कृत्य प्रत्ययं हो. और चकारात लोट्‌ भी हो । 
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३८२ भध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ लकाराथ- 


प्राप्कालाथेम्‌ । भवान्‌ यजताम्‌ । अहे कृत्यत्चश्च ।३।३।१६९। अहे. ङ्त्यप्र- 
स्ययः स्याततच्प्रत्ययश्च । चाल्लिङ। त्वं कन्यां वहेः । शकि लिङ च ।३।३।१७२। 
शक्तौ लिङ स्यात. चात्कृत्याः । त्वं भारं वहेः | धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ।३।४।१। 
धात्वर्थानां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्यया उक्तास्ततोऽन्यत्रापि स्युः । तिङन्तवाच्यक्रि- 
यायाः 'प्राधान्यात्तदचुरोधेन गुणभूतक्रियावाचिभ्यः प्रत्ययाः । वसन्ददश । भूते 
लट । अतीतवासकर्तकत्त क॑ :दशीनमित्यर्थः । सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता । सोमेन 
यक्ष्यमाणो यः पुत्रस्तत्कतृ कं भवनम्‌ । क्रियासमभिहारे लोट, लोटो हिस्वौ 
वा च तध्वमोः ।३।४।२। पौनःपुन्ये, भ्रशार्थे च द्योत्ये घातोलोट्‌ स्यात्‌ । तस्य 
च हिस्वौ स्तः । तिङामपवादः । तौ च हिस्वौ,-क्रमेण परस्मेपदाऽऽत्मनेपदसंज्ञ 
स्तः तिड्संज्ञो च । तध्वमोर्विषये तु-हिस्वी वा स्तः ॥ पुरुषेकवचनसंत्ञे नानयो 
-रतिदिश्येते, हि-स्वविधानसामर्थ्यात्‌। तेन सकलपुरुषचचनविषये परस्मंपदिभ्यो 
हिः,-कत्तेरि, आत्मनेपदिभ्यः स्वो- भावकमक्त्त षु । समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌ 


न्लोटं दशयति-यजतामिति । अझैँ इति। अहरथिं ङृत्यप्रत्ययस्तृचप्रत्ययञ्च भवति। 
चकारार्लिङपि। वहेरिति लिङो मध्यमस्यकचचनम्‌। शकीति। शक्याथ गम्ये 
“लिङ चात्कृत्याः । स्वं भारं चहेरन्रापि लिङि+मध्यमस्येकचचनम्‌ । भारं दोदुं त्वंः 
शाक्नोसीस्यथः । घात्विति । धातुशब्देन धारवथों लच्यते । धात्वोः संबंध इति विग्रह 
संबन्धस्य द्विनिष्ठल्लाद्‌ धारवो रित्येव विग्रहः। काले इति गम्यते। 'वतंमानसामीप्ये’ 
स्यादिसूत्रे यस्मिन्‌ काले ये प्रत्यया उक्तास्ते धास्वर्थयोः संबन्धे गम्ये ततोऽन्यस्मिन्नपि 
काले स्युरिति यावत्‌। तथा च ‘वसन्‌ ददश’ इत्यत्र ळडादेशः शतृप्रत्ययः भूतकाले 
इति सिद्धं भवति । अतीतो.यो वासस्तस्य, यः कता तत्कतुकं दशनमिति स्पष्टार्थः! 
क्रियासमभिददरेति। पौनःपुन्यं भ्रुशाथश्व क्रियासमभिहारस्त स्मिन्द्योस्ये, तध्वमोः परतो 
छोटो हिस्वावादेशाविति भावः। समुच्चय इति ' ससुच्चयस्तु अनेकक्रियाणास्‌। 


अहं कृत्यतृचश्च--योग्य कर्ता गम्यमान हो तो थातुसे कृत्य प्रत्यय और तृच्‌ प्रत्यय हो 
तथा चकारात्‌ लिए लकार भी हो शकि लिङ--शक्ति अर्थ गम्यमान हो तो 'लिंड? लकार 
हो और चकारात्‌ कृत्यप्रत्यय भी हो | धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः -धात्वर्थोका सम्बन्ध गम्यमान 
हो तो जिस जिस कालमें जो जो प्रत्यय कहे गये है वे प्रत्यय उससे भिन्न कालमें भौ हों । 
क्रियासमभि--पौनःपुन्य ( बारम्बार) भौर भृञ ( अतिशय ) अर्थ द्योत्य हो तो 
थातुसे छोटू लकार हो । और उस लोटके स्थानमै तिङापवाद (हिर और “र्व? आदेश हो तथा 
“हि? भौर 'स्वः क्रमसे परस्मैपदसं्चक, आत्मनेपदसंशक और तिडसंशक भी दों एवं 'तः भौर 
“धबस्‌्के विषयमें “हि! 'स्व' आदेश विकल्पसे हों । ससुद्चये-अनेक क्रियाओंका समुचय 
योत्य हो तो पूर्वोक्त काये विकस्पसे हों । 
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1३।४।३। अनेकक्रियाससुच्चये द्योत्ये प्रागुक्तं वा स्यात्‌। यथाविध्यलुप्रयोगः 
'यूवेस्मिन्‌ ।३।४।४। आये लोडविधाने लोट्‌्प्रकृतिभूत एव घातुरनुप्रयोज्यः। ससु- 
चये खामान्यचचनस्य ।३।४।५। समुच्चये लोडविधौ सामान्यार्थस्य घातोरनु- 
प्रयोगः स्यात्‌ । अनुप्रयोगाद्ययायथं लडादयस्तिबादयश्च । ततः संख्याकालयोः, पुरु- 
'पविशेषार्थस्य चाभिव्यक्तिः। (क्रियासमभिहारे द्वे वाच्ये । ) याहि-याद्दीति- 
याति । पुनः पुनरतिशयेन वा यानं ह्यन्तस्या्थः । एककरतृकं वत्तेमानं यानं 'याती'- 
त्यस्य । इति'शव्दस्तु अभेदान्वये तात्पर्यं ग्राहयति । एव- यातः । यान्ति। 
यासि । याथः। याथ । यात यातेति यूयं याथ । याहि-याह्दीत्ययासीत्‌ । 
यास्यति वा । अधीप्वाधोष्वेत्यघीते । “ध्व' विषये पक्षे--अधीध्वमधीध्वमिति यूय 
मधीष्वे। ससुच्चये तु--सक्तून्पिव धानाः खादेत्यभ्यवहरति । अन्नं भुङ्च्वः 
दाधिकमास्वादस्वेति-अभ्यवहरते । तध्वमोर्तु-पिवत खादतेति-अभ्यवहरथ । 
भुङरध्वमास्वादध्वमिति-अभ्यवहरथ्वे । पन्चे हिस्वौ । अत्र ससुच्चीयमानविशेषा- 
णामनुप्रयोगार्थेन सामान्येनामेदान्वयः । पक्षे--सक्तून्‌ पिबति । धानाः खादति । 


प्रयुक्तमिति | लोट्‌ लोटो हिस्वौ तभ्वमोर्विपये इत्यर्थः । यथाविधीति । विधिमनुस- 
स्येति यथाविधि’ । समुच्चय इति । वचनमर्थोऽत आह-सामान्यार्थस्येति। क्रियेति.। 
क्रियासमभिहारे पौनःपुन्ये भृशार्थे च धातोद्गे वाच्ये, द्वित्वं वाच्यमित्यर्थः । यहि 
याहोति । भाष्ये इतिशब्दस्य दुदांनादिति भावः । एककतृ'केति । यातीति यानकचुं- 
स्तदेकत्वस्य च प्रतीतेरिति भावः | अभेदान्वये इति | तथा च पुनः पुनरतिशयेन वा 
यानं तदात्मकमेकतुकं वतंमानं यानमित्यर्थः। तिङन्तेषु सवत्र क्रियाविशेष्यक एव 
योधः इति. सिद्धान्तादेवसुक्तिः । एवमिति ।. याहि याहि इति यातः। याहि याहि 
इति यान्ति। एवं सकलपुरुपवचनेषु अवसेयमित्यर्थः। याहि याहीति ययौ । याहि 
याहीति याता । याहि याहीति यास्यति। याहि याहीति {यातु । लोण्मध्यमपुरुष- 
बहुवचनतादेशविपये लोटो हिभावविकल्प उक्तः। तत्र हिभावपत्षे याहि याहीति यूयं 
यातेति सिद्धवत्कृत्याभावपचे आह--यात यातेति यूयं यातेति। याहि याहीति अयात्‌- 
यायात्‌ | लुङ्याह--याहि याहीत्ययासीत्‌-अयास्यद्वेति । अधीप्वाधीप्वेति अधीते । 
अधीष्व अघीष्वेति यूयम्‌ अधीध्वे । स्वादेशाभावे । अधीध्वमधीध्चसिति विग्रहः । 
ससुचये उदाहरति-सक्त,निति । अन्न इतिशब्देन ससुद्वयो गम्यते । तष्वमोरुदाहरति 
यथाविध्यनु-क्रियासमभिद्दार अथंमें लोट्‌का विधान होने पर उस लोट्के प्रकृतिभूत 
धातुका ही अनुप्रयोग दो । ६ - 
समुचये--समुच्चय अर्थमें लोट्‌ विधान होनेपर सामान्यार्थवाची धातुका अनुप्रयोग दो । 
क्रियासमभिहारे--पोनःपुन्य और भृशां यत्य हो तो लोडन्त धातुको द्वित्व दो । 
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३८8 मध्यसिद्धान्तकौमुदी-द ` [ लकाराथ- 


झन्नं भुङ्क्ते । दाधिकमास्वादते । एंतेन-- 
“पुरीमवस्कन्द्‌, लुनीहि नन्दनं, मुषाण रत्नानि, हरामराङ्गनाः 
विग्रहम चक्रे नमुचिद्विषा बली, य इत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिव? ॥ 
--इति ( माघपद्यम्‌ ).व्याख्यातम्‌ । अवस्कन्दन-लवनादिरूपा भूतानद्यतनः 
परोक्षा एककर्तंका अस्वास्थ्येक्रियेत्यर्थात्‌ । 'इह पुनः पुनश्वस्कन्देत्यादिरथ' इति 
व्याख्यानं भ्रममूलकमेव, द्वितीयसूत्रे “क्रियासमभिहारे, इत्यस्याननुव्ृत्तेद्व । 
पुरोमवस्कन्दे त्यादि मध्यमपुरुषेक्रवचनमित्यपि केषाश्विदू श्रम एव, पुरुषवचन- 


संज्ञे इह ने'त्युक्तत्वात्‌ ॥ इति लकाराथप्रकरणम्‌ ॥ 
॥ इति मध्यसिद्धान्तकोसुद्यां तिङन्तप्रकरणम्‌ ॥ ` 


००00०० 


प्ते हिस्वौ बोध्यो । शेप सुलभम्‌ । एतेनेति । 'समुच्चयेञ्न्यतरस्यामि'ति “समुच्चये 
सिमान्यवचनस्ये!ति च सूत्रद्वयेन तदुदाहरणप्रद्हनेन च “पुरीमवस्कन्दे'त्या 
माघकान्यस्थं श्‍लोकवाक्यं व्याख्यातमित्यथः । पुरीमवस्कन्देति । बली = रावणः, 
नसुचिद्विपा = इन्द्रेण सह, विग्र॒ह्म = विरोधं प्राप्य, पुर्याः = अमरावस्याः, अवस्कन्दनं 
पीडनं, नन्दूनवनस्य लवनं, रत्नानां मोषणस्‌ , अमराङ्गनानां हरणमिस्येचं प्रकारेण, 
अहदिविम्‌ = अहन्यहनि, अस्वास्थ्यं चक्रे कृतवानित्यन्वयः। इत्थं शब्दः इति पर्यायोः 
ऽवस्कन्दनादिक्ियाविशेषाणामस्वास्थ्यक्रियासामान्येऽभेदं ग्राहयति । फलितमाह 
अवस्कन्द्नलवनादिरूपेति । इति तिङन्तप्रक्रिया समाप्ता । 


नाथ 


; पुरीमवस्कन्दे--बली रावण इन्द्रसे वैरकर स्वर्गको घेर छिया और “नन्दन वनको 
कईवार उजाड डाला, रत्नोंको चुरा लिया तथा देवाहुनाओंका (,मी ) अपहरणं किया 
इसप्रकार उसने दिन-रात स्वर्ग को अस्वस्थ ( अस्तव्यस्त ) कर डाला । न्न 


इस प्रकार इन्दुमती? टीकार्म लकाराथंप्रकरण समाप्त हुआ । 


दु » 
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तक नी 
अथ पूवकृदल्तम्‌ 
तञ्च कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्‌ | 

धातोः ।३।१।९१। आ तृतीयाध्यायान्त ये प्रत्ययोस्ते धातोः परे स्युः । 
कृदति'डिति कृत्संज्ञा । बा५सरूपो५स्त्रियाम्‌ ।३।१।९४। अस्मिन्धात्वधिकारे- 
ऽसरूपोऽपचादः प्रत्यय उत्सगस्य वाधको वा स्यात्‌ , स्त्र्यधिकारोक्तं विना । 
कत्या; ।३।१।९५। “प्युल्तृचा'वित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः। कत्तरि कृत्‌ 
।३।४।६७। कृत्प्रत्ययः कत्तेरि स्यात्‌। इति प्राप्त । तयोरेव ऋृत्यक्तखलथो 
1३।४।७०। एते भावक्रमंणोरेव स्युः । तः्यत्तव्याऽनीयरः ।३।१।९६। घातोरेते 
स्युः। एधितव्यम्‌ , एधनीयं त्वया भावे ओत्सर्गिकमेकवचनं, क्लीबत्वं च । 
चेतव्यश्चयनीयो वा धमस्त्वया । ( केलिमर उपसख्यानम्‌ ) पचेलिमा माषाः । 


धातोः । आतुतीयेति । आतृतीयाध्यायपरिसमाप्तरित्यथः। तन्व भाप्ये स्पष्टम । 
एधितव्यम्‌ । एध वृद्धौ धातुतः "घातोः इत्यनेन धातोः परेऽत्र भवितव्यतां चिधाय 
कृद्तिङ? इत्यनेन कृत्संज्ञायां 'कृत्या” इत्यनेन कृत्यसंज्ञायां 'कत्तरि कृत्‌? इति 
कत्तयर्थे प्रासे 'तयोरेव झत्यक्तखलर्थाः' इत्यनेन अकर्मकाद्‌ धातोभांवे सकमंकाष्व, 
धातोः कर्मणि कृत्यक्तखलर्थानां ग्रा्तौ सत्यास 'तब्यत्तव्यानीयरः इत्यकेमंकादेव 
धातोर्भावे तब्यति कृते, तकारस्य “हलन्त्यम्‌? इतीत्संज्ञायां तस्य लोपः' इति 
लोपे “एध्‌ तव्य' इति जाते “आधधातुक शेष” इति तव्यत आधधातुकसंज्ञायास्‌ 
“आर्थधातुकस्येडवलादेः' इति इडागमे 'एधितव्य? इति जाते 'क्ृत्तद्धितसमासाश्च' 
इति प्रातिपदिकसंज्ञायां 'ङथापृधातिपदिकात्‌? इति स्वादिप्राप्ती प्रथमेकवचने सौ 
समागते “भावे औस्सर्गिकं क्लीबत्वम्‌” इति क्लीबत्वात्‌ अतोऽम्‌? इति सोरसि 
अमि पूः? इति पूर्वरूपे च कृते "एधितव्यम्‌? इतिः रूपस्‌ । 'पचेलिमा मापा इति । 
पचधातोः "तयोरेव क्कत्यक्तखलर्था” इति कर्मणि, 'केलिमर उपसंख्यानम्‌? इति . 


धातोः--( यह अधिकार सूत्र है ) तृतीय भध्यायकी समाप्ति पर्यन्त जो ( वक्ष्यमाण 
तन्यतादि ) प्रत्यय हैं, वे थातुसे परमें हों । वासरूपो--इस धात्वधिकारमें असरूप जो 
अपवाद प्रत्यय, वह उत्सगंका वाधक दो, विकस्पसे, स्त्र्यथिकारोक्त (प्रत्ययों).को छोड़कर । 
कृत्याः-“ण्बुल तृचो? सूत्रसे पूवं उक्त प्रत्यय कृत्यसंशक हों । कतरि कृत्‌-कृत्प्रत्यय कर्तामे 
हों । तयोरेव कृत्यक्त-हत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय और खल्थे प्रत्यय भाव और कमेमें दो हो । 
तब्यत्तव्या -तव्यत्‌ प्रत्यय, तव्य प्रत्यय और अनीयर्‌ प्रत्यय धातुसे हो दो ( भावः 
कर्ममें ) । केछिमर--धातुसे केलिमर प्रत्यय हो ( भाव, कमंमें ) 
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३८६ ___ अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- ~ [ कृत्य- 


पक्तव्या इत्यर्थः । भिदेखिमाः सरलाः । कर्मेणि त्ययः । ( बसेस्तव्यत्कत्तेरि 
णिच्च ) वसतीति वास्तव्यः । छंत्यचंः ८।४।२९। उपसरगस्थाक्निमित्तात्परस्याऽच 
उत्तरस्य कृत्यस्य नस्य णत्वं स्यात्‌-। प्रयाणीयम्‌ । अचः किम्‌ १ अमस्नः। 
(-निर्विण्णस्योपसंख्यानम्‌ ) णेर्विभाषा ।८।४।३०। प्राग्वत्‌ । प्रयापणीयम्‌ । ॐ 
ग्रयापनीयम्‌ । इल्वशचेज्ञुपधात्‌ ।८।४।३१। हलादेरिजुपधाद्धातोः परस्य कृन्नस्या- 
ऽचः परस्य णो वा स्यात । प्रकोपणीयम्‌ । प्रकोपनीयम्‌। हलः किम्‌ ? प्रोहणीयम्‌ । 
इजुपधात्करिम्‌ १ प्रवपणीयम्‌। इजादेः सचुमः ।८।४।३२। सनुमश्चेङ्भवति तहि 
इजादेईलन्ता द्विहितो यः कृत्तत्सथस्येव ॥ इखि गतौ'-श्रेह्णीयम्‌ । इजादेः किम्‌ ! 


चातिंकेन केलिमरप्रत्यये, ककाररेफयो रिस्संज्ञायां लोपे च “पच पुलिम' इति जाते 
मिलित्वा 'पचेलिम? इति कृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे; जसि, विभक्तिकार्य च तस्सिद्धिः। | 
वसेरिति । वसुधातोः कतंरि तव्यत्‌ स्यातूस च णिदित्यर्थः । वास्तव्य इति । वसधातोः 
“वसेस्तन्यतः इति तब्यति णिद्वत्वे “अत उपधाया’ इति दीर्घ सो रुत्वे विसर्ग रूपम्‌। 
कत्यच इति । उपसर्गस्थणस्वनिमित्ताद्योऽच्‌ तस्मास्परो यः कृत्यव्ययस्तस्मिन्यो नकारः 
स्तस्य णत्वमित्यर्थः । प्रयाणीयम्‌ । “प्र-या-अनीय' इति स्थिते णत्वे सौ अमि पूर्वरूपे 
प्रयाणीयमिति रूपस्‌ निविण्णस्येति । उपसंख्यानं, णत्वमिति झेषः। णेरिति । उपसगं- 
स्थान्निमित्तात्परस्य प्यन्यस्याच उत्तरस्य कृरस्थस्य नस्य णस्वमित्यर्थः। तञ्च विकल्पेन 
विभाषाग्रहणात्‌ । प्रपूर्वकयाधातोणों एकि अनीयरि 'णेरनिरि’ इति णेळोपे 'गेवि- 

. भाषा? इति वा णत्वे सौ अमि पूर्वरूपे प्रयांपणीयम्‌? “प्रयापनीयस्‌ इति रूपे। 
हलश्चेति । धातोर्विरोषणत्वेनाह-इलादेरिजञुपधाद्धातो रिति । प्रवपणीयमिति। प्रपूर्वात्‌ 
दपूधातोरनीयरि 'कृत्यच? इति णत्वे सावमि पूर्वरूपे 'प्रवपणीयस्‌” इति । अन्न नेजुप' 
भत्वात्‌ 'हरश्र’ इस्यस्य प्रवृत्तिः । प्रकोपणीयम्‌ । अन्न ‘हलश्च? इति चा णत्वे “प्रकोपः 
णीयम्‌, प्रकोपनीय'मिति रूपद्वयमिति भावः। श्नादेरिति। 'इस्यच’ इत्यनेनेव सिद्ध 
“इजादेः? इति विधानं नियमार्थ तदेवाह-सनुमश्चेद्भवति तहि इजादेरेवेति। प्रलणैः | 
यमिति । प्रपूर्वाद्‌ इखिधातोः अनीयरि गुणे 'इदितो नुसधातोः इति नुमि अचुस्वारे 


` चसेस्तच्यत्‌-वस्‌ थाठुसे तव्यत्‌ प्रत्यय हो, कर्तामें और वह णित्‌ भी हो। , 
कृत्यचः--उपसर्गस्थ निमित्तसे पर जो अच्‌, उससे पर जो इत्पत्ययका नकारा | 

उसको णकार हो) निर्विण्णस्योपसंख्यानस्‌--निविण्णः में णत्वका उपसंख्यान हो । 

णेविभाषा-उपसर्गस्थ निमित्तसे पर ण्यन्तसे विहित जो कृत्सम्बन्थी नकार, उसको णकार .. 

हो विकरंपसे । हळब्चेजुपघात्‌-इलादि और इजुपध धातुसे पर अजुत्तर कृत्स्थ 

गकार हो, विकश्पसे । इजादेः- सबुम्‌ ( कृतनुस्‌ ) धातुसे पर कृत्स्थ नकारेको यदि 

णत्व हो तो इजादि और हलन्त धातुसे विड्वित कृत्स्य नकार को ही हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३८७ 


*मगि सर्पणे”। प्रमङ्गनीयस्‌। चा निसनिक्षनिन्दाम्‌ ।८।४।३३। एषां नस्य 
णो चा स्यात्‌ कृति । प्रणिसितत्यम्‌। न भामेपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ।८।४ 
३४। एभ्यः कृन्नस्य णो न स्यात्‌। प्रभानीयम्‌ । प्रभवनीयम्‌। ( ण्यन्तभादी- 
नाघुपसंख्यानम ) प्रभापनीयम्‌ । कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।३।३।११३। 
कचित्प्रवृत्तिः, कचिदभवृत्तिः, कचिद्विभाषा, कचिद्न्यदेव | 
विधेविंधानं बहुधा समीक्ष्य, चतुर्वियं बाहुलक वद्न्ति ॥ 
ज्ञात्यनेन-ल्नानीयं चूर्णम्‌ । दीयतेऽस्मे-दानीयो विप्रः । ऋदु पधाच्चाऽक्ल्द- 
प्रिचतेः ।३।१।११०। क्यप्स्यात्‌, चुत्‌ू-इत्यम्‌ । चुयू-बृदथम्‌ । क्लपिचु- 
त्योस्तु-कल्प्यम्‌ । चत्त्यम्‌। अचो यत्‌ ।३।१।९७। अजन्ताद्धातोयत्त्यात्‌ । 
. .. चेयम्‌ । जेयम्‌ । इद्यति ।६।३।६४५। यति परे आतः इत्स्यात्‌ । झुणः। देयम्‌ । 


परसवंणे इजादेः इति णस्वे सावमि पूर्वरूपे प्रेङखणीयमिति’ रूपस्‌ । प्रमङ्गनीय- 
-मिस्येजादिस्वाभावान्न णत्वसिति भावः । {वा निसेति। उपसर्गेस्थान्निमित्तात्परस्येत्या- 
दिपूवंचदवसेयस। प्रर्णिसितब्प्रमिति । “प्र निंस्‌ इतब्यम्‌ः इति स्थितौ वानिस’ इति चा 
णत्वे उभयरूपसिद्धिः । नमाभू इति । पुभ्यः कृतो नस्य न णत्वसित्यर्थः । प्रभानीयस्‌। 
अभवनीयस्‌ । प्यन्तानामपि भादीनां णर्वं निपेधयति। उदाहरति--प्रमापनायमिति । 
क्रदुपषादिति । ऋढुपधा यस्य धातोरिति तात्पयंम्‌। कलुपिचृतिभिन्नानाश्दुपधानां 
धातूनां कप्स्यादित्यर्थः । कहप्यमिति । कृप धातोः “क्रहकोण्यत इति ण्यति 
“पुगन्त? इति लघूपथगुणस्वे लत्वे सौ भमि पूर्वपे 'कर्प्यम! इति साधु। अन्न ऋलु- 
चरणयो मिथः सावण्यंत्वेऽपि न क्यप्‌ अक्लुपिचृतेरिति निपेधात्‌। चेयम्‌ । चिञ्‌ चयने 
धातोः 'अचो यत? इति यति छते, अजुवन्धलोपे 'आधंधातुकं शेपः इत्याधंधातु- 
चा निंसनिक्ष-निस-निक्ष-निन्द-इन धातुओंके नकारको णत्व हो, इत्प्रत्ययके 
परे बिकल्यसे । क 
न भाभूपू-भा-भू-पू आदि धातुओंसे पर कृत्स्थ नकारको णत्व नहीं हो । 
ण्यन्तभादीनास्‌ --ण्यन्त भादि धातुओंसे पर कृत्स्थ नकारको णत्व नहीं हो । 
कुत्यळुटो-कृत्य प्रत्यय और ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल प्रकार ( निम्न चार प्रकार) से हो । 
चित्‌ प्रवृत्तिः-कहीं अप्राप्तमे भी प्राप्त हो जाना, कहीं प्राप्तमें भी अप्राप्त होना, 
"कहीं बिकरपसे प्राप्त होना और कहीं इन तीनोंसे भी भिन्न अर्थात विकर्पमें भी नित्य हो 
प्राप्त हो जाना ( यथा "तृतीयासप्तम्योवंहुम्‌? से बहुलग्रहणात्‌ प्राप्त नित्य अम्भाव ) इस 
प्रकार भनेक तस्हसे सूत्रोंका विधान समझकर उनके चार भेद कहे गये हैं । 
ऋदुपघा-ऋदुपथ थातुसे क्यप्‌ प्रत्यय हो, क्प चुत धातुको छोड़कर । 
अचो यत्‌--अजन्त थातुसे यत्‌ प्रत्यय हो,। ईद्यति=*आत्‌? को त? दो, यत्‌ के परे! 
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“हैद्ऽ सध्यसिद्धान्तकौमुढी-- [ कृत्य 


. स्लेयम्‌ । पोरदुपधात्‌ ।२।१।९८ पवर्गान्‍्ताददुपधायंत्‌ । ण्यतोऽपवादः । 
म्‌। कुलका । आङो यि ।७।२।६५। आङः परस्य लभेनुंम्‌ स्थाद्यादौ त्ये टी 
लम्भ्यो गोः। उपात्प्रदासायाम 1७1१1६६) उपपूर्चाल्लभेनुंम स्थात्प्रशं । 
उपलम्भ्यः साधुः । स्तुत्तौ किम्‌ ? ` अल शनो ल । शकि 
* ।३। १।९९। रक्यम्‌ । सह्यम्‌ । गद्‌ मद्‌चरयमश्चाऽनुप गे ।३।१।१००। एभ्योऽ- 
नुपसर्गेभ्यो यत्स्यात्‌ । गद्यम्‌। मद्यम्‌। चर्यम्‌। (चरेराङि चा5गुरो) आचयों देशः.। 
अगुरो किम्‌ ! आचार्यो गुरुः । यम्यम्‌ ।' अवद्यपण्यचर्या गहांपुणितव्यानि 
रोधेघु ।३।१।१०१। अवद्यादयच्रयो निपात्यन्ते, क्रमाद्‌ गर्ह्यादिष्वर्थेषु । अ 
पापुम्‌ । पण्यं-विक्रेयम्‌ । शतेन चर्या कन्या । वहां करणम ।३।१। १०२] वद्य 
मिति यत्मत्ययान्तं निपात्यते, करणेऽ । वहन्त्यनेनेति-वह्यं द प अरय ।_वहस्यनेनेति-बहा 'शकटयू । वाहाम- । वाह्यम- ` 
कत्वे, सावंधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे कृदन्तत्वारातिपदि पूरुषे. | 
 चतस्सिद्धिः। आढोयोति यि इत्यनेन यकारादि प्रत्यये तय 
प । आलम्थ्यौ गौरिति । आङ्‌पूर्वाज्ञभधातोः “पौरदुपधातः इति यति 'आझे 
वः यकारादिय्रत्यये परतः चुमि अनुस्वारे परसवणे रुत्वे विसर्ग 'आालस्म्यः 
. ६ पस । उपादिति। प्रशंसायामुपपूर्वाक्कमेर्नुमित्य्थः । उपलम्भ्यः । उप-लब्भ 
उ वारदात इति यति उपात्‌? 'इति नुमि अचुस्वारे परसवर्णे सौ 
- स्रवे 444: मा ति सिद्धस्‌ । शकीति । यत्स्यादित्यर्थ: । शक्यम्‌-सह्मम्‌ । 
क थात सावमि पूर्वरूपे रूपे भवतः । गदमदेति । यत्स्यादिति शेषः । राद्यम्‌- 
रति रूपाणि भवन्ति। चरेरिति। आङ्‌पूर्वाच्चरधातोः गुरुभिन्नार्थ यत्स्या- 
ई त सावः । आचय इति । आ-चर्‌-अस्मात्‌ चरेराङि इति यति सो रते विसरे 
| च अ हवि ण्यति उपधातृद्धौ सो रुत्वे विसर्गे 'आचार्य;' 
ठार ति यम्यमिति रूपम्‌ । अकच्चेति । यद्न्ता निपास्यन्ते इति 
अवद्य-पण्यं-वर्या-इत्यादि । वद्यमिति । करणार्थे यद्विधीयते । चहन्स्यनेनेति 


ड TOTS MR 


बह्ममिति । बाझमित्ति। “ऋहलोः इति ण्यति उपधाबृद्धी “वाह्यम्‌? इति रूपस्‌। 


धान अ भातुसे यत्‌ प्रत्यय हो । ( 'ण्यत्‌ःका यह अपवादक है.) 

र कल नल को जुम्‌ दो, 3 प्रत्ययकी विवक्षामें । 
उप? उपसर ङ्भ? म" हदो 
यकारादि प्रत्ययकी विवक्षामें । शकिसहोश्च शक्‌? और CS २ 
गि पहत गदादि भुते ए मर हो । चहा ाङ प 
प्व आदि र्‌ 5 व अत्यय हो, अशुर (गुरुसे भिन्न) अथमे । अवद्यपण्य--अवध, 
य गद्य (निन्दा ) आदि.अ्थमें निपातन हो । वह्यं करणम्‌’ यह 


२ 
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करणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाढ्वयोपेता ee , ३८६ 


न्यत्‌ । अयेः स्वामिवैश्ययोः ।३।१।१०३। “ये! इति यत्रत्ययान्तं निपात्यते, 
स्वामिवेश्ययोरर्थयोः । अनयोः किम्‌ १ आयो ब्राह्मणः । उपसयो काल्या प्रजने 


।३।१।१०४। उपसर्येति यस््रत्ययान्तं निपात्यते, यभग्रहणे प्राप्तकाला चेदित्यथः.। 


उपसर्या गौः । गर्भाधानाथं त्रषभेणोपयन्तुं योय्येत्यर्थः । प्रजने काल्येति . किम्‌ १ 
उपसार्या काशी । प्राप्तव्येत्यथः । अजय सङ्गतम्‌ ।३।१।१०५। अजर्यमिति 
नव्पूर्वा्वीयेतेयंत्रत्ययान्तं निपात्यते, सङ्गतं बिशोष्यं-चेत्‌। न जोर्यतीत्यजर्यम्‌— 
सतां सङ्गतम्‌ । बद्‌ः सपि क्यप च ।३।१।१०६। अनुपसर्ग सुप्युपपदे चदेभावे 


.क्यप्‌ स्यात्‌ । चात्‌ । त्रह्मोय्यम्‌ । ब्रह्मद्यम्‌। शुचो भावे ।३।१।१०७। भुवः 
- क्यप्‌ स्यादूभावे । ` व्रह्मणो भावो-त्रह्मभूयम्‌। हनस्त च ।३।१।१०८। अनुपसर्ग 


सुप्युपपदे इन्तेर्भावे तकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ । चात्क्यप्‌ । प्रह्मणो हननं-त्रह्मह॒त्या । 


.एतिस्तुशास्वृरज्ञुषः क्यप्‌ ।३।१।१०९। एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌। हस्चस्य 


पिति कृति तुक ।६।१।७१। हस्वस्य तुगागमः स्यात्पिति कृति । इत्यः। ` 
स्तुत्यः । शिष्य़ः । त्र इति बृजो ग्रहण, न दृङः। वृत्यः । खुङसतु-वार्या 
ऋत्विजः । आहत्यः 1. जुष्यः । पुनः क्यदुक्ति” परस्याऽपि ण्यतो वाधनार्था । अच- 


अर्य इति । स्वामिवेश्ययोरिस्यथे ऋधातोयंद्न्तं निपातनस्‌ । उपसर्या इति । 
उपपूर्वात्सृधातोयन्निपास्यते । उपसार्या-अत्र “ऋहलोः इति ण्यत्‌ । अजये-- 
मिति । ° न जीयतीत्यथ यदन्त निपास्यते | व्रझोधमिति । वद्धातोः “वदः सुपि 
यप च? इति क्यपि यजादित्वास्संप्रसारणे उत्वे सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपे गुणे. 
सावमि पूवरूपे ब्रह्मोद्यम्‌? इति रूपस्‌ । यदा यर्स्यात्तदा ब्रह्मच्म्‌? इति रूपस्‌ । 
ब्रह्महत्या । इन्‌ धातोः “हनस्त च' इति यति नस्य तत्वे रापि सौ हर्ङ्या- 


यत्प्रत्ययान्त शब्द करण अथेमे निपातन दो । अय स्वा सिचेश्ययोः--स्वामी और वैश्य अर्थमें 
यतप्रत्ययान्त “अर्थ! शब्द निपातित हो । उपसर्या काल्या--गभेग्रदण प्राप्काळ अथेमे 
“उपसर्या? यंद्द यत्रत्यान्न शब्द निपातन दो । अजय संगतस्‌--यदि संगत विशेष्य दो तो 
नजूपूवक जधातुसे यप्प्रत्ययान्त निष्पन्न “अजयम्‌? यह शब्द निपातित हो । वदः-अनुपसगे 
झुबन्त उपपदक “वद? धातुसे क्यप्‌ प्रत्यय हो, चकारात्‌ 'यत? मी हो । सुवो भादे -अनुप- 
सगे सुबन्त उपपदक "भू? धातुसे यप? प्रत्यय हो भाव' अर्थमें । हनस्त-अनुपसगे सुबन्त . 


'उपपदक “इन्‌? धातुको तकारान्त आदेश हो, चकारात्‌ “क्यप्‌? भी हो, “भाव? अर्थमें ।. 


एतिस्तुशास्व--'इण' आदि धातुओंसे 'क््यप्‌ः प्रत्यय हो ।  . 
हृस्वस्य पिति-हस्व को तुक्‌ हो, पित्‌ और इत्‌ प्रत्ययके परे । 
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३६०.  मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- . [ कृत्य- 


श्यस्तुत्यः । खुजेर्विभाषा ।३।१।११३। मृजेः क्यब्वा स्यात्‌ । झज्यः । क्रह- ` 
लोण्येत्‌ ।३।१।१२४। क्रवर्णान्ताद्वलन्ताच्च ण्यत्‌ स्यात। चजोः कु घिण्ण्यतो; 
|७।३।५२। चजोः कुत्वं स्यादू घिति, ण्यति च । ( निष्ठायामनिट इति ` वक्त- 
व्यम्‌ ) तेनेह न । गर्ज्यम्‌ । मार्ग्यः । ओरावश्यके ।३।१।१२५। उवर्णान्ता- 
- द्धातोण्यत स्यादावश्यके । लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । 
“लुम्पेद्चश्यमः कृत्ये, तु काममनसोरणि । 
समो वा हितततयोमीसस्य पचि युङ्घओः” ॥ 
अवश्यलाव्यम्‌। भव्यगेय॒प्रबचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वो 
।३।४।६८। एते कृत्यान्ताः कत्तोरे वा निपात्यन्ते । . भवतीतिञभव्यः । -भव्यमतैनः . 


'ब्म्य” इति सुलोपे अह्मपदन समस्ते ग्रहमा इहि माका “ब्रह्महत्या! इति 4 माग्य इति 
सजूधातोः “ऋहलोः इति प्यति 'सर्जेबंद्धिः इति वृद्धौ 'चजोः कु! इति कुस्बे 
“माम्य इति जाते सौ रुत्वे विसर्गे रूपस्‌ । ओरावश्यक इति । उवर्णान्ताण्ण्य- 
दिति भावः । पान्यमिति । पूञूधातोः 'ओरावश्यके इति ण्यति बृद्धावावादेशे 
सौ अमि पूर्वेरुपे 'पाव्यमितिः रूपम्‌ । लम्पेदिति । छृत्येञ्वरयम मः लुग्पेत्‌ । 
तु काममनसोरपि लुम्पेत्‌। हितततयोः समो वा छम्पेत्‌। मांसस्यापि अः लुग्पेत्‌ 
पचि युङ्घजोरिति । अंवइयलाव्यन्‌ । अवश्यपूर्वात्‌ लूधातोः “ओरावश्यके! इति 
ण्यति बुद्धौ आवादेरो सावमि रूपसिद्धिः । मन्यगेयेति । कृत्यान्ता निपात्यन्ते 
भव्य इति । वचोऽशब्देति । कुत्वं नेत्यर्थः । वाच्यमिति । वचधातोः “ऋहलोण्यंत्‌? इति 
खज़ेविभाषा--'शज्‌? थातुसे 'क्यप? हो, विकरपसे । क 
. ऋहळोण्यंत्‌-ऋवर्णान्त और हलन्त धातुसे 'ण्यत प्रत्यय दो । 
चजोःकु घिण्ण्यतोः--चकार-जकारको कुत्व हो, घित्‌ और ण्यत्‌ प्रत्ययके परे । 
निष्ठायामनिठः--निष्ठा में अनिट्‌ धातुके हो चकारको कुत्व हो-ऐसा कहना चाहिये । 
झोरावशयक्-उवर्णान्त धातुसे आवश्यक अर्ध॑में ण्यत्तः हो । 
छुम्पेदवश्य इत्य प्रत्ययके परे 'अवश्यम्‌"के मकारका, काम और मंनस्‌ शब्दके परे 
सुर? के मकारका, हित और ततः शब्दके पूरे 'सम्‌"के मकारका तथा युङ्‌ और घजूपरक 
'पचू' थातुके परे 'मांस? शब्दके अकारका लोप हो । 
अब्यगेय-श्य प्रत्ययान्त भव्यगेयं आदि शब्द कर्तामें निपातन हो, विकल्पसे । 
भोज्यं-भध्य अर्थमें 'भोज्यः निपातन हो । वचो$शब्द-'वचूः धातुके चकारको कुत्व नहीं 
`= दो, शब्दसंशाको छोड़कर । रोजसूयसूर्य--क्यवन्त-राजसूच, सूये, षो, रुच्य, कुप्य, 


~ 


00 


टम अ स्ती. _. 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता I: ३६१ 


` <व्यथ्याः ।३।१।११४। एते सप्त क्यवन्ता निपात्यन्ते । भिद्योध्यौ नदे ।३।१। 
११५] नदे किम्‌ ? भेत्ता । उज्मिता । पुष्यशिध्यो नक्षत्रे ।३।१।११६। अधिः 
करणो क्यड्निपात्यते । पुष्यन्त्यस्मिन्नर्थाः-पुष्यः । सिष्यन्त्यस्मिन्सिद्धयः । विपूय- 
विनीयजित्या सुखकल्कहलिषु ।३।१।११७ विपूयो- मुङ्ग: । विनीयः 
कल्कः । जित्यो-हलिः । प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ।२।१।११८। ( छन्द्सीति ` 
वक्तव्यम्‌ ) प्रतिण्द्यम्‌ । -अपिय्ह्मम्‌ । लोके तु-पश्रतिग्राह्मम्‌ । आपिग्राह्मम्‌ । 
पदाऽस्वैरि्ाह्मपक्ष्येछु च ।३।१।११९। अवग्ह्यं, प्ररहा-पद्म्‌ । अस्वेरी- 
` परतन्त्रः । यृह्यकाः-शुकाः । आमग्रद्या-सेना । आयेंगरेह्यते-आयेगृह्यः । तत्पक्षा- 
` शित इत्यर्थः । ` विभाषा द्रुषः ।३।१।१२०। कृदषपोः क्यव्वा स्यात. । त्यम्‌ । ` 
- ब्र्यमू ।-कार्यम्‌। वर्ष्यम्‌ । युग्यं च पत्तने ।३।१।१२१। युग्यमिति क्यवन्तं नि- 


` _ ` पात्यते, पत्त्रे 1. पत्न-वाहनम्‌ । योग्यमन्यत्‌। अमावस्यद्न्यतरस्याम्‌।३। . 


११२२ अमोपपदाद्रसेरविकरणे ण्यत्‌, ब्रद्धो सत्यां पाक्षिको हस्वश्व निपा- 
त्यते । अमा. संह बसतोऽस्यां चन्द्राकौविति-अमाचस्या, अमावास्या वा । अग्नौ 
“ त्युते 1 अमा, सह बसतीऽस्युक “जन्ता कन त य का 


ण्यति अतः उपधायाः इति वृद्धौ “चजोः इति प्राप्त कुत्वं 'वचोऽशव्द्संज्ञायाम्‌' 
इति कुत्वनिपेधे सावमि वाच्यमिति रूपस्‌। राजसूयेति । क्यवन्तानां निपातनम्‌ । 
मिद्योध्यौ । एतो निपात्येते पुष्यसिध्याविति। अत्रापि क्यवन्तं निपातनस्‌। विपूयेति। ` 
क्यवन्तं निपातनस्‌ । प्रत्येति । क्यप्स्यादित्यर्थः । परतिगृह्यम्‌-अपिगृह्मम्‌ । अहेः क्यपि 
रूपस्‌ । पदास्वैरीति ग्रहेः क्यप्स्यादित्यर्थः । निभाषेति,। क्यब्वेत्यर्थः । इत्यम्‌-बृष्यः | 
मिति! अत्र क्यपि तुकि रूपमवधेयस्‌ । युग्यमिति | वाहनार्थे.निपांतनम्‌ । अमाव रूपसवधेयम्‌ । युग्यमिति । वाहनार्थे.निपातनम्‌ । अमाव 


कृष्टाच्य और अव्यथ्य शब्द निपातन हो । भिद्योध्यौ नदे -क्ग्रवन्त-मिच और उध्य शब्द 
निपातित हो, नद अर्थमें । पुष्यसिद्धयौ--अधिकरणमें क्यवन्त पुष्य और सिद्धय शब्द 
निपातन हो | विपूयविनीय--सुज, कल्क और हलि अर्थमें . क्यवन्त विपूय, विनीय और 
जित्य शब्द निपातित हो । £ °, 

प्रस्यपिस्याम्‌-प्रति और अप उपसगंसे पर रह धातुसे क्यप्‌ प्रत्यय दो और यह क्यप्‌ ._ 
छन्द ( वेद ) में हो ऐसा कहना चाहिये । पदाऽस्वेरि-पदादि अर्थमे “मरह? धातुसे क्यपः 
प्रत्यय हो । विभाषा कृु--क” तथा “दृष्‌? थातुसे क्यप्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
युग्यं च--पत्र (वाहन) अथंमें युग्यं’ निपातित हो । अमाब्रस्य-'अमा? उपपदक “वस्‌? 
धातुसे ण्यत्‌ तथा ण्यतके परे वृद्धि द्दोनेपर 'वास के आकारको पाक्षिक हस्वामाव भौ. निपा- 
तंन हो अरनो-अझ्नि (-अभ्नि्रारणार्थं स्थलविशेष ) अर्थमें परिचाय्य, उपचाय्य ( परि, 
उप उपसगेके 'चि? थातुसे ण्यत्‌ तथा ओयादेश ) और समुद ( संभुपेसगंक 'वह! धातुसे 
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३६२ च्य मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- | [ कृत 


परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः ।३।१।१३१। अम्नावेते साधवः । क्रतो कुण्डपा- 
` य्यसंचाय्यो ।३।१।१३०। कतुविशेषे एतौ निपात्येते । कुण्डेन पीयतेऽस्मिन्‌, 

सोमः-कुण्डपाय्यः । संचीयतेऽसौ-सश्चाय्यः । चित्याऽग्निचित्ये च ।३।१।२३२। 
एतौ निपात्येते । चित्योऽग्निः । 'अरनेश्चयनम्‌- अग्निचित्या ॥ 

- इति कृदन्ते कृत्यप्रकरणम्‌ । 

; | अध कृदन्ते कृत्प्रकरणस 

. ए्युल्तृचौ ।३।१।१३३। धातोरेतौ स्तः । “क्तरि कृरदिति क्रे । युवो- 
' _रनाको ७११ थु” 'बु' एतयोरजुनासिकयोरेतौ स्तः । कारकः । कर्ता । नन्दि- ` 
अहिपचादिश्यो ल्युणिन्यचः ।३।१।१३४। नन्यादेल्युभैद्यादेगिनिः पचादेर- क 
च्स्यात्‌। नन्दयतीति नन्दनः । जनादनः । आताः! लवणः। गरो निपातनाण्णत्वम्‌ । । गणे निपातनाण्णत्वम्‌, t 


` स्यति । निपातनस्‌। अझाविति । अगन्ये निपात्यन्ते । करताविति । त्वये पतिया 
` तनम्‌ । चित्येति । एताचपि निपातनेन वोध्यौ-। तति इत्यप्रक्रिया |: `. .- 
२८४५०७ ४3 


_ कारक: । करोतीति कारकः इति" विग्रहे कृधातोः कर्तरि कृत? [इति कन्रथे 
क इति ण्बुछि, “चुद? इति . णस्येत्सज्ञायां लस्य 'हळन्स्यस्‌? इस्य- 
साम “तस्य! त णल्योळोपे, “युवोरनाको' इत्यनेन चोः स्थाने अका- 
7 तस्यः आधधातुक शेषः इत्याधंधातुकसंज्ञायां “सावंधातुकार्धधातुकयोःः 
इति गुणे ग्राप्ते, तस्वाधित्वा “अचो न्णिति' इति . वृद्धौ, आ ति चले य 
रपरः इति रपरे . कृदन्तत्वात्पातिपदिकत्वे सौ, रत्वे विसर्गे च 'कारकः' इति 
रूपस्‌ । नन्दनः । टुनदि-सञ्द्धौ, धातोरनुवन्धलोपे, “इदितो चुसुधातोः' इति 
जुमि, उमि गते, मित्त्वादन्त्यादचः परे अचुस्वारे, परसवर्णे, 'नन्द' इति जाते, तस्मात्‌ 
' हितुमति च? इति णिचि,..अनुबन्धलोपे सनाद्यन्ता धातवः? इति धातुसंज्ञायां 


तस्मात्‌ “नन्दि” इति धातोः “कर्तरि टा ० 7 कृत इति क्ये नन्दिमहिपचादिस्यो इति कर््रथे “नन्दिग्नहिपचादिभ्यो 
हट हा और दीर्ष-ये .साधु ( निपातन ) हो । ड 


चि इ 'डपाय्य--क्रतु अर्मे 'कुण्डपाय्य और 'सञचाय्य निपातित हो। ` 
- िंस्याग्नि-अप्नयाधार' अर्थमें-(चित्यः और 'अपिचित्यः शब्द निपातित हो । 
ससप्रकार “इन्दुमती? टीकामें इत्यप्रकरण समाप्त हुआ। 
GD £ 


प्वुछ्त्चौ--धातुसे ण्डु और उ प्रत्यय: हो, कर्तामें । युवोरनाकौ - Ce 
दु से ण्युल्‌ और तृच्‌ रे कौ--अनुनासिक 'यु 
% भौर 3? को क्रमसे “भन? “अक्‌? आदेश हो । सखिया “च्यु? ग्रह्मादिसे 
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प्रकरणम्‌] | सुधा-इन्डुमती-टीकाडटयोपेता । ' ३६३ 


ग्राही 1 स्थायी । मन्त्री । पचः । आङ्गतिगणोऽयम्‌ ॥ इगुपवज्ञाप्रीकिर; कः . 
181 १॥ १३५। एभ्यः कः स्यात्‌ । क्षिपः | बुधः । कृशः । ज्ञः। प्रियः। किरः 1” 
आतश्चोपसर्गे ।३।१।१३६। अज्ञः । सुग्लः । पान्नाध्माघेटडशः शः ।३।१। '!? 
१३७ एभ्यः शः स्यात्‌ । पिवः । जिघ्रः । थमः क अल पल, a 
ह्िम्पविन्दधारिपारिवेदुदेजिचेतिसातिसाद्िभ्यञ्च ।३।१।१३८। लिम्पः । 
विन्दः । धारयः । पारयः । वेद्यः ॥ उदेजयः, चेतयः । सातयः । साहयः । अचु- 
पसर्गात्किम्‌ १ प्रलिपः । (गवादिषु विन्देः संज्ञायाम्‌) गोविन्दः । अरविन्दम्‌ । <” 
दृंद्रातिद्वात्योविभाषा ।३।१।१३९। ददः। दधः। पक्षे-वक्ष्यमाणों णः । 
हे ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः]३।१|१४०। वा स्यात्‌ । ज्वालः। ज्वलः। चाल: 1 चलः । - ': 
श्याऽऽङ्गथथाऽऽस्न॒संम्घतीणवसाऽचहलिइन्छिषश्वसश्च ३।१।१४१। अवः 
स्युणिन्यचः इति ल्युप्रत्यये, लगते; 'युदेरनाकी इति योरे उज उ इति ल्युप्रत्यये, लगते; 'युदोरनाको? इति योरनादेते | 
कत्वात्‌ 'णेरनिरि’ इति णिलोपे संयोगे विभ्य च क्ते अस्थिर विय त 
तीति प्रियः, इत्यन्न प्रीधीतोः 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः इति के प्रत्यये, कगते, “अचि 
श्युधातुन्रुचाम्‌' इति इयङि, अडो लोपे, संयोगे, विभक्तिकार्य च कृते तस्सिद्धस्‌ | 
छुग्ल: । सुष्ठु र्लायतीति सुग्लः । इत्यत्र सुपूर्वकम्लेघातोः 'आतश्वोपसगे' इति के) 
कलोपे, आदेच उपदेशेडशिति' इत्येकारस्य ! आसवे 'आतो लोप इरि च? इत्याकारः 
छोपे संयोगे विभक्तिकाथे च कृते, “सुग्छ? इति रूपस्‌ पात्नेति । 'कत्नथे. . 
शः स्यादित्यर्थः । प्यः इशधातोः शप्रत्यये “पाघ्रा’ इति पश्यादेशे. सौ रसे विसर्गे _ ` 
रूपस्‌ । जिघ्र इति । “पाघ्रा? इति घ्राधातोः हो 'पाघ्रा' इति जिघ्रादेशे सौ रुत्वे विसर्ग 
रूपस्‌। धम इति । ध्माधातोः 'पाघ्रा' इति शे 'पाघ्रा’ इति धंमादेसे सौ रुत्वे विसरे 
रूपस्‌ !.थय इति । घेट धातोः शेऽयादेशे रत्वे विसर्ग रूपम्‌ । अंनुपसर्गादिति । हाः 
स्याद्स्यर्थः । लिम्पः, विन्द इति । 'अनुपसर्गात इति शे सौ रुत्वे विसर्ग रूपे भवतः । 
शोपेभ्यो प्यन्तेभ्योऽपि झग्रत्यये युणेऽयादेशे सौ रुत्वे विसये रूपाणि । गबादिष्वित्ति। 
शषः स्यादित्यथंः । गोविन्द्‌-अरविन्द्म्‌-े ्रस्यये रूपे इति ज्ञेयम्‌ । ददाति । शोचा 
इत्यर्थः । “पन्चे णः । “दुदः दधः इति शे रूपस्‌ । ज्वलितीत्ि । पक्षे पंचाद्यच । णप्रत्यये 
'णिनिः और पचादिसे । 'अचूर प्रत्यय हो । इगुपध रपव पाठ तया शा, फे गैर इ उ प्रत्यय हो। इगुपघ--इ्युपथ धातु तथा शा, मी और कृ धातु 
भोसे “क” प्रत्यय हो । आतश्वोपसर्गे--उपसर्ग उपपद्क आदन्त घातुसे 'क? प्रत्यय हो र 
पाप्नाध्मा-या, प्रा, ध्मा, घेट्‌ और इशू धातुओसे श? प्रत्यय हो । अजुपसर्गा--अनुपसर्गक 
लिम्प आदि धातुओंसे “शः प्रत्यय-हो | ग्रवादिषु--गवादि उपपदक 'विन्द? धातुसे ध 
प्रत्यय हो, संज्ञामें । दुदातिदधात्योः-'दा' और “धार धातुसे “श? प्रत्यय हो, विकसपस । 
इवलितिकसन्ते--ज्वलादि कसन्त थातुसे “ग प्रत्यय हो, विकल्पसे । श्याद्रयघा--इयैलादि 
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३६४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत- | हँ 


श्यायः । आत्‌-दायः । धायः । व्याधः । आस्रावः । संख्ावः। श्रत्यायः। अवसायः * 
४“ अवहारः । लेहः । श्लेषः । श्वासः । विभाषा ग्रहः ।३।१।१४३। व्यवस्थित- 


~¬ : ।विभाषेयम्‌ । तेन-जलचरे ग्राहः । ज्योतिषि-प्हः । रोहे कः ।३।१।१४४। ग्रहा- 


a 


» 
नट 

कि 

छः 


ति धान्यादिकमितिं--शहम्‌ । शिल्पिनि ष्वुन ।३।१।१४५। क्रियाकौशलं 
>` शिल्पम्‌ , तद्वत्कतरि प्वुन स्यात्‌ । घः प्रत्ययस्य ।१।३।६। प्रत्ययस्य आदिः प 


"` इत्स्यात्‌। ( चुतिखनिरञ्जिभ्य एव ) नत्तंकः। खनकः। ( असि, अकेऽने 


» च रञ्जेनेलोपो वाच्यः ) | रजकः । रजकी । गस्थकन्‌ ।३।१।१४६। 


“.” गायतेस्थकन्‌ स्यात्‌। गाथकः । ण्युट च ।३।१।१४७। याय- 


-नः। प्रुखल्वः समभिहारे बुन्‌ ।३।१।१४९। एभ्यः समभिहारे घुन्स्यात 1 . -, 


उपधाया दीधे 'ज्वालः तदभावे उवर इति । "चालः, चः. अन्नापि वाः णे रूपम्‌ । 


अवश्यायः । श्याधातोः “शया द्वंथेति? इति णग्रत्यये “आतो युक्‌! इति युक्रि सौ रुत्वे विसर्ग 
रूपम्‌ । दायः धायः, अत्रापि णप्रत्यये युकि सौ रुत्वे विसे रूपेम्‌। व्याधः . यणि 
णप्रत्यये अत उपधायाः इत्युपधादीध सो रुत्वे विसर्ग रूपम्‌ । आखावः-अत्यायः अत्र 
णौ बुद्वौ रूपम्‌ । दोपं सुकरम्‌ । विभाषेवि । णो वा इत्यर्थः । पक्तेडच्‌। ग्रहः-ग्राहः। णे 
उपधादी्घं इति भावः। शेल्यीनीति । शिएपमस्यास्तीति शिल्पी तस्मिन्‌ प्वुनित्यर्थः। 
पः प्रत्ययस्य । इत्‌ स्यादित्यर्थः। नतंकरः खनकः | नृतूखनयोः 'शिल्पिनि' इति प्युनि “पः 
प्रत्ययस्य' इति इस्वे'पलोपे 'युवोरनाको? इत्यकि पुगन्तगुणे सौ रुत्वे विसरे रूपम्‌। 
असीति । एतेषु परेधु रम्जेनछोपः। रजकः । रञ्ज्‌ धातोः “शिट्पिनि' इति प्डुनि 
“घः प्रत्ययस्य’ इति इत्ते षलोपे “युवोरनाको' इति अकादेशे ‘असि’ इति नलोपे सो रुत्वे 
विसर्ग रूपस्‌। गस्थकनिति । गायतेस्थकन्‌ कर्तरि। गाधातोः थकनि सौ रुत्वे 
विसर्ग “गाथकः? इति रूपस्‌। ण्युट्‌ चेति ॥ कतरि ण्युडपि गायतेरिस्यर्थः। गाधातोण्युटि 
“युवो? इत्यनि 'आतो युक्‌? इति युकि सौ रुत्वे विसर्ग ‘गायनः इति रूपम्‌ । प्रसल्व 
इति। पौनःपुन्यं ख्रशाथश्च क्रियासमभिहारः। मु सू-लू-एस्यो जुनि “युवोः इत्यकि 


धातुओंसे नित्य “ग? प्रत्यय हो । विभाषा--'प्रह? धातुसे 'ण' प्रत्यय हो विकल्पसे । 
गेहे कः--गेहे? कर्ता हो तो मरह थातुसे 'के प्रत्यय हो । शिल्पिनि-शिल्पी कता दो तो 
धातुसे दुन्‌? प्रत्यय हो । षः प्रत्ययस्य--प्रत्यय संत्रन्यी आदि पकारकी इत्संज्ञा हो। 
नुति खनिर-'तृत्‌? धातु, 'खन्‌' धातु और 'रज्ज? धातुओंसे ही “बुन्‌? प्रत्यय हो ।॥ 

` भसि अकेडने--'रब्ज धातुके 'नकारेको लोप हो, अक्‌ और अन्‌ प्रत्ययके परे । 


 _ गस्थकन्‌ थातुसें 'थकनू? प्रत्यय हो । ण्युट्‌. च--गै? धातुसे "ण्युट्‌ प्रत्यय भी 
ह सि तथा ल.घातुओसे न्‌? प्रत्यय दो, साधुकारी अर्थम । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३६४९ 


समभिहारग्रहरोन साधुकारित्वं लच्यते । ` प्रवकः । सरकः। लवकः। आशिषि 
च ।३।१।१५०। आशिषि चुन्‌ स्यात्‌ ।-जीवतात्‌-जीचकः। तत्रोपपदं सप्तमी-- 
स्थम्‌ ।३।१।९२। सप्तम्यन्ते पदे-'कमंगी'त्यादौ -वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुम्भा- 
दि, तद्वाचकं पदसुपपदसंज्ञं स्यात्‌। कर्मण्यण्‌ ।३।२।१। कर्मण्युपपदे घातोरण्‌ 
स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति-इुम्भकारः । आतोऽनुपसर्गे कः ।३।२।३। कमण्युप- 
पदे आदन्ताद्धातोरनुपसर्गात्कः स्यात्‌ । नाऽण्‌ । अणोऽपवादः । गोदः । कम्बलद्‌ः। 
` अनुपसर्गे किम्‌ १ । गोसंदायः । ( सूलविश्युजादिभ्यः कः ) मूलानि विभुजती- 
ति मूलविभुजो रथः । आक्ृतिगणोऽयम्‌ । महीध्रः । इध्रः ॥ खुपि स्थः ।३।२।४। 
' सुबन्ते, उपपदे स्थाधातोः कः स्यात्‌ । समस्थः। विषमस्थः “सुपीति योगविभा- 
गादन्यस्मादपि । द्वाभ्यां पिवतीति-द्विपः । अम्बा-ऽऽम्च-गो-सूमि सव्या-५प- 


१५९ . युणेऽयादेशेऽादेशे रपरत्वे यथायथं च सौ रस्ये बिसर्ग प्रवकः-सरकःलवकः' इति 
-रूपाणि । आझिषि चेति । चुन्‌ स्यादित्यर्थः । जीवतादिति आश्ञिषः स्फोरणाय। जीव- 
धातो्डुन्यकि सौ सत्व विसर्ग रूपस्‌ । अग्ने उपयुक्तामुपपदसंज्ञां विधित्सन्नाह 
तत्रोपपदमिति । कुम्भकारः। अन्न कुम्भ इति कर्मणि उपपदे कृधातोः 'कर्म- - 
ण्यण्‌? इति अणि, णग्रते, “अचो न्णिति? इति वृद्धौ, “उरण्‌ रपरः इति रपरत्वे, 
कार इति जाते, 'कुम्भ अस्‌ कार? इत्यत्र “गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवः ` 
चनं आग्सुचुत्पत्तेः इति सुञुतपत्तेः प्रागेव “उपपदमतिङ? इति समासे समासस्वात्‌ . 
'कृत्तद्वितसमासाश्च? इति ‘कुम्भ अस्‌ कार’ इत्यस्य ग्रातिप दिकस्वात्‌ “सुपो धातुग्रा- 
तिपदिकयोः' इति असो लोपे, एकदेशविक्वतन्यायेन समुदायात्सौ, रुसवे विसगे च 
“कुम्भकारः इत्यस्य सिद्धिः। पि स्थ इति । सुप्युपपदे स्थाधातोः क इस्यर्थः । 
समस्थ इति । समं तिष्ठतीत्यर्थः । समं स्थाधातोः 'सुपि स्थः इति कम्रस्यये सुब्छुकि 
'आतो लोप इदि च? इति आलोपे सौ रुसवे विसर्ग 'समस्थः' इति रूपस्‌। एवं 
विपमस्थः । अत्रापि क इति भावः। उपि इति योगो विभज्यते तेन द्वाभ्यां शुण्डद्‌- 
ण्डाभ्यां पिबति इत्यर्थ द्वाभ्यां पाधातोः सुपि’ इति योगविभागास्कम्रत्यये “आतो 
घातोः? इत्यालोपे सुव्छुकि सौ रुत्वे विसर्गे'द्विपः इति रूपस्‌। अम्बाम्बेति । पुभ्यस्थ-. 


आशिषि च-आशाविषया्थं-तृत्ति धातुसे 'बुन्‌? प्रत्यय हो ( कर्तामे ) । 
तन्नो पपदुं--सप्तम्यन्त 'कमंणि' इत्यादि पदोमें वाच्यत्वे न स्थित जो कुम्भादि) तद्वाचक 
जो पद, उसकी उपपदसंशा हो । कर्मण्यण्‌ कमं उपपद रहनेपर धातुसे अण्‌ प्रत्यय हो । 
आतोऽनुप-कमं उपपद रहनेपर अनुपसगंक आंदेन्त थातुसे 'कः प्रत्यय हो। 
सूळविसुजा--मूलविभुजादिसे 'क! प्रत्यय हो । सुपि सुबन्त उपपदक 'स्था? पातुसे 'कः- 
प्रत्यय हो । अस्बास्ब--अस्वादि शब्दों से पर (नप्रत्ययान्त) 'स्थ' संबन्धी सकारको षकार हो ।. 
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३६६ मध्यसिद्धान्तकोभुदी- .. [| कृतू- 


द्विनजि-कुशे-कु-शक्क-डयु - मजि-पुज्चि-परमे-वहिं-दिंव्य चचिभ्यः स्थः 
।८।२।९७। एभ्यः स्थस्य सस्य पः । द्विष्ठः । त्रिष्ठः । तुन्दशोकयोः परिसरः 
ज्ञापनुदोः ।३।२।५। तुन्दशोकयोः कर्मणोर्पपदयोराभ्यां कः स्यात्‌ । ( आलस्यः 
सुखाऽऽहरणयोरिति वक्तव्यम्‌ ) दुन्दपरि भजोऽलसः। शोकापनुदः--सुख- 
स्याऽऽहर्ता । प्रे दाज्ञः ।३!२।६। प्रे उपपदे आभ्यां कः स्यात्‌ । सर्वप्रदः । 
पथिप्रज्ञः । समि-ख्यः ।३।२।७। समि उपपदे स्यः कः स्यात्‌। गोसंख्य: । 


_ गापोष्टक्‌ ।३।२।८। कमण्युपपदे यापोष्टक्‌ स्यात्‌। सामगः । ( पियतेः सुराशी- 


रिति वाच्यम्‌ )-सुरापी । शीधुपी । अन्यत्र-क्षीरपा ब्राह्मणी । हरतेरनु- 
द्यमनेऽच्‌ 1३1२९] कमेण्युपपदे हरतेरच्‌ स्यादनुद्यमनेऽथे। अंशहरः । अनुय- , 


यु स्व पत्वमित्यथ, । योः निष च तिङीति बिह सब स पर षत्वमित्यथः । द्वयोः त्रिषु च तिष्ठतीति विग्रहे “सुपिस्थ? इति कप्रत्यये आलोपे 
“अस्बास्ब' इति पत्वे ष्टत्वे सौ रुत्वे विसर्ग 'द्विष्ट/ 'त्रिष्ठः इति रूपे भदतः।.... 


` दुन्दशोकयोरिति । कः स्यादित्यर्थः। आलस्येति । एतयोगंस्यमानयोः सत्येवेति साचः। 


. चुन्दपरिरृजोऽलसः। अन्राळस्यस्य गम्यमानत्वात्‌ कप्रत्यये सौ र्वे विसर्ग रूपस्‌ । 
एवं शोकापनुदः अत्रापि क एवेति भावः। प्रेदाज् इति । भ्रोपसृष्टयोरनय़ोः क इस्वर्थः। 

„ सवभ्रदः-पथिग्रदः। अत्र दाधातोः के आलोपे सुव्छुवि वे विसर्ग रू 
समिख्य Sr क को किलो त्री य) 
आलोपे सौ रत्वे विसे रूपस्‌ । गापोरिति । टकस्यादित्यर्थः । ध्ामगः ¦ साम गायती- 
्य्थे गाधातोः यकि आलोपे सुच्छकि सौ रुत्वे विसरे “सामगः इति रूपस्‌ । 
पिनतेरिति ।,एतयोरर्थयोरगस्यमानयोरेच पाधातोष्टगित्यर्थः । सुरापी-शीधुपी । सुरां- 
शीड पिवतीत्यर्थे “गापोष्टक्‌ इति टकि आलोपे रिच्वादुडीपि सौ हल्ड्यादिलोपे 
सुरापी-शीड॒पी इति रूपे भवतः । इरतेरिति ॥ अच्‌ स्यात्‌ । अंशहरः । अंशं हरतीति 


_ « विग्नहे हंधातो: अचि गुणे रपरत्वे सुब्छुकि सौ रुत्वे विसगे अंशहरः इति रूपम्‌ । 
` .रक्तीति॥ एष्वथेषु अहेर जित्यर्थः । शक्ति ग्रह्मातीत्यथेंडचि सौ रुस्वे विसर्ग रूपम्‌। 


तुन्द॒शोकयोः--कमंसंशक 'तुन्द' और “शोक उपपदक 'परि? उपसर्ग "यूजर धातु 


` और “अपर उपसंर्गक “नुदः धातुसे कः प्रत्यय हो । आलढस्यसुखाहरणयो:--'तुन्दशोकयोः' 


सूत्रे विहित 'क? प्रत्यय आलस्य और सुखाहरण ( सुख पहुँचाना ) अर्थमें हो--ऐसा कहना 
-चाहिये । प्रे दाज्ञः--'प्रर उपपदक 'दा? और 'जञा? धातुसे 'क? प्रत्यय हो । 
समिख्यः>-'समू? उपपद्क *ख्या? धातुसे 'कः प्रत्यय हो । 
गापोष्टक-कर्म उपपंदक “गा? घातुसे “टक्‌' प्रत्यय हो । 
_ पिबतेः “सुरा और 'शोधु? कम उपपदक 'पा? घातुसे “क्‌? प्रत्यय दो । 
| इरतेरलु--करमोपपदक दल? पातुसे 'अच्‌” प्रत्यय हो, अनुद्यम अर्थमें । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३६७ 


मने किम्‌ १ भारहारः । ( शक्तिलाङ्गलाङ्कशतोमरयष्टिघटघटीधयुष्यु ग्रद्देर- 
पसङ्ख्यानम्‌ ) शक्तिप्रहः ॥ वयलि च ।३॥२॥१०| वयसि गम्ये कमेण्युपपदे- 
हरतेरच्‌ स्यात्‌ । उद्यमनाथ सूत्रम्‌ । कवचहरः कुमारः। आङि ताच्छील्ये 
।३।२।११। आड्‌ पूर्वाद्वरतेः कमण्युपपदेऽच्‌ स्यात्ताच्छील्ये। पुष्पाण्याहरति तच्छी- 

छः ुष्पाहरः। अहः ।३।२।१२। अहते रच्स्यात्‌ » कर्मण्युपपदे ¦ पूजा ब्राह्मणी ! 
स्तम्बकणयो रमिजपोः ।३।२।१३। स्तम्वकर्णयोरुपपदयो रमिजपोरच स्यात्‌ । 

{ दस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम्‌ ) स्तम्वेरमो हस्ती । कर्णेजपः सूचक: ॥ 

अधिकरणे शेतेः ।३।२।१५। अधिकरणे उपपदे शेतेरच्‌ स्यात्‌। खे शेते-खशयः। 

( पर्श्वादिपूपसंज्यानम्‌ ) पार्श्वाभ्यां शेते-पाश्वशयः । एष्ठशयः । उद्रशयः । 

. चरः ।२।२।१६। अधिकरणे उपपदे चरेः स्यात्‌ । ङुरुचरः। भिक्षासेना- 
: 55दायेपु च ।२।२।१७। एपूपपदेघु चरेष्टः स्यात्‌ । भिक्षाचरः । सेनाचरः। 
Scns 


वयसि चेति । अच्‌ स्यात्‌। कवचहरः कुमारः अत्र कवचं हरतीति विगरहेड सुब्ल 

गुणे रपरस्वे विसगे 'कवचहरः इति रूपम्‌ । आढोति Mui 
आङ्पूर्वाद्धरतेरचि गुणे रपरत्वे सौ सुव्छुकि रुत्वे विसर्ग “पुष्पपाहरः' इति रूपस्‌ । 
अहँ इति । अच्‌ स्यादित्यर्थः । पूजाहा । पूजामहंतीत्यर्थें सुब्ठुकि अचि टापि सौ हल- ` 
ड्यादिलोपे "पजाह इति रूपम्‌ । स्तम्बक्रणंयोः। अचस्या दित्यर्थः । हस्तीति । अनयो- ` 
रथयोरेवाच्‌। स्तम्बेरमः, कर्णेजपः इति । स्तम्बै रमते-कर्ण जपति इति विग्रहे रमिंज- . 
पिधास्वोः 'स्तस्व' इस्यचि 'तत्पुरुषे! इत्यलुकि सौ सस्ये विसर्ग रूपे भवतः । अधिकरण 
इति । शीङोऽच्‌स्यात्‌। खे रोते इत्यर्थे शीडो5चि सुब्छुकि गुगेऽयादेसे सौ रुत्वे विसर्ग 
'खञ्चयः इति रूपम्‌। पाखांदिषृ.। एष्वप्युपपदेषु शीङोऽजित्यर्थः । पार्श्वाभ्यां शेते इत्य- 
थे शीङोऽचि सुब्लुकि गुणेऽयादेशे सौ रत्वे विसगें “पाशवंशञयः, एवं पष्ठशायः उव्रशयः 


शक्तिछाङ्ग-शङत्यादि कर्मोपपदक अइ? घातुसे 'अच्‌ प्रत्यय हो । चयसि च--अव- 
स्था गम्यमान हो तो कमोंपपदक “ह? थातुसे अच? प्रत्यय हो, उद्यमन अर्थमें । 

आङि ताच्छील्ये “आङ्‌? उपसगंक कर्मोपपदक “ह? घातुसे “अच्‌? प्रत्यय हो, ताच्छी- 
ल्य अर्थमें । अमद “अहे! धातुसे "अच्‌? प्रत्यय हो । ना 

स्तस्वकणयोः--स्तम्ब और कर्ण उपपदक "म्‌? और 'जपूः घातुसे' 

र जपू. धातुसे 'अच्‌ प्रत्यय हो, . 

इस्ती और सूचक अर्थमें । ६ प म १५ 

अधिकरणे शेतेः--अधिकरंण उपपदक “शो्‌? घातुसे 'अच्‌ प्रत्यय हो । 

। पर्भाविषु- पर्खादि उपपदक 'शीछ धातुसे अच्‌? प्रत्यय हो । त 
४ः--अधिकरण उपपदक “चर्‌” घातुसे 'र? प्रत्यय हो । भिच्चासेना --भिक्षा, सेना 
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ee, `: मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ; [ कृत 


“आदायेति ल्यबन्तम्‌ । आदायचरः । कृओो द्वेतुताच्छील्याजुलोम्येषु ।३।२। 
२०१ एखु द्योत्ये कृष्टः स्यात्‌ । अतः कृ-कमि-कंस-कुम्म-पात्र-कुशा-कर्णी- 
च्वनव्ययस्य ।८।३।४६। अत उत्तरस्याऽनव्ययविसयस्य समासे नित्यं सादेशः 
स्यात्करोत्यादिषु । अयस्कारः.। अयस्कामः । अयस्कंसः । अयस्कुम्भः । अयस्पा- 
त्रम्‌ । अयः सहिता कुशा-अयस्कुशा । अयस्कर्णी । अतः क्रिम्‌ !। गीःकारः। 
अनव्ययस्य किं ? । स्वःकारः। अनुत्तरपदस्थस्य किं ? । परमयशःकारः । 
(यशस्करी विद्या) श्राइकरः । वचनकरः । दिवा-विभा-निशा-प्रभा-भा-स्क्वारा- 
ऽन्ता-ऽनन्ता-ऽऽद्‌-बहु-नान्दी-किं-लिपि-लिवि-वलि-भक्ति-कवं-चि्-कषे- 
च-सख्या-जङ्गा-वाह-ह-यंत्त-द् ु-ररुष्यु।३।२।२१। एपु कजशे5हेत्वादावापे । 
दिवाकरः । विभाकरः। निशाकरः । कस्का दित्वात्सः । भास्करः । - बहुकरः । 
इस्यादि। यशस्करो विद्या। यदाःकरोतीति विग्रहे यश इति कमंण्युपपदे, हेतुद्योत्ये धातोः 
“को हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु' इत्यनेन टे प्रत्यये, टस्थेत्संज्ञायां लोपे -च छ्ते, 
'टगताकारस्य आधधातुकत्वात्‌ . 'सावधातुकाधंधातुकयो: इति युणे अकारे “उरण 
-रपरः इति रपरत्वे च जाते “कर” इति सम्पन्ने "यशस्‌ अस्‌ कर? इत्यलौकिक विग्रहे 
“उपपदमतिङ इति समासे, 'कृतद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकिस्वे “सुपो धातु- 
ग्रातिपदिकयोः इति असो छुकि, एकदेशविक्ृतन्यायेन प्रातिपदिकत्वस्य सत्वात्स- 
. सुदायात्सो, तस्मिन्‌ परे खीत्वविवक्षायां (टिढ्ढाणजूद्वयसज्‌' इत्यादिना रिच्वाद्‌- 
डीपि, अनुवन्धलोपे, 'यचि भम्‌? इति भसंज्ञायां 'यस्येति चे'ति करगतरेफोत्तरच- . 
'तिंनः अकारस्य लोपे, संयोगे इते, 'हळ्ड्याव्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यएक्त ह’ इति सू 
लोपे, यशसः सकारस्य 'ससञ्जुपोरुः इति रुत्वे 'खरवसानयो विसर्जनीयः? इंति 
विसर्ग, तस्य विसर्गस्य 'कुप्वोः' इति जिह्वामूळीये ग्राप्ते, तस्वाधित्वा अतः क्क- 
सिकंसकुस्मपात्रकुशाकर्णी प्वनव्ययस्य? इत्यनेन विसर्गस्य नित्यं सत्वे“यशस्करी! इति। 
दिवाविभेति। “कुनो. हेतु’ इत्यतः कृज इत्यनुवर्तते । 'दिवाकृ-ट” इति स्थिते गुणे 
रपरत्वे सौ स्तवे विसगें दिवाकरः एवं विभाकरः, निशाकरः अत्रापि टजेव। भास्करः- 
. बहुकरः पुवकरः-द्विकरअहस्करः-धनुप्करः-अरुपकरः? इत्यादिप्वपि टे रूपाण्य- 
नक्कल न सी 15125 


और आदाय कर्मोपपदक धातुसे 2? प्रत्यय हो। कुओ हेतु-कर्मोपपदक 'क? घाठुसे '2! 
. प्रत्यय हो, हेत्वादि अर्थ गम्यमान रहने पर । अतः कु-कमि-_'अत!तते पर अनव्यय सम्ब- 
नभी विसगंके स्थानमें सत्त्व दो, क, कमि, कंसादि उत्तर पदके परे, समासमें । 

दिवा दिवा, विभा आदि कर्मोपपदक “क? घातुसे अहेत्वादि अथेमे भी 'ट? प्रत्यय हो। 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । - ३६६ - 


'्एककरः । द्विकरः । अहस्करः । धनुष्करः । अरुक़रः। न दाब्दश्लोककलह 
गाथावरचाडसूजमन्त्रपदेषु ।३।२।२३। एषु क्कणष्टो न स्यात्‌। शब्दकारः । 
स्तम्बशकतोरिन्‌ ।३।२।२४। स्तम्बशकृतोः कर्मणोरुपपदयोः कृज इन्‌ स्यात्‌ । 
(घ्रोहिवत्सयोरिति बक्तभ्यम्‌)। स्तम्वकरित्रीहिः । शक्ृत्करिवत्सः । हरतेचं- 
तिनाथयोः पक्षा ।३।२।२७। इतिनाथयोः कर्मणोरुपपदयोहरतेरिनिः स्यात्पशौ 
कत्तरि। इतिहरिः । नाथं--नासारज्जुं, हरतीति नथाहरिः पशुः। पशौ किं १ 
दतिहारः । नाथद्दरः । फलेग्राहयत्मम्भरिश्च ।३२।२६। एतौ निपात्येते । 
चात्कुशिम्भरिः । चान्द्रास्तु--“आत्मोदरकुक्षिप्विति पेढुः । “ज्योत्स्नाकरम्भसुद- 
रम्भरयश्चकोराः' इति मुरारिः | पजेः लश ।३।२।२८। ण्यन्तात्‌ एजेः खश 
यात्‌। 'अस्ाद्वषद्जन्तस्य सुम्‌ ।६।३।६७। अरुषो, द्विपतोऽजन्तस्य च सुम्‌ 
“स्यात्लिदन्ते, उत्तरप रे, नत्वव्ययस्य्‌ । शित््वाच्छवादि। जनमेजयतीति जनमेजयः । 


वसेयानि । न शब्देति । अत्रापि 'कुजो' इत्यतष्टं इति छन इत्यनुवतंते। अन्न न टः- 
शब्दकारः । अन्न “ऋृहलोण्यंत्‌? इति ण्यति वृद्वौ रपरत्वे सौ रुत्वे दिसर्ग शब्दकारः 
इति रूपम्‌ । स्तम्बशङ्कतो रिति । अनयोरुपपद्योः कुज इन्‌ स्यात्‌ । त्रोहीति । एतयोर- ` 
थयोर्गस्यमानयोरिति भावः । स्तस्वं करोति, शुक्कत करोतीत्यथं इनि गुणे रपरत्वे 
सुब्छुकि सौ रुसवे विसर्ग “स्तम्वकरिः 'शकृत्करिः इति रूपे _भवतः। इरतेरिति। 
इति हरति-नाथं हरति इति विग्रहे हृधातोः हरते? इति इनि गुणे सुब्छुकि सौ 
स्स्वे विसगें प्रोक्ते रूपे भवतः। फलेम्रहिरिति। निपांतनसेतद्‌ । वातशुनीति । 
खश स्यादित्यिथः। वातमजतीति विग्रहे खशि सुव्लुकि अरुः इति . सुमि . जसि 
दीर्घ रुत्वे विसरा “वातमजा स्या! इति सिद्धस्‌ । खितीति। खिति अब्ययभिन्स्य 
इस्वत्वमित्यर्थः । शुनी घयतीति विग्रहे 'वातशुनी' इति खशि सुब्लकि. 'खित्य- 
नव्ययस्य' इति हस्वे 'अरुः? इति सुमि अनुस्वारे परसवर्णेऽयादेरे सौ रुसवे तरिसर्गे 


न दावदश्ळोक--शब्दादि कमोंपपदक 'कः थातुसे '८! प्रत्यय नहीं हो । 

स्तस्वशक्कतोः--स्तम्त्र ओर शङ्कत कर्मोपपदक 'झृज! धातुसे “इन्‌? प्रत्यय हो । 

त्रीहि--'स्तम्बशङृतो रिन्‌? इस सूत्रसे विहित “इन्‌? प्रत्यय त्रीहि और वत्स अथे 
गम्यमान रहने पर हो हो--ऐेसा कहना चाहिये । 

हरतेद॑ति--'इति? और “नाथ? कर्मोपपदक : “हः धातुसे “इन्‌? प्रत्यय हो, “पशु? 
यदि कर्ता रहे । 

फले ग्रहि-“फलेप्रदि? 'आत्मम्मरि? ओर चातर 'कुक्षिम्मरि' शब्द भी निपातित हो। 

एजेः खशू-कर्मोपपरदक ण्यन्त 'एज? धातुसे “खशः प्रत्यय हो । अरुद्दिष-अरुष्‌ , द्विषत्‌ 
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० . मध्यसिद्धान्वकीमुंदी-- ` [ कृत्‌- 


( वातशुनीतिलशाद्धेष्वजघेट्तुद्जहातिभ्यः खश ) । धातमजञा झुगा: । 
खित्यनव्ययस्य ।६।३।६६। खिदन्ते उत्तरपदे पूर्वपदस्य हस्वः। ततो सुम्‌ । शुनि- 
न्धयः । तिलन्तुदः । शद्धरहा मापाः। नासिकास्तनयोध्माधेडोः ।३।२।२९। 
नासिकास्तनयोरुपपदयोर्ध्माघेटोः खश्‌ स्यात्‌ । ( स्तने धेटो, नासिकायां 
ध्मश्चेति वक्तव्यम्‌) स्तनन्धयः रित््वात्‌-स्तनन्धयी । नाडी मुण्ठ्योश्च ।३।२। 
३० ध्माधेटोः खश्‌ स्यात्‌ । ( यथासंख्यं नेष्यते ) नाडीन्धमः । नाडोन्धयः । 
मुष्टिन्धमः । सुष्टिन्धयः। उद्‌ कूले रुजिवहोः ।३।२।३१। कूलमुद्ठुजः । कूल- 
,` मुद्ददः । वहाश्रे लिइः ।३।२।३२। वहःनस्क्रन्धः, तं लेढोति-वहंलिहो गौः । 

झअभ्रेलिहो. वायुः । परिमाणे पचः ।३।२।३३। प्रस्थम्पचा स्थाली । खारिम्पचः 


शुनिन्धयः? । एवं 'तिळंतुदः” अत्रापि खश । नासिकेति । खञ्‌ स्यादित्यर्थः । स्तनं- 
षयः । स्तनं धेट्धातोः 'नासिका? इति खशि सुव्लुकि अयादेशे “अरुः इति सुम्न 
अनुस्वारे परसवर्णे सौ रुसवे निसगें स्तनंधयः इति रूपस्‌ । ख्रीत्वे रिरवान्डीपि 
“स्तनन्धयी? इति रूपस्‌ । नाडीति । ध्माधेटोः खश्‌ । नाडीं धमति-धयति वा, सुष्ट 
धमति धयति वा इति विग्रहे “ध्माधेटोः नाडीमुष्टयोश्व” इति खशि सुब्लुकि “खित्य- 
नव्यस्य' इति हस्वे “अरुः? इति सुमि. “पाघ्ना' इति धमादेशे सो रुत्वे विसरे रूपाणि। 
उदीति । :कूरुङ्गुजति-कुळमुद्गहति इति विग्रहे रुजिवहोः “उदिकले' इति खशि 
सुब्लुकि “अरुः इति सुमि रुत्वे विसर्ग 'कुलसुद्गुजः “कुलमुद्वहः इति [रूपे भवतः। : 
_ वहाश्र इति । एतयोरुपपदृयोवहेः खशित्यर्थः। वहं छेढीति-अञ्नं लेढीति चं विग्रहें 
“वहाश्ने लिहः? इृति-खशि सुब्लुकि सुमि अनुस्वारे सौ रुस्वे विसगे रूपे भवतः। 
परिमाण इति । खस्‌ स्यादित्यर्थः । ्रस्थं पचतीति. विग्रहे पचेः खशि सुब्छुकि 'अरु? 
इति झुमि अनुस्वारे टापि सौ हळड्यादिलोपे रूपम्‌ । खारीं पचतीति विग्रहे “परिः 
माणे पचः इति खशि सुव्लुकि 'खित्यनव्ययस्य' इति हस्वे अर्‌? इति सुमि अनु” 


और अजन्तको युमागम हो खिदन्त पदके परे-अव्ययको छोड़कर । वातशुनीति-वातादि 
कर्मोपपदक अजादि धातुओंसे 'खश प्रत्यय हो । खित्यनव्ययस्य --खिदन्त उत्तरपदके परे 
पूर्वपदको हस्व हो । नासिकास्तनयोः--'स्तन? कर्मोपपदक “बेटर धातु और "नातिका? 
कर्मोपपदक “ध्य धांतुसे “खश्‌? प्रत्यय दो । नाडीुष्ट्योश्च--“नाड़ी? और 'सुष्टि कर्मोपप- 


` ` दक ध्मा? धातु और ‘वेट्‌? धातुसे 'खशः प्रत्यय हो । यथासंख्यं नेष्यते--“नाडीमुष्टयोश्च? 


शस सूत्रमे “यथासंख्य? परिभाषाकी प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। उदि कूढे-'कूल' कर्मोपपदक 
1) 'रुज्‌ और “वद्‌? थातुसे “खश्‌? प्रत्यय हो। चहाओे लिहः--'वह” और 
भन्न? कर्मोपपदक “छिद्‌? धातुसे "खश्‌? प्रत्यय हो। परिमाणे पचःपरिमाणवार्चि कर्मोपपः 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४०१ 


कटाहः । मितनखे च ।३।२।३४। एतयोः कर्मणोरुपपदयोः पचेः खश्‌ 
स्यात्‌ । मितम्पचा „ब्राह्मी । नखम्पचा यवागूः ।- विध्वरुधोस्तुद्‌ः 
।३।२।३५। विुन्तुदः। अरुन्तुदः । असूर्येललाटयोडंद्वितपोः ।३।२।३६। 
“असूर्य मित्यसमर्थसमांसः, . इशिना ननः सम्बन्धात्‌ 1 ` असूर्यपश्या ` राजदाराः । 
'ललाटन्तपः ` सूर्यः । प्रियवशो बदः खच्‌ ।३।२।३८। प्रियंवदः । वशंचद्‌ः । 
( गमेः सुपिः वाच्यः ,) मितङ्गमो हस्ती। ( विहायसो विह च, खश्च डिद्वा 


स्वारे सौ रुत्वे विसर्गे 'खारिपचः इति रूपम्‌ । कटाह इति परिमाणार्थचोतनायेति 
बोध्यम्‌ । मितनखे चेति । पचःखश्‌। मितं पचति-नखं पचतीति विग्रहे “मितनखे च’ 
इति खशि 'अरू इति झुमि अचुस्वारे टापि सौ. इलङ्यादिलोपे 'मितंपचा’ 'नखंप- 
चा? इति रूपे । परिमाणभिज्ञाथंत्वात्‌ प्रथगुक्तिः। विष्वरुपो रिति। अनयोरुपपद्योस्तुदः 
खद्दित्यथेः । विधं तुदति, अरं तुदतीति विग्रहे “विध्वरुषोः इति खशि सुब्लुकि अरुः ` 
इति सुमि अचुस्वारे सौ रुत्वे विसगें रूपसिद्धिः । असूर्यंति । 'असूर्य' इति -अंसाम- 
थ्येऽपि समासः, निपातनात्‌। असूय सूर्यं न पश्यन्ति इत्यथें-दशघातोः ‘असुर्य? 
इति खशि निपातनाच्ननूसमासे नलोपे सुग्छकि 'अरु' इति सुमि अनुस्वारे 'पाघ्रा' इति 
पश्यादेशे टापि जसि “प्रथमयोः इति पूर्वसवर्णे सर्वे विसरे 'असूर्यपश्याः इति 
रूपम्‌। एवं ळळाटंतपः इत्यत्रापि तपधातोः खशि सुमि सौ रुत्वे विसरे रूपमवसेयमस्‌ 
-प्रियंवद: प्रियंवदृतीति प्रिय़मिति कमंण्युप पदे वद्धातोःखचि,खचयोछोपे,उपपद्समासे | 
सुपो कि, असुद्विपजन्तस्य सुम इति खिदुन्ते वद इत्युत्तरपदे पूर्वपदस्य प्रिय इत्यस्य ` ˆ 
सुमि, उसि गते, अनुस्वारे परसवर्णे च कृते समुदायस्य विभक्तिकार्यं च तस्सिद्धिः। . 
गमेः सुपीति । सुचन्तोपपदे यमधातोः खच्‌ वाच्य इत्यर्थः । भितंगमो हस्तीति । मितं '. 
यच्छतीति विग्रहे ` “गमेः, सुपि वाच्य इति खचि सुब्छकि अरु? इति सुमि 
अनुस्वारे परसवे कृदन्तत्वात्पातिपदिकत्वे सौ रुत्वे विसे रूपस्‌ । विद्ायस शति । 
अन्नापि गमेरित्यनुकृष्यते। तेन विहायस्पूर्वाइसेः खच्‌ तस्य वा डिस्वमित्यर्थः । 


दके “पच? धातुसे “खश्‌ प्रत्यय हो । ; 1 
मितनखे च--“मित? और “नख' कर्मोपपदक "पच्‌? वातसे 'खश? प्रत्यय हो । 

,_ विध्वरुपोस्तुदः-'विधुः और 'अरुष? कमोपपदक “तुद्‌? घातुसे "खश? प्रत्यय हो । . 

_*_ असूयंळळाटयोः--'असूयर और ललाट! कर्मोपपदक स्‌? घातु.और “तप्‌? घातुसे ... . 
“खश? प्रत्यय हदो 3 F NIRS PIS 110 85७ 8 जि निक 
` “भ्रियवशोः-“प्रिय' और 'वश' कर्मोपपदक “बंद? घातुसे “खच प्रत्यय हो... 

`` रामेः-सुवन्त कर्मोपपदंकः“गम्‌रै घातुसे “खच प्रत्ययःशे --ऐसा कहना चाहिये। : | 

विहायसो-'विह्ायस?उपंपदक “गम्‌ ातुसे 'खंच! हो और विद्दायस्‌ झब्दकोःतिह' आदेश ` 

२६ म० कौ० नत? अडी 
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:४०२ -मध्यसिद्धान्वकोसुदी--. .. [ कतः 


घाच्यः)) विहज्ञेसः 17 विहङ्गः । -सुजङ्गमः ५: भुजङ्गः ॥- द्विषत्परयोस्तापेः | 

शा३०। खचि हस्वः .६।४।९४। .खचि परे णौ 'उपधायाः हस्वः `स्यात्‌। द्विप 
न्ते; प्ररं चा तापति-द्विमन्तेपः। परन्तपः । बाचिःयमो ब्रते ।३।२।४०। खच्‌ । 
चाचंयम परन्द्रौ च 1६।३।६९। वाक्‌पुरोरमन्तत्वं निपात्यते वाचंयमो मौनब्रती। 
तेः किम्‌ १ ।:: अशक्त्यादिना वाचं यच्छतीति वाग्यामः! पूःसर्वेयोदोरिसद्दो 
1३१७१ खच स्यात्‌। ` पुरं दारयतीति पुरन्दरः।-सवसहः। ` भगं. दारयतीति 


बिहांदेशश्व नित्यः । विहायसा गच्छुतीस्यर्थे विहायसः इति खचि विहादेशे 
सुव्छकि अरुः इति मुम्यनुस्वारे प्रसवे खचो ढित्त्वपक्े डिच्व॑सामथ्या दुसोलोपे सो 
रुत्वे विसर्ग 'विहङ्ग’ इत्येक रूपस्‌ । यदा डिस्व न स्यात्तदा ‘विहङ्गमः? इति. द्वितीयं 
रूपम | 'तद्वत्‌? भुजाभ्यां सुजेवा गच्छतीति विग्रदे खचि खचो वा डिस्वपददे टेलपि 
सौ रुसवे विसर्ग “भुजङ्गः तदभावे “सुजङ्गमः इति द्वितीय रूपम्‌ । द्रिषदिति 

एतयोः परंयोस्तापेः खच स्यादित्यर्थः! “खचि हश्वेति । खचि परे णाबुपधायाः हस्दत्व 
मित्यर्थः। द्विषन्तं परं. वा तापयतीति विग्रह खचि सुव्छकि “द्विपन्‌-तापि-अ, “परं- 
तापिं-अ' इतिं जाते 'खंचि हस्वः? इति हस्वस्वे, “णेरनिर’ इति णेलेपिः अरु: इति 
सुमि अजुस्वारे परसवे सौ रुत्वे विस॒गें अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य “न लोप” इति 
नलोपे 'द्विषन्तंपः? परन्तपः इति रूपे भवतः। आनांति । ब्रतार्थे गम्ये वाक्‌शब्दोएपदे 
यमुंधातोः खच स्यादित्यर्थः । वाचेयमेछि । निपातनसामर्थ्यात्‌ खचि परतोऽमन्तस्व 
मंवसेयम्‌। 7 चरम धते । वाचं यच्छतीति विग्रहे 'वाचि यमो ब्रते’ इति 'खचि “वा 


ड चंयरमपुरन्दरो च' इति निपातनाद्मन्तत्वे सौ रुत्वे विसगें वाचंयमः इति उदाहरणम! 


न्ञताभावे तु ॥ग्य।म रति । वाचं यच्छतीति विग्रहे णौ खचि सुव्छकि जरत्वे उपघादीषें 
सौ रुत्वे विसर्ग “वाग्यामः इति रूपस्‌-। पूःसर गोरिनि ¦ पुतयोरुपपदयोः दारिसहो 
खचंस्यादित्यर्थः । पुरंदर:-सर्वतहः । पुरं दारयति, सवं संहतिं इति विग्रदै “एः 
सर्वयोः इति खचि 'खचि हस्वः इति दारेहंस्वत्वे सुब्छुकि “अरुः ' इति मुमि 
अनुस्वारे सौ रत्वे विसर्ग “पुरंदरः “सर्वसहः इति रूपे भवतः। “कथं. अगंदरेति 


नली 


होतया वह 'ख चः डित्‌ हो, विकल्पसे-ऐेसा कहना चाहिये।.ह्विपरपरयोस्तापे-'द्विषत और. 


` “पर? कर्मोपपदक ण्यन्त “तप! धातुसे 'खच? प्रत्यय हो ।.खचि हस्वः “खच परक'णि? 
परे धातुको उपधाको हस्व हो । चाचि यमो व्रते-“वाच्‌र उपपदक 'यम? घातुसे खच 
प्रत्यय दो, ब्रत अर्थमें । वाचंयमपुरन्दरो च-खच्‌ प्रत्यय. निष्पन्न. “वाच्‌ त+यम? 'पुर न" दार 
ऐसो स्थितिमे वाच्‌ और पुर को अमन्तत्व निपातन हो.!:पू::सवेयोर्दारि पहोः-'पर! और 
“सवं कर्मोपपदक:ण्यन्त: “३! धातु तथा "सह? धातुसे खच्‌? प्रत्यय. हो | ` --; ;.) `? 


~ 


,CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ४ 


भ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । ४०३ 


ना इति कथम्‌ १ । वाहुलकात्‌ः। सरवे-कूला-ऽ्-करीषेषु कषः ।३।२।४२। 
'सर्वक्षषः खल: ।. कूलङ्कषा नदी। अभ्रङ्कषो चायुः । - करीषङ्कषा वात्या । मेघर्सि- 
अयेषु कञः ।३।२।४३। भेषङ्करः । ऋतिङ्करः । भयङ्करः! “भयरशाञ्देनः. तदन्त- 
विधिः। (अभयङ्करः क्षेम-्रिय-मद्रेऽण्‌ च ।३।२।४४। एषु. कृनोऽणः स्यात्‌.) 
चात्खच्‌ । क्षेमझरः । क्षेमकारः । प्रियकर । प्रियकारः । मद्रङरः । मद्रकारः ।. कथं 
"तर्हि अत्पारम्भाः क्षेमकराः? इति ? कमणः शेषत्वविवक्षायां 'पूचाद्यच्‌ । एवं गङ्गाधर- 
भूष्रादयः। आशिते सुवः करणभावयोः [३।२।४५। खचस्यांत । आशितो भव- 
_ आशितम्भव ओदनः! आशितस्य भवनमू--आशितम्भवः । संज्ञायां ओदनः । आशितस्य भवनम्‌-आशितम्भवः । सज्ञायां 


चाहुळकात्‌.खचि सुमि रूपमिति भावः! सर्वकूलेति । एषूपपदेषु सत्स कपधातो; खच | 
सर्वेकष इति सर्च कपतीतिः त्रिग्रहेः “स चंकूल’ इतति खचि पा 
"सवण रुत्वे विसरे रूपस्‌ । एवं 'कूलङ्कपा' अत्रापि खचि सुमि टापि सो हळूङयांदिछोपे 
ख्पं बोध्यस्‌ । अन्नेकपः अत्रापि खचि सुमि रूपस्‌ । 'करीपं कषा? अन्न खचि सुसि 
डापि सो हळ झथादिलोपे रूपसिद्धिः । मेघंतिंमग्रेष्विति । एप्‌पपदेपु कृञः खच्‌ स्यादि- ` 
स्यथः। मेषङकएः-ऋतिकरः-मयङ्करः इति.) सेघे-क्रर्ति-भयं-वा; करोतीति. वग्रहे: खचि 
सुब्छुकि “अर्‌? इति सुमि गुणे रपरस्वे सौ सत्वे विसगे रूपाणि । येन विधिः इति 
आप्ये स्पष्टोक्तःवाद्भयशव्देन तदन्तविधिस्तेन भयान्तादपि खजिल्यर्थः । ‘अभयंकरः? 
अत्र खचि सुमि गुणे सौ रुत्वे विसे “अभयंकरः इति रूपम्‌ ।'क्षेत्रेति । एपूपपदेखु 
छुनः-खजगो । मरः चेमं करोतीति विरहे कृजः 'क्षेमप्रिय' इति. चकारात्खचि. 
सुमि अनुस्वारे परसवे गुणे सौ रवे विसर्ग “चेमेकरः इति रूपस्‌। यदाण स्यात्तदा 
बुद्धौ मुमभावे सौ रुत्वे विसगें “चेमकारः?। एवं सदकरः-मदुकारः, प्रियंकरःप्रियंकारः - 
इंति रूपाणि वोध्यांनि । कर्थ॑ 'क्षेमकराः इति पचाद्यचि गुणे रूपं स्या दित्यर्थः (पुचं 
गंगाधरः भूधरः-अन्नापि पचायजेवेति भावः । आश्चित. इति । ` एुततदुपपदाद्भुचः खच 
क । आशितो पपदे करणभावयोरथे भूधातोः खजित्यर्थ:। आशितो- भवत्यः 
ति करणाथें भूधातोः 'आशिते सुवः करणभावयो।?. इतिः खचि सुब्छुकि {अरुः 
इति झुमि अङुस्वारे परसवणे युणेऽब्रादेशे सौ रुत्वे विसर्गे 'आशितस्भवः इति ; 
"पस । भावार्थे तु आशितस्य भवनमिति विग्रहः, रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌ संशायामिति । 


त TERS TENE TO SEIS ooo 


९ <. SA ८ र जा 

सवकूला -कमंसंश्क सवं, कूल, अंभ्न और करीप सुत्रन्त उपपदक “कप: ४ 

“लच्‌? प्रत्यय हो। ५ RP कत मकनन पक ` से 
= भय कर्मोपपदक “इ? थातुसे 'खच! प्रत्यय हो। 

हे गे मः भय और मदर कर्मोपपदकं “इ? बातुसे ‘अण्‌! ओर''खच प्रत्यय भी हो । 

टे य की आशितशब्द उपपदक भू घातुसे खच्‌? प्रत्यय हो, कर णऔर भावमें। 

(पदक) तु आदि थातुओंसे 'खच! प्रत्यय हो संज्ञामें 1: : 
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घारिसहितपिदमः।३।२।४६। खच्‌ स्यात्‌। विश्वं बिभत्तीति विश्वम्भर 
रथन्तरं साम । शात्रुज्ययो हस्ती । युगन्धरः पवेतः । शत्रुंसहः । शत्रुन्तपः । 
अरिन्दमः । गमश्च ।३।२।४। सुतङ्गमः । अन्तात्यन्ताध्वद्रपारसवानन्तेछु 
डः ।३]।२।४८। गमेड: स्यात्‌ । अन्तगः । ( सर्वत्र पन्नयोरिति वाच्यम्‌) 
सर्वेत्रगः । पन्नं = पतितं गच्छतीति पन्नगः । ( उरसो ल्तोपश्चः ) उरसा गच्छः 
तीतिःउरगः 1 ( सुदुरोरधिकरणे ) सुखेन गच्छत्यत्रन-सुगः । दुगः । 


सुबन्तोपपदेघु सूत्रनिर्दिष्ट्थातुषु सत्सु संज्ञायां खजित्यर्थः । विश्वमिति । 
वस्तुतस्तु संज्ञायां न विग्रहः । किन्तु विश्वमिति सुबन्तोपपद्मिति स्फोरणा- 
थेदमित्यवसैयम्‌। थ्रधातोः 'संज्ञायाम' इति खचि मुणे रपरत्वे सुब्छुकि “अरु” इति 
सुमि सौ रत्वे विसर्ग “विश्वम्भरः इति रूपम्‌ । एवं रथंतरं साम । झन्नुजयो हस्ती । 
युगंधरः पवंतः।शत्नुंतपः। अरिन्दमः हारि य सुमि रूपमिति वोध्यम्‌ । 

* गभश्चेति । सुबन्तोपपदादूगसघातोरपि १। सुतोपपदाद्‌ द्वितीयान्तात्‌ गम्‌- 
धातोः गमश्च? इति खचि ‘अरु? इति सुमि अनुस्वारे परसवणे सौ रुसवे विसर्गे च 
कृते “सुतङ्गम? इति रूपस्‌ अन्तात्यन्तेति। ' डविधानसाम््यांत्‌ खचो निदृत्तिः। 
धामश्चः इत्यतो गम इति, अत आह--गमेडे इति। एपूपपदेषु गमेडः स्यादित्यथः। 
अन्तग इति । अन्तमन्ते वा गच्छन्तीत्यर्थे 'अन्ता' इति डप्रत्यये डि₹क्चसामर्थ्याट्टेलेपि 
सौ रुत्वे विसगे "अन्तगः इति रूपम्‌ |` सवत्रेति। एतयोरुपपदयोर्गमेडं इत्यर्थः । 
सर्वत्रगः, पन्नगः । एतयोरुपपद्योः गमूधातोः “सवंत्रपन्नगयो रिति. वाच्यम्‌’ इति 
वार्तिकेन डप्रत्यये डित््वाटटेलॉपे सौ रुत्वे विसर्गे 'सवंत्रग” “पन्नग”. इति रूपे 

` अवतः | उरसःइति । . उरसपू्वपदाद्‌गमधातोडंःस्यात्तत्पूर्वस्योर सोऽन्तळोपश्रेतयर्थः । 

उरसा गच्छतीति - विग्रहे गमुधातोः डप्रत्यये “उरसो लोपश्च? इति सोपे टेळोपे सौ 

रुत्वे विसर्ग रूपस्‌ ।|इदुरोरिति.। अधिकरणार्थे: गम्यमाने सुदुरोः पूर्वपदयोः सतोः 
गसधातोड इति भावः! सुगः दुगः इति। सुदुरपूर्वपदादू गम्रधातोङंगरत्यये टेलोपे | 
| 


१ गमश्च--कमापपंदक "णम्‌? धातुसे “ख्‌ प्रत्यय हो, संशामें । 
- अन्तारयन्ता-अन्तादि सुबन्तोपपदक “गम्‌” धातुसे “७ प्रत्यय हो । 
 सवंन्न-“तवंत्र' भौर 'पन्न’ कर्मोपपदक "गम्‌? थातुसे ३? प्रत्यय हो, ऐसा. कहना 
_ चाहिये) [fz द ८ fro isi 
` , ` उरसो-घुनन्त 'उरस? शब्दोपपदक “गम्‌? .धातुसे :'ड! प्रत्यय हो ओर “रि? की | 
NDC ts ppm Gp Spe For एजा-मिी। । 
` सुद्दुरोरधि-'स! और “दुर 'उपपदक गम्‌? धातुसे 'ड१:प्रत्यय दो; अधिकरण अर्थमे । 
५ ५ हम ॥ 


॥ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडइयोपैता | ` ४०५ 


(अन्यच्रापि:दश्यत इति वाच्यम्‌) प्रामगः । (डे च विहायसो विहादेशो 
चाच्यः ) विहगः। आशिषि इनः ।३।२।४९। इन्तेः कर्मण्युपपदे डः स्यादा- 
शिषि । शतनं वध्यात्‌-शत्रुइः । आशिषि किम्‌ १ । शत्रुघातः । ` ( दाराचाहनोऽः 
णन्तस्य च टः संज्ञायाम्‌ ) दारशब्दे उपपदे झाङपूर्वाद्वन्तेरण स्याइ्कारश्चा- 
ऽन्तादेशो वक्तव्य इत्यर्थः । दार्वाघाटः । ( चारौ वा ) चार्वाघाटः । चार्वाधा- 
तः॥ अपे क्लेशतमसोः ।३।२।५०। क्लेशतमसोः कर्मणोरपपदयोरपपूर्वाद्ध- 
न्तेडः । अनाशोरर्थमिदम्‌ । क्लेशापहः पुत्रः । तमोपहः सूर्यः । कुमारशीषं- 


सौ रत्वे विसर्ग सुगः’ 'दुर्गः' इति रूपे भवतः। अन्यत्रापीति । अन्यस्मिन्नप्युपपदे 
अधिकरणार्थे ग॒मुधातोडः इश्यते इति भावः । आमगः । रामे गच्छुतीत्यर्थे गस्‌धा- ` 
नोडंग्रत्यये टेळोपि सौ रुत्वे विलग ग्रामगः इति रूपस्‌ । डे चेति। विहायसः परस्य 
रसूधातोडः स्यात्‌। तत्पूर्वस्थ विहायसो विहादेश इत्यथः । गिग उति । विहायसि 
राच्छुतीत्यर्थे गम्रधातोडंप्रत्यये विहायसो विहादेशे देळोपे सौ रुसवे विसर्ग 'विहगः' 
इति रूपम्‌ । आशिषि इन इति। सुवन्तोपपदे इनूधातोराशीरथे डः स्यादित्यथः । 
शत्रु वध्यादित्यर्थ हनूधातोः 'आशिषि हन? इति डप्रत्यये टेलोपे सुब्छकि सौ स्तवे 
विसे 'शत्रुहः इति रूपम्‌ । आशीरथांभावे “शच्चुहन! इति स्थिते घञि ‘हनस्तोऽ- 
चिण्णलोः इति नस्य तत्वे “अत उपधायाः इत्युपधादीर्घ 'होहन्तेः' इति कुस्वेन घत्वे 
सौ रुत्वे विसगें 'शन्नुघातः इति रूपस्‌| दारेति । स्पष्टोऽथः। दार्वाघाट इति । दारु 
घूर्वपदाद्धुनूधातोः दारावाहनः इति अणप्रत्यये 'दारू-आ-हन-अ' इति स्थिते टकारा-- 
न्तादेशे “हो हन्तेः इति कुत्वेन हस्य घत्वे यणि “अत उपधायाः इति उपधांदीघं ` 
सौ रुत्वे विसर्ग “दार्वाघाटः? इति रूपस। चारौ वेति || चारूपपदे आहनूघातोरणट- 
कारश्चान्तादेश इत्यर्थः । चारु-आ-हन्‌-अ इति स्थिते टकारान्तादेशे “हो हन्तेः' 
इतति घत्वे यणि उपधादीर्घे सौ रुत्वे विसर्ग {चार्वाघाटः इति। यदा रकारान्तादेशो 
न स्यात्तदा 'हनस्तो? इति तत्वे घस्वे उपधादीघ सौ रुसवे विसगें 'चार्वाघातः इति ॥) 
क्लेशापइः--तमोपइ इति । क्लेशान्‌ तमांसि चापहन्ति इत्यर्थं 'अपेक्ेशतमसोः? इति 


अन्यत्रापि-अन्यान्य सुबन्तोपपद रहने पर भी 'गम्‌? घातुसे “ड प्रत्यय हो--ऐसा कहना 
चाहिये | डे च विद्वायसो--'ड प्रत्ययके परे विहायसको विद आदेश हो--ऐसा कहना 
चाहिये । आशिपि--सुबन्तो पपदक इन्‌? घातुसे 'डः प्रत्यय हो, आशिष अ्थमें। ' ` 
दारावाद्दनो--सुवन्त “दारु” शड्रोपपदक आङ्‌ पूर्वक -'इन्‌?'धातुसे "अण्‌ - प्रत्यय हो * 
और दकारान्त :आदेश भी हो । चारौ वा-सुबन्त “चारु” शब्दोपपदक -आइ्पूबेक इन्‌? 
चातुसे अण? ग्रत्यय हो और टकारान्त आदेश हो, विकुरपसे । अपे बलेश “क्लेश और 
“तमस्‌? कर्मोपपदक 'हन्‌? घातुसे 'ड' प्रत्यय दो । कुमारशीषे-'कुमार' और "शिरस? कमों- 
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४०६ ' * अध्यसिद्धान्वकौसुदी-:: ` पक 


योणिनिः ।३।२।५१। कुमारशीषेयोः:: कमणोरुपपदयोहन्तेणिनिः स्यात्‌॥- कुमार 
घाती । शिरसः शीषभावोः :निपात्यते ।...शीषघाती । : लक्षणे . जायापत्योष्क 
।३।२।५२। जायापत्योः कर्मणो5पपदयोहन्तेष्टक.' स्याल्लक्षणवति. करत्तरि.। जाया 
घ्नो ना । पतिघ्नी स्री ।अमनुष्यकत्त के च ।३।२।५३। अमनुष्यकतृकेऽथे वर्त- 
मानाद्धन्तेः कंमण्युपपदे टक्‌ स्यात्‌ 1: जायाध्नस्तिलकालकः । पतिष्नी पाणिरेखा 

पित्तध्नं घतम्‌। अमनुष्येति किम्‌ । आखुघातः शद्रः 1 अथ, कथं 'वलभद्र 
प्रलम्बध्नः?' 'शत्रष्नः, कृतघ्न इत्यादि? :मूलविभुजादित्वात्सिद्धम्‌ 1: चोरघातो नग 
रघातो हस्तीति तु वाहुलकादण्‌। शाक्तो हस्तिकपाटयोः 1३।२।५४। शक्तौ 


डप्रत्यये रेळोपे सौ रुत्वे विसर्ग क्लेशापहः? तमोपहः? इति रूपे भवतः । कुमारेति । 
एतयोः कमंणोरुपपद्योणिनिः स्यादित्यथः। स च इन्तेरेवेति भावः [कुमार हन्तीतिः 
विग्रहे कुमारमिंति द्वितीयांन्तोपपदात्‌ 'कुमा रशीर्षयोर्णिनिः इति णिनिम्रस्यये 'हनस्तो' 
इति तत्वे 'होहन्ते? इतिं घत्वे सुब्लुकि सौ 'सौ च? इत्युपधादीच सोर्छोपे “नलोपः? 
इति नछोपे “कुमारघाती? इति तद्वत्‌ शिरः न्तीति विग्रहे णिनिरिस्याद्वि 
चोध्यस्‌ । ळक्षण इत्ति । सम हन्तेष्टगित्यथः “'आशिषिहनः' इत्यतो हन 
इत्यनुवतते। लक्षणं चिह्नं तस्मिन्‌ द्योत्ये हन्तेष्टगित्यथः। जायाध्नो न, । जायां. 
हन्तीति विग्रहे टकि टंकयोछोपे सुब्लुकि 'जायाहन्‌-अ' इति स्थिते 'गसहन? इत्युप- 
घालोपे “हो हन्तेः? इति कुत्वेनः घत्वे सौ रुत्वे विसर्गे जायाघ्नो ना’ इति रूपम्‌ । 


'. ` एवं पतिष्नी त्री। टकि सुन्छकि उपधालोपे घत्वे ““टिट्ढाणज' इति ङीपि सौः 


'हळड्यादि? लोपे “पतिष्नी' इति रूपम्‌ | अमनुष्येति । न विद्यते मनुष्यः कर्ता यस्य 
तस्मिच्‌। अमनुष्यकतुके अथे हन्तेष्टगित्यरथः । पतिष्नी=पाणिरेखा। जायाष्नस्तिलकः। 
पित्तष्नं रुतम्‌ । रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌। अमचुष्येति किम्‌ । तदभावे ‘लक्षणे? इस्यनेनेव 
निर्वाहप्रसंगे तत्सूत्रवयर्थ्यापत्तिः स्यात॥झाखुधातः ` आखून्‌ हन्तीति विग्रहे कर्मण्यण्‌ 
इति अणि सुब्छुकि 'हनस्तो' इति तत्रे ‹हो हन्तेः? इति घत्वे उपधांदी सौ रुसवे विसर्ग 
“आखुघातः इति रूपं सिध्यति अ्रलम्त्रव्नकृतश्नयोः सिद्धिमाह--'सूलव्रिभुजा- | 
दिभ्यः क' इति,कप्रत्यये 'गमहन! इति उपधालोपे 'हो हन्तेः इति घत्वे सौ रुत्वे | 
. , ब्रिसरोऽनयोः रूपसिद्धिः फछति । चोरघातः, नगरघातः इति तु बांहुळकादुणि वोध्या- 
विति आवः । शक्तो इस्तिकपाटयौः । शक्तौ द्योस्ये मनुष्यकेतुके हन्तेष्ट 


_पपद्क “इन्‌? धांतुसे “णिनि? प्रत्ययः हो और 'शिरस्‌? को “शीर्षः निपातन हो एटा" ऽ 
लक्षणे जाया--'जाया? और “पति? कर्मोपपदक हुन्‌? थातुसे 'टक्‌? प्रत्यय हो; लक्षण 
बत कता गम्यमाने रहे तो । अमलुष्य--कर्म संशक सुवन्तो पपदक्र 'हन्‌”घातुसे:“टक्‌! प्रत्यय 
हो, मनुष्यकतृकसे भिन्न अर्थमे । : शक्तीः हस्ति--'हस्ति? और 'कपाट कर्मों पदर्क इन्‌? 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाठ्रयोपेता ४०७, 


गम्यायां हस्तिकपाटयोः कर्मणोरपपद्योईन्तेष्टक्‌ । मनुष्यरकतृकार्थमिदम्‌ । हस्तिष्नो 
ना । कपाटघ्नथोरः । 'कवाडे!ति :पाठान्तरम्‌ । ` पाणिघताडघो ; दिदिपनि 
३।२।७५।:एतौ निपात्येते, शिल्पिनि कतेरि । पाणिघः । ताडघः । शिल्पिनि कि ? 
पाणिघातः। ( राजघ उपसङ्ख्यानम्‌ः) राजानं हन्ति-राजघः । आढ्यस्‌" 
भगस्थूल पलितनम्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थष्वच्चो रुञः करणे ख्युन्‌ ।३।२।५६।, ` 
एषु च्य्यर्थप्वच्व्यन्तेघु कर्मसूपपदेषु कृञः ख्युन्‌। अनाव्येमाढ्यं इवन्त्यनया-आळ्य- 
कुरणी | अच्चौ किंम्‌ £ आढ्यौकुवेन्त्यनेन । कत्तेरि भुवः खिष्णुच्‌खुकञोः 
।३।२।५७। आढ्यादिषु च्व्यर्थेष्वच्व्यन्तेषु भवतेरतौ स्तः । अनाढ्य आढ्यो भचति- 
आंढ्यम्भविप्णुः । आव्यम्भाडुकः। सत्सूद्विषदुहदुयुजचिद्भिद्च्छिद्जि-` 
नीराजाघुपस्गेऽपि क्विप्‌ ।३।२।६१। एभ्यः किप्स्यादुपसर्ग सत्यसति च सप्यु- 
पपदे । युसंत्‌ । सिद्रिप्रतेरिति षः । उपनिषत्‌ । . अण्डसूः ।. प्रस: । मित्रद्विट्‌ । 


गित्यथेः । इस्तिष्नो ना, हस्तिनं हन्तीति विग्रहे हन्‌धातोष्टकिं सुव्छकि 'गसहनँ 
इत्युपधालोपे हो हन्ते? इति घस्वे नलोपे सौ रवे विसे ' “हस्तिघ्नः . 
इति रूपं भंबति | पाणिषताडघो । एतौ निपात्येते शिदपवति । शिल्पाभावे$णि “पाणिः 
घातः इति रूपम्‌ । राजधेति । राजानं हन्तीत्यर्थ (राजघः इति निपात्यते । आढंयसुमः 
गेति . ख्युनित्यर्थः {अनाढयमाढधं ङुर्वोन्ति अनयेति विग्रहे ख्युनि सुच्छकि , 'आढथं- , 
कु-यु'इति स्थिते आंधेधातुकत्वाद्गुणे रंपरत्वे 'युवोरनाको' इत्यनि खिच्वातपूर्वपद्स्य . 
“अरुः इति सुमि अजुस्वारे परसवर्णे नस्य णत्वे.डीपि सौ हळ ङ्यादिलो पे_*आढथङ्कः 
रणी” इति रूपम कतंरीति । 'आढ्यसुभग' इत्यतः च्व्यर्थेष्वच्वाविति अजवंतंते 
अत 'आह--आढयादिष्विति (” अनाढयः आढथो भवति आढ्यंभविष्णुः च्व्वर्थे 
भूधातोः खिष्णुचि गुणे इडागमे अरु” इति सुमि अनुस्वारे सौ रुत्वे विसे 'आढचं- 
भविष्णुः । अनाढथः आढयो भवति 'आढ्यंभावुकः'- भूधातोः खुकञिं जितवादूबृद्धौ 
आवादेशे “अरुः? इति सुमि अनुस्वारे परसवर्णे सौ रुववे विसर्ग “आढ्थम्भाडुकंः? इति 
रूपम है सत्सूददिषेति । अपिसामर्थ्यादृसत्युपसरगेऽपीति ज्ञायते। दिवि सीदति इति 


धोंतुसे 'टंक्‌? प्रत्यय दो, मनुष्यः तुक अर्थमे ।..” धन काकी होट 
* ` पाणिघं5-शिल्पी येदि कता दो तो “पाणिध' और “ताडघ? निपातन हो ॥ [24 

* राजघ -*'राजच' यह निपातन हो। ओढंय-च्व्यथंक (अभूत्तेद्वावाथेक)' अच्व्यन्त केमे- 
संश्ञक आढ्य,घुभग;स्थूछ,पलित; नरन, अन्ध और प्रिय उपपदक्र ञ्‌ धातुसे “ख्युन? प्रत्यय हो। 
कतरि सुवः-च्न्यथक अच्न्यन्त आढ्यादि कमेपपदक 'भू? घातुसे 'खिष्णुचंः. और खुन? 
अत्यय हो; कर्तामें । सत्सूद्विपत्रु-उपसर्ग अथवा, अनुपसगे सुबन्त उपपदक संदुद्रिःघातुओंसे 
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, 9०८ मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- ` ` [ कृत- 


अद्विट्‌ । मित्रध्रुक्‌ । अध्रुक्‌ । गोघुक्‌ । प्रकु । अश्वयुक्‌ । प्रयुक्‌ । वेद्वित्‌ ।. नि- 
वित्‌ । इत्यादि । ( अग्रग्रामाभ्यां नयतेणों वाच्यः ) अप्रणीः । ग्रामणीः । 
भजो ण्विः ।३।२।६२| भजेरुपसगे5नुपसर्ग5पि सुबन्ते उपपदे च.ण्विः स्यात्‌ । 
अंशभाक्‌ । प्रभाक्‌ । अदोऽनन्ने ।३।२।६८। अदेरनन्ने सुबन्त उपपदे विट्‌ 
|| विग्रहे सद्धातोः 'सत्सू! इति कपिः 'उपदेरोऽनुनासिक इत्‌? इति इकारस्य, ततः 
'लशक्ततद्विते? इति कस्य च इत्संज्ञायां लोपे चस्य 'अएक्त' इति अपृक्तसंज्ञायां 
*वेरश्क्तस्य! इति वलोपे सुब्लुकि 'दिव उत? इतिं उदन्तादेशे यणि सौ हलङ्यादि- 
छोपे 'चुसत्‌ इति रूपस्‌ (उपनिषद उपनिपूर्वात्‌ सद्धातोः “सत्सू' इति क्किपि 
किपः सर्वोपहारिछोपे सदिरप्रतेः इति पत्वे सौ हलड्यादिलोपे “उपुनिषत इति 
रूपस्‌ अण्डसूः, प्रसूः । अण्डं सूते इति विग्रहे अण्डमिति द्वितीयान्तोपपदात्‌ तथा 
अपूर्वात्‌ षङ्धातोः 'सत्सू' इति क्विपि क्विपो लोपे “धात्वादेः पः सः इति सर्वे सुब्लुकि 
सौ सुत्वे विसगें च इते अ प्रसू? इति रूपे भवतः। मित्रद्विट प्रद्विट भिन्न 
हृेटीति विग्रहे मित्रमिति कर्मापपदात्‌ तथा प्रपूर्वाच द्विप्‌ घातोः क्विपि क्विपो लोपे 
र सुव्छुकि सौ हळड्यादिळोपे जश्त्वेन डत्वे 'वावसाने' इति रत्वे “मिन्नद्विद- 
द्विट्‌? इति रूपे भवतः। म कू-प्रभुरू ! मित्रं द्रुति इति विग्रहे कर्मोपपदात्‌: 


अपूर्वोच्च दुहघातोः क्विपि क्विपो छोपे सुव्छुकि सौ 'वादुह' इति वा कुत्वेन घत्वे 


“एकाचो' इति अष्त्वेन धत्वे हळङ्यादिलोपे जश्त्वे वा चर्त्व 'सित्रधुक-मित्रभुग- 


अभक प्रश्षुग!.इति रूपाणि भवन्ति। यदा ङुस्वं न स्यात्तदा 'हो ढः इति ढत्ये जरत्वेन 
- डत्वेवा त्वे 'मित्रभुड.मित्रभुट-प्रभुड्‌-प्रश्ुट' इति रूपाणि भवन्ति । “गोधुक्‌ ,प्रधुक्‌? इति। 
गां दोग्धीति कर्मोपपदात्‌ प्रपूर्वाच दुहधातोः क्विपि क्विपो छोपे सुक्क ळळुकि सौ 'दादेः 
इति घत्वे 'एकाचो? इति अष्स्वे गातवे कत्वे 'हङ्याडभ्यो" इति “गो छुक-प्रधुक' 
इति रूपे सिध्यतः प भश्वयक्‌-प्रयुक्‌ । अश्वं युनक्ति इति कर्मोपपदात्‌ अपूर्वाच्च युजिर्‌ 
धातोः क्विपि क्विपो लोपे सुब्छुकि सौ “चोः कु? इति कस्वे अश्वयुक्‌ प्रयुक' इति रूपे 
सिद्धि रजतः । वेदवित्‌-निवित्‌। चेदु वेदान्‌ वा वेत्ति इति । कर्मोपपदात्‌ निपूर्वाच्च 
विदूधातोः क्किपि क्विपो लोपे सुब्छुकि सौ इलङ्थादिलोपे. दस्य वा चस्वे “वेदविद्‌! 
चेदुवित्‌ , निविद्‌-निवित्‌' इति रूपाणि सिध्यन्ति। भग्रमामाभ्यामिति । अग्नं आमं वा 
नयति इति विग्रहे कर्मोपपदान्नयतेः 'सत्सू” इति क्विपि क्विपो लोपे सुब्छुकि “अग्नः 
आमाभ्यां नयतेणों वाच्य इति नस्य णस्वे सौ रुते विसर्ग 'अग्रणी? ग्रामणी? इति 
प जो वति  सोपपदाजञजो रिवः सयति मारमा साधुनी । अजो ण्विरिति । सोपपदाद्भजो ण्विः स्यादित्यर्थः अंशभाक्‌-प्रभाक्‌ । 
'किप्‌? प्रत्यय हों । अम्रग्रामाभ्यां-अ् तथा ग्राम शब्दसे पर “ना? था के नकारको 
णकार हो । अजो ण्विः-उपसगं या अनुपसगै सुबन्त उपपदक भज्‌?, धातुसे कक प्रत्यय 
हो । अदोऽनच्ने-भन्न शब्दसे भिन्न सुबन्तं कोपपदक “अद्‌? घातुसे “विद्‌? प्रत्यय डो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । ४०६ 


स्यात्‌ । आममत्तीति--आमात्‌ । सस्यात्‌ । अनन्ने १1 अन्नादुः। 
कच्ये च ।३।२।६९। कर्मसञ्ज्ञके क्रव्यशब्दे उपपदे अण. सिद्धे वचनं 
चाऽसख्पेति प्राप्ताऽग्वाधनार्थम्‌ । क्रव्यात--आममांसभक्षकः । दुहः कप घश्च 
१३।२।७०। इुहदेः सुप्युपपदे कपू स्यात्‌ । घश्चाऽन्तादेशः । कामदुधा । अन्येभ्यो-' 
ऽपि श्यन्ते ।३।२।७५। मनिन्‌ कनिपू चनिपू विच्‌ एते प्रत्यया घातोः स्युः। 
नेड्‌ वशि कृति ।७२।८। वशादेः कृत इण्न स्यात्‌ । सुशर्मा । आतरित्वा । 
विड्वनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ ।६।४।४१। अनुनासिकस्या55त. स्यादिडवनोः 
परयोः । विजायते इति विजावा । ओणु अपनयने । अवावा । रोद्‌। रेद्‌। 


अंशं भजते इति कर्मोपपदात प्रपूर्वाच भज्धातोः “भजो ण्विः इति ण्विप्रत्यये ण्वेळोपे 

णिस्वादुपधाइद्धौ सुव्छकि सौ हलू ङ्यादिलोपे "चोः कुः इति कुत्वे वा कत्वे 'अंशभाग . 

. अंशभाक प्रभाग! प्रभाक्‌? इति रूपाणि ,संसिध्यन्ति]} भदोऽनन्न इति ।- अन्नेतरः 
भनच्चणाथञ्दुघातोः विट्स्यादित्यर्थः। भामात्‌-सस्यात्‌। आमं सस्यं वा अत्तीति विग्रहे 

- अदूधातोः विदि विरो लोपे सुव्छुकि सौ 'हरूझ्थाभ्यो’ इति सुव्छकि सवणंदीर्े वा 
चरव “भआमात्‌-सस्यात्‌? इत्यनयोः सिद्विः है कव्येचेति । क्रष्यमाममाँसं तदत्ति. इति 
अर्थेऽनच्षे इति प्राक्तनेनेव सिद्ध सूत्रमिदं वासरूप’ इति प्राप्तमणं बाधते । क्रव्यात्‌ । 
कव्यमत्ति इति विग्रहे क्रव्ये च' इति विटि विदो छोपे सुब्छुकि सौ हल्ङ्यादिलोपे, 
सवणंदीर्चे वा चत्वें क्रव्याद्‌-क्रव्यातः इति रूपे भवतः। दुइ: कप्‌ घश्चेति । दुहधातोः 
सोपपदात्‌ कपू स्यात्‌ घश्चान्ता देश इत्यर्थः (कामदुधा । कामं दोग्धीति विग्रहे कर्मो- 
पपदात्‌ दुहधातोः कपि. कपयोलोपे हस्य घत्वे कित्वाद्गुणाभावे सुव्छकि 'अजा- 
च्यतष्टापू! इति टापि सौ हळड्यादिलोपे च इते "कामदुधाः इति रूपे. भवतिः ` 
सुशर्मा ' सुष्ठु श्णाति सुदामा इत्यत्र सुपूर्वकश्वधातोः ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते' इति 
/मनिनि, इनो लोपे ५४ मन! इति जाते, मनिनः 'आधंधातुकं रोषः? इत्यार्धधातुकः 
` स्वात्‌ 'सावंधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे, “उरण्‌ रपरः इति रपरस्वे, 'आधधाः 

- चुकस्येडवलादेः” इति इटि आसे, 'नेड्वशि कृति' इत्यनेन निषिद्धे उपपदसमासे, .. 
समासत्वास्मातिपदिकस्वे सावागते, उलोपे 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ? इति नान्त- 
स्योपधाया दीघत्वे, 'हळड्याब्भ्य” इति सलोपे, “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य’ 


कव्ये च-कंमंसंशक क्रव्य शब्दोपपदक “अद्‌? धातुसे 'निद्‌?प्रस्यय हो। दुहः--सुबन्त 
उपपदक “दुद्‌? धातुसे कप्‌? प्रत्यय हो और धातु सम्बन्धी इकारको भी घकार हो ।. 
अन्येभ्यो-आकारान्त धातु से भिन्न घीतुसे भी मनिन्‌ , क्वनिप्‌ , वनिप्‌ और विच्‌ प्रत्यय दो । 

नेड्वशि--वशादि इत्त्ययको इट्नहौँ हो । विडवनो-अनुनासिकको आत्‌( आकार ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


oS जार 


४१०: मध्यसिद्धान्तकौमुदी - 75 ['कृतू- 


सुगण ।'क्किप च ।३।२।७६। अयमपि दृश्यते। उखाखत्‌। पणध्वत्‌। वाहभ्रट्‌ । 
अन्तः |८४॥२०) पदान्तस्याऽनितेनस्य णत्वं स्थादुपसगस्था न्निमित्तात्परश्वेत्‌ ।:हे 
ग्राण। ( आशासः काव पधाया इत्त्वं वाच्यम्‌ ) आशीः । इत्त्वोत्त्वे । गीः.। . 
पू “मोनो घातोः? ।. प्रतान्‌ः। :प्रशान्‌ । गमः कौ: ।६।४।४०। गमः को 
अनुनासिकलोपः स्यात्‌ । अङ्गगत्‌ । ( गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ ) पुरीतत्‌ | 
संयत्‌ ।. (:ऊडः च गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ ) लोपश्च । अग्नेगूः । अग्नेन्रुः । ` 


इति नलोपे, 'सुशर्मा? इति रूपम्‌) पर्णध्वत्‌ | पर्णात्‌ ध्वंसते इति विग्रहः । “क्किप्‌ 
च? इति क्विपि, क्विपः सर्वापहारे, अनिदितां हळ उपधायाः ङ्किति' इति नलोपेः 
- उपपेद्समासे, सुपो लुकि, समुदायात्सौ, तस्य लोपे 'वसुस्रंसुध्वम्‌? इति सस्य दत्वे 
चंत्वे “पणेध्वत्‌? इति । है प्राण्‌ । प्रपूर्चा दनधातोः ‘क्विप्‌ च? इति क्किपि क्विपो लोपे: 
दीघ अन्तः? इति णत्वे सौ हळड्यादि रोपे हे प्राण? इत्यस्य सिद्धिः। आशास इति । 
आङ्पूर्वात्‌ शासतेः क्विप स्यात्‌ उपधाया इत्वं चेति भावः । आशास धातोः . 
क्किपि फिपो लोपे 'आद्यासः इत्युपधाया इदादेरे 'आशिस? इति जाते सौ सोलॉपे 
सस्य र्स्वे “वोरुपघायाः' इति दीर्घे विसरे चःकृते {आशीः इति रूपम्‌ 1 गी 
पृः '.- रा प अनयोः' क्विपि तढ्लोपे “ऋत इद्धातोः. इति प्रथमस्येत्वे तथापरस्य 
“उदोष्ठ्यपूर्वस्य इति उति रपरस्वे सौ हळड्यादिलोपे “वोः? इति दीर्घ विसर्ग च कृते 
“गी? “पू? इत्युभयोः सिद्धिः । प्रतान्‌ ; प्रज्ञान्‌ । प्रपूर्वात्‌ तमः शमश्च क्विपि क्विपो लोपे 
सौ सोर्लोपे 'मोनो धातो? इति नत्वे नान्तत्वादुपधादीघे “प्रतान्‌ प्रज्ञान? इति रूपे 
सवतः" गमः क्वाविति । अनुदात्तोपदेश’ इत्यतो 'अनुनालिकलोप इति । कौ परतो 
गमोऽनुनासिकलो प' इत्यथः । * अङ्गगत्‌ । अङ्गं गच्छति इत्यथे 'क्विप्च' इति क्विपि’ 
तज्ञोपे 'गमः को? इत्यनुनासिकछोपे सुव्छकि “स्वस्य पिति कृति तुक्‌? इति तुकि 
किरवाद्न्स्यावयवे सौ हल्ड्यादिळोपे 'अङ्गगत्‌ इतिः रूपम्‌ 1. गमादीनामिति । 
फावनुंनासिकरोपः स्यादित्यर्थः ।्रुरीतत्‌। पुरिः हृद्याख्यः मांसपिण्डविशेषः तं तनोति . 
आच्छाद्यति इति विग्रहे क्विपि क्विपो लोपे. 'गमादीनां' इतिः वार्तिकेन अनुनासिकः 
लोपे “स्वस्य इति तुकि 'नहिद्यृति? इति दीर्घ सौ हळङ्यांदिलोपे “पुरीतत? इति/ 
रूपस्‌ ((संयदिति। संपूर्वाद्‌ यमधातोः क्विपि क्षिपो लोपे 'गमादीनास? इतिः अनुना” 


nnn 


आदेश ) हो, विट और वनूके परे । क्विप्‌ च-सामान्यतया सभी धातुओं से किवप्‌ प्रत्यय हो 
(ऐसा देखा ज्ञाता है )। :अन्तः--उपसगेस्थ निमित्तसे पर पदान्त अन्‌? धातुक्रे नकारको . 
णत्व हो ।'आंशालः--आङू्‌ पृवेक 'शास्‌? .धातु की उपघाको इत्व दो, किविप के परे । 

{गमः को ¬'गम्‌?,धातुके अनुनातिकका छोप हो, किविप के परे ॥ गमादीनास्‌ >ग़मादि: 
बातुओंके भनुनासिक का लोप हो; निव्रपूके परे-ऐसा कहना चाहिये.।. उङ च रामा-गमादि 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-ईन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४१९ 


स्थः क च ।२।२।७७| स्याधातोः सुप्युपपदे कः स्यात्‌ । : चात्किप । शंस्थः ! 
शंस्थाः + ख॒प्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ।३।२।७८। अजात्यथे सुबंन्ते उपपदे 
धातोणिनिः स्यात्ताच्छील्ये दयोत्ये। = उप्णभोजी । . शीतभौजी । .मनः ।३।२।८२।' 
सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌। दशनीयमानी । आत्ममाने खञ्च ।३।२।८३। स्वकर्मके: 
मनने वत्तमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌'स्यात्‌। चाण्णिनिः। पण्डितमात्मानं मन्यते 
पण्डितंमन्यः पण्डितमानी। इच पकाचोऽम्‌ प्रत्ययवच्च ।६।३।६८। इजन्ता- 


SN SN 
सिकळोपे 'हस्वस्य? इति तुकि सौ हरूङ्यादिलोपे “संयत्‌? इति रूपस\| उ्चेति । 
चकोराद्नुनासिकलोपः स्यादित्यथंः। ऊङिति चु उपधाया आदेश ति'गूः 
्रमति इति भ्रः । गमञ्रमोः फ़िपि क्विपो. लोपे “ऊङ्‌ च'इति Fa 
ऊडादेशे सौ रुत्वे विसर्ग 'गूः 'अः इति रूपे भवतः स्थः क चेति । स्थाःधातोः क 
'स्याच्चात्किप्‌। झं तिष्ठतीति विग्रहे स्थाधातोः कप्रत्यये “आतो लोप इरि च” इत्यालोपे हे 
सौ रुत्वे विसगें 'शंस्थ” इतिं रूपम्‌ ।:यदा क्षिप्‌ स्यात्तदा क्किपो लोपे सौ रुत्वे क्सिगे |ˆ 
च .कृते “शंस्थाः इति रूपमापद्यते 13ष्णभोजी । उष्ण-भोक्तु शीळमस्यास्तीति.उण्ण 

मिति जातिभिन्ने कर्मण्युपपदे सुज धातोः 'सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये' इति.णिनि 
णगते आधधातुकसंज्ञायां 'पुगन्तळघूपधस्य च? इति लघूपघगुणे, उपपदसमासे, सुपो 
लुकि, ससुदायात्सौ, उगते,'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ'इत्युपधायाः दीघत्वे 'हलङ्या 
वभ्यःइति सलोपे, नलोपः ग्रातिपदिकान्तस्य'इति नलोपे, उष्णभोजी? इति:रूपस ७ 
आत्ममाने खश्नेति । आत्मानं मन्यते इति स्वकमंकेः मनने वतंमानान्मन्यतेः सुफि 
खश स्याच्चाण्णिनिः। पण्डितम्मन्य शःत । पण्डित मात्मानं मन्यत इत्यर्थे “आत्माने 
खश्च'-इति खशि खशोरिरवे लोपे सुब्लुकि “अर्‌? इति सुम्यनुस्वारे परसवर्णे शिक्त्वा- 

'स्सावं धातुकसंज्ञायासः दिवादिभ्यः श्यन्‌ःइति श्यनि सौ रुसवे विसर्ग पण्डितस्मन्यः? 
इति रूपस्‌। पण्डितमानीः। प्रण्डितं-मन्‌-णिनि इत्यवस्थायां सुब्लुकि 'अत उपधाया 


धातुओं के 'उछ्‌' प्रत्यय हो. और धातुके अन्तका छोप हो-ऐसा कहना चाहिये। `”. 

..... स्थः क च--सुवन्त उपपदक "स्था? घातुसे 'क! प्रत्यय और चात्‌ क्विप्‌ प्रत्यय भो दो * 
_; „सुप्यजातौः--अजात्यर्थक सुबन्त उपपदे रहनेपर धातुसे 'णिनिः प्रत्ययं दो, ताच्छील्य ` 
भर्थमं। `. `. ८ १ 
मनः-- सुबन्त उपपदक ( दिवादिस्थ ) 'मन्‌ः धातुसे 'णिनिः प्रत्यय हो । ˆ 

आस्ममाने- शुबन्त उपपदक. स्वकमेक मनन अथंमें वर्तमान: (:दिवादिस्थ.). “भन्‌: 
थातुसे “खश्‌? प्रत्यय भौर चकारोत्‌'णिनि' प्रत्यय भी हो. - 
इच्‌ पुकाचो--इजन्त जो एकाच्‌सुबन्त. उनसे 'अम्‌ हो और, वह .अम्‌. स्वादिः 
("द्वितीयेकवचन.) अम्‌कै समांन-हो, खिदन्त उत्तरपदके परे । १ 
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५१२ . ° अध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ कृत- 


द्रकाचोऽम्स्यात्स च स्वाद्यम्वत , खिदन्ते परे । “औतो5म्शसो» |: गांमन्यः:। 

. वादम्शसो? ज्ियंमनन्‍्यः । ख्रीमन्यः । नु-नरंमन्यः । भुवंमन्यः । श्रियमात्मांनं 

. नमंन्यतें-श्रिमन्यं कुलम्‌ । भाष्यकारभ्रयोगाच्छ्रीशब्दस्य हस्वो, सुममोरमावश्व। सू ते। ३। 

२८४ अधिकारोऽयं “वर्तमाने ऊ डिति यावत्‌ । करणे यज्ञः ।३।२।८५। करणे 

उपपदे भूतार्थायजेणिनिः स्यात्कत्तरि । सोमेनेध्वान--सीमयाजी । कमेणि हनः 

।३।२।८६। कर्मण्युपपदे भूतार्थादन्तेर्णिनिः स्यात्‌ । पितृव्यघाती । ब्रह्मश्चण जु च खु 
SSS Se 


-इत्युपधावीे सौ 'सौ च? इति दीर्घे हलङ्यादिलोपे 'नळोप? इति न लोपे “पण्डित- 
-मानी' इति रूपं ्रसिष्यति । इच इति । इजन्तादेकाचोञ्म्‌ स च स्वाद्यस्वत्स्यात्‌ 
` :खिदन्ते परे इत्यर्थः । गास्सन्सः गाय पा नला Fe 
. “दिवादिभ्यः श्यन्‌? इति श्यनि सुन्छकि 'गो-मन्‌-य-अ' थतो “इच ! 5- 
-म्प्रत्ययवच्ध इति अमि 'औतोम्‌शसो? इति आकार एकादेशे सौ रुत्वे विसर्ग 
-“गोम्सन्य” इति रूपम। .खियंमन्यः । खियमास्मानं मन्यते इत्यथ “आत्ममाने खश्च’ 
- -इति खश्लि श्यनि सुञ्छकि इच एकाचो? इति पूवंपदादमि ्रत्ययवस्वे “वासूदासोः 
_इति वेयङि 'अमि पूर्व इति पूर्व॑रूपत्वे सौ रत्वे विसगें च कृते 'ख्रियंमन्यः-खींमन्यः' 
ति रूपे अवतः | नरंमन्यः । 'नरं-मन्‌--य-अ' इति स्थिते सुव्लुकि “इच एकाचो? 
-इति पूर्वपदादमि सव॑नामस्थानसंज्ञायां गुणे रपरत्वे सौ रुत्वे विसे “नरस्मन्यः 
ऽइति रूपम्‌ | भुव॑मन्यः॥ ्ुवं-मन्‌-य-अ” इति जाते सुब्लुकि पूवपदाद्‌ {इच एकाः 
- चो? इति अमि 'अचि श्नु’ इत्युवडि सौ रुसवे विसगें , “सुब्रमन्यः इति रूपस्‌। 
(शिमन्य कुलमिति । श्रियमात्मानं मन्यते इति विग्रहे - आत्ममाने खश्च' इति खशि 
-सुब्छकि भाष्यकारप्रयोगात्‌ श्रीशब्दस्य इस्वत्वेऽमोऽमावस्वे श्यनि सौ 'अतोऽस्‌' 
-दत्यमि 'अमि पूर्वः? इति रचज रूपस्‌) भूते । वर्तमाने छडिति यावत्‌ ये प्रत्यया 
- च्यन्ते भूते स्युरित्यर्थः । अघि दोषः । सोमयाजी। सोमेनेति करणे उपः _ 
यदे भूतार्थे कर्तयर्थ यजधातोर्णिनि प्रत्यये, णगते अत उपधायाः इति वृद्धी, उपपः 
*दुसमासे सुपो लुकि, 'सोमयाजिन्‌ इति भूते तस्मात्सौ, उळोपे, सौ च इति 
- नान्तस्योपधाया दीर्घत्वे, 'हलङ्याब्भ्यः इति सलोपे, “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' 
इति नकोपे च कृते 'सोमयाजी' इति सिद्धम्‌ कमणि इन: । कमंण्युपपदे हनघातो- | 
णिनिः स्यात्कतेरि अनिः स्यास्कतरि भूते इत्यथः ।\पितुन्यघाती । . पितृव्यं हतवानिस्यथ  हच्ात _ भूते इत्यर्थः ।पपितुन्यघाती । पितृव्यं हतवानिस्यथें इनधातोः 


` भूते-*'वतेमाने लट्‌? तक. य अधिकार हे । . करणे यजः--करण (संशक . सुबन्त ) 


उपपदक “यज्‌? पातुसे भूतकाळमें “णिनि” प्रत्यय हो, कतामें। ; 
'कमंणि--कमेसंशक सुबन्त उपंपदक इन्‌” धातुसे भूतकालमे “णिनिः प्रत्ययः दोः कताम “ 
अह्मञ्नण-त्र्मादि कर्मों पदक 'हन्‌? धातुसे' भूतकाळमें ‘करिए? प्रत्यय हो, कर्तामें । 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । ४१३. 


क्किप्‌ ।३।२।८७ तद्मादिषृपपदेषु भूताथाँद्धन्तेः किप्स्यात्‌ । व्रह्महा । श्रूणहा ४ 
वृत्रह्मा 1. 'क्किप्चे'त्येव सिद्धे त्रह्मादिष्वेव! ,क्विवेवे'ति द्विविधनियमार्थमिद्म्‌ । एवः 
मग्रेषपि सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कञः ।३।२।८९। स्वादिषु. कमंसूपपदेषु इनः 
क्किप्त्याद्भूते । सुकृत्‌ । कर्मकृत्‌। पापकृत्‌ । ` मन्त्रक्कत्‌ । पुण्यकृत्‌ । सोमे. खुञः 
।३।२।९,०। सोमे कमंण्युपपदे सुनोतेः क्विप्स्यादूभूते । सोमसुत्‌ ॥ अग्नो चेः । ३; 
२।९,१। अग्नौ कर्मण्युपपदे चिनोतेः किप्ल्यादू भूते । अग्निचित्‌ । कर्मेण्यग्न्या- 
ख्यायाम्‌ ।३।२।९२। कर्मण्युपपदे कर्मण्येव कारके चिनोतेः क्विप्‌ स्यात्‌ > 
अरन्याधारस्थळविशोषस्याऽऽख्यायाम्‌ । श्येन इच चितः--श्येनचित्‌ कर्मणीनिः 


"कर्मणि हन? इति णिनि प्रत्यये सुब्लुकि 'हनरतोऽचिण्णलोः' इति तत्वे 'हो हन्तेः” 
इति घत्वे उपधादी्घत्वे “पितृव्यघातिन्‌? इति जाते सौ 'सौ च' इति. उपधादीघंत्वे 
हल्ङ्यादिलोपे 'नलोपः' इति नलोपे “पितृव्यघाती” रूपं स्पष्टं सिध्यति। ब्रह्मभुणेति । 
णिनेनिवृत्तिः करिप्विधानात्‌ । कर्मणि हन? इत्यतो हन इति अनुषज्यते । एतेषपपदेणु 
हनः किप्‌ स्यादित्यर्थः । ब्रह्ाहा-वृत्रहा-भुणहेति ' ्रह्म-चृत्रं-भ्रणं वा हतवानिव्यर्थे 
'बह्मश्रणवृत्रेषु 'क्रिप' इति किपि क्रिषो लोपे कदन्तस्वास्रातिपदिकस्वे सौ सोः सवनः 
मस्थानत्वात्‌ सौ च' इति दीर्घे हल्ङ्यादिलोपे 'नळोपः इति नलोपत्वे 'ब्रह्महा-चरतर- 
हा-श्रुणहा' इति रूपाणि भवन्ति । सुकमेति । क्षिप्‌ स्यावित्यर्थः। सुकृत-कमझत्‌्-पाप- 
कृन्‌-मन्त्रक्ृत्‌-पुण्यक्कत्‌ इति । सु-कर्म-पापं-भन्तरं पुण्यं वा क्ृतवानित्यथ 'सुकमे' इति 
क्विपि क्रिपो लोपे क्किपः पिच्वात्‌ 'हस्वस्य” इति तुकि सुब्छकि सो. हल्ङ्यादिलोपे 
प्रोक्तानि रूपाणि भवन्तीस्यवधेयम्‌ । सोमे सुज इति। क्षिप्स्यादित्यथः । सोमं सुतवान्‌ 
इत्यर्थे “सोमे सुञः इति क्विपि. क्विपो लोपे ‘स्वस्य’ इति तुकि सुव्छकि हलङ्या- 
दिलोपे “सोमसुत इति रूपस्‌ | अग्निचिदिति । अग्नि चितवान्‌ इत्यर्थे अग्नौ चेः 
इति क्विपि क्किपो लोपे 'हृस्वस्य' इति क सौ हल्या आर 

व भवति । कर्मणीति।, भूते इति:रोषः। श्येनचित्‌ । श्येन इच चित इत्यर्थः 
आ -क्विपि क्विपो उ “स्वस्य? इति तुकि सौ हलङ्या" 


सुकमंपाप-'छु? भौर कृमेसंशक 'कमांदि? उपपदक क” घातुसे भूतकालमें 'क्विपूर प्रत्यय होः 
कतांमें। सोमे. सुजः-“सोम? कर्मोपपदक सुञ्‌?थाततुसे भूतकालमें “किप्‌? प्रत्यय हो, कतमे । 
अझौ चेः--'अग्निर कर्मोपपदक, चि? घातुसे भूतकालमें क्विप प्रत्यय हो, कतामें.। `, 
कमंण्य--कमेसंजक सुबन्त उपपद रइने.पर कमंकारकमें ही “चि? घातुसे 'किवप्‌? प्रत्यया 
हदो, यदि अर्न्याधार स्थळविशेषकी आख्या गम्यमान रहे। .......... 


~. क्रमंणीन्ि--कर्म 'उपपदक-'वि' पूर्वक “क्री! घातुसे , भूतबगलमे- इनि? प्रत्यय हो। 
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2१४ , ` म्यसिद्धान्तकौसुदी :: क्त 


विक्रियः ।३!२।९,३। कर्मण्युपपदे विपूर्वात्कीणातेरिनिः ` स्यात्‌ । ` ( कुत्सितं 
इंणं कत्तंव्य॑स्‌ ) सौमविक्र्‍यी। ` धृतविक्रयी ।  डदोः क्वनिपः ।३।२।९४। रशे. 
ककनिप स्यात. कमेणिं भूते । . पारं इष्टवान्‌-पारदश्वा (. राजनि युधिकजः ।३।२। 
चा रांजञ्छव्दे कमंण्युपपदे' युध्यतेः, करोतेश्च क्कनिप्‌ स्यात्‌। 'युधि'रन्तर्भाषित- 
्यर्थः । राजानं योधितवान्‌--राजयुष्वा ।: राजकृत्वा । सहे च ।३।२।९६। सहे 
उपपदे युविक्षजों: कनिप्स्यात सहयुध्वा । सहकृत्वा ॥ सप्तम्यां जनेडः ।३।२। 
"९७ सप्तम्यन्ते उपपदै ` जनेडः स्यात्‌। तत्पुरुषे कति बहुलम्‌ ।६।३।१४। 
तत्पुरुषे समासे कृदन्ते उत्तरपदे बहुळं ढेरलुकू । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌. । . उप- 
सगे च सक्षायाम ।३।२।९६।| उपसग उपपदे जनेडः स्यात्सउज्ञायाम्‌ ) प्रजा। 
अनो. कमंणि..1३॥२१५०]. अदुपूर्वानेः . कमेण्युपपदे डः स्यात्‌। ` पुमांसमचु- 
ध्य जाता-पुमंनुजा-। अन्येष्वपि दृश्यते ।३।२।१०१। अन्येष्वपि कारकेषृप- 
पेले नचिर इति रूप साउ | शहि इकका । चेन विकरः 
अंत-विक्री-- इति इनि प्रत्यये.. सुब्छुकि .गुणेड्यादेशे सो. 'सोचे!ति 
- दी हल्ड्याद्िळोपे नलोपे “सोमविक्रय्री-घुतविक्रयी? इति. रूपे; भवतः । 
सोमघृतयोः विक्रयः विक्रेतुः. कुस्सितत्व द्योतयति । .तयोविक्रयणस्य निपेधात्‌। 
सरसिज्ञमू : सरसि जातम्र सरसिजम्‌, अन्न सप्तम्यन्ते-सरसि इत्युपपदे जनूधातो 
“सप्तम्यां जनेडः? इति.डे, 'चुटू' इति उस्येस्संज्ञायां. लोपे च ङृते अ _इत्यवरिष्टे, 
डिस्वसाम्यांदभस्यापि देछोपे; उपपदसमासे, 'कृतद्धितसमासाश्च? इति ग्रातिपदिः 
कसब्ज्ञायां “सुपो धातुम्रातिपदिकियोः? सप्तम्पाः--छेलेपि .प्रासे,. “तत्पुरुपे कृति वहु- 
-लम्‌? इति _ङेरळकि, एकदेशविक्कतन्यायेन समुदायस्य प्रातिपदिकत्वात्सो, 'अतोः 
ऽम्‌? इति सोरमि, “अमि पूव? इति पूर्वरूपे “सरसिजस? इति रूपस्‌ | अनौ कर्मणिः। 
सम्या जनेडः? इत्यतो इ: इति । भूतार्थवृत्तेरिति शेषः। पुमनुजा पुमांसमनुरुध्य 
ङस्सित--उपर्युक्त “क्री' धातुसेः कुत्सित. (निन्दितः) अर्थमें “इनिः प्रत्यय-दो ।. - 
इरोः छनिप्‌ --कर्मोपपदक 'इञ्‌? धातुसे भूतकालमें “क्वनिप्‌? प्रत्यय ह्ो। : 7111 
. राजनि--#मंसंशक “राजन्‌? शब्द उपपदक 'युध्‌” तथा 'कुज धातुसे क्वनिप्‌ प्रत्यय हो। 
सहे 'च--'सह? शब्दोपपदक "युध? और 'कुन्‌' घातुसे 'क्वनिप्‌? प्रत्ययं हो । ` 
संघभ्यां-सप्चम्यन्त उपपदक “जन्‌” धातु से 'ड?' प्रत्यय हो । तत्पुरुषे-तत्पुरुंष 
'समासमें इन्त उत्तर पदपरक 'ढि' विभक्तिका अलक हो, बहुलता ( विकल्प ) से । 
उपसगे च--उपसगे उपपदक “जन्‌” धोतुसे-' प्रत्यय हो 'संशामे । भक 
अनो कर्मणि -कर्मोपपदक "अनु? पूवक “जन्‌? धातुसे 'ड* प्रत्यय हो। '" ` ` 
अन्येष्वपि-कमंसे अन्य .मी अर्थात कारक मात्र उपपदक “जन्‌? धातुसे ड प्रत्यय दो, - 
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प्रदेषु जनेडः स्यात्‌ । अजः द्विजः । : ब्राह्मणजः -“अपि'शब्दः ` सर्वोपाधिव्यमि- 
'चाराथः । तेन धात्वन्तरादपि; कारकान्तरेष्वपि कचित्‌ 1 परितः खाता--परिखा। 

. पञ्चम्यामज्ञातों ।३।२।२८। जातिशब्दवर्जिते पञ्चम्यन्ते जनेडः स्यात संस्क्रा 
रजः । अद्जः। .क्तक्तवतू निष्ठा ।१।१।२६।.- एतौः निासंश्ञौ स्तः । निष्ठा 
।३।२।१०२। भूतार्थवृत्तर्धातोर्निष्ठा स्यात.।: तत्र-'तयोरेवेः तिः भावकर्मणोः : क्तः-। 
“कतेरि कृ'दिति कत्तेरि-क्तवतुः-1- रातं मया । : स्तुतस्त्वया विष्णुः । विष्णुर्विशचं 

:छृतवान्‌ ॥ - अदो. जग्धिल्येसि किति ।२।४।३६. -ल्यपि तादौ. किति ..च-। 
इकार उचारणार्थः। जग्धम्‌ ॥ : निष्ठायामण्यदथे.।६।४।६०। ण्यदर्था भावकः 
मंणो,ततोऽन्यत्र निष्ठायां क्षियो दीघः स्यात्‌ ॥ क्षियो दीर्घात्‌ ।८।२।४६। निष्ठा- 
जाता इत्यर्थे “अनौ कर्मणि’ इति जनूधातो डप्रत्यये डिस्वाट्टेळेपि सुव्छुकि 'संयो- 
गान्तस्य छोप' इति-सलोपे अदन्तत्वाहापि सौ हलङ्यादिलोपे 'पुसनुजा' इति रूपं 
सवति भन्येष्वपाति । अन्येष्वप्युपपदेषु भूताथबृत्तेर्जनधातोर्डः स्यादित्यर्थः। द्विजः 
ब्राह्मणजः । द्विर्जातः, ्राह्मणाउजातः इति भूता्थंरत्तेः जनूधातोः “अच्येष्यपि इश्यते? 
इति उप्रत्यये डिस्वाट्टिलोपे सुव्लुकि . सौ रत्वे .विसर्गे द्विजः-बाह्मणजः इति रूपे 
भवतः। अपिप्रहणसामर्थ्यातकारकान्तराद्‌पि डः इत्यर्थः । घात्वन्तराद पीत्यपिदाव्देन 

चुध्यते अत आहइ-प.' खात परिपूर्वात्‌ खन्‌ घातोभूताथवृत्तः ‘अन्येष्वपि? इति ड 
अत्यये डिच्वाट्टेलेपि 'अजाद्यतष्टापू' इति .टापि हरु ङ्यादिकोपे “परिखाः इति रूपं 

भवति । ५ञम्यामेजा1[वि [न्‌ । सर॥र ज३-अदृष्टज ति । संस्काराज्जातः, अदृष्टाजातः 
इत्यर्थ “पञ्चम्याम्‌? इति जनधातोडंम्रत्यये टिलोपे सुब्छकि सौ रत्वे विसगें “सस्का- 

` रजः 'अदृष्टज? इति रूपे भवतः ।. दो जर्विरिति। अदो जग्धिरादेशः स्याल्ल्यपि 

तादौ किति च । इकारस्य प्रयोजनं दु्शयति-उचचारणाथे इति । जग्धमिति। अद्‌धातोः 

निष्ठा? इति क्तप्रत्यये कलोपे 'भदो जग्धिदयंतिकिति' इति जग्धादेशे 'झपस्तथो? 
इति .तस्यः परत्वे “क्रो झरि सवणे’ इंति पूर्वधलो पे जग्ध? इति जाते . कृदन्तत्वात्पा- 
तिपदिकस्वे सौ-अमि ए रूपे 'जरधस्‌?:- इति रूपस्‌ । भिष्ठायामिति ।: भावकर्मभ्या- 
सन्यरिमन्र्थे निष्ठायाः परत्वे मन्यस्मित्रथ निष्ठायाः परत्वे क्यो दीर्घः स्यात्‌ । कषयो दोघांत । दीर्घीकृतात्‌ क्षियः स्यात्‌ । क्षियो दोघांत । दीघीकृतात्‌ क्षियः 
तथा सूत्रोपात्त अपिशब्दात्‌ अन्यान्य धातुओं से:भी सुबन्त मात्र उपपद र्‌इनेपर 'डः प्रत्यय हो । 
:: ® पञ्चस्यामजातौ -जातिवाचकसे भिन्न पन्नम्यन्त.उपपदक 'जन्‌? धातुसे "ड? प्रत्ययद्दो । 
:क्तक्तवतू--'क्त? और क्तवतु? कोः निष्ठासंश्चा हो । निष्ठा-भूताथंवृत्ति धातुसे' निष्ठा 

. (क्त और क्तवतु) प्रत्यय हो ' अदो. जस्धि-'अद्‌? को.'जग्थिः आदेश हो, स्यपकेः परे 
और तादि फित्‌के परे । निष्ठाया--मावकमसे अन्य अर्थमें निष्ठा प्रत्ययके परे (क्ष चातुको 

दीषे हो। छियो दीर्घात--दीांन्त 'कषीःसे पर; :निष्ठाके .तकारको नकार ..आदेश.. हो. 
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तस्य नः । क्षीणचान्‌ । भावकर्मणोस्तु क्षितः कामो मया ॥ ( ऊर्णोते णुंचञ्गाचो 
वाच्यः) । तेन एकाचत्वानेट । ऊणुतः ॥ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च द्‌ 
।८।२।४२। रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नो निष्ठपेक्षया पूर्वस्य धातोर्दस्य च । शू-- 
शीर्णः । भिन्न: । छिन्नः। संयोगादेरातो . घातोयंण्वतः ।८।२।४३। यण्व- 
त्संयोगादेरादन्ताच्निष्ठातस्य नः । द्राणः | ग्लानः ॥ ट्वादिभ्यः ।८।२।४४। एकः 
बिंशतेलूनादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः । ज्या-ग्रहिज्या'। हलः ।६।४।२। अङ्गावयवा 
द्धः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः । जीनः ॥ ( दुग्बोर्दीघेश्व ) दु 
गतौ । दूनः ॥ शु पुरीषोत्सगे । गूनः |. ( पूञो चिनाशे ) | पूना यवाः । 


परस्य निष्ठासंशकस्य तस्य नः स्यादित्यर्थः। क्षीगवान । क्षिधातोः “निष्ठा” इति 
क्तवतु प्रत्यये कस्येत्संज्ञालो पयोः 'निष्ठायामण्यद्‌थ’ इति दीघंत्वे.'क्षियो दीर्घात्‌?इति 
नस्वें णत्वे सौ सवंनामस्थानत्वे उगिदचाम्‌? इति चुमि “सर्वनामस्थाने? इति उपधाया 
'दोघत्वे 'क्षीणवान्‌ त्‌ सु! इति जाते उलोपे “हल्ड्याब्भ्यो' इति सलोपे संयोगान्त 
ळोपे तस्यासिद्धत्वान्नलोपामावे 'क्तीणवान' इति रूपम्‌ । क्षित इति । च्षिधातोः क्त 
अत्यये सौ रुत्वे विसगें रूपम्‌। ऊणेतिरिति । णुमाश्रित्य कार्याण्यवधेयानि न ऊर्णोति 
माश्रित्येस्यथंः । ऊणुंतः । उणज्‌ घातोः क्तम्रत्यये णुवद्भावेन एकारस्वात्‌ इडभावे 
सौ रुत्वे विसगें 'ऊणतः इति रूपम्‌ । भिन्नः। भिद्धातोः निष्ठा’ इति क्ते कछोपे 
'<दाभ्यां निष्ठातो नः पूचस्य च दः इति निष्ठातस्य भिदो दस्य च नर्वे, किरवाद्‌ः 
गुणाभावे विभक्तिकाये च तत्सिद्धिः । लनः । लज्ञ, छेदने धातोः “निष्ठा? इति क्ते 
कलोपे, इवादिभ्यः' इति निष्ठातकारस्य नत्वे, विभक्तिकार्यं च तस्सिद्धिः। हलः। . 


दिग्योगे पञ्चम्येषा । हलः परस्येति लभ्यते | 'सम्प्रसारणस्य’ इति सूत्रमनुवतंते। 
अङ्गस्येत्यधिकृतमिहानुवृत्तमावत्यंते । पुकमवयवषष्ठयन्तं हल इत्यन्नान्वेति, 


अङ्गावयवाद्धल इति रभ्यते । द्वितीयन्तु ` स्थानषष्टयन्तं सम्प्रसारणेन विरोष्यते १ 
तंदून्तविधिः। 'ढूलोपे! इत्यतो दीघं इत्यनुवर्तते। तदाह--अङ्गावयवादित्यादिना । 
दुग्वोरिति । किति तकारे दुगुधात्वोः दीघत्वै वाच्यमित्यथेः । दूनः गूनः इति । 
ऊर्णोत्ति--'ऊणुः धाठुको णुवद्गोव हो। रदाभ्यां निष्ठातो नः--रेफ-दकारसे पर निष्ठा 
संबन्धी तकारको नकार आदेश हो और निष्ठासे'पूबे धातु संबन्धी तकार उसकोः भी नकार 
“आदेश हो । संयोगा देरातो--यण्वान्‌ जो संयोगादि भाकारान्त धातु, उससेः पर जो” निष्ठा 
संबन्धी तकार, उसको नकार आदेश हो । दृवादिरप्रः-एकर्विशति (२१) सुवादि घातुओंसे पर 
निष्ठांसंत्रन्यी तकारको नकार आदेश हो । ` छ!-अंगांवयब इलसे पर जो. सम्भ्रसारण, . 
` तदन्त जो अङ्ग उसको दोघे हो। दुग्वोर्दो-'दु? औ ए? धातुसे पर निष्ठा संबन्धी तकारको 
' जकार आदेश दो और दु-गुके उकारको दोघं मी दो। : पूजो विनादो--'पूज? धातुसे पर 
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विनष्टा. इत्यथेः । पूतमन्यत्‌ । ( सिनोतेग्रासकर्मकतृकस्य .) | सिनो आसः । 
आसेति- किम्‌.१ सिता पाशेन सूकरी । कमेकतृकेति किम्‌,१ सितो ग्रासो देवदत्तेन । 
ओदितश्च  ।८।२।४५। प्राग्वत्‌ :1  भुजो,- भुग्नः ।' डुओोरिव, उच्छूनः । ५ 
द्रवसूतिस्पशयो;ः श्यः ।६।१।२४। द्रवस्य :मूतो, -काठिन्ये,. स्पर्श चार्थे 
इ्येङः सम्प्रसांरणं स्यान्निष्ठायाम्‌ । ˆ श्योऽस्प. 1८1२1४७] श्येको निष्ठाः 
तस्य नः स्थादस्पर्शेष्थ । शीनं 'घृतम्‌ ।` अस्पर्शं किम्‌ १ शीत जलम्‌ । 


दुघातोः गुधातोश्च निष्ठाः इति क्तप्रत्यये 'दुग्वोदींघंश्च? इति दीर्घत्वे चकारेण तस्य 
नस्वे सौ रुत्वे विसंग “दूनः? 'गूनः? इति रूपे भवतः। पूञो विनाश इति। विनाशार्थ क्त 
प्रतः तस्य नत्वमित्यथः। पूनाः यवाः । :पूज्‌ घातोः क्तप्रत्यये “पूजो विनाशो? इति 
तस्य नस्वे जसि दीघत्वे रुरवे विसरे: “वूनाः' इति रूपम्‌ । यवाः इति विनाशाथ- 
स्फोरणायेति वोध्यम्‌ । अन्यत्र न नस्वमत आह--पूतमिति । सिनोतेरिति ' ग्रासार्थे 
कमकत कस्य सिनोतेः परस्य क्तस्य नत्वमित्यथः-। सिनो ग्रासः । पिजधातोः क्तप्रत्यये 
“सिनोतेः इति तस्य नत्वे सौ रुत्वे विसर्ग:च कृते “सिन? इति रूपस्‌। अन्यन्न छु 
सितेत्यादि,। कर्मकत कस्येव भवति । अन्यथा सितो ग्रासो देवदत्तनेत्यादौ नरव 

प्रसंगात्‌ ।- कमकत॒के तु यदा ग्रासो दध्यादिव्यञ्जनेनः स्वयं वद्धो अवति इति 
भावार्थऽन्यकतुकाभावान्न दोप इस्यर्थः। म उदुपसर्गकदुओश्विघातोः “निष्ठा! 
इति क्तप्रत्यये, कलोपे, 'आादिजिंटुडवः? रित्संज्ञायां लोपे च “उपदेशेऽज 

चुनासिक इत्‌? इति .ओकारस्येस्संज्ञायां लोपे च “श्रि तः इति स्थिते 'ओदितश्च’ 
इति तकारस्य नव्वे,; 'पूर्वत्रासिद्धस? इति तस्यासिद्धत्वात्‌ “वचिस्वपियजादीनां 
किति? इति सम्प्रसारणे, “सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपे श॒ न! इति भूते ‘हरः? 
इति सम्प्रसारणस्य.दीघ “श्वीदितः इति . इडागमाभावे; ,'शश्छोऽरि’ इति छत्वे, 
उदः तकारस्यः श्चुत्वेन चकारे कृदन्तरचात्मातिपदिकत्वे सौ उलोपे सस्य रुत्वे 
रेफस्य विसगंत्वे च 'उच्छूनः इति रूपम द्रवमूर्ताति:- मूर्तिश्र स्पशव सूर्तिस्पर्ञा । 
द्रवस्य मूतिस्प्षो तयोरिति व्यासवाक्यम्‌। मूतित्वम--काठिन्यस्‌ । स्पशत्व = 
त्वङमात्रग्राह्यत्वम्‌ । श्योऽस्पर्शेः।' श्येडः श्य इति निर्देशः। तस्य नत्वे स्यादित्यर्थः । 
शीनम्‌ । श्यडघातोः क्तप्रत्यये 'द्रवसा्ति' इति संप्रसारणे 'सग्प्रसारणाच्च' इति 
पू रूपे 'श्यो5स्पद्ा' इति नत्वे सौ असि पूर्वरूपे 'शीनस्‌ इति रूपम्‌ । घनीभूत 


निष्ठाके तकारको नकार दो,:विनाशु.अर्थमें। सिनोतेप्नौ--'प्रास? रूप कमर्कवृँक'षिज्‌? पातुसे 

पर शिष्ठाके तकारको. नकार आदेश हो । ओदितश्च--ओदित थातुसे पर: निष्ठ के: तक्कार को 

नुकार आदेश:हो ५ व्न्न॒मूति-८द्धव प्रदार्थथी 'कठिनता और स्पर, अर्थमें:. शीङः धातुको 

सम्प्रसारण हो, निष्ठामें (शयो$स्पश--इयैढः घातुसे पर निष्ठाके.तकारको' नकार अ.देश हो, 
२७ स० को० 
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४१८ `~. ,मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ हृत- 


्रवमू्तिस्परायोरिति किम्‌ १ ' संश्यानो त्रश्चिकः, शीतात्संकुचित इत्यर्थः । प्रतेश्च 
।६।१।२५] संप्रसारणं निष्ठायाम्‌. । अतिशीनः । विभाषाऽभ्यवपूचस्य ।६।१।२६। 
तथा । अभिश्यानं छृतम्‌ | अर्भिशीनम्‌ । अवश्यानेः-अवशीनो दृथिकः । व्यवस्थि- 
तविभाषेयम्‌ । तेनेह न-समवश्यानः॥ . अञ्चोऽनपादाने ।८।२।४८। निष्ठातस्य 
नः। यस्य विभाषा ।9।२।१५। यस्य कचिद्विभाषयेड्विहितस्ततो निष्टाया इण्‌ 
न। ‘उदितो वे'ति क्त्वायां वेर्त्वादिह नेट-समकनः । अनपादाने किम्‌ ? उदक्तमु- 
दकं कूपात्‌ । दिवो५विजिगीबायाम्‌ ।८।२।४९। यूनः । विजिगीषायां तु यूतम्‌ । 
निर्वाणोऽघाते ।८।२।५०। अवाते इतिं च्छेदः । निपूर्वाद्वातेनिष्ठातस्य नत्वं स्याद्‌ 
, मित्यर्थः । स्पश तु शीतं जळम्‌। संकुचितार्थेःतु न संग्रसारणं किन्तु 'आदेच' इति 
भासे तस्य नस्वे सौ रुसवे विसर्गे च कृते 'संश्यानो बृश्चिक?” इति रूपं भवति । 
प्रतेश्‍चेति। प्रतिपूर्वात्‌ श्येङ: संग्रसारणं स्याच्नि्ठायास्‌। प्रतिशीन इति. 1. प्रतिपूर्वात्‌ 
श्येङ्धातोः क्तप्रत्यये 'प्रतेश्व” इति संप्रसारणे पूर्वरूपे तस्य 'श्योडस्पर्शे' इति नत्व 
सौ.रत्वे विसर्ग 'प्रतिशीनः” इति रूपस्‌ । तिमाषेति । शये संप्रसारणं वा स्या दित्यर्थः । 
अमिड्यानमिति । अभिपूर्वात्‌ श्येङ्‌ धातोः त्तम्रत्यये "विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य’ इति 
- संप्रसारणाभावे आत्वे तस्य नत्वे सौ अमि पूर्वरूपे “अभिश्यानम्‌? इति रूपस्‌ । संग्र- 
सारणे तु 'अभिश्ीनम्‌ इति स्यात्‌ । रूपसिद्धिः माग्वत्‌। एवम्‌-अवश्यानः, अवशीनः 
इत्यादावपि वैभाषिकं संप्रसारणमवधेयम्‌ । समवश्यान इत्यादौ श्येङोऽवपूर्वत्वादपि 
न संग्रसारगस्‌। व्यवस्थितनिभापितस्वात्‌। अन्नोऽनपादान इति । अपादानभिन्ना्थे 
अञ्चो निष्ठातस्य नः स्यादित्यर्थः। यस्येति। आर्धधातुकापेच्ञया यस्येति पष्टी । 
यदीयाधंधातुकस्येत्यधः । स मक्नः । सम्पूर्वाद्ञ्जतेः क्तप्रत्यये क्तस्य किस्वेनोपघाभूतस्य 
नस्य लोपे चोः कु? इति चस्य कस्वे तस्य 'भञ्जोऽनपादाने' इति नस्वे सौ रुत्वे विसे 
च इते 'समक्नः इति रूपस्‌ । उद्क्तमिति रूपे तु न न्वं कपादिति अपादानः 
स्वस्य विद्यमानस्वात्‌। दिव इति ' दिवः परस्य निष्ठातस्य नत्वं ज्ञिगीषाया अभावे । 
धून इति ।' दिवः क्तप्रत्यये कलोपे “च्छवोः शूडनुनासिके चः. इत्यूठि यणि तस्य - 
* 'दिवोऽविजञिगीपायास्‌ः इति नत्वे सौ रुत्वे विसर्ग _ देवोविजिगीपायाम' इति नत्वे सौ रुस्वे विसर्ग “थुन” इति रूपम्‌। विजिगी- 
स्पशंसे भिन्न अथेमे । ह * 
भतेश्च- प्रति उपसगंसे पर 'इयैड' धातुको संप्रसारण हो, निष्ठामें । 
विभांषा--'अभि? और “अब? उपसर्गक 'इयेड' धातुको संप्रसारण हो, विकल्पसे । 
अञ्चोञ्नपादाने--“अन्न? घातुसे परं निष्ठाके तकारको नकार हो, भपादानसे भिन्नमें । 
यस्य विभाषा-जिस थातुको विकरपसे कहीं भी इट्‌ विधान किया गया हो, उससे प्र 
निष्ठाको इद्‌ नदी 'होता। दिवो5बि-'दिव? घातुसे पर निष्ठाके तकारको नकार दो, यदि 
'विजयकी इच्छा गम्यमान नहीं रहे । निर्वाणो -'नि? पूर्वक “वा” धातुसे पर निष्ठाके 
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| क दकत 
| श्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता ।. , ' ४९६ ` 
| 


“ चातश्षेत्कर्ता न । निर्वाणौ5भिमुनिर्वा । वाते तु-निर्वातो वातः । शुधः कः ।८।२। | 

| %१। निष्ठातस्य कः । शुष्कः । पचो वः ।८।२।५२। पक्कः । क्षायो मः ।८।२। 

| ०६1५३ क्षामः । स्त्यः प्रपूरबेस्य । ६।१।२३। गरत स्त्यः संप्रसारणं निष्ठायाम्‌ । प्रस्त्यो 

5५ ऽन्यतरस्याम्‌ ।८।२।५४। निष्ठातस्य. मो चा। प्रस्तीमः । प्रस्तीतः | आत्किम्‌ ? 

सत्यानः॥ अनुपसर्गात्‌ फुछ क्षीबक्कशोह्लाघाः ।८।२।५५। एते निपात्यन्ते । जिफ 

ला, फुल्लः । निष्ठातस्य लत्वं निपात्यते। क्तवत्वेकदेशस्यापीदं निपातनमिप्यते, 

५ टीापफुल्लवानु । अनुपसर्गात्किम्‌ १ । आद्तिश्च ।७।२।१६। आकारेतो निष्ठाया इण्न । 

लगेर ति च ।७।४।८९। चरफलोरत उत्‌ तादौ किति। प्रफुल्तः। प्रक्षीबितः। प्रकृशितः । 
र ण क 

नक्तं »औौट्लाघित5 ॥ ( उत्फुरलसंफुरलयोरुपसंल्यानम्‌ | ) चुद्विदोन्द्त्राघाह्नी 

६05५ भ्योऽन्यतरस्याम्‌ ।८।२।५६। निष्ठातस्य नः । चुन्नः। चुत्तः। विज्ञः ।. वित्तः । 


चायाँ "यतस्‌? इस्येच, न नस्वमिति भावः । निरवांणोऽवात इति। निपूर्वाद वाघातोः क्ते 
तस्य नत्वे णत्वे निपातनमिदस इति भावः । चाते तु "निर्वात्तः इत्येव 1 
स्त्य इति। “सत्य” इत्यस्य कृतारवस्य स्त्य इति पष्ट॒यन्तम्‌। “ष्यङः संग्रसारणम्‌' इत्यत 
संप्रसारणमिति “स्फायः स्फी इत्यतः निष्ठायामिति चानुवतते । प्रस्त्य इति । जस्त्य 
इति पञ्चमी । ग्रपू्ांस्स्यंधातो रित्यर्थः । निष्ठातस्य “म? इति शेपः । प्रस्तीम इति। 
अपूर्वार्स्स्यघातोः क्तप्रत्यये “सत्यः प्रपूवस्य' इति संप्रसारणे 'संप्रसारणाच्च’ इति पूर्व- ' 
रूपे हरः? इति दीचे 'प्रस्त्यो' इति चा मस्वे सौ रुत्वे विसर्ग प्रस्तीम? “प्रस्तीतः 
इति । परपूर्वा दन्यत्र तु न संप्रसारणमकारो तेन “स्त्यानः? इत्येवेति । फुः! फलधा 
* .तोः क्तप्रत्यये 'तिच' इति उत्वे तस्य निपाताज्ञत्वे सो रुत्वे विसगे 'फुल्न” इति। यद्य 
{पि ्तवतौ त इति अवयवस्तथापि संज्ञासाम््यात्स्यादेव त्वमत आहृ-फुल्लवानिति। 
आदितश्च । यस्य धातोराकार इत्संज्ञकस्ततः परस्य निष्ठातकारस्य न नत्वमित्यथः । 
प्रफुल्तः । ` अपूर्वात्फळ्घातोः क्तप्रत्यये तस्य आधधातुकत्वेन चलादीरि प्रासे 
“आदितश्च' इति निषेधे ति च' इति उदादेरे सौ रुत्वे विसगै च इते. 'भफुल्त 


तकारको नकार आदेश हो, यदि वायु कर्ता नहीं रहे । शुषः कः--शुष्‌ःधातुसे पर निष्ठाके 
तकारको ककार आदेश हो। पचो वः--“पच' धातुसे पर निष्ठाके तकारको वकार आदेश हो! 
छायो मः--क्षे? धातुसे पर निष्ठासंत्रन्वी तकारको मकार आदेश हो । स्त्यः प्रपूचस्य प्र? 
पूवक 'स्त्ये' धातुको संप्रसारण हो, निष्ठामें । अस्त्योऽन्यतरस्यास्‌--'प्र? पूर्वक 'स्त्ये? 
थातुसे पर निष्ठासम्बन्धी तकारको मकार आदेश दो, विकल्पसे । अनुपसर्गाद--उपसग 
रहित 'फुल्ल” आदि शब्द निपातन हो.। आदितश्च-आकारेत्संजक धातुसे पर निष्ठाको इट्‌ 
नहीं हो । ति च-चर और फल धातुके अकारको उत्‌? आदेश हो, तादि कित्‌ प्रत्ययके परे! 
रफुरळ-उत्फुर्ल, सं फुरलकाः निपातन हो । नुद्विदो--नुदादि घातुर्ओँसे पर निष्ठाके 
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४२० _ 'भमध्यसिद्धान्तकोमुदी-- :: ` : [ कृत- 


उन्दी-श्वीदितो 'निष्टायाम्‌. .|७।२।१७। श्वयतेरीदितञ्च निष्ठाया इण्‌ न। 
उन्नः। उत्त इत्यादि.) न ध्याख्यापुसूर्चिछमदाम: ८।२।५७। एभ्यो ` निष्ठाः 
तस्य नो.न ।. ध्यातः । ख्यातः। पूतः । -सडलोपः ।६।४।२१। ` राच्छवोलोपः 
स्यात्‌ कौ फलादावजुनासिकादौ च अत्यये ।.सूतः। मत्तः॥ वित्तो भोगप्रत्यययोः 
।८।२।५८। विन्द्तेनिष्ठान्तस्य निपातोऽयं ` भोग्ये- प्रतीते ` चाथे । वित्तः ` पुरुषः । 
अनयोः किम्‌ १ विज्ञः।: भित्तं शकलम्‌ ।८।२।५९| भिन्नमन्यत्‌। ऋणमाध- 


Me सन । नुदेति । एभ्यो चा निष्टातस्य. नस्तमित्यरथ; । नुत्नः । विन्नः । नुद्विदोः क्तम्रः 
त्यये 'नुदविद' इति-वा-तस्य नत्वे सौ रत्वे विसर्ग "पन्चे चत्वेन तत्वे 'बुन्नः-नुत्तः- 


:  विन्न+-वित्तेः इति रूपाणि सिध्यन्तीति वोध्यम्‌ । *ौदित इति । 'नेडवशि' इत्यतो 


नेति कभ्यते । उन्न इति । उन्दीधातोः कप्रत्यये “श्वी दितः इत्यनेन तस्येडागमनिषेधे 
“नुदविदोन्द, इति वाः नत्वे-तदुभावे चत्वे उपधानलोपे सौ रुत्वे विसर्ग 'उन्न पक्ष 
'उत्त इति रूपे भवतः । न ध्याख्येति। एभ्यो धातुभ्यः परस्य क्तप्रत्ययस्य (संयो- 
गादेरात? इत्यादिना प्राप्त त्वं नेत्यथः । घ्यातः-ख्यातः-पूत: । * ध्या-ख्या-प, एभ्यो 
धातुभ्यः क्तप्रत्यये प॒धातोः “उदोष्टय' इत्युरवे-रपरत्वे “हंलि च? इति दीर्घे सो इत्वे 
: विसर्ग च विहिते ध्यातः-ख्यातः--पूर्त इति रूपाणि भवन्ति । ` मूः । 
- सुर्छा. धातोः क्तप्रत्यये ` आदिर्वात्‌ 'आदितश्वः इतीडभावे 'राह्योप? इति 
घुलोपे 'हलि च” इति दीघत्वे “रदाभ्याम्‌? इत्यनेन तस्य. नत्वे ग्रासे “न ध्याख्या' 
इतिं नत्वनिषेधे सो रुसवे विसगें ‘मूतः? इति रूपस्‌ । मत्त इति ' मदीधातोः क्तप्रत्यये 
“श्वीदितः? इडभावे 'चत्वेंन तत्वे सौ रुत्वे विसर्गे मत्त? इति रूपम्‌ ।अत्नापि*रदाभ्यां? 
इति प्रां नस्वं 'न.ध्याख्या? . इत्यनेन वार्यते इति भावः । वित्त इति ।. भोग्ये प्रतीते 
* च विद्धातोः क्तप्रत्ययान्तो नत्वरहितो5य़ं निपात इति दिक । भोगप्रत्यययोसिंन्नाथे 
तु “रदाभ्या? इति पूर्वपरयो दंकारतकारयो न्वे सौ रस्ये विसर्ग “विज्ञः इति रूपम्‌ 
भित्तमिति । भिद्धातोः शकलार्थे नत्वरहितं निपातनमिदम्‌ । शकलान्तराथे तु भिन्नः 
मिति स्यात्‌ । 'रदाभ्यां' इति दुतयो न्वे रूपम्‌ । ऋणमाधमर्ण्ये अधमं दुःखम्रदुस्रुण 
यस्य सः अघमर्णस्तस्य भावस्तरिमन्‌ । = = अमणस्तस्य भावस्तस्मिच्‌ । ऋधातोः कतस्य नत्वं णत्चं च निपात्यते इ क्तस्य नत्वं णत्त्रे च निपात्यते इति 


तकारको नकार आदेश हो, विकरपसे । श्वी दितो--(२ घातु और इदित्‌ धातुसे पर निष्ठा 
संबन्धी तकारो -इडां गम. नहीं हो ।:न ध्यास्या--ध्या, ख्या आदि धातुओंसे पर निष्ठाके 
तकारको नकार: नहों हो । राज्लोपः-रेफसे पर छकार-वकारका लोप हो; क्विपके परे और 
झळादि. भनुनासिकादि प्रत्ययके.परे। वित्तो निष्ठान्त विन्दतिको “बित्त निपातन हो, ' 
भोग्य औरअतिड अथमें। भित्तं भतत 'अर्थोत्‌भिद्‌ः थातुसे पर"निष्ठाके तकारकों नत्वाभाव ` 
निपातनः हो, शकळ (. खंड) र्मे ।ऋषणमा--ऋ? 'बातुसे! पर निष्ठाके, तकारको ` नकार ' 


- 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुंमती-टीकाइयोपेता । ४२ 


सण्यें ।८।२।६०। ऋतमन्यत्‌ । स्फायः सूफी निष्ठायाम्‌ ।६१।२२। स्फीतः । 
' इण्निष्ठायाम्‌ ।७/२।४७1 निरः कुषो. निष्ठाया इद्‌ । थेस्य विभाषेति निषेध 
आपे पुनर्विधि:। निष्कृषितः। वसतिक्षुवोरिट ।७२।५२ आभ्यां कत्वानिष्ट- 
| योनिंत्यमिट्‌ । उषितः । क्षुधितः । ` अञ्ेः पूजायाम्‌ ।७।२।५३। क्त्वानिष्ठयोरिट्‌ । 
उर्गनेशशरअशितः । गतौ ठु-अक्तः । छुमो विमोहने ।७।२।५४। क्त्वानिष्ठयोरिट्‌ नतु 


040० 1 he) म,» 
01 6 लुभितः । गाध्ये तु-लुव्यः। छ्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ।७।२।५० ड्ड्‌ 
590, वा। क्किशितः । क्लिष्ट। पूङञ्च |9/२।५१। क्त्वानिष्ठयोरिड्‌ वा-। पूङः कत्वा 
टि च १।२।२२। निष्ठा सेट्‌ किन्न स्यात्‌ । पवितः । पूतः । क्त्वाग्रहणमुत्तराथम्‌ । 


भावः | अन्यत्र तु ऋतमित्येव। स्फायः स्फीति । स्फायीधातोः निष्ठायां परतः 
स्फायः स्थाने “स्फी' इत्यादेश वाच्य इत्यर्थः । स्फीतः । स्फ़ायीधातोः क्तप्रत्यये 
“स्फायः रफी? इति स्फी आदेशे सौ रुत्वे विसर्ग “स्फीतः इतिः रूपम्‌ । इण्निष्ठाया- ` 
भिति । "निरः कुपः इति सूत्रमनुदतंते । निष्कुषित _इति । निपूर्वात्‌ कुपः . क्तप्रत्यये 
'इणनिष्ठायास्‌'इति इटि किस्दाद गुणाभावे निरो रस्य विसगत्वे इदुपधस्य' इतिं पश्वे 
सा स्स्वे विग 'निष्कुपितः इति रूपस्‌ 1 बसतीतत । “झिशः क्त्वानिष्ठयोः इत्यतः 
क्वानियोः इति अनुवर्तते । अपित्‌ इति। चसधातोः क्तप्रत्यये यज्ञादिस्वारलंप्र्सा- भ 
रणे पूर्वरूपे 'वसतिचुधोरिद्‌' इतीरि "शासिवसिघसीनां च' इति. पत्वे सौ रु्वे प्‌ 
(बिस 'उपितः इति| छमित शत | छुमधातोः क्तप्रत्यये इरि सौ. रुरवे विसग _ 
“लुभितः इति रूपस्‌ गाध्य तु “छुभ्‌-त' इति स्थिते 'झषस्तथोः” इति तस्य धवे 
“चलां जश झशि' इति भस्य बत्वे सौ रुत्वे विसरे 'लुब्धः? इति रूपस्‌ । क्लिश इति ' 
“स्वरतिसूति'इत्यतो वेत्यनुवतंते। छिशितः ' “छिशघातो: क्तप्रत्यये 'क्लिशःबत्वानिष्ठयो? 
इति वेटि इडभावे 'बश्च' इति पते ष्टुत्वे सौ रुत्वे विसर्गे “क्लेशितः ‘ङ्कः इति । 
पूढे ¦ पूङघातोः क्तप्रत्यये परत इड्‌ वा स्यादित्यर्थः। पूङः कत्वा च निष्ठा सेट्‌ किञ्च 

> स्यादित्यथः-। पवितः । पूतः ।' पूङ्घातोः क्तप्रत्यये “पूङश्च? इति वेटि इट्पक्षे च “पूङः 


निपातन हो, आषमण्ये ( लेन-देन ) अर्थम । स्फायः स्फी--'स्फांयो? धातुको 'स्फी? 
भादेश हो, निष्ठामे । इण्निष्ठा-निर्‌ उपसंगंक 'कुप्‌' धातुसे पर निष्ठाको इटका आगम 
दो 'चसति-“वस्‌’ और “क्ष घातुसे पर कत्वा और निष्ठा को नित्य इट्का आगम हो । 
अब्चेः पूजायास्‌ - “भन्नू? घातुसे पर क्त्वा और निष्ठा को इट्का आगम हो, पूजा अंथमें । 
ख्ठेमो विन (विमोइनस्‌-भाकुलीकरणम्‌) 'छभ्‌? घातुसे फर क्वो. और निष्ठाको (नित्य) इट्का 
` भागम हो; यदि गाध्य॑ ( डोमेच्छाः) गम्यमान नहीं रहे । क्लिशः क्स्वा--'बिलश घातुसे 
पर “कत्वा? और 'निष्ठो?को "इट्‌ हो, विकल्यसे । पूछश्च--'पूछ” घातुसे पर 'क्त्वा और 
“निष्ठा? को इट्‌'हो, विकल्पसे॥ एङ; कवा च--पूछसे पर सेट कत्वां और निष्ठा कित्‌ नहीं दों । 
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४२२ 5 मध्य़रसिद्धान्वकोमुदी-- [ कृत्‌- 


नोपधादि त्यत्र हि क्त्वेव संबध्यते । निष्ठा शीडस्विदिमिदिक्ष्विद्श्वघः ।१।२। 
१६। सेट किन्न । शयितः । ( आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या । ) आद्किमेणिः 
कः कतरि च ]३।४।७१। चाद्धावकमणोः । विभाषा भावादिकमंणोः 1७ 
२।१७। आदितो निष्ठाया ड्ड-चा.।' प्रस्वेदितश्चेत्रः। प्रस्वेदित तेन । जिष्विदेति 
भ्वादिरत्र एद्यते; जीद्धिः साहचर्यात्‌ । स्वियतेस्तु 'स्विदित' इत्येव । निमिदा जिचित्रदाः 
` दिवादी भ्वादी च । प्रमेदितः प्रच्वेदितः । प्रैश्नर्षितः | धर्षितं.तेन । सेट किम्‌ १ 
स्विन्नः । प्रस्विन्न तेन-इत्यादि,। सुषस्तितिक्षायाम्‌ १।२।२०। सेण निष्ठा किन्न । 
मर्षितः । तितिक्षायां किम्‌ ? अपस्रषितं वाक्यम्‌ , अविस्पश्टमित्यथः । उढुपधाद्ध 
बादिकमणोरन्यतरस्याम्‌ ।१।२।२१। उदुपधात्परा' भावादिकर्मणोः सेण्निष्ठा 
वा किन्न । | यृतितम्‌ , द्योतितम्‌ । मुदितम्‌ , मोदितं साधुना । प्रद्योतितः, प्रद्य- 


Let te किक 1040 RTS 4100: 940: 8 
* क्त्वा च' इति किस्वनिषेधे गुणेज्वादेशे सौ रुत्वे विसर्ग च कृते “पवितः “पूत? इति 
रूपद्वयं साधु ।.निष्ठेति । “न क्स्चा सेट्‌'इत्यतो नेति सेडिति चानुवतते । शयित इति । 
शीङ्धातोः कप्रत्यये इरि “निष्ठा शीड? इति किश्वनिषेधे गुणेऽयादेरे हस्वे विसर्ग 
“शयितः'इति रूपस्र। आदी ति दीर्घकाळव्यासक्तायाः कराद्यत्पादनक्रियायाः आरम्भ- 

! ` काळविक्चिष्टोऽशः आदिकमं । तत्र विद्यमानाद्धातो्निष्ठा वक्तव्येत्यर्थः । तत्र आद्येषु 
क्रियाचणेषु भूतेष्वपि क्रियाया भूतत्वाभावाद्‌ भूते विहिता निष्ठा न ग्रापेत्यथमारस्भः। 
भाटिकमंणि क्त इति । तयोरेव’ इत्यतो भावकमंणोश्वकारेणानुद्त्तिः । विभाषेति 
“आदितिश्च’ इत्यतः आदित इति “श्वीदितः? इत्यतो निष्टाग्रहणस्‌ । 'नेडवरि? इत्यतो 

सेति चाचुचतते । प्रस्वेदितः चैत्र: । अपूर्चात्‌ स्विदूधातोः “आदिकर्मणि निष्ठा वाच्या’ 

इति क्तम्रत्यये ‘विभाषा भावादिकर्मणोः इति इटि “निष्ठा शीङ? इति किस्वनिपेधे 
_» "पुगन्त? इति गुणे सौ रुत्वे विसर्ग प्रस्वेदितः? इति रूपं सिध्यति । चेन्रकटुंका 
भारभ्यमाणमस्वेदुनक्रिया इत्यथः । प्रस्वेदितस्‌ । पूर्ववद्गपसिद्धिबोध्या। स्विदितः। 
कम्रत्यये “विभाषा भावा! इति इटि कित्त्वनिषेधाभावे सौ रुत्वे विसगें 'स्विदितः इति 

. रूपम्‌ । प्रमेदितः-प्रकषवेदितः-प्रधर्षितः ।. प्रपूर्वेभ्यो जिमिदा-जिच्िवदा-एपधातुभ्य 
“आदिकर्मणि! इति क्तप्रत्यये विभाषा? इति चेदि 'निष्ठा शीड? इति किस्वनिषेधे गुणे 

सौ रुत्वे विसर्ग च ` विहिते प्रमेदितः? 'प्रचवेदितः {प्रधर्षितः इति रूपाण्यवसे- 
निष्ठा शीढ:--'पूछ! धातुसे पर सेट्‌ क्त्वा और निष्ठा कितं नहीं हो । आदिकः-भादि 

. कमे ( क्रियाःप्रारम्भ ) में मी. निष्छ हो-ऐेता कइना चाहिए । आदिकर्मणि क्तः आदि 
कमंमें जो.'क्त' वह कर्ता और “आव-कमेमें हो.। विभाषा भावादि--आदि कमंमें और 
भावमें आदित्‌ घातुसे विद्दित निष्ठाको इट हो, विकरपसे । खूषस्तितिच्छा-तितिक्षा (क्षमा) 
भर्थमें म्रष' घातुसे पर ` सेट्‌ निष्ठा कित्‌ नहीं हो । उदुपधाद्भाव--उदुपथ धातुसे पर 


~ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-टीकाद्रयोपेता । , ४२३ 


तितः । प्रमुदितः, प्रमोदितः साधुः । उदुपघात्किम्‌ १ विदितम्‌ । भावेत्यादि किम्‌ ? 
रुचितं कार्षापणम्‌। सेट्‌ किम्‌ ? कुष्टम्‌ । (शब्विकरणेभ्य एवेष्यते) नेह-गुध्यते- 
गुधितम्‌ ॥ निष्ठायां सेटि ।६।४।५२। रोर्लोपः । भावितः । भावितवान्‌ । दृढः 
स्थूलवल योः ।७।२।२०। स्थूले'वलवति चः निपात्यते । दधातेर्हिः ।५।४।४२। 
तादौ किति । निहितम्‌ । दो ददू घोः |9.४।४६। घुसंज्ञत्य दा इत्यस्य ददू 
तादौ किति । चत्वेम्‌ । दत्तः! गत्यथाकर्मकम्लिषशीङस्थासवसञजनरु- 
हजीर्यंतिभ्यश्च।२।४।७२। एभ्यः कर्तरि क्तः स्याद्वावकर्मणोश्व । गङ्गां प्राप्तः । 
ग्लानः सः । लक्ष्मीमाश्िशे हरिः ।-शेषमधिशयितः ॥ द्यतिस्यतिमास्थामित्ति 
किति ।७;४।४०। एपामित्तादौ किति । चेऊुण्ट्मधिष्ठितः । शिवमुपासितः । हृरिः 
यानि ( गत्यर्थेति : त्यर्थ-अकमंक-शििप-शीङ्‌-स्था-आस-वस्‌-जन-रुह-जीर्यति- 
एपां दाना हुन्द्द)। छः कर्मणि च भावे च' इत्यतो भावे इति कर्मणि इति च। 
'आदिकिमंणि क्तः कर्तरि च' इत्यतः कतेरीति चानुवतते । कतरीस्वेवाजुबृत्तो भाव- 
कमंणोने स्यादिति तयोरपि अनुवृत्तिः । ञ्ञ प्राप्त: । कर्तरि क्तः। आप्लु = व्यापी । 
उपसगवशाद्वतौ वतते । अकर्मंकसुदाहरति-म्लानः । ग्लाधातोरकर्मकत्वात्‌ क्तप्रत्यये 
“संयोगादेरातो - घातोयंण्वतः इति निष्ठातस्य नत्वे सौ रुत्वे विसर्ग रूपस्‌ । 
भारि इति । आछिङ्गितवानिस्यर्थः। अत्रापि आङपूर्वात्‌ क्तप्रत्यये रूपस्‌ । दोषं सुक- 
रम्‌ । ननु शीङादीनामकर्मकस्वादेव सिद्ध तेपां पुनम्रंहणं व्यर्थमित्यत आंह शेषमधि- 
शयितः । शेपे शयितवान्‌ इत्यर्थः । 'अधिशीङस्थासां कर्म? इत्यनेन शेषस्य कमत्वस्‌। 
तेन सकर्मकत्वादुपि क्तः सिद्धः । अधिपूर्वात्‌ शीड्घातोः क्तप्रत्यये वळादिस्वादिडा 
- गमे गुणेऽयादेरे “अधिशयितःइति रूपस्‌ । यतिस्यतीति । पुपामित्‌ तकारादिकित्म- . 
त्यये परतः। धिष्ठितः ' अधिपूर्वात्स्थाधातोः क्तप्रत्यये 'यतिस्यति' इति स्थाधातोः 
इत्वे पते प्टुत्वे सौ रुत्वे विसर्ग च कृत्त “अधिष्ठितः इति रूपस्‌ । अघिशीङ' इति 
चेकुण्ठस्य कमत्वस्‌ । उपासितः । “उपपूर्वादस्थतेः क्तप्रत्यये द्यतिस्यति’ इतीकारादेशे 


i i Se sh sy 
मावाथक तथा आदिकरमार्थक,सेद्‌ निष्ठा कित्‌ नह. हो, विकल्पसे । झव्विकरणेश्यः--यह 
वैकल्पिक कित्वका निषेध शन्त्रिकरण ( स्वादि ) धातुओसे ही इष्ट है। निष्ठायां-सेर 
निके परे "णि? का होप हो । दृढ: स्थूल--स्थूल और बलवान्‌ अथंमे 'इढ' निपातन हो) 
दुधातेहिं-'बार धातुको 'हि” आदश हो, तादि कित प्रत्ययके परे । दो दुद्धोः-घुसंशक 
'दा” थातुको दद? आदेश हो, तादि _कित्‌ परत्ययके परे..। गत्यर्थाकमंक --गत्यथैक 
भकमेक, रिष्‌, शीङ्‌, स्था, आस, वस, जन, रुह और ज घातुओसे भाव, कमं और कर्तामें, 
भी 'क्त! प्रत्यय हो । द्यतिस्यति-दो अवखण्डने, षो अन्तकर्मणि, मा माने, माङ्‌ माने, 
मेल प्रणिदाने, छा गतिनिवृत्ती--इन. धातुओंको. इस्व हो, -तादि कित. प्रत्ययके परे । 


CC-0. Jangamwagi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२४. मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- ': [क्त 


दिनमुपोषितः । -राममनुजातः । गरुडंमारूढ: । विश्वमनुजीणः । पत्चे-प्राप्ता गङ्गा 
तेनेत्यादि । ` क्तोऽधिकरणे च. भ्रौन्यगतिप्रत्यवसानार्थे*्यः 1३1४७६। 
एमभ्योदधिकरणे क्तः । चाद्यथाप्राप्तम्‌ । * | न 
सुकुन्द्स्यासितमिदमिदं यात रमापतेः.। 
. अुक्तमेतद्‌नन्तस्येत्यचुगाप्यो .दिदक्षवः॥ १: 
पच्ते--आसेरकमंकत्वात्कतेरि भावे च--आसितो मुकुन्दः, आसितं तेन। 
( गत्यर्थेभ्यः कर्तरि कर्मणि च ) रमापतिरिदं यातः,. तेनेदं यातम्‌ । 


सुवादिकार्ये उपासितः’ इति रूपम्‌ । उपोषितः। उपपूर्वात्‌ वसधातोः क्तप्रत्यये 

'बसतिक्च॒धो रिद्‌ इतीरि यजादिरवारसंग्रसारणेनोकारे गुणे सस्य पत्वे सुवादिकाय 
“उपोषितः? इति रूपस्‌ । अनुजातः! अनुपूर्वाञ्जनधातोः क्तप्रत्यये नस्यास्वे दी 

सुबादिकाय रूपस्‌ । आरूढ: आङ्पूर्वात्रुहघातोः क्तप्रत्यये 'हो ढः इति हस्य ढत्वे 
'झपस्तथोः' इति तस्य धत्वे प्टुत्वेन धस्य ढत्वे 'ढो ढे लोपः? इति पूर्वढलोपे 'ढकोपे 
पूर्वस्य इति उकारस्य दीर्घस्वे सुवादिकाय च कृते 'आरूढ?.इति रूपं राध्नोति । 
अनुजीणेः । ज्‌ घातोः कतेरि क्तप्रत्यये ऋत इद्धातोः” इतीकारान्तादेशे रपरत्वे 
“हि च? इति दोघत्वे रदाभ्याम्‌? इति तस्य नत्वे पाभ्यां? इति णस्वे सुवादि- 
कार्य च कृते 'अनुजीणंः इति साध्यं साध्नोति। कर्तरि प्रस्ययाभावपत्षे तु ग्राप्त 
गंगा तेनेति प्रक्रियावांक्यम्रेचेति भावः। क्तोऽधिकरण इति । श्रोन्यं-गतिः-प्रत्यवसानं च 
पृषामर्थः तेषामिति भावः । भौव्यायें म्यः गस्यर्थेभ्यः प्रत्यवसानार्थेभ्यश्च इति यावत्‌। 
श्वस्य भावः ध्रच्यं = स्थेयंमिति यावत्‌ । स्थिरीभवनम्‌-उपवेशनश्ञयना दिक्रियेति 
यावत्‌। भ्रौब्यस्योदाहरणमुदाहरति-मुकुन्दस्यासितमिदमिति । आस्यते3स्मिन्निति 
आसनमित्यथः। रात्यर्थसुदाहरति--श्दं यातं रमापतेः । यायते गम्यते5स्मिन्चिति 
यातं मार्ग इत्यर्थः ।. मुक्तमेतदनन्तस्यैति । सु्यतेऽस्मिन्निति सुक्त भोजनस्थानमि- 
त्यथेः । अधिकरणवाचिनश्च' इति त्रिष्वपि कर्तरि षष्टी । अधिकरणे प्रत्ययाभावपच्च 
न कर्मणि क्तः । आसितः=आसितवानित्यर्थः । कर्तरि क्तः। आसितं तेन, भावे क्तः। 
गत्यर्थेम्य इति । तेषां सकमकतया भावे5संभवात्कतरि कमंण्येव क्तः। यातः कतार ततः 


क्तोऽधिङ्रणे-औः्यादि अर्थवाचक धातुओसे अधिकरण अर्थमें क्त? प्रत्यय दो, ˆ 
चकारात्‌ यथाप्राप्त ( भावादि ) अर्थोर्मे मी क्त! प्रत्यय हो । सेक 
सुकुन्द -यह स्थानं रमापति भगवान्‌ मुकुन्द ( कृष्ण ) के वेठनेका दै और यह उनके 
जानेका है और यह उॅनंके भोजन करनेका हे--इस प्रकार ( कृष्णकां ) अन्वेषण करतीं हुई 
गोपीगण कह रही थीं। | ` 449 क 
गत्यथे भ्यः-गत्यथेक धातुओं से कर्ता भोर कमंमें "क्तः प्रत्यय हो। ' 
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प्रकरंणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता 8२४ 


(अुजेःकमेणि) अनन्तेनेद भुक्तम्‌ । 'वतमाने' इत्यधिकृत्य। जतः क्तः। ३।२।१८७। 
क्ष्विण्णः ॥ मतिवुद्धिपूजार्थम्यम्च ।३।२।१८८। राज्ञा मतः । इष्टः। बुद्ध । 
विदितः । पूजितः । अचितः । चकारोऽनुक्तससुचचयार्थः । शीलितो रक्षितः क्षान्त 
. आक्ष्टो जुष्ट इत्यपि' इत्यादि ।' नपुंखके संवे क्तः ।३।३।११४। क्लीवत्व- 
बिशिष्टे भावे कालसामान्ये क्तः । जल्पितं । हसितम्‌ ॥ सुयज्ञोङ्‌ चनिप ।३।२। 
१०३। भूते । सुत्वा । यज्वा । जीर्यतेरतृन्‌ ।३।२।१०४। जरन्‌ । जरन्तौ । 


यात्र कमंगि क्तः। ्रुजधातोः कर्मणि क्तः, युक्तम्‌ । मण्डूकप्लुतिमाश्नयन्‌ दशंयति-- 
नतमाने इत्यधिक्वत्येत्ति . जोतःक्तः ' जि इत्‌ यस्य तस्माद्वर्तमानक्रियावृत्तेः क्तः स्यादिः 
स्यथः । चिवण्णः निच्विदाधातोः 'जीतः क्तः इति वर्तमाने क्तप्रत्यये “रदाभ्यां? इति 
नत्वे आदितश्च? इति इडागमनिपेधे णस्वे पटुतवे सुवादिकार्य रूपसिद्धिः । मतिबुद्धातः। 
सतिरिच्छा एथम्प्रहणात्‌। मतः॥ सनधातोः चतंमाने क्तप्रत्यये अनुदात्तोपदेश' इति 
नलोपे सुवादिकायें रूपसिद्धिः । इष्ट इति. इपधातोवंतंमाने क्तम्रत्यये 'तीपसहेतिर 
चेट्कत्वादिडमाचे प्टुत्वे सुघादिकार्य रूपम्‌ । बुद्धः । दुधधातोः क्तप्रत्यये 'झपस्तंथोः' 
इति धत्वे 'झलां जश्‌ झशि' इति दत्वे सुवादिकाय बुद्धः -इति रूपस्‌ । समुच्चय- 
सुदाहरति शीलितः ' रक्षितः । शीळरच्ञाभ्यां क्तप्रत्यये वलादित्वादिरि सुबादि- . 
कार्ये रूपे राध्नुतः । क्षान्तः। क्षमधातोः क्तम्रत्ययेऽधुस्वारे परसवर्ण सुदादिकार्ये 
“च्षान्तः'इति रूपम्‌ । आक्रुष्टः । जुः आङ्पूर्वातक्रशधातोः जुषधातोश्च क्तप्रत्यये "बश्च? 
इति पत्वे प्डुत्वे सुवादिकार्ये च कृते 'आक्रुष्ट” “जुष्टः इति साध्यरूपे साध्नुतः। 
नपुंसक इति . भावस्तु छीबस्वविशिष्टः। जरिपतं-इसितम्‌ जढ्प-हसधातुभ्या नपुंसके’ 
इति क्तप्रत्यये वलादित्वादिटि सुबादिकाय रूपे भवतः। घुयजोरिति । भूताधिकार- 
स्थस्वाद्‌ भूते क्तः इत्यर्थः । सत्वा । सुधातोः भूतार्थे ‘सुयजोः इति ङवनिपि 'इस्वस्य' 
इति तुकि सौ "सर्वनामस्थाने? इति दीष .हल्ड्यादिळोपे 'नलोपः' इति नलोपे 
“सुत्वा? इति रूपम्‌। यज्वा । अत्रापि ङवनिपि सुचादिकार्ये रूपं बोध्यम्‌ । जरन्‌ इति , 
ज॒धातोः अतृनप्रत्यये ऋनयोल पे गुणे रपरत्वे 'जरतःइति जाते सौ 'उरिद्चाम्‌' इति 
जुमि संयोगान्तलोपे तस्यासिद्धस्वेन नळोपाभावे ‘जरन्‌? इति रूपस्‌ । वासरूपचिधि- 
सुंजेः-!सुज! घातुस कममं 'क्तः प्रत्यय हो... ......... .. . ८ 

. जीतः-क्तः -नीदित्‌ घाठुसे वतेमानमें 'क्तः प्रत्यय हो। ..... . ` ˆ 
_ सतिजुद्वि -मति-बुद्धि-पूजाथंक घातुओंसे वर्तमान कालमें पत्तः प्रत्यय हो । 
` नएंसके नपुंसकस्व विशिष्ट भाव और कःरुसामान्य अर्थमे धातुसे “क्त प्रत्ययः । 
'सुषजोङ्वनिप्‌-+' और 'यज्‌' धातुसे भूतकालमें छृवनिप्‌ प्रत्यय दो! ` ` ` ` 
जीयतेरुंच्‌-'ज धातुसे भूनसामान्यमें 'अतृन्‌ः प्रत्यय हो। ` :. ¦ "5 ` 
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४२६ मध्यसिद्धान्कोमुदी-- [ कृत- 


ब्रासरूपत्यायेन निष्ठापि ।, जीणेः। जोणचान्‌ । छन्दसि. लिड्‌ 1३1२१०५) 
लिटः कानज्वा ।३।२।१०६।. क्सुश्च ।२।२।१०७। ` भूतसामान्ये छन्दसि 
छिद्‌ । : तस्य-कानचक्कसू वा स्तः। “तङानावात्मनेपदम्‌ । चक्राणः । “म्वोश्च । 
जगन्वान्‌ । कवयस्तु. बाहुलकाल्लोकेडपि प्रयुज्ञते । “तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे” 
| श्रेयांसि “सर्वाण्यधिजग्मुपस्ते' इत्यादि । वस्वेकाजादूघसाम्‌ ।७।२।६७। 
हमा कतद्विवेचनानामेका चामादन्तानां घसेश्वः वसोरिट्‌ स्यान्नान्येषाम्‌ । आदिचान्‌ । 
४०1 आरिवान्‌ । ददिवान । जक्षिवान्‌ । एपां किम्‌ १ बभूवान्‌ । भाषायां सदवस- 


207 ना क्तक्तवत्वोरपि सिद्धि साधयति-जोणं: । जधातोः क्तप्रत्यये ऋत इत!इति.हकारे - 
¬ ?रपरत्वे “हलि च'इति दीर्घे''रदाभ्यामःइति तस्य नत्वे 'रषाभ्याम्‌' इति णत्वे सुवादि- 
कार्य:रूपसिद्धिः फलति। जोणेवान्‌। क्तत्रतु प्रत्यये "ऋत इत? इतीति रपरत्वे 'हलि च” 
इत्युपधादीघ 'रदाभ्यां' इतिं नत्वे 'रपाभ्यामः इति णत्वे सौ 'अत्वसन्त? इति दीर्घ 
“उगिद्चाम! इति नुमि हल्ड्यादिलोपे संयोगान्तलोपे तस्यासिद्धस्वेन नलोपाभावे' 
जीणंवान? इति: रूपस्य सिद्धिः ।:'जगन्वान्‌ । गम्‌ धातोः लिटि, 'कसुश्च' इति 
छिटो छः स्थाने कलो, कस्य उकारस्य चेत्सज्ञायां लोपे च कृते 'गस्‌ + वस्‌’ इति भूतेः 
'छिरि.घातोरनभ्यासस्य”:इति द्वित्वे, अभ्याससंज्ञायां ‘हलादिः शेषः’ इति सलोपे, 
कुहोश्चुः? इति गस्य जकारे 'जगम्‌ चस’ इति जाते, "म्वोश्च? इति मस्य नववे, 
कुद्न्तत्वात्म्रातिपदिकत्वे तस्मात्सौ, उलोपे, ‘उगिदचां सवंनामस्थानेऽघातोः? इति 
` नुमि, उमि गते, मित्त्वादन्त्यादचः परे जाते 'जगन्वचूसस? इति भूते, 'सान्तमहत 
संयोगस्य” इति सान्त क्ष॑योयस्योपधाया दीघ 'हलंडबाव्भ्य/'इति सोपे, 'संयोगान्त- 
स्य लोपः इति .सलोपे, संयोगान्तस्य. छोपस्य असिद्धत्वात्‌ नलोपाभाचे “जगन्वानः 
इति । ऋवयः-- कालिदासादयः। तस्थिवांसम्‌ । स्थाधातोः छिरः छसुः, द्वितीयकः 
वचने उरिरवान्नुमू 'सान्तमहत? इति दी्घः। अधिजग्मुष इति । अधिपूर्वाद्रमेळिंट 
क्वसुः गमहन’ इत्युपधालोपः - शसि वसोः संप्रसारणस्‌ , पूर्वरूपम्‌ , पस्वम्‌ । 
'वस्व इति कृतेऽपि  द्वित्वे एकाच पुव येऽघशिष्यन्ते तेषामित्यर्थः । आदिवानित्ि। 
` अदूघातोङिंरि लिटः 'क्रसुश्च?. इति. कसुम्रत्यये द्वित्वे -पूर्वाभ्यासत्वे हलो लोपे अत 
आदेः इति दीर्घ सवणंदीघे आद-वस-इति जाते 'वस्वेकाजाद्वसाम? इति इटि सौः 
उगिच्वान्नुमि “सान्तमहतः? इति दोघे हढड्यादिळोपे सलोपे 'आदिवान्‌ः इति. 
रूपम्‌ । भारिवान्‌। ऋधातोः फसुप्रत्यये ह्विस्वादिकार्य आर्‌-वस्‌ इति जाते 'वस्वेक ऋधातोः छसुग्त्यये द्विस्वादिकार्य आर्‌-वस्‌ इति जाते “वंस्वेका 


छन्दसि छिट्‌ -वेदमें भूतसामान्ये छिट्‌-रकार दोः। लिट: कानज्‌ वा छसुश्च-उस 
छिट्‌ के स्थानमेंईकानच्‌? औरः “क्वसु? आदेशे : हो, विकरपसे । वस्वे--कृतदविवंचन एकाच 
आदन्त ध।तुसे पर और घसादेशसे पर ही 'वसु? को इट हो, अन्यको नहीं । भाषायां - सदः 
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प्रकरणम्‌] ` सुधा-इन्दुस॒ती-टीकाइयोपेता । ४२७ 


शुषः ।३।२।१०८। सदादिभ्यो भूतसामान्ये भाषायां लिड्‌ चा स्यात्‌, तस्य चः 
नित्यं क्सुः । “निषेदुषीमासनबन्धधी रः? “शअध्यूषुषस्तामभवर्ज्जनस्य” । शुश्रुवान्‌ ॥ 
उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ।३।२।१०९। एते निपात्यन्ते । उपपूर्वादिणो' 
लिडू वा, तस्य सुः । इट्‌ , उपेयिवान्‌ ।:नात्रोपसगस्तन्त्रम्‌ । ईयिवान्‌ । नओोऽ- 
रनातेः क्कसोरिडभावश्च । अनश्वान्‌ । अनोर्वचेः कर्तरि कानचू । वेदस्यानुवचनं 
कृतवाननूचानः-। खटः ` शतृशानचाचप्रथमाखमानाधिकरणे ।३।२।१२७अ- 
अग्रयमान्तेन सामानाधिकरण्ये लट एतौ वा स्तः। शबादि, पचन्तं चैत्रं पश्य । 
आने सुक्‌ ।७।२।८२।' अङ्गस्यातः । पचमानं चैत्रं पर्य । लडित्यनुवतेमाने' 
पुनळंड्प्रहणात्प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि क्रचित्‌। सन्द्रिजः॥ हेदासः ।७।२।८३। 
इति इटि सुबादिकार्य आरिवान! इति रूपम्‌ । उवान्‌ । दाघातोलिंटि क्सुप्रस्यय- 
द्विस्वादिकार्ये 'ददा-वस्‌? इति जाते 'वस्वे! इति इरि “आतो लोप इटि च' इति आलोफे 
सुवादिकार्ये कृते 'ददिवान! रूपम्‌ । न्घेरपीमिति । निपूर्वात्सदेकिंदि सौ 
द्वित्वे अत एकहळू? इत्येत्वेञम्यासलोपत्वे वेसोः संग्रसारणे पूर्वरूपे पत्वे डोपि अमि- 
पूर्वरूपे निपेदुपीमित्यस्य सिद्विः। अध्यूपुष इति । अधिपूर्वात्‌ चसधातोः लिटि सौः 
यजादित्वाससंग्रसारणे पूर्वरूपे उस इत्यस्य द्वित्वे हळादिशिपस्वे सवर्णदीर्घे अध्यूष्वस्‌ 
इति जाते शसि वसोः संप्रसारणे पूर्वरूपे रुत्वे विसर्ग च कृते 'अध्यूषुपः इतिः 
सिद्धम्‌ । शुद्धानिति । थ्रुधातोळिंटि क्वसौ द्वित्वे हळादिशेषत्वे सौ उगित्तवान्नुमिः 
“सान्तमहतः? इति दीर्घ सस्य लोपे संयोगान्तलोपे 'शुश्रुवान' इति रूपम्‌। उपेयिवा- 
निति । निपात्यन्ते । उपपूर्वा दिण्‌धातोः लिरि क्वसौ निपातनसामर्थ्यात्‌ उपेयिवा-- 
नितिः- रूपस्‌ । यदोपसर्गनिवन्धनं न` स्यात्तदा ईयिवान्‌? इति रूपस्‌ ४ 
सन्‌ द्विजः । अस्‌-अ्ुवि धातोः “वतंमाने रट्‌? इति लरि, 'लटः शतृशानचावप्रथ-- 
मासमानाधिकरणे' इत्यनेन प्रथमासमानाधिकरणेऽपि लटो लः स्थाने शतुप्रस्यये, 
अनुचन्धळोपे, सावंधातुकसंज्ञांयां शपि, 'अदिप्रश्वतिभ्यः शपः’ इति .शपो लुकि, 


. 'अस्‌-अत इति जाते 'सावंधातुकमपित” इति अतः सार्वधातुकस्य ङिस्वात्‌ “श्न-- . 


सोरल्छोपः' इति असोऽकारस्य लोपे, कृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे सौ, उलोपे 'उगिदर्चा' ` 


बस गोर झु धातुओं से भाष! ( लोक.) मै. भूतस|मान्यमें विकरुपसे लिट्‌ लकार हो.झौर उसा 

लिट्के स्थानमें नित्य 'कसु' आदेश हो। 7. ::'..-. . - 

-.. उपेयिवान्‌--उपेयिवान्‌ „अनाश्वान्‌ और अनूचान शब्द निपातन हो। 

“छट? शतृ्‌--छट्के स्थानमें शत और शानच्‌ आदेश हों, अप्रथमा-समानाविकरणमें । 
आने झुक अङ्गावयव अत्‌को. सुक्‌? का आगम हो, 'आन्‌?के परे । .: ; 
इंदासः--“आस? धातुसे पर “आन? को इत? हो । $ 
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"शरद 'संघयसिद्धान्तकौमुदी-- [छदः 


आमस्य । आदेः परस्य’ आसीनः ॥ विदेः शतुर्वसुः ।१।३६। वेत्तेः परस्य 
शतु छुरादेशो वा | विद्वान्‌ » विदन्‌ । तौ सत्‌ ।३।२।१२७| तौ शतृशानचौ 
-सत्संज्ञौ स्तः । रूटः सद्धा ।३1३।१४। करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । 
:ताच्छीइ्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ।३।२।१२९। अग्नौः जुह्णानः । कवचं ` 
-बिभ्राणः । शत्रं निष्नानः॥ आकवेस्तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारियु ।३।२।१३४। 
क्रिपमभिव्याप्य वच्यमाणास्तच्छीलादिघु क्ृषु .बोभ्याः । तृन्‌ ।३।२।१३५। 


_सर्दनासंस्थानेऽघातोः' इति चुमि, उमि गते, मित्त्वादन्त्यांदचः परे जाते “सनत्‌ स्‌ 
:इति भूते 'हळड्याव्भ्यः' इति सलोपे, संयोगान्तस्य लोपः इति तूलोपे “सन्‌? 
“इति रूपस्‌ । शेदात इति । “आने सुक? इत्यत आन इति । तच्च विपरिणस्यतेऽत्‌ 
-आह -आनस्येति । आसः परस्य, आनस्य ईदादेशः स्यादित्यर्थः । आप्तीन इति। 
आङपूर्वादसघातोः लटि शानचि शपि “अदिप्रथ्वतिभ्यः' इति ळुकि. “आस्‌ आने’ 
*इति जाते ईदासः इति आकारस्येति सौ रुत्वे विसर्गे 'आसीनः' इति रूपं भवति। 
विद्वान । विद्धातोलंटः शतरि तस्य “विदेः शतुर्वसुः इति वसुरादेशे उगते, 'विद्ठस॑' 
इतिं जाते, कृदन्तस्वात्‌ सौ, उलोपे, उगिदचाम्‌? इति नुमि’ उमि गते, 'सान्त- 
सहतः संयोगस्य’ इस्युपधाया दीर्घ 'हळड्याव्भ्यः इति .सलोपे “संयोगान्तस्य 
खोपः इति सळोपे विद्वान! इति रूपम्‌। रदन्‌ । विदो लटि, लटः शतरि, अनुवन्ध- 
*लोपे, शपि, शपो लकि, विदत? इति भूते तैस्मास्सौ उलोपे, “उगिदचां सचनाम- 
-स्थानेऽधातोः इति चुमि, उमि गते, मिश्वादन्स्यादचः परे “हलड्याव्भ्यः इति 
सलोपे, “संयोगान्तस्य लोप? इति तकारस्य लोपे “विदन्‌? इति रूपम्‌ । 
ताच्छौल्येति। तत्‌ शीलमस्य तस्यभावस्तस्मिन्‌ । धातो रित्यधिक्कतमेव। अझौ जुहानः 
-हुधातोळोंरि ताच्छील्ये 'ताच्छील्यवयो वचनशक्तिषु चानश? इति चानशि शिश्वात्सा- 
- वेधातुकस्वे शपि जुहोत्यादिभ्यः श्छ/इति छकि रङौ इति द्वित्वेऽभ्यासकार्ये यणि सौ 
त्वे विसरे जुह्वान? इति रूपम्‌।. वयोतचनसुदाहरति-वि्जांग+ इति । भ्वधातोः 
. “ताच्छील्य! इति चानशि शपि श्लो द्वितवेऽभ्यासकार्ये यणि सौ रुत्वे विसगें रूपम्‌। 
, निम्नान इति,' निपवाद्धन्तेश्वानशि शपि डाब्छुकि उपधालोपे “हो हन्तेः इति कुत्वेन 


` विडे: शतुः--'विद्‌? धातुसे पर "शत्‌? के स्थ।नमें 'वसु' आदेश हो, विकंत्पसे । „ . 
तौ सतू-शत भौर शानच्‌ “सत? संशकदो। : ` "` 
लुटः-सद्वा-छट्के स्थानमे शत्‌ और शानच्‌ जिकरपसै हों ।: तोच्छीदंय--तोच्छी' 

-स्यादि अर्थमें धातुेःकत्तामें “चानश्‌? प्रत्यय. हो । आ फेस्तच्छीकू--वध्ष्यमांण भासः 
ूत्रसे विदित "क्विप? को व्याप्त 'कर के ( वहां तक.) जो प्रत्यय कहें गये हैं, बे तच्छौलादि 
कर्ता अथे में हो | तुन्‌--धातुसे "तन्‌? प्रत्यय हो, तच्छीलांदि भर्थमे । ` ˆ ˆ 
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प्रकरणम्‌ ] 4 सुधा-इन्दुसती-दीक्राइयोपेता 1; ४२६. 


कर्ता कटान्‌ ॥ स्पृहिग्॒हिपतिद्यिनिद्रांतन्द्राअद्धाभ्य आलुच्‌ ।३।२।१५८।. 
आवाजयढरादावद्न्ता: । स्थहयालुः । ( शीङो: वाच्यः ) । शयालुः 1 


अलंछ आूनिराक्षज्प्जनोत्पचोत्पतोन्मद्रुच्यपत्रपत्नतुवृधु सहचर इष्णुच्‌ - 


।२।२।१३६।| अलहरिष्णः । ग्लाजिस्थश्च ग्स्चुः .।३।२।१३९। गिदयं नतु 
कित्‌ । तेन स्य ईत्वं न । ग्लास्नुः । गित्त्वान्न गुणः ।, जिष्णुः । सथास्ुः। वाद भुवः । 
शुकः किती'त्यत्र_गकारप्ररलेषान्नेट्‌ । भूष्णुः.। _ > सात गकारमरलेषानेर । भूषण: ! चसिग्रधिश्वविश्षिपेः = कनुः. 
घस्वे सौ स्तवे. विसगे च ; इते 'निष्नानः इति ,प्रसिध्यति 1 कर्ता करान्‌। करोति ` 
तच्छील इत्यस्मिनर्थे कृधातोः 'ठुन्‌” इति तृनि, नळोपे, “आर्धधातुकं शेषर इत्यार्ध- 
घातुकत्वे 'सावधातुकाधधातुकयोः' इति गुणे .अक्रारे,. “उरण्‌ रपरश इति रपरत्वे, . 
“कतु' इति भूते 'कत्तद्धितसमासाश्च? इति प्रातिपदिकत्वे सौ, उलोपे; “सुडनपुंसक-- 
स्य?इति सः सर्वनामस्थानसंज्ञायास्‌ “कढुशनस्पुरुदेलो5नेहसाञ्च' इत्यनङि, अङो 
लोपे, 'डिच्च' इत्यनेन क्रस्थाने जाते “सर्वनामस्थाने : चाऽसम्बुद्धौ? इति उपधाया:- 
दीचे 'हरङ्याव्भ्यः इति सखोपे, 'नोपः प्रातिपदिक्कान्तस्य' इति नलोपे. कत!’ 
इति रूपम्‌ । स्पृहिगदीति । एभ्य भाळुच्‌ स्यादित्यर्थः । , स्पृहदयालरिति । स्पृहिघातोः- 
आलुचि गुणेऽयादेशे सौ रुत्वे विसर्ग 'स्पृहयाळ इति रूपं भवति । जडो 
वाच्य इति। आच्‌ वाच्य इत्यर्थः। शयाङरिति। शीङ्धातोराछुचि शुणेऽयादेशे सुबा- 
दिकार्ये शयालुः इति राध्नोति । अलंकून्‌ इति । पुभ्य इष्णुच्‌ स्यादित्यर्थः । अलङ्करि- 
“गुः । अछंपूर्वात्कृज इप्णुचि गुणे रपरत्वे सौ रुत्वे विसर्ग 'अळकरिप्णुः इति'साध्नो- 
ति । ग्लाजिस्थेति । स्नुः अत्ययो वाच्य एषामिस्यर्थः। ग्लास्नुः, स्थास्नुः। ग्लेस्थाधात्वोः- 
ग्स्नुप्रत्यये सौ रुत्वे विसरे 'ग्ढास्चु? स्थास्नुः इति रूपे भवतः। जिष्णुः । जिधातोः- 
रनुमरत्यये सस्य पत्वे एत्वे सौ रुत्वे विसर्ग 'जिप्णु? इति रूपं भवति भूष्णुः । भूधा- 
Me SS OSS RS 


स्पृहिशुहदि--ण्यन्त स्पृहि, शुदि, पति और दयि धातुसे एवं निपूर्वंक "द्र? धातुसे, . 
तद पूवेक 'द्रा' घातुसे और अत” इत्यस््रयपूर्वक “था? घाहुसे 'आजच? प्रत्यय .हो,. 
तच्छोलादिअथंमें1 . ..... | द है 4६: 

(तदपूवेक 'द्रारधातुसे आलच्‌ और “तद्‌? शब्दको नान्तत्व निपातन भी समझना चाहिये): 

शीङो वाच्यः-'शीछ? धातुसे (भौ) आइच्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थमें । 

- अलकङ्कञून-अल पूर्वक कुल? धातु, निराढ पूर्वक: कुञ्‌? - धातु, प्रपूवंक “जन्‌? धातु, - 
उत्‌ पूवक “पच्‌? “पत्‌? और “मद्‌? धातु; अप पूर्वक -त्रपर थातु तथा वृत्‌ , ब्‌, सदू और चर्‌. 
भातुओंसे 'इष्णुच अत्यय हो, तच्छीलादि अर्थ |. .. छाए द. ` 

- ग्छाजिस्थश्च-उला, जि, स्था और ( कारात्‌ ) भू धातुसे “रसत? प्रत्यय हो>::तच्छी- ` 
जादि यमे जसिग्रधि:- त्रसादि, भावभोसे , उत? प्रत्यय हो, तजट्रीलादि अ 1. 
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४३० मध्यसिद्धान्तकौमुदी- `` [ कृत:- 


1३।२।१४०।' त्रस्नुः- । *ग्रध्ुः 1. ` क्षिप्नुः । ` शमित्यष्टाभ्यो घिबुण 
३।२।१४१। उकार उचारणार्थ इति कोशिका । अनुबन्ध इति :भाष्यम्‌ | 
तेन शमिनितरा शिमिनीतरेस्यत्र 'उगितश्चेति हस्वविकल्पः। न चेवं शमी शमिनावि- 
यादौ जुम्प्रसङ्ग: । सल्महणमपक्ृष्य फलन्तानामेव तद्वियानात्‌। 'नोदात्तोपंदेशस्ये' ति 
ृद्धिनिषेधः । शमी । तमोत्यांदि । सम्पृचानुरुधाङ्यमाङयसपरिस्रसं. 
| र्छजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवद परिदहपरि ुद्द दुषद्धिषदु द डु- 
वयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्व ।३।२।१४२। 
"घिनुण्‌ स्यात्‌ । सम्पर्कीत्यादि । यो कषलसकत्थस्रम्भः ३२१७३ 
'चिकाषी । अपे च लरघः।३।२।१४४।| चाद्रौ । अपलाषी । विलाषी । चलन- 
- शब्दार्थादकमंकाद्युच ।३।२।१४८। चलनार्थाच्छब्दार्थाच युच्‌ स्यात्‌ । चळनः । 


तोः ग्स्नुप्रत्यये पत्वे पटुत्वे सौ रुत्वे विसर्ग 'भूप्णु” इति रूपस्‌ । त्रमीति। एभ्यः कनुः 
'अस्ययः स्यात्‌। त्रस्नुः-गृध्नः-धृः्णुः-क्षिप्नुः । न्रसियूधिएपिक्षिपघातुभ्यः कचुग्रत्यये क- 
-लोपेसौ रुसवे विसगें रूपाणि ग्रभवन्ति । शमित्येति शमादिभ्यो दिवादिस्थेभ्यो ऽष्टाभ्यो 
घिचुण्स्यादिर्यथं। शमिनीतरा। शमधातोर्धिनुणि घकारोकारणकाराणामिस्चे 'उगित- 
ओति डीपि शमिनीतरे'ति रूपम्‌। शमो । तमी । हमतमोः धिनुणि घकारोकारणकारा- 
णामिच्चे सौ “सौ च' इति दीर्घत्वे नलोपे 'शमी? 'तमी' इति भवतः।,मपृचेति । एभ्यो 
(घिजुण्‌ स्यादित्यर्थः संपक । संप्ृचशब्दात्‌ घिनुणि “चजोः इति कत्वे घकारोकारण- 
-काराणामिस्चे लोपे सौ 'सौ च? इति दोघे हल्ङ्यादिलोपे 'नळो पः? इति नळोपे च कृते 


“संपर्की? इति रूपस्‌। वाविति । घिनुण्‌ स्यादिति भावः।' विकाषी विपूर्वात्‌ कपधातो- ` 


3७ २» 


आठ बाठओंसे 'बिनुण! प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थमें । 
सम्पुचानु-सम्‌ पूर्वक “पच? धातु, अनु पूवक 'रुथं’ थातुं, आङ्‌ पूर्वक यम? भौर 
° धातु, परिपूवेक “स? धातु, सम्‌ पूवक 'सज? धातु, परिपूर्वक 'देव्‌ धातु, समूपूर्वक 


_ _ रामित्यष्टाभ्यो--(दिवादिस्थ) शम्‌, तम्‌, दम्‌, म्‌, भ्रम्‌, क्षम्‌, क्लम्‌, मदू--इन 


'न्वर? धातु, परिपूवंक क्षिप्‌, रट, वद्‌; दह और “मुह? धातु तथा दुष्‌ „ दिष्‌ , हुए, दुइ, '' 


“और युज्‌ धातु, आढ्पूरवक 'क्रीड्? धातु, वि पूवक “विचर धातु, तथा त्यज्‌ , रज्‌ और भन्‌ « 


धातु अति और अप पूर्वक “चर्‌? धातु, भाङ्‌ पूर्वक 'मुष? धातु और भमि, आढ पूर्वक "इन! 


= ~ 


` आतुसे 'विनुण? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थमें । : 


र वौ कष--वि? पूवक कष्‌ , छस्‌ ; कस्थ और स्तम्भ घातुसे “चि्ुण? प्रत्यय दो, तच्छी- 
दे अमे । अपे च छषः--'अप? और ( चकारात्‌) 'विःपूवेक “लषः थातुसे “विनुणः 
अत्यय हो, तच्छौलादि अर्यमें । चलनदाव्दा--चलूनाथक और शब्दार्थक अकमक थातुर्भोसे 
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श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ४३१ 


चोपनः । कम्पनः । शब्दनः । रवणः । अकमेकात्किम्‌ १ पठिता विद्याम्‌ । अनुदा- 
त्तेतश्च हलादेः ।३।२।१४९। अकमेकाद्युच्‌ । वे्तनः। वर्धनः । अनुदात्तेतः 
किम्‌ १ अविता । हलादेः किम्‌! एधिता । अकमंकात्किम्‌ ? वसिता बख्नम्‌ । 


निन्दर्हिसक्किशखाद्चिनारापरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूञओो वञ 


Se 


1३।२।१७६। एभ्यो बुञ्‌ । निन्दकः । हिंसकः, ` इत्यादि । ` देविक्रशोश्चोप सगे 
1९२१४७ आदेवकः | आक्रोशकः । उपसगे किम्‌ १ देवयिता 1 क्रोष्टा । लष- 
पतपद्स्थासूदथहनकमगमशभ्यः उकञ्‌ ।३।२।१५४। लाषुकः । पातुकः ॥ 
ज्पभिक्षकुट्लुण्टडुङ घाकन्‌ ।३।२।१५५।| जल्पाकः । सनाशंसमि- 


थिंचुणि णिस्वेन 'अत उपधाया? इति वृद्धौ सौ “सौ च' इति दीर्घे सछोपे नलोपे 'वि- 
कापी? इति रूपस्‌ । अपे चेति । घिनुण्‌ स्यादिति भावः। अपलाषी-विलाषी-` अपपूर्वा- 
द्विपूर्वाच्च लपधातोः “अपे च छपः इति घिनुणि अनुवन्धलोपे उपधाबृद्धौ सुचादि- 
काय अपलापी-विलापी' इति भवतो रूपे इति ज्ञेयस्‌। चलनेति । एभ्यो युच्‌। चलः 
नः-चोपनः-कम्पनः-शब्दनः-रवणः | चळ चुप-कम्प शब्द-रु एभ्यो धातुभ्यः 'चलनार्थ' . 
इति युचि “युवोः इत्यनि इगुपधानां गुणे सौ रुत्वे विसर्ग च कृते 'चलनः "चोपनः 


“कम्पनः “शब्दनः “रवणः इति साधूनि साध्नुवन्ति। निन्देति। एभ्यो चुन्‌। निन्द॒कः- . 


हिंसकः । निन्द्हिसयोः चुनि “युवोः इत्यकि सुवादिकार्य ‘निन्दकः ' हिंसकः इति रूपे 
साधुत्वं गच्छुतः देवीति । जुन्‌ स्यात्‌। आदेवकः-आक्रोशक इति । आङ्पूर्वात्‌ दिवकरशोः 
बुजि अकि पुगन्तगुणे सुवादिकार्ये च कते 'आदेवकः-आफक्रोशकः रूपे भवतः ूषपतेति। 
एृभ्य उकज्‌ स्यादित्यथः । छाघुकः-पातुक इति । छपपतोरुकजि “अत उपधाया” इति 


शुच्‌? प्रत्यय दो, तच्छीळादि अर्थमें । . . 


di, 


अनुदा -इलादि भनुदात्तेत्‌ अकर्मक धातुओं से युच्‌? प्रत्यय हो, तच्छौलादि अर्थम 


निन्द्हिंस-निन्दादि धातुओंसे 'ुज? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थमें । . ` 


. उदाहरण--निन्द-निन्दकः । हिंस-हिसकः । क्लिश-क्लेशकः। खाद--खादव: । 


` विनाश-विनाशकः । परिक्षिप-परिक्षेपकः । परिरिट-परिराटकः । परिवादि-परिवादक: 1. 
| _ व्याभाष-व्यामाषकः । असूय ( कण्ड्वादियडन्त )-असूयकः । सु 
 देविक्रुशो -सोपसगेक 'दिव” और “कुश्‌? घातुसे 'बुज प्रत्यय दो, तच्छीलादि अर्थमें । 
- छषपत--लषादि थातुओसे 'उकन्‌? प्रत्यय हो, तच्छौलादि अर्थमें । - : 
-उदाहरण-छाघुकः । पातुकः । पादुकः । स्थायुकः । भावुकः। वर्घुकः । घातकः । 
कामुकः । गामुकः । शारुकः । न्य र 
जञश्‍पभिक्ष -जल्पादि धातुओंसे 'षाकन्‌? प्रत्यय हो, तच्छी चादि अर्थमे । सनाशंस- ।न्‌ 
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४३२ | „= मिध्यसिद्धान्त कोसुदी-- `: 7 [कृत 


कषःउः।३।२।१६८। चिकीर्षुः । आशंसुः । भिक्षः । स्थेशभासपिसकसो वरचं 
]३।२।१७५। स्थावरःः। भास्वरः, इत्यादि। यश्च यङः ।३।२।१७६। यातेयङन्ता- 
दरच | अतोऽलोपः । तस्याचः परस्मिन्निति; स्थानिवद्भावे: प्रासे । न पदान्तद्विव- 
चनवरेयलोपस्वर लवर्णानुस्वारदी घंजश्चर्विधिघु | १।१।५८। पदस्य चरमा- 
वग्नवे'द्विबेचनाद्रौ -चःकतेव्ये 'परनिमित्तोऽजादेशो नं स्थानिवत्‌ । - इति यलोपं अति 
स्थानिवत्त्वनिषेधात. “लोपो व्ये.वली'ति यलोपः । अल्लोपस्य स्टरानिवत्वमात्रित्याल्लोपे 
प्राप्त । ( वरे लुप्त न स्थानिवत्‌ ) यायावरः । भ्राजभासधुर्विद्युतोजिपज्ञ- 
ग्रावस्तुवः किप्‌ ।३।२।१७३। .विश्राट्‌ । भाः । धूः । विद्युत्‌ । ऊक्‌ । पूः । दृशिः 


वृद्धौ सौ रुसवे विसर्ग च कृते 'छापुकः 'पातुकः'इति रूपे भवतः। चिकीपुंः। कतुसि 
च्छुतीति विग्रहे सन्नन्तात्‌. चिकीष' दाव्दात्‌ सनाशंसभिक्ष उ? इति उप्रत्यये 
तस्यार्धधातुकस्वात्‌-'अतो लोपः? इत्यकारलोपे संयोगे कृते विभक्तिकार्यं च कृते 
धचिकीपु इति रूपम्‌ । भारंसुः । आडःपू्वकरांसधातोः 'सनाशंसंभिक्त उ: इति उप्र- 
त्यये विभक्तिकाये च कृतेः तस्सिद्धिः । . एवं भिक्त धातोः उप्रत्यये कृते “भिक्ष? इति 
रूपम्‌ । स्थेश्ञेति। एभ्यो वरच स्यात्‌। स्थावर इति । स्थाधातोः वरचि सौ रत्वे विसगं 

चे कृते 'स्थावरः? इति रूपम्‌ । एवम्‌ “इश्वरः इत्यादि। ग्रश्चेति वरच स्यादित्यर्थः। 
न पदान्तेति । स्थानिवद्भावो नेत्यथः। वरे उप्तमिति ' `वरप्रत्यये परतो यल्लुसं तस्य 
स्थानिवद्भावो नेत्यर्थः। यायावर इति (या! धातोः “धातोरेकाच’ इति यङि सन्यङोः’ 
द्वित्वे वरचि “अतो लो पः इति अज्ञोपे तस्प्र स्थानिवद्भावाभावेन “लोपो व्योः इति यलोपे 
आशज्ञोपस्य कतन्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्ते प्राप्त “वरे छुसतम्‌? इति स्थानिवद्भावनिषेधे सौ 

' रूसवे विसंग च कृते “यायावरः? इति । विभ्राट्‌ ' विशेषेण भ्राजते तच्छीलः इत्यर्थे 
वि उपसर्गपू्वकञ्राजधातोः क्विपि, इकारे गते 'लशक्कतद्धिते! इति कस्य 'हल- 
न्त्यम! इति पस्य च ` इत्संज्ञायां लोपे च कृते 'वेरपक्तस्य' इत्यनेन चस्य लोपे 
“च. कृते' 'विश्रॉजः इति भूते कृद्न्तत्वात्ातिपदिकिवे सौ उगते सस्य 'हल- 
-ङथाब इति लोपे 'वश्चश्रस्जसृजम्रजयजराजञ्राजच्छुशां पः' ' इति जस्य षत्वे लां 
जशोऽन्ते’ इति पस्य डत्वे “वाऽत्रसाने’ इति वा रत्वे 'विश्राट” इति। भाः। 


 ( सन्नन्त ) आशंस्‌ और भिक्ष्‌ धातुसे (3? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थमें । स्थेशभास-स्था; 
` इश, भास्‌, पिस और कस घातुसे रचः प्रत्यय हो, तच्छीलांदि अर्थमें । यश्च यङः-यङम्त 
“या? धानुसे “वरच? प्रत्यय हो, तच्छीला दि -अर्थमें,। `न. पदान्त--पदकाः' चरमांवयव कायं 
कतंन्यमें तथा :द्विवंचनादि -कारय-केतब्यमें परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत्‌ः नहीं: हो । 
वरे लुपं-'वरच! प्रत्ययके परे लोपको स्थानिवद्भाव नहीं हो । आज मास-भाज ; भास्‌ 
थुवि, चुत :ऊर्जि, प;'जु,बरेत्‌- रमः धातुओं से क्विपः प्रत्यय दो, तंच्छीलादिं अर्थम । 
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प्रकरणम्‌ |. . . सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४३३. 


ग्रहणस्थापक्रषणाजवतेदीघेः। जूः। ग्रावसतुत्‌। (किब्वचिप्रचछयायतस्तुकटय-. 
जुथीणां दीघो5संप्रसारणं च) वक्तीति वाक्‌ । एच्छतीति प्राट्‌ । आयतं स्तौतीति 
आयतस्तू: । करं प्रवते करप्रः । जूरुक्तः। श्रयति हरिमिति श्रीः। (ध्यायतेः संप्र- 
सारण च) | धोः॥ दाम्नीरासयुयुजस्तुतुद्सिसिचमिहपतद्‌शनहः करणे 
।३।२।१८२। दाबादेः धन्‌ करणोऽ्थे । दान्त्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌॥ तितुत्रतथसि 
सुसरकसेपु च ।७।२।९। एपां दशाना कृत्रत्ययानामिण्न । श्नम्‌ । योत्रम्‌ । 
योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेढूम्‌ । पत्रम्‌। द्रा । नदूध्री । 
इलस्ूक़रयोः प॒चः ।३।२।१८३। पूङपूजोः करणो ष्ट्रन्‌ । तच्चेत्करणं हलसूकरयो- 
रवयवः । हलस्य सूकरस्य वा-पोत्रम्‌  सुखमित्यर्थः । अर्तिळूधस्‌खनसहचर' 
इचः | ३।२।१८४। अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । 
भास धातोः '्राजभासधुरविद्यतो०' इत्यादिना क्विपि, क्विपः सचंस्यापहारे 
कुदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वे सौ, उलोपे हळझ्यादिना सलोपे भासः सस्य रुत्वे रेफस्य 
विसगंत्वे च भा? इति रूपस्‌ । करप्रः । ` कटपूवेकमरधातोः “किव्वचिप्रच्छ्यायतस्तु 
कटप्र०' इस्यादिना क्विपि धातो दीघवे च कृते छिपो लोपे विभक्तिकाये च तत्सिद्धिः । 
दाम्ना | दाप्‌ , नी, शस, यु, युज, स्तु, तुद्‌, सि, सिच, मिह, पत, दरा, नह, पुषं 
त्रयोदशानां न्द्रः । “दाप्‌ रचने’ इत्यस्य पकारस्य स्थाने 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
वा! इति कृतमकारंस्य निर्देशः। दात्रम्‌ । दापृधांतोः 'दार्नीशसयुयुजस्तुतुद्सिसिच- 
मिहहतदञ्षनह करणे? इति धनि नलोपे, 'पः प्रत्ययस्य? इति षस्येत्संज्ञायाम्‌ , 
“तस्य लोपः इति पलोपे, दात्र इृत्यवशिष्टे विभक्तिकाय च कृते तस्सिद्धस्‌। मेद्स्‌। 
मिह सेचने धातोः 'दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे’ इति 
टनि, अनुवन्धलोपे, 'आधंधातुक. शेप? इत्यार्धंधातुकत्वे “पुगन्तलघूपधस्य. चः ` 
... इति रघूपधगुणे 'मेह 7 त्रः इति भूते 'हो ढ” इति हस्य ढत्वे 'झषस्तथोर्धो 5? ` 
किइव्वचि-वचांद बाइस ` किप्‌? प्रत्यय हो, अचको दोघं हो तथा संप्रसारणका. . 
अमाव हो | ध्यायतेः-'ध्ये’ घातुसे तरिवप्‌ और संप्रसारण हो । i 
` दाम्नीशस-दाप्‌, नी, शस्‌ , यु, युज्‌ , स्तु, तदू सि, सिच्‌ , मिह , पत्‌, दश्‌. ; - 
. और नइ. धातुसे करण अर्थमें न्‌? प्रत्यय हो। . 
तितुन्नतथ--ति, तु, त्र, त, थ, सि, सु, सर, क और सं इन्‌ दशों ङृरंप्रत्ययोको - 
इट नहीं हो । ; 
हळसूकरयोः--पूङ्‌ और पूञ्‌ धांतुसे धून? प्रत्ययं दो, करण में, वह करण यदि इल - 
और सूकरका अवयव हो । 
अर्तिल-क्र, ल., धू, सू , खन्‌ , सह और चर्‌ धातुओंसे त्र प्रत्यय हो, करणमें । 
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, ३४ ` __ ` मध्यसिद्धान्तकौसुदी— 
ES 
चरित्रम्‌ । पुवः संज्ञायाम्‌ ।२।२।१८५। पवित्रम्‌ ॥ इति पूर्वक्दन्तप्रकरणम्‌ ॥ 
~~ CSOT ~ 


इति तस्य "इति तस्य घल्वे 'हुना प्डुः इति धस्य ढत्वे 'ढो ढे छोपः इति पूर्वस्य जोप बि ष्टु? इति धस्य ढत्वे 'ढो ढे लोपं? इति पूचंढस्य लोपे वि 
क्तिकार्ये च कृते तस्सिद्धिः। इति पूर्वकृदन्तम्‌ । 


पुचः संज्ञायां -पूड और पूञ्‌ घातुसे करणमें "इत्र? प्रत्यय हो, संज्ञामें । 

__ नोटः--कृत्‌ प्रत्यय क्रिया या धातुके अन्तमें प्रयुक्त होते हे और उनके योगसे बने 
शब्द 'छदन्त? कहलाते हैं । ( कृदन्तके निम्न मुख्य पांच प्रत्ययो पर ध्यान दो ) 

. (१) तब्य-अनीयर्‌- इनके प्रयोगमें कतांसे तृतीया अथवा पष्ठी विभक्ति होती है। 
सकमक घातसे ये प्रत्यय होनेपर तीनों रिङ्ग और तीनों वचन होते हैं, भौर अकर्मक धातसे 
होनेपर केवल नपुंसक लिहु और एकवंचन ही प्रयुक्त होते हे । यथा-'सेन पाठः पटि- 
तब्य? । 'तेन आसितव्यम्‌' । “त्वयेदं कर्तव्यम्‌ , करणीयं वा?। प्रायः 'विधि? अर्थमें 
ही. इसका प्रयोग होता है । 

. (२) क्त--'क्त प्रत्यय भूतकालमें होता है भौर "कतः प्रत्ययान्त क्रियाके साथ कर्ताते 
तृतीया और कमेसे प्रथमा विभक्ति होती हे तथा कर्मके लिङ्गके अनुसार हीं क्तप्रत्ययान्त 
पदका लिङ्ग होता दै । जेसे:-- तेन माळा निर्मिता। मया फळं भक्षितस्‌। अकमक 
घाहुत्ते “क्त प्रत्यय प्रायः नपुंसक लिक्षमें होता है ( मया हसितम्‌) । कुछ धातुर्ये ऐसी 
मी हैं जिनसे “चर प्रत्यय कर्तामें होता है । 'गत्यथांकमंक०! ( १० २०० देखो ) कभी कमी 

''क्तः प्रत्ययान्त शब्द विशेषण रूपसे भी प्रयुक्त होता है । यथाः--'बनं गतो रामः! । 
(३) क्तवतु -'क्तवतु? प्रत्यय भी भूतकालमें होता है, परन्तु यह कत्तामें ही होता है 
और कटुंवाच्यके अनुसार कर्ता और कर्मसे विभक्तियाँ मी होती हैं । जेसेः--'अह पुस्तकं 
- पठितवात्र? ! 'तौ पुस्तकं पठिचवन्तौ?। 

(२) वत्वा--जव एक क्रियाके वाद दूसरी क्रिया की जाती है तब प्रथम क्रियासे 
क्त्वा! प्रत्यय किया जाता है और कत्वा प्रत्ययान्त क्रिया अव्यय रूपसे प्रयुक्त होतो है तथा 
कमं आदि मुख्य (द्वितीय) क्रियाके समान हो होते हैं। यथाः — "शत्रून्‌ जित्वा निवतंते!। 
भत्वा? प्रत्ययान्त क्रियाके पूवं यदि कोई उपसगे रखा जाय तो स्वा” के स्थान पर “य? 
. हो जाता हे । जेसेः-विजित्य, निहृत्य, आदि । । 

(५) तुमुन्‌-( उत्तर ऋदन्त देखो ) जब एक क्रिया करनेके लिए दूसरी क्रिया को 
` जाती है, तब प्रथम क्रियासे 'तुसुन? प्रत्यय होता है और वह अव्यक्त हो जाता है। 'तुसुन? 

प्रत्ययान्त क्रियाके कर्मादि भी मुख्य क्रियाके समान हो होते हैं परन्तु कर्ताका सम्बन्ध 
मुख्य क्रियासे ही होता है। जैसेः--'इन्द्रियाणि जेतुसुपक्रमते! । 
इस प्रकार इन्दुमती? टोकामें पूर्वेक्दन्त प्रकरण समाप्त हुआ । 
मल्य ढ 
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अथ उणादिश्रकरणस्‌ 
ङचापाजिमिस्वदिसाभध्यशूस्य उण्‌ | करोतीति कारः । वायुः। पायुयुंदम्‌ | 
जायुरौषधम्‌ । मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः। साध्नोति परकार्यमिति साधुः । अश्नुते-आशु 
शोघ्रम्‌। हरिमितयोद्रचः।| दु गतो । अस्मात्‌हरिमितयोरुपपदयोः कुः स च डित्‌। 


` हरिमित्रयते हरिदुशरेक्ष: । मितं द्रवतीति मितद्रुः समुद्रः । शते च । शतधा द्रवतीति 


शतद्रुनदीमेदः । अन्दुडम्भूजम्वूकफेळूककन्यूदिथिपूः | एते कृप्रत्ययान्ती 
निपात्यन्ते । शमेढ; | वाहुलकात्‌ इत्संज्ञा ढस्य एयादेश इट च न भवति । शण्ढः 
स्यात्पुंसि गोपतौ?। शण्डः । कमे रठः | 'कमठः कच्छपे पुंसि भाण्डभेदे नएुंसकम्‌' 
इति मेदिनी । रमेदद्धिश्व | रामठं हि्ठ । शमेः खः | शङ्कः। कणेष्ठः | कण्ठः । 

दरिद्रः ' हु गतावस्माद्धातोः ‹हरिमितयोः इति कुप्रत्यये कळोपे डिस्वसाम 
थ्यांदभस्थ उेळॉपस्वं लो रुरवे विसर्ग च कृते “हरिद्रः इति । मितद्रुः । 
छुवे सितं द्रवति अन्नापि द्रधातोः कुप्रत्यये डित्वाट्टेलोपे सौ रुस्वे विसगं च इते 'मित- 
दुरिति रूपं भवति । शत इति। द्रवः छुः स्यादिव्यर्थः। डिच्चेति शेषः । शतद्रुः । शात- 


. घा द्रवति इति वाक्ये द्रधातोः कुप्रत्यये कलोपे डिस्वाट्टिकोपे सौ रुस्वे विस 'शत- 


बुरि'ति सिध्यति । अन्दू-इति । निपात्यन्ते कूप्रत्यान्ताः । शण्ड इति । झमे 
ढप्रस्यये सस्याचुर्वारे परसवण सुवादिकार्थं रूपसेतद्‌ । अन्नाघंधातुकरत्वाद्‌ वलादि 
त्दाच ठस्येटि ग्राप्ते तथा च आयनेयीनी' इति ढस्ययादेरे ग्राप्ते “उणादयो वहुरूम 

इति बाहुलकत्वान्न भवतः इति भावः। कोपं प्रमाणयति-शण्डः स्यादिति। कमेररेति । 
कमधातोरठप्रत्यये सुवादिकार्य 'कमठः? इति रूपस्‌ । कोपग्रमाणेन समर्थयति— 
"कमठः कच्छुप' इति । रमेरिति । अठोऽनुवतते । रमेरठः स्याद्‌ वृद्धिश्वेत्यपि । रामठ- 
मिति । रमधातोरटठम्रत्यये वृद्धो सुवादिकार्ये “रामठम्‌? इति। शमेरिति। खः | 


अत्ययः स्यादि्यर्थः। शमधातोः खम्रत्ययेऽनुस्वारे पर सवणे सुवादिकाय शङ्धःइति । 


कृवापाजि -छ, वा, पा, जि, मि, स्वद्‌, साध्‌ , अश्‌-इन्‌ धातुओसे “उण्‌? प्रत्यय हो। 
हरिमितयो-हरि और मित उपपदक “दु? धातुसे “कु? प्रत्यय हो और वह डित्‌ हो. 
झाते च--शत उपपदक “दु? थातुसे 'कु' प्रत्यय हो और वह डित हो । अन्दू-अन्दू, 
इन्भू, आदि 'कू? प्रत्ययान्त शब्द निपातन हो । द्वामेढः--शम्‌ धातुसे 'ढ? प्रत्यय हो । - 
और वाइळकात्‌ “चुटू? से उस 2? की इत्संश्ञा 'आयनेयी? से एयादेश अथवा बलादार्धधातु- 
कत्वात्‌ 'ढ' को इट नहीं हो । कमेरठः--'कम! धातुसे अठ? प्रत्यय दो । रमेश्वद्धि- “रम? 
थातुसे अठ? प्रत्यय हो और चकारात्‌ धातुको इद्धि हो । शमेः खः-'शम? धातुसे 
“खः प्रत्यय हो । कणेष्ठः-'कण्‌? धातुसे 7१ प्रत्यय हो । 
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४३६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ उगादि- 


` अमन्‍ताडुः । अमिति अत्याहारः। 'दण्डो5ल्ली लगुडेऽपि स्यात? इत्यमरः। “रण्डा 


मूषिकपण्याँ च विधवायां च योषिति’ इति मेदिनी । “खण्डोऽस्री शकले नेक्षुविका- 
रमणिभेदयोः' इति मेदिनी । मन ज्ञाने । “मण्डः पश्चाङुले शाकमेदे क्लीव॑ तु वस्तुनि । 
इति मेदिनी । पतिचण्डिभ्यामालञ्‌ । “पातालं नागलोके स्याद्विवरे वडवानले' 
इति मेदिनी । चण्डालो मातङ्गः । प्रज्ञादित्वादणि चाण्डालोऽपौत्युज्ज्वळद्‌त्तः। तन्नः 
“कुलाळचरुडकर्मारनिषादचण्डालमित्राऽभित्रेभ्यश्छन्द सि’ इति चण्डालशब्दात्स्वार्थ$णं 
विद्धता वार्तिकेन तद्वाष्येण च सह विरोधात्‌ । गन्गम्यद्योः | गङ्गा। अदरः 
पुरोडाशः। म्रुअः किन्‌ चुट्‌ च | शनो गन्किरसयात्तस्य चुटू च । 'भृज्ञाः षिड्गाऽ- 
लिवूम्याटाः । श्टणातेहेस्वश्व । *रहम्‌ । अर्तिस्तुषुुखरश्चक्षिश्नुभायावापदि- 
यक्षिनीभ्यो मन्‌ | एभ्यश्चतुर्दशभ्यो मन्‌। अर्मश्चक्ूरोगः । स्तोमः संघातः । सोमः । 
दोमः । समो गमनम्‌ । ध्मः । क्षेमं कुशलम्‌ । क्षौमम्‌ । भाम आदित्यः । यामः । 
जमन्तादिति । "ञमङणनम्‌? इति जमप्रत्याहारोअ्पेक्षते । डः स्यादित्यर्थः । दण्ड 
` इति। दसधातोः उप्रत्यये सुचादिकायें दण्डः इति रूपं साध्नोति । रण्डेति ¦ 
रमधातोः “जमन्तात? इति डग्रत्ययेऽनुस्वारे परसवे टापि सुवादिकाये च 
कृते 'रण्डा' इति रूपस्‌ । कोशेन प्रमाणयति। खण्डः, मण्डः। खन-मंनधातोः 
अमन्‍्तात? इति डप्रत्यये सुवादिकार्य रूपे भवतः। मेदिनीकोपेण प्रमाणयति। पति- 
चण्डीति। पाता, चण्डाल: । पतिचण्डिभ्यां आलन्प्रत्यये उपधाबृद्धो सुवादिकार्थे 


उभय्रूपसिद्धिः। चाण्डालमिंति तु प्रज्ञादित्वादणि बोध्यस्‌ । वस्तुतस्तु चाण्डाल - 


इति उज्ज्वळदत्तोक्तं न साधु अमाणाभावात्‌ । चण्डालं प्रमाणेन समर्थयति | गनिति । 
गमिअदिभ्यां रन्प्रत्ययः स्यादित्यर्थ: । गङ्गा इति । गमधातोः गनूमत्यये मस्याचुस्वारे 
परसवर्ण टापि सो हल्ङ्यादिलोपे गङ्गा’ इति रूपस्‌ भवति । अद्व इति । अद्धातोः 
गन्प्रत्यये सुबोदिकार्ये “अङ्गः इति रूपं अवति । भृन्ना इति । भ्रज धातोः 
किनि चुटि नस्यानुस्वारे परसवर्णे किस्वेन गुणाभावे सुवादिकार्य “शङ्गा' इति रूपस्‌। 
कोशेन प्रमाणयति । श्वणातेरिति । किनूनुरावनुवतेंते। श्रणातेः किन्‌ स्यात्‌ चुटू चा- 
गमः, तस्मिन्‌ परतः हस्वश्चेत्यर्थः। -शन्गभिति । शधातोः किनि चुटि हस्वे सुबादिः 


जमन्ता- अमन्त धातुओंसे 'ड? प्रत्यय दो । 

पतिचण्डिभ्यां-'पत्‌? और "चण्डः धातुसे 'आलञ्‌? प्रत्यय हो । 
. गनूगस्यद्योः-गम्‌? और अद्‌? धातुसे गन्‌? प्रत्यय हो । सुञः किन्नुट्‌ “ञ्‌? 
थातुसे गन्‌? प्रत्यय हों, और वह “गन्‌? कित्‌ हो तथा उस "गन्‌? को नुडागम भी हो! 
श्रणाते--शुः धातुसे “गन्‌? प्रत्यय और चुद्‌ हो तथा वह नुट्‌ कित्‌ हो भौर थातुको हस्व 
हो। अतिंस्तुसु-ऋ, स्तु, घु, इ, स, पु, क्षि, क्ष, भा, या, वा, पद, यक्ष, नी- इन 
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अरणम्‌ ] « सुघा-इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । ४३७ 


चानः शोभनदुष्टयोः। पद्मम्‌ | यच्मो रोगराजः। नेमः। अबतेष्टिलोपश्च । मन्प्रत्य- 
यस्यायं टिलोपो न प्रकृतेः । अन्यथा डिदित्येव ब्रूयात्‌ । ज्वरत्वरस्थिव्यविम- 
वाघ्ुपघायाश्चः ।६।४।२०। एषासुपधावकारयोरूठ क्वौ झलादावचुनासिकादौ च 
त्यये । अत्र कूङितीति नाजुवतेते । अवतेस्तुनि कृते ओतुरिति दुशनात। स्वरादि- 
पाठादव्ययत्वम्‌ । अवतीति ओम्‌ । ग्रसेरा च। ग्रासः ॥ अविसिविसिशुषिभ्यः 
कित्‌ । एम्यो मन्‌। ऊमं नगरम्‌ स्यूमो रश्मिः । सिमः सर्वे: । शुष्ममभिसमीरयोः । 
घर्मः । घृधातोर्निपातोष्यम्‌। ग्रीष्मः । प्रसतेरनिपातोऽयम्‌ ॥ अशुपुषिल्लडिकणि- 
ल्वटिविशिभ्यः कन्‌ | अश्वः । 'भुष्वः स्याइतुसूर्ययोः' । लट्वा पक्षिभेदः फलं च । 
कण्वं पापम्‌ । खद्ा । विश्वम्‌ । कनिन्‌ ,युत्ुषितक्षिराजिधन्विद्युप्रतिद्वः | 
यौति इति युवा । दृषा इन्द्रः । तक्षा राजा । धन्वा मरः । धन्व शरासनम्‌! युवा' 
सूर्यः । प्रतिदीव्यत्यस्मिन्‌ प्रतिदिवा दिवसः । उषिक्कुषिगार्तिभ्यः स्थन्‌। ओष्टः । 


ns Ra यक पक प e © 
कार्ये च कृते “टङ्गमि'ति। ओमिति। अवधातोः ‘अवतेः इति मनि तस्प्रत्ययस्य 

दिलोपे अवो वकारस्य “उवरत्वर' इंत्यूठि गुणे साचव्ययत्वास्सुलोपे “ओम्‌? इति 

सिध्यति। ग्रसेरिति। ग्रसधातोर्मनप्रत्ययः स्याद्धातोराकारान्तादेशश्चेस्यर्थः। ्रामःत्रि। | 
असधातोर्म॑नि घातोराकारान्तादेशे सवर्णदीर्घे सुबादिकाय ग्रामः इति रूपम्‌।' ` 
अबीति। एभ्यो सन्‌ स्यात्स च किदित्यर्थः। ऊमं स्यूम इति। अवसिव्यो मन्प्रत्यये “उवर 
स्वर? इति उपधावकारयोरूठि सुबादिकायें -रूपे भवतः। सिमः। पिधातोम॑नि 
रूपमेतत्‌। भशूइति। एभ्यः छन्‌.स्यादित्यर्थः। अश्वः-भुष्वः-लट्वा-कण्बं-खट्बा-विश्रम्‌। 
अशू-प्रुपि-ऊटि-कणि-खरि-विशिभ्यः छनि कनोळोपि सुवादिकार्ये च इते रूपाण्यव- 
सेयानि। कनीति । युवादिभ्यः कनिन्‌ स्यादित्यर्थः । युवा-दृषा-तक्षा-भन्वा-युवा- 
. प्रतिदिवा । यु-श्पि-तक्षि-राजि-धन्वि-द्यु-प्रतिदिचादिभ्यः कनिनि युधातोरुवङिः 
सौ “सर्वनामस्थाने? इति दीर्घे सस्य लोपे नलोपे रूपाणि भवन्ति । उपीति। एभ्यस्थन्‌ 
स्यादित्यर्थः । ओष्ठः-कोऽः-गाथा-अर्थं इति । उषि-कुपि-गा-ऋभ्यः थन्प्रस्यये 


चतुर्दश घातुओंसे 'मन्‌? प्रत्यय हो । अवतेछ्ि-'अव्‌? धातुसे “मन्‌ प्रत्यय दो और मन्‌ 
प्रत्ययान्तकी 'टि' का लोप दो । ज्वरत्वर-ज्वर्‌ , त्वर्‌ , लिवू , अव्‌ , मव्‌--इन धातुः 
दी उपथा और बकारको ऊठ्‌ हो 'कि! के परे और झलादि अनुनासिकादि प्रत्ययके परे । 
अविसिवि--अव्‌ , सिव्‌ „ सि, शु-इन धातुओंसे “मन्‌? प्रत्यय हो और वह कित्‌ दो । 
अशू पुषि-अशू , प्रुष्‌ , लट्‌ , कण्‌ , खट्‌ , विशू-इन धातुओंसे 'कन्‌? प्रत्यय हो। _ 
कनिन्‌ यु, ब्‌ , तक्ष्‌ , राज्‌ , धन्वि, यु, और प्रतिपूवंक दिव्‌ धातुसे 'कनिन प्रत्यय हो! 
उपिकुषि-उपू आदि षातुओंसे 'थन्‌? प्रत्यय दो । 
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छुक -. मध्यसिद्धान्वकोसुदी--.. [ उणादि- 


कोष्ठम्‌ । गाथा । अथः अयोऽभिधेय रवस्तुप्रयोजननित्ृत्तिषु’ इत्यमरः । पाततुदिच- 
चिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ | “पीथो रवितं पीथम्‌?। तीर्थं शात्राध्वरत्तेत्रोपायोपाध्या- 
_यमन्त्रिषु। अवतारषिजुष्टाम्भःत्रीरजःसु च विश्रुतम्‌? इति विश्वः | तुत्थोऽरिनिः। 
उक्थं सामभेदः । रिक्थम्‌। वाहुलकाइचेरपि-*रिक्थमुक्थं धनं वसु’। सिक्यम्‌ 
ग्लानुद्भ्यां डौः | ग्लौः। नौः । च्विरव्ययम्‌ । डौरित्येव | ग्लौः करोति । 
कृन्मेजन्तः? इति सिद्धे नियमाथमिदम्‌- उणादिप्रत्ययान्तश्च्व्यन्त एवेति। गसेडोः। 
“गीर्नाऽऽद्त्ये बलीवर्दे किरणक्रतुभेद्योः | स्त्री तु स्याद्दिशि भारत्यां 
भूमौ च सुरभावपि | चुस्त्ियोः स्वगेवज्राम्बुरड्मिद्रग्वाणलोमसु' इति । 
बाहुलकात्‌ द्युतेरपि डोः। दौः ज्री स्वर्गान्तरिक्षयोः'॥ रातेडें: | राः। स्रमेश्च इः | 
अरः । चादमेः, अभेगूः.। उन्देनेलोपश्च । चाद्यच्‌ । ओदनः। गमेगेश्च | चाद्यय्‌। 
गगनम्‌ । कपदढुजिमन्दिनिधाअः कयुः | क्रिरणः । पुरणः समुद्रः । ब्रृजनमन्त 


युगन्त? गुणे सुवादिकार्ये रूपाणि भवन्ति। पेति। एभ्यः थगित्यर्थः । पीथः- 
तीरथः-तुत्थः-उक्थं-रिक्थं-सिक््थमिति । पा-त-तुदि-वचि-रिचि-सिचिभ्यः थकि 
कलोपे पादीनां क्रमशः 'घुमास्था' इति ईत्वे 'ऋत इद्धातोः इतीति रपरस्वे 
' चत्व 'वचिस्वपि' इति सम्प्रसारणे पूवरूपे कुस्वे सुबादिकारये रूपाणि प्रभवन्ति । 
कोशप्रमाणः प्रमाणयति । ऋचेरपि कचित्‌ थक्‌ । तेन ऋक्थमित्यपि साधु । ग्लेति । 

- एभ्यो डौः प्रत्ययः । ग्ले-नुदिभ्यां डौप्रत्यये ग्लेधातोराच्वे डिच्वाद्विलोपे सुवा 
दिकायें 'ग्लौः नौः? उभयरूपप्रसिद्धिः । च्विरिति । डावन्तय्विरित्यर्थः। तेन क्रजोड 
नुप्रयोगे 'ग्लौकरोति? इत्यस्य सिद्धिः । गमेरिति । गमधातोडोंग्रत्यये डिस्वा द्विलोपे 
“सुबादिकाय गौः इति रूपं भवति । अमेश्चेति। अमधातोडंप्रत्यये डिस्वाटटिळोपे 
सुबादिकार्य भूरिति रूपम्‌ । उन्देरिति। युचि 'ओद॒न' इति रूपस्‌ गमेरिति। गमे 
युचस्यात्‌ गश्चान्तादेश इत्यथः। गगनमिति गमूधातोयचि मस्य गरवे 'युवोः इत्य- 
नादेशे सुबादिकार्ये च कृते “गगनम्‌? इत्यस्य सिद्धिः । कप इति । एभ्यः क्युः स्यात्‌! 


पाततुद्--'प? आदि धातुओंसे थक्‌? प्रत्यय हो । । 
रळानुदि-रले धातु ओर चुद धातुसे 'डी? प्रत्यय दो । 
च्विरडय -'डो? प्रत्ययान्त शब्दस्वरूप यदि च्व्यन्त ह्रो तो वह अव्ययसंशक हो । 
- गामेडो--“गम्‌? धातुसे 'डो? प्रत्यय हो । राते डे:--'रा? धातुसे 'डै? प्रत्यय हो । 
अमेश्च ¬'श्रम्‌? धातुसे 'डू? प्रत्यय हो । 
. उन्देनंळो-'उन्दः धातुके नकारका लोप हो और चकारात 'युच? प्रत्यय दो । 
` गमेयंश्च-'गम्‌? धातुको गकारान्त आदेश हो और चकारात्‌ 'युच' प्रत्यय मो दो! 
कपबृजि--क, प, वृज्‌ , मन्दू और निपूर्वक धा धातुसे यु’ प्रत्यय दो । 
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प्रकरणस्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ! ४३६ 


रिक्षम्‌ । मन्दनं स्तोत्रम्‌ । निधन कुलनाशयो: । थ्वृषे्घिष च संज्ञायाम्‌ | वियणो 
गुर्‌ः | धिषणा थीः। तनठचों शंसिक्षद्ादिभ्यः संज्ञाया चानिटौ | शंसः 
क्षदादिभ्यश्व क्रमाचुन्तृचौं स्तः तौ चाऽनिटौ । शास्ता । शंस्तरौ । शंस्तरः । क्षदिः 
सौत्रो घातुः । क्षत्ता स्यात्सारथौ द्वाःस्थे वेश्यायामपि शूद्जे । बहुलमन्यच्ापि। 
मन्‌ , मन्ता। हन्‌, इन्ता । इत्यादि । नप्‌ नेष त्वष्ठ होत पोत आराद्‌ जामा 
मातृ पितृ दुहितृ | एते तृजन्ता निपात्यन्ते। नप्ता । इत्यादि । खुब्यसेऋन | 
स्वसा । यतेत्रेंद्धिश्थ | 'भार्यास्तु ञ्रातृवगेस्य यातरः स्युः परस्परम्‌' । नजि च 
नन्देः । न नन्दतीति ननान्दा । इह वृद्धिर्नानुवतेत इत्येके । “ननान्दा तु स्वसा 
नार ” इति शब्दार्णवः । दिवेः | देवा, देचरः । 'स्वामिनो 
पत्युननान्दा नन्दिनी च सा इति शब्दाणंवः। दचका क 
देवृदेवरौ? । नयतेडिञ्च । ना,। नरौ । नरः । अर्चिशुचिडुखपिच्छाद्च्छ 
दिभ्य इसिः। अर्चिः अपिः शोचिरुभे क्लीवे प्रकाशो योत आतपः । हविः सर्पिः। 


इस्सनत्रन्क्रिषु च ।६।४।९७। छादेः हस्वः स्यात.। छदिः पटलं । छर्दिः । वुंहेन- 
इस्मनञन्किडच ००000 त ना 


शंस्ता । -शंसधातोः ठनि नलोपे सौ 'ऋदुशनस्‌! इस्यनछि 'अप्वृच! इति दीघंत्वे . 
हलङ्यादिलोपे नलोपे च इते 'शंस्ता' इति । बहुलमिति । तृनूत्‌चौ' स्त 
इत्यर्थः । मन्ता । हन्ता । सनूहनोस्तुन्तचौ सौ “क्रढुशनस' इस्यनङि “अप्तृन्तृच्‌? 
इति दीघे ' सलोपे नलोपे च इते “मन्ता, हन्ता’ इत्यनयोः संसिद्धिः । .नप्तू 
इति। तुजन्ता एते निपास्यन्ते। नप्ता. इत्यादिरूपाणि भवन्ति । अर्चीति । एम्य 
इसिर्वाच्य इस्यर्थः। अचिः-शोचिः-इविः । ऋ-शुच-हु एभ्यः इसिम्रत्यये गुणे सुबाः 
दिकार्ये रूपाणि भवन्ति । इस्मनिति । पुषु परेषु छादेहेस्वः स्यादित्यर्थः । छादेधातोः 
“अर्चिशुचि' इति इसि धातोः हस्वत्वे सुबादिकाय छदिः’ इति रूपम्‌। छुद्धातोरिसि 


“पुरन्त' गुणे सुवादिकार्य 'छुरदिः' इति। चुतेरिति । द्॒त्धातोरिसिन्‌ प्रत्यय आदेश्च 
ह. 3.3 so पो म्य न 


इपेषिष - “धुप्‌' घातुसे 'क्यु? प्रत्यय और 'विष आदेश हो, संच्चामे । तृन्‌त्‌चौ -शंसादि 
और क्षदादि ( सौत्र ) धातुओंसे 'तृन? “तच! प्रत्यय हों, संज्ञामें और वे अनिट्‌ भी हों । 
बहुळमन्य-बाइलकात्‌ अन्य धातुओंसे भी तुन्‌-तृच्‌ आदि प्रत्यय हो । नप्तु--नप्तु- 
नेष्ट आदि तुजन्तः निपातन हो । -  सावसेक्रन्‌- “सु उपपदक “अस? धातुसे ऋन्‌ 
प्रत्यय हो। यतेवृंद्धिश्र-'यत? थातुसे “ऋन्‌? प्रत्यय हो ओर चकारात्‌ बृद्धि मी हो । 
ननि च नन्देः--*तञ्‌? उपपदक 'नन्द' घातुसे "ऋन्‌? प्रत्यय हो और चकारात्‌ वृद्धि भौ 
हो । दिवेऋः--'दिव्‌? धातुसे ऋ? प्रत्यय हो । नयतेडिच्च-'नो! धातुसे “ऋ प्रत्यय 
हो और चकारात्‌ वह "डित? हो । अचि-भर्चादि धातुओंसे “इति” प्रत्यय दो । इस्मच्‌-इ- 
सादि प्रत्ययके- परे छादि धातुको उपधाको हस्व हो। जुंदेने-बंद' घातुसे “इसि? 
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४४० , मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- ` [उणादि- 


_ लोपश्च | बर्हि्ना ङशशुष्मणोः । द्युतेरिसिन्नादेश्च ज्ञः | ज्योतिः । जनेरुखिः | 
“जबुर्जेननजन्मानि' इत्यमरः । अतिंपूवपियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ | अरुः । 
परुग्रन्थि: । वपुः । यज्ञः । तनु: । घनुः । घनुरख्चियाम्‌ । 'तपुः सूर्याग्निशत्रषु' । 
एतेर्णि्च। आयुः, आयुषी । चक्षेः दिष्य | चक्षुः। सुद्देः किञ्च | सुहुः । मुहु- 
रव्ययम्‌ । पानीविषिभ्यः पः | पाति रक्षत्यस्मादात्मानमिति पापम्‌ । तद्योगा- 

` त्पापः । नेपः पुरोहितः । वेप्पः पानीयम्‌ । स्तुवो दीर्घश्च | स्तूपः संमुच्छायः । 

_सुशुम्यां निश्चय | चात्कित्‌। सूपः । बाहुलकादुत्त्वम्‌ । शपः । कुयुभ्यां च | कुव . 
जः स्यादिति भावः । ज्योतिः । चुत्‌घातोरिसिन्‌ प्रत्यये आदेदेकारस्य जत्वे “पुगन्त? 
गुणे सौ हलङबादिलोपे सस्य रु'वे विसर्ग “ज्योतिः इति रूपस्‌ । जनेरिति । जनूधातो- 
रुसि प्रत्यये सुवादिकार्य 'जनुः'इति रूपस्‌। अर्तीति । एभ्य उसिः स्यात्स च निदित्यर्थः । 
अरू-परुः-यजुः:--तनु:-धनुः-तपुः । ऋ-प-यज-तन्‌-स्वप्‌-घन-तपेभ्यः उसिप्रत्यये 
_गुणादिसुवादी च कार्य रूपाणि प्रभवन्ति। एतेरिति.। इण्घातोउस्‌ स्यात्स च णिदि- 
त्यथः । आयुः । इघातोरुसि णिस्वेन बृद्धावायादेशे सौ सलोपे सस्य स्स्वे विसर्ग 
“आयुः? इति रूपस्‌ । चक्षेरिति। उस्‌ स्यात्‌ स. च शित्‌ ।- चक्षः । चद्षधातोः उलि 
सौ सलोपे रुत्वे विसर्गे रूपस्‌। मुहेरिति । उस्‌स्यात्स च कित्‌। मुहधातोरुसि कित्वेन 
गुणाभावे सोः हळड्यादिळोपे रत्वे विसर्ग “सुहुः\। पानीति । भ्यः पप्रत्ययः । 
पाप नेपः, वेष्पः । पा, नी, विष-धातोः प्रत्यये नीधातोः विष्‌धातोश्च गुणे सुवादि- 
काय रूपाणि भवन्ति । स्तुव इति । पप्रत्ययः स्यात्तर्मिन्परतो धातो दीर्घत्वमित्यर्थः । 
रतूपः इति । स्तुधातोः पम्रत्यये दीघत्वे सुचादिकाये च कृते स्तूपः? इति रूपस्‌ । 
झुशृभ्यामिति । पः स्यात्स च नित-किच्च । सुधातोः पप्रत्यये दीघत्वे सौ रुत्वे विसर्ग 
सूपः इति रूपस्‌ । शू्प इति । शाधातोः पम्रत्यये याहुलकादुस्वे रपरस्वे (लि च’ 
इति दीघं सुबादिकायं “पः इति रूपम्‌ । कुुभ्यामिति। पः स्थाीघ चेत्यर्थः । 
प्रत्यय हो भौर :चात्‌ नलोप भी दो । चुतेरिसि-'बुद” ` धातुसे 'इसिन्‌? प्रत्यय हो 
` और आदि दकारको जकार आदेश भी दो। जनेरुसिः “जन्‌? धातुसे 'उत्तिः प्रत्यय हो । 
अतिंप-अतिं (ऋ) आदि घातुओंते 'उस्ति? प्रत्यय हो और वह ‘नित? दो । - एतेर्णिच-- 
“ण? घातुसे “3सि' प्रत्यय'दो भौर वह 'णित? हो। चच्षेः सिञ्च चक्षिङ पातुसे “असि” 
प्रत्यय हो और वह "शित्‌? हो । सुहेः किच--'मुइ' धातुसे उसि’ प्रत्यय हो और वह 

- किव हो । पानीवि--पा-नी आदि धातुओंसे “प? प्रत्यय हो । स्तुवो--'स्तुः धातुसे 'पर 

अत्यय हो और चकारात दोघं भी हो। सुशभ्यां-'सु? और 'शः धातुसे 'प? प्रत्यय हो 
मोर-वह नित-कित हो तथा धातुको दोघं मो हो। डक 
ङयुभ्यां “दु? तथा 'चु? धांतुसे 'प? प्रत्यय हो और धातुको दीर्घ मौ हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-टीकाह्र्‍योपेता । _ ४४१ 
न्ति मण्इका अस्मिनिति कूपः । युंबन्ति वध्नन्ति अस्मिन्पशुमिति यूपः । खष्पशि- 
स्पशष्पबादपरूपपर्पतद्पाः । समते पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । स्तनिह्ृषिषु- ` 
षिगद्मिद्भ्यो णेरित्नुच्‌ | `अयामन्तेति णेरय्‌ । स्तनयित्नुः । हर्षयित्युः । 
पोपयित्युः । गदयित्नुः वावदूकः । मदयित्लुः मदिरा । अशेः सरः। अक्षरम्‌ । 

बसेश्च | वत्सरः । सपूर्वाच्वित्‌ । संवत्सरः । परिवत्सरः । कशशल्िकलिग- 
दिभ्योऽभच | करभः । शरभः | शलभः। कलभः करिशावकः । गर्दभः । ऋषि 

दुषिभ्यां कित्‌ । ऋषभः । इपभः । रासिवल्िभ्यां च | रासभः । वल्लभः । 


नियो मिः नेमिः । अतेरूच्च | ऊर्मिः । भुवः कित्‌ | भूमिः । अङ्गेनेलोपञ्च। 


कूपः यूपः । कुयुवोः पग्रत्यये दीघंत्वे सुवादिकार्ये च कृते “कूपः “यूपः इति ख्पे 
भचतः । खष्पति । पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । स्तनयित्नुः-ृषयित्नुः= पोषयित्युः 
गदयिस्तुः-मदयिल्युः ।. स्तनि-हृपि-पुपि-गदि-मदिभ्य इत्नुचम्रत्यये गुणेऽयादेरो 
सुवादिकार्ये तस्सिद्धिः। अक्षरम्‌। अशधातोः सरप्रत्यये 'ब्रश्च' इति दास्य पत्वे “बढो 
कः सि? इति कत्वे' आदेश” इति सस्य पर्वे उभयोः संयोगे- क्षत्वे सुबादि 
काये “अचरम्‌? इति रूपं साधु। वसेश्चेति। सरः प्रत्ययः स्यात्‌ । चसधातो 
सरप्रत्यये “सः स्यार्धधातुके? इति पूर्वसस्य तत्वे सुबादिकाय रूपं बोध्यम्‌ । 
कशुशलीति । एभ्यो5भचप्रत्ययः स्यात्‌ । करम:-शरभः-शलभ:-कलभः-गदंभः ' क-शू- 
झञल-कळ-गर्द-धातुभ्योऽभचि गुणे रपरत्वादिकाय सुवादिकार्य च कृते रूपाणि 
सिद्धि गच्छुन्ति । ऋषीति। आभ्यामभचस्यात्स च कित्‌ । ऋषभः, वृषभ इति। ऋषिद् 
दिम्यासभचि किश्वेन गुणाभावे सुवादिकायं रूपे भवतः। रासीति ' आभ्यासभच 
स्यात्‌ स च न कित्‌। रासभः वछम इति। रासि-चहििभ्यामभचि सुवादिकायं उभयो 
सिद्विः । निय इति । मिः स्यादिति भावः। नेमिः । नीधातोमिंग्रस्यये 'सादधातु’ इति ` 


गुणे सौ रत्वे विसगें 'नेमिः इति साधु । अतेरिति । मिः प्रत्ययः स्याद्धातोः ऊदादेश 


खष्पदिद्प--खष्पादि “पर प्रत्ययान्त निपातन ददो । 

स्तनिहृषि--ण्यन्त स्तनादि धातुओंसे 'इत्नुच? प्रत्यय हो । * 

अशेः घरः--'अश? घातुसे “सर्‌ प्रत्यय दो । वसेश्च--'वसः धातुसे भी सर’ प्रत्यय 
हो। ( वत्सरः--'सः स्याधवातुके? इति तत्त्वम्‌ ) सपूर्चाच्च-'सम्‌? इत्युपसगेपुवेक “वस्‌? 
धातुसै 'सर्‌' प्रत्यय हो और वह “चित? हो । कररालि-'क? आदि धातुओसे 'अमच? 
प्रत्यय हो । कुपिवृषिश्यां-'कृप-वृष? धातुसे 'अभचु! प्रत्यय हो और वह 'कित? हो । 
रासिवल्ि-'रास्‌? और वल्ल? घातुसे “अभच्‌? प्रत्यय दो । नियो मिः--'नोः धातुसे मि? 
प्रत्यय हो । अतंरूच -“ऋ? घातुसे 'मि' प्रत्यय हो और - चकारात्‌ धातुको 'ऊत्‌? हो। 


-सुवः कित्‌-“भू? घातुसे 'मि? प्रत्यय हो और वह 'कित' हो। अङ्गेनलो पश्च-'अन्? 
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४४२ ` मध्यसिद्धान्तकौमुदी . [उणादि- 


` ह्तिः। वददिशिश्चयुदुरलाद्दत्बरिभ्यो नित्‌ | वहिः । श्रेणिः । श्रोणिः । यो- 
` । निः। द्रोणिः । ग्लानिः । हानिः: तूर्णिः । पातेडेतिः | पतिः। सूड किः | 
सूरिः । अद्शिद्भिशुसिभ्यः क्रिन्‌ | अद्रिः । शद्विः शर्करा । भूरि प्रचुरम्‌ । 
शुभ्रिः व्रह्मा । चलिमलितनिभ्यः कयन्‌ | वलयः । मलयः । तनयः। माछा- 
 ससिभ्यो यः | माया । छाया | सस्यम्‌.। बाहुलकात्सव्यं दक्षिणवामयोः । ज- 
नेयंक | थे विभाषा?। जन्यं युद्धम्‌ । जाया भार्या । सर्वधातुभ्य इन्‌। 
पचिरग्निः । तुडिः। तुण्डिः । चलिः । वटिः । यजिः । काशत इति काशिः। यः 
तिः। मल्लिः, मल्लौ । केलिः । मसी परिणामे'-मसिः । बोधिः । नन्दिः । कलिः ॥ 


स्यादित्यर्थः । ऊर्मिः। ऋधातोः मिप्रत्यये धातोः ऊदादेशे र परत्वे सुबादिकायें 'ऊर्मि? 
इति रूपस्‌ । सुब इति । मिः स्यात्‌स च कित्‌। भूमिः । भूधातो मिंग्रस्यये किच्वेन 
गुणाभावे सुवादिकार्य भूमिः इति रूपम्‌। अङ्गे रिति । अङ्गधातोनिः स्यात्‌ घातो नं- 
खोपश्चे्यथः । भरिनः । अङ्गधातो निंप्रत्यये धातोनछोपे सौ रुत्वे विसरे “अग्नि? इति। 
वंहीति । एभ्यो निः स्यात्‌ स च नित्‌। बह्विः-भरेणिः-्रोणिः-योनिः-द्रोणिः-र्लानिः- 
हानिः तूणिः। बहि-श्रि-श्र-यु-दु-ग्छे-हा-स्वरिभ्यो निप्रत्यये योग्यस्वेन गुणादिकार्य 
सुबादिषु कृतेषु रूपाणि बोध्यानि। पातेरिति । डतिः स्यात्‌ । पतिः। पाधातोडंतिप्र- 
त्यये डिच्वाट्टिलोपै सुबादिकाये “पतिः इति रूपम्‌ । सूळ: । किः स्यात्‌। सूधातोः 
किम्रत्यये कोपे सुबादिषु “सूरिः' इति। अदीति। एभ्यः क्रिन्‌ स्यात्‌ । अद्रिः- 
शद्वि भूरिः-शुभ्रिः । अद्‌-शद्‌-भू-शभधातुभ्यः क्रिनि सुवादिकाय साधूनि। 
वीति । एभ्यः कयन्‌ स्यात्‌। वल्यः-मलयः-तनयः | वलिमलितनिभ्यः कयन्प्रत्यये 
सुबादिकाये रूपाण्यवसेयानि । माछेति। एभ्यो यः स्यात्‌। माया-छाया । मा-छाघा- 
स्वोयम्रत्यये टापि सुवादिकार्य “माया-छाया' इति उभयरूपसिद्धिः । सस्यमिति ! 
ससिधातोयंप्रत्यये सावमि पूर्वरूपे सस्यमित्यस्य सिद्धिः । जनेरिति । यक्‌ स्यात्‌ ` 
जन्यं, जाया । जनधातोर्यकि “ये विभाषा? इति आत्वाभावे सावमि पूर्वरूपे प्रथमं 
खूपम्‌। सति आकारे टापि सुत्रादिकाय द्वितीयं रूपम्‌ । सर्वेति। इन्‌ स्यात्‌। 
पच्िः-तुडिः-तुण्डिः-बलिः-वटिः-य जिः-काञिः-यतिः-मिः-केलिः-मसिः-बो षिः“नन्दिः 


धातुसै "निः प्रत्यय हो और नका(का लोग मी हो । वहिश्रि-वदह्यादि थातुसे “न”, प्रत्यय 
हो और वह नित्‌ हो । पातेडंतिः-“पा? धातुसे डति प्रत्यय हो। सूङः किः-तूद' 
„ थातुसे 'किः प्रत्यय हो। अद्शिदि--'अद? आदि धातुसे "क्रिन्‌? प्रत्यय हो। चछिम-'वलः 
आदि धातुओं ते 'कयन्‌? प्रत्यय हो । माच्छा--'मा? आदि -ातुओंसे 'य? प्रत्यय हो । 
जनेयक्‌--'जन्‌ धातुसे “यम्‌ प्रत्यय हो । सवंधातु-समी थातुओंसे 'इन्‌! प्रत्यय दी। 
र > ५ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता | ४४३ 


“हरिर्विष्णावहाविन्द्रे भेके सिंहे हये रवौ । चन्द्रे कीले प्लवङ्ग च यमे वाते च की- 
तितः ॥' इति । इसुपधास्कित्‌ । ऋषिः । शुचिः | मनेरुच्च | सुनिः । जनिघ- ' 
सिभ्यामिण्‌ | जनिजननम्‌ । घासिर्भेच्यमर्निश्ष। अच इ: | रविः। तरिः। 
पविः । कविः । अरिः । कुडिकम्प्योनेलो पश्च | कुडिदेंहः । कपिः । इषेः क्सु; | 
इक्छुः । कृषे | नक्‌ स्यात्‌ । कृष्णः । दाभाभ्यां चुः । दानुः दाता । भानुः । 
बिघे: किञ्च | विष्णु: । सितनिजनिगमिमसिसच्यविधाजूक्रुशिभ्यस्तुन । 
सेतुः। तन्तुः । जन्तुः । गन्तुः। मस्तु दधिमण्डम्‌ । सक्तुः । ओतुः। घातुः। 
कलिः । पच-तुड-तुण्ड-वल-वट-यजञ-काश-पत-मल्ञ-किल्‌-मस्‌-डुध-नन्द-कल्‌ य~ 
भ्यो धातुभ्यः 'सवंधातुभ्य इन? इति इनि सुवादिकायें रूपाणि राध्नुवन्ति। इगुपधा- 
दिति । इगुपधाद्विहितो य इन्‌ स कित्स्यात्‌ । ऋषिः-शुचिः। ऋप-शुचोरिनि किस्वेनः 
गुणाभावे सुवादिकार्य उभय रूपसंसिद्धिः। मनेरिति । सनेरिन्‌ स्याद्धातोरकारस्योदा- 
देशः। सनिः । मनधातोरिनि प्रत्ययेऽकारस्य उदादेशे सुवाविश्वार्य रूपम्‌ । जनीति । 
आभ्यामिण्‌ स्यात्‌ | जनिः-घासिः । जनूघसोरिणि 'जनिवध्योश्च' इति बृद्धिग्रतिपेधे 
घसधातो बद्धो सुबादिकाय रूपयोः सिद्धिः । अच इः । अजन्ताद्धातोरिः स्यादित्यथ |. 
रविः-तरिः-पविः-कविः-अरिः । रु-तु-पु-कु-ऋ पुश्य इप्रत्यये गुणे सुबादिकाय 
रूपाणां संसिद्धिः । कुडीति । इ; स्यात्‌ नलो पश्चेत्यर्थः । कुडिः-कपिः । कुण्डि-कपि- 
भ्याम्‌ इप्रत्यये नलोपे सुवादिकार्य उभयोर्निप्पत्तिः। इपेरिति । इकः ' इपधातोः 
,कसुग्रत्यये 'पढोः इति , पस्य कस्वे सस्य पत्वे सुवादिकाय “इः इति रूपस | 
कृषेरिति । वर्णाथे गम्ये कृपेः नक्‌ स्यादित्य्थः । कृष्ण । कृषधातोनकि सुवादिकाय 
'कष्ण? इत्यस्य साधुस्वम्‌ । दामेति । चुः स्यात्‌। दानुः-मानुः ॥ दाभाभ्या नुप्रत्यये 
सुवादिकायें 'दानुः भाजु? इत्यनयोः निष्पत्तिः । विषेरिति । विषधातोजञुः स्यात्स च 
क्कित्‌। विष्णुः | विषधातोः जुग्रत्यये “र्‌पाभ्याम्‌'इति णत्वे किस्वेन गुणाभावे सुवादि- 
` कार्ये ‘विष्णुः? इति रूपम्‌ । सितेति। एभ्यस्तुन्‌ स्यात्‌। सेत:-तन्तुः-जन्तु--गन्त-- 
मस्तु-सक्तुः-ओतुः=धातुः=कोष्टा । मि-तनि-जनि-गमि-मसि-सचि-अवि-धाञ्‌- 


RNIN SSS NN 
इगुपधात्‌--इयुपध धातुसे पर इन्‌? प्रत्यय 'कित? हो । सनेस्च “मन्‌” धातुसे इन्‌ 
प्रत्यय हो और वह “कित? हो तथा 'मन्‌? के भकारको उकार आदेश हो। जनिघसि- “जन्‌? 

. और 'बस? -धातुसे “इण्‌? प्रत्यय हो । अच्‌ इः-अजन्त धातुसे ££? प्रत्यय हो । 
कुण्डि-'कुण्ड! और “कम्प्‌? धातुसे ४१२ प्रत्यय हो और धातुके नकारका लोप हो । 

इषेः क्सुः--'इष्‌? धातुसे 'क्सु! प्रत्यय हो । कृषे कृष्‌? धातुसे नक्‌? प्रत्यय हो, वणे 
अर्थमें । दामाभ्यां-'दा? और “मा? धातुसे "ल? प्रत्यय हो । विषेः-' विष’ धातुसे “न? प्रत्यय 
हो भौर वह 'कित्‌ हो । सितनि -"सि? आदि घातुओंसे तुन्‌? प्रत्यय दो । 
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॥ 


४४४ `. मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [उणादि- 
क्रोश । अवितस्तृतन्त्रिथ्य ईः | अवोर्नारी रजस्वला ,॥। तरीः । स्तरी: । तन्त्री 
यापोः किद्‌ द्वे च। ययीरश्वः। 'पपीः स्यात्सोमसूययोः । चातप्रमीः | निपातोऽयम्‌। 


, जक्षेमुंट च | लच्मीः । सवंधातुभ्यो मनिन्‌। कमं । चमं । भस्म । जन्म । 


शर्म । स्थाम । बु हेना$व्च | नकारस्य अकारः। 'त्रह्म तत्त्वं तपो वेदो ब्रह्मा विप्रः 
प्रजापति” । नामन्‌ सीमन्‌ व्योमन्‌ रोमन्‌ लोमन्‌ पाप्मन्‌ ध्यामन्‌ | सप्तेते 
निपात्यन्ते । साऽतिभ्यां मनिन्मनिणो | साम । आत्मा । हनिमशिभ्यां सि 
कन्‌ । 'हंसिका हंसयोषिति’ । मक्षिका । गिर उडच | गरुडः। शदभसोऽ- 
दिः | शरत्‌ । 'दरदूशृदयकूलयोः। भसन्बघनम्‌ । त्यजितनियजिभ्यो डित्‌। 


क्रशिभ्यों धातुभ्यस्तुनि गुणादिकाये सुवादिकार्ये रूपाणि संसिध्यन्ति। अवीति। 


` एभ्य इः स्यात्‌। अवीः-तरीः-स्तरीः-तन्त्रीः । अव-त-स्तृ-तन्त्रिम्यो धातुभ्य ईप्रत्यये 


रुणादौ सुबादौ च कार्य रूपाण्यवसेयानि। यापोरिति। यापोरीः स्यात्तयो द्वित्वं 
किस्वं चेत्यर्थः । ययीः। पपीः। यापाभ्याम्‌ ईप्रस्यये धातो द्विसवेऽभ्यास कार्ये ईग्रस्ययस्य 
'कित्वेन 'आतो लोप इरि च? इस्याळोपे सुवादिकार्य उभयरूपस्य निप्पत्तिः। वात प्र- 
मी; । चातप्राभ्यां साधातोरीप्रत्ययो निपात्यते। ल्ह्षेमुंट चेति। लक्षधातोरीग्रत्यये 
सुडागमे सुबादिकाय 'लचमीः इति रूपस्‌ । सर्वेति । मनिन्‌ स्यात्‌। #म॑- चम॑-भस्म- 
जन्म-शर्मे-स्थाम । इ-चर-भस्‌-जन-श-स्थाभ्यो धातुभ्यो मनिनि सुवादिकायं 
रूपाणि वोध्यानि। ब्रुंदेरिति। सनिन्‌ स्यात्‌ नकारस्याकारः। ब्रह्मा । बंहधातोम॑निनि 
नकारस्याकारे यणि “ब्रह्मन्‌? इति जाते सुवादिकायं ब्रह्मा’ इति । नामन्निति । पतेः 
निपात्यन्ते मनिन्नन्ताः। सातिभ्यांमिति ' क्रमशः साऽतिभ्यां मनिन्‌मनिणौ स्तः। 
साधातोर्मनिनि अतधातोम॑निणि णिच्वेनोपधाबृद्धौ सुवादिकार्ये 'साम-आस्मा' एते 
निष्पद्येते। इनीति । सिकन्‌ स्यात्‌ । हं सिका-मक्षिका । हनिमश्ञिभ्यां सिकनि नस्यांनु 
स्वारे पत्वे 'पढोः इति कस्वेऽपरसकारस्य पर्वे टापि सुवादिकार्य हं सिका’ 'सक्तिका! 
इत्युभयो निप्पत्तिः । गिर इति । गधातोरुडचि गुणे सुबादिकायं ‘गरुडः’ इति रूपम्‌। 
शद्भेति । अदिः स्यादिकारोच्चारणा्थः। शरत्‌-दरत-भसत्‌ । शदभसेभ्योञ्तृपत्यये 


अवित -अवादि धातुओंते 'ई? प्रत्यय हो । यापोः--या? और “पा? घातुसे '३? प्रत्यय हो तथा 
द्वित्व हो भौर वह कित? भी हो । वातप्रमी -यद्द निपातन हो। लक्तेसुंट -'लक्षःवातुसे 'ई! 
प्रत्यय और “मुट'का आगम हो | सचंघातु--धातुमात्रसे 'मनिन्‌ प्रत्यय हो। व हेनो डड? 
थातुसै मनिन्‌? भौर नकारको अकार आदेश हो | नामन्‌--नामंन्‌ आदि शब्द निपातन हो । 

सातिम्यां -'सो? भौर “अव? धातुसे "मनिन्‌? तथा मनिण्‌? .प्रत्यय हो । हनि- इन? 
और "मश्‌? धातुते 'सिकन्‌? प्रत्यय हो । गिर उडच --'ग? धातुसे 'उडच्‌? प्रत्यय दो। - 
झाह--'दा? आदि घातुओंसे 'अदि? प्रत्यय हो। त्यजितनि--'त्यज' आदि धातुओं से 
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प्रकरणम्‌ ] _सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४१९ 


त्यद्‌ । तदू । यद्‌ । एतेस्तुट्‌ च । एतद्‌। युष्यसिभ्यां मदिक्‌ । _त्वम्‌। 
अहम्‌ । इन्दः कमिनेलोपश्च | इदम्‌ । कायतेर्डिमिः | किम्‌ । सर्वे- 
धातुभ्यः ष्टन्‌ | वस्नम्‌ । अञ्नम्‌। शाख्रम्‌ । अमिचिमिदिशिसिभ्यः क्रः | 
अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌ । मित्रम्‌ । शख्रम्‌। पुचो हृस्वश्च । पुत्रः । स्त्यायतेडरेट | 
ख्रो। सूचेः स्मन्‌ । सूचमम्‌। पातेड म्सुन्‌ | पुमान । वसेस्तिः 
बस्तिर्नामेरधो द्योः । सावसेः | स्वस्ति । वो तसेः.। 'वितस्तिद्दीदशाहुल 


गुणे सुवादिकार्ये रूपाणां सिद्धिः | त्यजीति । अदिः स्यात्स च डित्‌। त्यद्‌-तद्‌-यद्‌ । 
स्यजि-तनि-यजिभ्योऽदिः डिद्वरवं डिचवाद्टिलोपे सुवादिकाय “स्यद्‌-तदू-यद्‌? इति 
रूपाणां संसिद्धिः । पतेरिति । इण्धातोरदिः स्यात्तडागमश्च। इ-अत्‌ इत्यत्र गुणे 
तुडागमे सुवादिकार्य “एतद्‌? इति । युष्येति। मदिक्‌प्रत्ययः स्यात्‌। त्वमू-भहम्‌ । 
युप्‌ जस धात्वोः मदिकि रूपयोः सिद्धिः। इन्देरिति। कमिः स्यान्नस्य लोपश्च। इदम्‌। 

न्द्धातोः कमिम्रस्यये नलोपे 'इद्स्‌? इति रूपम्‌ । कायतेरिति। डिमिः स्यात्‌! 
केघातोडिंमिः डिरवाड्िलोपे सुवादिकायें ‘किम्‌? इति रूपम्‌। सर्वेति । छन्‌ स्यात्‌ ३ 
वस्नन्‌-अखम्‌-शाख्रम्‌ । वस-अस-शासएभ्यो धातुभ्यः एनि "पः प्रत्ययस्य’ इति 
षळोपे नेमित्तकापाये सुवादिकार्ये रूपाणां निष्पत्तिः । अमीति । क्त्रः स्यादित्यथः । 
अन्त्रम्‌-चित्रम्‌-मित्रम्‌-शख्रम्‌ । अमिचिमिदिशसिभ्यःवत्नप्रत्यये सुबादिकाय रूपाण्य- 
वधेयानि पुव इति । क्त्रः स्याद्‌भ्रस्वश्च । पुत्रः । पूधातोः क्त्रप्रत्यये हस्वत्वे!सुबादि 


, कार्य पुत्र इत्यस्य सिद्धिः । स्त्यायतेरिति । डूट्स्यात्‌। स्त्रीः । स्त्यघातोः डूटप्रस्यये 


डिस्वाडिलोपे यलोपे टिस्वान्‌ डीपि सुबादिकाये रूपस्य संसिद्िः। सूचेरिति। स्मन्‌ स्या 
त्‌। सूचधातोः स्मन्‌ “चोः कुः इति ङुस्वे पत्वे च्षत्वे सुवादिकायं सूचमस्‌” इति रू 


पम । बसेरिति । वस्‌ धातोः तिः स्यात्‌। बस्तिः। वस्‌धातोस्तिप्रत्यये सुवादिकाय 


“अदि प्रत्यय दो और वह 'डित? मो'हो । पृतेस्तुट्‌-"इण्‌? धातुसे 'भदि" प्रत्यय हो और 
“तुद? का आगम भो दो । युष्यसिभ्यां-'युष? और अस्‌? धातुसे “मदिक्‌? प्रत्यय हो । 
इन्देः- इन्दु? धातुसे “कमि” .प्रत्यय दो और धातुके नारका लोप हो । 
कायते-'के? धातुसे 'डिमि? प्रत्यय हो । सवधातु--पभो धातुओंसे धन्‌; ˆ प्रत्यय हो । 
अम्नि-'अम्‌? आदि धातुओंसे 'कत्र? प्रत्यय हो। पुवो--'पू” थातुसे 'वत्र? प्रत्यय और 


` घातुको हस्व दो । स्यायतेडूंद्‌--स्तयै? थातुसे “इट्‌? प्रत्यय हो। सूचेः स्मन्‌--सूच? 


धातुसे “स्मन्‌? प्रत्यय दो । पातेहेम्सुन--पा? धातुसे डुम्घुन्‌ प्रत्यय दो ॥ 


चसेस्तिः--वसधातसे “ति? प्रत्यय दो। सावसेः -'सु! ,उपपदक “अस? थातसे “ति? ` 


प्रत्यय हो । चौ तसेः--'वि? उपसगंक तस्‌? धातुसे 'ति' प्रत्यय हो । 
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४४६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ उणादि- 


इत्यमरः। ` स॒वेधातुभ्योऽस॒न्‌। चेतः। सरः" पयः। सदः । इत्यादि । अशे- 
देवने युट च । देवने-स्तुतौ । यशः। उच्जेवंले वलोपश्च। ओजः। 
श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः किञ्च | श्रयतेः शिर आंदेशोऽमुन्किच्च । शिरः । अर्ते- 
रुच्च | उरः। भूरखिभ्यां कित्‌ । भुवः । रजः । चसरेणिच्च | वासो वस्रम्‌ । 
चन्देरदेश्च छः । छन्दः! पचिवच्चिभ्यां सुद्‌ च । “पक्षसी तु स्मृतौ 
पक्षौ’ । बक्षः । नञि हन पढ च | अनेहा । अनेहसो । विधाओ वेब च | 


रूपस्य निष्पत्तिः। चेतः। सरः। पयः । चित-स्‌-पि इति धातुभ्यः असुनि गुणे 
-सुवादिकार्ये त्रयाणां सिद्धिः। `भशेरिति। असुनुस्यात्‌ धातोयुंडागमश्च। यशः। 
अशधातोरसुनि युटि सुवादिकार्ये 'यशः इत्यस्य सिद्धिः । उब्जेरिति ' उच्जेरसुन्‌ 
सस्याद्वलोपश्च। उव्जघातोरसुनि चलोपे “पुगन्तः इति गुणे सुवादिकार्ये “ओजः 
इति रूपसिद्धिः अयतेरिति । असुन्स्यात्‌ धातोः श्लिरादेशोऽसुनः किर्वसित्यर्थः । 
झिरः। श्रिधातोरसुनि शिरादेरो कितवेन गुणाभावे सुवादिकाये “शिरः? इस्यस्य 
संसिद्धिः। अर्तेरिति । असुन्स्यात्‌। उकारादेशश्च। उरः। ऋधातोरसुनि उका- 
रादेशे रपरत्वे सुवादिकाय 'उर: इति रूपम्‌। भूर्ञोति । असुन्‌ स्यात्‌ स च कित्‌। 
भुवः रजः। भूरज्ोरसुनि किखेन गुणाभावे नलोपे सुवादिकार्ये सुवः, रज” इत्य- 
-नयोर्निप्पत्तिः। वसरिति। अंसुन्‌ स्यात्स च णित्‌। वासः। वसधातोरसुनि 'अत 
उपधायाः इत्युपधादीघंत्वे सुवादिकाये 'वासः' इति रूपस्‌ । चन्देरिति। असुन्‌ 
स्यात्‌ आदेश्च चस्य छुः । छन्दः । चन्दधातोरसुनि चस्य छत्वे सुवादिकार्ये “छन्दः 
इति रूपं प्रभवति । पचीति। असुन्स्यात्सुट्‌ च । पक्षः । वक्षः। पचवचूभ्यामसुनि 
सुडागमे च 'चोः कु” इति चस्य कस्ते सस्य पत्वे संयोगे त्तस्वे सुबादिकायें 'पत्तः- 
बक्षः उभयोः संसिद्धिः। ननौति। हनः असुन्‌ स्यादेहादेशश्च। अनेहा । न हन्तीति 
सवंधातुभ्यो -धातुमात्रंसे असुन्‌ प्रत्यय हो । 
अशेदेबने -'अश' धातुसे 'असुन प्रत्यय हो और युट्‌? का आगम हो, देवन 
(स्तुति) अर्थमे । डब्जेबेले--'उब्ज' धातुसे 'असुन! प्रत्यय हो और बकारका लोप हो, बर’ 
. अर्थमें। अयतेः--भिः धातुसे असुन्‌? प्रत्यय हो और वह “कित्‌? हो तथा 'भ्रिः को "सिर्‌? 
आदेश भी हो, स्वाङ्ग अर्थमें । अर्तरच--'%! धातुसे 'भघ्ुन्‌? हो और धातुको “उत्‌? हो । 
भूरज्ञिम्यां-'भू? और 'रब्ज्‌? थातुसे 'अझुन्‌? प्रत्यय हो और वह 'कित" हो । 
वसेणिष्ष-'वस? धातुसे “असुन्‌? प्रत्यय हो और वह "णित्‌? हो । 
चचन्देरादेश्च “चद धातुसे 'असुन्‌? हो और धातुके आदिको छत्व हो । 
'पचिवचि--'पच्‌? और “बच? धातुसे 'अघुन्‌ प्रत्यय और (धुद्‌? का आगम भी हो ।. 
नजि हन-“नञ्‌' उपपदक (इन्‌? धातुसे 'असुन्‌? हो और धातुको “एइ? आदेश ह्दो। 
'चिधाजो--'विः उपसगंक “धा? धातुसे “असुन्‌र हो भौर प्रकृतिको “बेथ? आदेश भी हो। 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्रयोपेता । ४४७ 


चेधाः । चन्द्रे मो डित्‌ । चन्द्रोपपदान्माडोइसिः स च डित्‌। चन्द्रमाः। उथः 
कित्‌। उपः । संतेरष्पूर्वादसिः । अप्सराः । प्रायेणायं भूम्नि, अप्सरसः । चोः 
कनसिः। उशना । अदि शुचो डुतच्‌ । अद्धतम्‌ । शुघेरूमः। गोधूमः । 
तृद्देः कनो हलोपश्च । तृणम्‌ । उद्‌ चेडैसिः | उच्चः । नो दीर्घश्च । नीचेः । 
सूओ यण्णुक हस्वः । य्रत्ययः। पुण्यम्‌ । उद्‌ डंगातेरजलो पूर्वेपदान्त्य- 
लोपश्च । उदरम्‌। डित्खनेसुंट्‌ ल बोदात्तः । अच्‌ अल्‌ ` च डिद्धातोमुंद्‌ 
नजूपूर्वात्‌ हनूधातोरसुनि पहादेशे नलोपो ` नज? ` नंलोपे चुटि सुवादिकार्य 
अनेहा? इति रूपस्‌। वेधाः ' विपूर्वाद्धाधातोरसुनि धातोर्वेधादेशे सुवादिकायं 
कृते “वेधाः इस्यस्य निप्पत्तिः । चन्द्र इति। चन्द्रपूर्वान्साङोऽसुनि डित्त्वेन 
टिलोपे सुवादिकार्ये “चन्द्रमाः इति प्रभवति । उष इति । असुन्स्यास्स च 
कित्‌। उपः। उपधातोरसुनि किस्वेन गुणाभावे सुवादिकाये उप” इति रूपम 
सर्तेरिति । अप्पूर्चात्सृघातोरसिः स्यात्‌। अप्सरसः । अप्पूर्वात्सुघातोरसि गुणे वहुत्वे 
जसादिकाय 'अप्सरसः' इति रूपस्‌ । ` बशेरिति । उशना | वशूधातोः कनसि कित्त्वेन 
संप्रसारणे सुचादिकाये उद्धनाः इति रूपम्‌। भद्सुत इति । डुतच्‌ स्यात्‌ । अद्पूर्वा- 
दुभुवः इतच्‌ प्रत्यये डिच्वाट्टिकोपे सुवादिकार्य 'अद्सुतस' इति रूपस्‌ । युधेरिति । 
` शुधधातोरूमग्रत्यये “पुगन्तः इति गुणे सुवादिकायें .'गोधूमः इति रूपस्‌ । 
तृद्दरिति | कनः स्यात्‌ हकोपश्च । तृणम्‌ । तृहधातोः क्नेप्रत्यये हलोपे ऋवर्णातः इति 
णत्वे सुबादिकार्ये “तृणम्‌? इति रूपस्‌ । उदीति। उदूपूर्वाच्चिधातोडंसिप्रस्यये डिरवा- 
द्विलोपे सुवादिकार्य 'उच्चे? इति रूपस्‌। नौ दीघेश्चेति। निपूर्वाचिधातोड॑सिः स्यात्‌ 
नेदीर्घश्च । नीचेः। पूनिति । यत्स्यात्‌ णुगागमो हृस्वश्च। पुण्यम्‌। पुधातोर्यंति 
शुगागमे पूथातोहस्वत्वे सुवादिकार्य “पण्यम्‌? इस्यस्य सिद्धिः। उदीति। अच्‌ स्यात्‌ 
ूर्वपदान्त्यलोपश्च । उदरम्‌ । उद्पूर्वात्‌ दधातोरचप्रत्यये धातोरजादेशे रपरस्वे 
चन्द्रे सो -चन्द्रोपपदक 'माङ्‌' घातुसे 'अप्ति? प्रत्यय हो भौर वह 'डित? हो । 
उपः कित्‌-'उप्‌? धातुसे असि’ प्रत्यय दी और वह ‘किव? हो । 
सत्तेर-'अप्‌' पूवंक स? थातुसे 'असि' प्रत्यय दो । वरेः-'वश्‌? धातुसे 'कनसि? 
अत्यय हो। अद्--“अद? पूवंक "भू? थातुसे 'इतच्‌’ प्रत्यय हो। शुधेरूमः-'युध्‌? 
थातुसे 'ऊम? प्रत्यय हो । तृहेः कनो -'तृह? धातुसे क्न’ प्रत्यय हो और धातुके इकारका - 
छोप हो । उदि चेडे सिः--“उतः पूर्वक 'चि? धातुसे 'डेसि! प्रत्यय दो । नौ दीघश्च--*नि? 
उपसगेक 'चि' धातुसे 'डेसि? प्रत्यय और “निः को दोघे हो । पूजो यत--'पू' घातुसे “यद्‌? ` 
अत्यय और 'णुक का आगम हो तथा धातुके अकारको हस्व भो हो । उद्हिणा--उतः 
उपसगेक <? घातुसे 'अच्‌? तथा “अल? प्रत्यय हो और “उत्‌? के अन्त्यका लोप हो । 
डितखने--'खन्‌? घातुसे “अच्‌? और “अल? प्रत्यय हो तथा 'सुट' का आगम दो और 
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४८ ; मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ उणादि- 


मुखम्‌ । अमेः सन्‌ | अंसः । मुद्दे! खो मूचे | मूखेः। नहः 
नखः । शीङो ला | शिखा अ ऊल्तो मय च । मयूखः लोपक 
पञ्च | जया क्रिरोरन लो लोपश्च | केशः । फलेरितजादेश्च पः | पलितम्‌। 
कञादिभ्यः सज्ञायां वुन. | करकः । कटकः । नरकः, नरकम्‌। “नरको नारको- 
ऽपि च' इति द्विरुपकोशः । चीकयतेराद्यन्तविपयंयश्च | कीचकः । जनेररज्नष्ठ 
च | जठरम्‌ । हयतेः कन्यन्‌ हिर च | हिरण्यम्‌ । कृञः पासः | कर्पासः। 


सुवादिकार्य उदरम्‌? इत्यस्य सिद्धिः । डिदिति। डित्खनेमुंडागमः स्यात्‌ । अजछिति ' 
खनधातोरचम्रत्यये डितत्वाट्टिलोपे सुडारामे सुबादिकार्ये “सुखम्‌? इति रूपं भवति। ` 
अमेरिति। अमधातोः सन्‌ स्यात्‌ । अंत: ' अमधातोः सन्म्रत्यये अनुस्वारे सुवादिकाय ` 
“अंस? इति रूपसिद्धिः। मुददेरिति । मुहेः खः स्यात्‌ मूचादेशश्च । नद्देरिति। खः 
स्यात्‌ हळोपश्च। नखः। नहधातोः खम्रत्यये हलोपे सुवादिकार्थं 'नखः' इति । 
शीङ रति । खः. स्याद्वातोः इस्वश्च। शिखा । झीडघातोः खप्रत्यये धातोइंस्वत्वे टापि 
सुब्छगादिकार्य 'शिखा' इति रूपं भवति। माङ इति । माङधातो रूखम्रत्ययः स्याद्धातोः 
मयादेशश्च। मयूखः ' माधातो रूखे मयादेशे सुबादिकाय मयूख’ इत्यस्य सिद्धिः। 
जनेरिति । उनूस्यान्नळोपश्रे्यर्थः । जटा | जनधातोष्टन्प्रत्यये नलोपे टापि सुवादिकार्य 
“जरा? इति रूपम्‌। क्लिशेरिति - अन्‌ स्यात्‌ळोपश्च। ङ्किशाधातोरनि छळोपे 'पुगन्त? 
गुणे सुबादिकाय 'केशः इति रूपम्‌ । फलेरिति । इतच्‌ स्यादादेश्च पकारः । पलितम्‌ । 
फलघातोरितचि फस्य पत्वे सुबादिकाये च कृते पलितम्‌’ इति सिध्यति । कृआादीति। 
बुन्स्यात्‌। करकः! कटकः। नरकः। कृ-कर-नुभ्यो छुकि अका देरो गुणादौ सुबादिकार्य 
च कृते रूपाणां संसिद्धिः । चीकयतेरिति । बुन्‌ स्यात्‌ , चीकयोः अच्सहितयोर्विपर्यय 
इत्यर्थः। कोचकः | चीकधातोढुँनि अकादेशे विपर्ययस्वे सुबादिकार्य 'कीचकः? इति । 
इर्यतेरिति । कन्यन्प्रत्ययो हिरश्रादेशः। हृधातोः कन्यनि हिरादेरो सुवादिकार्य हिरण्यम्‌? 


वह दात्त हो। अमेः सन्‌--*अम्‌? धातुसे सन्‌? प्रत्यय हो | सुहेः' खो--*ुद्‌? धातुसे 'ख' 
प्रत्यय और सुइको 'मूर? आदेश हो । नहेहंलो पश्च -'नह_? धातुसे “खं? प्रत्यय और धातुके ` 
इकारका लोप हो | शीङो “शीक धातुसे “ख? प्रत्यय हो और हस्व भो हो । 

माङ ऊखो -“माङ' धातुसे 'ऊख? प्रत्यय और “माछ? को “मय? आदेशु हो । 

जनेष्टन्‌ -'जन्‌? धातुसे 'टन्‌? प्रत्यय और नकारका लोप हो । छिशेरन--'क्लिश? 
धातुसे “अन्‌? प्रत्यय और लकारका लोप हो । फलेरितच-'फल? धातुसे 'इतच! प्रत्यय और 
घातुसंबन्धी फकारको पकार दो कृञआदिभ्यः- क्रुर आदि घातुसे “बुन्‌? प्रत्यय हो 
संज्ञामें । 'चीकयत्ते--'चीक? थातुसे 'बुन्‌? प्रत्यय हो और धातुके आदि-अन्त अक्षरका 
बिपयंय भी हो । जनेररन्‌-'जन्‌? धातुसे “अरन्‌? प्रत्यय हो भौर थातुके नकारको . ठकार 
(आदेश हो | हयतेः--हये? धातुसे 'कन्यन? प्रत्यय और 'इये? को. "दिर? आदेश हो 

नै & 


~ 


कुन; पास:--*इ! धातुसे “पास? प्रत्यय हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादर्‍योपेता | ४४६ 


विल्वादित्वात्कार्पासम्‌ । ऊर्णोतेः । ऊर्णा । दुधातेयेत्‌ बुट च | धान्यम्‌ ॥ 
चतेरुरन्‌ । चत्वारः । प्राततेररन्‌ | प्रातः । अमेस्तट्‌ च | अन्तः । दृहेगों 
लोपो दश्च नः | दहेगंप्रत्ययो धातोरन्त्यस्य लोपो दस्य नः । नगः । हन्तरच 
घुर च । घोरम्‌ । तरतेोडूः । त्रयः । त्रीन्‌ । ग्रहेरनिः | प्रहणिः । प्रथेरमच्‌ | 


प्रथमः । चरेश्च | चरमः । मद्जेरलच । मङ्गलम्‌ । इत्युणादिप्रकरणम्‌ । 
० “222: च 


इति रूपम्‌ । कुन इति ' कृधातोः पासः स्यात्‌ । कर्पास इति । कृधातोः पासम्रत्यये 
गुणे रपरत्वे सुबादिकाय 'कर्पासः इति भवति । ऊर्णोतेरिति । डः स्यात्‌ । 
ऊणधातोडंप्रस्यये टेलोपे टापि सुवादिकार्ये “ऊण? इत्यस्य सिद्धिः । दधातेरिति। 
धाधातोय्प्रत्यये नुडागसे सुवादिकायं धान्यम्‌ इति रूपस्‌ । प्राततेरिति । 
अपूर्वा दतधातोः अरनि सुबवादिकाय प्रातः इति खूपम्‌। भमेरिति। अमधातो 
अरनि तुटि सुवादिकाय “अन्तः इति रूपस्‌ । दद्देरिति । दृहृधातोः गप्रत्यये हळोपे 
दुस्य नर्वे सुबादिकाय “नगः इति रूपम्‌ । हन्तेरिति । अचप्रत्ययः स्यात्‌ घुरचादेश 
श्रेत्यथ:। हनूधातोरचि घुरचादेरो सुवादिकार्ये “घोरम्‌? इति। तरतेरिति । ड्विः स्यात्‌। 
त॒धातोः ड्रिप्रत्यये डिचवाहिलोपे 'त्रिः इति जाते जसि गुणेऽयादेशे रुत्वे विसर्ग 
रूपस्‌ । अहरिति । अहधातोरनिप्रत्यये सुवादिकार्ये रूपम्‌ । प्रथेरिति । अमच स्यात्‌। 
्रथूधातोरमचि सुवादिकार्ये प्रथमः इति । चरेश्चेति । अमच स्यात्‌ः। चरंघातोरमचि 
सुबादिकाय “चरमः इति रूपम्‌ । मङ्गेरिति । अळच्‌ । मङ्गधातोरळचि सुवादिकायं 
“सङ्गलम्‌? इति सिध्यति । इत्युणादिः । 
हिल 

कृञः? थातुसे 'पास? प्रत्यय दो । उर्णोतेडः-'ऊर्ण? धातुसे `डः प्रत्यय हो । 

दधातेयत्‌--'था? धातुसे यत? प्रत्यय और "नुट्‌? का आगम हो । चतेरुरन्‌-“चत? 
थातुसे 'उरन्‌? प्रत्यय हो । प्राततेररन्‌ "प्रः उपसगंक “अत्‌? घातुसे अरन्‌ प्रत्यय हो । 

अमेस्तुट्‌ च--“अम्‌? धातुसे अरन्‌? प्रत्यय और "तुट? का आगम दो । दहेगो “दद्‌? 
थातुसे 'ग? अत्यय, धातुके अन्त्यका लोप और धातुके दकारेको नकार आदेश हो । 

हन्तेरच्‌-*इन्‌? धातुसे अच्‌? प्रत्यय और धातुको 'घुर' आदेश मौ हो । 

तरतेड्रि:--त? धातुसे 'ङ्कि' प्रत्यय हो । अहेरनिः ¬म्‌? घातुसे ‘अनिः प्रत्यय हो । 

प्रथेरमच्‌ प्रथ’ धातुसे 'अमचः प्रत्यय हो । 

'चरेश्च-'चर्‌? धातुसे भो 'अमच प्रत्यय हो । 

सङ्गरल्च-'मङ्ग? धातुसे अलच्‌! प्रत्यय हो । र 

इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें उणादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
~ COPSROO 
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अथ उत्तरकृदन्तमकरणस्रू | 
उणाद्यो बहुलम्‌ ।३।३।१। एते बतंमाने संज्ञायां च वहुलं स्युः । केचिद्वि- 
` हिता अप्यूह्याः। , ७० 
_ 0 महा साख घातुरूपाणि प्रत्ययाश्व ततः परे | ` 
सजक” कार्याढिद्यादनुवन्धमेतच्छाखमुणादिपु'। «| 
~ दाशगोघ्नौ संप्रदाने ।३।४।७३। एतो निपात्येते । दाशन्ति तस्मे दाशः । 
` गां इन्ति तस्मै गोघ्नः अतिथिः । तुसुनण्डुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 
०३२ ३।३।१०। क्रियार्थायां क्रियायामुपपदै भविध्यत्यथे धातोरेतौ स्तः। मान्तत्वाद्‌ , 
(पर भनेश्क्ययलम्‌ । कृष्णं द्रष्टुं याति । कृष्णं दशेकोः याति । कालसमयचेलाखु . 
=्५्दोप तुमुन्‌ ।३।३।१६७ कालः समयो वेला अनेहा वा भोक्तुम्‌ ॥ भावे ।३।३।१८। . 
.“- | सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोर्षन्‌ । पाकः ॥ अकतेरि च. कारके 
i TM 


संघास्विति । संज्ञासु-अनादिसंज्ञासु । धातुरूपाणि उद्यन्ते इति शेषः, | 
यथा--'हृषेरुङच' इति विहितसुळचम्नस्ययं दृष्टा शङ्किः प्रकृतिरुद्धते तेन शहुलेति | 
सिद्धयति । कार्यादिद्यादिति क्रफिड इत्यादी गुणम्रतिषेधादिकार्याचुरोधात्‌ अलुबन्थं | 
ककारांदिकं विद्यादित्यर्थः । एतच्छाखमुणादिष्विति । एतत्‌ सवंसुणादिपु शाखं शासि- | 

` तब्यमित्यर्थः । दाशगोघ्नाविति ॥ अण्णन्तं निपातनमेतत्‌। दशहन धात्वोः निपात-. | | 
नादणि उपघाया दीर्घेलोपौ घत्वे सौ-रसवे विसर्ग 'दाशः-गोष्नः' इति रूपे भवतः। 
,संप्रदानार्थ एव, तेन दाशन्ति अस्मे-गां हन्ति इति विग्रहवाक्ये भवतः ॥६ पाकः! | 
¦ पचधातोः “भावे? इति घञि; “र्लशक्वतद्धिते’ इति घस्य “हलन्त्यम्‌ इतिः नस्य । 
* ॥ चेत्संज्ञायां लोपे च “पच्‌ +° इतिः जाते, “अत 'उपधायाः' इति -अकारस्य वृद्धा, 
“चजोः जो; कुधिण्यतो?' इति चस्य वे, छवन्तत्वात्मातिपदिकत्वे, सौ, उगते) सर इति चस्य कुत्वे, कृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे, सौ, उगते, सस्य 

धर - 


उणादुयो-धातुसे वर्तमान कालमें और संज्ञामें उणादि प्रत्यय हो, : बहुल प्रकारसे १ 

(बहुल ग्रहणका लक्षण १० ३८७ में देखो.) >. | क | 

.- संज्ञासु-संशा ( डित्थादि शब्दों ) में धातुकी कल्पना करनी चाहिये और फिर चह | 

` अत्ययकी कश्पना करनी चाहिये । तथा प्रयोगोमें युणाभाव अथवा इंडि आदि काये है । 
देखकर प्रत्ययोसे अनुबन्ध ( कित, ङित्‌, णित्‌, नित्‌ भादि ) की कल्पनामा करनी” । 

` .चाहिये--यही उणादिमें विक्षेषता कही गई हे । ; | > जि 
दाशगोध्नौ--'दाश” और 'गोध्न? निपातन हो, संप्रदानमें । तुमुन्ण्चुछौ- कतिया { 

क्रिया उपपद रहने पर भविष्यत्‌ अर्थमें धातुसे 'तमुन्‌? और 'ण्बुल? प्रत्यय i । द; | 
.... काळसमय-क्राल, समय और बेला उपपद रहने पर धातुसे 'तुमुन कनी 1 
भावे-सिद्धांवस्थापक् धात्वथेवाच्य हो तो धाठुसे “घञ्‌? प्रत्यय हो | कतरि च-कएं | 
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, प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४५१ 


संज्ञायाम्‌ ।३।३।१९| कतृमिन्ने कारके घन्‌ ॥ घञि च भावकरणयो 
।६।३।२७। रञ्ञेनलोपः। रागः । अनयोः किम्‌ १ रज्यत्यस्मिन्निति रङ्गः ॥ निवा- 
सचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ।३।३।४१। एषु चिनोतेघेन_ , ' आदेश्व 
कः । उपसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः । आकायम्‌ । कायः । गोमयनिकायः ॥ 
एरच।३।३।५६। इवर्णान्ताद्च्‌। चयः॥ ऋदोरप्‌ ।३।३।५७। ऋदंन्ताडुवर्णान्तो- 
दपू। करः। गरः। शरः। यवः। लवः । स्तवः। पवः। (घञर्थे कविधानम्‌ ) प्रस्थः 
दिष्नः॥ ड्वितः किञ्ञः।३।३।८८। भावे, स्वभावात्‌॥ के मेम्‌ नित्यम्‌ ।४।४।२०। 
कित्र प्रत्ययान्तान्मप्‌ नित्रृ्तेऽ्े । पाकेन नितरृत्तं पकित्रमम्‌। डवप्‌-उपुंत्रिमम्‌॥ दिचतोः 
$थुच ।३।३।८९। अयमपि भावे । टुवेपृ कम्पने-वेपथुः । श्वयथुः । यजयाच- 
यतादच्छप्रच्छरश्चा नङ ।३।३।९०। यज्ञः । याच्या । यत्नः । विश्नः । प्रश्नः)?» 


| रसे च “पाक? इति रूपस्‌ | निकायः । निपूवकचिघातोः ‘निवासचितिश्रीरोपस- 
साधानेप्वादेश्च कः इति घि, आदेः-चेश्चकारस्य कुत्वे, घकारणकारयोलॉपो “नि 
कि+अ° इति भृते अस्य आधधातुकत्वात्‌. 'सावंधातुकार्थधातुकयोः' इति गणे, 
“एचोऽयवायावः इति अयादेरो 'निक्रय्‌+अ? इति जाते “अत उपधायाः इति 
छद्वो, कृद्न्तर्वात्मातिपदिकव्वे, सौ, उलोपे, रुत्वे विसर्ग च, "निकायः इति जायते || 
किरः । कृषातोः “ऋदोरप्‌? इत्यपि, पयते, आर्घधातुकसंज्ञायांम्‌ , 'सार्वधातुकार्थ 
धातुकयोः' इति गुणे अकारे, ‘उरण्‌ रपरः इति रपरे च जाते, संयोगे कृते, विभ- , 
क्तिकाय च ‘करः इति रूपम्‌ | एवमेव गुधातोः "ऋदोरप्‌? इत्यपि कृते बोध्यम्‌ । 
विध्नः । विपूवंकहन्धातोः 'घजथे कविधानम्‌? इति के, कलोपे, आधधंधातुकसंज्ञायाः ` 
स्‌ , 'गमहनजनखनघस्ां लोपः िङति’ इस्युपधाक्रारस्य लोपे, 'होहन्तेब्णिन्नेषु 
इति हस्य कुत्वेन घत्वे, विभक्तिकार्थे च कृते, 'विंध्न/इति रूपस्‌ | यः । यजंधातो 
“यजयाचयतविच्दप्रच्छुरक्तो नड? इति नडि प्रत्यये, ङलोपे, “स्तोः श्रना श्रः इति 
शत्वेन नस्य अत्वे जञोः संयोगेन ज्ञे जाते, विभक्तिकार्यं च तस्सिद्धिः याच्ञा । याच- 
घातोः 'यजयाचयतविच्छुप्रच्छ्रक्तो नड? इति नङि, इलोपे, श्रत्वे` टापि, विभ- 


` कारक अथंमें' धातुसे 'घन्‌? प्रत्यय हो, संश्ञामें । घजि च--'रन्जः धातुके नकारका लोप हो, 
घन्‌ प्रत्ययके परे--भाव और करणमें । निवाल्त-निवासादि अर्थमें चिन्‌? धातुसे “धञ्‌? 


प्रत्यय हो और धातुके आदि चकारको ककार मो हो । एरच--इवर्णान्त घातुसे “अच! - ` 


प्रत्यय हो । ऋदोरप्‌-ऋवर्णान्त और उबर्णान्त धातुसे ‘अप्‌? प्रत्यय हो । घञर्थ-घनर्थ. ` 

में 'क! प्रत्यय हो । डिवतः क्न्रिः--'डु? इत्संञ्चक धातुसे 'नित्र’ प्रत्यय हो, भावमें। ` 
बन्रेसस--कित्र?.प्रत्ययान्तसे तद्धित संशक 'मप प्रत्यय हो, निदृत्त अर्थम । | 
ट्वितोऽशुच --(ट्वित? धातुसे अथुच्‌? प्रत्यय हो, भावमें । यजयाच-यज्‌ , याच, . 
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के जे क क. ७ 
EE गुरोश्च--गुरुमान्‌ हलन्त घातसे स्त्री लिक्गमें अ? प्रत्यय हो । 


५२ 2 मंध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 


रदणः ॥ स्वपो नन्‌ ।३।३।९१। स्वप्नः ॥ उपसगे घोः किः ।३।३।९२] अधिः ] 


. उपाधिः स्त्रियां क्तिन्‌ ।३।३।९४। ज्ीलिङ्गे भावादौ किन्‌ । घनोऽपवादः। | 
कृतिः । स्तुतिः । ( अहस्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्वक्तव्यः) तेन नत्वम्‌ , 


कीर्णिः । गीर्णिः । धूनिः । लूनिः । पूनिः॥ ( खंपदादिभ्यिः क्विप्‌ ) | सम्पत्‌। 
विपत्‌ । आपत्‌ ॥ (क्तिञ्ञपीष्यते) संपत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः ॥ ऊतियूतिजू- 
तिखातिद्देतिकीतंयश्चं ।३।३।९७। एते निपात्यन्ते॥ कृञः |ह।३।१००। क्यप्‌ । 
कृत्या ॥ श च ।३।३।१००। कृजः शः। चात्‌ क्तिन्‌ । प्रकरणम्‌--प्रक्रिया । 
कृतिः । इच्छा ।३।३।१०१। इषेनिपातोऽयेम्‌॥ अ प्रत्ययात्‌ ।३।३।१०२। प्रत्य- 


यान्तेभ्यः खियामकारप्रत्ययः । चिकीर्षा । घुत्रकाम्या॥ गुरोश्च हलः ।३।३।१०३। 
यध भयासकारजत्यय: फन TT क सा, 


क्तिकार्य च तत्सिद्धिः । एवं सवंत्र। इतिः । करणं इतिः इत्यन्न कृधातोः “स्रिया 
क्तिनः इति क्तिनि, कस्य नस्य, च लोपे, कित्त्वादगुणाभावे, विभक्तिकार्य च तर्सि- 
द्िः। कोर्णि: । कधातोः 'स्त्रियां क्तिन्‌? इति क्तिनि, कनयोलोपे, किंच्वाद्गुणाभावे, 


. 'ऋत इद्धातो? इति इत्वे, 'उरण्‌ रपरः इति रपरत्वे 'हलि च' इति दीघें 'कीति' 


इति-जाते, “ऋ्वादिभ्यः क्ति्नष्ठावद्वाच्यःः इति निष्टावद्गावेन “रदाभ्यां निष्टातो 
नः पूर्वस्य च द॒? इति तस्य नस्वे, 'रपाभ्यां णो नः समानपदे? इति नस्य णस्वे, 
विभक्तिकार्ये च, कृते कीर्णिः इति । चिकार्पा । कृ धातोः सनि, नगते, “इको जर? 
इति सनः कित्त्वे 'अज्क्ञनगमां सनि’ इति दीधे, ऋत इद्धातोः इति इत्वे," ‘उरण्‌ 
रपरः? इति रपरस्वे, 'हलि च' इति दीघे सन्यङोः? इति द्वित्वे, अभ्यासत्वे, अभ्या- 


० सकार्य सनः सस्य पर्वे च जाते, 'चिकीर्ष' इति भूते 'सनाद्यन्ता धातवःइति धातुः 


संज्ञायाम्‌ तस्मात्‌ चिकीरष॑धातोः 'अप्रत्ययात? इति अप्रत्यये, 'अतो लोपः इति 


“ यत्‌, विच्छ्‌, 'प्रच्छ और रक्ष्‌ धातुसे 'नछ्‌ प्रत्यय हो । स्वपोनन्‌--स्वप थातुसे नन्‌ 


प्रत्यय हो । उप्सगं-उपसगें उपपदक घुसंब्चक धातुसे 'कि? प्रत्यय हो। "स्रिया क्तिन्‌ 


भाव और कतेभिन्न कारक अमे धातुसे 'क्तन्‌? प्रत्यय हो, ख्ीलिङ्ञमें । ऋरवा- ऋ” ` 
धातु तथा खादि: धातुओंसे पर जो क्तिन्‌? वह निष्ठावद्‌ हो । सम्पदा--सम्पदादि धातु 


> 


से खीलिङ्ग भावमें “क्किप्‌? प्रत्यय हो । 
क्तत्रपीष्यते-सम्पदादिसे क्तिन्‌? प्रत्यय भी हो। . ९ 
ऊतियूति--ऊति, यूति, जूति, साति, हेति, कीत्ति-इन. शब्दोंका निपातन हो! ` 


, कृजः-'कृल' धातुसे “क्यप? प्रत्यय हो--स्त्रीलिजञमें | दा च- कन! घातुसे 021 ; 
प्रत्यय हो और चकारात्‌ 'क्तिनू? प्रत्यय भी दो--खीलिङ्गमे । इच्छा-- इषः धातुसे "इच्छा 


यह निपातन हो । अ प्रस्ययात्‌--प्रत्ययान्तसे `अ’ प्रत्यय हो, स्त्री लिङ्गमे । 
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IDS“ ० 


: गुरुमतो 'लन्तास्ल्ियामप्रत्ययः । ईहा । कहा ॥ घिद्भिदादिभ्योऽङ्‌ ।३।३।१०४। ` 
जप्‌, 'क्रहशोबडि गुण? । जरा। त्रपूप्‌, त्रपा॥ भिदा । विदारण एवायम्‌ । . 


३ क. 


प्रकरणम्‌ ] / मुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४५३ 


सित्तिरन्या । छिदा-। रजा । ( कपेः संप्रसारणं च ) | कृपा ॥ आतश्थोपसर्ग 

।३।३।१०६। अङ्‌ स्यात्‌ । उपदा । अन्तर्द्धौ ॥ ण्यासथन्थो युच्‌ ।३।३।१०७। 

अस्यापवादः । कारणा ॥ रोगाख्यायां ण्युल्‌ बहुलम्‌ ।३।३।१०८। प्रच्छदिका। 
'संनोञकारलोपे कृदन्तत्वात्मा कृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे टापि, अनुवन्धळोपे सवणंदीघे, तस्मात्‌ सो, 
उलोपे, 'हळड्याव्भ्यो दीर्घात्‌? इति सलोपे कृते 'चिकीर्पा' इंति सपमा | 

आत्मानं पुत्रमिच्छति इत्यथे “कास्य इति कास्यचि, चलोपे, पुत्रकाम्य इति 
भूते, 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायाम्‌ , तस्मात्‌ पुत्रंकाम्य इतिं. धातोः 


«प्रत्ययात्‌? इति अप्रत्यये, अतो लोपः इति काम्यगताकारलोपे अप्रत्ययेन ” 


संयोगे इते, छृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे, टापि; अनुवन्धलोपे, सवणंदीघे विभक्तिकार्यं 
च्च तस्सिद्धिः | पिद्धिदादीति ॥ पकार इदेपां ते पितस्तेभ्य इस्यर्थः। तथा भिदादिग- 
णपेतिभ्यश्चाङ स्यादिति स्पष्टः सूत्रार्थः । जरेति ॥, साधयति-ज॒प्‌' धातोः पिच्वात्‌ 
“पिद्भिदादिभ्योऽङ? इत्यङि ऋदृशोऽङि गुणः इति गुणेऽकारान्तसवात्‌ अजाद्यतष्टाप्‌? 
इति टापि सवणंदीघे सौ 'हळड्यादिलोपे''जरा' इति रूपम | एवं त्रपेस्यपि। सिदादि- 
गणसुदाहरति । एवं भिदादिप्वपि 'पिद्चिदादिभ्यो5ड? इत्यङि टापि सौ हळड्यादि 
लोपे रूपाणि दोध्यानि । क्रपेरिति । चकारादुडपि स्यादिति वोध्यम्‌ ( केवलस्य संप्र- 


सारणस्याम्रयुक्तस्वात्‌। कृपा । क्रपघातोरङि सम्प्रसारणेन रेफस्य ऋशत्वे, 'संप्रसार- 


चढ 


ह 


णाच्च' इति पूर्वरूपे डिस्वेन गुणाभावे टापि सौ हळड्यादिलोपे “कृपा! , इति. रूप-.......... 


सिद्धिः |. अतश्रेति। 'पिद्धिदादिभ्यः' इत्यतो अङिति अनुवतंते । उपसर्गेण युक्तादाका- 
रन्ताद्धातोरङ्‌ स्यादिति भावः! उपदेति ॥ उपपूर्वाद्दधातोः 'आतश्चोपसरें' इति अङि 
“झालो लोप इटि च' इत्यालोपे टापि सौ “हलूझ्यादिलोपे 'उपदा? इति रूपं प्रभवति। 
अन्तर्धौ । अन्तः पूर्वाद्वाधातोः अन्तःशददस्याङकिविधिणस्वपूपसर्यर्वं वाच्यम्‌? इति 
वार्तिकेनोपसर्गस्वे “'आतश्च' इत्यङि "भातो लोप' इत्यालोपे टापि सवणंदी घे 
सौ हल्ड्यादिलोपे “अन्तर्धा? इति रूपं भवति । रोगाख्यायेति.। रोगस्य आख्या 
नामधेयं तस्सिन्‌ द्योत्ये घातोः ण्बुल स्यात्‌ ,- वहुलम-क्चित्मवृत्ति: कचिदप्रवृत्तिः 
कचिद्विभाषा छचिदन्यदेव । विधेर्विधानं बहुधा समीच्य चतुर्विध बाहुलक वदन्ति ४ 


` पिद्धिदादिभ्योऽङ्‌ = प्रकारेत्संशक धातु और भिदादि धातुओंसे खीरिंगभाव्े “अङ्‌ 
प्रत्यय दो । कपेः सम्प्रसारणं च-- क्रप्‌? घातुसे खी लिन्गभावमे 'अङ्‌' प्रत्यय और धातुको 
सम्प्रसारण दो । आतश्चोप-उपसगोपपदक आदन्त धातुसे ख्रोलिङ्गभावमें “अड! प्रत्यय हो। 
व्यासभ्रन्थ--ण्यन्त धातु “आस्‌? धातु और न्धः धातुसे “युच्‌? प्रत्यय दो, जीलिङ्ग 
और भावमें। रोगाझुयायां--प्रत्ययान्त समुदाय यदि रोगविशेषकी संज्ञा हो तो; पातुसे 
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४५४ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत्‌ 
प्रवाहिका । विचर्चिका | कचिज,-शिरोत्तिः । ( घात्वर्थनिदेशे ण्बल्वक्तव्यः 
झासिका । ( इकश्तिपो घातुनिवेशे ) । पचिः। पचतिः । ( चर्णात्कारः | 
निदेश इत्येव । झकारः । ककारः । ( रादिफः ) | रेफः ॥ नपुंसके भावे क्तः 
।२।२।१९४। स्युर्‌ च ।२।२।११५। हसितम्‌ । हसनम्‌ ॥ करणाधिकरण- 
योश्च ।२।३।११७। व्युर्‌। अबुमानः । अन्नुमानी ॥ पुंसि संज्ञायां घः प्रा- 
येण [शेरे इटी छादेधे$ज्युपसगेस्य ।६४।९६। द्विप्रभत्युपसगहीनस्य छादे- 
$स्को घे । इन्तच्छरः । ज्ाङ्चेन्त्यस्मिन्चित्याकरः ॥ अचे _ २ । दन्तच्डर- । झाडनन्त्यस्मिनित्याकरः ॥ अवे तुस््रोघंञ्‌ 1३३1१२० 1३३1१२० 
इति दिल्तरः । डि । | अपूर्वात्‌ छुदवहोः “रोगाख्यायाम्‌? इति 


सड सुदो इत्यक्ति जिच्बैन आर्धधातुकस्वाच्च 'अत उपधा? इति 'पुगन्त’ 
शके इिसुणः दापि प्रत्ययस्थात्‌? इति इत्वे सौ हल्ड्यादिलोपे रूपे a 


ञ्ञ र == S रोग ~ 
“चचा हदिजदाल चच धातोः "रोगाख्यायाम्‌? इति ण्बुलि अकि रापि इत्त्व सो 


वय ११, न ७ दल र 
उल्काय्डच्ट बन्य इस्यथः। उदाहरति--प्रातिकेति ।|असघातोः ' धात्वर्थ! इंति 


स्ट पडपड ‘डुदो+ इत्यक टापि 'प्रत्ययस्थांतः इतीकारे सौ हल्डयादिलोपे 


। 


जु 
आ्क्का हाते चपन्डौ श्ळूदितपावितिं । केवलं धातुनिदेरोऽनुवन्धरहिते एतौः 


कद इसर क सतत डिसे “पचिः इति रूपस्‌ । यदा रितप्स्यात्तदा शिस्वेन सारः 
श्वान लब ~ ~ Os 
पठ्कप्वात टृडादिन्यः राः इति शाविकरणे सौ र्वे विसगें 'पचतिः' इति रूपम्‌। 
EE ८75 चणस्त आात्रावच्छे क दै 
कान्त  वफत्डञ्ड अत्टमात्रावच्छेदकधमवत्वस । तस्मिन्‌ द्योत्ये कोरप्रत्ययः 
च्यात्दव्यद्ः | मकार: ऋकार: 1 अत्राटमात्रांवच्छेदको यो धर्मः “अत्व कत्व' धर्मः 


_डफ्सत्यये कादयुण” इति गुणे सौ सवे विसर्गे 'रेफः' इति रूपसिद्धिः। 
जड अत्यक्ष दो, बढ प्रकारे । थारवर्थनिर्देरो-धातवर्थके निदेशं घातसे ण्बुल्‌ त्यय 
दो । दकडिद धातुके निर्देशमें पानुसे एक? भौर "दितः प्रत्यय हों । वर्णात्कारः- 
चके निद्रंदार्म दर्णते कार? प्रत्यय हो । हर ° 


राहिफः--रकररके निर्देशमें ५? से इफ’ प्रत्यय दो । नपुंसके -धातुसे “क्त? प्रत्यय 


हो, नपुंसकम और आदमें । क्युट च--पातुसे “ल्युट्‌? अत्यय भा हो, नपुंसक और भावमें। | 


करणाशि--करण और अधिकरण अर्थगें धातुसे 'ल्युट्‌! प्रत्यय हो । पुंसिसंज्ञायां--पुंडिंगमें.. 


संशा बातुसे प्रायः (३? प्रत्यय दो, करण और अधिकरण अथं । छादेधे-द्विप्रश्रति उप- 
सगंद्ीन अंगावयव “दाद? की उपधाको हस्व हो, 'वि’ के परे । अवे तृख्नोध॑जू---अवपूर्वक 


हक क 7 र 
7 द १ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४४४ 


अवतारः । अवस्तारो जवनिका ॥ हलश्च ।३।३।१२१। हलन्ताद्धजू । घापवादः । 
` रमन्ते योगिनो$स्मिजिति रामः । अपमज्यतेञ्नेन व्याध्यादिकमित्यपामागः ॥ 
ईषढ्ढु:सुपु झच्छ्लाकुच्छाथघु जल्‌ ।३।३।१२६। एपु दुःखसुखार्थपृपपदेषु खः 
ल्‌। 'तयोरेवे/ति भावे कर्मणि च । इच्छे-दुष्करः कटो भवता । अङच्छ्र-षत्करः । 
सुकरः ॥ आतो युच्‌ ।३।३।१२८। खलोऽपवादः । -ईपत्पानः सोमो ` भवता । 
दुष्पानः । सुपानः ॥ आवश्यकाधमरण्ययो्णिनि; ।1३॥३॥१७०| अवश्यं कारी । . 
शतं दायी ॥ कृत्याश्च ।२।३।१७१। तथा धातोः । अवश्यं हरिः सेव्यः । शतं 
देयम्‌ ॥ क्तिच्‌क्तौ च संज्ञायाम्‌ ।३।३।१७४। आशिषि । . चातिर्वायुः । शिवो 
देयादेनं शिवदत्तः ॥ अलंखद्चोः प्रतिषेधयोः पाचां क्त्वा ।३।४।१८। 
अवतारः ! अवोपसर्गपूर्वक त धातोः 'अवेस्तजत्रो धज! इति घञि, घस्य जस्य चेत्सं- 
ज्ञायां लोपे च अस्य आर्धधातुकं शेपः इत्याधेधातुकत्वे “सावंधातुकार्धधातु- 
कयोः इति गुणे, रपरे, 'अत उपधायाः इति बुद्धी, विभक्तिकार्यं च "अवतारः ~ 
इति सिद्धम्‌ | अपामागेः। अपोपसगंक सुञ्‌ धातोः हरश्च? इति घञि, अजुवन्ध- . 

- लोपे “झजेचद्धि' इति बृद्धी, ‘उरण्‌ रपरः इति रपरस्वे, “चजोः कुघिण्ण्यतो? इति 
जस्य कुत्वेन गत्वे, “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये वहुलम्‌? इति उपाकारस्य दीर्घ, कुद ` 
न्तस्वात्प्रातिपदिकत्वे, सौ, उोपे, सस्य सूतवे, रेफस्य विसगें च 'अपासागंश. इति । 
कृत्याश्च ति । 'छत्या:? इत्यधिकारस्थाः तव्यानीयरादिप्रत्ययाः धातोः स्युरिति भावः । 
सेन्यः । लिव धातोण्यति पुगन्तः इति गुणे सौ रुत्वे विसर्ग 'सेव्य इति रूपस्‌ | ` 
(देयमिति । दाधातोः “अपचो यत्‌? इति यति ईद्यति’ इतीति गुणे सौ “अतोऽम्‌? इत्यमि 
“अमिपूर्वः? इति पूवरूपे 'देयम्‌? इति | क्तिज्ञात । धातोराशीरथे एतौ स्तः संज्ञायास्‌। 
वातिः । चाधातोः 'क्तिच क्तौ? इति क्तिप्रत्यये कछोपे सौ रत्वे विसे वातिःइति। . 7 
शिवदंत्त इति ' शिवो देयादेनमिति आशीरंथे शिवपू्वाद्दाधातोः 'क्तिच न्तौ च संज्ञा- 


“न? और 'स्त' धातुसे प्रायः “घञ्‌? प्रत्यय हो, पुंलिङ्ग और संशञामें । प ङ्ज सा पातसे प्रायः बन प्रत्यय दो, पुंलिङ्ग बोर संशाने । हश्च -#रण और 
अधिकरण अर्थमें इलन्त धातुसे "घञ्‌ प्रत्यय हो, पुंछिङ्ग और संज्ञामें.। 
ईषद्दुःसुषु-दःखार्थक तथा सुखाथेक इपदादि उपपद रहनेपंर धातुसेः “खल्‌? प्रत्यय 
हो, भाव ओर कमंमें । आंतो युच-दुःखार्थंक और सुखाथेक ईषदादि उपपद रहनेप॑र 
. ५ आदन्त धातुसे “युचः प्रत्यय हो ( यह 'खल? का अपवादक है ) आवश्यका--आवश्यक ` 
और आधमण्यं ( लेन-देन ) अर्थं गम्यमान रहने पर धातुसे कर्ता अथेमें "णिनि? प्रत्यय द्दो।. 
कृत्याश्च-ओवश्यक और आधमर्ण्ये अर्थमे धातुसे “कत्य? प्रत्यय दो । . क्तिचक्तौ च-- 
आशीर्वाद भर्थमें घातुसे 'क्तिच' और “कत” प्रत्यय हो, संज्ञामें। . 
* . अलंखल्वोः -प्रतियेधाथंक “अरम्‌? तथा 'खल” उपपदक धातुसे -क्त्वा' प्रत्यय हो, 
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` संशा बातुसे प्रायः “६” प्रत्यय हो, करण और अधिकरण अर्थमें । छादेवे-द्विप्रभति उपः ` 


४५४ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ झृत- 
अवाहिका । विचचिका । क्चिन्न,-श्रोततिः । ( धात्वर्थनिर्देशे ण्युल्वक्तव्यः ) 


आसिका । ( इकश्तिपौ धातुनिदेश )। पचिः। पचतिः । ( चर्णात्कारः 1 
ˆ निर्देश इत्येव । अकारः। ककारः । ( रादिफः ) । रेफः॥ नपुंसके भावे क्तः 


।२।२।११४। स्युर्‌ च ।३।३।११५। हसितम्‌ । हंसनम्‌॥ करणाधिकरण- 
योश्च ।३।३।११७ ल्युट्‌ । अनुमानः । अनुमानी ॥ पुंसि संज्ञायां घः प्रा- 
येण ।३।३।११८ छादेर्घेऽव्दपसर्गस्य ।६४।९६। द्विप्रभत्युपसर्गहीनस्य छादेः 
हस्वो घे । दन्तच्छदः । आाकुवेन्त्यस्मिनित्याकरः ॥ अवे त््त्रोधेज्‌ ।३।३।१२०। 


इति विस्तरः । प्रच्छदिका-्रवा विका । \मपू्वात्‌ छृद्वहोः “रोगाख्यायाम्‌? इति 

ण्बुलि “युवोः इत्यकि णिस्वैन आरधघातुकत्वाच 'अत उपधाः इति "पुगन्त? 

इति बृद्धिगुणी रापि प्रत्ययस्थात्‌! इति इस्वे सौ हरुङघादिळोपे रूपे लवत 

क विपूर्वात्‌ चर्च धातोः रोगाख्यायाम्‌’ इति ण्युछि अकि रापि इरवे सं 

हर्झ्यादिलीपे 'विचर्चिका' इति रूपं भवति । कचिन्नेति वाहुलूकप्रवृत्ति द्यति 

शिरोरिति । अन्न न प्बु , बाहुळकात्‌ । धात्वर्थेति। धातोरथों धार्वर्थर्त स्मिन्निर्दिश्ये 

धातोण्डुंळू वक्तव्य इत्यरथः। उदाहरति--प्राततिकेति । |असूधातोः ° धात्वर्थ! इंति 

ण्युलि उपधादीघे (युनो? इत्यकि टापि प्रत्ययस्थात्‌? इतीकारे सौ हल्ड्यादिलोपे 

'आसिका' इति रूपस्फौ श्क्श्तिपाविति । केवलं धातुनिदेदोञयुवन्धरहिते एतौ 

५ स्तः प्राक: पचतिः। डुपचष' इति धातुस्वरूपत्वेडपि अनुवन्धरहितात्‌ पचस्वरू- 
पात्‌ इकि सौ रुत्वे विसर्ग 'पचिः इति रूपस्‌ । यदा श्तिप्स्यात्तदा सित्वेन सार्व- 

धातुकत्वात्‌ 'तुदादिभ्यः शः इति विकरणे सौ रुत्वे विसगें 'पचतिः' इति रूपम्‌। 

वर्णादिति य 'वरण्वञ्च अळूमात्रावच्छरेदकधर्मवर्वस्‌ । तस्मिन्‌ द्योत्ये कोरपत्ययः 

स्यादित्यथः । भकारः-ककारः। अत्रालमात्रांवच्छेदको यो धर्मः 'अत्व कर्व? धर्मः; 

तद्धमंवन्ती अको तयोद्योत्ये कारप्रत्यये सौ रुत्वे विसर्गे 'अकारः 'ककारः इति। 
रादिफः। रकारस्य रत्वधर्मावच्छिन्नत्वेन तद्धर्मवध्वास्कारमत्यये म्रा तस्वाधित्वा 
आदुगुण” इति गुणे सौ रुत्वे विसरे रेफः इति रूपसिद्विः । 


“गुल! प्रत्यय हो, बहु प्रकारसे । धात्वर्थनिदेशे-भात्वथके निदेशे थातुसे णह प्रत्यय 

ह इकश्तिपौ--धातुके निर्देशमें धातुते “शक्‌? और 'श्‍तिप्? प्रत्यय हों। वर्णारकारः- 

वणके निदेशमें वर्णते कार! प्रत्यय हो। | त 2 के 
रादिफः--रकारके नि्देशमें ९? से 'इफ? प्रत्यय हो । नपुंसके -धातुसे “क” प्रत्यय 


"डो, नपुंसकमें और भावमें । ल्युट्‌ च--धातुसे “ह्युट्‌? प्रत्यय भा हो, नपुंसक और भावमें। 


करणाधि-_करण और अधिकरण अर्थमें पातुसे "श्यद्‌? प्रत्यय हो । एुंसिसंज्ञायां--पुंलिंगमें 


i 


 सगाददीन अंगांवयव “छाद? की उपधाको हस्व हो, "वि? के परे । अवे तखोधेनु- अवपूवेक छः 
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` करणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाड्र्‍योपेता । ४५५ 


अवतारः । अवस्तारो जवनिका ॥ इलस्च ।३।३।१२१। हलन्ताद्धज्‌ । घापवादः । 

` रमन्ते योगिनोऽस्मिन्षितिं रामः । अपमरज्यतेष्नेन व्याध्यादिकमित्यपामागः ॥ 
इबद्दुःखुषु छच्छाकुच्छारथंषु जल्‌ ।३।३।१२६। एषु दुःखसुखार्थपूपपदेषु खः : 
ल्‌। “तयोरेवे!ति भावे कर्मणि च । कृच्छे-दुष्करः करो भवता । अक्नच्छे-ईपत्करः । 
सुकरः ॥ आतो युच्‌ ।३।३।१२८। खलोऽपवादः । .ईषत्पानः सोमो ` भवता । 
दुष्पानः । सुपानः ॥ आवश्यकाधमण्येयोणिनिः ।३।३।१७०। अवश्यं कारी । | 
शतं दायी ॥ कृत्याश्च ।३।३।१७१। तथा घातोः । अवश्यं हरिः सेव्यः । शतं 
देयम्‌ ॥ क्तिच्‌क्तौ च संज्ञायाम्‌ ।३।३।१७४। आशिषि । , वातिर्वाथुः । शिवो 
देयादेनं शिवदत्तः ॥ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ।३।४।१८। 
अवतारः । [अचोपसर्गपूर्लक त धातोः 'अवेस्तञ्जोघंन्‌' इति घञि, घस्य जस्य चेत्सं- 
ज्ञायां लोपे च अस्य आर्धधातुकं शेषः इस्यार्धधातुकर्वे “सावंधातुकार्धेधातु- 
कयोः इति गुणे, रपरे, 'अत उपधायाः इति बृद्धो, विभक्तिकार्यं च “अवतारः 
इति सिद्धम्‌ | अपामागेः। अपोपसर्गक सृज्‌ धातोः हरश्च? इति घञि, अनुवन्ध . 

- लोपे 'झजेबद्धिः इति वृद्धौ, “उरण्‌ रपरः’ इति रपरस्वे, “चजोः कुघिण्ण्यतोः' इति 
जस्य कुत्वेन गस्वे, उपसगंस्य घन्यमनुष्ये बहुलम्‌? इति उपाकारस्य दीर्घे, कुदः ` 
न्तत्वात्पातिपदिकत्वे, सौ, उलोपे, सस्य रुत्वे, रेफस्य विसगें च 'अपामागा, इति । 
कृत्याश्वेति । 'कृत्या? इस्यधिकारस्थाः तव्यानीयरादिप्रत्ययाः धातोः स्युरिति भावः। 
सेन्यः | सिव धातोण्यति 'पुगन्तः इति गुणे सौ रुस्वे विसर्ग “सेव्यः इति रूपम्‌ | ` 


= 


(देयमिति । दाधातोः “अचो यत्‌? इति यति ईद्यति’ इतीति गुणे सौ 'अतोऽम? इत्यमि 
“अमिपूर्वः इति पूर्वरूपे 'देयम्‌? इति | क्तिजात । धातोराशीरथे पतौ स्तः संज्ञायाम्‌ । 
बाः । वांधातोः 'क्तिच क्तौ” इति क्तप्रत्यये कळोपे सौ रुत्वे विसर्ग “वातिः इति । . - 
शिवदेत्त इति ' _शिवदेत्त इति ' शवों देयादेनमिति आशीर शिवपूरवाद्ाधाता: (तिच क्छ च सः आशीरथें शिवपूर्वाद्दाधातोः 'क्तिच क्तौ च संज्ञा- 


“न? ओर 'स्त' धातुसे प्रायः “ञ्‌? प्रत्यय दो; पुंलिङ्ग और संशामे । ; हळश्व करण भौर 
अधिकरण अर्थमें इन्त थातुँसे 'बञ्‌' प्रत्यय हो, पुंछिङ्ग और संद्षामें.। | 
इषद्दुःसुषु-दुःखाथंक तथा सुखाथेक इंषदादि उपपद रहनेप॑र धातुसे*'खल! प्रत्यय 

हो, भाव: ओर कमंमें । आंतो युच--दुःखाथक'और सुखाथेक शेषदादि उपपद रहनेपर 

, * आदन्त घातुसे 'युच प्रत्यय हो ( यह “खल्‌? का अपवादक है ) आवश्यका--आवश्यक 
और आधमण्यं ( छेन-देन ) अथे गम्यमान रहने पर धातुसे कता भर्थमें “णिनिः प्रत्यय हो।. 
क्ृत्याश्च-ओवश्यक और आधमण्य॑ अथंमें धातुसे 'ृत्य? प्रत्यय हो । .क्तिचक्तौ च-- 
आशीर्वाद अर्थमें धातुसे 'क्तिचः और “क्त” प्रत्यय हो, संज्ञामें । , 
* - अलंखल्वोः -प्रतिषेधाथंक 'अलम्‌” तथा 'खल! उपपदक धातुसे . सवा? प्रत्यय हो, 
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४५६ | मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ कृत- 


प्राचामिति पूजार्थम्‌ । प्रतिषेधयोरळंखल्वोरुपपद्योः क्त्वा । “दो दद्‌ घो? । अळं 
„ दत्वा । घुमास्था’ इतीत्त्वम्‌ । पीत्वा खलु । अलंखल्वोः किम्‌ ? मा कार्पीः.। प्रति- 
षेधयोः किम्‌ १ अलङ्कारः ॥ समानकतेकयोः पूर्वकाले ।३।४।२१। समानक 
तृकयोर्धात्वथेयोः पूवकाले विद्यमानाद्धातोः क्त्वा । “अव्यक्तो भावे? । भुक्त्वा त्रज- 
ति । हित्वमतन्त्रम्‌ स्नात्वा युक्त्वा पीत्वा ब्रजति ॥ न कत्या सेट्‌ । १।२।१८। सेट्‌ 
. क्वा किन्न । शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? कृत्वा ॥ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च ।१। 
२।२६। इवर्णोवर्णोपधाद्धळादेरळन्तात्परी क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः । द्युतित्वा । 
द्योतित्वा । लिखित्वा । लेखित्वा । व्युपधात्किम्‌ १ वर्तित्वा । रलः किम्‌ ? सेवित्वा । 
हलादेः क्रिम्‌ १ एषित्वा । सेट्‌ किम्‌ १ भुक्त्वा ॥ उदितो वा ।७।२।५६। उदितः . 
॥ = >रस्य क्त्व इड्‌ वा । शमित्वा । शान्त्वा । देवित्वा । 'छवोः शूडनुनासिके चेति ऊ- 
NA । यूत्वा । द्घातेहिः । हित्वा ॥ जहातेश्च कित्व ।७।४।४३। हित्वा । हाङस्तु- 
3२5: हात्वा ॥ समासेऽनञूपूचे क्त्वो ल्यप्‌ ।७१।३७। अव्ययपूपदेऽनञूसमासे कत्वो 
'त्यवादेराः । तुक्‌, , प्रकृत्य । अनम, किम्‌ १ अक्कत्वा । पर्युदासाश्रयणान्नेह,-परम- 
MT RESIS क ती ती 
' यास! इति क्तप्रस्यये 'शिव-दा-त' इति जाते “दो दद्वो” इति दथादेशे 'खरिच' इति 
` तत्वे सौ रुत्वे विसर्ग 'शिवदत्तः' इति रूपम्‌ | जल दत्वेति । दानेन किञ्चिदपि साध्यं 
नास्तीत्यर्थः । अन्न साध्यते--अछ पूर्वंकदाधातोः 'अळंखल्वोः प्रतिपेधयोः प्राचां 
करवा” इति क्स्वाप्रस्यये कछोपे 'दोदद्घो? इति दाधातोदंथादेरो 'खरि च' इति 
दुस्य तत्वे दन्तत्वात्प्रातिपदिकस्वे सौ समायते 'क्स्वातोसुन्‌कसुन” इति अव्यय- 
संज्ञायाम्‌ ,अव्ययादाप्सुपः' इति सोर्छुकि च कृते अळं दस्वा'. इति । द्यनित्वा, 
प &ँधुत्‌ घातोः 'समानकतृंकयो; पूर्वकाले' इति क्स्वाप्रत्यये कछोपे, 'आर्घ- 
शेष? इत्याधंधातुकस्वे, 'आधधातुकस्वेड्वकादे” इति इडारासे, “न त्वा 
सेट! इति किस्वनिपेघे ्राप्ते 'रलोब्युपधाद्धलादेः संश्च इति क्स्वाप्रत्ययस्य वेक- 
लिपके किच्वे, “किति च! इति गुणनिषेधे च जाते, “चुतित्वा? इति । किच्वाभावपच्चे- 


क्र 


| भावमें । ( यहाँ सूत्रम आर्चा? ग्रहृण विकरपार्थक नहीं है; प्रत्युत पूजार्थक दै ) 


~ समानकतृंकयोः--समानकतूक धात्वर्थो में पूवकालिक क्रियावात्री धातुंसे 'कस्वा? - 


प्रत्यय हो, भावमें । न क्स्वा--“३ट१, सहित 'कत्वा? {कित नहीं हो। रळोब्युपधात्‌- इवः 
. णोवर्णोपध इलादि रछन्त धांतुओसे पर सेट्‌ ४क्स्वा और “सन्‌? कित हों, विकल्पसे । 
उद्वितो--उदित्‌ थातुसे पर 'क्त्वा? को इट हो, विकल्पसे। जहातेश्व--हा? ( ओहाक्‌ ) 
` तुकी हि? आदेश हो, “त्वा? प्रत्ययके परे । समासेऽनन्‌-अन्यय पूर्वपदक "अनन्‌? 


हः 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्ययोपेता। ४५७ 


कृत्वा ॥ चा ल्यपि ।६।४।३८। अबुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपः। 
स च व्यवस्थितः । (मान्तानिरां वा) । ( नाम्तानिरां नित्यम्‌) | आगम्य, 
आगत्य । प्रहत्य । अदो जग्धिः । प्रजग्ध्य ॥ न ल्यपि ।६।४।६९। घुमास्ये- 
तीत्त्वम्‌ । प्रधाय । प्रमायेत्यादि ॥ आभीक्षण्ये णेसुल्‌ च ।३।81२२। पौनः- 
पुन्ये द्योत्ये क्त्वाविषये णमुल्‌ क्त्वा च ॥ नित्यवीप्सयोः ।८1१।४। , आसौचण्ये 
चीप्सायां च योत्ये पदस्य द्वित्वं स्यात्‌। /आभीदण्ये तिडन्तेष्वव्ययसंज्ञककृदन्तेधु 
Wren SiR te ट्र 
“पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे कृते 'द्योतित्वा' इति। वा ल्णपीति ' “अनुदात्तोपदेश- 
वनतितनोस्यादीनासचुनासिकळोंपो झि क्ङिति? इति सवंमनुवतंमाने ल्यपि पर- 
तस्तु तद्विमापया प्रवतते । विभाषाऽपि व्यवस्थित रूपेण गृह्यते। विभापाया व्यव- 
स्थितिं दर्शयति--मान्तानिटां वेति । मान्तधातुरनिरश्चेत्तस्य ल्यपि परतो वाञ्चुः ८ 
नासिकलोप इत्यर्थः । नान्तानिां नित्यमिति । ये धातवो नान्ताः अपि चानिटः तेपा- 
सनुमासिकस्य नित्वं लोप इति भावः । आगत्येति ' आङपूर्वादगमधातोः “समान? 


- इति वस्वाप्रध्यये 'समासेऽनञ्‌' इति ल्यवादेशो “आगस्‌-य इति जाते “मान्तानिरां 
चा? इति वा मळोपे 'हस्वस्य' इति तुकि सौ “अव्ययादाप्‌ सुप? इति सोर्लापे 
“गत्य? इति रूपस्‌ । यदा मलोपो न स्यात्तदा 'आगम्य' इत्येच रूपं भवति । 
प्रडत्येति । प्रपूर्वाद्धन्‌ धातोः कत्वाप्रत्यये 'समासे' ल्यपि 'नान्तानिटां नित्यस' इति 
नलोपे 'हस्वस्य' इति तुकि सौ 'अव्ययत्वात्सुलोपे 'प्रहत्य' इति. रूपं प्रभवति। 
प्रजग्ध्य । प्रपूर्वादुद्धातोः क्स्वाप्रत्यये ल्यपि “अदो जग्धिल्यंपूति किति' इति जग्धा- 
देशे सौ अव्ययत्वात्सुलोपे 'प्रजग्ध्य' इति रूपस्य सिद्धिः। नश्यपीति । घुमास्थाइति ` 
सर्दमनुवर्तते। तदीत्वं ल्यपि परतो नेत्यर्थः । प्रमाय । प्रपूर्वाम्या दामाभ्यां 


क्त्वाप्रत्यये स्यपि “घुमास्था' इतीस्वे प्रास्त “न ल्यपि’ इत्यनेन निषेधे सौ अब्ययात्स- 
त्र oO ७ 


समापमे वत्वा? के स्थानमें 'ह्यप्‌? ।आदेश दो। वा ढ्यपि--अनुदात्तोपदेश धातु, वन 
धातु और तनोत्यादि धातुओं के अनुनात्तिक का लोप हो, 'ल्यप!के परे, विकल्पसे । 

सच व्यवस्थितः--'वा ल्यपि’ से अनुनासिकका लोप व्यवस्थित ( निश्चित्‌) हो \ 
उसोका निहूपण करते हैं- मान्तानिटां वा-पूर्वोक्त अनुदात्तोपंदेशादि घातुगत मान्त 
अनिट्‌ घातुओके अनुनासिका लोप विकल्पसे हो; औए “नान्तानिटा'-नान्त अनिट्‌ 
धातुओं के तथा बनादि धातुओं के अनुनासिक का लोप नित्य हो । | 7 ठर 

न इंयपि-ल्यपःके परे बुसंजक धातु, ‘मा? धातु और स्थादि धातुओं के आकारको 
इत्व नहीं हो । आभीचण्ये -पौनः पुन्य अथे द्योत्य हो तो थातुसे 'णुल्‌ प्रत्यय, और 'कस्वा? 
प्रत्यय हो । निस्यवीप्सयोः-पौनः पुन्य और वोप्प्ता.अथं द्योत्य हो तो पदको द्वित्व हो ।. 
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४४८ ` सध्यसिद्धान्तकौसुदी— [ झृत- 


च। पचति पचति । स्मारं स्मारं नमति गुरुम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा । पाग्रम्‌ २) 
भोजम्‌ २। श्रावम्‌ २ ।. अन्यथैवंकथमित्यसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ।३।४।२७। 
एषु इजो णुल्स्यात्‌ सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवंभूतश्चेत्क्कञ्‌ । ग्यर्थत्वात्प्रयोगानह ` 
त्यथः । अन्यथाका रम्‌ । एङ्गेकारम्‌ ।`कर्थंक्ारम्‌ । इत्यंकार भुङक्ते, इत्यं भुङ्क्त , 
इत्यथः । सिद्धेति किम्‌ १ शिरोऽन्यथा कृत्वा भुङक्ते॥ यावति विन्द्जावोः ।३।४। 
३०) यावद्वेद भुङ्क्ते । यावज्ञभते तावदित्यर्थः । यावज्ीनमधीते ॥ निसूलससू- 
खयोः कषः ।३।४।३४। कर्मण्युपपदे ॥ कघादिपु यथाविध्यनुप्रयोगः 
।३।४।७६। यस्माण्णसुलुक्तः स एचाचुप्रयोक्तव्यः । निमूलकापं कषति । समूलकापं 
_कषति । निमूळं समूलं कपतीत्यर्थः ॥ शुष्कचूणरुक्षेपु पिषः ।३।४।३५। 
लोपे प्रदाय-अमाय अनयोः सिद्धिः | स्मार-स्मारम्‌ । स्ट॒धातोः 'आभीचण्ये णमुल 
च? इति णसुलि, णकारोकारलकारलोपे “स्थ-अम्‌" इत्यवशिट्टे, ‘अचो न्णिति' इति 
sa ts इति जाते, क इति द्वित्वे, कृदन्तस्वास्मराति- 
हस ससो, "कृन्मेजन्तः? इत्यव्ययत्वे, अव्यय २ लुकि, * 
' _ मस्याजुस्त्रारे च 'स्मार स्मारं नमति शिवम्‌" इति सिद्धम्‌ । ¬ REET लोकि 
काही 'अन्यथंवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेतः। इति णसुलि, अनुवन्धलोपे, 
अचो ब्णिति? इति बुद्धौ, अव्ययत्वात्सुपो छुकि 'अन्यथाकार म! इति रूपम्‌ । 
, एवभेव “एवङ्कारम्‌? इत्यादि । यावति बिन्दजावोः । यावच्छुव्दे उपपदे विन्दतेः जीव- 
त्‌ ह न. । हाह यावत्‌ शब्दस्य कमंस्वाद्‌ द्वितीया । 
बेद अङ्क्ते । यावन्तं काळ विन्दृति तावन्तं काळं भुङ्क्ते इत्यथे, यावस्पूर्वात्‌, . 
| 'विन्दधातोः 'यावति विन्दजीवोः इति णसुलि णमुल य oe ५ 
णी सौ मान्तत्वादव्ययत्वे सोलॉपे “यावद्वेदं भुड'क्ते' इत्यस्य सिद्धिंः। यावज्जो- 
बमात ` यावन्तं काळं जीवति तावन्तं कालम्‌ अधीते इत्यथे जीवधातोः 'यावति ` 
विन्दजीवोः? इति णझुलि “यावज्जीवम्‌ इति जाते सौ मान्तत्वादन्ययत्वे 'अव्यया- 
दाप्सुपः इति सुव्छकि 'यावजीवम्‌’ इति रूपस्‌ । निमूलेति । निमूले . समूळे च 
* कमण्युपपदे कषेणसुल इत्यर्थः । कषादि[ष्वति। “निमूल' इत्यतः “उपमाने कर्मणि च 
इत्यन्त इति यावत्‌ । निमूलकाषं-समूलकार्ष-कषति । निमूल ससूछञ्च कषति इत्यर्थ 


_ न नद . 'अन्यथेव-- अन्यथा, कि उञ? द; 
1000 भ 
प कन भा उपपद विन्द्‌ (विद्ठलाभे) धातु और जीव वातुसे "णल्‌? - 
` प्रत्यय हो। व्यव योः--कमेसंश्क निमूळ या समूल उपपदक 'केष” थातुसे "णमुल 
ह माह: र केषादि धातुशर्म जिस धातुसे णमुल कहा गया दै, उसो धातुको 
पकाल शे! लह घोर आ णात जद गवभ श। 
> - a - ¢ ` F 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | ४४६ 


एघु कर्मसु पिषेणंमुल। शुष्कपेषं पिनष्टि । शुष्कं पिनष्टीत्ययंः । चूणपेषम्‌ । 
रूक्षपेषम्‌ ॥ समूलाकतजीवेषु इन्छञ्ग्रद्दः |१७३६। कर्मेणीत्येव - 
समूलघातं दन्ति। अक्वतकारं करोति । जीवग्राहं गरह्मति, जीवन्तं गहातीत्यथः । 
करणे दनः ।३।४।३७। पादघातं हन्ति, पादेन हन्तीत्यथेः ॥ स्नेहने 
पिषः ।३।४।३८। स्निह्यते येन तस्मिन्करणे पिषेर्णभुळ्‌ । उदपेषं पिनष्टि, उदकेन 
पिनष्टीत्यर्थः ॥ हस्ते वर्तिं ग्रहाः ।३।४।३९। हस्तायें करणे । हस्तवतं वर्तयति । 
करवतेम्‌ , हस्तेन गुलिकां करोतीत्यर्थः । हस्तग्राहं गरह्माति । करग्राहम्‌ । पाणिः 
ग्राहम्‌ ॥ स्वे पघः ।३।४।४०। करण इत्येव । 'स्वे' इत्यर्थग्रहणम्‌ । तेन स्वरूपे 
पर्याये विशेषे च णसुल । स्वपोषं पुष्णाति । धनपोषम्‌ । गोपोषम्‌ ॥ 


नू >>> 
कपधातोर्णमुछि 'सुपोधात' इति सुब्छकि 'अत उपधायाः उपघावृद्धी सौ मान्त- 
स्वादव्ययत्वे सुव्ळकि 'निमूलकापम? 'समूलकाषम्‌ अनयोः सिद्धिः । शाव्दबोधस्तु 
निमूलसमूलाऽभिन्नं कपणमिति स्वरूपात्मकः । शुष्केति । एषु कमंसूपपदेषु पिषधा- | 
तोणंसुळू स्यात्‌ । झुष्कपेषं-चूणेपेप-रूक्षपेषमिति । शुप्कं-चुणं--रूच च पिनष्टि. 
इति विग्रहे पिपधातोः 'शुष्कचूण” इति णसुलि 'सुपो धातु” इति सुब्छुकि “पुगन्त' 
इति गुणे सौ अव्ययत्वास्सुब्लुकि शुष्कपेषं-चूर्णपेषं-र्क्षपेषं पिनष्टि इति रूपाणि ` ( 
भवन्ति । अर्थास्तु-शुप्कं पिनष्टि-चूर्णं पिनष्टि-रूच्ष पिनष्टि' *इति । समूळेति । 
एपूपपदेपु हन्‌ कृन्‌ ग्रहेभ्यो णञ्जुल स्यादित्यथेः । करणे इन ईति। पादेन हन्ति,. 
इत्यथ पादेनेति करणोपपदात्‌ हनघातोणसुळि सुव्छकि 'हनस्तो' इति तकारान्तादेशे _ 

. “हो हन्तेः हस्य़ घत्वे उपधावृद्धो सौ अब्ययात्सुलोपे 'पादघातं हन्तिः इति रूपम्‌। 

स्नद्दने पिष शत । कंरणे हनःइत्यतः करणे इस्यनुषञ्यते। अत आह-स्निद्यते येन करण" 

- सूतेन द्रव्येण तस्मिन्चुपपदे पिप धातोणंसुलित्यर्थ:। उदपेषम्‌ उदकेन पिनष्टि इत्यर्थ 
करणपूर्वात्‌ पिपः “स्नेहने पिपः' इति*णंमुलि “सुपो धातुः इति सुव्छकि सौ मान्त- 
त्वाद्व्ययत्वे सोलोंपे “उदपेषं पिनष्टिइत्यस्य सिद्धिः । दस्ते वर्तिग्रहों रिति। 'करणे हन? 
इत्यतः करणे इत्यनुपज्यते । हस्तार्थं करणे उपपदे चतिंग्रहोणंसुळ स्यादित्यर्थः । 
इस्तव॒र्त-करवर्त । , हस्तेन-करेण चतंयति इत्यर्थे बृतधातोणंझुरि सुब्छुकि 

-पुगन्त' इति गुणे सौ सोळोपे हस्तवर्त-करवतंम्‌ इति । स्वपोष पुष्णाति। स्वेन्‌ 

समूळा--समूलादि कमोपपदक इनादि घातुओंसे 'गमुल? प्रत्यय हो । 
'करणेःहनः-करणसंज्ञक सुबन्त उपपदक 'हन्‌? धातुसे “णमुल्‌? प्रत्यय हो) - | 
, ` स्नेहने--स्नेह॑नवाचक करणसंशक सुबन्त उपपद रहने पर “पिष? धातुसे 'गमुल? 
प्रत्यय हो। हस्ते व्ति-हस्ताथेक करण उपपदक, ण्यन्त 'दृत? घातुःऔर “परह्‌ धातुसे 
“णमुल्‌? प्रत्यय हो । स्वे पुषः--स्व ( धन ) वाचकं करणसंज्ञक सुबन्त उपपद रहने पर 
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४६० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कारक- 


~ 


समासत्तौ ।२।४।५०। तृतीयासपतम्योर्णमुछ्‌ सञ्चिकपै । केशम्राहं युध्यन्ते । हस्त- 
आहं युध्यून्ते ॥ स्वाङ्गे तस्प्रत्यये छभ्वोः ।३।४।६१। क्त्वाणसुलौ स्तः । 
सुच्षतः कृत्य, सुखतः कृत्वा, सुखतः कारम्‌ , मुखतोभूय, सुखतो भूत्वा, सुखतो- 
आवम्‌ ॥ इत्युत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ॥ इति कृुदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 

FOO 


अथ कारकप्रकरणस्‌ 
मातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणचचनमात्रे प्रथमा ।२।३।४६। नियतोप- 


सुप्णाति इत्यथे पुषधातोः 'स्वे पुष” इति णमुलि सुब्छुकि "पुगन्त? इति गुणे सौ 
° सान्तव्वांद्व्य यत्वे सोळोपे स्वपोषं’ इत्यस्य सिद्धिः। धनेन पुष्णातीत्यर्थः । पर्याये 
उदाहरति-धनणेषं पुष्णानि-धनेन पुष्णातीत्यधे करणोपपदात्पुषधातोः “सवे पुपः 
इति,णमुलि “पुगन्तः इति गुणे सुव्लुकि सौ अव्ययत्वे *सोलोदि श्वनपोष' इति 
साध्नोति। विशेषमुदाहरति-गोपोषप्रिति । गवां पुष्णाति इत्यर्थे पुपधातोः "स्वे पुपः 
इति णझुछि सुच्छकि 'पुगन्तः इति गुणे सौ अब्ययादिकायं “गोपोषं इति रूपसिद्धिः । 
| ~ समासत्ताविति। समासत्तिपद्‌ं विवृूणोति--सज़्िकर्षे गम्यमाने इति । सन्निकपोऽव्यवधा- 
नेन संयोगः। केशग्राइभिति । सन्निकर्षपरसेतत्‌ । अत्यन्तं सन्निहिता युध्यन्ते 
< इत्यर्थः। केशैः केशेयु वा गहीत्वा इति सन्निहितार्थे 'समासत्तौ' इति.णसुलि सुब्लुकि 
“भत उपधाया? इत्युपधादी्घत्वे सौ अव्ययत्वात्सुळो पे 'केशग्राहं' इति साध्नोति । 

॥ इति इदन्तम्रक्रिया समाप्ता ॥ 
मातिपदिकार्थलिङ्गेति । पद्र्पदमिति प्रतिपद्स्‌ , प्रतिपदं भवं [प्रातिपदिकम्‌ „ 
तस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः। स च छिङ्गश्च परिमाणं च वचनं च ग्रातिपदिकार्थलि- 
ङ्गपरिमाणवचनानि । तान्येवेति ग्रातिपदिकार्थेलिङ्गपरिमाणवचनमान्ं तस्मिन्‌ 
दुन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पढे प्रत्येकमभिसम्वध्यते' इति भाष्यो- 


पुष बातुसे 'णमुछ” प्रत्यय हो। समासत्तौ- यदि सन्निकपं अर्थ गम्यमान्‌ दो तो-- 
तृतीयान्त और सप्तम्यन्त उपपदक थातुसे "णद? प्रत्यय हो । ु 
सवांग तस्मरत्यये-स्वांगवाचो 'तस्‌? प्रत्येयान्त उपपदक “कः धातु या “भू? घातुसे 
« वा? और 'णमुछ? प्रत्यय हो । " र 
इसप्रकार इन्दुमती? रीकामें उत्तरक्कदन्त प्रकरण समाप्त हुआ। 
) रु BN 
* प्रातिपदिक्ाथं- प्रातिपदिकार्थ मातरम, रिंग मात्रकी अधिकतामें परिमाण मात्रमें और 
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प्रकरणम्‌ ] _ सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४६९ 


स्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येक योगः। प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्ग 
मात्रायाधिकये सब्ख्यामात्रे च प्रथमा। प्रातिपदिकाथमात्रे--उच्चेः। नीचेः। कृष्णः । 
श्रीः । ज्ञानम्‌ । लिङ्गमात्रे--तटः । तटी । तटम्‌ । परिमाणमात्रे-द्रोणो ब्रीहिः । 
वचनं सङ्ख्या । एकः | द्वौ । वहवः ॥ सम्बोधने च ।२।३।४७ प्रथमा । हे 


हसण 2044 >> SH प स स्स्स 
कत्या इन्द्वान्ते श्ूयमाणमान्रपदस्य अ्रत्येकमन्वयात्यातिपदिकार्थमात्र इत्याद्यथः 
सम्पद्यते । नियतो पॅस्थितिक इति । नियता-ब्यापिका उपस्थितियंस्य स नियतोप- 
स्थितिकः। यस्मिन्प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनो पस्थितिःस प्रातिप- 
दिकार्थः । मात्रशव्दस्येति। द्वन्द्वान्ते श्रयमाण पदं ग्रस्येकमभिसम्बध्यते? इति 
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संख्या मात्रमे प्रथमा विभक्ति होती हे । सम्बोधने च--सम्बोवन मे प्रथमा विभक्ति हो । 
नोटः--'भवेद्विभक्तिः प्रथमा कतृवाच्यस्य कतंरि । सम्बुद्धौ नाममात्रे च कमंचा- 
च्यस्य कर्मणि ॥ क्वचिदव्यययोगे चं प्रथमा कथ्यते डुधेः । 
'क्ारके?-इस अधिकार सूत्रका भौ पाठ हे ( कारकविधायक प्रत्येक सूत्रमें इसका 
` अधिकार जाता है । अतः सबंत्र पहले कारकसंज्ञा होकर ही कमांदि संज्ञा होगी ) । 
` क्रियाका जो साक्षात्‌ जनक दो, उसे कारक कहते हैं । ( साच्षात्‌- क्रियाजनकत्वं 
कारकत्वम्‌ । 
निदुंधलक्षगः ‘क्रिया निष्टविशेप्यतानिरूपिताऽभेदसम्बन्धावच्छिच्प्रकारतासमा- 
नाधिकरणविशेप्यतानिरूपिताऽमेदुसम्वन्धावच्छिप्रकारताश्रयर्वस्‌ । , 
कारक छं होते दैँ--कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण । 
१: क्रियासंपादनके विषयमे जो स्वतन्त्र ( प्रधान ) भावसे . विवक्षित रहता हे उसे 
«क्तो कहते हैं ( 'क्रियासम्पादकः कर्ता? ) कता से प्रथमा विभक्ति होती द्दे। 
२. संज्ञाके जिस रूप पर क्रियाके व्यापारका, फल पड़ता है, उसे कमे कहते दें 
( कर्तृबृत्तिब्यापारप्रयोज्यफलवत्वप्रकारकेच्छानिरूपितविषयताश्रयत्व॑ कम ) कमसे 
द्वितीया विभक्ति होती है । 
३. जो क्रियाके व्यापारमें कर्ताका सहायक हो अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमें जो अत्यन्त उपका- 
रक हो उसे 'करण कहते हैं । करणसे तृतीया विभक्ति होती ह्दे। 
४. (क) जिसको स्वसत्त्व निवृत्तिपूवंक कोई वस्तु दी जावे उसे. “सम्प्रदान? कहते हैं ॥ 
सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती दै । ३ 
(ख) जिस आकांक्षाते कोई कार्य किया जावे अर्थात जो क्रियाकी प्रवृत्तिका फल हो उसे 
मौ सम्प्रदान कहते हैं । (जैसेः- सुक्तये हरिं भजति-सुक्तिके लिये हरिका भजन करता है) 
५, परस्पर वियुक्त होने वाले पदाथौमें जो स्थिर हो अर्थात्‌ जिससे विइूष (विभाग) 
अथवा दूर गमन सम्पन्न हो, उसे “अपादान? कहते हैं । अपादानमें पद्मो विभक्ति होती है। 
६. क्रियाश्रयभूत कता और कम जिसमें अवस्थान करें उसे “अधिकरण? कहते हैं \ 
अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति होती है। सम्बो-सम्वोधनमें प्रथमा विभक्ति दो । 
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४६२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ कारक- 


राम ॥ कर्तुरीप्सिततमं कमे ।१।४।४९। कहुं: क्रियया55प्तुमिष्टतमं कारकं 
कमंसं.स्यात्‌॥ कर्मणि द्वितीया ।२।३।२। अचुक्ते। हरि भजति । अभिहिते तु 
कर्मादौ प्रथमेव। हृरिः सेव्यते । ळच्तम्या सेवितो हृरिः । शतेन क्रीतः शत्यः अश्वः । 
'आप्तानन्द्षेत्रः । अभिधानं च प्रायेण तिङ्कत्तद्धितसमासेः । क्चित्निपातेनाभिधा- 
नम्‌ । 'कसादसुं नारद इत्यबोधि स” ॥ अकथितं च 1१।३।५१। अपादानादि- 
विशेषरविवक्षितं कारकं कम संज्ञं स्यात. । ड 

डदयाचपचद्ण्ड्रुधिपच्छिचित्रशासुजिमथसुषाम्‌ IS 

कमंयुक्स्याद्कथितं तथा स्यान्तीहरष्व॒हाम्‌॥ 

गां दोरिध पयः । बि याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलानोदनं पचति । गर्गान्‌ 

शतं दण्डयति | व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं एच्छति । दृक्षमवचिनोति 
फलानि। साणवकं धर्म ब्रूते शास्ति वा । ` शतं ०० शाति वा। शतं जयति देवदत्तम्‌। खुं कीर- देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीर- 


न्यायादिति भावः। दुह्याच्‌ पच्‌ इति। दुह अपूरणे। डुयाचु याच्ञायास्‌। डुपचप्‌ पाके। 
दुण्ड दृण्डनिपातने। रुधिर आवरणे। प्रच्छ ज्ञीप्सायास्‌ । चिञ्‌ चयने। बज व्यक्तायां _ 
` वाचि। शासु अनुशिष्टी । जि जने । सन्थ विलोडने । सुष स्तेये । णीञ्‌ प्रापणे । ह्न 
` हरणे। कष्‌ विलेखने । चद ग्रापणे। पां धातूनां कर्मणा युक्तं कर्माकथितं कर्म 
इत्युच्यते इत्यर्थः । गां दोर्ष पयः। अन्न 'गोः पथो दोग्धि’ इति अपादानस्याविव- 
खितत्वात्‌ "अकथितञ्च' इति कर्मसंज्ञायां 'कर्मेणि द्वितीया’ इति द्वितीयायां 
ङ्तायां गा पयो दोग्धि? इति । बलिशददे अपादानत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ 'अकथि- 
तञ्च' इति कमंसंज्ञायाम्‌ 'कर्मणि द्वितीया? इति द्वितीयायां कृतानां बळ याचते 
वसुधाम्‌’ इति। तण्डुलेरोदनस्पचति इत्यत्र करणस्याविवत्तितत्वात्‌ “अकथितञ्च? इति 
 कमसंज्ञायास "कर्मणि द्वितीया? इति द्वितीयायाम्‌ 'वण्डुलानोदनं पचति’ इति। 
गर्गान्‌ शतं दण्डयति। अत्र गरभ्यः इति र! अत्र रेकः इति अपादानस्याविवदितस्वात. । कमंसंज्ञायां 


र रीप्सित--कर्तांको 'क्रियाद्वारा प्राप्त करनेमें जो इष्टतम हो, वह कारकसंशक होकर 
'कमंसंक्षक हो । कर्मणि द्वितीया-अनुक्त कमें द्वितीया हो। तथायुक्त-इप्सिततमकी 
डी तरह क्रियाजन्य फलसे युक्त अनी प्लित भी कारकसंश्चक होकर कमे संज्चक हो । 

`अकथितं च--अपादानादि विशेषते अविवक्षित जो कारक वह कर्मसंशक हो । 

डुह्याच-२. दुह्‌ प्रपूरणे, २. डयाचू याच्ञाम्‌, ३. डुपचष्‌ पाके, ४. दण्ड दण्डनिपा- 
ततने, ५. रुधिर आवरणे, ६. प्रच्छु ज्ञीप्सायाम्‌ , ७, चिञ्‌ चयने, ८. अञ व्यक्तायां वाचि, 
६. झाशु अजुशिष्टी, १०. जि अभिभवे, ११. मन्थ विलोडने, १२. मुष स्तेये, १३. णीन्‌ 
आपण, १४. हुन्‌ हरणे, १५, कृष विलेखने, १६. चद प्रापणे--श्न धातुओंके कमंके साथ . 


जो युक्त है वडी 'अकयित कर्म? होता है । . 


= 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता। | ४६३ 


निधि मध्नाति । देवदत्तं शतं मुप्णाति । ग्राममजां नयति, हरति, कर्षति, वहति वा ! 
श्र्थनिवन्धनेयं संज्ञा । बलि भिक्षते वसुधाम्‌। माणवं धर्मे भाषते, अभिधत्ते, वक्ती- ` 
त्यादि । ( अकमंकघातुभियोगे देशः कालो आवो गन्तव्योऽध्वा च कमे- 
संक्षक इतिवाच्यम्‌ )। कुरून्‌ स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहृमास्ते। कोशमास्ते ॥ , . 
गतिवुद्धिप्त्यचसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ ।१।४।५२। 
गत्यादर्थानां शब्दकमेणाकर्मेकाणां चाणौ यः कर्ता स णौ कमे स्यात्‌। 
शात्रूनगमयत्‌ स्वर्गं वेदार्थे स्वानवेदयत्‌ | 
आशयच्चासृतं देवान्‌ वेद्‌सभ्यापयद्विचिम्‌। 
आखयत्‌ सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिगेतिः ॥ _ 
द्वितीया । शत्रनिति । शत्रवः स्वर्गमगच्छुन्‌ तान्‌ श्रीहरिः स्वर्गमगमयत्‌। भत्रा- 
प्यन्तावस्थायां शत्रवः कर्ताररते ण्यन्तावस्थायां कर्माभवन्‌। स्वर्गकमंक दाञचुनिष्ठ 
यद्रमनं तदनुकूलो यज्तिष्ठी व्यापारः स श्रीहरिमें गतिरितिवाक्यार्थः । वेदार्थमिति। 
स्वे वेदार्थमविदुरिस्यण्यन्तावस्थायां कतृंभूतं “स्वे? इति पदं “स्वान्‌ वेदार्थं अवेदयत्‌? . 
इति ण्यन्तदशायां कर्म भवति । फलं च “कर्मणि द्वितीये'ति। चेदार्थकर्मकं स्वनिष्ठ 
यद्वेदनं तदनुकूलो यन्निष्ठो च्यापारः स श्रीहरिमे गतिरिस्थन्वयः । आशयदिति । देवा 
अर्ृतमाश्नन्‌ तान्‌ ्रीहरिराशयत्‌। अत्रापि अण्यन्तदशायां देवाः कर्तारस्त एव 
2 6० चनि्ठ ० 
ण्यन्ते 'ण्यन्ते कमभूताः । अत एव द्वितीया। अखतकमंकं देवनिष्ट यद॒शर्न तदजुकूको द्वितीया । अस्हतकमक दे यद्दनं तदनुकूछो 
अर्थनिवन्धनेयं संज्ञा--कैयटने ऐसी व्याख्या की है । भतः पूर्वोक्त दुदाचर्थक धातुओं 
के कर्मके साथ जो युक्त हो.वद्द भो “अकथित कमे? होता है । 
अकमेक--अकमेक धातुओं के योगमें देश, काळ, भाव ( क्रिया ) तथा गन्तः्य मारगे-- 
इनकी कमंसंज्ञा हो । 2 
रातिबुद्धि-१. गत्यर्थक, २. बुद्धयर्थक, ३. भक्षणाथंक, ४. शब्दकमंक और ५. अकमंक 
धातुओंकी अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता वह ण्यन्तावस्थार्मे कमंसंक्षक दो । 
शच्रुनगमयत्‌ स्वगंस्‌--१ का उदाहरण । शत्रवः (युद्धे सृताः) स्वर्गमगच्छन्‌ , हरि” 
तान्‌ प्रैरिरदिति (रिः) शत्रूनगमयत्स्वगम्‌ । ( 'स्वर्गकर्मकं शत्रुनिष्ठं यद्वमनं तद्नुकूळो 
यच्निष्ठो व्यापारः स श्रीहरिः से गतिरस्तु' ) ऐसा वाक्यार्थे हुआ । छ 2 
वेदार्थ स्वानवेद्य॒त्‌-२. का उदाहरण । स्वे=स्वकी याः, वेदाथमबिदुः, तान्‌ हरि: वेदा- 
थेमवेदयत्‌ । आदायच्चास्ट्त देवानू--२ का उदाहरण । देवाः अमृतम्‌ आइनन्‌ + इरिः तान्‌ 
अस्तम्‌ आशयत्‌ । वेद्मध्यापयद्धिधिस्‌-४. का उदाहरण । विषिः वेदमध्येत, तं. बरह्माणं 
हरिः वेदम्‌ अध्यापयत-भपठयत्‌। आसयत्‌ सलिले एृ्वीम्‌-५- का उदाहरण । सलिले 
९ जले ) पृथ्वी आस्ते तां पृथ्वीं हरिः आसयत्‌--अस्थापयत्‌ ( स श्रोहरिः मे गतिरस्तु ) 
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४६४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ कारक- : 


( नीवह्योने ) | नाययति वाहयति वा भारं शत्येन॥ ( निंयन्तृकर्तृकस्य 
चहेरनिषेधः ) | वाहयति रथं वाहान्सूतः । ( आदिखाद्योर्न ) आदयति 
खादयति वा अन्न वडुना ॥ ( भक्षेरहिसाथेस्य न ) । भक्षयत्यन्नं बटुना । 

` अहिंसार्थस्य किम्‌ १ भक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यम्‌ ॥ ( जल्पतिप्रभृतीनाः 


कुमं्वं द्वितीया चेत्यर्थः । सलिलाधिकरणकं प्रथ्वीनिष्ठ यदसनं तद्नुकूळो चन्निष्ठो 
व्यापारः स श्रीहरिमें गतिः। नोवद्योरिति। नीवह्योरण्यन्तावस्थायां विद्यमानो यः 
कर्ता तस्य प्यन्ते^प्रासं यत्कमंत्वं तन्नेस्यर्थः। नाययति भार च्॒त्येन। अन्न कर्तुः । 
शृत्येस्यस्य ण्यन्ते' कर्मत्वाभावेन कतरि तृतीयेवेति भावः । नियन्त । नियन्ता कर्ता 
यस्य स नियन्तृकतृकः तस्य चहेरण्यन्तदृशायां स्थितस्य कतुण्यन्ते यः कर्मस्वनिपेधः 
“नीवह्मोन इत्यनेन प्राप्त स न स्यास्किन्तु ण्यन्ते कर्मस्व स्यादेवेत्यर्थः । वाहयतीति । 
वाहा रथं वहन्ति तान्‌ सूतः चाहयति । अन्नाग्यन्ते वाहा कर्तारस्ते ण्यन्ते कर्मीभूताः । 
रथकमक वाहनिष्ठं यद्वदन॑ तदनुकूलब्यापारवान्सूत इत्यर्थः । आदोति । अण्यन्त- 
कतुण्यन्ते कमंत्वं नेत्यथः । तेन वढुनेत्यत्र कर्तरि तृतीयैव न तु कर्मणि द्वितीया । 
भक्षेरिति । प्रयोज्यकतुंण्यन्ते कमत्वं नेत्यर्थः। तेन बहुनान्न कर्तरि तृतीया । यदा 
हिंसार्थः स्यात्तदा--बळीवर्दानत्र ण्यन्ते कर्मतां गतस्वादद्वितीया युक्तेव । जल्पतीति! 
पुपामपि धातूनामण्यन्ते विद्यमानस्य कतुं्यन्ते कर्मत्वसुपसंख्यानमित्यर्थः । भाषय- 
ताति । 'पुत्रो धर्म आपते' अन्राण्यन्ते कर्ता पुत्र इति तस्य ण्यन्ते कर्मत्वे देवदृत्तरतं 
भाषयति इति प्रयोगः। धर्मकरमकः पुत्रनिष्ठो यो भाषणव्यापारस्तत्पयोक्ता देवदृत्तः! 
_ नीवह्योन “नो? धातु और 'वहः धातुकी अण्यन्ताबस्थाका जो कर्ता वह ण्यन्तावस्थामें 
कमंसंश्चक नहीं हो । नियन्त्‌-नियन्तृकत'कका निषेध नहीं हो । अर्थाद-नियन्तु ( सूत-सा- 
रयि ) कतृ क “वहू? धातुको अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता, वह ण्यन्तावस्थामें कर्मसंज्ञक होता 
हौ दै । आदिखाद्योन-( ण्यन्त) "आदि? और "लादि? धातुके प्रयोज्य कर्ता कमसंशक 
नहीं हो । अचेरहिंसाथस्य न-अइिसार्थक “मक्ष घातुको अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता वह, 
ण्यन्तावस्थामें कमंसंश्ञक .नहों हो । - 
जढपतिप्र्ठतीनामुपसंख्यानस्‌- जल्पादि धातुओं क्रे अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता वद 


प्यन्तावस्थामे कर्मसंशक हो । इशेश्च- ज्ानसामान्याथक धातुका जो अण्यन्तावस्थाका कर्ता 
वह ण्यन्तावस्थामें कमंसंज्ञक हो । क 
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प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्ढुसती-टीकाद्वयोपेता । | ४६५ 


दर्शयति हरिं भक्तान्‌ ॥ (शब्दायतेने) । शब्दाययति देवदत्तेन ॥ हृक्तोरन्यतर- 

स्याम्‌ | १।४।५३। हृक्रोरणौ यः कर्ता स णौ वा कम स्यात्‌। हारयति 'कारयति शत्यं 

भृत्येन चा कटम्‌ । ( अभिवादिडिशोरात्मनेपदे चेति वाच्यम्‌ ) । अभिवादयते - 
° देवं त ~ ° € 

दशयते देवं भक्तं भक्तेन वा॥ अधिशीङ्स्थासां कमं ।१।४:४६। अधिपूर्वाणा- 


. मेषामाधारः कमे स्यात्‌ । अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा चैकुण्ठं हरिः ॥ 


अभिनिविशश्च ।१।४।४७। अभिनीत्येतत्सङ्घातपूनेस्य विंशतेराधारः कर्म स्यात्‌। 

अभिनिविशते सन्मार्गम्‌ । कचिन्न,-पापेऽभिनिवेशः॥ उपान्वध्याङवस्रः ।१।४। 

४८ उपादिपूर्वस्य वसतेराधारः कमे स्यात्‌ । उपवसति, अनुवसति, अधिवसति," 

आवसति वा वैकुण्ठं हरिः । ( अशुक्त्यर्थस्य न ) | वने उपवसति । 
उभसर्बतसोः कोयो, धिग्नुपर्याद्षु निषु । 


द्वितीयास्रेडितान्तेषु, ततोऽन्यत्रापि इश्यते | 


ज्ञरत मिलान कानात ब्लक 00 रि नि 
दु । अस्यापि कतुण्यन्ते कमत्वमित्यथः । भक्ता हरिं पश्यन्ति तान्‌ दृशयति । 


इति ण्यन्तक्रियायां भक्तानां कमंत्वमिति भावः । शब्दायतेरिति । कतुण्येस्ते क्वं 
नेत्यर्थः । तेन देवदत्तेनेति कतरि तृतीया । हृक्रोरिनि । चा कतु ण्यन्ते कर्मत्वस्‌ । सति 
कमस्वे स्टत्यमिति कर्मणि द्वितीया कर्तरि तु तृतीयेव । अभिवादीति । आत्मनेपदेड- 
नयोण्यंन्ते कतुः कर्मस्वमिति भावः । तेन भक्तेत्यस्य कर्मस्वपक्षे द्वितीया, तदभावे 
क्तरि तृतीया । अधीति । आधारोधिकरणम्‌? इत्यत आधार इति । क्त्वे द्वितीया 


चे 


अत एव वेकुण्ठमिति साधु। उभसव॑तसोरिति | तसन्तयोरुभसर्दयोः आधारभूतयोद्वि- 
RoBi ities See SESE URI 


शब्दायतेनं-- ( क्यङ्‌ प्रत्ययान्त ) 'शब्दाय? थातुका जो अण्यन्तावस्थाका कर्ता वह 
ण्यन्तावस्थामें कर्मसंश्चक नहीं हो । 

हृक्कोरन्य--'इ' धातु और '$? धातुके अण्यन्ताबस्थाका कर्ता ण्यन्तावस्थामें कर्मसंशक 
हो, विकल्पसे । > 

_ अभिवादयति-आत्मनेपद परक अभि उपसर्गक ण्यन्त 'वादि? और "इश? धातुके 

अण्यन्तावस्थाका कर्ता ण्यन्तावस्थामें विकल्पसे कमसंशक हो-ऐसा कइना चाहिये । . 

अधिशीडः-अधि पूवक "शीङ्‌? धातु, "स्था? धातु और “आस? धातुका जो आधार 
वह कमंसंज्ञक हो । द 5३ 

असिनिविञ्ञश्च-*अभिनि? एतत्‌ संघात ( सम्मिलित ) पूर्वक जो “विश्‌? धातुका 
आधार, वह कर्मसंशक-हो । उपान्वध्याङ्वसः--उप, अनु, अधि और-आङ्‌ पूर्वक “वृस्‌?/ 
थांतुका जो आधार, बह-कर्मसंशक हो । अुवस्यर्थस्य तु न--अभुक्त्यथंक अर्थात्‌ भोजन- 
निवृत्यथक “वस्‌? धातुका जो आधार, वह कमंसंज्ञक नहीं हो ।, 

उभलवंतसोः--तसू प्रत्ययान्त 'उभः (य ) शब्द और स्वः शब्दके प्रयोपमें_तथा 

३० स० कौ० 
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४६६ मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- [ कारक- 
_ उमयतः कृष्णं गोपाः। सर्वतः कृष्णम्‌। धिक्ङृष्णाभक्तम्‌। उपयुपरि लोकं हरिः। 
अध्यधिलोकम्‌ । अधोऽधोलोकम्‌। अभितःपरितःसमयानिकघाहाप्रतियोगे5पि) ` 

अभितः कृष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । ग्रामं समया । निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌ । 
ऋते कृष्णम्‌ । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किश्चित्‌ ॥ अन्तराऽन्तरेण युक्ते ।२।३।४। 

द्वितीया । अन्तरा त्वां मां वा हरिः । अन्तरेण हरिं न सुखम्‌.॥ कर्मप्रवचनीयाः 
|१।४।८३। इत्यधिकृत्य ॥ अचुलेक्षणे ।१।४।८४। लक्षणे द्योत्ये अनुः कमंप्रवच- 

नीयेसंज्ञः स्यात्‌ । गत्युपसमसंज्ञापवादः॥ कर्मे प्रवचनीययुक्ते द्वितीया ।२।३।८। 

जपमनु प्रावर्षत्‌ । हेतुभूतजपोपलक्षितं वर्षेणमित्यथेः ॥ तृतीयाथे ।१।४।८५। 

अनुरुक्तसज्ञः । नदीमन्ववसिता सेना । नद्या सह संवद्धेत्यथः । द्वीने ।१।४।८६। 

अतुरुक्तसंज्ञः । अनु हरिं स॒राः, हरेहींना इत्यर्थः ॥ उपोऽधिके च ।१।४।८७। 

अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्रा्वत्‌। अधिके सप्तमी वक्ष्यते । होने-उप हरिं 

तीया कार्य। थिगादिषु चोपपदेष्वपि तथा आञ्रेडितान्तेषु द्वितीया कार्या। कृष्णमिति 

द्वितीया । क्ृष्णाभक्तादिष्बपि द्वितीयायाः ' साधुस्वमेवेति {भावः। अमितः । एपाँ- 

प्रयोरोऽपि द्वितीया स्यात्‌। तेन कृष्णादीनां द्वितीयान्तस्वम्‌। अन्तरेति : आभ्यां प्रयोगे 
द्वितीया स्यात्‌। त्वां मामादिषु द्वितीया । कमंप्रवचनीया इति ॥ अधिकारोश्यम्‌ । 
अनुरिति । क्मप्रवचनीयेस्यनुषज्यते । गत्याढीनामपवादः । कमेंति । द्वितीयां विधत्ते। 
जपमनु । अनोलंक्षणे कर्मप्रवचनीयत्वे 'कमंप्रवचनीययुक्ते' इति द्वितीयायां प्रयोग- 
सिद्धिः। हेतुभूतजपोपलच्षितं वर्षणमित्यर्थः। तृतीयाथे इति । अनोः कमंप्रवचनी- 
यत्वस्‌ , तथा सति द्वितीया । नदीमन्ववसिता इत्यत्र तृतीयेस्यर्थः । दोन इति । हीनार्थे 
गस्येऽनोः कर्मप्रवचनीयस्वं स्यात्तस्माद्‌द्वितीया चेत्यर्थः । अनुहृ रिमिति । हरिमिस्यन्न 
द्वितीया। उपोऽधिक इति । चकाराद्वीनेऽपि अत आह-अविके हीने चेति। उपहरिम्‌ । अत्र 
हीनाथें कमंप्रवचनीयत्वे द्वितीया । लक्षण इति । प्रस्यादीनां छफणादिघु कमंप्रवच- 


"भिम्‌? शब्दके योग और आश्रेडित ( द्विरुक्तरद्विवेंचन ) के योगें द्वितीया करनी चाइिये। 
इससे अन्यत्र भी प्रयोगके अनुसार कहीं देखी जाती है (जेसे-अभितः परितः० इत्यादि) 
अभितः परितः-भभितः, परितः, समया, निकषा, हा और प्रति .शब्दोंके योगें 
मी द्वितीया हो । 
अन्तरा-भन्तरा और अन्तरेण शब्दके योगमें द्वितीया हो । कमंप्रवचनीयाः-यई 
अधिकार सूत्र है। अनुरुत्षणे--'लक्षणाः द्योत्य हो तो अनु? की कमंप्रवचनीय? संज्ञा हो। 
कमंग्रवचनीययोरो-कमंप्रवचनीयके योगमें द्वितीया दो । तृतीयार्थ--तृतीयाथंमे अनु! | 
की कमंप्रवचनीयसंशा हो । द्दीने-होन अर्थ बोत्य होनेपर 'अनु'की कमंप्रवचनी संशा हो । न 
उपोऽधिके 'च-अधिक अर्थ थोत्य होनेपर 'उप? इस अव्ययकी कमंप्रवचनीय संज्ञा हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता | . ४६७० 


सुराः.॥ लक्षणेत्थंभूताल्यानभागवोप्सासु प्रतिपयनवः । १ | ४ | ९० | 
उत्तसं्ञाः स्युः । लक्षणो-इक्ष प्रति पयनु वा विद्योतते विद्॒त्‌। इत्यभूताख्याने- 
भक्तो चिएणुं प्रति पयेनु चा । भागे-लक्ष्मीहरिं प्रति पर्यनु वा, हरेर्भाग इत्यर्थः । 
बीप्सायाम्‌-उक्ष दक्ष प्रति पयु वा सिञ्चति । एषु किम्‌ परिषिश्चति ॥ अभिरः 
भागे ।१।४।६१। भागवर्ज लक्षणादावभिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । हरिमभि वर्तते । सक्तो 
हरिमभि। देवं देवमभिसिष्वति । अभागे किम्‌ ? यदत्र ममभिष्यात्तद्दीयताम्‌ ॥ 
खु; पूजायाम्‌ ।१।४।९४। सुसिक्तम्‌ । सुस्तुतम्‌ । अनुपसगंत्वान्न षः। पूजायां 
किम्‌ ? सुषिक्तं किं तवात्र । चेपोऽयम्‌ ॥ अतिरतिक्रमणे च ।१।७।९५। चात्पू- , 
जायामतिरक्तसंज्ञः । अति देवान्कृष्णः ॥ काल्याध्वनोरत्यन्तसंयोगे ।२।३।५। 
इह द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासमधीते । मासं गुडधानाः । क्रोशं कुटिला 
नदी । कोशम्‌धीते । कोशं गिरिः । अत्यन्तसंयोगे किम्‌ १ मासस्य द्विरधीते । कोश- 
स्यकदेरो पवतः। स्वतन्त्रः कता ।१।७।५४। इति कतृ संज्ञा ॥ साधकतमं 
नीयत्वं स्यादित्यर्थः । वृक्ष प्रति । मक्तो विष्णुम्‌ । रक्ष्माहरि । वृक्ष इक्षम्‌ । अन्न क्रमशः 
रऊक्तणेत्थंभूतभागवीप्सासु गम्यमानासु प्रत्ययादीनां योगे वृक्षादीनां कर्मग्रवचनीयस्वे 
द्वितीयेत्यथेः । अभिरिति । 'छक्षणे! इति सूत्रं भागवजमनुवतंते । तदेव स्मारयति. 
हरिमभि । भक्तो हरि, देवं देवम्‌। अत्र क्रमशः ऊक्षणेरथम्भूतास्यानवीप्सासु अभेः कमंप्र- 
चचनीयत्वे तथुक्तानां हयांदीनां द्वितीयेत्यर्थः । उः पूजायामिति । कमंग्रवचनीयसंञ्ञः 
स्यात्‌। घुसिक्तम्‌। सुस्तुतम्‌ । अनयोः्सुशब्द्स्य पूजायां कमंम्रवचनी यत्वाद्‌ द्वितीया । 
अतिरिति । चारपूजायामपि । अतिक्रमणार्थे पूजायां चातिः कमंप्रवचनीयसंशक: । 
अतिदेवानिति । अतेयोगे कर्मप्रवंचनीययुक्तत्वादद्वितीया। कालाध्वनो रिति-।- अत्यन्त- 
संयोगः--निरन्तरसंयोगः । द्वितीया स्यादित्यथेः । तेन मासादिषु सर्वेषु द्वितीया 
सिद्धा । काळाध्वनोगंम्यमानत्वात्‌.। अत्यन्तसंयोगाभावे एकदेक्यार्थे द्विरादिषु चोष- 


लक्षणेत्थे-लक्षणादि अर्थामें प्रति, परि और 'अनु' की कमंप्रवचनाय संज्ञा हो । 
अभिरभागे-मागवजे लक्षणादि अं्थौमें 'अभिःको कमंप्रवचनीय संज्ञा हो । 
छुः पूजायाम्‌--पूजा अर्थमें सु’ की कमेप्रवचनीय संज्ञा हो । 
अतिरिति--अतिक्रमण और पूजा भर्थमें 'अति'की कमंप्रवचनीय संशा दो । 
काळाध्वनो--कालवाचक और अध्व वाचकके अत्यन्त संयोगमें द्वितीया हो । 
लोटः--“कत्‌ वाच्यप्रयोगे तु द्वितीया कत्‌ कारके । . 

a विकप्रतीत्यादिमियोंगे क्रियायाश्च विशेषणे ॥ 

. ऋतेविनादिभिश्ेव द्वितीया समता मता ।! 

श्वतन्त्रः कर्त्ता--क्रियामें स्वातसतर्ेण विवक्षित जो अर्थं वह कत्‌'संश्ञक दो । 
साधकतमं -क्रियादी सिद्धिमें जो अत्यन्त उपकारक हो, वह करणसंशक हो । 
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करणम्‌ ।१।४।४२। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌॥ कर्तृकरण- 
योस्ठृतीया ।२।३।१८। अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्‌। रामेण 
बारोन हतो वाली ॥ ( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ) | अकृत्या चारुः । 
आयेण याज्ञिकः । गोत्रेण गार्ग्यः । समेनेति । विष्मेणेति द्विद्रोणेन धान्यं 
कीणाति । पञ्चकेन पशून्णहाति । सुखेन दुःखेन वा यातीत्यादि ॥ दिवः कर्म 
च ।१।४।७३। दिवः साधकतमं कमंसं्ञं स्याच्चात्करणसंज्ञं च । अक्षैरक्षान्वा 
दीव्यति ॥ .सहयुक्त५प्रधाने ।२।३।१९। सहार्थेन युकतऽप्रधाने तृतीया । पुत्रेण 
सहागतः पिता । एवं साकंसाधसमंयोगेडपि । विनापि तदयोगे “तृतीया । बृद्धो 
यूनेति निदेशात्‌ ॥ येनाङ्गविकारः ।२।३।२० येनाङ्गेन विकृतेनाज्ञिनो विकारों 
लक्ष्यते ततस्तृतीया । अक्षणा काणः, अक्षिसंबन्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यर्थः ॥ 
अपवर्ग तृतीया ।२।३।६। अपवर्गः फलप्राप्तिः तस्यां द्योत्यायां कालाध्वनोरत्य- 
. न्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌ । अक्वा कोशेन वाऽनुबाकोऽधीतः । अपवर्ग किम्‌ १ मास- 
पदेषु न द्वितीयेति. स्पष्टमेव । प्रकृत्यादिभ्य इति । तृतीया वाच्येति भावः । प्रकृत्या- 
चारु:। प्रकृतिशव्दात्तृतीया । एवं आयेण-गोच्रेण-समेन-विपमेण-द्विद्रोणेन-पञ्चकेनः 
सुखेन-दुःखेन इत्यादि प्रकृत्यादिगणकेभ्यो तृतीयेति बोध्यम्‌। दिव इति । चकारा- 
स्करणमित्य वधेयम्‌ । अक्षैरक्षान । कर्मसंज्ञायां द्वितीया, करणत्वे तृतीयेति भावः । 
सहेति । सहेत्यनेन तदर्थस्य विवक्षा व्याख्यानात्‌ । पुत्रेणेत्यन्न सह योगस्वात्तुतीया ॥ 
एवं समादिपु । तदर्थानामयोगेऽपि तृतीया। प्रमाणयति-बुद्धो यूनेति । येनेति । 
येन विकारंयुक्तेनावयवेन विकारो गम्यते। तद्वाचकपदात्तृतीयेति भावः। अक्ष्णा: 
काणः । अन्न विक्ृतमङ्गं अलति’ तेनेवाङ्गेन काण्वं ज्ञायतेऽतोऽचषिञददात्ततीयेति 
 भावः। अपवर्ग इति । “कालाध्वनोः इत्यजुवर्तते । फल्प्रासिद्योत्यायां तृतीयेत्यथी | 
अन्हा-क्रोशेन । अहन्‌ क्रोशयोः कालाध्ववाचकयोस्तृतीया । अन्न फलप्रातिरध्ययंन- 
कतुकरणयोः--अनुक्त कर्ता और करणमें तृतीया दो । 
प्रकृत्यादिभ्यः--प्रकृत्यादिसे तृतीया हो । 
दिवः कमं च--'दिव? का जो साधकतम कारक वह कर्मसंशक हो और ( चकारात्‌) 
करणसंज्ञक भी हो । सहयुक्ते-सद्दा्कस्ते युक्त अप्रधानमे तृतीया दो । र 
बेनाङ्गविकारः-जिस अङ्गके विकृत होने पर अङ्गीका विकार लक्षित हो उस भन्गसे 
तृतीया दो । अपवर्ग-फलकी प्राप्ति घोत्य हो तो कालवाचक और अध्ववाचकसे 
तृतीया हो। _ ; ; 
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मधीतो नायातः ॥ देती ।१।३।२३। तृतीया । दण्डेन घटः ॥ इत्थंभूतलक्षणे | 
।२।३।२१। तृतीया । जटाभिस्तापसः, जटाज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट इत्यर्थः ॥ 
संशोऽन्यतरस्यां करमणि ।२।३।२२। संपूवेस्य जानातेः कर्मणि तृतीया । पित्रा 
पितरं वा संजानीते ॥ कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌ ।१।४।३२। दानस्य 
कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानसंज्ञः ॥. चतुर्थी संप्रदाने ।२।३।१३। अनुक्ते । 
विप्राय गां ददाति। (क्रियया यमभिप्रैति सं संप्रदानम्‌) पत्ये शेते ॥ परिक्रयणे 
स्शदानमन्यतरस्याम्‌ ।१।४।४४। नियतकालं अत्या स्वीकरणं परिक्रयणं, 


लाभरूपा। हेताविति । हेत्वर्थे तृतीया स्यात्‌। दण्डेन घटः । दुण्डशब्दात्‌ तृती- 


येति गम्यते । इत्थमिति । इत्थंभूतसेतत्प्रकारकं लक्षणं चिह्नं तस्मिन्विषये तृतीये 
त्यर्थः। जटाभिरिति। तापसत्वा्ुमाने जरेति लिङ्गमिति तस्मात्त॒तीया । अचुसान- 
स्वरूपं तु--अयं तापसः, जरानां सत्वात्‌ । संज्ञ इति । तृतीयेति लभ्यते । पित्रा पितर 
वेति ¦ पितृशव्दात्‌ करसंभूतात्‌ पाक्षिकायां तृतीयायां तदभावे च द्वितीयायासुभयरूप- 


सिद्धिः। परिक्रयण इति । परिक्रयणं व्याचऐे-नियत कालं भुत्या स्वीकरणमिति। साध- 


`] 


हेतौ-देत्वथंमें ( हेत्वर्थवाचकसे ) तृतीया दो । 

नोटः-यद्दां देतु’ पदसे फल का मौ ग्रहण होता है। .अतः “अध्ययनेन वसंति? 
यहां पर वासरूप फल अध्ययनमें दोनेसे तृतीया दोती है । “दण्डेन घटः यहां पर करणमें 
तृतीया इसलिये नहीं होती कि हेतु और “करण के लक्षणोंमें किञ्चित वै षम्य है। तथाहि-- 
दृव्य-गुण-क्रियास्मकका्यत्रयनिरूपित-नि््यांपार-सब्यापारब्ुुत्ति च यत्‌ तद्धेतुत्वस' 
और "क्रियाजनकसान्नदृत्तिव्यापारवद्बृत्ति च यूत तत्‌ करणत्वस्र! | 'दण्डेन घट? 
यहां पर जो दण्डरूप हेतु है उसमे व्यापार तो है पर क्रियाजनकत्वका अमाव दै । अतः वदद 
करण नरं हुआ | एवं रण्येन दृष्टो इरिः! यहां पर जो पुण्यरूप हेतु है, उसमें हरिदशेन जनक 
स्वरूप क्रियाजनकता है, परन्तु वद्द व्यापारवान्‌ नहीं है। अतः वह भी करण नहीं होसका । 

इस्थस्भूतळच्तणे-जिस लक्षण ( ज्ञापक ) से किसी विशेष रूपको प्राप्त दो जाय, उस 
सक्षणसे तृतीया दो । 

संज्ञोन्यतरस्यां-'सम्‌? पूवक “ज्ञा? धातुके कमसे तृतीया दो, विकरपसे । 

नोटः--“तृतीया करणे चेव कमंवाच्यस्यं कतेरि। सहदर्थेश्च तथा हेतौ प्रकृत्यादिभ्य . 


एव च। ऊनाधैर्वारणाथेश्च सद्याचे स्तथेव च। अङ्गिनो विकृतियन तृतीयास्यात्तदङ्गतः।? 


कमणा-रानके कमसे जिसको सम्बन्धित करना इष्ट हो, वह सम्प्रदानसंज्ञक होता 
है । चतु्थी- अनुक्त संप्रदानमें चतुर्थी हो । क्रियया-क्रियाके साथ जिसको सम्बन्ध 
करना इष्ट हो, वह भो सम्प्रदानसंच्चक होता दै । परिक्रयणे-परिक्रयणमें साधकतम जो 
कारक वह सम्प्रदानसंज्ञक हो । 
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तस्मिन्साधकतमं कारकं संभ्रदानं वा । शतेन शताय वा परिक्रीतः ॥ ( ताद्थ्दँ 
चतुर्थी वाच्या ) मुक्तये हरिं भजति ॥ ( उत्पातेन ज्ञापिते च ) | वाताय 
कपिला विद्युत्‌ ॥ नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाऽलंवषञ्चोगाच्च। २। ३। १६ | 
एभियोगे चतुर्थी स्यात्‌। हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा ।. पितृभ्यः 
स्वधा । अलमिति पर्याप्त्यथेग्रहणम्‌ । तेन दैत्येभ्यो हरिरलं, प्रभुः, समथः, शक्त 
इत्यादि ॥ भ्ुचमपायेऽपादानम्‌ ।१।४।२४। अपायो विश्लेषः, तस्मिन्‌ साध्ये 
श्रुवमवधिभूतमपादानम्‌ ॥ अपादाने पञ्चमी ।२।३।२८। ग्रामादायाति । धावतो- 
ऽश्वात्पतति इत्यादि ॥ जनिकतुंः प्रकृतिः ।१।४।३०। जायमानस्य हेतुरपादानं 


कतमस्य कारकस्य सम्ग्रदानत्वं वेत्यर्थः । तृतीयार्थे चतुर्थी वा । शतेन शतायेति। 

` शतशब्दस्य साधकतमत्वेन तृतीयायां प्राप्तायां “परिक्रयणे? इति सम्प्रदानत्दे 
` चतुर्थी इति भावः। नाव््ये इनि । तस्य धातोयोंऽर्थस्तस्य भावस्त स्मिन्चित्यर्थः । मुक्तये 

> . इति । मुच्ल मोक्षणे इति धातोयों ढुःखोच्छेदरूपोच्थंस्तत्र विपये चतुर्थी । सुक्तये- 
दुःखोच्छेदायेति भावः । उत्पातेन ' आधिदेविकममज्ञलूसुत्पातः, तज्ज्ञापका- 
द्वातादिशब्दाचृतीयेत्ययंः । अत आह--वाताय कपिला विद्युदिति भावः । 
'मुवमपाये । धुगतिस्थेयंयोः । अस्मारपचाद्यचि, कुटादित्वान्डित्वे, उवङ। भुवस्येय 
इति केचित्‌ । तत्रेगुपधेति कः । ध्रुवं स्थिरम्‌ । अपायशब्देन विवक्षितमाह - विइळेप 
इति । एवं च प्रहृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तजन्यविभागाश्रयो भ्रवमिति फलितम्‌ ॥ 
जनिकतुरिति । 'धुवमपायेञपादानम? इत्यतोऽपादानमिति । ब्राहमणः प्रजाः प्रजायन्ते । 
जायमानाः प्रजाः तासां हेतुब्रंह्मा तस्यापादानस्वे पञ्चमी । ल्यब्लोप इति । पंचमी 


तादथ्ये चतुर्थी--तादथ्यं ( उसके लिये ) अर्थमें चतुर्थी दो । 
. उत्पातेन-उत्पातसे जो सूचित किया जाय, उससे चतुथी हो । 
नमःस्चस्ति-नमः स्वस्ति आदिके योगमें चतुर्थी हो । 
उपपद॒विभक्तेः-उपपदविमक्तिसे कारक विभक्ति बलवती होती है। . 
नोट:--(पदमाश्नित्योत्पन्ना या विभक्तिः सा उपपदविभक्तिः? 'क्रियामाश्रत्योत्पन्ना या , 
विमत्तिः सा कारकविभक्ति?। , - 
अकमिति- “नमः स्वरित? सूत्रमें पर्याप्त्ययंक अर्थात्‌ शक्ति-सामथ्येवाची 'अलम? 
शब्दका ग्रहण है। द 
' नोटः-सम्दाने चतुर्थी स्यात्‌ तादर्थ्ये च क्रियायुत्ते । Ss 
रुच्यर्थानां प्रियसाणे नमोयोगे च सा भवेत्‌ ॥? डत 
` ध्रुवमपाये--अपाय ( विशेष = विभाग) में जो अवधिभूत (स्थिर) रदे, उसकी अपा- 
दानसंशा दो । अपादाने पञ्चमी-भपादानमें पन्नमी दो । जनिकतुः--जायमानका देत 


= 
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प्रकरणम्‌] ` सुघा-इन्दुमती-टीकादयोपेता। , ४७१ 


स्यात्‌ । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ॥ ( ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ) | 
प्रासादाल्रेक्षते । आसनालेक्षते । प्रासादमारुह्य, आसने उपविश्य प्रेक्षत इत्यर्थः । 
विभाषा शुणेऽस्रियाम्‌ ।२।३।२५। गुणे हेतावज्धीलिङ्गे पञ्चमी वा स्य़ात्‌ । 
जाड्यात्‌. जाड्येन वा बद्धः । गुणे किम्‌ ? धनेन १ कुलम्‌ । अल्लियां किम्‌ १ बुद्धया 

मुक्त: । विभाषेति योगविभागादगुणे खिया च कचित्‌, धूमादमिमान्‌ । 
नास्ति घटोऽनुपलब्धेः॥ पृथग्चिनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२। 
एभियोगे तृतीया स्यात्‌ । पञ्चमीद्वितीये च । पृथग्‌ रामेण रामाद्‌ रामं वा । एवं 

विना, नाना ॥ अन्यारादितरतेंदिकशब्दाञ्चूत्तरपदाजादियुक्ते ।२ ३1२९  । 
अन्य इत्यर्थम्रहणम्‌ । इतरंग्रहणे. अपश्वार्थम्‌। अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात । | 


आरादू वनात्‌.। ऋते कृष्णात्‌ । पूर्वा आमात_। दिशि दृष्टः शब्दो दिक्शव्दः । 
तेन सम्प्रति देशकालबृत्तिना योगेडपि भवति । चेत्रात्पू्ेः फाल्गुनः । प्राक्‌ प्रत्यग्वा 


ग्रामात्‌ । आच्‌ । दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहि, दक्षिणाहि ग्रामात्‌॥ अपपरी बजने 
।१।४।८८। एतौ वर्जनार्थे कर्मप्रवचनीयसंश्ञौ स्तः ॥ आङ्‌ मर्यादावचने ।१।४। 


स्यात्‌। प्रासादात्‌-आसनात्‌-इति कर्माधिकरणयोः पञ्चमीति भावः । विभापेति। 
- पञ्चमी वेत्यर्थः। तदभावे तृतीया । जाडयात्‌ जाडयेन वा । अन्न वेभाषिकपञ्चमीस्वे 
उभयरूपसिद्धिः। अन्न विभाषा’ इति योगो विभज्यते तेनागुणेऽपि छचित्‌। 
धूसादुग्निमानित्यादौ प्रयोगोपलव्घेः । प्रथगिति । तृतीया विधीयते पञ्चमी द्वितीये 
छभ्येते । तेन रामशब्दाद्विभक्तित्रयस्‌। अन्येति। एषां योगे पञ्चमी स्यात्‌। उदाः 
हरति-अन्यः कृष्णात्‌-आराद्वनात-ऋते 'कुप्णात-पूर्वा ्रामात-इत्यादिषु पञ्चस्याः 
साधुत्वमेव। दिकशब्दं व्याचट्टे-दिशि दृष्ट: शव्दः दिक्‌शब्दः तेन देशकार्योयस्पौर्वा- 
पर्यमित्यादि तत्रापि पञ्जम्येवेति भाचः। उदाहरति-चेत्रात-ग्रामादिति । आचमुदाह- 
रति-दक्षिणा मासात्‌ , आहि-दक्षिणाहि । अत्रापि ग्रामशब्दात्‌ पञ्चमी। भपेति ` कर्मप्रच- 
चनीया? इत्य घिकारस्थत्वादनयोः कमंप्रवचनीयत्वस्‌। आङ्‌ इति। अयमपि मर्यादायां 
` कमंप्रवचनीयसंज्ञः। कमंप्रवचनीयसवे द्वितीया प्रास तां बाधनाय पञ्चमी विधत्ते पन्नम्य- 


अपादान संशक हो । ढ्यब्छोपे--'ल्यप? के लोपमें स्यबन्तार्थके प्रति कमं या अधिकरणमें 
पञमी हो। विभाषा-हेतु और अखीलिङ्ग जो युणवाचक शब्द, उससे पञ्जमी हो, विकल्पसे । 
पृथर्विना--“पृथक्‌ , विना और नानाके योगें तृतीया तथा पञ्चमी और द्वितीया भौ हो । 
अन्यारादित-अन्य ( अन्यार्थक शब्द ), आरात्‌ , इतर, ऋते, दिक्शब्द, अन्चूत्तरपद, 
आच्‌ और आहिके योगमें पञ्रमी हो । अपपरी. वजने-वजेन अर्थम. अप और परिको 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो । आङ मर्यादा-मर्यादा और अभिनिधि अर्थमें आङ्को कमंत्रवच- 
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४७२ _  सध्यसिद्धान्तकौमुढी-- [ कारक- 


<९| आङ मर्यादायासुक्तसंज्ञः । बचनग्रहणादभिविधावपि ॥ पञ्चस्यघाङ्प- 


. रिभिः ।२।३।१०। एतैः कमेप्रचचनीयेयोगे पश्चमी । अप हरेः, परि हरेः संसारः। 


परिरत्र वजने, साहचर्यात्‌ । लक्षणादौ तु-हरिं परि । आ सुक्तेः संसारः । आ सकः 
लादूव्रह्म ॥ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ।१।४।९२। एतयोरर्थयोः प्रतिरुक्तसंज्ञः . 
स्यात्‌ ॥ प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२।३।११। अत्र कमप्रवचनीयेयोगे 
'पश्चमो । प्रयुम्नः कृप्णात्‌ प्ति । तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌॥ षष्टी शोषे ।२।३। 
५०] कारशप्रातिपदिकार्थव्यति रिक्तः स्वस्वामिभावादिशेषः, तत्रं षष्टी । राज्ञः पुरुषः । 

[मपि सम्वन्धमात्रविवक्षायां षष्ठयेव । सतां गतम्‌ । सर्पिषो जानीते । 
मातुः स्मरति । एधो दकस्योपस्कुरते । भजे शम्भोश्वरणयोः । फलानां तृप्तः ।। कतृ- 
कर्मणोः कृति ।२।३।६५। कृद्योगे कतरि कर्मणि च पष्ठी । कृष्णस्य कृतिः । जगतः 
कर्ता कृष्णः । गुणकर्मणि वेष्यते | नेताऽश्वस्य सुष्नंसुध्नस्य वा कृति किम्‌ १ तद्धिते 


- पाङिति । एपों योगे पञ्चमी स्यात्‌। कर्मप्रवचनीयत्वेन अपहरेः परिहरे आसुक्तेः इत्यादौ 


पञ्जमीतिज्ञेयस्‌ । प्रतिरिपि। अनयोरथंयोः प्रतेः कर्म्रवचनीयस्वं वाच्यस्‌। प्रतिनिधि । 
पञ्चमी विधीयते । प्रचुम्नः कुष्णात्प्रति-तिलेभ्य इति । म्रतिनिधिप्रतिदानयोरथे पञ्चमीति 
भावः । एधोदकस्योपस्कुरुते। पुः = काष्ठं, दकस्य = उदकस्य उपस्कुरुते=्गुणमाधत्त 
इति तदृथः। एधशब्द अकारान्तः पुंझिङ्ग:, ‘कारके’ इति सूत्रे 'एघाः पच्यन्ते? इति 
भाष्यप्रयोगात्‌ । सान्तः क्लीवोऽपि। गुणकर्मणि तु वेभ्यते । नेताश्वस्येत्यत्र वा. षष्ठी । 
उभयेति । ‘कृति’ इत्यनुकृष्यते उभयग्राप्ताविति तद्विशेषणं अतः स्मारयति--उसयोः 


नीय संश दो । पञ्चम्यपां-कमंप्रव चनीय संज्ञक अपू , आह्‌ और परिके योगें पञ्चमी हो । 
अतिः प्रतिनिधि-प्रतिनिषि और प्रतिदान अर्थमें प्रतिकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो । , 


मतिनिधि- जिसका प्रतिनिधि हो तथा जिसका प्रतिदान दो उससे पञ्चमी हो, कर्म- 


` प्रवचनीय संश्चक ( प्रति ) के योगमें । 


नोटः-*भपादाने स्यबर्थे'च योगे पूर्वादिमिस्तथा । उत्कर्षे पञ्चमी शेया हेत्वर्थे 
तु विभाषया ॥ ऋते विनादिभियोंगे 32308 स्यृता बुघेः ।! जाव्या 
पष्ठी शेषे-कारक और प्रातिपदिकार्थसे भिन्न स्वस्वामिभावादि ( जन्यजनकभावादि ) 
सम्बन्ध “शेष? कहता है, उस शेषमें षष्ठी हो । 
" कत्‌ कमंगोः - कृत के योगर्मे कर्ता और कमंमें षष्ठी हो । 
-युणकमणि--गौण कमंमें विकरपसे षष्ठी दो । 
नोटः-_अकथितं च? इस सूत्रसे जिसको कर्मसँघा होती है वह गौण कर्म कहाता है 
(पृष्ठ ४६२ देखो ) ee 
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प्रकरणस्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४७३ 


मा भूत । कृतपूर्वी कटम्‌ । उभेयप्राश्ती कमणि ।२।३।६६। उमयोः प्राधिर्यस्मि- 
न्कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी । आश्चयं गवां दोहोः्गोपेन ॥ छत्यानां कतेरि 
चा ।२।३।७१। षष्टी । मया मम वा सेव्यो हरिः ॥ क्तस्य च वर्तेमाने ।२।३। 
६७। वतंमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी । “न लोके'ति वच्यमाणनिषेधस्यापवाद्‌ः। राज्ञा 
मतः बुद्धः पूजितो वा ॥ अधिकरणवाचिनश्च ।२।३।६८। त्तस्य प्रयोगे षष्ठी ( 
इदमेषां शयितम्‌ ॥ न लोकाव्यय निष्ठाखलर्थठुनास्‌ ।२।३।६९। एषां योगे षष्ठी . 
न । लादेशः । कुवन्‌-कुर्वाणो वा सष्टि हरिः। उः-हरिं दिरक्षः, अलङ्करिष्णुर्वा । 
उक-दैत्यान्‌ धातुको हरिः । (कमेरनिषेघः) | लक्षम्याः कामुको हरिः। अव्ययम्‌- 
जगस्सष्ट्रा । निष्ठा-दैत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णुः । विष्णुना हता देत्याः । खलर्थः-इषत्करः 


प्राप्तियंस्मिन्‌ कृतीति । तत्र कमेण्येव पष्ठी, न तु कर्तरि । आश्चर्यो गवां दोहः। अन्न 
कर्मीभूतस्य गोपदस्येव पष्ठीविभसस्यन्तत्वस्‌ । इत्यानामिति । कर्तरि वा पट्टीत्यथेः । 
तद्भावे तृतीयेव। 'मया मम वा सेव्यो हरि? अत्र प्यस्पत्ययान्तेन दन्तेन योगात्‌ 
अहंकतुंवाचळस्य पाक्षिकी पछी तदभावे तृतीया । क्तस्येति । वतंसानार्थे विहितस्य 
क्तप्रस्ययान्त स्य योगे पछी स्यात्‌। राजञां मतो चुद्धः पूजितो वा’ अत्र वतमाने विहितस्य 
क्तान्तस्य “सतः-दुदधः-पूजितः इस्यादीनां योगे राज्ञामिति पष्ठी । भधिकरणेति । अधि- 
करणार्थे विहितस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌। इदमेपास्‌ आसितम्‌ , शायितं वा, अत्रासित- 
शयितादीनां क्तान्तानाम्‌ अधिकरणवाचिव्वात्‌ तेपां योगे एपामिति पष्टीपदमिति 
आवः। न लोकेति | छ-उ-उक्‌-अव्यय-निष्ठा-खलूथ-तृन्‌-येपां-योगे षष्टी नेत्यथः । 
श्ञवृश्ञानचाबुदाहरति --कुवेन्‌-कुवाँणो वा सृष्टि इरिः । अनयोरयोगे हरिरिति . 
प्रथमैव नापि कर्मणि पष्ठी सृष्टिमिति द्वितीयान्तस्य युक्तत्वात्‌। उ:। सनाशंस ` 
इत्यादिना विहित उप्रत्ययः । हरि दिइकचः । अन्नापि कर्मणि नापि कर्तरि पष्ठी। उक- 
दैत्यान्‌ घातुकः अन्नापि न षष्ठी इति भावः। कमेरनिषेषः। कसेर्योगे प्राप्तः षष्टीनिषेधो 
नेत्यर्थः । तेन लचम्याः कासुकः अन्न पष्ठीअवत्येव वातिकचलात्‌। जगत्सृष्ट्वा । 
अन्न बध्वाप्रत्ययस्य 'तसिळादिषुः इति अव्ययत्वात्‌ पष्ठीग्रतिषेधात्‌। चिष्ठा-देत्या- ` 
-न्‌ इतवान्‌ विष्णुः विष्णुना हता देत्याः। अन्न न“पछी, निष्ठासंज्ञस्वेन सूत्रनिषेधात्‌। 
उभयप्राप्तौ --जिस 'कृद? के योगमें जहाँ कर्ता ओर कमं दोनोमें एक साथ षष्ठो प्राप्त 
हो, वहाँ कमेमें हो षष्ठी हो । 
कृस्यानां--ृतय प्रत्ययके योगमें कतामे, विकर्पसे षष्ठी दो । क्तस्य च वतमाने -वतँ- 
आनार्थक 'क्तः के योगमें षष्टी दो । अधिकरण--अधिकरणवाची “क्त? के योगें षष्ठी हो । 
न लोका-लादेश, उक, अव्यय, निष्ठा, खलथे और तुन्‌ के प्रयोगमें षष्ठी नहीं हो । 
कसेरनिषेधः-कसु धातुके योगमें षष्ठीका निषेव नहीं हो। 
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अपश्चो हरिणा । तृन्निति प्रत्याहारः । शतृशानचाविति तृशब्दादारभ्य आ तृनो 
नकारात्‌ । शानन्‌-सोमं पवमानः । चानश्‌-आत्मानं मण्डयमानः । शतृ- वेदमधी- 
यन्‌ । तृन्‌-कर्ता लोकान्‌ । (द्विषः शातु्वा) | सुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । (सर्वो$यं 
कारकधष्टः्याः प्रतिषेधः ) | शेषे षष्ठी ठु स्यादेव। ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । नरकस्य 
जिष्णुः । अकेनोभेविष्यदाधमण्यंयोः ।२।३।७०। भविष्यत्यकस्य भविष्यदाघम- 
ण्यर्थेनश्च योगे पष्ठी न। सतः पालकोऽवतरति । ब्रजं गामी। „शतं दायी । (निमि- 
त्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां विभक्तीनां प्रायद्शंनम्‌ ) किं निमित्तं वसति । केनः 
निमित्तेन। करमे निमित्तायेत्यादि । एवं-कि कारणं, को हेतुः किं प्रयोजनमित्यादि । 
भ्रायप्रहणादसचेनाम्नः प्रथमा द्वितीये न स्तः। ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः। ज्ञानाय निमि- 
त्तायेत्यादि॥ षष्ठयतसर्थेप्रत्ययेन ।२।३।३०। ग्रामस्य दक्षिणतः, पुरः, धुरस्तात्‌ „ 
उपरि, उपरिष्टात्‌ ॥ एनपा द्वितीया ।२।३।३१। एनपेति योगविभागात्पष्ठयपि । 


खळथंः-ईपत्करः प्रपञ्चो हरिणा । अत्र 'इपद्दुःसुपु' इत्यादिना खह्म्रत्ययस्य विहित- 
स्वेन षछ्या निपेधः। “कृन्‌? इति प्रत्याहारात्मक रूपं तदेव परिस्फोरयति-झानन्‌- 
सोमं पवमानः-चानञ्‌-आस्मानं मण्डयमानः, शतृ-वेदमधीयन्‌ , तृन्‌-कर्ता लोकान्‌ 
इत्यादीनां योगे न षष्ठीति भावः। द्विष शति । शतुर्योगे वा षष्ठीति भावः । सुरस्य 
अरं वा द्विषन्‌, अत्र कर्मणि वा पष्टीति भावः। अकेनोरिति। भविष्यत्यकस्यः 
अविष्यदाधमण्यार्थिनश्च योगे षष्ठी न भवति । सतः पालकोऽवतरति-त्रजंः 
यामी-शतं दायी-एघु खन्शतयो द्वितीयान्तस्वमेच न तु पष्ठयन्तत्वमिति भावः । 
निमित्तेति । निमित्तवाचकानां पदानां योगे सर्वासां विभक्तीनां प्रायेण दर्शनं 
अवति इति भावः। किं ` निमित्तम्‌ , केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय, कस्मात. 
निमित्तात्‌, कस्य निमित्तस्य, करिमन्‌ निमित्ते, इति प्रथमादि ससम्यन्तानां 
विभक्तीनां प्रायः प्रयोगोपळब्धिः । प्ठयनसर्थीन । अतसन्तानां योगे षष्ठी स्यात्‌ ।: 
आमस्य दक्षिणतः, अन्न ग्रामपदात्षष्टी । एवं तद्निन्ञानां योगेऽपि पष्ठी। एनपेति । 


द्विपः शतुर्वा -'द्िष्‌? धातुसे निहित ‘शत्‌ परत्ययके योगमें षष्ठीका निषेध विकरपसे 
हो । अकेनो--भविष्यत्‌ अर्थक “भक? और भविष्यत्‌ भाधमर्ण्याथैक नू? के योगमें षष्ठी 
नहीं हो । निमित्तपर्याय--निमित्त पयाँयके प्रयोगमें प्रायः सभी विभक्तियों देखी जाती हैं । 

षछ्यतसथेप्रत्ययेन--'अतसथे' प्रत्ययके योगे षष्ठी दो । 2 

नोट *-दिगदेशकालरूप अथे है जिसका, ऐेसा जो प्रत्यय, वह 'अतसथै प्रत्यय? काता 
हे । वे अस्ताति प्रभ्ृति पाँच प्रत्यय है। ` - 

( 'दिक्शब्देभ्य? इत्यादि सूत्र 'प्रागिवीय प्रकरण में देखो ) 

एनपा द्वितीया--एनबन्तके योगमें द्वितीया और षष्ठी भी हो । 
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अकरणम्‌] - सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४७५ 


दृक्षिरोन ग्राम ग्रामस्य वा । एवसुत्तरेण दूरान्तिकार्थैः घष्ठयन्यतरस्याम्रू 
।२।३।३४। एतैयोगि षष्ठी पञ्चमी च । दूर, निकटं वा ग्रामस्य-प्रामाद्वा ॥ दिवस्त- 
दर्थस्य ।२।३।५८। यूतार्थस्य कयविकयरूपव्यवहाराथंस्यं च दिवः कर्मणि षष्टी । 
शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किम्‌ १ ब्राह्मणं दीव्यति, स्तौतीत्यर्थः ॥ विभाषोप- 
सग ।२।३।५९। शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति ॥ आधारो5धिकरणम्‌ |१।४४५/ 
कर्तृकर्मद्वारा तश्निष्ठक्रियाया आधारः कारकमधिकरणसंज्ञः स्यात्‌ सप्तम्यधिक- 
रणे च ।२।३।३६। चादूदूरान्तिकायैभ्यः । औपश्लेपिको वेषयिकोऽभिव्यापकश्चेत्या” 
धारद्विधा । कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति । सवेस्मिन्‌ आत्मास्ति । 


Mpa ee NS RR Ce VN RELIC स 
` चष्टीप्रासती वचनमिदम्‌ । योगविभागात्‌ । पष्ठथपि। दुक्षिणेन आमं आमस्य वा ९ 
अत्र द्वितीया, पक्ते पष्ठी । एवस उत्तरेणेति योध्यम्‌ । दूरान्तिकाैरिति । दूरान्तिका- 
थानां योगे पट्टी स्यास्पक्षे पञ्चमी । ्रामस्य-श्रामाद्‌ वा दूरं निकटमित्यर्थः। दिव 
इति । द्तार्थस्येत्यादिना धातोरर्थः स्फोरितः। कर्मणि पष्टीति स्पष्टमेव। शतस्य दी- 
व्यति । अन्न शतस्येति कर्मणि पष्टी । विभाषेति । उपसर्ययुक्तात्‌ दिवः कर्मणि वा षष्ठी- 
त्यर्थ शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति । अन्न शतस्येति पष्ठी, तदभावे द्वितीया । औपइले- 
पिकः । उपसमीपे श्लेपः--सम्बन्ध उपश्छेपः, तत्‌ कृतमोपश्ळेपिकम्‌। अयं प्रथल 
आधारः । अस्योदाहरणम्र्‌--कटे आस्ते । वैषयिवः-विषये भवो वेपयिकः। अस्यो- 

` दाहरणम्‌ मोक्षे इच्छा अस्ति । अन्न कतुभूतेच्छागतां सत्ताक्रियां प्रति मोक्षस्य विष- 
_ यतासस्बन्धपुरस्कारेण इच्छाद्वाराधारस्वादधिकरणस्‌। अभिव्यापकः अभि--सवंतो 
ˆ आवेन व्याप्नोतीति अभिव्यापकः। य आधारः सर्वमभिव्याप्नोति सो$भिव्यापक्‌ 


€ 


इत्युच्यते । अस्योदाहरणस्‌-सवंस्मिन्नात्माऽस्ति । सव 


स्मिन्नभिब्याप्य आत्मा वंत 
इत्यर्थः । अन्न आत्मरूपकतूंगतां सत्ताक्रियां प्रति कृत्स्नव्यासिं पुरस्कृत्य आत्मद्वार? 


दूरान्तिकार्थेः--दूराथेक और अन्तिकार्थकके योगमें षष्टी हो, विकल्पसे । पक्षमें 
पन्नमी दो । 

दिवस्तद्र्थस्य--धृतार्थक और क्रय-विक्रयरूप व्यवद्दाराथंक 'दिवः धातुके कमेमें षष्ठी 
हो । विभाषोपसगें-यतार्थंक और क्रय-विक्रय रूप व्यवद्दाराथंक जो सोपसगेक दिव्‌? 
धातु, उसके कमंमें विकल्पसे षष्ठी हो । \ 

नोटः-“षष्ठी भवति सम्बन्धे कृदन्ते कत्‌ कमंणोः। तृतीया स्यात्‌ तथा पक्ठी 
कृत्यानां कत्‌ कारके ॥ तुल्याथयोगे षष्ठी स्यात्‌ तृतीया च विभाषया ।? 
ः आधारो5घिकरणम्‌--कर्ता भौर कमंके द्वारा जो कृतू-कमंनिष्ठ क्रियाका आधार वह 
` कारक संशक होकर अधिकरण संशक हो । सप्तम्यधिकरणे--अनुक्त अधिकरणमें सप्तमी हो ! 
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क यह वा। ( य कर्मण्यु एसंज्यानम्‌ ) | अघोती ` 
व्याकरण । ( साध्वसाधुप्रयोगे च ) ।:साधुः कृष्ण 
कनक ) | साधुः कृष्णो मातरि । चसाधुर्मातुले । 
“र्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोईदन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको इतः || 
-यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७ यस्य कियया क्रियान्तरं लच्यते 
ततः सप्तमी । गोषु इुह्यमानास गतः ॥ षष्ठी चानादरे ।२।३।३८। अनादराधिक्ये . 
८ भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । सद्‌ति- रुदतो वा प्रात्राजीत्‌ । रुदन्तं पुत्रादिकमनाइत्य { 
सन्यस्तवानित्यथः। स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप सूतैश्थ 1९ ३३३९ 
_ एभियोगे पष्ठीसप्म्यौ स्तः । गवां गोषु वा स्वामी ॥ आयुक्तकुशलाभ्यां चासे- 
- आयाम ।२।३।४०| याम्यां योगे पक्ैसप्तम्यौ स्तः । आयुक्त व्यापारितः। आयुक्त: 
राको वा हरिपूजने-हरिपूजनस्य वा ।_ आसेवायां किम्‌ १ आयुक्तो गौः = पा दयन हरिपूजनस्य चा । आसेवायां किम्‌ १ आयुक्त गौः राके, 


i च a । क । यानि 1 अधिती । 
याकर णपद्स्य सप्तमी अधितीत स्वात्‌ । 
अनयोयोगे सप्तमी स्यात्‌ । तेन सातरि-मातुरे अन्न सप्तमी सिवा कम । 
निसित्तवाचकात्पदात्‌ सससीत्यर्थः । चर्मणि-दन्तयोः-केशेषु-सीम्नि-इत्यादिनिमि- 
'त्तवाचकेभ्यः पदेभ्यः ससमीत्वं सिद्धस्‌। यस्य चेति। भावः क्रियेति, अत आह-- 
क्रिययां क्रियान्तरं लच्यत इति। गमनक्रियया योदोहनक्रियोपलचयते अतस्त 
'स्मात्पदात्ससमी, न चु पष्ठीति भावः । षष्ठी चेति। रुदृति रुदृतो वेत्यत्र पष्ठीसक्तम्यौ। ` 
स्वामीति । पुभियोगि षष्ठीससम्यौ स्तः। गवां गोघु स्वामीस्यादि छपाणि अवधेयानि । 
आयुक्तेति । अनयोयोये विभक्तिद्गयं स्यात्‌। आयुच्तः कुशलो चा हरिपूजने, अन्न 


चकारात्‌ दूराथंक और अन्तिकार्थकसे भी सप्तमौ हो।' क्तस्येन्विषयस्य--इनूप्रत्ययका 
विषय ( प्रकृति ) जो “क” उसके योगें कर्ममे भी सप्तमी हो। साध्वसाघु-साधु और 
असाइुके प्रयोगमें सप्तमी हो । निमिच्ास्कमंयोगे-कमंके साथ यदि फलका योग हो तो, 
निमित्त (फल) वाचक से सप्तमी हो । यस्य च भावेन--जिसकी क्रियासे क्रियान्तर 
द हो, उससे सप्तमी हो । घट्ठी चानाद्रे-अनादरका आधिक्य गम्यमाने होने पर 
ठ i र लक्षित हो, तद्राचकसे षष्ठीं और सप्तमी हो । - 
[मी-स्वामी, इश्वर, अधिपति, » साक्षी, प्रसूतके योगमें पष्ठ 
त. तात कारणी reer 
आयुक्त --आयुक्तके योगमें वष्ठी या सप्तमी हो, आसेवा अर्थमें । 
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` _ ईंघयुक्त इत्यर्थः । यतश्च लिर्धारणम्‌ २।३॥४१| जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदाया- 


देकदेशस्य प्रथकरणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । नुणां-नुषु वा ब्राह्मणः 
श्रेष्ठ: । गवां-गोषु वा कृष्णा गौवेहुक्षीरा। गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्रः १ 

छात्राणां-छात्रेषु वा मैत्रः पडुः ॥ पञ्चमी विभक्ते ।२।३।४२। विभागो विभक्तम्‌ । - 
निर्धायमाणस्य यत्र भेद एच तत्र पश्चमी । माथुराः पाटलिपुत्रेम्य आढ्यतराः ॥ 

साघुनिपुणाभ्यामर्चायाँ सप्तम्यप्रतेः २।६।४३। मातरि साधुर्निपुणो वा । 

अर्चायां किम्‌ १ निपुणो राज्ञो रत्यः । इह तत्त्वकथने तात्पयम्‌॥ ( अप्रत्यादिसि- 
रिति वक्तव्यम्‌ ) । साधुर्निपुणो वा मातरं प्रति परि; अनु वा ॥ अधिरीश्वरे 

१।४।९.७। स्वस्वामिभावसंवन्धेऽधिः कमेप्रवचनीयः ॥ यस्माद्धिक यस्य चेश्व- 

रचचनं तत्र सत्तमी ।२।३।९। अत्र कमंप्रवचनीययुक्ते सप्तमी । उप पराधें हरे- 

गुणाः, परार्धादधिका इत्यथेः । ऐश्वये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । अधि भुवि 

रामः । अधि रामेः भूः ॥ इति कारकप्रकरणम्‌ । 


CS 


जि SSS TT 
हरिपूजनात्‌ पष्टी चा सप्तमीति बोध्यस्‌ । यतश्चेति। निर्धारणत्दं च जातिगुणक्रिया- 
संज्ञाभिः ससुदायादेकशेपस्य प॒थच्करणत्वस्‌ । तत्पदात्‌ पष्ठीसछस्यों । साधुनिपुणेति ५ 
मातरि साधुर्निपुणो वा, अंच्रार्चायां सप्तमी । इति विभक्स्यर्थाः। 
यतश्व- जहांसे निर्धारण ( पृथक्करण ) हो, तद्वाचकसे षष्ठी या सप्तमी ह्ो। 2,450 
पन्चमी--निर्घायंमाण ( अलग किये जाने वाले) का जिससे भेद ( विभाग ) हो: 
तद्वाचकसे पन्नमौ हो। साधुनिपुणा-स्ाधु और निपुणके योगमें सप्तमी हो, अर्चामें। 
किन्तु प्रतिके योगमें नहीं दो । अप्रत्यादिभिः-प्रतति ( दौ नहीं ) परि और अनुके योग 
रहनेपर ( भी ) साधु या निपुणके योगमें सप्तमी नहीं हो । 2 
अधिरीश्वरे- स्व-स्वामिभाव संबन्धमे 'अधि? की कमंप्रवचनीय संज्ञा हो 
यस्मादधिकं-जिससे अधिक हो तद्वाचक शब्दसे सप्तमी नित्य हो और जिससे 
ईश्वर वचन. विवक्षित हो तद्वाचक शब्दसे पर्यायेण सप्तमी हो | 
नोट--“आधारे च तथा भावे विभक्तिः सप्तमी भवेत्‌ । 
अनादरे च निर्धारे षष्टी स्यात्‌ सप्तमी तथा ॥' 
शुद्ध करो--वालकं वसति। स काइयां गच्छति । पितुः सह आगच्छति । इद मझ 
- रोचते। स मां क्रुध्यति। यत्नस्य विना कि स्यात्‌ १। मानवेज्राझणः श्रेष्ठ: । छात्रस्य पणे 
यच्छति । युरोनंमः । स आचार्य विभेत्ति। 


इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें कारक प्रकरण समाप्त हुआ । 
51 -०००३००- 
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अथ समासभ्रकरणसू . 
| तत्र फेवलसमासः 
समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः । स च विशेषसंज्ञाविनिमुक्तः केवल- 
समासः-प्रथमः । प्रायेण पूर्वपदार्थेप्रधानोष्व्ययीभावो द्वितीयः । प्रायेणोत्तरपदार्थ, 
अघानस्तत्पुरुषस्तृतीयः । तत्पुरुषभेदः कमधारयः । कमंधारयभेदो द्विगुः । प्रायेणान्य- 
प्रदा्थप्रधानो बहुनीहिश्वतुरथः । प्रायेणोभयपदार्थप्रधानो न्द्रः पञ्चमः ॥ समथे 


यद्विधिः ।२।१।१। पदसंबन्धी यो विधिः स समर्थाश्चितो बोध्यः ॥ पाकडारात्‌ 
समासः ।२।१।३। कडाराः कमंधारये’ इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते ॥ 


- स्ह सुपा ।२।१।४। सुप्‌ सुपा सह वा समस्यते। . समासत्वात्मातिपदिकत्वे सुपो 


'लुक्‌ । परार्थाभिधानं वृत्तिः । कृत्तद्धितसमासेकरोषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तयः । 


तत्रेति | पञ्चविधेषु समासेष्वित्य्थः । समसनम्‌। इत्यस्य मिळनमित्यर्थः । तच्च 
'यृथगथपदानामेकार्थोपस्थितिजनकत्वरूपमित्यर्थः। निशेषसन्ञ्चाविनिसुंक्त इति । विशे. 
“वाश्च ताः सब्ज्ञाः विरोषसन्ज्ञा, अव्ययीभावाद्यस्ताभिर्विनिसुक्तो रहितो विशेष 
सब्ज्ञाविनिसुक्तः । अव्ययीभावादिविशेषसन्ज्ञारहितः केवलसमास इत्यभिधीयते । 
समर्थः पदविधिः । . साम्यं द्विविधम्‌ । व्यपेच्चारूपम्‌ , एकार्थीभावरूपञ्च । तत्र 


_ स्वाथपयवसायिनां पदानाम्‌ आकाङचादिवशार्परस्परसम्बन्धरूपा व्यपेक्षा। सा च 


राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्ये एव । स्वार्थपयंवसायिनां पदानां विरोषणविरोष्यभावा- 
चगयाह्यंको परिथतिजनकस्वमेकार्थीभावस्वम्‌ । तञ्च 'राजपुरुष’ इत्यादिवृत्तावेव । 
सह सुपा । “सुबामन्त्रिते” इत्यतः सुवित्यचुवतंते । सुचन्तं सुबन्तेन सहोच्चारितं 


समाससन्ज्ञं भवतीति फळति । पदाथांऽमिधानं वृत्तिरिति । प्रत्ययान्तर्भावेणाऽपरपदा- 


समासः पञ्चघा-समास पांच प्रकारके होते हे--१. केवल समास, २० भव्ययीमाव 
समास, ३, तत्पुरुष समास, ४, बहुब्रीदि समास और द्वन्द्व समास । 

नोट :--“पुका्थवाचकतां प्राप्तो मिन्ञाथंकाउनेकपद्समुहः समासः । 

दो या अधिक पर्दोके एकपदीकरणको समास कहते हें.। 

विदेष--निशेषसंज्ञाविनिसुक्त अर्थात्‌ तत्पुरुष; अव्ययोभावादि- निशेषसंच्चा रहितको 
“केवळ समास? कहते है । यथा--पूर्व भूतः--भूत पूर्व 

न्समथः पद्विधिः-प्रदसंबन्धी जो निभि वह समर्थाभित हो । 

आक्रुडारात्‌-'#डाराः कर्मभारये! इस सूत्रसे पूवे समास” यद्‌ अधिकार है । 

आह सुपा--( समर्थ ) सुरन्तका सुवन्तके साथमे समास हो । 

( त्या दोधकं वाक्यं नि प्रइः='ङत द्वि ततमासे शेष साद्यन्त धा ठु र पपज्चदत्ती ना- 
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सुधा-इन्ढुमती-टीकाइयोपेता । ४७६ 


वृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रह । स च लौकिको$लोकिकच द्विधा ! तत्र पूर्व भूत 
इति लौकिकः, पूव अम्‌ भूत सु इत्यलौकिकः । भूतपूर्वः । भूतपूर्व चरडिति निर्दे- 


शात्पूवंनिपातः ॥ (इवेन समासो विभकत्यल्ो पञ्च) । वागथौ इव वागर्थाविव। _ 


इति केवलसमासः ॥ 
-०>०&८३००-> 
अथ अव्ययी आवप्रकरणस्‌ 
अव्ययीभावः । २। १। ५ | अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुर्षात । अभ्ययं 


थान्तर्सावेण वा यो विशिष्टोऽर्थः स परार्थः, सोऽभिधीयते येन तत्परार्थामिधान- 


मित्यर्थः । वृस्यर्थावयोधकमिति । चृत्तीनां पञ्चविधानामर्थस्यावचोघकं वाक्यं विग्रह 
इत्यर्थः । भूतपूर्व: । पूर्व+अम्‌ , भूत+सु इव्यलोकिकविग्रहे 'सह सुपा’ इति - 
समासे जाते समासस्वात्‌ 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकसन्ज्ञायामः “सुपो - 
धातुप्रातिपदिकयोः इति सुपो छुकि “पूर्वं + भूत’ इत्यवशिष्टे अन्न “प्रथमानिदि टं 
समास उपसनम्‌? इति ठ्वयोरप्युपसजनसन्ज्ञायाम्‌ 'उपसजनं पूवम्‌? इति 
विनिगमकाडभावाव उभयोरपि पूर्वनिपाते प्राप्ते भूतपूर्वं चरट्‌? इति निदेशात्‌ 
अतशबददस्य पूर्वनिपाते, 'पुकदेशविकृत? न्यायेन प्रातिपदिकत्वात्सो, रुत्वे विसर्ग 
च तस्सिद्धिः । इति केवलसमासः । 
- ००१५२०० 

अव्ययौमावः । अधिकारोडय्रमिति । एकसंज्ञाऽधिकारेऽपि अनया संज्ञया समास- 

सव्ज्ञा न वाध्यते इति 'प्राक्कडाराव' इत्यन्नोक्तस्‌ । अव्ययं विभक्तीत्यादि । अव्यय- 


मर्थाववोधक वाक्यं विग्रह? इति तात्प्यंस्‌) . 
. इवेन समासो -“शव' शब्दके साथ समास हो, पर विभक्तिका लोप नहीं हो । 
- . इसप्रकार 'इन्दुमतो? टीकामें केवलप्तमास समाप्त हुआ । 
वि 

अव्ययीभावः--तत्पुरुष समासते पूवं अव्ययोभावका अधिकार है। ' 

( भव्ययोभाव समास विधायक सूत्रसे भव्ययोमाव संज्ञा भो समासके साथ २ होगी) 

नोटः--अव्ययीभाव समास भिष्पन्न शब्द नपुंसक रिङ्ग ही दोता है और उसके उत्तर 
पञ्चमी विभक्तिक़ों छोड़कर समो स्वादि विभक्तियोंके स्थानमें 'अम्‌? हो जाता है। 
केवल अझारान्त शब्दके उत्तर तृतीया और सप्तमोके स्थानमै विक्रदपसे “अस्‌? होगा ६ 
यथा--अधिगोप॑ कृष्णः । अधिगोपं कुष्णी ॥ अधिगोपम्‌ , अधिगोपेन वा कृष्णेन । भधि- 
गोपं कृष्णाय । अधिगोपात्‌ कृष्णात्‌ । अधिगोप॑ कृष्णस्य । अधिगोपम्‌ , अत्रिगोपे वा कृष्णे । 
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४८० ` ` सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अव्ययीभाव- 


विभक्तिसमीप समृद्धिव्युद्धयर्थामावात्ययासंप्रतिशब्द्भाढु भवपश्चादय- 
थाइुएूर्ययोगपद्यलाइश्यसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेखु- ।२।१।६। व्रिभक्तथ- 


थादिषु वतेमानमव्ययं सुबन्तेन नित्यं समंस्यते । प्रायेणाविग्रहो नित्यसमासः । 
प्रायेणास्वपदविग्रदो वा । विभक्तो-द्रि ङि अघि इति स्थिते ॥ प्रथमा- 


निर्दिष्टं समास उपसजेनम्‌ ।१। २। ४३। समासशान्ने प्रथमानिर्दिष्टमुपसरजनं 
ce . 

_ स्यात ॥ उपसजन पूर्वेम्‌ ।२।२।३०। समासे उपसजेनं प्राक्‌ प्रयोज्यम्‌ । इत्यधेः 

आक्‌ प्रयोगः । सुपो लुक्‌ । एकदेशविक्कतस्यानन्यत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वायु- 


त्पत्तिः । अव्ययीभावश्वेत्यव्ययत्वात्सपो लुक। अधिहरि ॥ अव्ययीभावश्च 
क आ यक कक न क र 2 अप अमधग दब वेद कम कक 420. 


मिति झब्दनिदेंशः । विभक्त्यादिरिथनिदेशः । उच्यन्ते इति वचनाः। कमणि ल्युट। 
विभक्ति,.समीप, समृद्धि, व्यद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असम्प्रति, शाब्दभादुर्भाव, 
पश्चात्‌ , यथा, आनुपूव्यं, यौगपद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्त, एतेपां पोड- 
शानां द्वन्द्वः। ते च ते वचनाश्च इति विग्रहः। विभक्त्यर्थादिषु वाच्येष्वित्यथः । 
अव्ययीभावः, समासः, इति चाधिकृतस्‌। तदाह-विमक्त्यथादिब्विति । प्रथमानिर्दिष्ट- 
मिति । अन्न समासपदं लक्षणया समासविधायकशाखपरम्‌ । तथा च समासविधा- 
यकशाख्ने ्रथमान्ततयोच्चारितं यत्पदं तदुपसजनसव्ज्ञमिति निप्क््टोऽर्थः । उपस- 
जनं पूवंमिति । अन्न सूत्रे लौकिकोपसजेनं शास्त्रीयोपसजन च गुह्यते । पूर्वमित्यस्य 
पूर्व प्रयोज्यमित्यर्थ इति भावः। अधिहरि । हरौ इत्यघिहरि, भन्न 'हरि ङि अधि’ 


विशेष जानकारीके लिये निम्न(१) टिप्पणी ( समासचन्द्रिका ) देखो 
. अव्ययं विभक्ति-विभकत्यर्थांदिमें वतमान जो अव्यय, वह्‌ समर्थ सुवन्तके साथ 
नित्य समस्त हो । ( यही अव्ययीभाव कहलाता है) \ 
अथमानिर्दि समास शाखमें प्रथमानिदिष्टकी उपसर्जन सुञ्चा हो । 
नोरेः-समास शालन याने समासविधायक सूत्र, उस सूत्रघटक जो प्रथमान्त पद, 
तन्निदिष्ट समस्यमान जो '्रथमान्त? हो, उसकी उपसजेन संज्ञा हो । उदाहरण देखो 
“अधिहृरि?। यहाँ समासशाख्न हुआ अव्ययं विभक्ति यह शास्त्र ( सूत्र), इस सूत्रथटक 
` ग्रथमान्त पद हुआ "अव्ययम्‌? यह पद, इससे निर्दिष्ट हुआ “अधि”, इसलिए अधिकी 
` उपस्जेनसंश्ञा होती है--'हरि? की नहीं । 
उपसजंनं पूर्वम्‌--समासमें उपसजैनका पूवं प्रयोग हो । 
_ अद्ययीभावश्व-अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग ददो । ` 


« (१) येग पूर्व पदार्थ प्रधानोधव्ययीभावः । “उन्मत्तगङ्गम्‌? इत्यादौ 'अन्ययीभावेऽपि 
पूव पदाथप्राधान्याभावात प्रायेग इत्युक्तम्‌ । स द्विषा नित्यानित्यमेदात्‌ ।. स्वघटकान्यपदः 
विग्रहो नित्यसमासः। स्वघटकपदुविम्रह्दोऽनिस्यसमासः॥ तत्र नित्ये केव ढनित्यो यथा- 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-टीकाद्र्‍योपेता । ४८१ 


२।४।१८। नपुंसक स्यात्‌। याः पातीति गोपाः, तस्मिन्नित्यधिगोपम्‌॥ नाञ्य- 
यीसावादतोऽमत्वपञ्चम्याः ।२।४।८३। अद॑न्तादन्ययीभावात्युपो न 0 
तस्य पञ्चमीं विना अमादेशः । कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ ॥ तृतीयासत्तम्योबे- 
हुलम्‌ ।२।४।८४। अदन्तादव्ययीमाबात्‌ तृतीयासपम्योवहुलुमम्भावः । उपकृष्णेन- 
उपक्कष्णम्‌ । बहुलग्रहणात्‌ सुमद्रमुन्मत्तगङ्गमित्यादौ नित्यमम्मावः । मद्राणां समृद्धिः 
सुमद्रम्‌। यवनानां व्यूद्धिदुयवनम्‌ । मक्षिकाणामभावो निमेक्षिकम्‌। हिमस्यात्ययोऽति- 
हिमम्‌ । निद्रा संप्रति न युज्यते$तिनिद्रम्‌ । हरिशव्दस्य प्रकाशः इतिहरि । विष्णोः 
पश्चादनुविप्णु । योम्यतावीप्सापदार्थानतित्वत्तिसाइश्यानि स॒थार्था: । रूपस्य योग्यमनु- 
रूपम्‌ । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति ॥ अव्ययीभावे ` 


इति स्थिते 'अव्ययं विभक्ति०' इति समासे “प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजेनम्‌" 
इत्यधीत्यस्योपसर्जनसन्ज्ञायास्‌ “उपसजंनं पूर्वम्‌? इत्यधीत्यस्य पूर्वनिपातत्वे 
"अधिहरि ङि’ इति जाते समासत्वात्मातिपदिकत्वे 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
इति ङेर्छुकि, एकदेशविकृतन्यायेन प्रातिपदिकत्वास्ससुदायास्सौ, अव्ययीभावश्च' 
_ इत्यव्ययस्वात्‌ “अव्ययादाप्सुपः । इति सोळुकि च इते अधिहरि’ इति । अधिगोः 
पम्‌ । गोपि, इत्यधिगोपस्र-इत्यत्र “गोपा डि अधि! इति स्थिते ‘अव्ययं विसक्ति० 
इति समासे, सुव्लकि "प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌? इति अधीत्यस्योपस- । 
जेनसन्ज्ञायाम्‌ , 'उपसर्जनं. पूर्वम इति तस्य पूर्वनिपाते, एकदेशविकृतन्यायेन ` 
प्रातिपदिकस्वात्‌ सौ, ` 'अव्ययी भावश्च' इत्यनेन क्लीवत्वात्‌ 'हस्वो नपुंसके  - 
प्रातिपदिकस्य' इति गोपा इत्यस्य हस्वत्वे, अव्ययीभावश्च? इत्यनेनाव्ययस्वात्‌ 
*अव्ययादाप्सुपः' इति स्रोळोपे ग्रासे, तस्वाधित्वा “नाव्ययीभावाद्‌तोऽस्स्वपञ्चस्याः' 
इति सोरमि, “अमि पूर्व” इति पूर्वरूपे च अधिगोपम्‌? इति रूपस्र्‌ । विष्णोः पश्चादनु- 
विष्णु । अजु इत्यब्ययं पश्चादर्थे वतते इत्यर्थः । सूत्रे यथाशब्देन तदो रुच्यते । 
यथार्थे विद्यमानमव्ययं समस्यते इति लभ्यते इस्यभिम्रस्याह --योग्यतेति । यथाशक्ति। 


नाव्यथी-अदन्त अव्ययोभावसे पर 'सुप? का छक्‌ नहीं हो, किन्तु पन्नमीविभक्तिको 
छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों को अम्‌? आदेश हो जाय । 

तृतीया-भदन्त अव्ययीभावसे पर तृतीया और सप्तमीको बहुलप्रकार ( विकल्प ) से 
भम्‌भाव ( अम्‌ आदेश ) हो । 

अव्ययी भावे-'सह? को 'स? आदेश हो, अब्ययीभाव समासमें, किन्त कालवाचक 


दिशोमेध्यम्‌-अपदिशम्‌ । कृष्णस्य समीपम्‌=उपङ्कष्णम्‌। मद्राणां समृद्धि: सुमद्रम्‌ । यवः 
नानां व्यद्विः=दुर्यवनम्‌ ( विगता ऋद्धिः व्यद्धिः ) । मक्षिकाणाममावःननिर्मक्षिकम्‌ ! दिम- 


३१ स० को० 
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९८२ | सध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ अव्ययीभाव- 


चाकाले ।६।३।८१। सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न तु काले । हरेः सादृश्यं सहरि। 
कालेतु-सहपूर्वाहम्‌ । जये्ठस्याचुपूव्येणेत्यचुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्सचक्रम्‌॥ सदशः 
सख्या ससखि । क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति । अमि- 
अन्थपर्यन्तमघीते साग्नि ॥ यथा5साद्दश्ये ।२।१।७। असाइश्ये एव यथाशब्दः 
समस्यते । नेह-यथा हरिस्तथा हरः ॥ यावदघधारणे ।२।१।८। यावन्तः 
र्ळोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामा इति यावच्छ्लोकम्‌ ॥ सुप्प्रतिना मात्राथ ।२।१।९] 
शाकस्य लेशः शाकप्रति ॥ विभाषा ।२।१।११। अधिकारोऽयम्‌ ॥ अपपरि- 
अन्न यथेत्यव्ययं पदार्थानतिक्रमे वर्तत इत्यथः। तेन सह 'अव्ययं विभक्ति०' इत्या | 
दिना समासे, प्रातिपदिकत्वे, “सुपो धातुप्रातिपदिकयो” इति सुपो छकि, परथ 
मानिर्विष्ट समास उपसज॑नस्‌? इति उपसर्जनसन्ज्ञायास्‌ “उपसजन पूर्वस्‌'इति पूव 
निपाते, समुदायात सौ, अन्ययीभावश्च' इत्यच्ययस्वात्‌ “अव्ययादाप्सुपः इति 
सोर्छुकि च तस्सिद्धिः। ययाऽसाइश्य इति । साइश्यभिन्नार्थ यथाशब्दः समस्यते सो- 
ऽन्ययीभावः। यथा हरिरित्यत्र हरिहरयोः साइश्यावगमान्न समासः। यावदिति । अवः 
धारणार्थे गम्ये यावत्‌ शव्दः समस्यते सोऽव्ययीभावः। यावच्छलोकम्‌ । “यावन्तः 
श्लोकाः तावन्तः प्रणामा’ इतिं विग्रहे अव्ययीभावसमासे सुब्लुकि 'अथमानिर्दिष्टम' 
इति यावत्‌ उपसजन पूर्वनिपाते सौ “नाव्ययीभावात! इस्यमि पूर्वरूपे यावच्छलो- 
कम्‌ इत्यस्य सिद्धिः । तुप्मरतिनेति । ' मात्रार्थे गम्ये सुबन्तं प्रतिना समस्यते । शाकः 
स्य लेशः शाकप्रति, अत्र मात्रार्थे समासे 'प्रथमानिर्दिटस' इति सुवन्तस्योपसजः 
` नत्वे तस्य पूर्वनिपाते सौ, अव्ययीभावात्‌ अव्ययत्वात्सुव्छकि, “शाकप्रतिः इति 
रूपस्‌ । विभाषा । अधिकारोऽयस्‌ । एपेव महाविभाषेति कथ्यते । अपपरीति ' पञ्चः 


_ जयन्तेन एते समस्यन्ते सोऽन्ययीभावः। विभाषाधिकारात्पक्षे प्मम्यन्तं चाद _ विभाषाधिकारात्पत्े पञ्चम्यन्तं वाक्यम्‌ 


परे रहनेपर नहीं हो । 
' यथाऽसाइश्ये-असादृरयमें ही “यथाः शब्द समस्त हो । यावदवधारणे अवधारण 
अर्थमें यावत” शब्द समस्त हो । सुप्मतिना -मात्राथंमे वत्त॑मान प्रति के साथ सम 
` सुबन्तका समास हो । 


दिभाषा--यह अधिकार सूत्र है । अपपरिबहि अप, परि, बदिस्‌ और अन्न यै. 


` स्यात्ययः = अतिहिमम्‌ । निद्राऽसम्प्रति = अतिनिद्रम्‌ ( निद्रा न युज्यत इत्यर्थः ) । हरि 
शब्दस्य प्रकाशः = इतिहरि । रूपस्य योग्यम्‌-अनुरूपम्‌ । हरे: साइश्यं-सहरि । सरे 
सख्या = ससखि । क्षत्राणां सम्पत्तिः = सक्षत्रम्‌ । यावन्तः इलो कास्तावन्तः = उ ७ 
( अच्युत्तप्रणामाः )। शाकस्य ढेशः < शाकप्रति । अक्षेग विपरीतं वृत्तम्‌ > अक्ष | 


शलाकया विपरीतं वृत्त = शलाकापरि । 
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द्‌ 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४८३ 


वहिरञ्चवः पञ्चम्या ।२।१।१२। अपविष्णु संसारः-अप विष्णोः । परिविष्णु- 
चरि विष्णोः । बहिवनम्‌-वहिचेनात्‌। रागवनम्‌-प्राग्वनात्‌॥ तिष्ठदूगुमश्वतीनि 
च ।२।१।१७। एतानि निपात्यन्ते । तिष्ठन्ति यावो यस्मिन्काले स तिष्ठद्गु दोहन- 
कालः॥ पारे मध्ये षष्ठया वा ।२/१।१८। पारमध्यशब्दो षष्ठथन्तेन सह वा 
समस्येते । एदन्तत्वं चानयोनिपात्यते । पारेगङ्गम्‌ । गङ्गापारम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ । 
गङ्गामध्यम्‌ । महाविकल्पेन वाक्यमपि ॥ संख्या वंश्येन ।२।१।१९। वंशो 
-द्विघा-विद्यया जन्मना च । तत्र भवो वंश्यः । तद्वाचिना सह संख्या समस्यते । 
दौ सुनी वंश्यौ-दविसुनि। व्याकरणस्य त्रिसुनि। विद्यातद्वतामभेदविवक्षायां-_ 


bE a आ प्प्पप्प्सस 
अपविष्णु। अप विष्णोरिति विग्रहे परि विष्णोरिति विग्रहे च 'अपपरि! इति समासे 
सुब्छुकि अपपर्योरुपसर्जनस्वे पूर्वनिपाते सौ अव्ययत्वात्सुव्लुकि प्रयोगसिद्धिस्तद्‌- 
सावे वाक्यमिति भावः। एवं बहिर्चनम्‌ , प्राग्वनस्‌ ।: अत्रापि पञ्चम्यन्तेन समस्तस्वे 
सूवेनिपाते सौ 'नाव्ययी' इत्यपि पूर्वरूपे रूपसिद्धिः । 'तिष्ठद्‌य इति?। एतानि निपा- 
स्यन्ते । तिष्ठद्गु । तिष्ठन्ति यावो यस्मिन्‌ इति विग्रहे निपातनात्समासे सुब्छुकि 
तिष्ठत्‌ शब्दस्य पूर्वनिपाते सौ अव्ययस्वात्सुब्छुकि “तिएदुणु' इति रूपसिद्धिः । पारे 
अध्ये प्ठया वेति । पछ्यन्तेन चा पारमध्यो समस्येते ! एदुन्तस्वं निपातनात्‌। पचे 
विभापाधिकारात्‌ षष्ठयन्तं वाक्यमपि । पारेगङ्गम्‌-मध्येगज्गम्‌ । पारसध्ययोर्गङ्गापदेन 
समस्तत्वे सुब्छुकि 'प्रथमा० इति उपसर्जनस्वे पूवनिपाते सौ नपुंसकत्वे हरवे 
“नाव्ययी? इत्यसि पूर्वरूपे रूपसिद्धिः । पत्ते गङ्गापारम्‌-गङ्गामध्यस्‌। अत्र गङ्गायाः 
पारं मध्यं चा इत्यन्न “पष्टी' इति समाते सुन्ळकि सुपि अमि रूपे भवतः। तदभावे 
दिभापाधिकारात्‌ “गङ्गायाः पारंम्‌ः “गङ्गायाः मध्यस्‌’ इति वाक्यद्वयसपि 
साधु । संख्येति । चंशे भवो वंश्यः । तद्वाचिना संख्यावाचकः समस्यते । 
दविमुनि-स्रेमुनि । अन्न ह्वित्रिपदयोमुनिपदेन समासे सुव्छकि संख्याबो- 
चकयोः पूर्वेनिपाते नपुंसकत्वे सौ सुब्छकि 'द्विसुनि-त्रिसुनि' इति प्रयोगद्वय साइ। 
ञ्यन्त के साथ समस्त दो | तिएदूणु--तिएद्‌ण प्रसुति निपातन हो य त विदा विन्या प्रति निपातन हो.। पारेमध्ये -गर नपार 
और मध्य शब्द षष्ठयन्तके साथ समस्त हो, विकटपसे ( समासके साथ हो साथ एदन्तत्व 
भी निपातन होता दे )। 

संख्याचंश्येन -वं श्यवाची सुतन्तके साथ संख्यावाचक समर्थ सुबन्त समस्त हो । 


सख्याची 
“सत्र नित्ये क्रिपान्वितो निस्योऽग्ययीमावो यथा-दरो इति = अधिइरि ( तिष्ठति 
-ज्ञह्मोण्डस्‌ ) । विश्णोः प्रात्‌ = अनुविष्णु ( प्रकाशते ब्रह्मा ) । शक्तिमनतिक्रम्य = यथा- 
“शक्ति ( ददाति देवदत्तः ) । वामप्पपरित्यज्य = पतुगम्‌(अत्ति देवदत्तः) । अग्निप्रन्य- 
पयन्तं = साञ्नि (अबीते छत्रः) । ज्येउत्यानुपू यं १८ अतुज्ये्ठम्‌ ( संस्कतंद्य़ाः पुत्राः 91 


~ 
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४८४ 9 मध्यसिद्धान्तकोसुदी- ` [ अव्ययीभावः 


त्रिमुनि - व्याकरणम्‌ ।: एक्विशतिमारद्वाजम्‌॥. नदीभिश्च ।२।१।२०| नदीभिः . 


संख्या बा समस्यते । समाहारे चायमिष्यते । सप्तगङ्गम्‌ । द्वियसुनम्‌॥ अन्य 
पदाथ च .सज्ञायाम्‌ ।२।१।२१। अन्यपदाथ सुबन्त नदीभिः सह नित्यं समस्यते 
संज्ञायाम्‌ । विभाषाऽधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञाऽनवगमादिह नित्यसमासः । उन्मत्त- 
गह नाम देशः । लोहितगङ्गम्‌ ॥ तद्धिताः ।४।१।७दो आ पश्चमसमाप्तेरधिकारो- 
ध्यम्‌ ॥ अव्ययीभावे शरत्प्रश्रतिभ्यः ।५।४।१०७। शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्समा- 
` सान्तोऽव्ययीभाने । शरदः समीपम्‌-उपशरदम्‌ । प्रतिविपाशम्‌। शरद्‌ । विपाश। 
अनस्‌ । मनस्‌। उपानह्‌ । .दिच्‌ । हिमवत्‌ । अनड॒हू । दिश । दृश। विश। 
चेतस्‌ । चतुर्‌ । त्यद्‌ । तदू । यदू । कियत्‌। “जराया जरस्‌ च । उपजरसम्‌ ॥ 
अनश्च ।५।४।१०८। अअन्नन्तादव्ययीमावाइ्च्‌ ॥ नस्तद्धिते ।६।४।१४४। 
नान्तस्य भस्य टेलोपस्तद्धिते । उपराजम्‌। अध्यात्मम्‌ ॥ नप॒स॒काद्न्यतरस्याम्‌ 


त्रिसुनि च्याकरणमिति । अन्न विद्यायाः तद्वतां 'चाभेदविवक्षायामेव तत्पयोगसिद्धिः। 
एकर्विञ्ञतिमारद्वाजम्‌। अन्रापि समासे सुब्छुकि सौ नपुंसकस्वे सुव्छुकि रूपसिद्धिः। 
उपजरसमिति । जरायाः समीपमित्यर्थः । सामीप्ये उपेत्यव्ययस्य जरायाः इति पष्ट॒य- 
न्तेन अच्ययीभावसमासे कृते टच्‌, सुव्छुक , उपेत्यस्य पूर्वनिपातः टचो विभक्ति 
त्वाभावात्‌ तस्मिन्‌ परेऽप्रा्े जरसि, ‘जराया जरस्‌ च? अनेन जरस्‌ , टजन्ताद्यथायथं 
सुपः अम्भाव इति भावः | उपराजमिति। राज्ञः समीपमित्यर्थः । सामीप्ये उपेत्य- 


नदीमिश्च-नदावाचक सुवन्तक साथ संख्याव।चक समर्थे सुबन्त समस्त हो, विकरपसे। 
समाहारे-नदीवाचक का यह समास समाहारमें ही इष्ट है। अन्यपदाथ च--अन्यपदा- 
थमें वतमान जो सुबन्त वह नदीवाचक समर्थं सुबन्तके साथ नित्य समस्त हो, संज्ञांमं । 
तद्धिताः--पञ्रम अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त यह अधिकार है। | 
अव्ययीभावे शरत्‌-शरदादिसे समासान्त 'टच! प्रत्यय हो, अव्ययीभावमें । 
- -जराया-“जरा" शब्दको जरस्‌? आदेश हो भौर चकाराद्‌ “र्‌? प्रत्यय भी हो, अन्य 
यीमावमें । अनश्च--अन्नन्त अव्ययीमावसे समासान्त “टच? प्रत्यय हो । 
नस्तद्विते-नान्त भसंज्ञक “रका लोप हो, तद्वितके परे । नपुंसकादन्य-अन्नन्त 
BF 


अनित्ये केवलोऽनिस्योऽष्ययीभावो यथा--गज्ञाया भनु = अनुगङ्गम्‌ । ( गङ्गादुध्य- 
सदददृध्यों पलक्षितमित्यथः ) । गङ्गायाः पारः = पारेगङ्गम्‌ । गङ्गायाः मध्यं = मध्येगङ्गम्‌ 
तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ = तिष्ठदूयु ( दो इनकालः ) । हँ 


दिशति गुरुः )। वनादवहिः = बहिवनम, ( संचरन्ति व्याघ्राः ) बनात्‌ प्राक्‌ = प्राग्व 
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अथ अनित्ये क्रियान्वितोऽनिस्योऽव्ययीभावो यथा--अर्थमर्प्रंति=प्रत्यर्थम्‌ (उप" 


RS क - 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपैता | ४८५ 


।५।३।१०९। अन्नन्तं यत्‌ क्लीवं तदन्तादव्ययीभावाइ्षच्‌ वा स्यात्‌ । उपचर्मम्‌ 

. उपचर्म ॥ झयः ।५।४।१११। मयन्तादव्ययीमावाद्च्‌ वा स्यात्‌। उपसमित्‌ 
नदीपौणे 

उपसमिधम्‌ ॥ मास्याअद्दायणीभ्यः ।५।४।११०। वा टच्‌ स्यात्‌ । 

उपनदम्‌ । 'यस्येति चे'ति इलोपः । उपनदीत्यादि॥ गिरेश्च सेनकस्य ।५।४।११२। 

टच्‌ वा स्यात्‌ । उपगिरम्‌ । उपगिरि ॥ (प्रतिपरसमनुभ्यो5७णः) टच्‌ स्यात्‌ । 

अच्णोऽभिमुखं प्रत्यक्षम्‌ । अच्णः परं परोक्षम्‌। अत एव समासः। परोक्ते लडिति 

निपातनात्परस्यौकार इत्यादि ॥ इत्यव्ययीभावध्रकरणम्‌ ॥ 


नल 

8 य कि क स स मनन क्य 
स्याव्ययीभावः । अनश्च' इति टच्‌ । सुब्लुक + टिलोपः, उपराजशब्दाद्यथायथ 
सुप्‌ , अम्भावः। टचि परे “अब्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यस्याप्रदृत्तिः टजन्त- 

_ स्थेवाव्ययीभावसमासत्वेन अव्ययत्वात्‌। अतो “नस्तद्धिते! इत्यारम्मः । नदीपौण- 
मास्येति । टच्‌ समासान्तो वेत्यर्थः । उपनदम्‌ । नद्याः समीपमित्यर्थ समासे सुब्लुकि 
उपस्व पूर्वनिपाते 'उपनदी” इति जाते टचि असंज्ञायां “टे” इति इलोपे सौ नपुंस- 
कस्वे 'नाव्ययी? इत्यमि पूर्वरूपे रूपम । टजभावे हस्वे सुब्छुकि 'उपनदि' इति 
द्वितीयं रूपस्‌ । गिरेश्चेति। सेनकमहेमंते गिरयन्ताद्वा टच्‌ । उपणिरम्‌-उपगिरि । 
पू्ववद्रूपसिद्धिः । प्रतीति । अक्तिशब्दात्‌ टच्‌ स्यात्‌) प्रत्यक्षम्‌-परोक्षस्‌। अचगोऽभि- 
सुखं अचणः परमित्यथे च समासान्तविधानसामर्थ्योत्समासे ` सुब्छुकि प्रत्यक्षि- 
यरोक्षि! इति जाते 'परोक्षे छिद्‌? इति निपातनात्‌ ओकारे 'प्रतिपर' इति टचि भसं- 
_ज्ञायां टे? इति टेलॉपे सावमि पूर्वरूपे सिद्धिः ॥ त्त्यव्ययीभावः ॥ 


जो क्लीब, तदन्त जो अव्ययाभाब, उससे समासान्त 'ट्च्‌' प्रत्यय हो, विकद्पसे । 
झयः--झयन्त अव्ययीमावसे समासान्त “टू? प्रत्यय हो, निकर्पसे । 
नदीपौणं -नंदी, पौणेमासी और आग्रहायणी शब्दसे अव्ययीमावमें समासान्त 'टचू 
| प्रत्यय हो, निकल्पसे । गिरेश्च -गिरि शब्दान्त अन्ययीमावसे समासान्त 'ट्च्‌ प्रत्यय हदो, 
| 


विकरपसे । प्रतिपर--प्रति, पर, सम्‌ और अनुते पर जो 'अक्षि' शब्द, उससे अव्ययीम(व 
, समासमें समासान्त टू? प्रत्यय हो, विकरपसे । 
| कि इसप्रकार 'इन्दुमती' टीकामें अव्ययीभाव प्रकरण समाप्त हुआ । 
७1 आकि या स 
। (चरन्ति पशवः) । अग्नेः अभि = अभ्यरिनि। अग्नि प्रतिनप्रत्यरिन (पतन्ति दाळभाः) । 
| वनमनु = अनुवनं ( गतोऽशनिः, चनस्य समीप गत इत्यर्थः ) मुक्तेः आर आमुक्ति 
कान 


९ संसारः, सुरतिं मर्यादीकृत्य संसारस्तिष्ठतीत्यथेः ) । बाळेम्य आ = आबालं ( हरि- 


अक्ति, बाळानभिव्याप्य हरिभक्तिर्मुक्तये प्रभवतीत्यर्थः ) । इत्यव्ययीभावः । 
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Pm आजित 


अथ तत्पुरुषससासप्रकर णम्‌ 


तत्पुरुषः ।२।१।२२। अधिकारोऽयं प्राग्बहुत्रीहेः ॥। द्विगुश्च ।२।१।२३॥ 
तत्पुरुषसंज्ञः ॥ द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः ।२।१।२४। 
द्वितीयान्तं श्रितादिअक्नतिकेः सुबन्तेः सह वा समस्यते । कृष्णं श्रितः-कृष्णश्रितः । 

तत्पुरुषः । प्रार्गात । "शेषो बहुनी हिः’ ` _तसुरुषः । आगति । ओोपों बहुनरीहिः इत्यतः म्रागित्यथ । दमित टण । कृष्णश्रितः । कुष्ण 
अम्‌ श्रित सु? इत्यळौकिकविग्रहे ‘द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यरतप्रक्तापन्नेः इतिः 
समासे 'ङत्तद्धितसमासाश्च' इति ्रातिपदिकेस्वे, 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति 
सुपो छुकि, “प्रथमानिर्दिप्टं समास उपसर्जनम्‌? इति द्वितीयान्तस्य कृष्णमित्यस्यो- 


पसर्जेनसंज्ञायाम्‌ , उपसजन पूर्वम्‌? इति पूर्वनिपाते, एक देर विकृतन्यायेनः 
MU पाते) एकत्कविकृतन्यापेन 


तत्पुरुषः--बडुन्नीहिके पूर्वे तत्पुरुषका अधिकार हे । : 
नोटः--तत्पुरुषमें जितने समासविधायक सूत्र हैं, उन सबसे समासके साथ साथ तत्पु- 
रुपसंज्ञा भी होगी । े 
द्विगुश्च--दवियु समास भी तत्पुरुषसंशक हो । 
नोटः--तत्पुरुषका भेद 'कमंधारय? और कंमंधारयका भेद 'द्विगु” समास कहलाता है।. 
तपुरुष-जिस समासमें समस्त पदका अन्तिम खण्ड प्रधान दो और समी ख्ण्ड 
सम्बोधन तथा कत्तांको छोड्कर अन्य किसी मी कारककी विभक्तिका अर्थ लेकर परस्पर 
सम्बद्ध हों, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । जैते-शोकाकुछः । मधुरमिश्रः आदि । 
कमंधारय--जिस तत्पुरुष समासमें विशेष्य-विशेषण या उपमान-उपमेयके समा- 
नाषिकरण ( विशेष्य-विशेषणभावापन्न ) का बोध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हँ । 
( इसमें उत्तर पदका अथ प्रधान रहता है) जैसे- ढीर्घाकारः । चन्द्रसुखः, आदि । 
कमंधारय समासमें दोनों पदोंमें सम्बन्धको व्यक्त करनेवाले शब्दके लुप्त रहनेपर वह 
समास 'मध्यमपदळोपी समास? कहलाता है। जैसे-'पर्णनिर्मिता झाळा पर्णशाढा” 
'शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिव आदि । द्विगु--कमंधारयरसामासिक शब्दका पूर्व 
पद संख्यावाचक होनेसे वह समास द्विगु समास कहलाता है। यह. समास अधिकतर 
समाहार अथंमें और एकवचनान्त नपुंसकलिङ्ग होता है। इसके वहुतसे समस्त पद अनि- 
यमितरूपसे बनते हैं । जैसे-त्रिळोकी । पञ्चगवम्‌ , आदि । विशेष जानकारीके लिए 
निम्न (१) टिप्पणीमें 'समासचन्द्रिका? देखो । 


द्वितीयाभ्षिता-द्वितीयान्त पद, भितादिग्रकृतिक सुबन्तके साथ समस्त हो, विकल्पसे। | 


९ १) प्रायेणोत्तरपदाथंप्रधानस्त्त्पुरुषः । (अतिमालः, निष्को शाम्बि:. इत्यादाबुत्तर- 
पदाथप्राधान्यामावास्ायेगेति) स द्विधा व्यधिकरणः समानाधिकरणश्चेति। तत्र भिन्नविं 
भक्तिकपदघटितो न्यभिकरणः । सोपि द्विषा अनित्यो नित्यश्च । तत्राऽनित्यः सप्तविधः ।' 
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` नार्थो-धान्यार्थः । तत्कृतेति किम्‌ १ अद्धणा काणः॥ पूवेस 
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इत्यादि ॥ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ।२।१।३०। तृतीयान्तं तृतीया- 
न्तार्थकृतगुणवचनेनार्थन च सह प्राग्वत्‌ । शङ्कुलया खण्डः-शङ्ुलाखण्डः । धान्ये- 
{सदरासमोनार्थेकलद- 
निपणमिश्रश्‍्लक्ष्णेः ।२।१।३१। तृतीयान्तमेतेः प्राग्वत्‌ । मासपूर्वः । मातृ- 
सदृशः । पितृसमः । ऊनार्थे-माघोनं कार्षापणम्‌ । माषविकलम्‌ । वाक्कलहः । 
आचारनिपुणः । गुडमिश्रः । आवारश्ळच्णः ॥ ( अचरस्योपसंख्यानम्‌ ) । 
मासावरः ॥ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ।२।१।३४ पंखाएए स अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ।२।१।३४। संस्कारकद्रव्यचाचकं तुतीयान्तमन्नेन 


ग्रातिपदिकस्वास्सौ, रुसवे, विसर्ग च तस्सिद्धिः। शङ्कलाखण्डः । 'शकुळा टा ख ड 
सु? अन्न "तृतीया तत्कृतार्थेन गुणबचनेन' इति समासे प्रातिपदिकत्वे, सुपो छकि, 
तृतीयान्तस्य प्रथमानिर्दिष्टस्वारपूर्वेनिपाते, समुदायात्सौ, सस्य रुत्वे, रेफस्य विस- 
रत्वे च तत्सिद्धिः । धान्यार्थः | “धान्य टा अर्थ सु? इस्यलौ किकविग्रहवाक्ये “तृतीया 
तत्कृतार्थेन गुणवचनेन? इति समासे, प्रातिपदिकत्वे, सुपो छकि, तृतीयान्तस्य 
पूर्वनिपाते समुदायास्सो, रवे, विसर्ग च तस्सिद्धिः । अक्षणा काण इति । नहि अचणा 
काण्वं कृतम्‌ „ किन्तु रोगादिनेति भावः। पूव॑सइशेति । पूव-सदद-सम-ऊनाथ- 
कलह-निपुण-मिश्र-शकदण-एतैः सह तृतीयान्तं पदं समस्यते स स तत्पुरुष इत्यथः । 
मासपूर्वः-मातृसदक्ः-पितृसमः-आचारनिषुणः-मापो नस्‌-मापनिकळस-वाक्कङह 
गुणमिश्रः-आचारश्ळचणः। एजु मासेन पूर्वः-मात्रा सदशः-पिन्रा समः-आचारेण 
निएणः-मापेण ऊनम्‌-मापेण विकलस्‌-चाचा कळहः-गुणेन मिश्रमआचारेण ्लच्णः . 
इति विग्रहेषु तृतीयान्तेः सह समासे सुब्छकि, तृतीयान्तस्योपसजेनत्वे पूर्वनिपाते 
समासत्वात्प्रातिपदिकत्वे सुवादिकाये रूपाणां संसिद्धिः । अवरस्येति। तृतीयान्तेन 
समसनसुपसंख्यानमित्यथेः । मासावरः । सासेनावर इत्यर्थ वार्तिकवळात्समासे 
सुब्लुकि मासस्य पूर्वनिपाते सुबादिकार्य रूपसिद्धिः । अन्नेनेति ¦ संस्कारकद्रव्यः 
बाचक ब्यजगम 1 ततीयानतं ताक एस व्यञ्जनम्‌ तृतीयान्तं तदन्नवाचकेन;समस्यते। रथ्योदनम्‌। दध्नोपसिक्तमो द- 


य 
तृतीया--दतीयान्त पद, तृतोयान्ताथंकत युणवचनके साथ और अथे शब्दके साथ सम 


हो, विकरपसे । पूर्वसदश -तृतीयान्त पद, पुर्वादि प्रकृतिक समथै सुवन्तके साथ समस्त 
हो, विकल्पसे । अचरस्योप--तुतीयान्त पद, अवर प्रकृतिक समथ सुबन्तके साथ समस्त 
हो, विकल्पते । अन्नेने- संस्कारहब्य बाच पिकव्पसे । अन्नेने--संस्कारद्र्व्य वाचक तुनीयान्त पद, समथ सबन्तके साथ समस्त 


> “३ | ॥ a 
तष्वनित्येपु १. प्रथमातत्पुरुषो यथा--अर्थ पिप्पल्थाः = अधंपिप्पली । पूवं कायस्य 


पूर्वकायः । प्राप्तो मामं = प्रापय़ामः । आफ्नो देवान्‌ = आपन्नदेवः। २ द्वितीयातत्पुरुषो 
यंथा-कृष्णं श्रितः = कृष्णश्रितः । पितरौ प्रा्ः=पित्प्राप्तः। रामान्‌ आपन्नः = रामापन्नः । 
३. तृतीयातत्पुरुषो यथा-शङ्कल्या खंण्डः=शङकङाखण्डः। मासेन पूवः=मासपूवंः। पितृभ्यां 
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४८५ 'मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- [ तत्पुरुष- 


सह प्रारवत्‌ । दध्ना उपसिक्तमोदनं दध्योदनम्‌ ॥ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ।२।१। 
३५ गुडेन मिश्रा थानाः-युडधानाः॥ कतकरणे कृता वहुलम्‌ ।२।१।३२।ˆ 
कतरि करणे च तृतीया कृदन्तेन चहुळं प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः । 
नखनिन्नः ॥ ( छद्ग्रहणे यतिक्ारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्‌ ) | नखनिभिन्नः ॥ , 


चतुर्थी “तद्थार्थथलिहितखुजर क्षितेः ।२।१।३६। चतुथ्येन्तार्थाय यत्तद्वाचिना- 
ऽर्यादिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत्‌ । यूपाय दारु-यूपदार । तदर्थेन प्रकृतिविकृति- 


भाव एवेष्यते । तेनेह न--रन्धनाय स्थाली । अश्वघासादयस्तु पष्टीतत्पुरुषाः ॥ 
“( अर्थेन नित्यसमासो विशोष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ ) । द्विजायायं 
2-2 2. 


नमित्यथं समासे पूर्वनिपाते यणि सुवादिकायें ग्रयोगसिद्धिः । पन्चे वाक्यसपि । 
नखनिभिन्नः। नखेनिर्सिन्नः-नखनि्भिन्नः इत्यत्र कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि 


अहणात्‌ 'क करणे कृता बहुळम्‌? इति [समासे, मातिपदिकसंज्ञायासर सुपो , 


धातुम्रातिपदिकियोः? इति सुपो छुकि, नखस्य पूर्वनिपाते विभक्तिकार्थे च तत्सिद्धिः । 
चतुर्थी तदर्थाथे। ग्रत्ययग्रहणपरिभापया चतुर्थीत्यनेन चतुथ्यन्तं शृह्यते । तदर्थ, अर्थ, 
वळि, हित, सुख, रकित एपां इन्हः। चतुथ्यन्तस्‌ एतेः पड्भिः समस्यते, स 
तत्पुरुष इति फरितम्‌। तदर्थेत्यत्र तच्छुव्देन चनुथ्यन्तार्थो विवच्तितः तस्मै 
चतुथ्यन्तार्थाय इदं तदर्थम्‌ । 'अर्थेन निस्यसमासः इति वच्यमाणः समासः । 
चतुथ्यन्तवाच्यप्रयोजक यत्‌ तत्‌ तदर्थमिति पर्यवस्यति । तदाह -चतुर्थ्यनतार्थाये- 
त्यादिना । रन्धनायेति । पाकायेत्यर्थः । र! पाकावस्यथ । स्थाल्यतु्यन्यवाच्यपाकाथत्वेडपि परका प्रक्ृति- 
हो, विकल्पं । भच्येण--मश्रीकरण वाचक तृतीयान्त पद, भक्ष्य वाचक समथ सुवन्तके 
` साथ समस्त हो, विकर्पसे । कर्तृकरणे-कता और करणमें जो तृतीया, वह छृदन्तके साथ 
बहुल प्रकारसे समस्त हो | कृदुप्रहणे--कृत णमे गतिकारक पूर्वका भी ग्रहण हो । 
चतुर्थी--चतुथ्येन्तार्थके लिये जो है, तद्वाचक जो समर्थ सुबन्त उसंके साथ और 
` अथांदि प्रकृतिक सम सुवन्तके साथ चतुथ्येन्त संमस्त हो, विकल्पसे । ग, 
नोटः-“थूपाय दारु यूपदार यहां पर “यूपाय? यह चतुथ्य॑न्त है, इसका अर्थ हुआ. 


यूप? इसके लिये जो ( दार”) है, तद्वाचक समर्थ सुबन्त हुआ 'दारु सु? इसके साथ 


'चतुथ्येन्त थूपाय' का समास होता है । ह वक 2 

: अर्थंन--अध॑ शब्दके साथ चतुथ्यन्तका नित्य समास हो और“विशेष्यलिज्ञता भी हो । 
सइय*<पितृसइश: । मधुर; (मश्रः-मघु रमिश्र: । ४. चतुर्थीतत्पुरुषो यथा-यूपाय दारुट 
यूपदारु। पितृभ्यां वलि:<पितृत्रलिः । गोभ्यो हितं=गोहितम्‌। ५, पञ्चमीतत्पुरुषो यथा-चो- 


राद्भयं-चोरभयस्‌। पितुभ्यां मीतः=पेतुभो तः । पापेभ्योऽपेतः-पापापेतः। ६ षष्ठीतत्पुरुषो 
अथा -अुवनस्य धरः = सुवनधरः 1 राज्ञः पुढ: = राजपुश्षः। पित्रोभेत्तः = पितुभक्तः । 
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द्विजार्थः सूपः । द्विजार्था यवागूः । द्विजार्थं पयः। भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌। 
गोरक्षितम्‌॥ पञ्चमी अयेन ।२।१।३७। चोरादू भयं चोरभयम्‌ ॥ स्तोकाः 
न्तिकदुराथेक्नच्छ्नाणि क्तेन ।२।१।३९। पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ।६।३।२। 
अलुयुत्तरपदेः । स्तोकान्मुक्तः । अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः। अभ्याशादागतः । . 
दूरादागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छ्रादागतः ॥ घष्छी ।२।२।८। सुबन्तेन प्राग्वत्‌। . 
राज्ञः पुरुषः-राजपुरुषः । याजकादिभिश्च ।२।२।९। षष्ठयन्तं समस्यते । वक्ष्य- 


माणस्यापवादः । ब्राह्मणयाजकः । देवपूजकः । याजक, पूजक, परिचारक, परि- 
वेपक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, उद्दतक, होतू, पोतृ, भतृ , रथगणक, 
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विक्ृतिभावविरहान्न समासः । :द्विजार्था यवागूरिति। द्विजायेयमिति विग्रहः | अथ- 
झादद्स्य नित्यपुंलिङ्गस्वेऽपि 'परवल्ञिङ्गस्‌? इति एुँहिङ्ग वाधित्वा अनेन विशोष्य- 
लिङ्गाचुखारेण खीलिङ्गता । चोरमयम्‌। “चोर ङसि भय सु’ इत्यत्र “पञ्चमी भयेन’ 
इति समासे सुपो छुकि, पञ्चम्यन्तस्य पूर्वनिपाते समुदायात्सौ, विभक्तिकार्य च 
तस्सिद्धिः । स्तोकान्तिक । स्तोक, अन्तिक, दूर, एतदर्थकानि, कृच्छू एतानि पञ्चम्यः 
ज्तानि क्तप्रत्ययान्तेन समस्यन्त इत्यर्थः । अर्थग्रहणं स्तोकान्तिकदूरेषु सस्वध्यते । 
स्तोकान्मुक्तः । “स्तोक ङसि, सुक्त सु’ इत्यन्न 'स्तोकान्तिकदूराथकुच्छाणि क्तेन’ 
इति समासे, प्रातिपदिकस्वात्सुपो छुकि प्राप्त, “पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इति 
वञ्जम्या अलुकि, 'टाङसिङसामिनात्स्या? इति झसेरादादेशे सवर्णदीर्घे, समुदायात्सौ, 
से विसर्ग च तस्सिद्धिः। राजपुरुषः। “राजन्‌ अस पुरुष स्‌? इत्यकोकिकविग्रह 
वाक्ये 'पष्टी' इत्यनेन समासे सति 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सुव्छकि 
अन्तर्वतिनीं विभक्तिं प्रत्ययळक्षणेनाश्रित्य 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य’ इति नलोपे 
विभक्तिकार्यं च कृते 'राजपुरुष इति सिद्धम्‌ । याजकादिभ्यश्चेति । याजकादिगण- 
पठितैः पयन्तं समस्यते । ब्राह्मणयाजकः, देवपूजकः । ब्ाह्मणस्य याजकः-देवस्य 
वयूजळः इति विग्रहे “याजकादिभ्यश्च' इति समासे सुब्छुकि पष्ठयन्तस्य पूर्वेनिपाते 
Cen क्य त केले ळय निकर 72 न 


पञ्चमी भयेन--भयप्रकृतिक समथं सुबन्तके साथ पन्रम्यन्त समस्त हो, विकर्पस्ने । 
स्तोकान्तिक--क्तान्त प्रकतिक समर्थ सुवन्तके साथ स्तोकादि समस्त हो, विकव्पसे । 
पञ्चम्याः-स्तोकादिसे पर पन्नमोका अलकू हो, उत्तरपदके परे । 

पष्ठी--तमर्थ सुवन्तके साथ षष्ठयन्तका समास हो । याजकादिभिश्च--याजकादिः 


RYE SEB विल स पे DE 
नराणां पतिः = नरपतिः । ७, सप्तमीतत्पुरुषो यथा--अक्षेपु शौण्डः-अक्षशौण्ड: । कमणि 
कुशलः = कमेकुशलः । कपालयोः सिद्धः = कपालसिद्धः । इत्यनित्यव्यधिकरणः । 

. अथ नित्यः। स द्विविषः । सुवन्तसमासः कृदन्तसमासश्चेति । तत्र नित्ये व्यधिकरणे 
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४६० सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तत्पृरुष- 
पत्तिगणक, इति याजकादिः॥ ( गुणात्तरेण तरल्ोपश्च ) । ` तरवन्तं यदू 


- गुणवाचि तेन समासः । स्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः । सर्वेषां मंद्त्तरः-सवंमहान्‌ ॥ ˆ । 


न निर्धारण ।२।२।१०| षष्टी न समस्यते । नृणां द्विजः श्रेष्ठः ॥ पूरणगण- 
सहिताथेसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन ।२।२।११। पूरणायथैः सदादिभिश्च 
ष्ठी न समस्यते । पूरणे-सतां षष्ठः। गुणे--काकस्य कार्ष्ण्यम्‌ । स॒हितार्यास्तृ-्‌ 
प्त्यर्थाः फलानां सुहितः । सत-द्विजस्य कुबन्‌ कुर्वाणो चा । घ्राह्मणस्य कृत्वा । 
पूर्वोत्तरसाहचर्यात्‌ कृदव्ययमेव गह्यते । तेन तडुपरीत्यादि सिद्धम्‌ । बराह्मणस्य कर्त- 


TOES ET YTS REE 
सुबादिकाय (ब्राह्मणयाजकः "देवपूजकः इति रूपे भवतः । युगादिति । 


गुणात्‌ शुणवाचकाव्‌ यः तरप्‌ तेन तरवन्तेन समासस्तरपो लोपश्चेत्यर्थः । 
सवेइवेतः । सवेषां श्‍वेततर इति विग्रहे “गुणात? इति समासे सुब्छुकि 
तरपो लोपे सुंबादिकार्य 'सवंश्वेतः? इति रूपस्‌ । सवंमदान्‌ । सर्वेषां महत्तरः 
सव॑महानिति विग्रहे समासे सुब्छुकि तरपो लोपे पष्टयन्तस्य पूर्वनिपाते सुबादि- 
कार्ये 'सवंमहान्‌? इति रूपस्‌ । न निर्धारण इति । “षष्ठी? इत्यतः पष्टीत्यनुवतंते । 
षष्ठी न समस्यते निर्धारणे। नुणां द्विजः श्रेष्ठः, अन्न नृषु द्विजस्य श्रेष्ठत्वेन निर्धारण- 
स्वान्न समास इत्यर्थः । पूरणेति । अन्नापि षष्टीत्यनुवतते “न निर्धारणे? इत्यतो नेतिः 
च । क्रमशः उदाहरति । पूरणे “सतां षष्ठ? अन्न षण्णां पूरणः षष्ठ इति पूरणार्थप्र्य- 
` यत्वेन न समासः । गुणे 'काकस्य काष्ण्यंस्‌? अत्र कृष्णो गुणस्तस्य भावः काण्ण्यंम्‌ 
इति गुणेन न समासः। सुहितार्थास्तृप्त्यर्थाः "फलानां सुहितः अन्न सुहितस्य 
योगे न समासः । सत्‌-'द्विजस्य कुर्वन्‌-कुर्वाण” अन्न शतृद्यानचोः “तौ सत! इतिः 
सत्संज्ञाविधानान्न तेन षष्ठयन्तस्य समासः । अब्ययम्‌-्राह्मणस्य कृत्वा क्स्वातो” 


सुन्कसुनः! इति क्त्वाप्रत्ययस्याव्यये परिगणनात्‌ न तेन समासः। कृदव्ययस्येव* 


हणं भवति न तद्धितस्य, तेन “तदुपरि? इत्यादीनां सिद्धिः संभवत्येवेति भावः ॥ 
तव्य-'आह्मणस्य-कतव्यम्‌? इति तच्यान्तेन न समासः । समानाधिकरणानां समा-' 
अकृतिक समथे झुबन्तके ज़ौथ षष्ठयन्तका समास हो, बिकस्पसे । गुणात्तरेण--तरवन्त जो 
शुणवाची शब्द, उसके साथ षष्ठयन्त समस्त हो और तरप्‌ प्रत्ययका लोप भी दो। - 

न निद्धारणे_निर्षारणमें ( यतश्च निर्षारणे' से विहित ) जो षष्ठी, वह सुवन्तके साथः 
समस्त नहीं हो । श्म 


पूरणशुण--पुरण, युण भौर सुहदिताथक प्रत्यय तथा सत्‌ ( शतृ-शानच्‌), अव्यय, 


| तब्य और समानाधिकरणके साथ षष्ठी समस्त नहीं हो । ५ 
तत्पुरुषे सुबन्तसमासो यथा--दिजाय।5यं = द्विजार्थों ( वेदः ) । पितृभ्याभियं = पि 


(पजा ) । देवेभ्य इदं = देवहू ( हविः )। अतिकान्तो माठास्‌=भतिमाङः । अवः 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्र्‍योपेता । ३६९ 


व्यम्‌ । तक्षकस्य सर्पस्य ॥ क्तेन च पूजायाम्‌ ।२।२।१२। मतिबुद्धीति सूत्रेण 
विहितो यः क्तस्तदन्तेन षष्ठी न समस्यते । राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा ॥ अधि- 
करणवाचिना च ।२।२।१३। क्तेन षष्टी न समस्यते । इदमेषामासितं गरतं भुक्त 
बा ॥ कर्मणि च ।२।२।१४। उभयप्राप्तौ कर्मणीति या षष्ठी सा न समस्यते । 
आश्षयों गवां दोहोऽगोपेन ॥ तुजकाभ्यां कतरि ।२।२।१५ कत्रेयेतृजकाभ्याँ 
बष्टया न समासः । अपां सरष्टा । चञ्जस्य भर्ता । ओद्नस्य पाचकः ॥ कतेरि च 
।२।२।१६] कर्तरि षष्ठया अकेन न समासः । भवतः शायिका ॥ पूर्वा पराघरोत्तर- 
मेकदेशिनैकाधिकरणे ।२।२।१। अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते, एकत्वः 
संड्याविशिष्टकचेदवयवी। षष्ठीसमासापवादः । पूर्वे कायस्य-पू्वकायः । अपरकायः। 
एकदेशिना किम्‌ ? पूर्व नाभेः कायस्य । एकाधिकरणे किम्‌ ९ पूवेरछात्राणाम्‌। अर्धे 
नपुंसकम्‌ ।२।२।२। समांशवाच्यथेशब्दो नित्यं क्लीवे स प्राग्वत्‌। अधे पिप्पल्याः 


MS कत hc Ss BSR त 
नमधिकरणं ययोेपां वा तेनं समासः । अधिकरणेति । क्तान्तेन पष्ठी न समस्यते । 
अन्न “षष्टी? इत्यतः पछीति “न निर्धारणे’ इत्यतो नेति च तथा “क्तेन? इत्यतः 
तेनेति च अनुवर्तनेन अधिकरणवाचिनेनि क्तस्य विशेषणम्‌ । अधिकरणार्थे 
विदितेन क्तेन पछ्टयन्तं न समस्यते। तेनेदसेषामासितमित्यादि न समस्यते ४ 
कर्मणि चेति । “उभयय्राप्तौ कर्मणि’ इति पष्टी न समस्यते । गवां दोहः अन्न न सम- 
सनसुभयप्रात्तकमंणः पछ्या निपेधात्‌। तुजेति । अन्नापि “पष्ठी? इत्यजुदृत्त विपरिण- 
म्यते । अपां स्ष्टा-वजस्य भर्ता । अन्न तुजन्तस्य स्ट्टपद्स्य भतृपद्स्य च “ओदुनस्यः - 
पाचकः इत्यन्नाकन्तस्य न पछ्यन्तेन समासः। कतेरि चेति । `कर्तरि षष्ट्या न 
समासः। अन्नाकेति चानुवर्तते । भवतः शायिका । अन्नाकन्तत्वे न समासः। निषेधात्‌ ४ 


कतेन--“गतिबुदधिपूजा्थेभ्यः इस सूत्रसे विहित जो “क” तदन्ते साथ षष्ठी समस्त नहीं हो । 
अधिकरंण--अधिकरणवाची जो “त्त? तदन्तके साथ षष्ठी समस्त नहीं हो। 
कर्मणि च--'उभयप्राप्ती कर्मेण! इस सूत्रसे विदित जो षष्ठी, वह समस्त नही द्दो। 
/ तूजकाम्यां-कत्रंथंक 'ठचू! और अव्‌? के साथ षष्ठी समस्त नहीं दो । 
करि च-कर्तामें विदित जो षष्ठी वह “भष्‌? के साथ समस्त नहीं हो । 
पर्वापरा--यदि एकत्व संख्याविशिष्ट अवयवी हो तो, अवयववाची के साथ पूर्वादि 
समय सुबन्त समस्त दो, विकल्पसे । अळू नपुंसकस समाशा जि ननाण (सुबन्त समस्त दो, विकह्पसे । अद्धं नपुंसकस-समांशवाची नित्य नपुंसक अर्घ 
कोकिलया = अवकोकिलः । परिग्लानोध्ध्ययनाय = पयृंध्ययनः । निष्क्रान्: कोशाम्ब्य; = 
निष्वौशाम्बिः। नित्ये व्यधिकरणे तत्पुरुषे इदुन्तसमासो यथा- प्रकर्षेण नीतः=प्रणीतः 9 
सम्यक्‌ मतः = संमतः। अनुलक्ष्येण गतः = भनुगतः। दुःखेन जेयः = दुजेयः। सुखेन गम्यः =- 
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“४६२ ˆ न मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ तत्युरुष- 


"अ्थेपिप्पी ॥ ( एकविभक्तावषष्टयन्तवचनम्‌ ) | इत्युपसजेनसंज्ञावाघादूधस्वो 
न क्लीवे किम्‌ १ मामाधेः । द्रव्येक्य एव । अर्धे पिप्पलीनाम्‌ ॥ छितीयतृतीय- 
-चतुथेतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ।२।२।३। एतान्येकदेशिना सह प्राग्वद्दा । द्वितीयं 
'भिक्षायाः-द्वितीयभिक्षा । एकदेशिना किम्‌ १ द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । अन्यतरः 
-स्यांग्रहणसामर्थ्यात्‌ पूरणगुणेति निषेधं बाधित्वा पत्ते षष्ठीसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌ ॥ 
गाप्तापन्ने च द्वितीयया ।२।२।४| पत्ते-द्वितीयाश्रितेति समासः । प्राप्तो जीवनं 


अभपिप्पडी। “अर्घ सु पिप्पली ङस्‌? इत्यत्र “अर्धे नपुंसकम्‌? इतिं समासे समास- 
-स्वात्यातिपदिकस्वेन सुपो छकि, “प्रथमानिर्दिष्टं समास ` उपसर्जनम्‌? इत्युपसर्जन- 
संज्ञायाम्‌ . “उपसजनम्पूवंस” इति अर्धशव्द्स्य पूर्वनिपाते समुदायात्सो 
“विभक्तिकाय॑ तस्सिद्धिः । अन्न पिप्पलीशव्दस्थ विग्रहे नियतविभक्तिकत्वेऽपि 
“पुकविभक्तावपष्टयन्तवचनस्‌? इति निषेधादुपसर्जनस्वाभावान्न हस्व इति भावः । 
एकविभक्ताविति । 'पुकविभक्ति चापूर्वनिपाते’ इत्युपसर्जनसंज्ञावाधेऽपष्ठयन्तमिति 
*जेयम्‌ । तेन षष्ठयन्तस्योपसर्जनत्वाभावात्‌ हस्वादिकार्य नेति। द्वितीयतृवीयेति । 
“पूवपरा' इत्यतः एकदेशिनेति अनुषज्यते । अन्यतरस्यामिति विकल्पः । द्वितीयमिक्षा। 
"द्वितीयं भिच्चाया इति विग्रहे “द्वितीय? इत्यनेन समासे “प्रथमा? इति द्वितीयस्यो- 
पसजनसंजञायां “उपसजंनं पूवम!इति तस्य पूर्वनिपाते सुब्लुकि सुवादिकार्य रूपस्‌। 
-महाविभाषयच सिदधेऽन्यतरस्यांग्रदणसामर्थ्यांत्‌ “पूरणगुण? इति निषेध वाधित्वा 
"वष्ठीसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌। भिक्षाया द्वितीयं इति विग्रहे “ष्टी? इति समासे 
` -सुञ्छकि भित्तापदस्योपसज॑नत्वे पूर्वनिपाते सुवादिकार्ये रूपम्‌। प्राप्तेति। एते 
ना अशाविकान रूपस्‌) गान्ति एत 


शब्द, समर्थ सुबन्तके साथ समस्त हो, विकल्पसे । एकविमक्ताव--'एकविमक्ति 
चापूर्वनिपाते? इस सूत्रसे नियत विभक्त्यन्त षष्ठथन्तकी उपसर्जनसंश्चा नहीं हो । 
द्वितीय--द्वितीयादि सुबन्त पकदेशी ( अवयवी ) के साथ समस्त हो, विकल्पसे । 
: नोटः--द्वितीय॑ भिक्षाया भिश्चकस्य’ यहां पर द्वितीय’ का अवयवी 'मिक्षक नहीं है, 
किन्तु ‘भिक्षा? दै । अतः मिक्कुकके साथ 'द्वितीयं का समास नहीं होगा । किन्तु भिक्षाके 
साथ हो सकता है और 'द्वितीयभिक्षा मिक्षकस्य' ऐसा वाक्य भी बन सकता है।। : 
प्रात्तापन्ने च-प्राप्त और आपन्न शब्दोंका द्वितीयान्तके साथ समास हो, विकल्पसे 


सुयमः । विशेषेण नेयः,= विनेयः। अधिकं पात्ति = अधिपः । परितोऽटनं=पयंटनम्‌। अभितो 
रामनम्‌.= भभिगमनम्‌ । आसमन्तात्कपंणम्‌ = आकषेणम्‌ । कुम्भं करोति = कुम्भकारः । 
द्वाभ्यां पिवति = द्विपः। पङ्गाञ्जातं = पङ्कजम्‌ । आखूनामुत्थाचस्‌ = आखूत्थः । सवे तिष्ठः 
रति = स्वगेस्थः । कुरुषु चरति =कुरुचरः । दूरं पश्यति = दूरदर्शी । इति नित्यः 1. 


_ 
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` प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-टीकाड्टयोपेता । ४६३ 


प्राप्तजीवनः । जीवनप्राप्तः । आपन्नजीवनः । ,जीवनापन्नः । इह सूत्रे द्वितीयया अः 
इति छित्त्वा अकारोऽपि विधीयते । तेन जीविका पराप्त त्री प्राप्तजीचिका । आपन्न 
जीविका ॥ कालाः घरिमाणिना ।२।२।५। परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः 
समस्यन्ते । मासो जातस्य यस्य स मासजातः॥ सत्तमी शौण्डैः ।२।१।४०। 
सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अच्चेषु शौण्डः-अक्षशौण्डः। शौण्ड) धूते). 
कितव, व्याड, प्रवीण, संवीत, अन्तर, अधि, पडु, पण्डित, कुशळ, चपल, निपुण, 

इति शौण्डादिः ॥ द्वितीया तृतीयेत्यादियोगविभागादन्यत्रापि द्वितीयादीनां प्रयोग- 

वशात्समासो जेयः ॥ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ।२।१।५०। विशेषणं विशेष्येण 

बहुलमित्येव सिद्धे संज्ञायामेनेति नियमार्थ सूत्रम्‌ । पूर्वे कामशमी । सप्तयः । 

तेनेह न, उत्तरा बृक्षाः। पच ब्राह्मणाः ॥ - तद्धितार्थोत्तरपद्समाद्दारे च 
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पदे द्वितीयान्तेन समस्येते पूर्वनिपातनायेदस्‌ । प्राप्तजीवनः-आपन्नजौवनः। मातः 
आपन्नः जीवनमिति विग्रहे प्राप्तापन्ने च द्वितीयया’ इति समासे सुव्ळुकि प्राप्ता- 

, पन्नयोः पूर्वनिपाते सुवादिकार्ये रूपे भवतः। तदभावे "ह्नितीयाश्रित' इति समासे: 

द्वितीयान्तस्य पूर्वनिपाते 'जीवनप्रापः जीवनापन्न" इति रूपे अवतः। तदभावे 

विभापाधिकारात्‌ पष्टयन्तं वाक्यमपि । खीवेऽपि उदाहरति। अन्न 'प्राप्तापस्ने च 
द्वितीयया? इति सुत्रे द्वितीयया-अ इति पदं छविद्यते। तेन जीविकां प्राप्ता-आपन्ए 

चा जीचिकाम्राप्ता जीविकापज्ञा इति प्रकृष्टं साध्यते। काला इति। परिमाणं परिः 
च्छेदकमस्यास्तीति परिमाणी-परिच्छेद्यस्तेन कालवाचकाः संमस्यन्ते । मासजातः । 

मासो जातस्य अस्य इति विग्रहे परिच्छेदकं मासः परिमाणं .तत्‌ अस्यास्ति स 

जातः परिच्छेद्स्तद्वाचकपद्‌ जात इति तेन समासे सुब्छकि सुवादिकार्थ. 

“मासजातः? इत्यस्य सिद्धिः। अक्वशोण्डः। “अक्ष सुप्‌ शौण्ड सु? इत्यन्न “सप्तमी 
शोण्डे इति समासे सप्तम्यन्तस्य प्रथमानिर्दिष्ट्वारपूवेनिपाते सुपो लकि, विभक्तिः 


2848038000 तसय क भन ति 2 कम 
और द्वितीयान्तको अकार आदेश भी दो । काछाः परिसाणिना--परिच्छेबवाची छुबन्तके 
साथ काळवाची सुवन्तका समास दो, विकरपसे । सघसी शौण्डेः-शोण्डादि प्रकृतिक समथ 
सुबन्तके साथ सप्तम्यन्त समस्त हो, विकश्पसे। दिक्संख्ये-दिग्वाची और संख्यावाचीकासंशार्मे 
हो समानाधिकरण समर्थ सुबन्तके साथ समास हो, विकरपसे । तद्वितार्थो-तडितर्थवे, 
SRS ट्स a 


अथ समानाधिकरणस्तरपुरुषः। त द्विविधः । नित्यानित्यभेदात्‌। नित्योऽपि त्रेधा 
ङृदन्तसमासः, सुबम्तसमासः, संख्यापूवेपदश्चेति। तत्र नित्ये समानाधिकरणे तत्पुरुषे 
कृद्‌न्तसमासो यथा-उत्तानः शेते-उत्तानशयः । अवमूर्धा शेते-अवमूधेशयः \ (अवनत 
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३६४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ तत्युरुष- 


1२।१।५१। . तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये 
आग्वत। पूर्वस्यां शालायां .भवः-पौ्वेशालः इति समासे इतें। (सर्वेनासनो वृत्ति- 
आन्न पुंबज्ञावः) ॥ दिक्पूर्वपद्‌द्संज्ञायां अः ।४।२।१०७। अस्माङ्भचाय्े 
-जः स्यादसंज्ञायाम्‌॥ तद्धितेष्वचामादेः ।७।२।११७। निति णिति च तद्धिते 
अचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌। 'यस्येति च'। पौर्वशालः । पूर्वा शाला प्रिया 
अस्येति त्रिपदे बहुव्रीहौ कृते प्रियाशब्दै उत्तरपदे पूरवेयोस्तत्युरुषः । तेन शालाशब्दे 
आकार उदात्त: । पूवशालाप्रियः । दिक्षु समाहारो नास्त्यनभिधानात्‌ ॥ ( संख्या- 
-यास्तद्वितार्थे ) | षण्णां मातृणामपत्यं षाण्मातुरः । “मातुरुत्संख्यासंभद्रपर्वायाः 
इति बच्यमाणोऽण्‌। पश्च गावो धनं यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहौ अवान्तरतत्ुरुषस्य 

'विकल्पे परापे ॥ ( छन्दतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌) गोरः 


तद्धितलुकि ।५।४।९२। गोऽन्तात्तसुरुषाइच्‌ स्यात्समासान्तो न तु तद्धितलुकि । 


पञ्चववधनः॥ संख्यापूर्वो द्विशुः ।२।१।५२। तद्दिताथत्यत्रोक्तः -चिगवषनः ॥ संख्यापूर्वो द्विशः ।२।१।१२। तद्धितायेल्यत्रोक्तः संख्यापूरवो द्वु । द्विगुः + 


"काये च कृते तस्सिद्धिः । पौवंश्ञालः । पूर्वस्यां शालायां भवः इत्यर्थे 'तद्विताथोंत्तर- 
'पद्समाहारे च' इति समासे इते 'दिकपूर्वपदातः इति अप्रत्यये कृते यस्येति 
'च' इत्याकारळोपे “तद्वितेप्वचामादे? इति आदिवृद्धो, “सर्वनास्नो वृत्तिमात्रे 
'युंवद्धावः? इति “पूर्वा? इत्यस्य पुंवस्वे, ससुदायस्य एकदेशविकृतन्यायेन प्राति- 
"पदिकत्वात्सौ, रुत्वे विसर्ग च 'पौवंशाछः' इति । पश्चगवधनः। पञ्च याचो धनं 
यस्य स पञ्चगवधनः--इत्यत्न "पञ्चन्‌-जस्‌ , गो-जस्‌ » धन सु! [इति त्रिपदे वहु- 
नरीह अवान्तरपञ्जगोशव्द्योः “तद्धितार्थोत्तपद्समाहारे च' इति वा समासे 
. आते 'दइन्द्वतत्युरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌’ इति नित्ये समासे ~~ उन््रतदरुषथार्तरपदे नित्यसमासवचनस्‌' इति नित्ये समासे कृते 'सुपो 
“विषयमें उत्तर पदके परे समाहार वाच्यमें दिग्वाचक और संख्यावाचकका ट्प्से( 
:3 ~ सवनास्नो--सकेनामको वृत्तिमात्रमे पुंबद्धाव दो । Ol aris 
९ समास ) से भवादि भर्थोमें 'न' प्रत्यय हो, असंज्ञामें । तद्वितेऽवचामादेः-अच के मध्य 
में आदि अचूको इदि हो, भित-णिव्‌-तद्धित प्रत्ययके परे । दुन्ह्तत्पुरुषयोः-समास चर- 
सावयव उत्तरपदके परे अवान्तर इन्द्र और तत्पुरुषको नित्य हो समास होता है। 

, गोरतद्वित-गोन्त तत्पुरुषते समासान्त टच! प्रत्यय हो, परन्तु तद्धितडकमे नहीं हो! 
'सख्यापूर्वो -तद्धितार्थोत्तरपद्समाहरे च? इस ---- ग तान तरपदसमाहारे चः इस सूत्रसे विहित संख्यापूवंकशा समास संख्यापूरवकहछा समास 
ह बोल्या । अघोसुखः शेते इत्यर्थः) । पूर्व: सरति-पूवशर:। नित्ये समाना- 
1 व सुबन्तल प्राली यथा -ऊत्सितः पुरुषः= फुपुरुष:। कुत्सितोऽश्वः = कदशवः। 

7 भ, कवोष्णम्‌ । कुत्सितः सखा = किंसखा । प्रगत आचार्यः = प्राचार्यः । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४६% 


द्विगुरेकवचनम्‌ ।२।४।१। द्विग्वर्थः समाहार एकवत्स्यात्‌ ॥ स नपुंसकम्‌ 
।२।४।१७ समाहारे दिगुद्वेन्द्रथध नपुंसकं स्यात्‌। पञ्चानां 'गवां समाहारः-पश्च- 
गवम्‌॥ विशेषणं चिरोष्येण बहुलम्‌ ।२।१।५७| भेदकं भेधेन समानाधिकरणेन 
बहुल प्राग्वत्‌। नीलमुत्पलं-नीलोत्पलम्‌ । वहुलग्रहणात्कचिजित्यम्‌ ,-क्ृष्णसपंः । 
कचिन्न,-रामो जामदर्न्यः ॥ ( अपरस्या्धे पश्चभावो वक्तव्यः ) । अपरः 
आासावर्धश्च पथ्चार्ध' ॥ सन्मदृत्परमोत्तमोत्कष्टाः पूज्यमानेः।२।१।६१। सह 
समस्यन्ते । सद्वेयः ॥ आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ।६।३।४६। 
महानैयाकरणः ॥ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ।१।२।४२। पुंच- 
र्कर्मयारयजातीयदेशीयेछु ।६।३।४२। कर्मधारये जातीयदेशीयय्ोश्च परतो 


शातुप्रातिपदिकियोः इति सुपो छुकि,. पद्मन्‌शब्द्स्य नकारस्य “नळोपः प्रातिप- 
दिकान्तस्य? इति लोपे 'पञ्चगो' इत्यस्मात्‌ “गोरतद्धितछुकि' इति टचि, अचुब-' 
न्धळोपे अवादेसे “पञ्चयव? इति वहुन्रीहावन्तरे जाते वहुत्रीहिसमासस्यापि प्राति- 
पदिकिस्वात्‌ सोळोपे, समुदायाव सौ, रस्ये विसर्ग च तस्सिद्धिः । पञ्चगवम्‌ । पञ्चानां 
गवां समाहारः `इस्यत्र 'तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च' इति समासे सुपो लुकि, 
पञ्चन्‌शाव्द्स्य नछोपे 'गोरद्धितलुकि' इति रचि, टचयोळेपे, “पञ्च गो अ? इति - 
भूते . “एचोऽयवायावःः इत्यवादेशे, “संख्यापूर्वा द्विगुः इति द्विगुसंज्ञायाम्‌ , 
-द्विगुरेकचचनम' इति पुकवचने सो, “स नपुंसकम्‌? इति नपुंसकत्वात्सोरमि, पूर्व- 
रूपत्वे च विहिते 'पन्चगावम्‌ इति लिद्धस्‌ । घनश्याम: अन्न घनशब्दो घनसदशे 
छाक्षणिकः। “घन सु श्याम सु? अन्न 'उपमानानि सामान्यवचनः इति समासे, 
सुपो छुकि, उपमानवाचकस्य घनशब्दस्य पूर्वनिपाते, बिअक्तिकार्य च तर्सिद्धिः । 


दवियुसंशक दो । द्विगुरेकवचनम--दविगवरथं समाहार एकवत्‌ हो । स नपुंसकम्‌ -समादारमें 
द्विएु और दन्द नपुंसक छिंङ्ग हो । विशेषणं--विशेषण ( भेदक ) ओर विशेष्य ( भेद्य » 
समानाधिकरण समर्थ सुवन्तके साथ बडङप्रकारसे समस्त दो । अपरस्याद्े-अपरको प यमाव 
( पश्चादेश ) दो, अडे शब्दके परे । सन्महत्परमो--सदादि प्रकृतिक घुबन्तका पूञयमं।न 
प्रकृतिक समर्थ सुबन्तके साथ समास दो, विकरपसे। आन्महतः-- मदद? शब्दको आकारान्त 
आदेश दो, समानाविकरण और जातीयर्‌ प्रस्ययके परे । तत्पुरुषः समानाधि -समानाधि- 
करण तत्पुरुष कमत्रारय संशक हो । पुवस्कमे--भाषितपुंस्कसे पर ऊछका अभाव हे जिसमें, 


अपगतो धर्मः = अपधर्मः। परागतो जयः=्पराजयः। जितं जळं = निजेङम्‌ । विगतो 

~ « 6 ७ 
मागः = विमार्गः । नित्ये सप्तानाधिकरणे तरपुरुपे संख्या पूवपदो यथा--तप्त ऋषिपंश - 
काः = सप्तपेयः । न - 
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४६६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तत्पुरुष- 


` ` भाषितपुंस्कात्पर ऊब्भावों यस्मिस्तथाभूत पूर्व पुँत्‌ । पूरणीश्रियादिष्वप्राप्ः 
पुंवद्ाचोञ्नेन विधीयते । महानवमी । कृष्णचतुदंशी। महाप्रिया । पूज्यमानेः किम्‌! 
उत्कृष्टो गौः, पह्ाददूषृत इत्यर्थः उपमानानि सामान्यवचनः [२१५७] 
घनश्यामः डपमित व्याप्नादिभिः सामान्याप्रयोगे ।२।१।५६। पुरुषो 
व्याघ्र इच पुरुषव्याघ्रः । सामान्याप्रयोगे किम्‌ १ पुरुषो व्याघ्र इव शूरः ॥ 
( शाकपार्थिवादीनामुत्तरपद्ल्लोपश्च ) | शाक्रप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः । 
देवब्राह्मणः ॥ कडाराः कर्मधारये ।२।२।३८। कडारादयः शब्दाः कमे- 
धारये वा पूं प्रयोज्याः । कडारजैमिनिः । जैमिनिकडारः मयूरः्य॑सकाद्‌- 
यश्च ।२।१।७२। एते निपात्यन्ते । मयूरो व्यंसको-मयूरव्यंसर्कः । व्यंसको-धू्तः । 
उदक च अवाक्‌ च-उच्चावचम्‌ । निश्चितं च प्रचितं च-निश्चप्रचम्‌ । नास्ति 
किंचन यस्य सः-अर्किचनः ॥ (आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये) किचन यस्य स-अर्किचनः ॥ (आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये) | अरनीत 


शाकपार्थिवादीनामिति । “वर्णो वर्णन! इति सूत्रभाष्ये इदं वार्तिकं पठितम्‌ । 
झाकप्रियः पार्थिनः शाकपार्थिवः। झाकः प्रियः थस्य स॒ शाकप्रियः । “वा प्रियस्य? 
इति प्रियशब्दस्य परनिपातः। शाकप्रियश्चासौ पार्थिवश्च इति विग्रहे चहुब्रीदिगमों 
विशेषणसमासः । तत्र पूर्वखण्डे बहुत्रीहौ उत्तरपदस्य प्रियाशब्दस्य छोपः । 
कडारा इति । पूर्वनिपातनांयेदम्‌ । तच्च पूर्वनिपातनं विभाषयेति वोध्यम्‌ । कंडार- 
जैमिनिः-जैभिनिकडारः। कढारश्चासौ जेमिनिश्चेति विग्रहे 'कडारा? इति निपातः 
शास््रविधानात्समासे कडारस्य वा पूर्वनिपाते सुवादिकार्ये उभयरूपसिद्विः । 
मयूरेति । निपातनमेतेपाग्र । मयूरव्यंसकः निपादनात्सससनम्‌ । उच्चावचम्‌ । उद्‌ः 
क्चावाक्चेति विग्रहे निपातनादुच्चावचादेशे रूपस्‌ । निश्चप्रचम्‌ । निश्चितं च 
अचितं चेति विग्रहे निश्चश्रचादेशे सुबादिकार्ये रूपस्‌ । आख्यातमिति । क्रियायाः 


- ऐसा जो पूवपद, उसको पुवद्भाव हो, कर्मधारयं समास और जातीयर्‌ तथा देशीयरू 
अरत्ययके परे। उपमानानि-उपमानवाची जो सुबन्त, वह समानाधिकरण सामान्यषमं 
वाचक समर्थ इवन्तके साथ समस्त हो। उपमितं उपमेय वांचक जो सुबन्त, वह उपमान 
बाचक व्याघ्रादि प्रकृतिक समर्थ सुबन्तके साथ समस्त हो, यदि साधारण घमंका प्रयोग नहीं 

. रहे | शाकपार्थिवादीनां-शाकपार्थिवादिकी सिद्धिके लिये उत्तर पदका लोप हो । 
कडाराः--'कडार' आदि शब्दोंका कर्मधारय समासमें विकख्पसे पूवनिपात हो । . 
मयूर --मयूरव्यंसकादि निपातन हो । आख्यात-आख्यात ( तिङन्त ) का आख्यात 
MR hot 25: 


अथ अनित्यः समानाधिकरणः । स द्विविधः । नञ्तत्पुरुषः कर्मधा रयश्चेति । तत्र 
. नजतत्पुरुषो यथा--न ब्राह्मण: = अन्राह्मगः । न अश्वः = अनश्वः । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपैता । ४९७ 


पिवतेत्येब॑ सततं यत्राभिधीयते सा-अश्नीतपिवता । पचत*ज्ञता । खादतमोदता। 
नास्ति कुतो भयं यस्य सः-अकुतोभयः । अन्यो राजा-राजान्तरम्‌ । चिदेव 

चिन्मात्रम्‌ ॥ नञ्‌ ।२।२।६। सुपा प्राग्वत्‌ । नलोपो नञः ।६।३।७३। नयो नस्य 
लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मणः-अद्राह्मगः । तस्मान्नुडचि ।६।३।७४। लुप्तनकारान्नन 
उत्तरपदस्याजादे्ुंट्‌ । अनश्वः । नेकधेत्यादौ तु नशब्देन सह सुप्सुपेति समासः । 
कुगतिप्रादयः ।२।२।१८। एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुषः-कुपु- 
रुपः ॥ ऊर्यादिच्विडाचश्च ।१।४।६१। ऊर्यादयश्च्व्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे 
गतिसंज्ञाः स्युः। ऊरीकृत्य। उररीक्षत्य। शुक्लीकृत्य । पटपटाकृत्य । (कारिकाशाब्द्‌- 


सातस्यं तस्मिन्‌। क्रियाया अविरतौ आख्यातमाख्यातेन समस्यते स तत्पुरुष 
इस्यर्थः । अश्नीतपिबता-पचतन्टुजता-खादृततमोदृता। अन्न क्रियाया पुव बोधा- 
तस्याश्च खीत्वाद्वावादिकायँ रूपाणि । अंङुतोभयः-राजान्तरम-चिन्मात्रम्‌-इत्यादि 
मयूरव्यंसकादित्वास्साधूनि । अनश्वः। “न अश्व सु! इत्यन्न “नञ्‌! इति समासे _ 
सुपो छकि, नजः पूर्वनिपाते, 'नलोपो नज? इति नकारस्य लोपे 'अ अश्व इति 
जाते तस्मान्नुडचि’ इति अश्वगताकारस्य चुदि, उरि. गते, रिरवादाद्यावयवे 
सूते 'अ न्‌ अरव? इति जाते, संयोगे कृते विभक्तिकार्ये च तस्सिद्धिः। नलु 'नेकधा? 
इत्यत्रापि नन्समासे 'नळोपो “नजः इति नकारस्य लोपे “तस्मान्नुडचि' इति 
नुदि, अनेकधेत्येव स्यादित्यत आह- नैकधेत्यादौ त्विति । एतद्थेमेव “नञ्‌? इति 
सूत्रे “नलोपो नञः इति सूत्रे च अकारानुवन्धग्रहणमिति भावः। ऊरीकृत्य । 
ऊरीत्यव्ययमङ्गकारे, तस्य 'उर्यादिच्विडाचश्च? इति गतिसंज्ञायास्‌ “कुतिः 
प्रादयः? इति “कृत्वा? इत्यनेन सह गतिसमासे 'समासे5नब्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌’ 
इति "स्वाः इत्यस्य स्थाने ल्यपि, रपयोरित्संज्ञायाम्‌ लोपे च 'उरीङ्क यः 
इति भूते "हृस्वस्य पिति कृति तुक इति तुगागमे उकि गते, किस्वादन्स्या- 
चयवे जाते, तस्मास्सौ, “अव्ययादाप्सुपः इति सुपो लोपे च तरिसद्धम्‌ । 
MS NRT ase LHS i en 


` ( तिङन्त ) के साथ समास हो, क्रियाके सातत्य ( नेरन्तये ) गम्यमान रइनेपर । 
नञ्‌-*नञ्‌ का यमथे सुवन्तके साथ समास हो, विकर्पसे । नळोपो--'नज!के नकार- 
का लोप दो, उत्तर पदके परे । तस्मान्नुडचि--ठप्तनकारक “नज? से ग्पर अजादि उत्तर 
पदको चुट्‌ हो । कुगति--कु, गति और प्रादिका समथ सुवन्तके साथ नित्य समास हो । 
ऊर्यादि--ऊरी आदि शब्दकी तथा च्व्यन्त और डाजन्तकी क्रियाके योगमें गतिसंज्ञा हो । 
कारिका--कारिका शब्दकी क्रियाके योगमें गतिसंज्ञा हो । 


, अथ कमंधारयः। स द्वेधा । केवलो द्वियुश्चेत्ति। तत्र केवलो नवधा। तेपु नवविधेषु- 
३२ म० को० 
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श्व मध्यसिद्धान्तकोसुदी— [ ततु 


स्योपसंख्यानम्‌) | कारिका=किया, कारिकाकृत्य ॥ अनुकरणं चानितिपरम 
1१।४।६२। खाट्कृत्य । अनितिपरं किम्‌ £ खाडिति कृत्वा निरष्टीचत्‌ ॥ आद्रा- 
नाद्रयोः सदसती ।१।४।६३। सत्कृत्य । असत्कृत्य । भूषणेऽलम्‌ ।१।४।६४। 
अलंकृत्य । भूषणो किम्‌ £ अलं कृत्वौदनं गतः, पर्याप्तमित्यथः । अनुकरण 
मित्यादित्रिसूत्री स्वभावात्क्ृञ्विषया ॥ अन्तरपरिग्रद्दे ।१।४।६७। अन्त्य, 
मध्ये हत्वेत्यर्थः । अपरिग्रहे किम्‌ ? अन्तहत्वा गतः, हतं परिगृह्य गत इत्यर्थः ॥ 
कणेमनसी अ्रद्धाप्रतीघाते ।१।४।६६। करोहत्य पयः पिबति । मनोहत्य । 
करोशब्दः सप्तमीप्रतिरूपको निपातोऽभिलाषातिशये चते । मनःशब्दोऽप्यभ्ैव ॥ 


कारिकाङ्कत्य । कारिकां कृत्वा इति विग्रहे 'कारिकाशब्दस्य' इति गतिस्वे 'कुरातिप्राद- 
१ इत्ति समासत्वे सुब्छकि 'समासेऽनञ्‌’ इति ल्यपि तुकि कितवेन गुणाभावे . 
सुवादिकार्ये कारिकाकृत्य’ इति प्रयोगसिद्धिः। अनुकरणमिति । गतिसंज्ञा स्यात्‌। 
खाट्कृत्य । खाट कृत्वा इति विग्रहे “अनुकरणस्‌? इति गतित्वे “कुतिः इति समासे 
सुब्लुकि 'समासे' इति ल्यपि तुकि सुवादिकार्ये 'खाटक्कत्य' इति सिध्यति। आदरे ति! 
सत्‌-असत्‌-एतौ गतिसंज्ञौ स्तः । सत्कृत्य-असत्कृत्य ' सत्‌-असत्‌ कृत्वा इति विग्रहे 
“आदरानादरयोः इति यतित्वे 'कुगति' इति समासे सुव्छुकि 'समासेऽनञ’ इति 
ल्यपि तुकि सुचादिकार्य “सत्कृत्य-असत्कृत्य' इति रूपे भवतः। भूषणेऽलमिति। 
गतिसंज्ञं स्यात्‌ । ५ल॑कृत्य । अळं कृत्वेति विग्रहे 'कुगतिप्रादयः इति. समासे सुब्लुकि . 
“समासे” इति ल्यपि तुकि सुबादिकायं 'अळंङृत्य’ इति रूपं प्रभवति । अन्तरेति । 
अपरिग्रहारथऽन्तः गतिस्वं स्यात्‌ । 'अन्तः हत्वा' इत्यर्थ “अन्तः इति गतित्वे 'कुगति' 
इति समासे सुब्छुकि 'समासे' इति ल्यपि तुकि सुवादिकार्ये 'अन्तहंत्य! इति रूपं 
“भवति । कणेमनसौति । गतिसंज्ञो स्तः। कणेइृत्य-मनोइत्य । कणे-हत्वा मनो हस्वा 


अनुकरणं चानितिपरम्‌ -*इति’ परकसे भिन्न अनुकरणकी क्रिया (कुन धातु) 
के योगमें गतिसंज्ञा दो । व 

आदुरा--आदर और अनादर अर्थमें सत्‌ और असतकी क्रिया (कुन धातु ) के 
योगमें गतिसंज्ञा हो। - 

भूषणे-भूषण अर्थमे क्रियाका योग रहने पर 'अळम्‌? की गतिसंज्ञा हो । 

अन्तरपरिग्रहे अपरिग्रह अर्थमें अन्तर्‌? शब्दको गतिसंज्ञा हो। २ : 

कणेमनसी-कणे और मनः शब्दकी गतिसंज्ञा हो, अद्धाके अप्रतीषात अर्थमें ( मनः 


१-विशेषणपूवपदढो यथा--ष्णश्वासौ सपश्चरकृष्णसपॅ: । पीता चासौ कता च = 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४६६ 


पुरोऽव्ययम्‌ ।१।४।६9 पुरस्कृत्य॥ अस्तं च।१।४।६८। अस्तमिति मान्तमव्ययं 
गतिसंज्ञ स्यात्‌ ॥ अस्तंगत्य ॥ अच्छ गत्यर्थवदेषु ।१।४।६९। अव्ययमित्येव । 
अच्छगत्य । अच्छोद्य, अभिमुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यर्थः । अव्ययं किम्‌ ! जल- 
मच्छं गच्छति ॥ अदोऽनुपदेशे ।१।४।७०। अदःकृत्य । अदःकृतम्‌ । परं प्रत्युपदेशे 
प्रत्युदाहरणम्‌ , अदः कृत्वा, अदः कुरु ॥ तिरोऽन्तर्धो ।१।४।७१। तिरोभूय ॥ 
विभाषा इञि ।१।४।७२। तिरसोऽन्यतरस्याम्‌।८।३।४२। सो वा स्यात्कुप्वोः। 
इति विग्रहे 'कणेमनसी' इति गतित्वे कुगति’ इति समासे सुव्छकि समासे? इति 
ल्यपि तुकि सुवादिकार्य च कृते 'कणेहत्य-मनोहत्य' इति रूपे भवतः। पुर इति। 
गतिसंज्ञ स्थादित्यर्थः । पुरस्कृत्य । पुरः कृत्वा इति विग्रहे “पुरोऽव्ययम्‌? इति गतित्वे 
“कुगति? इति समासे सुब्छुकि 'समासे' इति ल्यपि तुकि सुवादिकायें' “नमस्पुरसो- 
स्यो? इति विसर्गस्य नित्यं सकारे पुरस्कृत्य’ इति रूपसिद्धिः। अस्तं चेति। गति संज्ञं 
स्यादिति भावः । अस्तंगत्य । अस्तं गत्वा इति विग्रहे “अस्तं च' इति यतित्वे कुगति’ 
इति समासे सुव्लुकि ल्यपि तुकि सुवादिकार्ये रूपसिद्धिः । भच्छगत्येति। गतिसंज्ञ 
स्यात्‌ । अच्छगत्य-अच्छोद्य । अच्छेत्यस्य 'अच्छुगत्यथ' इति गतिसंज्ञारवे 'कुगति' 
इति समासे “सुपो घातु? इति सुब्छकि 'अच्छु-गत्वा, अच्छु-उक्त्वा' इति स्थिते 
“समासेऽनञ्‌? इति ल्यपि सुबादिकार्य 'अच्छुगत्य' 'अच्छोद्य' इति भवतो रूपे। 
अद इति । उपदेशभिन्नाथेऽदो गतिसंज्ञं स्यात्‌ । अदःकृत्य । अद्‌ः त्वेति विग्रह 
सुब्लकि 'समासेञ्नज्‌' इति ल्यपि तुकि सुवादिकार्यं भवति रूपस्‌ । तिर इति। 
अन्तधौं तिरो गतित्वं स्यात्‌। तिरोभूय। तिरो भरूत्वा' इति विग्रहे ‘तिरः’ इति यतित्वे 
“कुगति? इति समासे सुव्ळकि ल्यपि सुवादिकार्ये “तिरोभूय? इति प्रभवति रूपस्‌ । 
विभाषेति । तिरसः कृञि वा गतित्वमित्यर्थः। तिरसो । सोपदादावित्यतः 'स' इत्यजुव- 
सते, कुप्वोरिति, विसर्जनीयस्येति च। इण इति निवृत्तम्‌ , असम्भवात्‌ । तत्सक्षियो- 
गात्‌ प-इति च। तदाह -सो वा कुप्वोरिति । उपाजेइत्येति। गतिसंज्ञापक्षे गतिसमासे 
माना काये करंनेपर ) पुरोऽब्ययभू-- पुरः? इस जा काये करनेपर ) पुरोऽ्ययस-- परः इस अव्यय को गतिसंज्ञा हो। २ हो। 
अस्तञ्च--“अस्तम्‌? इस मान्त अभ्ययंकी गतिसंशा हो । अच्छु गत्यथ -'अच्छ! इस 
अव्ययको गंतिसंश्ा दो, गत्यर्थक धातु और वद्‌ धातुके परे । अदोऽचुपदेरे-'अदस्‌? शब्द 
की गतिसंच्चा हो, अनुपदेशमें 1. rh 
तिरोऽन्तद्धौ-'तिरस्‌? शब्दकी गतिसंज्ञा हो, अन्तद्धि ( छिपना ) अर्थमें । ` 
विभाषा--'इज!के योगमें “तिरस्‌? शब्दकी विकरपसे गतिसंज्ञा हो । 
. > तिरसोऽन्य तिरस्‌? शब्द सम्बन्धी विप्तगंको सत्त्व हो, कवगं-पवगेके परे विकरपसे । 


'पीतळता । नोळं च तदुत्पलं च=नीलोत्पलम्‌। २--विशेषणोत्तरपदो यंथा-वेयाकरणश्चासौ 
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Yoo 'सध्यसिद्धान्तकोयुदी- । [ तत्पुरुष- 


तिरःकृत्य, तिरस्कृत्य, तिरःकृत्वा॥ उ पाजे5न्घाजे ।१।४।७३। एतौ कृञि वा गति- 
संज्ञौ उपाजेकृत्य, अन्वाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा, अन्वाजे कृत्वा; दुर्वलस्य बल- 
माधायेत्यथः ॥ साक्षात्प्रभृतीनि च ।१।४।७४। कृनि वा गतिसंज्ञानि स्युः॥ 
. (च्व्यथ इति वक्तव्यम्‌ ) | साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्वा । लवणंकृत्ये; लवणं कृत्वा । 
सान्त्वं निपातनात्‌ ॥ अनत्याधान उरसिमनसी ।१।४।७५] उरसिकृत्य, 
उरसि कृत्वा, अभ्युपगम्मेत्यर्थः । मनसिकृत्य, मनसि कृत्वा, निश्चित्येत्यर्थः । अत्या- 
घानसुपश्लेषणम्‌ , तत्र न,-उरसि कृत्वा पाणिं शेते ॥ मध्ये पदे निवचने च 
।१।४।७६। एते कृषि वा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने । मध्येकृत्य, मध्ये कृत्वा । पदे- ' 
कृत्य, पदे कृत्वा । निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा, वाचं नियम्येत्यर्थः ॥ नित्यं 
हस्ते पाणाबुपयमने।१।४।७७। कृनि। उपयमनं विवाहः । स्वीकारमात्र मित्यन्ये ॥ 


क्वो ख्यप्‌ । अन्वाजेङृत्येति तथेव । उपाजे, अन्वाजे इत्यव्यये दुर्वलस्य बलाधाने 
वतेते । त दाह - दुरबेलस्येति । साक्षात्प्रभुतीनि च। शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे - कृणि वेति। 
साक्षादित्यव्ययम्‌ । च्व्यथं .इति । अभूततद्भावे गम्ये सतीति वक्तव्यमित्यर्थः । 
साक्षात्कृत्येति । अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कृत्वेत्यथः । गतित्वपक्षे क्त्वो ल्यप्‌ । सुब्छुकमा- 
शङ्गयाहृ--मान्तस्वमित्ति। छवणस्‌ , उष्णम्‌ , शीतस्‌ , उदुकम्‌ , आद्यम्‌ , इति पञ्चानां 
-साक्षात्मभ्टतिगणे मान्तत्वं निपात्यत इत्यर्थः। अनत्याधाने। उरसि मनसि इति 
विभक्तिप्रतिरूपके अव्यये गतिसंशे वा स्तः अनत्याधाने । उरसि कृरवेति । गतिस्वपचे 
क्त्वो ल्यप्‌ । इहापि नास्याधानं गम्यत इत्याह--निश्चित्येत्य्भः । मध्येपदे । 
गतित्वे तदभावे च त्रयाणासेद्न्तत्वं निपात्यते । निवचनेकृत्येति । चचनाभावं 
कृत्वेत्यर्थः । तदाह--वाचं नियम्येत्यथ॑ इति । वचनस्य अभावः निवचनम्‌ । अर्थाभावे 
अव्ययीभाव इति भावः । णणौङत्येति । कन्यां स्वीकर्तु पाणि गृहीत्वेत्यर्थः। औद- 


उपाजेऽन्वाजे विभक्तिप्रतिरूपक 'उपाजे? और 'अन्वाजे' निपातकी इज? के योगमें गति ! 
संशा हो, विकस्पसे। “साच्ञात्मम्टतीनि च'--व्व्यथे इति वाच्यम'-कम'के योगम | 
साक्षातप्रभृति गणपठितकी विकस्पसे गतिसंज्ञा हो, च्व्यथे ( अभूत-तद्भाव अर्थ ) में । 

- अनत्याधाने-'इञ्‌? के योगमें उरसि? और 'मनसि’ की विकल्पसे गतिसंशा हो, 
अत्याधान ( उपइलेष या सम्पक ) से भिन्न अर्थमें । मध्ये पदे- मध्ये, पदे शौर निवचने 
को 'कुम्‌'के योगमें विकल्पसे गतिसंज्ञा दो, भत्याधानसे भिन्न अर्थमें । 

नित्यं हस्ते-हस्ते भौर पाणौ की “कन” के योगमें नित्य गतिसंज्ञा हो, उपयम (विवाह | 


खसूचिश्च = वैयाकरणखसूचिः । मयूरो व्यंसकः = मयूरव्यंसकः ( व्यंसको धूर्तः ) । ३-उपः 
आनपूवपदो यथा-शङ्ग इव पाण्डुः=श ह्कप।ण्डः। घन इव श्याम:-्घनश्यामः ¦ ४-उपमानोः 
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- ५25 ६ 
प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्ठयोपेता | ३९०१ 


हस्तेकृत्य । पाणौक्कत्य ॥ प्राध्वं बन्धने ।१।४।७८। प्राध्वमित्यव्ययम्‌ । प्राध्वंकृत्य, 
बन्धनेनाकूलं कृत्वेत्यर्थः । प्रार्थनादिना त्वानुकूल्यकरणे-प्राध्वं कृत्वा ॥ जीवि- 
कोपनिषदावौ पम्ये ।१।४।७९। जीविक्रामिव कृत्वा, जीविकाकृत्य । औपम्ये 
करिम्‌ १ जीविका कृत्वा । प्रादिग्रहणमगत्यथेम्‌ । स॒पुरुषः ॥ ( प्राद्यो गताद्यर्थे 
प्रथमया) । प्रगत आचार्यः-प्राचार्येः ॥ (अत्याद्यः क्रान्ताद्यर्थे क्वितीयया)1 
अतिकान्तो मालामिति विग्रहे ॥ एकविभक्तिचापूर्वेनिपाते ।१।२।४४। विग्रहे 
यन्नियतविभक्तिकं तदुपसर्जनं, न तु तस्म पूर्वनिपातः ॥ गोख्रियोरुपसजेनस्य 
।१।२।४८। उपसजेन यो गोशव्दः ज्ीप्रत्ययान्ते च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः । 

अतिमालः ॥ ( अवादयः कुष्टाद्यर्थे तृतीयया ) । अवक्रुष्टः कोकिलया-अवको- 
किलः ॥ (पर्यादयो ग्लानाद्यर्थ च तुथ्या) | परिग्लानोऽध्ययनाय-पर्येभ्ययनः॥ 

( निरादयः कान्ताद्यर्थे पञ्चम्या ) | निप्कान्तः कौशाम्व्या-निष्क्कोशाम्विः ॥ 


न्तस्वं च निपात्यते । प्राध्वं बन्धने । प्राध्वमित्यव्ययस्‌ । बन्धने रास्ये प्राध्वमित्य- 

व्ययं गतिसंज्ञं स्यादित्यर्थः। जीदिकोपनिप । उपमेव औपस्यं, तस्मिन्‌ विषये 

जीविकाशब्दः उपनिषच्छुव्दश्च कृो योगे गतिसंज्ञौ स्तः। जीविकामिवेति ' अञ्ननपाः 
नादिजीवनोपायो जीविका, तामिव अवश्यं इसवेत्यर्थः। उपनिषदमिव इवेति । उप- 
निपद्‌ वेदान्तभागः, तामिव रहसि ग्रा्मस्वेन कृत्वेत्य्थः। उपनिषत्कृत्येति । रातिसमासे 
क्स्वो ल्यप्‌ । उभयत्रापि सुव्छुक्‌। तदेवं “कुगति प्रादयः इत्यत्रत्यगतिसमासाः 
अपञ्चिताः । ननु गतिग्रहणेनेच सिद्धे प्रादिम्रहणं व्यर्थमित्यत आह- प्रादिग्रहणमगत्य- 
मिति । निष्कौशाम्बिः । अन्न 'निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या’ इति समासे सुपो छकि 


या स्वीकार ) अर्थमें । प्राध्वं बन्धने-वन्धन अथंमें 'कृञ्‌? के योगमें “प्राध्वम्‌? अन्ययको 
नित्य गतिसंज्ञा हो । जीवकोप--जीविका और उपनिप्रव की “कञ्‌? के योगमें नित्य गति- 
संज्ञा हो, उपमा अथम । 
आदुयो--गतादथंमें प्रादिका प्रथमान्तके साथ नित्य समास हो । 
अत्यादयः-क्रान्ताथर्थमे अत्यादिका द्वितीयान्तके साथ नित्य समास दो । 
एकविभक्ति-विग्नहमें जो नियत विभक्त्यन्त.हे, उसकी उपसजेन संज्ञा हो, परन्तु 
पूर्वेनिपात नहीं हो । गोखियो -उपसजेनं जो गोशब्द और खीप्रत्ययान्त, तदन्त प्राति- 
पदिकको इस्व हो । अवादयः-हक्रुष्टायर्थमें तृतीयान्तके साथ अवादिका नित्य समास दो । 
पर्यादयो-ग्लानाधर्थम चतुथ्येन्तके साथ पर्यादिका नित्य समास हो । 
निरादयः--क्रान्तादथेमें पन्नम्यन्तके साथ निरादिका नित्य समाप्त हो । 


आम 


च्तरपदो यथा-नरः सिंह इव-नर सिइः। चरणः पझ्कजमिव-चरणपङ्ुअस्‌। ५-विषयपूवपदो 
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५०२ सध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ तत्पुरुप- 


तत्नोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ।३।१।९२। उपपढ्मतिङ्‌ ।२।१।१९। उपपद्‌ समर्थन 
नित्यं समस्यते । अतिङन्तश्चायं समासः । कुम्भ करोतीति कुम्भकारः । अतिङ्‌ किम्‌ 
मा भवान भूत्‌ । माङि लुङिति सप्तमीनिदंशान्माड्पपदम्‌ ॥ (गतिकारकोपपदानां 
कङ्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ खुवुत्पत्तः) | व्याघ्री । कच्छपी । श्रश्चकीतीत्यादि॥ 
अमैवाव्ययेन ।२।२।२०। अमैव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन सह समस्यते। 
स्वाडुंकारम्‌ । “स्वादुमि णसुल्‌' इति णमुळ्‌ । नेह । ‘कालसमयवेलासु तुसुन? । कालः 


'एकविभक्तिचापूर्वनिपाते’ इस्युपसर्जनसंज्ञायाम , “गोखियोरुपसर्जनस्य' इति 
हस्वत्वे विभक्तिकार्य च कृते 'निष्कौशास्बिः इति रूपस्‌ । कुम्मकार: ' कुम्भं करोती- 


त्ये 'कमण्यण? इत्यणि "कुम्भ अस्‌ कु अणू? इत्यलछौकिकविग्नहे 'अचो न्णिति! | 


इति वृद्धौ 'तन्नोपपदं सप्तमीस्थम्‌? इति कुम्भशव्दस्योपपदसंज्ञायाम्‌ “उपपद्मति- 
ङ? इति समासे सुपो लुकि, कुम्भकार’ इति सूते समासर्वाआतिपदिकत्वे विभक्ति 
कार्ये च कृते 'कुम्भकारः इति रूपम्‌। व्याघ्री । विशेपेणभा समन्ताज्चिघ्रतीति 
. व्याप्नी' इत्यत्र गतिश्च’ इति गतित्वात्‌ सुबुत्पत्तेः पूर्व “कुगतिग्रादयः इति समासे. 
ब्याप्र' इति जाते 'जातेरखीविषयादयो प॒धात इति ङीपि, ङपयो छोपि “व्याघ्र ई? 
इति भूते यचि भम्‌? इति भसंज्ञायास्र {यस्येति च' इति अलोपे, संयोगो विभक्ति- 
काय च इते “व्याघ्री? इति । अश्वक्रोती । अश्वेन क्रीता अश्वक्रीती इत्यन्न 'गतिकार- 
कोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनम्‌ , प्राक सुबुरपत्ते” इति परिभाषया सुचुत्पत्तः 
आक्‌ 'कतूकरणे कृता बहुलम्‌? इति समासे, सुपो लुकि, “न्रीतात्करण पूर्वात्‌? इति 
डीषि ङषयोलोपे 'अश्‍वक्रीत-ई? इति जाते भसंज्ञायां यस्येति लोपे विभक्तिकार्य च 


तत्सिद्धिः । सुबन्तेन समासे तु राप्‌ स्यादिति भावः । अमैवाव्ययेनेति । भमेवेत्यनन्तरं | 


तुल्यविधानमित्यध्याहाय॑म्‌ । तु्यार्थेरतुलोपमाभ्याम्‌? इति तृतीया । अमैव 


तुस्येति। अस्म्रत्ययमात्रविधायकशाख्नेण अमेव सह यस्य उपपदसंज्ञा विधीयते तदुप' 


तन्रोपपदं-सप्तम्यन्त 'कमंणिः इत्यादि पर्दो में वाच्यत्वेन स्थित ( पदोंका वाच्य } 
जो कुम्भादि, तद्वाचक जो पद ( कुम्भ-आदि ), उसकी उपपदसंज्ञा हो ( और उपपदसंद्ञा 
_ होने पर ही वक्ष्यमाण अणादि प्रत्यय हों ) । ) उपपदुमतिङ--उपपद सुबन्तका तिङन्तः 
भिन्न समथंके साथ नित्य समास हो । 3 
गतिकारकोप--गति, कारक और उपपद संज्ञक का सुबुत्पत्तिसे पूवं ही इदन्तके 
साथ समास हो । अमैवाव्ययेन--'अम्‌ ही के साथ तुल्य विधान है जिसका, ऐसा जो 
MRICS RR कै ये 20301 on Sr nes 4272: 


यथा-धर इति अ्रब्दः-घटशब्दः (षटविषयकः शब्द इत्य्थः)। देवा इति बुद्धिःदेववुद्धि (देवः 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ४०३ 


समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । अमेवेति किम्‌ १ अग्न भोजं, अग्रे भुक्त्वा । विभाषाग्रे 
प्रथमपूर्वेप्विति क्त्वाणमुलौ । अमा चान्येन च तुल्यविधानमेतत्‌॥ ठुतीयाप्रश्धः 
तीन्यन्यतरस्याम्‌ २।२।२१। उपदंशस्तृतीयायामित्यादीन्युपपदान्यमन्तेनाव्ययेन 
सह वा समस्यन्ते । मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते मूलकोपदंशम्‌ । उपदंशस्तृतीयायामिति 
णमुल॥ कत्वा च ।२।२।२२। तृतीयाप्रमतीन्युपपदानि कःवान्तेन सह चा समस्यन्ते । 
उच्चैःकृत्य, उच्यैः. कृत्वा ॥ अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने छञः क्त्वाणमुलो 
तत्पुरूषस्याडुःलेः संख्याव्ययादेः ।५४।८६। संल्यान्ययादेरईत्यन्तस्य 
तत्पुरुपस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । हे अङ्ुली प्रमाणमस्य -द्वयङ्खलम्‌ । निरङ्ग- 
लम्‌ ॥ अहःसवैकदेशसंख्यातपुण्याच्च राजेः ।५1४1८91 एभ्यो रात्रेरच्‌ 
स्यात्‌ । चात्‌ संख्याव्ययादेः । अहग्नेहणं द्वन्द्वा्थम्‌ ॥ राचाद्वाहाः पुंसि ।२।४।२९। 


एते पुंस्येव अर्च रात्रिश्वाहोरात्रः। सबेरात्र:। पूर्वरात्रः । संख्यातरात्र। (संख्या पूर्व 
RSS 


पदमव्ययेन समस्यते । पूर्वसूत्रेगव सिद्धे नियमार्थमिदमित्याह-तदेवोत । भोक्त 
मिति । यद्यपि 'कालसमयवेलासु' इति सक्षमीनिर्देशात्‌ कालसमयवेलानाझुपपद्‌- 
त्वम्‌ । तथापि कालादीनासुपपदसंज्ञा तुसुना तुल्यविधानेनेव, न स्वमा। अतः 
काळादीनासुपपद्स्वेऽपि न समास इत्यथः । ततोयाप्रथूना नांत तृतीयाशव्देन “उप- 
ढंशस्तृतीयायाम' इत्यारभ्य 'अन्वच्यानुलोम्ये' इत्यन्तसुत्रोपात्तान्युपपदानि विवक्ति- 


¢ 


तानि । अमेति, अव्ययेनेति चानुवर्तते, एवकारस्तु नाजुवतते, अस्वरितस्वात्‌। अमे- 
स्येतद्ब्यय विशेषणम्‌ । तदाह-उ१दंशस्तुतीयायामित्यादिना। कत्वा चेति । तृतीयाप्रम्टुती- 
नीति पूर्वसूत्रमनुवतंते, वस्वति तृतीयार्थ प्रथमा । तदाह-ठनीयेति । अन्ययेऽयथति । 
“अव्यये पथामिप्रेताख्याने कृञः वस्वाणसुळो’ इति सूत्रेणेत्यथैः । सवंरात्रः। सर्वा : 
चासौ रात्रिश्चेति विग्रदे “विशेषणं विशेष्येण' इति समासे, सुपो छुकि, 'अहस्स- 


चेंकदेश०' इत्यचि, भसंश्ायाम्‌ यस्येति रोपे रररमा इसि इति $= = इत्यचि, भसंज्ञायाम्‌ यस्येति लोपे “रात्राह्माहाः पुंसि? इति पुंस्त्वे सौ, 


उपपद, उसीका अव्ययके साथ समास हो । तुत्तीया--तूनीया प्रभुति उपपदका अमन्त 
अव्ययके साथ समास हो, विकव्पसे । करवा च- तृतीया प्रमृति उपपदका क्त्वान्तके साथ 
भो समास हो, विकरपसे । अल 

` तत्पुरुषस्या--संख्यादि और अव्ययादि अजुल्यन्त तस्पुरुषसे समासान्त अच प्रत्यय 
हो । अहःसबैंकदेश--भइरादि और संख्याव्ययादि पूवेपदक रात्रि शब्दान्त तत्पुरुषसे समाः 
सान्त “अः प्रत्यय दो राज्नाह्माहाः-रात्र, अह और अहः शब्दान्त जो इन्द और 
तत्पुरुष बद पुँखिकमे हो. हो । संख्यापूत सत्या. वह पुंडिङ्गमें ही. हो संख्यापूर्व-संख्यापूर्वेक "रात्रः शब्द नपुंसक हो । 


न घनेसविद्याधनम्‌ । ७--भवधार- 
हिपयिणो बुद्धि) ६--अवधारणापूर्वपदो यथा- बिद्येव घनंवियाधनम्‌ । ७--अदधार- 
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५०४ मध्यसिद्धान्तकोमुंदी-- [ तत्पुरुष- 


रात्रं छीबम्‌) | द्विरात्रम्‌ । अतिक्रान्तो रात्रिम्‌-अतिरात्रः ॥ राजाहःसखिभ्य- 
एच ।५।४।९१। एतदन्तात्तत्पुरुषाचच्‌ । परमराजः । कृष्णसखः ॥ अहृष्टलोरेच 
।६।४।१४५। टिलोपः । परमाहः ॥ अह्वोऽह्न पतेभ्यः ।५।४।८८। सर्वादिभ्यो5ह- 
नूशाव्दस्याह्वादेशः समासान्ते परे । अह्नोऽदन्तात्‌ ।८।४।७। अदन्तपूर्वपदस्या- 
न्निमित्तादहो नस्य णः । सर्वाहः । पूर्वाहः ॥ न संख्यादेः समादहारे ,५।४।८९| 
अहोऽहादेशो न । दृथहः ॥ उत्तमैकाभ्यां च ।५।४।९०| अ्ह्ोोऽहादेशो न। 
उत्तमशब्दोऽन्त्यार्थः । पुण्यशव्दमाह ॥ ( पुण्यस्ुद्नाभ्यामह्नः छीवतेष्टा ) । 
पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । .एकाहः ॥ , अग्राख्यायामुरखः ।५।४।९३। र्च्‌ । 


रुत्वे विसगें च तस्सिद्धिः। परमराजः , परमश्चासौ राजा चेति विग्रहः। विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌” इति समासः। 'राजाहःसखिभ्यष्टच्‌? इति समासान्तष्टच्‌। 
“नस्तद्धिते? इति टिलोपः। भद्दृष्टलोरिति । शेषपूरणेन सूत्रं व्याच्टे-रिलोप इति। 
टेरित्यनुवतते, 'अज्लोपोडनः' इत्यस्मात्‌ लोप इति चेति भावः । अहोषछ एतेभ्य इति । 
पूवसूत्ने अहस्सव कदेशसंख्यातपुण्यशब्दा निर्दिष्टाः । (तत्र चकारेण संख्याव्यये अनु- 
कृष्टे। अहन्‌शब्दवर्ज ते सर्वे एतच्छुब्देन परास्रश्यन्ते, न त्वहश्शाब्दः, अहश्शव्दात | 
परस्य अहनूशब्दस्य तत्पुरुषे असम्भवादित्यभिप्रेत्य व्याचष्टे--म्वांदिभ्य इति । समा- 
सान्ते पर इति। एतत्त प्रकरणाज्ञब्धस्‌ । अहोषरन्तात । “पूर्वपदात्संज्ञायाम” इत्यतः 
पूर्वपदादित्यजुवतते । तच्च अदन्तादित्यत्रान्वेति। 'रपाभ्यां नो णःःइति पकारवजंसनु- 
वतते । पूवपदादित्यनेन पूर्वपदस्थादिति विवक्षितम्‌ | तदाह-अदन्तपर्वेति  सर्वाढ 
इति। सवमहरिति विग्रहे “पर्वकालः इति समासे 'राजाहस्सखिभ्यः' इति 'ट्च' 
अह्भादेशः, णववं-रात्राह्महाः इति पुंसस्वस्‌ । 5 हादेश ऽति ' "अह्नोऽह्न? इस्यतस्तदनु- 
चतते इति भावः । पृण्याहमिति । पुण्यमहरिति विग्रहे विशेषणसमासः, तत इति भावः । पुण्याहमिति । पुण्यमहरिति विग्रहे विशेषणसमासः, टच्‌, टिलोप* 
राजाहःसखिभ्यः--राजन्‌ शब्दान्त और भइन्‌ शब्दान्त तत्पुरुषसे समासान्त 'टच' 
` अत्यय हो । अह्चष्ट--भहन्‌ शब्द की 'टि? का ढोप/८? और 'ख प्रत्ययके परे हो, अन्यके 
परे नहीं । अह्वो३ह्व--सबं, एकदेश, संख्यात और पुण्य शब्दसे पर 'अइन्‌? शब्दको 'अह? 
आदेश हो, समासान्त प्रत्ययके परे । अह्वोऽदुन्तात्‌-भदन्त पूवं पदस्थ निमित्तसे पर “महन्‌? 
शब्दके नकारको णत्व हो। न संख्यादेः--समाहारमें वर्तमान संख्यादि 'अइन्‌? शब्दको 
. अहादेश नहीं हो । उत्तमेकाभ्यां--उत्तम अर्थात पुण्य शब्द और एक शब्दसे पर “भइन्‌? 

शब्दको भहादेश नहीं हो । पुण्यसुद्नि--पुण्य और सुदिन शब्दसे पर जो भइन्‌ शब्द 
बह नपुंसकलिंग हो । 

अग्राख्या -अम्नाख्या में उरःशब्दान्त तत्पुरुषसे समासान्त टच्‌! प्रत्यय हो । 


णोत्तरपढो यथा--पुरुषः कुभर श्व-पुरुषकुजर: । ८--क्रमिकोभयपदो - यथा-पीतश्वासौ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४०४ 


थः ॥ ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः 
डश्चानासुर इव- अश्वोरसम्‌ › सुख्योऽश्व इत्य त 
।५।४।९७। ग्रामतक्षः । कौटतक्षः ॥ अतेः शुनः ।५।४।९६। अतिश्वो वराहः ॥ 


~ 


उपमानादप्राणिषु |५।४।९७। अप्राणिविषयोपमानवाचिनः शुनय्‌। झकषः 
ख्रेब -आकर्षश्वः ॥ उत्तरसृगपू्वांच्च सकथ्नः ।५।४।९८। चाइपमानात । 
उत्तरसक्यम्‌ । गृगसकथम्‌ । पूर्वसकथम्‌ । फलकमिव सक्थि-फककसक्यम्‌ ॥ नावो 
द्विगोः ।५।४।९२॥ द्विनावम्‌ । त्रिनाचम्‌ ॥ अर्धाच्च ।५।४।१००। अर्धनावम्‌ ॥ 


खायो! प्राचाम ।५।७।१०१। दिगोरपोच खाड ना प्राचाम्‌ ।५।४।१०१। द्विगोरधाच खार्याष्टज्वा । द्विखारम्‌ , 
््््् प्‌ 


। विग्रहे 'पूर्वकाल' इति 
“पुण्यसदिनाभ्याँ' इति क्लीवत्वस्‌ । एकाइ इति ' पुकमहरिति रह पूर्वका 
मास 1 टच , टिलोपः । अग्राख्यायामिति । पञ्चम्यर्थं सप्तमी । अग्रे प्रधान तद्वाची 
य उरश्शब्दः तदन्तात्तत्पुरुषाइच्‌ स्यादित्यर्थः । अश्वानासुर शव । उरो यथा स 
तथेत्यर्थः । अश्वोरसमिति। उरस्‌शब्देन सुख्यवाचिना पष्ठीसमासः। डच्‌, परज इ 
ङ्गम्‌? इति नएुंसकस्वस्‌ । म्रामकोटाभ्यामिति । अ परो 

द्ग पाहूच स्यादित्यर्थः । अतेः शुन इति । अतीत्यव्ययाद परा यः २° 
धु न न्य स्यादित्यर्थः । अतिश्व इति । श्वानसतिक्रान्त इति विग्रः | 
-«अत्यादुय' इति समासः । रचि, टिलोपः 1 श्वापेक्याधिकवेगवान्‌ वराह इत्यर्थः । 
आकषंः श्वेवेत्ति । आक्कप्यते ङुसूळादिगतधान्यमनेनेस्याकर्पः । पः आ पर 
चः। 'उपमितं व्याघ्रादिभिः इति समासः। टच, टिलोपः, आकर्षश्वः इ Lae 
उत्तरमृगेति । उत्तर-म्ग-पूर्व-पभ्यः उपमानाच्च परो यः सक्थिशब्दः व्यास 
दाइच स्यादिस्यर्थः । उत्तरसक्यमिति । उत्तरं सक्थीतिः विग्रहः । जर विडे, 
'पूर्वकाल? इति समासः । फलकसक्थमिति। फलकमिव सक्थीति देरे आज 
(दित्वात्समासः । सवंत्र टच्‌ , दिळोपः। दिनावमिति । धमात य डच्‌; 2242 
“सख नपुंसकस? इति नपुंसकम । अर्धाच्चेति । अर्धशब्दात्परो यो नौशब्द, sn 
सुरुपाइजित्यथः । अर्घनावमिति । अर्घ नपुंसक. इन. । अर्धेनावमिति । 'अर्ध नपुंसकम' इति समासः। टच ) लावा 
स्पुरपाडजत्य न यम मा 


सार ६ १ प्रत्य ॥ 
आाम--ग्राम और कोटसे पर तक्षन्‌ शब्दान्त तत्युरपस समासान्त is य्‌ र 
अतेः शुनः--अति' से पर “श्वन्‌? शब्दान्त तत्पुरुपसे समासान्त 'ट्च्‌' भ्रप्यय. ki 
-उत्तर--उत्तर, रग, और उपमानपूर्वक 'सकथि' शब्दान्त तत्पुरपसे उम ब 
प्रत्यय दो । नावो द्विगोः- नौ” शब्दान्त वियुते समासान्त “टच? प्रत्यय दो, तद्धित 


डब रोज 'अडे शब्दसे परे नौ शब्दान्त तत्पुरुषसे समासान्त टच्‌ अत्यय द्दो। दा 
खायो, दि समासे और घडेशलते पर खारी य... समासंमें और अडे शब्दसे पर खारी शब्दसे समासान्त टच्‌ मत्र 
“य 


अतिंबडश्व = पौतप्रतिवडः ( आदौ पीतः पश्चातप्रतिबद्ध इत्यथः ) । स्तातश्चासावचुरिप्तश्च = 
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३९०६ मध्यसिद्धान्तकौमुढी-- [ तत्पुरुष- 


दिखारि । अर्घखारम्‌ , अधंखारि । द्वि 
9 त्रिभ्यामञ्जलेः ।५।४।१०२। ६ 

पव ॥ ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ।५४।१०४। नारा 
hs pes झुराष्ट्रतरह्मः ॥ कुमहङ्ष्यासन्यतरस्याम्‌ ।५।४। १०५। ढुबद्यः 
बी वळ :। महाब्रह्मा । “प्रकारवचने जातीयर्‌? । महाप्रकारो महाव 
बारा । नवीयो 1६1३४७] शात्स्यात्‌ । द्वोदश। 

_ 15 दिवा । द्वयशीतिः॥ ( घाकूशतादिति 
वक्तव्यम्‌ ) | नेह, द्विशतम्‌ ॥ ञेस्त्रयः २७८78६ त त विशव्दस्य तयसादेशः त्रिशव्दस्य अथसादेशः 2 


उ | दचक्षलमिति । हृयोरक्षल्योः समाहार इति विरहे द्विगुः, रच ` 
अ त दक । दयज्ञलोति । समाहारे द्वियुः। रजभावे सति नपुंसकहः 
क र म । जनपदे भवो जानपदः भावम्रधानो निदेशः। 
आ मह्या विः । सप्तमीति योगविभागात्‌ समासः। टच टिलोपः “परव- 
गला उस्त्वस्‌ । कुब्रह्म इति । कुगतिप्रादयः? इति समासः । रचि टिलोपः। 
च रजभावे रूपस्‌ । महाब्रह्म इति । महांश्चासौ ब्रह्मा चेति विग्रहः “सन्महत्‌? 
का दा पा । आन्महत” इत्यास्वम्‌ । सवणंदी घे: । 'कुमहद्धयासः इति 
हना टि प्‌ परवल्लिज्मस' इति पुँस्त्वम्‌ । महात्रह्मेति । टजभावे रूपम्‌। 
अ रमे च दरा चेति इन्द्रः। अष्टाधिका दुहोति वा। द्वित्रा गति । द्वौ 
ता जह । सख्ययाव्यया' इति बहुब्रीदिः। वहुबीही संख्येये 'डच* 
डच्‌ ह न द्विशब्दस्य आरवं न । द्वयशातिरिति । हौ चाशीतिश्चेति 
328 कक bd र्र त्व लोकात्‌ । अन्नाशीतिपरकस्वात्‌ द्विशब्द्स्यास्वं न । 
| देति । * सख्यायास्‌' इत्येतत्‌ शतम्रश्तिसंख्या शब्दे परे न भवतीति 
हि । दिशतमिति । द्वौ च शतं चेति समाहारद्वन्द्रः। दृयधिक शत- 
: र । एवं द्विसहस्रमित्यत्रापि । त्रे्जय इति | आक्शतात्‌ संख्याशव्दे उत्तरपदे 
प्रतः तरे स्थाने त्रयस्‌ आदेशः स्यादित्यर्थः । = छ दश स्यादित्यर्थः । सन्धिवेछादिषु। त्रयोदुशेति पाठात, 


द्विवरिम्यां-द्वि! और 'त्रिः शब्दसे पर अछि शब्दान्त द्वियुसे समासान्त “टू? प्रत्यय 
हो। बरह्मणो जानपदा--न्रह्मन्त तत्पुरुषसे समासान्त “टच्‌' प्रत्यय हो, . समाससे यदि 
जानपदत्व ( अमुकदेशवासित्व ) वोष होता हो । कुमहद्भ्यां “कु? और "मद्दत? से पर 
नमन्‌ शब्दान्त तत्पुरुषसे समासान्त टच्‌? प्रत्यय दो, विकल्पसे । 

य न और अष्टन्‌ शब्दको आत्व हो, संख्याके परे । परन्तु वहुन्रीहिमँ और 
वमल त्वि नहीं हो । प्राकशता--'शत? शब्दसे पूवं जो संख्यावाचक शब्द, 
=~ ऽइ (पूर्वो) भत्व हो। त्रेखयः त्रि शब्दको 'त्रयसः आदेश हो ( पूर्वोक्त) आत्व हो। त्रेस्चयः- त्रि शब्दको "त्रयस्‌? आदेश हो 


त्यात्राचुळिप्तः (पूर्व सनातः पश्चादनुलिप्तः इत्यर्थ; ) । ९--मध्यसपद॒ळोपी यथा- याक 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्रयोपेता । ५०७ 


स्यात्पूर्वविषये । त्रयोदश । त्रयोविशति ॥ विभाषा चत्वारिंशत्प्रशृत 
सर्वेषाम्‌ ।६।३।४९। दथछ्नोख्नेश्व प्रागुक्तं वा चत्वारिंशदादौ परे । द्विचत्वा- 
रिशत , द्वाचत्वारिशत्‌ । अध्चत्वारिंशत्‌ , अष्टाचत्वारिशत.। त्रिचत्वारिंशत्‌; 
न्रयक्चत्वारिशत्‌ । एवं पश्चाशत्‌-षष्टि-सप्तति-नवतिषु ॥ परवक्िज्ञ दन्द्रतत्पुरु 
घयोः ।२।४।२६। इक्कुटमयूर्याविमे । मयूरीबुक्कुटाविसौ। अर्धपिप्पछी ॥ (द्विगुः 
ग्राप्तापन्नालंपू्वंगतिसमासेणु न)। पचसु कपालेषु संस्क्ृत--पश्चकपालः 
पुरोडाशः । प्राप्तो जीविकां--प्राप्तजीविकः | आपन्नजीविकः । अलंकुमारिः । अतः 
एव ज्ञापकात्‌ समासः । निप्कौशाम्विः ॥ पंबेबदश्ववडवौ ।२।४।२७| दित्व- 
सतन्त्रम्‌ । अश्ववडचौ । श्रश्ववडचान्‌ ॥ अपथं नपुंसकम्‌ ।।४।३०। तत्पु- 
रुप इत्येव । अन्यत्र तु अपथो . देशः । कृतसमासान्तः्रहणान्नेह, अपन्थाः |: 
_ (अकारान्तोत्तरपदो दिगुः स्त्रियामिष्टः ) पबमूछी ७ ९ अजन्त न ¬ अकारान्तोत्तरपदो दविशुः र्त्रियामिष्टः ) पत्नमूली ॥ ( आवन्तो वा ) । 
सकारान्तोऽयमादेश इति भावः । त्रयोदशेति । त्रयश्च दुर चेति, ञ्यधिका दशेति 
चा विग्रहः! सुब्छुकि त्रिझब्द्स्य त्रयस्‌, रुत्वम्‌ , उत्वस्‌ › आदूगुणः । एवं 
श्रयोविंशतिरित्यपि । सर्वेषामिति । दृचष्टनोखेश्रेत्य्थं: । पूर्ववदइववडवी । अश्वश्च 
वडवा च इति द्वन्द्वे परवढ्लिङ्गे बाघित्वा पूर्ववज्षिङ्गार्थमिदम्‌ । अश्ववडवाविति 
द्वः पूर्वपद्स्य लिङ्गं लभते इत्यर्थे वहुवचने विभकस्यन्तरे च न स्यादित्यत 
आह--द्विस्वमतन्त्रार्मात । अपथं नपुंसकमिति । न पन्था इति विग्रहे नञूसमासे नञो 
नस्य लोपे ऋक्पूः? इस्यग्रत्यये टिकोपे अपथशब्दः, स नपुंसकमित्यर्थः । परवछिङ्ग 
५ तापवादः । तत्पुरुष इत्येवेति । 'परवङ्लिङ्गस्‌' इस्यतस्तदचुदत्तेरिति भावः । अकारा- 
न्तेति । अकारान्तम्‌ उत्तरपदं यस्येति विग्रहः। “स नएंसकम्‌' इत्यस्थापवादः h 
पञ्चमूली ' समाहारद्विगुः, स्त्रीत्व, “द्विगो? इति डीप्‌ । आवन्तो वेति! खिया 


भिन क केत स ््न्न्क्क्क्क्क्स्ये 
पूव ( सूत्र तथा वातिक ) के विषयमें। विभाषा -दि, अष्टन्‌ और त्रि शब्दको प्रायुक्त. 
( भात्वादि ) काये विकर्पसे हो, (शतसे पूर्व) चत्वारिंशत्‌ प्रश्षति संख्यावाचक शब्दके परे! 

परवश्ञिज्-दन्द और तत्पुरुषमें पर पदकी तरह होलिकृद्दो। . * 

द्विगुप्रा्त- दि समास और प्राप्त, आपन्न तथा अलम्‌ पूर्वक समास और गति 
समासको पर पदकी तरद लिङ्ग नहीं हो। पूर्ववदुश्व-अश्व और वडवाको तत्पुरुष समा- 
समें पूव॑पदके समान दी ढिङ्ग दो । अपथं--'अपथ' शब्द तत्पुरुषमें नपुंसक लिङ्ग हो । 
अकारान्तोत्तर--अकारान्तोत्तर पदक द्विण, खीलिङ्ग हो। आवन्तो वा--भावन्तोत्तर 
ढिण,विकससे खोजिहर हो) ___________.._._र्‍र्‍र्‍0य विकदपसे जीलिङ्ग दो । 


प्रियः पार्थिवः = शाकपार्थिवः । देवपूजको ब्राह्मणः=दैवद्राह्मणः । इति केवलः कसेधारयः 0 


> 


टार 


~ — 
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५०८ सध्यसिद्धान्तकोसुदी- 


'पबखद्वम्‌, पञ्चखट्वी ॥ ( पाच्राद्यन्तस्य न ) | पञ्चपात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ । 
"चतुर्युगम्‌ ॥ छाया बाहुल्ये ।२।४।२२] छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक स्यात्‌ पूचे- 
“पदार्थवाहुल्ये । इन्षूणां छाया-इ्ुच्छायम्‌ ॥ समभाराजा5मनुन्यपूर्वा ।२।४।२३। 
-राजप्यायपूवोऽमचुष्यपूवंश्च समान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक स्यात्‌ । इनसभम्‌ । ईश्वर- 
सभम्‌ । अमनुष्यशब्दो रूढया रक्षःपिशाचादीनाह 1 रक्षसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ ॥ 
विभाषा सेनाज्ुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ।२।४।२५। एतदन्तस्तद्युरुषः 
'क्लीब॑ वा। ब्राह्मणसेनम्‌ । ब्राह्मणसेना, इत्यादि ॥ अशाला च ।२।४।२४। 
संघातार्था या सभा तदन्तस्तत्पुरुषः क्ञीवं स्ग्रात्‌ । स्रीसभम्‌ , ख्रीसंघात इत्यर्थः । 
॥ ५ ° 
अशाला किम्‌ १ घमसमा, घमेशालेत्ययंः ॥ अर्घचाः पुंखि च ।२।४।३१। 
अधर्चादयः पुंसि क्लीबे च स्युः । श्रधचः, अर्घचेम्‌ । एवं ध्वजतीर्थेशरीरमण्डपयूष- 
देहाङ्शकलशसून्नपात्रादयः सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृढु पचति । प्रातः कमनीयम्‌ ॥ 
इति तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ । 
व -“.०९८०९८-०-- 
आ यलाई ms 
वक्तव्यमित्यर्थः । पञ्चखट्वामति। समाहारद्वियुः । नपुंसकत्वे हस्वः। पत्र- 
बि उपसजनहस्वत्वे अदन्तत्वात्‌ ‘द्विगो? इति छीपू। पात्राधन्तस्य नेति। 
आज्ञाद्गेणः। तदुन्तस्य समाहार द्विगोः न ख्रीत्वमिति वक्तव्यमित्यर्थः । पश्चपात्र- 
मित्यादि । खीत्वाभावे 'स नपुंसकम्‌? इति नपुंसकस्वमिति भावः। इति तत्पुरुषः ॥ 
४ CR व्वड है 
पात्राधन्तस्य-पात्राधन्त दिए समास खीळिङ्गमें नहीं दा । ,छाया - छायान्त 
तत्पुरुष नपुंसक लिङ्ग हो, पूवेपदार्थके बाहुल्यमें । समाराजा -राजपर्या पूवंक ओर अम- 
झ्य पूवक समासान्त तत्पुरुष, नपुंसकलिङ्ग हो । विभाषा-सेनाचन्त तत्पुरुष विक्पसे 
नपुंसक ङ्ङ ह्रो । अशाला च-संघाता्थंक समाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक किङ्ग हो । 
अद्ध्चा--भद्धेचादि गणपठित शब्द पुलिङ्ग और नपुंसक ढिङ्गमै हों । 
सामान्य -सामान्य्मे नपुंसक हो । अर्थात्‌ किसी रिङ्ग विशेषकी विवक्षा नहीं करके 


केवल लिङ्ग सामान्यकी दी विविक्षा हो तो नपुंसक लिङ्ग हो । 
इसप्रकार “इन्दुमती? रोकामें तत्पुरुषसमास प्रकरण समाप्त हुआ । 
= ` > 3 


ss SSS, 
अथ द्विगुः । त्रयाणां लोकानां समादरः = चिकोकी । त्रयाणां सुवनाना समाहारः = 
। चतुणी युगांनां समाहारः = चतुयुंगस्‌ । पञ्चानां गवां समाहारः = पञ्जगवम्‌ । 
अर्णा करिणां समाहारम-पट्करि । द्वादशानां धेनूनां समाहारः-झ्ादशवेच । पञ्जानां सरितां 
समाहारः = पञ्चसरित्‌। इति तत्पुरुषः । 


~. PO 
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अथ बहुच्रीहिसमासप्रहरणम्‌ 


| 
शोषो बहुव्रीद्िः ।२।२।२३। अधिकारोऽयं प्रार्दन्दात ॥ अनेकमन्यपदार्थ 
।२।२।२४। अनेकं प्रयमान्तमन्यपदार्थे वतमानं वा समस्यते स वहुत्रीहिः ॥ सत्तमी- 
विशेषणे बहुबीहौ ।२।२।३५। सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुत्रीहौ पूर्व स्यात्‌ 1: 
हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ।६।३।९। दळन्ताददन्ताच सप्तम्या अलुक्‌ ॥ 
कण्ठेकालः । अत एव ज्ञापकाद्व्यधिकरणपदो बहुब्रीहिः । प्राप्तमुदकं यं स प्राप्तोदको 
ग्रामः । ऊढरथोऽनड्वान्‌ उपह्तपशू रुदरः। उद्धतौद्ना स्थाली । पीताम्बरो हृरिः। 


शेषो बहुत्रीहिरिति उक्तादन्यः शेषः। 'द्वितीया श्रितः इत्यादिना ( झाञ्रेण ): 
यस्य त्रिकस्य ( विभक्तेः) विश्षिप्यसमासो नोक्तः स रोपः, प्रथमान्त इत्यर्थः ३ 
कण्ठेकालः । कण्ठे काळः इत्यत्र अनेकमन्यपदार्थे? इत्यनेन ( ज्ञापकात्‌) वइु्रीः 
हिसमासे, 'सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहो' इति सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपाते, समासत्वास्मातिः- 


रोपो बहुनी हिः-दन्द्र समाससे पूवं वहुत्रीहिका अधिकार दै । 
_ नोटः--वहुब्रीदि समासमें जितने समास विधायक सूत्र दै, समीसे समासके, साथ हो. 
साथ वहुन्रीहिसंज्ञा भी होगी । 
अनेकमन्य अन्य पदार्थमें वर्तमान जो अनेक प्रथमान्त वे ( परस्पर ) समस्त दों, 
विकस्पसे और वह समास बहुब्रीदि संशक दो । 
नौटः- जिन समस्त शब्दोंमें किसीकी प्रधानता न दो, प्रत्युत समस्त शब्दसे कोई 
विशेष अर्थं प्रतिमासित ददो जाय, उसे बहुत्रोहि समास कहते हैं । जेसे--पीताम्बर, पीछा 
हो अंबर जिसका ( विष्णु भगवान्‌ ) । चन्द्रसुखी-चन्द्र-सा मुख दो जिसका (सुन्दरी जी), 
इत्यादि । बहुत्रीहि समाससे निष्पन्न विशेषणमें विशेषणसूचक प्रत्यय प्रायः नहीं रहता + 
जैसे-'निर्धन” और 'निरपराध?। बहुत्नीदिमे 'निर्धनी और निरपराधी? दो जाता है ४ 
` शब्दान्तरकी विशेषणता या विशेष अर्थ नहीं दोने पर बहुन्रीद्ि समासके शब्द यत्र तत्र कमे- 
धारय व द्विगु समासमें परिणत हो जाते दै । जैसे--'पीताम्बर? यहां "पीला वख? ऐसा अर्थ 
होने पर ( पीतश्चासौ अम्बरः ) कमंधारय समास होता है । एवं 'चतुसुंज' का अथं “विष्णु? 
न होकर “घार मुजायें' ऐसा अर्थं होने पर ( चतुणी झुजानां समाद्दारः ) द्वियु समार 
होता है। ( और बातें समासचन्द्रिका (१) की टिप्पणीमें देखो ) । 
सप्तमी विशेषणे-सप्तम्यन्त तथा विशेषणका बहुन्रीहिमे पूवं निपात हो । 
हळन्तात्‌- संज्ञामें हलन्त और अदन्तसे पर सप्तमीका लक नहीं हो । 


_ (१ ) प्रायेण समासघटकपदार्थान्यपदाथंग्रधानो बहुब्रीहिः । (द्रा इत्यादौ सम? 
सघरकपदा्ंप्राधान्यात्‌ ग्रायेणेत्युक्तस्‌) स॒ पञ्चविधः । सामान्यलक्षणः, संख्योत्तरपदः; 
अन्तराळविषयकः, व्यतिद्दारविषयकः, सहयोगविषयकश्चेति | तत्र सामान्यलक्षणो द्वेष 
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५१० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ बहुत्रीहि- 


-बीरपुरुषको आमः ॥ ( प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद्लोपः ) | 
प्रपतितपर्णः प्रपर्णः ॥ (नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः) | अवि 
-्यमानपुत्रोऽपुत्रः । स्त्रियाः पं बञ्भाषितपुस्कादनूङ समानाधिकरणे स्त्रिया- 
मपरणीप्रियादिषु ।६।३।३४। उक्तपुंस्कात्पर ऊड्भावो यत्र तथाभूतस्य ख्रीचाच- 
कशब्दस्य पुंचाचकशाब्दस्येव रूपं स्यात्‌ समानाधिकरणे स्रीलिङ्गे उत्तरपदे, न तु पूरण्यां 


यद्किसंज्ञायां '“हळदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌? इति सप्तम्याः अलुकि, सुपो लुकि, 
. समुदायात्सौ, रुस्वे विसर्ग च तत्सिद्धिः। वीरपुरुषो यामः। चीराः पुरुपाः यस्मिन 
इति विग्रहः । . अत्र ‘अनेकमन्यपदार्थे’ इति समासे, सुपो छुकि, “शेपाद्विभापा' 
इति कपि, ससुदायात्सौ, रुत्वे, विसर्ग च तस्सिद्धिः। प्रादिभ्यः। ग्रादिभ्यः परं 
ऱ्यद्धातुजप्रकृतिकप्रथमान्त॑ तस्य अन्येन प्रथमान्तेन वहुत्रीहिर्वाच्यः, तत्र वहुबीहौ 
आदिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपश्च विकल्पेन वाच्य इत्यर्थः । प्रपतितपणं 
इति । मर्ष्ट पतितं प्रपतितस्‌। आदयो गताद्यर्थे’ इति समासः। अपतितं पण 
त्यस्मादिति बहुब्नीहिः । प्रपणे इति । प्रपतितेति पूर्वपदे धातुजस्य उत्तरपदस्य लोपे 
रूपम्‌ । नभोऽस्त्यथांनाम्‌। नञः परेषामस्त्यर्थवाचिनां सुवन्तानां बहुत्रीहिवांच्यः 
तत्रास्त्यथवाचिनासुत्तरपदुभूतानां लोपश्च चा वक्तव्य इत्यर्थः । अविद्यमानपुत्र इति । 
न विद्यमान इति नञ्समासः । नञो नलोपः | अविद्यमानः पुत्रो यस्येति वहु्रीहिः। 
भपुत्र इति । अस्त्यर्थकविद्यमानशब्दस्य लोपे रूपम्‌ । ज्रियाः पुंवत्‌ ' भाषितः पुमान्‌ 
-यस्मिन्नर्थे प्रवृत्तिनिमित्त स भाषितपुंस्कशाब्देनोच्यते। तस्य प्रतिपादको यः शब्द 
सोऽपि भाषितपुंस्कः। ऊडो5भावो5नूड । भाषितपुंस्कादनूडः यस्मिन्‌ ख्रीशब्दे स 
-सापितपुंस्कादनूङखीशब्दः । खियामिति सप्तम्यन्तमपि न ख्रीप्रत्ययपरं किन्तु 
सन्नीलिङ्गपरम्‌। तच्च अळुयुत्तरपदे’ इत्यधिकृते उत्तरपदेऽन्वेति । तदाह- खलम 


प्रादिभ्यो -प्रादिसे पर जो घातुज ( पतितादि ), तत्मकृतिभूत जो प्रथमान्त, तदन्त 
जौ प्रपतितादि पद, उनका पदान्तरके साथ समास दो और प्रांदिसे पर' पंतितादि उत्तर 
यदका बिक्र्पसे लोप हो । 

नञो “नञ्‌? से पर अस्त्यथंक सुबन्ताको बहुब्री दि समास हो, और उत्तरपदस्थ अस्त्य 
म्थेक शब्दोंका विकल्पसे लोप हो । | , 

खियाः पुंवत--माषित पुंस्कसै पर. ऊङ्‌ प्रत्ययका अभाव है. जिसमें, ऐसा जो जी 
वाचक शब्द, उसका पुंवाचकके समान इप हो, समानाधिकरण जीलिङ्ग उत्तर पदके परे । 
'किन्तु पूरण प्रत्ययान्त और प्रियादिके परे यह पुंवद्वाव नहीं हो । ` . 


समानाधिकरणो व्यधिकरणश्च । तत्र समानाभिकरणोडपि.देथा द्विपदी बंहुपदश्च । त दिवि 
योऽपि रत्येकं षड्विधः द्विती याब हुन्न दिः, ततो याव हु दिः, चतुर्थोबडजोदिः, पञ्जमौ नो रि 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता |. | ५११ 


प्रियादौ च परतः। गोल्लियोरिति हस्वः। चित्रगुः। रूपवद्धार्य: । ` अनूङः 
किम्‌ १ वामोरूमायः । पूरण्यां तु ॥ अप्प्रणीप्रमाण्योः ।५।४।११६। परणार्थ- 
प्रत्ययान्तं यत्ल्लीलिङ्गं तदन्तास्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहेरप्‌ स्यात्‌ । कल्याणी "पञ्चमी 
यासां रात्रीणां ताः-कल्याणीपश्चमा रात्रयः । खी प्रमाणी यस्य स-ज्रीप्रमाणः । पुंव- 
द्ववप्रतिषेधोऽपप्रत्यय्चप्रधानपूरण्यामेव। रात्रिःपूरणीवाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्या! 
अन्यत्र तु-- नद्यृतश्च ।५।४।१५३। नद्युत्तरपदाददन्तोत्तरपदाचच वहुत्रीहेः कप्‌ । 
पुंवद्ठावः । केऽणः ।७1४1१३। हस्वः । इति प्राप्त ॥ न कपि ।७।४।१४। अणो हस्वो 
न। कल्याणपश्चमीकः पक्ष: । अत्र तिरोहिताचयवभेदस्य पक्षस्यान्यपदार्थतया रात्रिर- 


NES 
उत्तरपदे इति । इस्व इति । चित्रा गावो यस्येति विग्रहे बहुत्रीहिसमासे सुब्लुकि 
सति अनेकमिति प्रथमान्तनिर्दिएतया, विग्रहे नियतविभक्तिकतया चा उपसर्जनत्वे 
सति चित्रगोशव्दे ओकारस्य 'गोखियोः इत्युकारो हृस्व इत्यर्थः । चित्रगुः । 
चित्रा गौयंस्य इति विग्रहे अनेकमन्यपदार्थे’ इति समासे सुपो लुकि, 'खिया 
पुंवद्भापिचपुंस्कादनुङसमानाधिकरणे खियामपूरणीम्रियादिपु” इति 'चिन्ना? इत्यस्य 
पुंचेद्धावे गोशब्दस्य “गोखियोरुपसरजेनस्य' इति हस्वत्वे विभक्तिकार्ये च तस्सिद्धिः। 
रूपवद्धायेः ' रूपवती भार्या यस्य इति विग्रहे ‘अनेकमन्यपदार्थे’ इति वहुन्नीहि- 
समासे सुपो छुकि, 'खियाः पुंवद्धापितपुंस्कादुनूड? इति पूर्वपदस्य पुंवद्वावे, उत्तर- 
पद॒स्य “गोखियोरुपसजनस्य' इति हस्वत्ये विभक्तिकायें च तस्सिद्धिः। नभुतश्च । 
नदी च ऋच्चेति समाहारद्वन्द्वारपञ्चमी । “बहुत्रीहौ सक्थ्यदणोः इत्यतो बहुव्रीहा- 
वित्यजुदत्त पञ्चम्या विपरिणम्यते । -तदाच्चिसमुत्रपढं नथुद्धयाँ विशेष्यते । तदुन्त- 
विधिः। 'उरःअभ्ृतिभ्यः-इत्यतः कविस्यनुवतते । तदाह--नयुत्तरपदादिति । नद्य- 
न्तोत्तरपदादित्यर्थः । इस्वः स्यादिति । “श्रृइप्रास्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । न 
कृपि। भणो हस्व इति । 'केऽणः इत्यतः “प्रासः इ्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः । रात्रिरः 


FY Pr IRR CS USES BSAA NEN 

अप्पूरणी-पूरणाथं प्रत्ययान्त जो ख्रीलिक्ग, तदन्त बहुन्रीहिसे और प्रमाण्यन्त बहुन्नी- 
हिसे समासान्त “अप्‌? प्रत्यय हो । नद्युतश्च-नद्त्तरपदक और ऋदन्तोत्तरपदक बहु- 
ब्रोहदिसे समासान्त "कप्‌? प्रत्यय हो । 


पछीबहुन्रीहिश्वेति । द्वितीयाबहुचीहियथा--प्राप्त उदकं यं स प्राप्तोदकः ( आमः )। गतः 
कुः सिंदो यं सः गतक्रडसिंहः ( करी )। 

ठृतीयाबहुचरी हियंथा -जितः कामो येन सः=जितकामः (शिवः) । अचिता परिख्याता 

संपत्‌ येन सः = अजितविख्यातसम्पत्‌ । चतुर्थीबहुन्नीहियंथा--उपहृतः पशुः यस्मै सः= 
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५१२ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ बहुन्रीहि- 


अधानम्‌ । वहुकतृकः । अप्रियादिघु किम्‌ ? कल्याणप्रियः । प्रिया । मनोज्ञा । 
कल्याणी । सुभगा । दुर्भगा । भक्तिः । सचिवा । स्वसा। कान्ता । क्षान्ता । समा। 
चपला । दुहिता । वाला चामा। अवला । तनया । (सामान्ये नपुंसकम्‌) | इद 
अक्तियंस्य सः-दढभक्तिः । ख्रीत्वविवक्षायां तु-दृढाभक्तिः ॥ तसिलादिष्वाकृत्व- 
सुचः ।६।३।३५। तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेषु स्रियाः पुंचत्‌। परिगणनं कतेव्यम्‌। 
त्रतसौ । तरप्तमपौ । चरट्जातीयरौ । कल्पब्देशीयरी । रुपपूपाशपौ । थाळ्‌। तिङ्‌ 
थ्यनौ । एषु परेषु ख्रिग्राः पुंचत्‌ । बह्णीषु इति बहुत्र। वहुत इत्यादि ॥ ( त्वतल्लोः 
गुणवचनस्य) शुक्लत्वम्‌ । शुक्लता ॥ (भस्याऽढे तद्धिते)। हस्तिनीनां समूहो | 
हास्तिकम्‌ । अढे किम्‌? रौ हिणेयः। (कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु)। कुक्कुटाण्डम्‌। 


प्रधानमित्तिं । रात्रेः तत्प्रवेशाभावात्‌ अप्राधान्यमिति भावः। वहुकठेक इति । वहवः 
कर्तारो यस्येति. विग्रहः। कल्याणीप्रिय इति। कल्याणी प्रिया यस्येति विग्रहः। 
तसिलादिष्बिति । 'खियाः पुंवत्‌? इत्यजुवर्तते । आ कृस्वसुच इत्याङ्‌ अभिविध्यर्थक 
तमभिव्याप्येत्यरथः। तदाह--तसिलादिपु ङत्वसुजन्तेष्विति । “पञ्चम्यास्तसिङःइत्याः 
रम्य 'संख्यायाः क्रियाभ्याइत्तिगणने क्कस्वसुच' इत्येतत्पयंन्तसूत्रविहितेष्वित्यरथः। 
परिगणनमिति । अय्याप्यतिव्यास्िपरिहारायेत्य्थः । बढीपु बहुत्र मपि । वह्लीपु इत्यथ 
बह्दोशब्दात्‌ 'सप्तम्याख्॒ल' इति त्रलि पुंवस्वे ङीषो निवृत्तौ चहुत्रेति रूपमित्यरथः। 
बहुत इनि । "पञ्चम्यास्तसिल्‌? इति बह्नीशव्दात्‌ तसिल्‌, पुंवरवात्‌ ङीपो निवृत्ति 
रिति भावः। त्वतलोरिति । त्वप्रत्यये तळू प्रत्यये च परे शुणोपसजंनद्गव्यवाचिनः 
युवरवं वक्तश्यमित्यर्थः। भस्याढे इति । ढमिन्ने तद्धिते परे खियाः पुंवरवं वक्तव्य 
'मित्यथः । परिगणितेप्वनन्तर्भावाद्वचनम्‌ । द्वास्तिकमिति । “तस्य समूहः? इत्यधि' 
कारे “अचित्तहस्तिधेनोः' इति ठक्‌ । ठस्येकः । पुंवत्वे सति नान्त 
निवृत्तिः । “नस्तद्धिते? इति टिलोप इति भावः । रौहिणेय इति । “वर्णादचुदात्ताव 
इति रोहितराब्दात्‌ डीपू., तकारस्य नकारश्च। रोहिण्याः अपत्यमिस्य्थे खीम्यो' 
ढक्‌ एयादेशः। भस्य’ इति पुंचत्वे डीव्नकारयोः निवृत्तिः स्यादिति भावः! कर्क 
को इस्व नहीं हो । ; 
सामान्ये- सामान्य छिंगकी बिवक्षामें नपुंसक हो । ट 
तसिलादि-तसिलादिसे कृत्वसुच्‌ पर्यन्त प्रत्ययके परे ज्ञीवाचक शब्द का पुँवद्वाव दो! 
स्वत्तलोगुण--त्वः और “तल? प्रत्ययके परे गुणवाचंक शब्द को पुंवद्भाव दो | 
अस्याऽढे-भसंश्कको पुंवद्भाव हो, 'ढ? प्रत्ययभिन्न तडित्‌ प्रत्ययके परै । 


_ छुक्ङ्ट्ादीनां--जुक्कुटी आदि शब्दको पुवद्भाव हो; अण्डादि उत्तर प: आदि शब्दको पंबद्भाब दो; अण्डादि उत्तर पदके परे! 


उपढ्तपशुः (रुद्रः) । प्रदत्ताः सुन्दरा अश्वा यस्मै सः = प्रदत्तसुन्दराइवः । पञ्चमीबहुव्रीहि" 


हैँ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडूयोपेता । ४१ ३ 


सगपद्म्‌ । सृगक्षीरम्‌ । काकशावः ॥ क्यङ्मानिनोश्च ।६।३।३६। पुवत्‌ । एनी- 
वाचरति-एतायते । श्येनीवाचरति-श्येतायते। दशनीयां भियं मन्यते- दर्शनीयमा- 
निनी ॥ न कोपधायाः ।६।३।३७] स्लियाः पुंचत्‌। पाचिकाभार्यः । रसिकाभार्यः । 
मद्रि कायते । मद्विकामानिनी । (कोपधप्रतिषेधेत द्वितञुग्रणम्‌) | नेह-पाकभार्यः। 


ट्यादीनामिति ' घुंवत्वं वक्तव्यमिति शेपः । असमानाधिकरणार्थमिदमिति सूचयन्‌ 
पष्टोसमाससुदाहरति--ऊुक्कुट्या अण्डमित्ति ' पुंवत्वेन जातिळक्तणडीपो निवृत्तिरिति 
भावः । यङ्‌ मानिनोश्चेति । क्यङि मानिनि च उत्तरपदे परत इत्यर्थः । एनीवेति। 
एता चित्रवर्णा । 'वर्णादनुदात्ता' इति ङीप्‌ नकारश्च। 'उपमानादाचारे? इत्यनुव- 
तंमाने? 'कतुंः क्यङ सलोपश्च' इति एनीशव्दात्‌ क्यङि पुंवत्वेन डीव्नत्वयोनिंवृत्तो. 
'अङ्कस्साचंधातुकयोः इति दीघ 'एतायत्ते! इति रूपस्‌ । श्येनीवेति । श्येतदाव्द 

श्वेतपर्यायः। क्यङादिपू्वंचत्‌। इशेनीयमानिनीति। दशंनीया मिति द्वितीयान्ते उपपदे 
सुप्यजातौ णिनिः रित्यनुवतंमाने 'मनः इति णिनिम्रस्ययः, उपपदसमासः, 
सुब्छक , असमानाधिकरणेऽपि मनिनूशब्दे उपपदे परे अनेन पुंचस्वे रापो निवृत्तो 
“ऋन्नेभ्यः? इति डीपि दद्दांनीयमानिनीति रूपस्‌ । पाचिकांभायं इति । पाचिका 
भार्या यस्येति विग्रहः। पचो ण्बुळ । अकादेशटाविस्वानि, पुंवत्वे टाबिच्वयोर्नि- 
त्तिः स्यात्‌। रसिकेति ' रसोऽस्यास्तीति रसिका, “अत इनिठनौ? इति उन्‌ । 
उस्येकः। टाप्‌, पंवस्वनिपेधः । पंवत्त्वे तु टापो निवृत्तिः स्यात्‌। मद्रिकायते इत्ति । 
मद्राख्ये देशविशेषे भवा मद्रिका, “मद्रवृज्योः कन्‌? टाप इत्वम्‌ । मद्विकेवाचरती- 
व्यथः । क्यङ्मानिनोश्च' इति पंवत्त्व प्राप्तमिह निषिध्यते। मद्रिकामानिनीति । मद्विकां 
मन्यते इत्यर्थे मनश्च इति णिनिः। उपपदसमासः । इहापि 'क्यङ्मानिनोश्च? इति 
पंवत्त्वं प्राप्त निषिध्यते । उभयत्रापि पंवत्वे रावित्वयो निंबृत्तिः स्यात्‌ । तद्धितवुगह- 
णमिति । तद्धितसन्बन्धी चुसम्वन्धी च यः ककारः तदुपधायाः खिया न पंवत्त्व- 
मिति फलति । मद्रिकायते इति तद्वितकोपधोदाहरणम्‌। पाचकाभार्यं इति तु 
चुसम्बन्धिकोपधोदाहरणम्‌ .। पाकेति। अयं तद्धितस्य वुप्रत्ययस्य चा न ककारः 


क्यङ्सानि क्यङ्‌ और मानिन प्रत्ययके परे जीवाचक शब्दको पुंवद्धाव हो । 
न कोपधायाः-कोपध जीवाचक शब्दको पुंवद्भाव नहीं हो । * 
कोपधम्रतिपेधे -कोपधके पुंवद्भाव-प्रतिषेधमें तद्धितका और 'बु? का ही महण हो । 


यथा -उद्घ्ृत ओदनो यस्याः सारउदध्वतौदना (स्थाली)। सम्पादितं भूरि धन यस्मा 

तत्‌ = संपादितभूरिषनम्‌ ( चातुयंम्‌ )। षष्ठीबहुमीहियंथा, पुँल्लिङ्गे--पीतमम्बर यस्य 

सः = पीताम्बरः ( विष्णुः ) । एको मामो ययोस्तौ = एकमामौ (पान्थौ )। एको गरुयैषां 

तते = एकयुरुवः ( शिष्याः ) । ख्रीछिङ्गे-रत्तं वस्त्रं यस्याः सा = रक्तवजा (ख्री)॥ एकं - 
३३ म० को० 
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५१४ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ___ [ बहुननीहि- 


संज्ञापूरण्योश्च ।६।३।३८। न पुंवत्‌ । दत्ताभार्यः । पञ्चमीभार्यः ॥ चृद्धिनिमि- 
त्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ।६।३।३९। रद्धिशाव्देन विहिता या दृद्धिस्तद्धेतु- 
ग॑स्तद्वितोऽरक्तविकारार्थस्तदन्ता स्री न एंवत्‌। खौष्नीभार्यः। रक्तेतु-काषायकन्यः ॥ 
विकारे तु-हैमसुद्रिकः ॥ स्वाङ्ञाच्चेतः ।६।३।४०। स्वाङ्गाय ईकारस्तदन्तात्ज्ली न 
पुंवत्‌ । सुकेशोभायः । स्वाज्ञात्किमू १ पट्भार्यः। इतः किम्‌ ? अकेशभायेः ॥, 
इति नात्र पुंवरवनिषेध इति भावः । दत्ताभाये इति । दत्ताशव्दस्य संज्ञात्वेन दान- 
क्रियां पुरस्कृत्येव खिया पुंसि च संज्ञाभूतः प्रवृत्त, अतस्तस्य भाषित पुंस्कत्वात्‌ 
पुंचस्वे प्रासे निषेधोऽयमित्यर्थः । पञ्जमीमार्यं इति । पञ्चमी भार्या यस्येति विग्नहः। 
अन्न खियाः पुंवत? इति प्रातं निषिध्यते । वृद्धिनिमित्तस्य च। बृद्धेंनिमित्तं हेतुरिति 


विग्रहः। रक्तं च विकारश्रेति समाहारइन्द्वः। ततो नजूतत्पुरुषः । रक्तविकारभिन्नेऽथं . 


विद्यमानस्येत्यर्थः। बृद्धिशब्देन विहितेव बृद्धिरिह विवक्षिता, व्याख्यानात्‌ । तदाह 

बृद्धिशब्देनेत्यादिना । तदन्तेति । प्रत्ययग्रहणपरिभापालभ्यम्‌ । ल्लौघ्नीभायं इति । खुध्नो 
देशः “तत्र भव! इत्यण्‌ 'यस्येति च? इत्यकारलोपः। णित्तवादादिदृद्धिः “टिढढाणन' 
इति डीप्‌। ध्नी भार्या यस्येति विग्रहः। 'खियाः पुंवत्‌' इति प्रासमिह निषिध्यते । 
क्ते त्विति। रक्तेई्थे विद्यमानस्य तद्धितस्य न पुंवस्वनिपेध इत्यर्थः । कापायकन्थ इति। 
कषायो गेरिको धातुविशेषः, तेन रक्ता कषायी “तेन रक्तं रागात? इत्यणि “यस्येति 
वच? इति लोपः, आदिवृद्धिः, रिढ्ढाणज' इति ङीप्‌। पुंवरवे ङीपो निवृत्तिः। अन्नाणः 
तद्धितस्य रक्तार्थकस्वात्‌ न पुंवरवनिषेधः । विकारे त्विति। विकारार्थे विद्यमानस्य 
` तद्धितस्य न पुंवस्वनिषेध इत्यर्थः । हैममद्रिक इति। हैमी सुद्रिका यस्येति विग्रहः । 
पुंचच्ने डीपो निइच्ति॥ अन्राजस्तद्धितस्य विकारार्थकस्तान्न पुंवरवनिषेधः। स्वाज्ञाच्चे इति। 
ईत इति च्छेदः । तदाह--स्वाज्ञाथ ईकार इति । सुकेशीमाये इति । सु शोभनाः केशाः 


यस्याः सा सुकेशी, , 'स्वाङ्गाच्चोपसजंनात इति डीप्‌ 'खियाः पुंवत्‌? इति म्रासस्य . 
- निषेधः। पड़मायं इत । पट्वी भार्या यस्येति विग्रहः । पडुत्वस्य अस्वाङ्गस्वान्न पुवत्वः । 


निषेधः। किंतु पुंवत्वे 'वोतो गुणवचनात्‌? इति ङीपो निवृत्तिरिति भावः। अकेशमा 
_इति। अविमनाः केशा यस्याः सा खकेशा 'नमोऽस्यर्यनाय' इति बहुनि, विष 
,  संज्ञाप्रणयोश्र--संज्ञावाचक और. पूरण प्रत्ययान्त खरीलिन्ग शब्दका पुंवद्भाव नहीं 
हो। बृद्धिनिमित्तस्य-दृद्धिशब्देन विदित जो बृद्धि तद्धेतु जो रत्ताविकारार्थक मिन्त 
तद्धित, तदन्त स्जीवाचक शब्दको पुंवद्भाव नहीं दो । स्वाङ्ाच्चेतः-स्वाङ्ग वाचके पर 
जो _जो इंकार, तदन्त खीवाचक शव्दको पुँवद्वाव नहीँदीो। 0017 तदन्त जीवाचक शब्दको पुंवद्भाव नहीं हो । 


मन्दिर ययोः ते=एकमन्दिरे (जाये) । चारूणि भूषणानि यासां ताः=चारभूषणा (ख्यः)! 
नपुंसके--चित्राः भित्तयो यस्य तत्‌ = चित्तमित्ति ( गृहम्‌ ) । अनध्यौणि र 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-टीकाद्वयोपेता । ४१४ 


( अमानिनीति वक्तव्यम्‌ ) | सुकेशमानिनी ॥ जातेश्व ।६।३।४१। न पुंबत्‌। 
्राह्मणमार्यः । शूदामार्यः ॥ संख्यया5व्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये | 
।२।२।२५। संख्येयाथया संल्ययाऽव्ययादयः समस्यन्ते स बहुब्रीहिः ॥ बहुत्रीहौ 
संख्येये डजवहुगणात्‌ ।५।४।७३। संख्येये यो बहुबरीहिस्तस्माइडच समासान्तः । 
दशानां समोपे ये सन्ति ते-उपदशाः । अबहुगणात्‌ किम्‌ १ उपबहबः। उपगणाः ॥ 
ति विशतेडिंति ।६।४।१४२। विशतेर्भस्य टेलौपो डिति । आसच्नविशाः, विंशतेरा- 


मानशदद्स्य लोपश्च । स्वाङ्गस्वेऽपि न डीप्‌ 'सहनजूविद्यमान! इति निषेधात्‌ । अतष्टा- 
वेच। स्वाङ्गस्वेऽपि ईकाराभावान्न पुंवत्वनिपेधः । किंतु पुंवस्वे रापो निवृत्तिरिति भावः। 
अमानिनीति । “स्वाङ्गाच्च' इति निपेधः सानिनशब्दे परतः न भवतीति वक्तव्य मित्यर्थः । 
सकेशमानिनीति । सुकेशीं मन्यते इत्यथे 'सनश्च' इति णिनिः, उपधावृद्धिः, उपपद्समा- 
सः, सुव्लुक्‌ „ पुंवर्वे डीपो निवृत्तिरिति भावः। ब्राह्मणीमार्यं इति । पुंचर्वनिपेधान्न 
झाङ्गरवादिङीनो निवृत्तिः । शुद्वामायं इति | “शूद्धा चामहस्पूर्वा| इति जातिलक्षण- 
ङीपोऽपवाद्टाप्‌ । एुंवस्वनिपेधान्न दापो निवृत्तिः । सख्ययेति । शेपग्रहणम्‌ , अनेकम- 
न्यपदार्थे इति च नित्ृत्ते। वहुत्रीहिरित्य नुवतंते 'सुप्सुपा' इति च। संख्येये इत्येतत्‌ 
संख्ययेस्यन्रान्वेति । संख्यया परिच्छेय संख्येयस्‌ , तत्रार्थे विद्यमानया संख्येति 
छभ्यते । संख्याशब्दश्चायं न स्वरूपपरः, किन्तु एकादिशतान्तशव्दुपरः। तदाह 
संख्येयार्थया संख्ययेति । अव्ययादय इति । अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या एते 
सुवन्ता इस्यर्थः । बइब्रीहौ संख्येय इति । “संख्ययाब्यय” इति विहित इति शेषः । 
तस्मादिति । चहुन्रीहाचिति पञ्चम्यर्थे सप्तमीति भावः । डच्स्यात्‌ इति । समासान्तस्त- 
द्वितश्चेति ज्ञेयम्‌ । उपदेशा इति । दुशानाँ समीपे ये सन्तीति विग्रहः । 'संख्ययाव्यय? 
इति वहुचीहिः । सुब्लुक्‌ उपद्शन्शब्दाइडचि नस्तद्धिते’ इति रिलोपः । ` 
उपवहवः, उपगणा इति । बहूनां समीपे ये सन्तीति, गणानां समीपे ये 
सन्तीति च विग्रहः ॥“वहुगणवतुडति संख्या? इति संख्यास्वात्‌ “संख्ययाब्यय’ इति 
समासः । अबहुगणात्‌ इति निषेधान्न डच्‌। ति विंशतेडिति | तीति लुप्तपष्ठीकम्‌। 


अमानिनीति--“मानिन्‌? शब्दके परे पुवद्धावका निषेध नहीं हो । 
जातेश्व--ज।तिवाचक शब्दसे पर जो जीप्रत्यय, तदन्तको पुंवद्भाव नहीं हो । 
संझ्यया--संख्येयार्थक संख्यावाचक शब्दके साथ अव्ययादि समस्त दो और वह वहु- 
नीहि संज्ञक हो। » । र 
बहुन्री हौ -संस्येयार्थक संख्यावाचक शब्दके साथ निष्पन्न बहुत्रो हिसे समासान्त इच्‌? 
प्रत्यय हो, बहु और गणशब्दान्तको छोड़कर । ति विंशते-मसंज्ञक 'विंशति? शब्दके ति का ` 


Lor SS NN ८७; 
ययोस्ते = भनध्येरत्ने ( कटके ) । ` भूरि सत्वं येषां तानि = भूरिसत्त्वानि ( शस्राणि )। 
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५१६ मध्यसिद्धान्तकीसुदी-- [ वहुब्रीहि- 


सन्ना इत्यर्थः । अद्रत्रिंशाः। अधिकचत्वारिंशाः। द्वौ वा त्रयो वा-द्वित्राः ॥ 
दिङ्नामान्यन्तराले ।२।२।२६। दिशो नामान्यन्तराले वाच्ये प्राग्वत्‌ । दक्षिण- 
स्याः पूर्वस्याश्च दिशो यदन्तरालं-दक्षिणपूर्वा ॥ तत्र तेनेदमिति खरूपे ।२।२।२७। 
सप्तम्यन्ते ग्रहणविषये सरूपे पदे तृतीयान्ते च प्रहरणविषये इद्‌ युद्धं प्र्रत्तमित्यथे 
समस्येते कर्मव्यतिहारे ॥ इच्‌ कर्मव्यतिहारे ।५।४।१२७। अन्येषामपि 
हश्यते | ६।३।१३.७। दीघंः । केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध प्रदृत्त-केशाकेशि । 
“मस्य? इत्यधिकृतम्‌ । अल्लोपोऽनः इत्यस्माल्लोप इत्यनुवर्तते । आसन्नविंशा इति। 
विशतिसंख्यासन्नसंख्यावन्त इत्यर्थः । डचि कृते 'आसन्रविंशति-अ? इति स्थिते 
तिलोपे सवणंदीधं बाधित्वा “अतो गुणे? इति पररूपे आसन्नविराशव्दः अद्न्तः। 
अदूरत्रिशा इति । त्रिंशतः अदूरा इति विग्रहः। त्रिशस्संख्याया अदूरसंख्याचन्त 
इत्यर्थः। डचि टिलोपः । अधिकचत्वारिंशा इति । चस्वारिंश्यतोऽधिका इति विग्रहः । 
चत्वारिंशत्संस्याया अधिकसंर्यावन्त इत्यथः। उचि टिलोपः । द्वित्रा इति । वार्थे 
बहुनी हिः । द्वित्यन्यतरा इत्यर्थः । डचि टिलोपः। दिङ्नामानि । नामानीत्यनन्तरं 
सुबन्तानि परस्परमिति शेषः । प्राग्वदिति । समस्यन्ते स च वहुत्रीहिरित्यथः। 
दक्षिणपूर्वेति । रीत्वं लोकात्‌ । तत्र तेनेति । समास इति, बहुनी हिरिति चाधिकृतम्‌ । 
तत्र इत्यनेन सप्तम्यन्ते पदे विवक्षिते । ग्रहणविषये इति प्रथमाद्विवचनान्तं तद्विसेपः 
णमध्याहायंम्‌ । सरूपे इति प्रथमाद्विवचनान्तं पदविशेषणम्‌ । ग्रहणविषये प्रहरणः 
' विषये इति तु सप्तम्यन्तयोस्तृतीयान्तयोश्च यथासंख्यमन्वेति । इदम्‌ इत्य्थनिदेशः। 
- युद्धं भरवृत्तमिति तद्विरोप्यमध्याहायंम्‌। कर्मव्यतिहारे द्योत्ये इत्यप्यध्याहायंम्‌। 
तदाह-सप्तम्यन्ते इति | प्रथमाद्विवचनमिद्म्‌ । ग्रहणविषये इति । गुह्यते अस्मिन्निति 
` ग्रहणं केशादि, अधिकरणे ल्युट्‌, तत्‌ विषयो वाच्यं ययोस्ते; अहणविषये, 
अहणवाचके इति यावत्‌ । प्रहरणविषये इति । प्रहियते अनेनेति प्रहरणं दण्डादि तव. . 
विषयः वाच्यं ययोस्ते प्रहरणचिषये, प्रहरणवाचके इति यावत्‌ । समासान्त शति ' 
तद्धित इत्यपि ज्ञेयंम्‌ | दीषं इति । 'ढलोपे? इत्यत अनुवर्तते इति भावः । केशाके' 
_शीति। केशेषु केशेप्वित्यनयोग्रहणाअन्तर्भावेन दृत्तिघटकयोः समासे सति सुब्छक» 
लोप हो, “डित्‌, प्रत्ययके परे । दिङ्नामा- अन्तराल वाच्य दी तो दिङ्नामोंका समास हो! 
तत्र तेनेद--सप्तम्यन्त और तृतीयान्त अइणविषयक जो दो सरूप पद, वे-इदं युद परर 
ततम्‌? (यह युद्ध आरम्म हुआ ) इस भर्थमें समस्त दों, कमेव्यतिद्दारमें । इच्‌ कम-- 
कमव्यतिद्दारमें वडुज्रोदिसे समासान्त "इच्‌? प्रत्यय हो) अन्येषामपि-कमग्यतिार 
बहुव्रोहिमें 'इच? प्रत्ययके परे आयती हक न पतयये परे पूषपतको दीव मी दो य दीषंमीहो। - 


नोलमुज्जबछ वपुयंस्य सः = नीलोज्जवलवपु: ( कृष्णः?) । सप्तमीबहुन्नीहियंथा-वी 
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दण्डेदण्डेश्व प्रहृत्येद युद्ध प्रवरत्त-दण्डादण्डि । सुष्टसुष्टि ॥ तेन सहेति तुल्य- 
योगे ।२।२।२८। तुल्ययोगे वतमानं सहेत्यन्तं तृतीयान्तेन प्राग्वत्‌ ॥ चोपसजे- 
न॑स्य ।६।३।८२। बहुब्रीहेरवयवस्य सहस्य सः स्याद्वा। पुत्रेण सह-सपुत्रः सहपुत्रो 

चाऽऽगतः ॥ प्रकृत्याशिषि ।६।३।८३। सहशब्दः । स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहा- ` 
मात्याय ॥ (अगोवत्सहत्रेष्विति वक्तव्यम्‌ ) | सवत्साय । सहलाय॥ बहुतरी 
सक्थ्यझ्णोः स्वाङ्ञात्वच्‌ ।५।४।११३। ` स्ाङ्गवाचि सक्यन्तादु्रीहेः पच्‌। 
दीर्घसक्थः । जलजाक्षी । स्वाङ्गात्किम्‌ ? दीर्घसक्थि शकटम्‌ । स्थूलाक्षा 
वेणुयष्टिः । अच्णोऽद्शनादिति वच्यमाणोऽच्‌ । द्विजिभ्यां ष सूध्नें: ।५।४।११॥ 


पूर्वपद्स्य दीर्घः, इच्‌समासान्तः। यस्येति च! इत्यकारलोपः। अब्ययस्वास्सुब्छुगिति 
भावः । दण्डेश्वेति। अस्य दण्डैः सः, तस्य दण्डेरयमिस्येवं परस्पर ग्रहृत्य स्थितयोरिदं 
युद्ध वृत्तमिति विग्रहार्थः । दण्डादण्डीति। दण्डेदण्डेरिस्यनयोः प्रहरणाद्यन्तर्भावेन 
समासघटकयोः समासे सति सुब्छुक्‌ , पूर्वपदस्य दीर्घः, इच्‌ , “यस्येति च' इति 
अकारलोपः । अव्ययस्वात्‌ सुव्लुक्‌। सुधी्चष्टात । अस्य सुष्टिभिः सः, तस्य सु्ि- 
भिश्चायमित्येवं परस्परं प्रहृत्य स्थितयोरिदं युद्ध प्रवृत्तमिति विग्रहः । सुप्ठ्या सुष्व्या 
इत्यनयोः समासे सति सुव्लुगादि पूव॑दत्‌। तल्ययोग इति । युगपत्कालिकक्रिययायोगे 
इत्यर्थः । तृतायान्तेनेति तेनेत्यनेन तढकाभादिति भावः । प्रान्वदिति। समस्यते स 
चहुब्रीहिरित्यथः । असमानाधिकरण्यार्थ कवभावार्थ चेदस । रोपसजेनस्य । उत्तरपदे 
इत्यघिकृतम्‌ । 'सहस्य सः संज्ञायाम्‌? इत्यतः सहस्य स इत्यनुवतंते । उपसर्जनम- 
स्यास्तीस्युपसजेनः, मत्वर्धे अर्शआचद्‌। उत्तरपदाक्तिससमासो विशेष्यस्‌। उपसजंन- 
वतः समासस्येत्यर्थः । सपुत्र इति | सभावे रूपस्‌ । पुत्रेण युगपत्‌ आगत इत्यथः । 
प्रकृत्येति। स्वभावेन स्थितः स्यादित्यर्थः। सभावो नेति यावत्‌ । अगोवत्सेति। गोवत्स- 
कडक तीत सिक क SESS पसन 
तेन सहदेति-तुर्ययोगमें वर्तमान “तह? शब्दका तृतीयान्तके साथ समास हो, विकल्पसे। 
चोपएजँनस्य -वहुत्रोहिके. अवयव “सह? को 'स' आदेश हो, विकल्पसे । 
प्रकृत्या शिपि--आशीर्वाद अर्थमे 'सह? शब्द प्रकृतिवत्‌ रहे--'स” आदेश नहीं हो । 
अगोवत्स--गो-वत्सादिके परे “सह” शब्दको प्रकृतिभाव नहीं दो अर्थात्‌ "सको “स? 
आदेश दो जाय । बहुब्रीहौ-स्वाङ्गवाची सक्थ्यन्त और अक्ष्यन्त बहुब्रीहिसे समासान्त “षच्‌? 
प्रत्यय दो । द्वित्रिभ्यां-'द्वि-न्रि’ शब्दसे पर 'मूद्धंनू! शब्दसे "ष? प्रत्यय दो, बहुन्रीदिमे । 


= > oS 


RPG रजत 


पुरुषाः यस्मिन्‌ सः = वीर पुरुपः ( ग्रामः ) । खड्गिनः कुण्डलिनः वीरा यस्मिन्‌ तत्‌ = 
खड्गिकुण्डलिवीर ( सेन्यम्‌ ) । व्यधिकरणो यथा-चक्रं पाणौ यस्य सः = चक्कपाणिः 
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५१८ मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- [ बहुओहि- 


भ्यां मृधे पः स्याइहुत्ीहो । द्विमूर्धः । त्रिमूथे: ॥ अन्तवेहिभ्यों च लोम्नः 
|५।४।११७। अप्‌ स्यात्‌। अन्त्ोमः। बहिलोमः ॥ पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्यः 
|५।४।१३८। हस्त्यादिचर्जितादुपमानात्परस्य पादस्य लोपः । व्याघ्रस्येव पादा- 
वस्य-व्याप्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ¦ हस्तिन इव पादौ यस्य हस्तिपादः | 
कुसूलपादः ॥ संख्यासुपूर्वस्य ।५।४।१४०। पादशब्दस्य लोपः । द्विपात्‌। 
सुपात्‌ ॥ उद्विभ्यां काकुद्स्य |५।४।१४८। लोपः | उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌। 
पूर्णाद्विभाषा ।५।४।१४९। पूर्णकाकुत्‌ , पूर्णकाकुदः ॥ सुहृद दुदंदो मित्रामि- 
त्रयोः ।५।४।१५०। सुहन्मित्रम्‌ । दुह्दंदमित्रः ॥ ( नेतुनेक्षत्रे अव्वक्तव्यः ) | 
सगो नेता यासां रात्रीणां ता शगनेत्रा रात्रयः ॥ अञ्‌ नासिकायाः संज्ञायां 
नस चास्थूलात्‌ |५।४।११८। नासिकान्ताद्वहुव्रीहेरच्‌ नासिकाशव्दश्व न संप्राप्नोति, 
न ठु स्यूलपूर्वात्‌॥ पूर्वंपदात्संज्ञायामगः।८।४।३। पूर्वपदस्यान्निमित्तात्परस्य नस्य 


हलेषु परतः सहस्य प्रकृतिभावो नेत्यर्थः । नेतुनेक्षत्र इति । नचन्ने विद्यमानो यो नेतृ- 
शब्दुः तदन्ताद्वहुबरीहेरप्‌ वक्तव्य इत्यथः । नेता नायकः । मृगो नेतेति । खुगः-मृग- 
शीषस्‌ । रात्रिनेता चन्द्रः। तद्योगाज्नक्षत्रस्यापि बोध्यम्‌ । मृगनेत्रा इति । सगनेतृ- 
शब्दादप्‌ , ऋकारस्य यण्‌ रेफः, टाप्‌। अञ्‌ नासिकाया इति । अच्‌ इति च्छेदः 
नासिकाया इत्यस्य चहुनीददविशेषणत्वात्‌ तद्न्तविधिमभिम्रेत्याह-नासिकान्तादिति । 
नसमित्यनन्तरं प्राप्नोतीत्यध्याहायंम्‌ । उपस्थितस्वान्नासिकाशब्द इति रभ्यते। 
तदाह-नासिकाशब्दश्व नसं प्राप्नोतीति । पूर्वपदात्‌ । रषाभ्याम्‌’ इस्यचुवृत्तम्‌। पूवपद- 


अन्तबंहि--'अन्तर्‌ भौर बहिस्‌? शब्दसे पर "लोमन्‌? शब्दसे “अप्‌ प्रत्यय हो । 

पादस्य--हस्त्यादि भिन्न उपमानवाचीसे पर पादशब्दान्त (समासान्त प्रत्यय) का लोप 
हो, बढुन्रीहिमे । संख्या -'संख्या? और 'सुःपूर्वक पाद शब्दका समासान्त ( प्रत्यय ) डोप 
हो, बहुब्रोहिमें । उद्विभ्यां--'उत्‌? और विर उपसर्गसे पर 'काकुद? शब्दका समासान्त 
कोप हो, बहुन्रीहि में 1 पूर्णाद्विभापा -(ूर्ण” शब्दसे पर काकुद? शब्दका समासान्त छोप 
विकरपसे हो, वहुनोहिमें । 

सुहृददुहृंदौ--(मित्र? और 'अमित्र? अर्थमें 'सुदृत” और दुत? ये ऋमसे निपातन दो, 
अर्थात्‌ 'सु तथा (दुर्‌? से-पर हृदयको हृद्भाव निपातन हो । 

नेतुनंक्षत्रे-नक्षत्रमें वतमान नेत शब्दसे समासान्त “अप्‌? त्यय दो, बहुन्रीहिमें । 
अम्‌ नासिकायाः--स्थलपूवंकसे भिन्न नासिकान्त बहुत्रीहिसे समासान्त 'अच्‌? प्रत्यय हो 
तथा नासिका शब्दको “नस्‌? आदेश हो, संज्ञामें । पू्पदात्संज्ञायां--पूवं पदस्थ निमिते 


(विष्णु) ।: मनुष्यास्जन्म यस्य सः = मनुष्यजन्मा । साध्याभाववति न वृत्तियंस्य सः 
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णः, न तु गकारव्यवधाने । ह्ुरिव नासिका यस्य द्रुणसः.॥ ( खुरखराभ्यां वा 
नस्‌ ) | खुरणाः। खरणाः । पक्ते-अजपीष्यते । खुरणसः | खरणसः ॥ उपस- 
गीच्च ।५।४।११६। उन्नसः ॥ ( वेग्नों वक्तव्यः )। विगता नासिकाडस्य विग्रः ॥ 
( ख्यश्च ) विष्यः ॥ नञूदुःसुभ्यो इल्लिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌ |५1४।१२१। 


_अहरू अहलिः । असक्यः असक्यिः । एवं इभ्याम्‌ | शम. अहलिः । असक्यः, असक्थिः । एवं दुःसुभ्याम्‌ । शक्त्यौरिति पाठान्त- 


शब्देन पूर्वपदस्थं रच्यते । 'रपाभ्याम्‌ , इत्यनेन लब्धो रेफः पश्च प्रत्येकमन्वेति, 
तदाह -पूवंपदस्थान्निमित्तादिति । रेफपकारास्मकादित्यथः । अग इति पञ्चम्यन्तम्‌ । 
गकारभिन्नात्परस्येत्यर्थः । गकारातपरस्य नेति यावत्‌। द्रुणस इति । बहुन्रीहिरेच्‌। 
नासिकाशब्दस्य नसादेशः, णत्वम्‌ । खुरेति ' खुरखराभ्यां परस्य नासिकाशन्दस्य 
बहुब्नीहो संज्ञायां नसादेशो वेति चक्तव्यमित्यर्थः। प्रकृतत्वादेव सिद्धे नसादेशवचनस्‌ 
अचुप्रत्ययालुबृत्तिनिदृत््यथंस्‌ । खुरणा इति । खुराविव नासिके यस्येति विग्नहः 
नसादेशः । 'पूर्वपदात्संज्ञायास! इति णत्वम्‌ । 'अत्वसन्तस्य' इति दीघः। खरणा इति। 
खरख्पा नासिका यस्येति विग्रहः। उपसर्गाच्च । असंज्ञार्थमिदम्‌ । ग्नस इति। 
उन्नता नासिका यस्येति विग्रहः । ‘उपसर्गाच्च’ इत्यच्‌ , नासिकाया नस्‌। वेरिति । 
थेः परो यो नासिकाशब्दः स आदेशं प्राप्नोतीति भावः । विग्र इति । चिगता 
नासिका यस्येति विग्रहः। प्रकृतवार्तिकेन नासिकाशव्द्स्य आदेश इति भावः। 
नमुदुःघुभ्य इति । शेषपूरणेन सूत्रे व्याच्टे-अच्‌ स्यादिति। अइलः अहलिरिति। ` 
अविद्यमानः हरिः यस्य स इति विग्रहः। हलिशब्द इदुन्तो हरूपर्यायः। तदन्तादचि 
“यस्येति च? इति इकारकोपे तदभावे च रूपम्‌ । असक्थः, असतिथरिति । अविद्यमानं 


सक्थि यस्येति विग्रहः । एवं दुःखुभ्यामिति । दुहुः, दुहंलिः 1 दुस्सक्थः, दुस्सक्थिः। 


पर नकारको णकार हो, संश्ञामें, पर गकारके व्यवधानमें नहीं हो । खुरखराभ्यां-खुर 
और खर शब्दसे पर नासिका शब्दको विकल्पसे 'नस्‌? आदेश दो । पचेऽजपि-पश्चमे 
( एकबार ) खुर और खर शब्दसे पर नासिका शब्दको “नस्‌? आदेश और समासान्त 
"अच प्रत्यय मी हो । उपसर्गोच्च-उपसगेसे पर नासिका शब्दान्त बहुन्रीहिसे समासान्त 


_ 'अच्! प्रत्यय हो और नासिका शब्दको “नस्‌? आदेश दो, असँश्चामे । 


ग्रो वक्तव्प्रः । ख्यश्च--*वि? उपसगंते पर नासिका शब्दको 'म' आदेश हो और “ख्य' 
आदेश भो दो । नजदुःसुभ्यो--नम्‌ , दुल्‌ और सु से पर जो इरि तथा सक्थि शब्द, 


अ र्त र न ननभियदटटनलमत 
साध्याभाववदवृत्तिः ॥ अथ द्विपदे बहुपदे च बहुत्रीही प्रत्येकं यथासंभवं नव भेदा:-- 


विशेषणपूवपदः, विशेषणोत्तरपदः, उपमानपूर्वपदः, उपमानोत्तरपदः) विषयपूवेपदः अवः 
¢ 

घारणपूवपदः, अवधारणोत्तरपदः, क्रमिको मयपदः, मध्यमपदलोपी चेति । विशेषणपूवपदो 

यथा--नीळः कण्डो यस्य सः=नोलकण्डः ( शिवः ) । विशेषणोत्तरपदो यथा--अशयः 
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५२० , मध्यसिद्धान्तकीमुदी- [ बहुबरीहि- 


रम्‌ । अशक्त» अशक्तिः ॥ नित्यमसिच प्रजामेधयोः ।५।४।१२२। नबडुःु्य 
इत्येव । अप्रजाः। अमेधाः । दुमेधाः। सुमेधा: ॥ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ।५।४।१२४। 
केवलपूर्वपदाययो घर्मशब्दस्तदन्ताद्हुब्रीहेरनिच्‌ कल्याणधर्मा । केवलात्‌ क्रम्‌ १ 
परमः स्वो धर्मो यस्येति त्रिपदे बहुन्रीहौ मा मूत्‌। परमस्वधर्मः ॥ ( इच्कसेव्य- 
तिहारे) | केशाकेशि । मुसलामुसलि ॥ प्रसंभ्यां जानुनोज्ञेः ।५।४।१२९॥ परज्ञः। 
संतुः॥ ऊर्ध्वाद्विमाषा ।५।४।१३०। उध्वुः । ऊर्ध्वजानुः ॥ ऊधसोऽनङ्‌ 
[५1४1१३१] कुण्डोष्नी ॥ धनुषश्च ।५।४।१३२। धतुरन्तादवहुतरीहेरनडादेशः । 


नित्यमसिजिति। “नभुदुःसुभ्यो हलिंसक्योः' इति सूत्रात्‌ 'नजदुःसुभ्य? इत्यनुवतंते। 
नमुदुःसुभ्यां पराभ्यां प्रजामेधाशव्दाभ्यां नित्यमसिच्‌ समासान्तः स्यात्‌, स 
तद्धित इत्यथः। असिचः चकार इत्‌, इकार उच्चारणार्थः । अप्रजा इति । अविद्यमाना 
प्रजा यस्येति विग्रहः! “नजोऽस्स्यर्थानास्‌? इति समासः। असिचि, 'यस्येति चः 
इकारकोपादुभजरशब्दात्‌ सुवुत्पत्तिः । सौ तु 'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घः । 
हरङयापू' इति सुछोपः । कल्याणधर्मेति । कल्याणो धर्मों यस्येति विग्रह: । अनिचि 
“यस्येति च” इत्यकारलोपः । इच्‌ कर्मेति । समासान्तः स्यात्‌ स च तद्धितः । 'केशाबे- 
शीति । पूर्व ब्याख्यातस्‌ । प्रसंम्यामिति । प्र-सम्‌-भ्यां परस्य जानुझव्दस्य जञरादेश 
इत्यथः। प्रशुः। “आदिभ्यो धातुजस्य? इति समासः। संशूरिति। संगते जानुनी 
यस्येति विग्रहः। अधवांदविमाषेति । उध्वंशव्दात्‌ परो यो जानुशब्दः तस्य ज्ञुरा- 
देशो वा स्यात्‌ बहुव्रीहाचित्यर्थः । ऊध्वंशुरिति। उर्ध्वे जानुनी यस्येति विग्नहः । 
“ ऊषसोऽनङ्‌। “बहुत्रीहौ सक्थ्यच्णोः? इत्यतो यहुन्रीहावित्यनुवतंते, तञ्च पष्टया विपः 
रिणम्य अधस इत्यनेन विशेष्यते, तद्न्तविधिः। कुण्डोष्नीति । कुण्ड इव ऊधो यस्याः 
तदन्त वहुन्रीबिसे समासान्त “अचू? प्रत्यय हो, विकर्पसे । नित्यमसिच - ननादिसे पर 
जो प्रजा और मेधा शब्द तदन्त बहुन्रीहिसे नित्य ही समासान्त 'असिच्‌ः प्रत्यय ह्रो । 
धर्मादनिच्‌ -केवरू ( एक पद मात्र ) पूव पदसे पर जो भर्म शब्द, तदन्त बढुन्रोदिसे 
समासान्त "अनिच्‌! प्रत्यय हो । « 
इचकमंव्यतिहारे-कर्मन्यतिहारमैँ ( ततत्र तेनेदमिति सरूपे? इस सूत्रसे विहित ) 
बहुन्रीहिसे समासान्त “इच्‌ प्रत्यय हो । प्रसरभ्यां-प्र और सम्‌ उपसर्गसे पर जानुशब्दको 
समासान्त 'ज्ञ' आदेश हो, बहुन्रीहिमँ । ऊर्ध्वाद्विभापा-ऊध्वे शब्दसे पर जानु शब्दको 
समासान्त 'शु' आदेश विकल्पसे हो, वहुत्रीहिमें । ऊघसो--ऊधोन्त बहुनो दिसे समासान्त 
'अनङ्‌' आदेश हो, खर छिन्गमें । धनुषश्च ~ धनुरन्त बहुन्नीहिसे समासान्त 'अनछ? आदेश 


भाहिता: येन सः=अग्नयाहदितः ( बाह्मणः )। गतं शीघ्रं यस्य सः=्गतशीघ्रः ( वायुः ) । 
नः := : ( वायुः 
उपसानपूवपढो यथा--पश्चे इव नेत्रे यस्य सः-पद्चनेत्रः ( विष्णुः )। उपमानो 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता। . ०२२१ 


शाङ्गेधन्वा ॥ वा संज्ञायाम्‌ ।५।४।१३३। शतधन्वा, शतघनुः ॥ जायाया निङ्‌ 
५।४।१३४। जायान्तस्य बहुन्रीहेर्निशदेशः ॥ लोपो व्योबेलि ।६।१।६६। युवति- 
जाया यस्य युवजानिः ॥ गन्धस्येदुटपूतिसुसुरमिभ्यः ।५।४।१३५। उद्दन्थिः । 
` पूतिगन्धिः । सुगन्धिः ॥ उपमानाच्च ।५।४।१३७। पश्चस्येव गन्धोऽस्य पद्मगन्थिः ॥ 
चयसि दन्तस्य दत ।५।४।१४१। संख्यासुपूवेस्येत्येव । द्विदन्‌। चतुद्‌न्‌ ॥ 
अग्रान्त शुद्ध शुख्रबृषवराद्वेस्य्च ।५॥४1१४५॥ एभ्यो दन्तस्य दतृ वा । कुड्म- 


शक 


सा इति विग्रहः । अनङि कृते डीपि अल्लोपोञ्न इति भावः । धनुषश्रेति। 'ऊधसोउ- 
नड? इत्यतो5नइः इत्यनुदतंते। 'बहुवीहो सक्थ्यदणो:” इत्यतो वहुबरीहावित्यनुवतंते; 
त पछ्या विपरिणम्य ऊधसः इत्यनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः । तदाह-।तुर 
न्तादित्यादिना । शाङ्गंधन्वेति । श्वङ्गस्येदे शाङ्ग 'तस्येदम? इत्यण्‌ , तव, घजुयंस्येति 
विग्रहः। समासे शाह्नंधनुश्दाव्दे सकारस्यानडः , ङकार इत्‌ , अकार उच्चारणार्थः, 
उकारस्य यण इति भावः । वा संशायाम्‌ । “घनुपश्च' इत्युक्तः अनङ्‌ संज्ञायां वा स्या" 
दित्यर्थः । युवजानिरिति ' जायाशव्दे यकाराकारस्य निङ्‌। डकार इत्‌। 'ळोपो व्योः 
इति यकारलोपः। युवतिशब्दस्य पुँचच्वात्‌ तिप्रत्ययस्य निवृत्तिः, नलोप इति भावः । 
गन्धस्येदुत्‌ गन्धस्य इत्‌ इति छेदः । उत्‌ पूति सु सुरभि एतेभ्यः परस्य रान्धस्येका- 
रोऽन्तादेशः स्यादित्यर्थः । उद्दन्विरिति । उद्गतो गन्धो यस्येति विग्रहः । एवं सवन्न। 
उपमानाच्चेति । उपमानवाचि पूर्वपदात्‌ परस्यापि गन्धशव्द्स्च इकारो$न्तादेशः ` 
स्याद्‌ वहुत्रीहावित्यर्थः । पग्रस्थेवेति। फलितार्थकथनमिदृम्‌ । पझगन्थ इव गन्धो 
यस्येति दिग्रहः । द्विदजिति । ह्वी दन्तौ यस्येति विग्रहः । दन्तस्य दुत्रादेशः । ऋकार 
इत्‌ । उरिच्वान्नुस्‌ । सुलोपः | संयोगान्तलोपः। तस्यासिद्धस्वाहुपघादीघों न । चतुः 
देन्निति । चस्वारो दन्ता यस्येति विग्रहः । दन्रादि पूर्वचत्‌। अग्रान्त ऽवि । अग्नः-अग्नश- 


हो। वा संज्ञायां-घनुरम्त बहुब्रादिसे संज्ञामें बिकडःसे समासान्त 'अनङ्‌' आइश हो । 
जञायायां निझ्‌-जायान्त बहुत्रीहिको समासान्त “निङ्‌? आदेश हो । 

छोपो व्योर्चछि-यक।र-बकारका लोप हो, 'वळ' के परे । गन्धस्येदुत्‌-उपादिसे पर 
जो गन्ध शब्द, तदन्त बहुत्नीदिको समासान्त इकारान्तादेश दो। उपसानाच्च-उपमानवाची 
पूव॑ पदसे पर जो गन्ध शब्द तदन्त वहुन्नीहिको समासान्त इकारान्तादेश हो । 

चयसि--वय ( अवस्था ) गम्यमान रहने पर संख्या तथा सु पूर्वक दन्त शब्दको 
समासान्त दत’ आदेश हो, बहुन्री में । अग्रान्त -आग्नादिसे पर दन्त शब्दको समासान्त 
“दतृ? आदेश दो, वहुन्रीहिमें, विकल्पसे । ` 


NAAN 


यथा--गतमृद्धीनमिव यस्य सः=गतोङ्डीनः ( अश्वः )। विषयपूवपदो यथा-न भवेत्‌ 
इति बुद्धिः यस्य सः=नमवेद्‌डुद्धिः। शिव इति शब्दो यस्य सः=शिवशब्दः ( तपस्वी ) 
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५२२ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ बहुनीहि- 


लाग्रद्न्त । कुड्मलाग्रद्न्‌ ॥ उरःप्रश्नतिभ्यः कप्‌ |५४।१५१| व्यूढोरस्कः । 
प्रियसर्पिष्कः ॥ ( अर्थान्नञः ) । अनर्थकम्‌ । ननः किम्‌ १ अपार्थम्‌ । इन; 
स्त्रियाम्‌ ।५।४।१५२। इन्नन्ताद्वहुन्रीहेः कप्‌ । वहुदण्डिका नगरी ॥ ( अनिनस्म- 
न्म्रहणान्यथेवता चानथेकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति) | बहुवाग्मिका॥ 
रोषाद्विभाषा ।५।४।१५४। अचुक्तसमासान्तादूवहुव्रीहेः कव्वा । महायशाः. 
महायशस्कः । अनुत्तेत्यादि किम्‌ १ व्याघ्रपाद्‌ आपोऽन्यृतरस्याम्‌ [७४] १५] 
कपि हस्वः | बहुमालाकः, वहुमालकः, वहुमालः ॥ न सञ्ञायाम्‌ ५४1१५५) 


'बदोऽन्तेऽवसाने यस्य सः अग्रान्त इस्यभिम्रेत्योदाहरति- कुडूमराम्रदन्निति । कुमः 
छानां सुङुलानाम्‌ अग्राणि तानीव दन्ता यस्येति विग्रहः। एवं शुद्धदन-शुद्दन्तः, 
शभदन्‌-शञ्रदन्तः। बृषद्न्‌-त्रृपदुन्तः । वराइदन्‌-वराहद॒न्तः इति । अर्थाव्रण- 
शति । गणसूत्रम्‌ । नञः परो योअ्थंशव्दस्तदुन्ताद्‌ बहुव्रीहेः कप स्यादिति 
तदृथः। अनथेकम्‌ । अविद्यमानोऽथो यस्येति विग्रहः। अपाथंम्‌ । अपगतोऽथों यस्मा- 
दिति विग्रहः । भन्न नज्‌पर्वकत्वात्‌ न नित्यः कविति भावः। इनः खियाम्‌ । इच्नन्तात्‌ 
कप स्यात्‌ बहुच्रीहावित्यथः। बहुदण्डिका नगरी । दण्डोऽस्यार्तीति दण्डी “अत 
इनि ठनौ? इति इनिः। बहवः दण्डिनो यस्यामिति विग्रहः । बढुवाग्मिकेति । 
वागस्यास्तीति वाग्मी। “वाचो ग्मिनिः इति ग्मिनिप्रत्ययः। नकारादिकार उच्चारणा" 
थः । तद्धितत्वात्‌ गकारस्य नेस्संज्ञा, चकारस्य कुत्वम्‌ , जश्त्वम्‌ , वाग्मीति ख्पम्‌। 
वहवो वाग्मिनो यस्यामिति विग्रहः । ऋपीति । न कपिः इत्यतस्तद्चुदृत्तेरिति भावः। 
बहुमाळाक इति । बहययो माला यस्येति विग्रहः । हस्वपत्ते वहुमालक इति भवति। कपो 
वकह्पिकत्वात्‌ पन्चे बहुमाळः। सर्वत्र 'खियाः पुंवत? इति पुंवस्वस्‌। न संशयाम्‌। 
उरः प्रश्ृतिभ्यः-उरः प्रभृत्यन्त बंहुब्रो हिसे समासान्त 'क? प्रत्यय द्दो। 
अर्थाच्चजः र्‍ण्नजूसे पर जो अर्थ शब्द, तदन्त बहुंत्रोहिसे समासान्त “कप्‌? प्रत्यय हो । 
इनः खियाम्‌-इन्नन्त बहुन्रीहिसे समासान्त कप? प्रत्यय हो, खोलिज्ञमें । 
अनिनस्मन्‌ -अथेवान्‌ या अनर्थक भी ( सूत्रोक्त ) अन्‌ , इन्‌ , अस्‌ भौर मनसे 
तदन्तविधि हो । शेषाद्विभाषा-अनुक्त समासान्त ज्ञेषाधिकारस्थ बहुत्रीहिसे समासान्त 
प्‌" प्रत्यय हो, विकस्पसे । आपोन्यतरस्यां-'कप प्रत्ययके परे आवन्तको हस्व दो, 
विकल्पसे । न संज्ञायास-'शेषाद्रिभाषा? इस सूत्रे प्राप्त “कप्‌? संच्चामे नहीं दो । 


अइभित्यभिमानो यस्य सः=अइमभिमानः ( मूर: )। अवघधारणात्पूवंपदो यथा- यश 
एब घन यस्य सः=्यशोधनः ( विद्वान्‌ )। भवधारणोत्तरपदो यथा--भक्षितं जगदेव येन 
सः=भक्षितजगत्‌ ( त्युः ) । क्रमिकोभयपदो यथा--गर्वितः पराजितो येन सम्तगर्वित” 
पराजितः ( राजा )। 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ५२३ ` 


शेपादिति प्राप्तः कवून। विशवे देवा अस्य-विश्वेदेवः । ईयसश्च ।५।४।१६। इयः 

सन्तोत्तरपदान्न कप्‌ । वहवः श्रेयांसोऽस्य वहुश्रेयान्‌ । गोख्नियोरिति हस्वे राप्ते ॥ 

( ईयसो बहुत्रीह्ेने ) । बहुभेयसी । बहुत्रीहेः किम्‌ £ अतिश्रेयसिः ॥ वन्दिते 

आतुः ।५।४।१५७। पूजाधेत्रात्रन्तान्न कपू । ग्रशस्तो आताऽस्य प्रशस्तभ्राता । 

सुत्राता । वन्दिते किम्‌ १ मूखेश्रातृकः । नदुतश्वेति कप्‌ ॥ ( सर्वेनामसंख्येय- 
७. र १ € € ७, 

_ योवहुव्रीद्दौ पूर्वेनिपातः) | सवेश्‍वेतः । द्विशुक्लः॥ (संख्याया अद्पीयस्या')। 


shana MES Sees ie 
शेपादिति प्राप्त इत्ति । “अनन्तरस्य’ इति न्यायात्‌ 'शेषाह्विभाषा' इति विहितस्य कप 
एवायं निपेधः, न तु व्यवहितस्य 'नद्युतश्च' इत्यादिक इति भावः। विश्वेदेवा 
अस्येति । अन्न संज्ञायां समासस्य निस्यत्वात्‌ लोकिकविग्रहम्रदृशंनं चिन्त्यमेव । 
इयसश्चेति . बहुश्रेयसीशब्दे भ्रेयसीशब्दस्येव मत्ययग्रहणपरिभाषया ईयसन्तस्वादाह- _ 
$यसन्तोत्तरपदादिति । बहुब्रीहिणा उत्तरपदादिस्या्षिप्यत इति भावः। न कतिति। ` 
“न संज्ञेयसोः इति वक्तव्ये एथकयोगकरणात्‌ नित्यस्य चेकहिपकस्य च कपोऽयं 
निपेध इति भावः। श्रेयांस इति । अतिशयेन म्रशस्ता इस्यर्थः। 'द्विवचनविभजञ्यः 
इति ईयसुन्‌। "प्रशस्यस्य श्रः इति श्रः, "आद्गुणः इति गुणः । बहुञ्रेयानिति । 
सैपिकः कब्निपिध्यते । हसने ग्राप्ते इति । बह्वयः श्रेयस्यः यस्येति बहुन्नीहिः। तत्र 
इयसो बहुब्रीदेरिति । ईयसन्तात्‌ बहुत्रीहेः परस्य खीप्रत्ययस्य हुस्वो नेति वाच्य- 

, मित्यर्थः । बहुम्रेयसौति ' नद्यृतश्च' इति निस्यः कविह निषिध्यते, लिङ्गविशिष्टपरि- 
भाषया ईयस्‌ग्रहणेन ख्रीप्रत्ययान्तश्वेयसीशब्दस्यापि ग्रहर्णादिति भावः। बहुन्रीदेः 
किमिति । ईयसो बहुब्रीहेः इत्यत्रेति रोषः । अतिभ्रेयसिरिति । श्रेयसीमतिक्रान्त इति 
तस्पुरुपोऽयमिति भावः। प्रशस्तज्ञातेति । “नद्यृतश्च इति प्राप्तः कविह निषिध्यते । 
सुञ्रातेति। सु शोभनो आता यस्य स इति विग्रहः अत्रापि “नचुतश्च' इति रातस्य 
कफो निषेधुः । सव॑न।मसंख्ययोरिति। चहुन्री हौ पूर्वनिपातस्येति शेष:। सबंस्वेत इति । 

"कपो (तः | प ाामया ककमी ! 


ईयसश्च-इयसन्तोत्तर पदके बहुत्रीहिसे कप? नहीं हो । 
ईयसो--शैयसन्त वहुब्रीहियें उपसर्जन हस्व नहीं हो । 
बन्दिते--पू्ितार्थेक ज्राजन्त वहुग्रीहिसे 'कपू' नहीं हो । सवंनाम-सरवंनाम और 
संख्यावाचकका वहुत्रौदिमें परवेनिपात हो । संख्याया अदपी--अप्प ( न्यून ) संख्यावाचक 
DS मोळ क सक क य टकल याटणाे 


मध्यमपदळोपी यथा--खरस्य सुखमिव मुखं यस्य सः-खरमुखः। दरिणस्याक्षिणी इव 
अक्षिणी यस्याः सा = हरिणाक्षी । न विद्यमानः पुत्रो यस्य सः = अपुत्रः, अविद्यमान- 
पुत्रो वा । प्रपतितं पर्ण यस्य सः =प्रपणेः, प्रपतितपर्णो वा । इति नव भेदाः । 

अथ संख्योत्तरपदो यथा-दशानां समीपे ये सन्ति ते= उपदझाः ( नव एकादश 
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५२४ सध्यसिद्धान्तकौमुदी- 


द्वित्राः ॥ ( द्वन्द्वेऽपि ) | द्वादश ॥ ( वा_ प्रियस्य ) | गुडप्रियः । प्रियर रः 
(गड्वादेः परा सप्तमी) | गड़कण्ठः । र निष्ठा न 
'निष्ठान्तं बहुत्रीहौ पूं स्यात्‌। कृतकृत्यः ॥ ( ज्ञातिकालसुखादिभ्यः परा 
निष्ठा वाच्या ) सारङ्गजरधी । मासजाता । सुखजाता ॥ चाऽऽ दिताग्न्या- 
दषु । २।२।३७। "आहितारिनः, अग्न्याहितः । ग्राङ्कतिगणोऽयम्‌ ॥ 
. इति बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ । 
व्य व्य 


सवः श्वेतः यस्येति विग्रहः। उभयोरपि गुणवचनत्वेन विशेषणविशेष्यभाते काम- 


पूं प्रयोग इति वक्तब्यमित्यर्थः । द्वित्रा इति। द्वौ वा त्रयो वेति विग्रहे 'संख्यया- 
ञ्यय' इति बहुब्रीहिः । द्वादशेति । द्वौ च दश च इति द्वन्द्वः । वा प्रियस्यात । बहुब्रीहौ 
पूव प्रयोगो वक्तव्य इत्यर्थः । गड्वादः परा सप्तमीति । वहुन्रीहौ योज्येति वक्तव्यमिति 
शेषः । गडुकण्ठ: । गुः कण्ठे यस्येति विप्रहः । गडुर्नाम ग्रीवादिगतो दर्मासगोछः। 
कचिन्नेति । व्याख्यानमेवात्र शरणस्‌ । इति बहुन्राहिः । र 


“Oe 


यता न ना नाम न नमा पमा माल 
का बहुन्रीहिमे पूवनिपात हो । दुन्ह्वेडपि--दन्द समासमे भा अल्प सख्यावाचकका पूर्वे" 
निपात हो । वा प्रियस्य--बढुन्रीहिमे “प्रि का पूर्व निपात हो, विकल्पसे । 
गडवादे-ठहुन्रीडि में सप्तम्यन्तका 'गडु! भारिसे पर प्रयोग हो । 
निष्ठा--निष्ठान्तका वहुब्रोहिमें पूर्व प्रयोग हो । आातिकाळ--जातिवाचक, काळवाचक 


और सुखादिसे पर निष्ठान्तका बहुब्रीहिमें या हिता - दि 
शब्दोंमे निष्ठान्तका प्रयोग हो, विकरे पिर प्रयोग दो । वाहिता आहिताम्नबा 


इसभ्रकार 'इन्दुमती? टीकामें बहुब्रीहि प्रकरण समाप्त हुआ । 
क्सा cent te TS Ns ककत 
चेत्यथं)। आसन्ना विशतेः = आसन्नविंशाः । श्रितः अदूराः=अदूर त्रिशाः । चत्वारिंशतोऽः ` 
भिकाः=अधिकचत्वारिशाः। दवौ बा त्रयो वासद्वित्राः । द्विराबृत्ताः दश-द्विदशाः | अन्तराल" 
विषयको यथा-दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशोऽन्तरारं दिगू-इक्षिगपूर्वा (आग्ने यीस्य्थः) । 
च्यतिहारनिपयको यथा-केशेपु केशेषु ग्रहीत्वेद प्रवृत्त = केशाकेशि ( झोंटाझोंटी ) । 
दण्डेश्च दण्डैश्च प्रह्त्येद परवृत्तं = दण्डादण्डि ( युद्धम्‌ )1 सहपूर्वपदो यथा-पुत्रेण सह 
अः सः = सपुत्रः ( आगतः पिता ) । शिष्यैः सह = सञ्िष्यः । इति बहुब्रीहिः ॥ 
“Eo 


है] 
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अध दन्द्रससमासप्रकरणस 
चार्थे न्द्वः ।२।२।२९। अनेकसुवन्त चार्थे वतमानं वा समस्यते) स इन्द्रः ।? 
समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमादाराश्चार्थाः । तत्रेश्वरं गुरं च भजस्वेति परस्परनिरः 
पेक्षस्यानेकस्यैकर्मि्षन्वयः समुचयः । भिक्षामट गां चानयेति अन्यतरस्यानुषन्गिकः 
त्वेनान्वयोऽन्वाचयः। अनयोरसामर्थ्यात्‌ समासो न। धवखदिरौ छिन्धीति मिलिता- 
नामन्वय इतरेतरयोगः । संज्ञापरिभापमिति । समूहः समाहारः॥ राजदन्तादिषु 
परम्‌ ।२।२।३१। एषु पूरचेप्रयोगाहँ परं स्यात्‌। दन्तानां राजा-राजद्न्तः। (धर्मा- 
दिष्वनियमः) । अर्थधर्मो-धर्माों । दम्पती-जम्पती-जायापती । जायाशब्दस्य 
दम्भावो जम्भावश्व वा निपात्यते । याकृतिगणोब्यम्‌ ॥ न्द्वे घि ।२।२।३२। इन्हे 
चिसंह पूर्व स्यात । हरिहरौ ॥ अजाद्यद्न्तम्‌।२।२।३३। इशकृष्णी । अल्पाचत॒- 
रम्‌ ।२।२।३४। शिवकेशवौ ॥ ( ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणामाबुपू्व्येण ) । 
SN SS IM 


भिलितानामिति । परस्परापेदितानां सञ्चुदितानामेकस्मिन्‌ क्रियापदेऽन्वयो यत्र, 
तत्रेतरेतरयोगः परस्परसाहचर्य चार्थः प्रस्येतव्य इत्य्थः । समूह इति । परस्परः 
साहित्यमित्यर्थः । धवखदिरौ ! धवश्च खदिरश्च धवखदिरौ' इत्यन्न इतरेतरयोगत्वात्‌ 
“चार्थे न्द्र? इति द्वन्द्वसमासे सुपो छुकि, विभक्तिका्ये च कृते 'घवखदिरो! इति । 
अजाचदन्तमिति । अजाद्यदन्तं पूर्व प्रयोज्यमित्यर्थः । ईशक्कष्णाचिति । अन्न कृष्णः 
स्यादन्तस्वेऽपि अजादिस्वाभावान्न पूर्वनिपातः। अल्पाच्तरमिति । अल्पः अल्पसंख्यः 
अच्‌ यस्य तद्रुपाच्‌ „ तदेवाल्पाच्तरम्‌ । अन्न निपातनात्‌ स्वाथे तरप्‌ , कुत्वाभावश्च। | 
अंल्पसंख्याच्क पदं द्दे पू्व ्योज्यस्‌। शिवकेशवौ । शिवस्याठ्पाच्तरत्वात्पूचंनिपातः। 
7: NTRS DRISR न 


चार्थे द्वन्द्व चा ( इतरेतरयोग और समाद्वार अर्थ) में वतमान अनेक समर्थ 
सुबन्तका समास हो, विकर्गसे और वह समास इन्द्रसंशक दो । 

नोटः--जिस समासमें समी पद प्रधान हों और उनके बीचका योजक अव्यय (च ) 
लुप्त रहे, उसे दन्दसमास कहते है । ( निम्न टिप्पणी (१) देखो ) 

राजदन्तादिषु-राजदन्तादियें पूव॑ प्रयोगाइका पर प्रयोग हो । धर्माद--धर्मादियें पूछे 
निपातका कोई नियम नहीं दे । हन्द्वे$पि--इन्द्र्में बिसंशकका पूवे निपात हो । 

अजाद्यन्तम्‌--अजादि जो अदन्त, उसका दन्दमे पुवे निपात हो । 

अहपाचतरम्‌--द्द्रमे अल्प अच्‌' का पूवे प्रयोग ( निपात ) हो । 

ऋतुनक्तन्नाणां -समाक्षर ( 2: ऋतनकश्राणों“समाध्षर (शस्य दा कमका) र 2000 अक्षरवाले ) ऋतु तथा नक्षत्रवाचक शब्दका 


ला 


(१) हन्द्रो द्विविधः । इतरेतरयोगदन्दः, समाहारदन्दश्वेति । समासघटकसवेपदाथे- 
प्रधान इतरेतरयोगदन्दः । समासघटकपदाथसमूहुप्रधानः समाहारडन्दः । तन्नेतरेतरयोग- 
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»२६ सध्यसिद्धान्तकौमुढी-- [ इन्द- 


हेमन्तशिशिरवसन्तः। कृत्तिकारोदिण्यो । समाक्षराणां किमू १ औप्मवसन्तौ ॥ (लघ्व- 
रं पूम्‌ ) | कुशकाशम्‌ । (अभ्यर्हितं च) तापसपर्वतौ ॥ ( वर्णानामानु पू- 
व्येण) | ्राह्मण-क्षत्रिय-विट्‌ शूद्वा:॥ (भ्रातुर्ज्यायसः) | युधिष्ठिराजनौ ॥ डउन्द््ध 
माणितूयसेनाङ्गानाम्‌ ।२।४।२। एपां इन्द्र एकबत्‌। पाणिपादम्‌ । मादीिकपाण- 
'विकम्‌ । रयिकाश्वारोहम्‌।। अध्य यनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ ।२।४।५ अध्ययनेन 
अत्यासन्ना आल्या येषां तेपां द्वन्द्व एकवत्‌ । पदकक्रमकम्‌ । सा रनों न एकवत्‌ । पदककमकम्‌ । जातिरप्राणिनाम्‌ 


ऋतुनक्षत्राणामिति । समानसंख्याच्कानां ऋतूनां नक्षत्राणां च इन्द्रे आचुपूर्व्येण क्रमेण 
निपातो वक्तव्य इस्यथः। हेमन्तशिशिरवहन्ता:। त्रयाणारृतूनामानुपूव्यं लोकप्रसिद्धम्‌ । 
एवं कृत्तिकादिनक्षत्राणामपि । गरीष्मवसन्ताविति । विपमाच्चरस्वान्न वसन्तस्य पूर्वनिपा- 
त; । किन्तु अइपाच्तवात्‌ ग्रीष्मस्य पूर्वनिपातः । रूध्वक्षरं पूवमिति । लघु अचरमच 
अस्य तत्‌ इन्हे पूव प्रयोज्यमिति वक्तब्यमिस्यर्थः। कुशकाशमिति । समाहारद्वन्ह्वो$- 
यसू । अम्यद्दितश्वेति । श्रेष्ठ पूर्व: प्रयोज्य इति । वक्तव्यमित्यर्थः । तापसपवंताविति । 
पर्वतस्य स्थावरजन्मतया तापसस्य तदपेक्षया अभ्यरहिंतत्वं वोध्यम्‌ । वर्णानामिति । 
एषां क्रमेण पूर्वनिपातः । जतुर्ज्यायस इति। ज्येष्ठभ्रातुः पूर्वनिपात इत्यर्थः । इन्द्रश्च 
प्राणि ७.1 प्राणितूयसेनाज्ञानीति द्वन्द्वगर्भपष्ठीसमासः | इन्द्वान्ते ध्यमाणोऽङ्गशब्दः 
क सम्वध्यते इत्यभिम्रेत्याह--एषामित्ि। प्राण्यङ्गानां तूर्याङ्गानां सेनाझनान्चे- 
स्य॒थः । इन्द्र इति । समाहारद्वन्द्व इत्यर्थः। पाणिपादमिति । पाण्योः पादयोश्च समाहारः 
इति विग्रहः । अन्न समाहारे एकत्वम्‌ । 'स नपुंसकम्‌? इति नपुंसकत्वं च । मादंङ्गिक 
वेणविकस्‌ । खद्ङ्गवणवशब्दी वाद्यविशेषपरौ । इह तु तद्वादनेऽपि वर्तेते । खृदङ्गवाद- 
नं शिल्पमस्येत्यथें 'शिल्पम'इति ठक्‌ । मा्ङ्गिकपाणविकयोः समाहार इति विग्रहः । 
तूर्याइस्वादेकवचनम्‌ । रथिकाश्वारोहस्‌ । रथेन चरन्तीति रथिकाः। पर्पा दिभ्यः छन्‌ । 
रथिकानामश्वारोहाणाञ्च संमाहार इति विग्रहः । सेनाङ्गस्वादेकवचनस्‌ । पूर्ववन्नपुंस- 
कम्‌ । अध्ययनत इति। अध्ययनत इति तृतीयार्थे तसिः । पाप ति इति। अध्ययनत इति तृतीयाथे तसिः। पदककमकमिति । पदानि 
द्मे आलुपूर्वों ( यथाक्रम ) से पूवे प्रयोग हो । लघ्वक्षर लघु ( हस्व ) अक्षरवाले 
पदका इन्द्रम पूर्व प्रयोग हो । अभ्यहित॑ ¬ अभ्यर्दित ( पूज्य ) का इन्द्रमे पूवं प्रयोग हो । 
वर्णानामानु-ब्राह्मणादि वर्णोका इन्दरमे आतुपूबीं ( यथाक्रम ) से पूव प्रयोग हो । 
भ्रातुज्यायसः दन्द्रमे बड़े भाईका पूर्व प्रयोग हो । 
इन्द्वश्व प्रा णि--प्राण्यंग, तूर्याङ्ग और सेनांग वाची इन्द्र एकवत्‌ हो । 
अध्ययनतोऽवि-अध्ययनसे जिनकी आख्या ( संज्ञा ) प्रत्यासन्न ( निकट ) हो; 
उनका इन्ह एकवत्‌ हो । जातिरप्राणिनाम--प्राणिसे भिन्नः ~=! नातिरमाणिनास्‌-परणिसे भिन्न जातिवाचियोंका द्वन्द एकवत्‌ 


इन्द्दो यथा -सहितौ लषमीश्च नारायणश्वन्लष्षेमीनारायणौ । सहितौ हरश्च पाबंती च = 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | ४२७ 


[२४।६। प्राणिवज्यजातिवाचिनां द्वन्द्व एकवत्‌ । धानाशष्कुलि । प्राणिनां ठु-विट्‌- 
शूद्राः॥ विशिष्टल्तिक्ञो नदीदेशो5आमाः ।२।४।७। ग्रामवर्जनदीदेशवाचिनां 
भिन्नलिङ्गानां द्वन्द्व एकवत्‌। उद्धयश्च इरावती च उद्धथेरावती । गङ्गाशोणम्‌ । 
कुरवश्च कुरुक्षेत्र च-कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ ॥ क्षुद्रजन्तवः ।२।४।८। एपां इन्द्र एकवत्‌ । 
यूकालिक्षम्‌ । आ नकुलात्छुद्रजन्तवः ॥ येषां च विरोधः शाश्वतिकः ।२।४।९। 
एपां प्राग्वत्‌। अहिनकुलम्‌ । गोव्याघ्रम्‌। काकोलूकमित्यादौ परत्वात्‌ विभाषा दृक्षे!ति 
प्राप्त चकारेण वाध्यते ॥ झूद्राणामनिरवसितानाम्‌ ।२।४।१०। अवहिष्कृतानां 
शूद्राणां न्द्रः प्राम्चत्‌ । तक्षायस्कारम्‌ । पात्रादूबहिष्कृतानां तु चण्डालम्ृतपाः ॥ 
गवाश्वप्रसृतीनि च ।२।४।११। यथोच्चारितानि तथेव साधूनि । दासीदास- 


अधीयते पद्काः । क्रमान्‌ अधीयते क्रमकाः । “क्रमादिभ्यो बुन्‌? । पदकानां क्रमकाणा- 

च्च समाहार इति विग्रहः। जातिरप्राणिनामिति। जातिरिति पष्ठीबहुवचनस्थाने व्यत्य- 

येन प्रथमा । जातिचाचिनामिस्यर्थः । धानाशष्कुलीति। धानाश्च शप्कुल्यश्च तासां 

समाहार इति विग्रहः । जातिवाचिस्वादेकवचनम्‌ । नएंसकस्वाद्ध्ररच इति भावः । 

विद्शुद्वाः । विशश्च शूद्ाश्चेति विग्रहः । िशिर्शलङ्ग इति । म्ामवाचकभिञ्ाः भिन्न- 
लिङ्गकाः ये नदीवाचिनः ये देशवाचिनश्च तेपां द्वन्द्व: एकवत्‌ स्यात इति तात्पर्यार्थः \ 

उद्धयश्चेति । उद्धथो नाम नदविशेपः, इरावती नाम काचिन्नदी । तयोनंदीवि- 
शोपवाचकस्वादेकरवम्‌। नदीशव्देन नदस्यापि ग्रहणात्‌, अन्यथा भिन्नछिङ्गरवासम्भ- 
वादिति भावः । यूरालिक्षम्‌ । यूकाश्च छित्ताश्चेति विग्रहः। एकत्वं नपुसकहस्वत्वञ्च । 
आनकुलादिति ।. नकुळपर्यन्ताः चुद्रजन्तवः इति भाष्यादिति भावः। प्राग्वदिति। 
समाहारद्वन्द्वः एकवदिस्यर्थः । अहयश्च नकुकाशचेति विग्रह: । अनयोः स्वाभाविक 
विरोधः प्रसिद्धः । चकारेणेति । येपां चेति चकारेणेत्यथः। अवहिष्कुतानामिति । युक्त 
पात्रे क्षारो दकम्रच्ञालनेन संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरवसिताः चाण्डालादृयः । 
येस्तु सुक्त पात्रं संस्कारेण शुद्धयति तेऽनिरवसिताः इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । प्राग्वदिति । 
समाहारद्वन्द्वः एकवदित्यर्थः । नक्षायस्कारमिति । तक्षाणश्च अयस्काराश्चेति विग्रहः । 
चण्डालमृतपा इति | एुतद्भुक्तपात्रस्य संस्कारेणापि नास्ति शुद्धिरिति सावः । गवाइव- 
प्रभृतीनि च । यथा गणे पठितानि तथैव साधूनीत्य्थः । दासीदासमिति। अत्रेकवत्वनि- 


10008 She hh a क र सय 
हो | विशिष्टलिङ्गो -आमवर्ज देशवाची और नदीवाचीसे भिन्न लिङ्गका द्वन्द्व एकवत्‌ हो। 


छुव्रजन्तचः- धुद्र जन्तुओंका इन्द्र एकवत्‌ हो | येषां च-जिनका ( परस्पर ) सदासे ही 
स्वाभाविक वैर है, उनका इन्द्र एकवत्‌ हो । शूद्राणां -अवहिष्कूत झादरोका इन्द्र एक- 
वत्‌ हो | गवाश्व -गवाइव प्रभृति जैसा गणमें पठित है, वेसा हो साघु हो । 


CANN SANNA NNSA SRO SOSA ESSE 
हरपावेत्यो । सदितौ रामश्च कृष्णश्वसरामकृष्णी । सहितानि घरश्च कुड्यं च कुसूलं च = 
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श्र... मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- ` [ इन्दः 


मित्यादि ॥ विभाषा तुक्षस्॒गतृणधान्यव्यञ्ननप्युत्राकुन्यश्ववडवपर्वा- 
पराधरोत्तराणाम्‌ ।२।४।१२। द्रक्षादीनां सप्तानां दन्दः, अश्ववडवेत्यादि न 
त्रयं च आर्बद्वा । इक्षादौ विशेषाणामेव हणम्‌ । प्लक्षन्यम्रोधम्‌-प्लक्षन्यग्रोधाः । 
रुरटपतम्‌-रुर्टयताः । ङुशक्राशम्‌-कुशकाशाः । ब्रीह्ियवम्‌त्रीहियवाः । 
दधिष्टतम्‌-दधिदृते । गोमहिषम्‌ , गोमहिषाः । शुकवकम्‌-शुकवक्रः । अरः 
वडवम्‌--अश्ववडवो । पूर्वापरम्‌--पूर्वापरे । अधरोत्तरम्‌ , अधरोत्तरे ॥ ( फलः 
सेनाबनस्पतिसुगराक्ुनिश्चुदरजन्तुधान्यतणानां वहुप्रकतिरेच हन्द एक- 
चदिति याच्यम्‌ ) बदराणि चामलकानि च--वद्रामलकम्‌ । नेह--बद्रा- 
मळके । रथिकाश्वारोहावित्यादि॥ न दृधिपय आदीनि ।२।४।१४। के- 
वतस्युः। दधिपयसी। इध्मावर्हिषी । निपातनाद्दीधः--फ़क्‌सामे । वाङ्मनसे ॥ 


यसः । 'पुमान्‌ खिया' इत्येकशोपस्तु निपातनान्न । प्राग्वद्ेति । विकठ्पेन एकवदित्य, 
थः। बृक्षादाविति छ विना तृणविद्वेपवाचिनां पावते आ यी 
शेषवाचिनां चेत्यथंः । वृक्षद्दन्द्दसुदाहरति--प्डक्षेति । प्ल्षाश्र न्यग्रोधाश्चेति विग्रहः। 
खगदरनह्सुदाइरति-रस्ट्षतमिति । रुरवश्च एपताश्वेति विग्रहः । तृणद्वन्द्रसुदाहरति- 
कशेति ' कुशाश्च काशाश्चेति विग्रहः। धान्यद्वन्द्वमुदाहरति--त्रीदिति । ब्रीहयश्च यवा- 
शरेति विग्रहः । व्यञजनद्वन्द्रसुदाहरति--दःीति । दधि च घृतं च इति विग्रहः। पशु 
इन्द्रसुदाहरति-गावश्च महिपाश्चेति विग्रहः। शकुनिद्वन्द्वमुदाहरति--शुकेति ' शुकाश्च 
चकारचेति विग्रहः | अश्ववडवादिद्वन्द्रसुदाहर ति--अश्ववडवभिति । अश्वाश्च वडवा- 
श्चेति विग्रह; । “पूर्ववदश्ववडवौ? इति अश्ववडवावित्यत्र पूर्वपद्वतु, पुहिङ्गता। 
फल्सेनेति । एकवद्धावप्रकरणशेषभूतमिदे वार्तिकम्‌ । द्वन्द्वश्च प्राणिः इत्यादिसूत्रे 
फढसेनादीनां द्वन्द्व एकवद्धवन्‌ वहुवचनान्तावयवक एव एकवत्‌ भवति, नत्वेकः 
द्विवचनान्तावयवक इत्यर्थः । बदराणि चेति। बद्री फळानि आमलकीफलानि चेत्यथंः। 
वद्रामलके । बदुरं चामलकं चेति विग्रहः। रथिकाइवारोहाविति । अत्र सेनाङ्गसवेऽपि 
नकचस्वम्‌ । नेकवत्स्युरिति । एषां समाहारद्वन्द्वो नास्तीत्यर्थः । दधिपयसी | दधि च 
पयश्चेति विग्रहः । “जातिरप्राणिनाम्‌? इति नित्यमेकवरचं प्रापतं बाधित्वा व्यक्षनद्व- 
न्हत्वाद्रिकल्पः प्राप्त, सोऽपि न भवति । इध्मावर्हिषी। इध्मं च वहिंश्चेति विग्रहः। 


विभाषा बुच-शक्षादि सातोंका तथा अश्ववडवादि तीनों का द्वन्द्व एकवत हो! 
विकल्पसे। फछसेना-फलादिका बहुवचनान्त प्रश्‍तिक इन्द्र एकवत्‌ हो । न दधिपयः 
दषिपयसादि द्वन्द्व एकबत्‌ नहीं हो । 


बटकुड्यकुसूळानि । सहिताः घटौ च परौ च-षटपटाः। सहितानि कुण्डलानि च कटके च 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता 1 ५२६. 


आनङ्‌ ऋतो इन्हे ।६।३।२५। विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनाग्दन्तानां द्वन्द्व 
आनङ्‌ स्यादुत्तरपदे । होतापोतारौ । मातापितरौ । पुत्र इत्यनुवृत्ते--पितापुत्रौ ॥ 
देवताइन््रे च ।६।३।२६। इहोत्तरपदे पू्वपदस्यानङ्‌ । मित्रावरुणौ ॥ (वायुशब्द्‌- 
प्रयोगे प्रतिषेधः) | अग्निवायू-वाय्वरनी ॥ ईदग्नेः सोमदरुणयोः।६।३।२७। 
देवताहन्द्र इत्येव ॥ अन्ने; स्तुत्स्तोमसोमाः ।८।३।८२। अग्नेः परेपामेपां सस्य 
षः समासे । अग्निष्टुत्‌ । अग्निष्टोमः । अग्नीषोमौ । अरनीचरुणौ ॥ इदू बुद्धौ 
।६३।२८। वृद्धिमत्युत्तरपदे अग्नेरिदादेशो देवताइन्दे । अम्मामसतौ देवते अस्य- 


दीर्घ इत्ति । इध्मशब्दस्येति शेपः | ऋस्सामे । ऋक्‌ .च साम चेति विग्रहः । अचतुर’ 
इत्यादिनाऽच्‌ समासान्तः। वाङ्मनसे ' वाकू च मनश्चेति विग्रहः, पूर्ववत्समासान्तः । 
नियायोनिसम्बन्धवाचिनामिति । विद्यासम्बन्धवाचिनां योनिसम्बन्धवाचिनां चेत्यर्थः । 
ऋदन्तानाम्‌ इति। वहुत्वे व्यस्ययेन ऋतः इत्येकचचनस्‌। ऋदुन्तसर्वावयवकान्ताना- 
मित्यर्थः । उत्तरपदे इति । 'अळयुत्तर पदे! इस्यधिकारादिति भावः । दोतापोताराविति 
होता च पोत्रा चेति विग्रहः । मातापितराविति । पितृपितामहा इत्यादी तु नानङ्‌। 
ऋद्न्तसर्वावयवकत्वाभावादिति भावः । मित्रावरुणाविति। इह ऋदुन्तस्वाभावात्‌ 
पू्ेणाग्रासते विधिरयम्‌ । वायुशब्देति । वायुशब्दस्य पूर्वपद्तवेनोत्तरपदृत्वेन दा प्रयोगे 
सस्यानेङः प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यर्थः । ईदग्नेः । उत्येवेति। देवताहवन्द्वे इत्यनुवतत 
एवेत्यथः। सोमशब्दे वरुणशब्दे च उत्तरपदे परे अग्नेरीदादेशः स्यात्‌ देवतादवन्हे 
इत्यर्थः। अग्नेः परेषामिति । पः स्यादिति अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यचुदृत्तेरिति भावः। 
अग्निष्टुदिति । क्रतुविशेपोञ्यम्‌ । अर्नि्ेम इति । स्तोत्रविशोषकस्य संस्थाविरोषस्य 
च नाम। अग्नीपोमाविति। अझ्निश्च सोमश्चेति विग्रहः। ईत्वषत्वे । अग्नीवरुणाविति । 
अग्निश्च चरुणश्रेति विग्रहः। ईदवद्धौ । अग्नेरिति' देवताद्वन्द्वे इति चानुवतते, वृद्धि" 
झाब्देन वृद्धिमज्ञच्यते, देवताद्वन्द्वे केवळब्ृद्धिरूपोत्तरपदासंभवात्‌। तदाह-इद्धिमतीति' 
केने NE RRS पट सन 


ताटङ्क च = कुण्डङकटकताटङ्वानि । सहिती भगिनश्व सोमश्रनअरनीषोभौ । सहिते चीश्च 
भूमिश्चन्यावाभूमी । सहितौ भित्रश्च वरणश्वसमित्रावरुगौ । समाद्दारदवन्द्वो यथा-पाणी- 
३४ स० को० | 
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४३० ` सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 


आग्निंमारुतं कमे । अग्नीवरुणौ देवते अस्य--श्वाग्निवारुणम्‌ । 'देवताइन्दे चेत्यु 

अयपद्वृद्धिः । ( विष्णौ न ) | अग्नावेष्णवम्‌ ॥ दिवो द्यावा ।६।३।२९। देव- 

ताइन्दे उत्तरपदे । द्यावाभूमी ॥ मातरपितराबुदीचाम्‌ ।६।३।३२। उदीचां 

किम्‌ १ मातापितरो ॥ इन्ड्राच्चुद्षहन्तात्समाद्दारे।५।४।१०६। चवर्गान्ताइप- 

हान्ताच इन्द्ाइच्‌ समाहारे । वाक्त्वचम्‌ । त्वकूल्नजम्‌ । समीदृषदम्‌ । चाकृत्विषम्‌। 

छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌  प्राइट्शरदौ । इति इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ । 
—oOtO— 


“काच 
अरनामरुताविति । अग्निश्च मरुच्चेति विग्रहः । देवता इन्द्रे च' इत्यानङ । आरिनमारुतं 
कर्मेति। 'साऽस्य देवता? इत्यण्‌। तद्धितान्तप्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो लुक्‌। 
अर्नीबरुणाबिति । 'इद्गनेः' इतीत्वम्‌ । अरिनिवारुणभिति। “सास्य देवता’ इत्यण्‌ । 
नजु 'तद्धितेप्वचामादेः इत्यादेरचो वृद्धिविधानात कथसुत्तरपद्स्यावृद्धिरित्यत 
आह-रेवताइन्दे चेत्युभयपदवृद्धिरित्रि । विष्णी नेति । विप्णुशव्दे परे अग्नेरिकारो नेति 
वक्तव्यमित्यर्थः । आगनावेष्णबमिति । अग्निश्च विष्णुश्च अगनाविष्णू । “देवताहन्दे 
च? इत्यानङ। अग्नाविष्णू देवते अस्य इत्यथ सास्य देवता! इत्यण्‌ । आग्नाचेप्णवं 
हविः। 'देवताह्वन्द्वे च? इत्युभयपद्वृद्धिः। इरवाभावादानङेव । द्यावाभूमी इति । 
द्यौश्च भूमिश्चेति विग्रहः। मातरपितराबुदीचामिति। उदीचां मते “मातरपितराःविति 
भवतीत्यर्थः । अन्न मातृशब्दस्यारङादेशो निपात्यते । मातापितराविति । अरडभावे 
“आनङ्तः' इत्यानङ्‌ । इति इन्द्रसमासः । 

| FOTO 


(2 


विष्णी न--वृद्धिमत 'बिष्णु शब्द उत्तर पदके परे अग्निको इत्‌? आदेश नहीं हो । 
दिवो द्यावा--'दिव? शब्दको 'बावा? आदेश हो, उत्तर पदके परे । 
सातरपितरो-'मातरपितरौ? इस दन्दमें मातृशब्दको 'अरछ? आदेश हो, पश्चिमी 
आचार्योके मतसे । द्वन्द्वाच्चुद--अवर्गान्त, दकारान्त, पकारान्त और इकारान्त दन्दसे 
समासान्त “टच प्रत्यय दो, समाहारमें । 
इसप्रकार "इन्दुमती? टोकार्मे इन्द्र प्रकरण समाप्त हुआ । 


बनाया 
|] 


च पादौ च मुखं च एतेषां समाद्दारः=पाणिपादसुखम्‌ । झाङ्कश्च पटश्च अनयोः समाद्दारः= 
शङ्ञपटइदम्‌। रथिकाश्च भश्वारोद्दाश्च गजस्थाश्च एतेषां समाहारः = रथिकाश्वारोहगजस्थम्‌ । 


उ िां 
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कु अधैकदोषससमा सप्रकरणस्‌ 


( विरूपाणामपि समानार्थानाम्‌ ) | वक्रदण्ड्च कुटिलदण्डशव-चक्रदण्डौ- 
कुटिलदण्डौ ॥ खद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ।१।२।६५। यूना सहोक्तो 
गोत्रं शिष्यते गोत्रयुवप्रत्ययमात्रक्कतं चेत्तयोः कृत्स्नं वैरूप्यं स्यात्‌। गायव 
गार्स्यायणश्च-गाग्यो । बृद्धः क्रिम्‌ १ गर्गगारग्यायणौ । यूना किम्‌ १ गर्गगाग्यो । 


विहूपाणामिति । 'सरूपाणास्‌? इत्यनेन सूत्रेणार्थमेदेऽपि झब्देकरूप्ये एकशेष 
उत्तः,. एकार्थकरवे विरूपाणामप्येकशेपो वक्तब्य इत्यर्थः। वक्रदण्डश्चेति। अत्र 
शन्दचेरूप्येऽप्यरयेंक्यात्‌ अन्यतरः दिष्यत इति भावः । इद्धो यूना । रूपतो 
अर्थतश्च भेदेऽपि प्रा्स्यर्थमिद्‌स्‌ । यूनेति । जीवति तु वंश्ये युवा! इति वद्यमाण- 
युवग्रत्ययान्तेनेत्यर्थः 1 सद्दोक्ताविति । अध्याहारलव्धमेतत्‌। गोत्रमिति । बृद्धशव्देन - 
अपत्यं पोत्नप्र खृतियोत्रम्‌? इति सूत्रोक्त गोत्रं विवक्षितम्‌ । अपत्यसन्तरितं वृद्धमिति 
पूर्दाचायंपरिभापितरंवादिति भावः । शिष्यत इति। शेप इति कर्मणि घजन्तसचुवतेत 
इति भावः । तल्लक्षण इति । सः गोन्नप्रत्ययः युवप्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तं यस्येति 
चिग्रहः । विशेषः चेलक्षण्यम्‌ । तथा च गोत्रयुवप्रस्ययान्तयो विशेषः चेरूप्यं तर्ङक्षण- 
खेत गोत्रयुचप्रत्ययनिमित्तकश्चेदिस्यर्थः। अन्यनिमित्तको न चेदिस्यर्थः सिद्धः। तदाह- 
गोत्रयुवेति । कृत्स्नमिति । एवकारळभ्यमिद्‌स्‌ । गागरयंश्चेति । गर्गस्य गोत्रापस्य गाग्यः । 
“गर्गादिभ्यो यञ्‌?। गार्ग्यांयण इति। ग॒गंस्य गोत्रापत्यं याग्यंः। तस्यापत्यं युवा गार्ग्या- 
यणः । 'यजिओोश्चः इति फक । गाग्योविति। अन्न गाग्यशब्दुस्य गा्ग्यायणशब्दुस्य 
च गोत्रयुवप्र्ययक्कतमेव वैरूप्यमिति गोन्नप्रस्ययान्तो - गाग्यंशव्दः शिष्यत इति 
भावः । गयंगाग्यायणाविति । गर्गश्च गारर्यायणश्चेति विग्रहः। अन्न गर्गशब्दस्य 
गाग्यायणशव्दस्य च युवप्रत्ययमात्रक्तवेरूप्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तत्वाभावान्नेकशेष 
इति भावः । गगंगारग्यांविति । अन्न गगंशब्दुस्य गाम्यंशव्द्स्य च गोत्रप्रत्ययसात्र- 
कृतवेरूप्येडपि गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दो न शिप्यते यूना । सहोक्त्यभावादिति 


विरूपाणामपि-समानार्थक विरूपोंका भी एकशेष(१) हो, विभक्तिके परे । 
बुद्धो यूना - युवप्रत्ययान्तके साथ उक्त गोत्रप्रत्ययान्तका शेष हो, यदि गोत्रप्रत्यय 
और युवप्रत्ययमात्रकृत ही उनका कृत्स्न ( समी तरद्दका ) वैरूप्य रहै तो । . 


(१ ) ह्वन्द्वापचाद एकदोषः । स देधा। सरूपसंबन्धी विरूपसंबन्धी चेति। सत्र 
सरूपसम्बन्धी यथा-रामश्च रामश्च = रामौ। विप्रश्‍च विप्रश्न विप्रश्च = विप्राः। शूद्रा च 
शूद्रा च-शूद्रे । नदी च नदौ च नदी च-नद्ः। नेत्रं च नेत्रं चन्नेत्रे । पद्म च पशं च पद्य 
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३३२ | , सध्यसिद्धान्तकोसुदी- - [ एकशेष- ` 


कृत्स्नं किम्‌ ! गाग्यवात्स्यायनौ ॥ स्त्री पुंचच्च ।१।२।६६| यूना सहोक्तौ वृद्धा 
खरी शिष्यते तदर्थश्च पुंवत्‌ । गार्गी च गाग्यायणौ च-गर्गाः ॥ पुमान खिया 
।१।२।६७। श्रिया सहोक्तौ .पुमान्‌ शिष्यते, तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्‌। हंसी 
च हंसथ्च--हंसौ ॥ भ्रातृपुत्रो स्वसरूदुहितृभ्याम्‌ ।१।२।६८। भ्राता च स्वसा च- 
त्रातरौ। पुत्रश्च डुद्िता च-पुत्रौ ॥ नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्चास्यान्यतरस्य़ाम्‌ 


'भावः । गाग्येवात्स्यायनाविति । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्यः, चत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः | 
रागा दिस्वाद्यञ्‌। वस्सस्यापत्य युवा वात्स्यायनः । “यजिजोश्च' इति फक्‌ । गाग्यंश्च 
वात्स्यायनश्चेति विग्रहः! अन्न गाग्यशब्दस्य वात्स्यायनशव्द्स्य च न गोत्रयुवप्रत्य- 
यमान्नकृतं वरूप्यम्‌ , म्रकृतिव रूप्यस्य योत्रयुचग्रत्ययमात्रक्ृतस्वाभावात्‌। अतो गोत्र- 
्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दः न शिप्यत इति भावः। खोपुवच्च । वृद्धो यूनेत्यचुवतते । 
वृद्धेति स्रीलिङ्गेन विपरिणम्यते । तदाह-यूना सहोक्तौ वृद्धा ली शिष्यत इति । गोत्रः 
= अत्ययान्तः स्रीवाचकः शब्दः शिष्यत इति भावः । ख्रीत्वस्य वेरूप्यकारणस्याधिकस्य 
स्वात्‌ पूर्वेणाम्रा्े वचनमिदम्‌ । तदर्थं इति । तस्य शिप्यमाणस्य स्रीवाचक- 
'ोननप्रत्ययान्तस्याथः एुमानिव स्यादित्यर्थः। गागीं चेति। गर्गस्यापत्यं ख्रीत्यर्थः । 
गर्गादियजन्तत्वात्‌ 'यनश्च' इति ङीपू। गाग्यांयणी चेति। गर्गाद्यजन्तात्‌ यून्यपत्ये 
“यनिनोश्व' इति फक्‌ । गर्गा इति । अत्र स्रीस्वक्तवेरूप्याधिक्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तः 
ख्रीवाचको गार्गीशिव्दः शिष्यते। स पुंचत्‌। पुमान्स्रिया। तल्लक्षण एवेति । “वृद्धो 
यूना? इत्यतस्तद्चुबत्तरिति भावः। हंसी चेति। अत्र पुंस्तवस्त्रीत्वमात्रकृतवेरूप्यात्‌ . 
इंहिङ्गो हंसशब्दः शिष्यते। स्रीत्वपुरस्वकृतवैरूप्यादेव (सरूपाणाम्‌? इत्यस्याप्रासिः । 
मावृमातरावित्यत्र जननीवाचकपरिच्छेत्तवाचकमातृशब्दयोस्तु नायसेकशेषः ।.एक- 
विभक्तो स रूपाणामित्यनुवर्त्यं एकविभक्तौ सरूपाणां खरीस्वपुंस्त्वेतरक्ृतवेरूप्यरहिता- 
ति याशमणात, । इह॒ च se “अप्तृन्‌?,इति दीर्घतदभावाभ्यामंपि वेरू- 
प्यात्‌। अत एव हंसश्च वरया चेत्यत्रापि नेत्यळ्च । आत्पुत्रौ । आतृपुत्र * 
हृभ्यां सद्दोक्ती क्रमात ्तृपुत्रौ शिष्येते । स्वरूपतोऽपि बेरूप्यादम्राप्त चहाच 
_नयुंसकम्‌ । अन्यतरस्यां हणम्‌ एकवदित्यनेनेवान्वेति, _उयसकम्‌ । अन्यतरस्यां अणम्‌ एकवदित्यनेनेवान्वेति, आन्तर्यात्‌, नत्वेकदोपेणे- 
स्रीपुंबन्च-थुवप्रत्ययान्तके साथ उक्ति ( सहविवक्षा ) में वृद्धा खी ( गोत्र प्रत्ययान्त 
ख्रीबाचक शब्द ) का शेष हो भौर ख्रीवाचकको पुंवद्भाव हो । पुमानूखिया--जीवाचक 
के साथ पुंबाचककी सह विवक्षामें पुंबाचकका शेष हो, यदि ख्ीत्व और पुुंस्त्वमात्र कृत टु 
ही उनका वैरूप्य रहे तो । आतृपुन्नौ-स्वसाके साथ आताकी सहविवक्षामें आताका . 
शेष हो ओर दुददिताके साथ पुत्रकी सहविवक्षामे पुत्रका शेष दो । नपुंसक--अनपुँसकुके 


चन्पश्चानि | विरपसस्वन्धी यथा--आहक्षणश्र जाह्मणी च = ब्राह्मणौ । नरश्च नायरच = 


° 
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` प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ५३३ 


।२।६९। अक्लीवेन सहोक्तौ कलीवं शिष्यते, तच्च वा -एकवत. स्यात्तल्लक्षण एव 
बिशोषश्चेत्‌ । शुक्छः पटः, शुक्ला शारी, शुक्ल चस्नम्‌ , तदिदं शुक्डम्‌-तानी मानि 
शुक्लानि ॥ पिता मात्रा ।१।२।७०। मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते । माता च 
पिता च-पितरौ-मातापितरौ ॥ श्वशुरः श्वश्वा ।१।२।७९। श्वश्र्वा सहो श्वशुरो ` 
बा शिष्यते । श्वभृथ्च श्वुरथ-श्वशुरौ--श्वधश्चशुरो ॥ त्यदादीनि सवैनित्यम्‌ 
।१।२।७२। सैः सहोक्तौ त्यदादीनि शिष्यन्ते । स च देवदत्तश्र-तौ ॥ (त्यदादीनां ~ 
मिथः खद्दोक्तौ यत्परं तच्छिष्यत )। स च यथ्-यौ॥ ( पूवरोषोऽपि 
ल्याइ तच्चेति । तक्षण एवेति । नपुंसकत्वानपुंसकत्वमात्रकृतवेरूप्यं चेदित्यर्थः । 
झुःपटः, शुक्ला शारी, शुक्ल वरामिति । पटशव्द्समभिव्याहारात्‌ शुङ्करावदः पुँलिङ्ग:, 
शाटीशव्द्समभिव्याहारात्‌ खीलिङ्गः, वखशब्दसमभिव्याहारे तु नएंसकलिङ्गः । गुणे 
शुछादयः पुंसि युणिलिङ्गास्तु तद्वति, इत्यमरः। तश्च स च इदं च तत्‌। अयं च इयं 
चच इदं च इद्म्‌। शुङ्कश्च शुक्ला च शुक्लं च शुक्लस्‌ । अन्न नपुंसकान्येच 
दिप्यन्ते एकवचञ्च भवन्ति । तानीमानिशकानीति । नपुंसकत्वे एकशेपे सति 
शुकवस्वाभावे रूपाणि । पिता मात्रा । 'पुमान्‌ खिया' । इत्यन्न सरूपाणा- 
मित्यजुबृत्तेरप्राप्ताविदं वचनं विकल्पार्थ च । मातापितराविति । 'पितुदंशगुणं माता 
गौरवेणातिरिच्यते’ इति स्मृत्या मातुरभ्यर्हितस्वातपूर्वनिपातः । 'आनडऋतः इत्या 

“नङ श्रशुरः भूवा । श्वश्र्वा अपि मातृतुल्यत्वोक्तेरभ्यहितत्वम्‌ । “श्रश्नः पूर्वजः 
पत्नी च मातृतुल्या प्रकीर्तिताः इति स्म्रतेः। इह तज्नक्षणग्रहणानुबृत्तिः स्पष्टार्था, 
“शुर: श्श्नवा! इति झब्दग्रहणात्‌। त्यदादीनि । सबैरिति । त्यदादिभिरि तरेश्चे- 
व्यर्थ: । नाविति । अन्न देवदेत्तशव्दो निवतंते । तच्छुब्दस्तु शिप्यते। त द्देवदत्ताविति 
'न भवति। सवे; किम्‌? प्रत्यासत्या त्यदादिभिरेव सहोक्तावित्यर्था मा भूदित्येतदर्थम्‌। 
त्यदादीनां मिथ इति। भाष्ये स्थितसेतत्‌। यत्‌ परमिति। त्यदादिगणे यत्‌ परं पठितं 
जच्छिप्यत इस्यर्थः। शव्दपरविप्रतिपेधाश्रयणादिति भावः। तच यश्च यौ । त्यदादिगणे 
>साथ नपुंसककी उक्तिमें नपुसकका शेप हो तथा वह नपुंसक. एकवत्‌ दो, विकर्पसे, यदि 
उसका नपुंसकत्व और अनपुंसकृत्व मात्र कृत ही बेरूप्य रदे तो । पितामान्ना-माताके , 
साथ पिताकी सद्विवक्षामें पिताका शोप हो, विकरपसे। श्वशुरः-श्वश्के साथ श्वशुरकी 
सहविवक्षामें श्वशुरका रोप हो, विकल्पसे । त्यदादीनि-त्यदादिके साथ अन्य सभी 
° अआंब्दोंकी सहविवक्षामे त्यदादिका नित्य शेष हो'। त्यदादीनां मिथः-स्यदादिके साथ 
त्यदादिकी ( हो ) सहविवक्षा रहने पर त्यदादिगणमें जो शब्द पर रहे, उसीका शेष हो । 
पूर्वशेषो5पि--कहीं २ पर त्यदादिके पूवेपठित शब्दका मी शेष होता देखा गया है। 


ellos RISC NNSO DSBs > 0 30: 
नराः । भ्रातरश्च त्वसारश्च=्भ्रातरः । पुत्राश्च दुद्दिता च-पुत्राः । नीलं च नीला च नीलश्च= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५३४ ~ मध्यसिद्धान्तकौमुढी-- 


दश्यते ) | इति भाष्यम्‌ । स च यश्व--तौ ॥ ( त्यदादितः शोषे पुंनपुंसकतो 
लिङ्गवचनानि ) | सा च देवदत्तश्व- तौं । तच देवदत्ता च यक्ञदत्तश्न--तान्नि ॥ 
` झाम्यपशुसंधेष्वतरुणेषु स्त्री ।१।२।७३। एघु सहविवक्षायां स्री शिप्यते । गाव 
इमाः । आम्येति किम्‌ £ रुरव इमे । पशुग्रहणं किम्‌ ? ब्राह्मणा इमे । संघेषु किम्‌ १ 
एतौ गावौ । अतरुणेषु किम्‌ £ वत्सा इमे ॥ ( अनेकशफेष्विति वाच्यम्‌ ) । 


: ˆ ञ्रश्वा इमे॥ इत्येकशेषसमासम्रकरणम्‌ । 


CC > 


₹ ०) च 


यच्छुव्दस्य तच्छुब्दादूध्व पाठात्‌ परत्वात्‌ स एव शिष्यते इति भावः। पूवशेपो5पोति। 
परशब्दस्थेष्टवाचित्वात्‌ कचितपूर्वमपि शिप्यत इति भावः। अन्न 'द्विपयन्तानाम्‌' इति 
न भवति । अहं च भवांश्वावामितिभाष्योक्तेः । त्यदादित इति ! आद्यादित्वात्‌ पष्टयर्थ 
तसिः। त्यदादीनां खीशेषेञपि सहविवत्तितेषु यः पुमान्‌ यः्च नपुंसकस्र तद्वशेन लिङ्ग- 
झातिपादुकानि भचन्तीत्यर्थः। कानीत्याकाड'क्षायामर्थात्यदादीन्येव सम्वध्यम्ते। 
सा च देवदत्तश्च ताविति । अन्न तच्छुब्दः शिष्यते, समभिव्याहृतदेवदत्तवाव्दरिङ्ग्च। 
देवदत्तशव्दस्तु निवतत एव । आम्यपशु। एष्विति। तरुणभिन्नेपु ग्राम्याणां पशूनां 
संघेष्वित्यथः। गोश्च गौश्च गौश्च इति पुंलिङ्गखीलिङ्गेपु गोशब्देपु सहविवत्षितेषु 
“पुमान्‌ खिया' इत्येतद्बाधिरवा खरी शिष्यत इति भावः। इमा इति। अनुप्रयोगे, . 
रूपभेदः फलमिति भावः ॥ इत्येकशेषः। 


त्यदादितः--ल्लीलिंग त्यदादिके शेष होने पर भी, सइनिवक्षित पुछिङ्ग अथवा 
नपुंसकलिंग शब्दको तरह ही उस शिष्ट जीलिंग त्यदादिका भी लिंग और वचन होता है । 
नोटः-त्यदादिके शेपमें पुडिलिग और नपुंसक दोनों,यदि सहदविवक्षित हो तो 
परत्वात्‌ नपु'सकके अनुसार ही रिंग-वचन होते दै । एवं इन्द्र भौर तत्पुरुषके “विशेषण 
जो त्यदादि हैं, उनमें पूर्वोक्त वातिक नदीं लगता--क्योंकि वे विशेष्य लिङ्ग दी होते हैं ।. - 
` आस्यपशु--अतरुण ( जवान ) जो आम्य पशुका संघ, उनकी सइविवक्षामें स्त्री, 
वाचकका शेष हो । अनेक-'माम्यपशु? इस सूत्रसे उसी जीवाचकका शेष दो, जो अनेकशफ 
(चीरे इए खुर ) वाला हो) 
इसप्रकार "इन्दुमती? रीकामें एकशेष प्रकरण समाप्त हुआ । 


—— ED — e 
णाणणणिणणणणणीणशशशशशिशशिसिििशिशशशशशशशशशशशशशशशशशशशएशश007 
नीडानि, नील वा । शुकश्च शुक्लं चस्शुक्ळे, शुक्ल वा । माता च पिता चरपितरौ, माता- 
पितरो, मातरपितरौ वा । शशुरश्र अयथवत्धशुरौ, ्रूखशुरौ वा। अजश्च भजा चन्भजे॥ 
इत्ग्रेकशेषः । 


>>“ 
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अथ समझालान्तप्रकरणय 


'ककपूरव्धूःपथामानक्षे ।५।४।७४। ऋगायन्तस्य समासस्य अप्रत्ययो- 
ऽन्तावयवः, अक्षे या धूस्तदन्तस्य न । अर्चेः । अनृचवहुचावध्येतर्यव । नेह 
अनुक्‌ साम । बहुक्‌ सूक्तम्‌ । विष्णुपुरम्‌ । विमलापं सरः ॥ छल्यन्तरुपसगे भ्यो5प 
इत्‌) ३९७ द्वीपम्‌। अन्तरीपम्‌ | प्रतीपम्‌। समीपम्‌। (अवर्णौन्ताद्वा)। प्रेम्‌ 
प्रापम्‌ ॥ ऊद्नोदेशे ।६।४।९८। अनूपो देशः । राजधुरा । अक्षे तु अक्षधूः । 
इढधूरक्षः। सख्चिपथः । रम्यपथो देशः॥ अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्लामलोस्नः ।५।४। 
७५] प्रतिसामम्‌ । अबुसामम्‌ । अवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । अचलोमम्‌। 


द्वयन्तरुप । द्वि अन्तर्‌ उपसर्ग एतेभ्यः परस्य अकारप्रस्ययान्तस्याप्शब्दस्येत्यर्थः। 
द्वीपम्‌ । द्व्योः पाश्व॑योर्गता आपः यस्मिन्निति विग्रहः। च्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः । 
अकारप्रत्ययः, इत्वं, सवर्णदीर्घश्च। अन्तरीपमिति । अन्तर्गता आपो यस्मिन्निति 
चिग्रहः। प्रतीपमिति । प्रतिकूला आपो यस्मिन्निति विग्रहः! समीपमिति | संगता 
आपो यस्मिन्निति विग्रहः। अवर्णान्ताद्वेति अवर्णान्तादुपसर्गात्‌ परस्य आपस्य ईच्वं 
चा वक्तब्यमित्य्थः । प्रेपम्‌, प्रापम्‌ । प्रगता आपो यस्येति विग्रः । ऊदनोदेश इति । 
अनोः परस्यापस्य उत्स्यादूदेशे । अनूपो देश इति अनुकूला आपो यस्मिन्निति विग्नहः। 
अप्रत्ययः, उत्वं, सचणंदी घंश्च । अचप्त्यन्वव। ग्रति-अनु-अव-एतस्पूर्वार्सामलोमान्ता- 
स्समासाद्च्‌स्यादित्यथः। प्रतिसाममिति। ग्रतिगतं सामेति विग्रहः। अच्‌ “नस्तद्धित' 
इति टिलोपः। अन्नुसाममिति । अनुगतं सामेति विग्रहः। अच्‌ , टिलोपः । भवसामभिति । 
अचकृष्टं सामेति विग्रहः अच , दिळोपः। प्रतिछोमभिति । प्रतिगत छोमेति विग्रहः । 
अनुळोमभिति । अनुगतं लोमेति विग्रहः। मवलोममितिं । अवगतं लोमेति विग्रहः । 


नहक्पूरञ्धूः-ऋगादन्त समासका अन्तावयव 'अ? प्रत्यय हो) परन्तु भक्षक धूरी- 
वाचक जो घूः शब्द, तदन्त समासमें 'अ प्रत्यय नही हो । अनुचबह्कुचा-अचुच और 
बहुच समासमें अध्येता अर्थ गम्यमान दोने पर दो समासान्त 'अ' प्रत्यय हो। - 
दन्त्य रूप--(द्वि! आदिसे पर इतसमासान्त “अप? के आदि अकारको शेत्व दो । 
अवर्णा-अवर्णान्त उपसगेसेपर कृतसमासान्त “अप? के आदि अकारको इर दो, 
विकल्पसे । र 4 
ऊदनोदेशे--अनु उपसगंसे पर कृतसमासान्त “अप? कै आदि भकारको ऊत्‌? हो 
देश अर्थमें । | 


अस्प्रत्यन्वव-प्रत्यादि पूर्वेक सामन्त और लोमन्त समाससे समासान्त अच्‌? 
प्रत्यय द्वो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५३६ र सध्यसिद्धान्तकोसुट्री— [ समासान्त * 


(कृष्णोद्क्पाण्डुसंख्यापूर्वाया भूमेरजिप्यते) कृष्णभूमः । उदग्भूमः । पाण्डु- - 
'भूमः । द्विभूमः । त्रिभूमः प्रासादः ॥ (संख्याया नदीगोदावरोभ्यां च) | पत्रः 
नदम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । अजिति योगविभागादन्यत्रापि--पद्मनाभः॥ अद्दणो5द्‌श- . 
नात्‌।५४।७६। अचडःपर्यायादंच्णो$्च्‌ स्यात्‌। गवामज्षीव--गवाक्षः ॥ अचतुर- 
_ विचतुरखुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनड्हक्‌ सामवाङमनसाक्षिश्दारगचो बष्टी- 
_ बवपदृष्ठटीवनक्तद्विराजिद्वाहर्दिबसरजसनिःश्रेयसपुरुषायु पद्धयायुष- 
ज्यायुषग्यजुपजातोक्षमद्दोक्षव्रुद्धोश्षो पशुनगो छश्वाः ।५।४।७३। एते पश्विः 
शतिरजन्ता निपात्यन्ते । आद्यात्नयों बहुत्रीहयः | अविद्यमानानि चत्वार्यस्य--अच- 
तुरः । विगतानि चत्वायस्य--बिचतुरः । सुचतुरः ॥ (5युपाभ्यां चतुरो5जि- 
ष्यते ) | त्रिचतुराः । चतुर्णां समीपे--उपचतुराः। तत एकादश इन्द्वाः-ल्लीपुंसौ। 
. वेन्वनडहो । ऋकूसामे । वाङ्मनसे । अक्षिणी च भ्रुवौ च--अक्षिश्रुवम्‌ ।. दाराथ 


. सवंत्राच्‌, टिकोपः। इष्णोदगिति। नेदं वार्तिकस्‌। किन्तु 'अचप़्ये'स्यत्र अच्‌ इति योग- 
विभागमूछामियुक्तोक्तिरेपा । ऋष्णेति | कृष्णा'भूमिः यस्य, उदीची भूमिः यस्य, पाण्डुः 
सूमिः यस्य, द्वे भूमी यस्य, तिस्रो भूमयो यस्येति च विग्रहः । प्रासादः सर्वत्र विशे- 
ष्यः । संख्याया इति। संख्यायाः परो यो नदीशब्दः गोदावरी शढदश्व ताभ्यामजिः 
ष्यत इत्यथः । पन्ननदमिति । पश्चानां नदीनां समाहार इत्यर्थः । सप्तगोदावरमिति। 
सप्तानां गोदावरीणां समाहार इति विग्रहः। 'नदीमिश्च' इत्यव्ययीभावः। अदि 
“यस्येति च' इति लोपः। 'नाव्ययीभावात्‌? इत्यस्‌ । पद्मनाभ इति। पझं नाभौ 
यस्येति विग्रहः। अत्रतुर इति । ननोऽ्त्यर्थानामिति अविद्यमानपदृलोपः । विचतुर 
इति । विगतानि चत्वारि यस्येति विग्रहः। “न पूजनात्‌? इति निषेधो वाध्यते ।] 

, त्र्युपाम्यामिति । त्रि उप आभ्यां परो यश्चतुःरव्द्स्तस्मादजिप्यते। त्रिचदुरा इति। त्रयो 
बा चत्वारो वेति विग्रहः । 'संख्ययाब्ययासन्न' इति बहुत्रीहिः । 'बहुन्रीहो संख्येये 
डच्‌? इति डच वाधित्वा अच्‌। .डचि तु रिलोपः स्यात्‌। उपचतुरा शत । त्रयः पञ्च 
त्यर्थुः। 'संख्ययाव्यय' इति बहुनीहिः। अच । खीपुंसाविति। स्त्री च पुमांश्रेति 
विग्रहः। अच्‌ । भेन्वनडुहौ । घेचुश्च अनड्वाश्चेति विअहः। अच्‌। ऋक्साम इति । ऋक्‌ 


कृष्णोदक --कृष्णादि पूवक भूमि शब्दान्त समाससे समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । 

संख्याया नदी--संख्यापूवंक नयन्त और गोदाबय॑न्त समाससे समासान्त भच्‌ 
प्रत्यय हो । अच्णो5दश-चश्पर्यायसे भिन्न अक्षिशब्दान्त समाससे समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय हो । अचतुर--अचतुर, विचतुर भादि शब्द अज़न्त निपातन दों।. 

श्युपास्या- त्रि? और “उपः से पर चतुर्‌ शब्दान्त समाससे अच्‌ प्रत्यय हो । 
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` अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडइयोपेता | ५३७ 


गावश्व--दारगवम्‌ । ऊरू च अष्ठीवन्तो च--ऊरवेष्टीवम्‌ । निपातनांद्रिलोपः । पढ्‌- 
षटीवम्‌ । निपातुनात्पादशब्दस्य पद्भावः ।-नक्तं च दिवा च--नक्तंदिवम्‌ । रात्रौ च 
दिवा च--रात्रिंद्वम्‌। रात्रेमान्तत्वं निपात्यते । अहनि च दिवा च--अहर्दिवम्‌ । 
चौप्सायां इन्द्रो ` निपात्यते--अहन्यहनीत्यथं: । सरजसमिति साकल्येऽव्ययी- 
भावः । बहुव्रीहौ तु--सरजः पङ्कजम्‌ । निश्चित श्रेयो--निःथेयसम्‌। तत्पुरुष 
एच । नेह-निःश्रेयान्पृरुषः । पुरुषस्यायुः--पुरुपायुपम्‌ । ततो द्विगू -द्वयायुषम्‌ । 
च्यायुपम्‌ । ततो दवन्द्रः-ऋग्यज्ुषम्‌ ।” ततख्नयः कर्मधारयाः-जातोक्षः । महोक्षः । 
बृद्धोक्षः। शानः समीपम्‌--उपशुनम्‌। रिलोपाभांवः सम्प्रसारणं च निपात्यते। 


च साम चेति विग्रहः । अच्‌ , दिलोपः । वाइमनस इति | वाकू च सनश्चेति विग्रहः । 
अच्‌ । अक्षिन्नुवमिति । अच्‌, प्राण्यङ्गरवादेकवर्वम्‌। दारगवमिति › समाहारद्वन्द्वादच्‌। 
उबेष्ठीवमिति । ग्राण्यङ्गरवादेकचश्वस्‌। पदष्ठीवमिति। पादौ चाष्टीचन्तौ चेति इन्द्वादच्‌। 
आण्यङ्गस्वादेकस्वम्‌ । नक्तंदिवमिति । नक्तमिति मान्तमव्ययस्‌। दिवेत्याकारान्तमव्य- 
यर । नक्तंदिवेति इन्द्वादच्‌। “यस्येति च' इत्याकारलोपः। “अव्ययीभावश्च? इत्यव्य- 
यस्वस्‌ , नपुंसकत्वं च। “नाव्ययीभावात्‌? इत्यस्भावः । मान्तत्वमिति । रान्नो च दिवा 
चेति द्वन्द्व कृते सुब्छकि कृते रत्रेरमान्तर्वं निपात्यत इस्यर्थःन “यस्येति च' इत्ति आका- 
रखोपः, अस्भावश्च । अहर्दिवमिति । द्वन्द्वे कृते सुब्लुकि, रोऽसुपि’ इति रत्वम्‌ , अच्‌ 
“यस्येति च' इत्याकारलोपः, अम्भावश्च। वीप्तायां-दन्दो निपात्यत इति । “नित्यवी- ` 
_ प्सयोः इति वीप्सायां द्विवचने कृते एकशेप॑ वाधित्वा द्वन्द्वो निपात्यत इत्यर्थः । 
सरजसमिति। रजोऽप्यपरित्यञ्य इत्यस्वपद्‌विग्रहः। रजः धूलिः। साकल्ये सहरव्द्स्य 
रजशशव्देनाच्ययीभावः । “अव्ययीभावे चाकाले' इति सहशब्दस्य सभावः। अच्‌। 
अव्ययीभाव इति । भाप्ये तथा चचनात्‌ अव्ययीभावस्य. ग्रहणमिति भावः । सरजः . 
पकूनमिति । रजोभिः परागैः सदेति विग्रहः। 'तेन सहेति तुस्ययोगे'.इति बहुची हिः। 
“वोपस्जनस्य'इति सहस्य सः। बहुव्री हिस्वात्‌ नाच्‌। निःश्रेयसमिति। कसंधारयादच। 
निःश्रेयानिति । निश्चितं श्रेयो यस्येति बहुनी हिस्वान्नाच्‌ इति भावः । 'ईयसश्चः इति . 
निपेधान्न कप्‌ । पुरुषायुपमित्रि । पष्ठीसमासात्‌ अजिति भाष्यम्‌ । दृयायुषन्‌ , त्र्यायुष- 
मिति । द्व्योरायुपोः समाहार इति, त्रयाणामायुषां -समाहार इति च विग्रहः । 
“तद्धितार्थे? इति द्विगोरच्‌। ऋग्यज़ुपमिति । ऋचश्च यजू षि च एपां समाहारं इति 
समाहारडन्दरः । जातोश्च इति । जातश्वासो उच्षा चेति विग्रहः ।..अचि सत्युक्तन्‌ दाव्दे 
रिछोपः। महोक्ष इति। महांश्चासाबुच्चा चेति विग्रहः। 'आन्महतः इत्यात्वम्‌ । 
अचि रिलोपः । वृद्धोक्ष इति । चृद्धश्वासोबुद्षा चेति विग्रहः । अचि, रिछोपः। उपशुन- 
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५३८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी— [ समासान्त 


गोष्ठे धा-गोष्रश्वः ॥ ब्रह्महस्तिभ्यां वचसः ।५।४।७८। अच । ब्रद्म- 
बचसम्‌ । हस्तिवचसम्‌ ॥ ( पल्यराजञभ्यां च ) पल्यवचंसम्‌ | राजवचेसम्‌ ॥ 
अंचसमन्धेभ्यस्तमखः ।५।४।७९। अवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌ । अन्धतमसम्‌ ॥ 
. अन्वचतप्ताद्रदसः ।५।४।८१। अनुरहसम्‌ । अवरहसम्‌ । सप्तरहसम्‌ ॥ 
प्रतेररसः सप्तमीस्थात्‌ ।५।४।८२। उरसि इति-प्रत्युरसम्‌ ॥ अनुगवमायामे 
।५।४।८३। एतन्निपात्यते दीषत्वे । अनुगव यानम्‌। यस्य चायाम’ इति समासः ॥ 
उपसरगाद्ध्वन |५।३।८५। प्रगतोऽध्वानं--प्राध्वो रथः ॥ न पूजनात्‌ ।५।३। 


~ Sts निम 
भिति । अव्ययीभावात्‌ अच्‌ । गोष्ठश्व इति । सप्तमीसमासादजिति भाष्यम्‌ । अत एव 
साष्यात्‌ सप्तमीसमासः । टिछोपः। ब्रह्ममचंसमित्रि । ब्रह्मणो वचं इति विग्रहः। 
इस्तिबचेसमिति। हस्तिनो बच इति विग्रहः। पल्यराजभ्यामिति । आभ्यां परो यो 
चचरशव्दः तस्मादपि अजिति वक्तव्यमित्यथंः। पस्यवचंसमिति। पछ मांसं तदृहंतीति 

पल्यः, मांसभोजीत्यथः। तस्य त्रच इति विग्रहः। राजवचंसमिति । राज्ञो वचं इति 
विग्रहः । -भवसमन्येभ्य । अव«सस्‌ .अन्ध एभ्यः परो यस्तमश्शाव्द्स्तस्माद्च 
स्यादित्यथः। भ॑वतमसमिति । अवहीनं तम इति विग्रहः । प्रादिसमासः। संतमस- 
मिति । संतत तमः इति विग्रहः। प्रादिसमासः । अन्धतमसमिति। कर्मंधारयाद्‌च । 
अन्ववतप्तादिति । अनु-अव-तप्त-पतेषां समाहारद्वन्द्वः । एभ्यः परो यो रहशशब्द्‌ 
तस्मादच्‌ स्यादित्यथः। रहः-अप्रकाशप्रदेशः। अनुरहस'मति। अनुगतं रह इति 
बिग्रहः । अवरइसमिति । अवंहीनं रहः इति विग्रहः। उभयत्र प्रादिसमासः। तप्तरहः 
समिति । त रहः इति विग्रहः । प्रतेर्रसः। सप्तम्यर्थ योतकतया वतत इति सप्त- 
सीस्थम्‌ । ससम्यर्थद्योतकात्‌ प्रतेः परो यः उरश्दाव्द्‌;, तस्मादच स्यादित्यर्थः । 
उरसीति । अनेन यदुच्यते तदेव प्रत्युरसमित्यनेनोच्यत इत्यर्थ; । सक्षम्यथद्योतकः 
्रतिः। तस्य विभक्त्यर्थ विद्यमानस्य “अव्ययं विभक्तिः इत्यादिना अव्ययीभाव , 
इति भावः। अनुगवं यानमिति | अनुग्रोशब्दाद्चि अवादेश इति भावः। गो देष्य- 
> MISES SoS PRB SR य्यक मिल 


ग्रह्महर्तिभ्यां-त्रह्म और इस्ति से पर वचस्‌ शब्दान्त समाससे अच्‌ प्रत्यय हो । 

` पल्यराजभ्याञ्ज-पल्य और राजन्‌ शब्दसे पर वच॑स्‌ शब्दान्त समाससे अच्‌ प्रत्यय हो। 
अवसमन्धेभ्यः अवादिंसे पर तमस्‌ शब्दान्त समाससे भच प्रत्यय हो । ° 

० भन्ववत्तात्‌-अम्वादिसे पर रहस्‌ शब्दान्त समाससे अच प्रत्यय दो । 

.अतेरुरस -सप्तम्गर्थमें वतमान प्रति से उरस्‌ शब्दान्त समाससे भच्‌ प्रत्यय हो । 

` अनुगवमायामे--आयाम ( लंबाई ) अर्थं गम्यमान रहने पर अनुगव? निपातन दो । 
उपसर्गाद्ध्वनः--उपसगंसे पर अध्वन्‌ शब्दान्त समाससे अच्‌ प्रत्ययः हो । 
न पूजनात्‌- पूजनाथक शब्दसे पर जो ( राजादि ) शब्द, तदन्तसे समासान्त प्रत्यय 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्ठयोपेता | ४३६ 


६९। पूजनार्थात्परेभ्यः समासान्ता न स्युः । सुराजा। अतिराजा। (स्वतिभ्यामेव)। 
नेह--परमराजः॥ किमः क्षेपे ।५।४।७०। कुत्सितो राजा--किंराजा । किंसखा । 
किंगौः ॥ नञस्तत्पुरुषात्‌ ।५।४।७१। अराजा । तत्युरुषात्िम्‌ १ अधुरं शकटम्‌ ॥ 
पथो विभाषा ।५।४।७२। अपथम्‌ अपन्थाः । तत्पुरुषादित्येव--अ्पथो देशः ।' 
इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 
॥ ०६५ 9४३/०>०- 
अथालुच्समासप्रकरणस्‌ [ 
अळुशुत्तरपदे ।३।३।१।इत्यधिङ्ृत्य। ओजःसहो५अ्भस्तमसस्तृतीयायाः 


सददादै्यकं यान मित्यर्थः । किमः क्षेपे । किंराजा किंसखेति । इह “राजाहर्सखिभ्यः ॥ 
इति रच्‌ न भवति। 'किं क्षेपे' इति समासः । किंगौरिति । इहृ "गोरतद्धितलुकि? 
इति न टच्‌। नजस्तत्पुरुपात । नऽ्पूर्वपदात्तत्पुरुपात्‌ समासान्तो नेति यावत्‌ । अरा- 
जेतिं अन्न 'राजाहःसखिभ्यष्टच? इति रच्‌ न। नञ्‌’ इति समासः । अशुर . 
शकटमिति । अविद्यमाना 'ूर्यस्येति विग्रहुः। नन्पूर्वेपदत्वेडपि अतत्पुरुषत्वात्‌ । “ऋक्पूः” 
इति समासान्तस्य न निपेधः। पथो विभापेति। पथिन्‌ शब्दात्तरपुरुषात्‌ टच्‌ वाः 
नेत्यर्थः। अपथमिति । न पन्धा इति विग्रहे नन्तस्पुरुषः। "ऋक्पूः इस्यप्रस्यये सतिः 
“नस्तद्धिते? इति टिलोपः । “पथः संज्याव्ययादेः इति नपुंसकस्वस्र । अपन्या इति । 
अप्रत्ययाभावे रूपम्‌ । तत्पुरुषादित्येवेति। अनुवतते एवेत्यर्थः । अपथो देश इति । 
अविद्यमानः पन्था यस्येति विग्रहः। बहुन्रीहिस्वात्‌ “ऋक्पूः इत्यम्रत्ययस्य पाचि 
कोऽपि न निपेध?। _ इति समासान्तप्रकरणंगर । 
०९ SIRI DD 
अथालुक्समासो निरूप्यते-भलछुत्तरपदे । नायं विधिः राजपुरुष इत्यादावति- 
प्रसज्ञात्‌ , “पञ्चम्याः स्तोका दिभ्यः इत्याद्यारम्माष्व । ओजस । ओजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ 
तमस्‌ एपां समाद्वारद्वन्द्ः । एभ्यः परस्यास्तृतीयाया अलुक स्यादुत्तरपदे इत्यर्थः । 


नहीं दो । स्वतिभ्यामेव--पूजनार्थक 'सु” और “अति? शब्दसे पर ही राजादि शब्दान्तसे 
-समासान्त प्रत्यय नहीं हो-ऐसा समझना चाहिये । किमः चषेपे-निन्दार्थक 'किम्‌? शब्दसे 
पर राजादि शब्दान्त समाससे समासान्त प्रत्यय नहीं दो । नअस्तरपुरुषात्‌-नम्‌ पूवेपदक? 
तत्पुरुष समाससे समासान्त प्रत्यय नहीं दो । पथो विभाषा-नञ्‌ पूवंक “पथिन्‌? शब्दान्त 
तत्पुरुषसे समासान्त प्रत्यय विकर्पसे हो । र 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें समासान्त प्रकरण समाप्त हुआ । 


Ce 3 सा 


__ अलुगुत्तरपदे-यह अधिकार सूत्र दै(१) । ओजःसहो--(समास दोनेपर भी) ओजस्‌ 
(१) उक्तेषु समासेष्वेव अलक्‌ समासः कथ्यते। तथथा--उरसि लोमानि यस्य 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४० मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अलुक्समास- 


1६।३।३। ओजसाक्नतमित्यादि ॥ ( अञ्जस उपसंख्यानम्‌) | अज्ञसाक्कतम्‌ ॥ 
आत्मनश्च ।६।३।६। तृतीयाया अलुक ॥ (पूरणे इति वक्तव्यस्‌) | पूरणप्रत्य- 
यान्ते उत्तरपदे इत्यर्थः । आत्मनापश्चमः॥ वेयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ।६।३।२। 
आत्मन इत्येव । आत्मनेपदम्‌। आत्मनेभाषा ॥ परस्य च ।६।३।८। परस्मेपदम्‌। 
परस्मेभाषा | हल्वद्न्तात्स्तम्याः संज्ञायाम्‌ ।६।३।९। हृलदन्तादिति ङरलुक्‌ । 
त्वचिसारः ॥ गवियुधिभ्यां स्थिरः ।८।३।९८। सस्य षः । गविष्ठिरः । युधिष्ठिरः । 
भोजसाकृतमिति। 'कतुकरणे कृता वहुलम्‌'इति समासः । ओजो दीक्तौ बले'इत्यसरः। 
अञ्जसा उपसंख्यानमिति । अज्नरशव्दात तृतीयाया अलुक्‌ उपसंख्यानसित्यर्थः 1 
अश्नसःकृतमिति। अञ्जश्शव्दआजंवे वर्तते, यथा-क्षेत्रज्ञो$क्षसा नयतीत्यादौ तथा 
दर्शनात्‌ । आत्मनश्चेति । चकारस्तृतीयाया अलुगिति चानुकृष्यत इत्याह-- 
आत्मनस्तृतीयाया अछुगिति । उत्तरपदे परे इति शेषः । प्रणे इति वक्तव्यमिति । नात्र 
पूरणशब्दो ग्रह्मते, किन्तु स्वरितस्वबलेन्‌ प्रणाधिकारविहितग्रत्ययग्नहणात्‌ । 
यत्मनापञ्रम इति । आत्मा पञ्चम इत्यर्थ:। वैयाकरणाख्यायाम | आत्मन इत्येवेत्ति। 
अनुवतत एवेत्यथ:। न च 'आत्मनश्च' इत्यस्य वार्तिकत्वे कथमिह सूत्रे एतदचुवृत्ति- 
रिति वाच्यस्‌ ` “सोऽपदादौ? इति सूत्रे पठितस्य 'काम्येरोरेवेति चाच्यम्‌ः इति 
चार्तिकस्य इणः षः इति सूत्रेञनुवृत्तिवदुपपत्तेः । व्याकरणे भवा वैयाकरणी सा 
चासावाख्या.च वयाकरणाख्या तस्यां या चतुर्थी तस्या अलुगित्यर्थः । पूर्वा- 
चायक्ृतमात्मनेपद्स्य संज्ञान्तरमिदं धातुपाठे प्रसिद्धम्‌ । परस्य च। चेयाकः 
- रणाख्यायां परशब्दस्यापि चतुर्थ्या अळुगित्यर्थः। हलदन्तात्‌ । त्वचिसार इति। 
अत एव ज्ञापकाद्वयधिकरणपढो बहुब्रीहिः । गवियुधिभ्यामिनि । गवियुधिभ्यां परस्य 
स्थिरस्य सस्य घ इत्यर्थः । युधिष्ठिर इति। युधधातोभावि क्विपि, युध्शब्दात्ससम्ये- 
SLI EASY 82537: REI SSIES DESIST 


भादिसे पर तृतीया विभक्तिका लक नहीं हो, उत्तर पदके परे । ( उत्तर पद समासके चर" 
मावयवमें रूढ है )। अञ्जल-अञ्षस्‌ शब्दसे पर तृतीयाका छक्‌ नहीं हो, उत्तर पदके 
` परे । आस्मनश्च, पूरणे इति-आस्मान्‌ शब्दसे पर तृतीयाका लुक्‌ नहीं हो, पूरण प्रत्ययान्त 
उत्तर पदके परे । वेयाकरणा--आत्मन्‌ शब्दसे पर चतुर्थीका अलुक्‌ हो, उत्तर पदके परे, 
चयाकरणको भाख्या ( संशा ) में । परस्य च--पर शब्दसे प्र ( भी ) चतुर्थका भलक दो, 
- उत्तर पदके परे, वेयाकरणकी आख्यामें । हळन्तात्‌--इलन्त और अदन्तसे पर सप्तमोका 
अङ्क्‌ हो, संज्चामे । गवियुधिभ्यां-गवि और युधिसे.पर स्थिरके सकारको पत्व हो । 


उरसिछोमा। प्राइषि जातः = प्रावृषिजः । कारे जातः = कालेजः । द्विवि जात: = दिविजः । 
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प्रकरणम्‌ सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 2४१ 


अरण्येतिलकः । अत्र संज्ञायामिति सप्मीसमासः ॥ (हृदवःय॒भ्यां च) । हृदिस्पक 1 
दिविस्प॒क्‌ ॥ मध्याद्शुरौ ।६।३।११। मध्येगुरः ॥ ( अन्ताञ्च ) । अन्तेगुरुः । 
असूवमस्तकात्स्वाङ्गादकामे ।६।३।१२। कण्ठेकालः । उरसिलोमा । अमूधे- 
मस्तक्रात्किम्‌ १ मूधशिखः। अकामे किम्‌ ? सुखे कामो5स्य--मुखकामः ॥ तत्परुषे 
काते बहुलम्‌ |६।३।१४। स्तम्वेरमः । कर्णजपः ॥ शायचासवासिष्वकालात्‌ 
।६।३।१८। वा लुक्‌ । खेशयः-खशयः । प्रामेवासः-आमवासः-ग्रामेवासी- 
ग्रामवासी ॥ घछ्ठया आक्रोशो ।६।३।२१। चोरस्य कुलम्‌ । आक्रोशे क्रिम्‌ १ 
ब्राह्मणकुलम्‌ ॥ ( चाग्दिक्पश्यद्गः्यो युक्तिदण्डहरेषु ) | वाचोयुक्तिः । दिशो- - 
कवचनम्‌ । हन्तत्वादलुक्‌ , पर्वं च । पाण्डवस्य धर्मपुत्रस्य नामेदस्‌ । हृद्धभ्या 

ति । हुद्शब्दात्‌ दिवशब्दाच सप्तम्या अलुग्वक्तव्य इत्यर्थः । असंज्ञार्थमिदम्‌ । ` 
हृदिस्एगिति । 'पददन्‌? इति ङो हृदयस्य हृदादेशः, हृद्यं स्पृशतीत्यर्थः । दिविस्पृगिति । 
दिवं स्पृशतीत्यर्थः । मध्यादयुराविति। गुरुशब्दे परे मध्यशब्दात्‌ सक्तम्या अलुग 
स्यादित्यथः । असंज्ञाथेमिदृस्‌ । अन्ताच्चेति । सप्तम्या अलुक्‌ स्यात्‌ गुरौ परे इत्यथः । 
अमूर्धमस्तकात्‌ । सूर्धमस्तकशाब्दचजितात्‌ स्वाङ्गवाचकात्‌ सप्तम्या अलुक स्यात्‌ , 
न तु कामशब्दे उत्तरपदे इत्यर्थः । कण्ठेकाल इति । शिवस्य नाम। उरसिलोमेति। 
कस्यचिन्नाम । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः । तुत्पुरुपे कृति । 
तत्पुरुषे सपम्या वहुळमलुक स्यात्‌ कृदन्ते उत्तरपदे संज्ञायामित्यर्थः। स्तम्वेरम इति। 
तृणसमूहः स्तम्वः, तस्मिन्‌ रमते इति स्तम्बेरमो हस्ती । कर्णेजप इति । - कर्णे जपति 
रदोपसुपांछ आविष्करोति इति कर्णेजपः पिशुनः। “स्तस्वकरणयो रमिजपोः ` 
इत्यच्‌ , उपपदसमासः । शयवास। दाय-वास-वासिन्‌ एतेषु परेषु काळभिन्नात्‌ सस- 
स्या अळुक स्यादित्यथः । पछ्या आक्रोशे। अळ्युत्तरपदे इति शेषः। आक्रोशो निन्दा। 
वाग्दिक्‌ । वाक्‌ दिक पश्यत्‌ एतेभ्यः परस्याः षष्ठया अलुक्‌ स्यात्‌ यु क्ति-दण्ड-हर- 


हृद्द्यभ्यां च - हृद्‌ भौर दिवसे पर सप्तमीका अलक्‌ हो। सध्यादू गुरौ--मध्यसे पर 
सप्तमौका अलुक़ हो, गुरु उत्तर पदके सुरे । अन्ताच्च--अन्त शब्इसे पर सप्तमीका अलुक 
हो, शरु उत्तर पदके परे । अमूधमस्त-मूषं ओर मस्तकसे भिन्न स्वाङ्गवाची शब्दसे पर 
सप्तमीका अलुक हो, काम शब्द भिन्न उत्तर पदके परे । तत्पुरुषे-कृदन्त उत्तर पदके परे > 
तत्पुरुष समासमें सप्तमीका बहुल प्रकारसे अल॒क्‌ हो, संच्चामें । हयवास--शय, वास और 
वासिन्‌ उत्तर पदके परे कालभिन्न हलन्त और अदन्त शब्दसे सप्तमोका अलक हो, विकल्पसे। 

घछ्या आक्रोश -पष्ठीका अलक्‌ हो, उत्तर पदके परे, निन्दार्मे । 

वाग्दिकपश्य--वाक्‌ आदिसे पर षष्ठीका अलक हो, युक्त्यादि उत्तर पदके प्रे। 


SSNS SND 
भप्सु योनिरत्पत्तियेस्य सः = अप्सुयोनिः । आमै वसतीति आमेवासी, ग्रामवासी । 
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५४२ - . मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ अलुक्समास-, 


दण्डः । पश्यतोहरः ॥ ( आमुष्यायणासुष्यपुत्रिकासुष्यङुलिकेति च ) | 
( देवानांप्रिय इति चे सूर्खे ) । अन्यत्र देवप्रियः ॥ ( शोपपुच्छलाङगूलेषु 
शुनः) | शुनःशेपः । शुनःपुच्छः । शुनो ाङ्गूलः ॥ (द्विश्च दासे) | दिवोदासः। 
ऋतो विद्यायोनिलंवन्येभ्यः ।६।३।२३। दोतुरन्तेवासी ॥ विभाषा स्वस्रः 
पत्योः ।६३।२४। ऋदन्तात्पष्ठया वा अलुक्‌ ।। मातुःपितुभ्यामन्यतरस्याम्‌ 


0100000000 न DEE लाली 
एतेषु क्रमादुत्तरपदेषु परेष्वित्यर्थः । वाचोयुक्तिरिति । शब्दप्रयोग इत्यर्थः । दिशोदण्ड 
इति । अधिकरणस्य शेपत्वविवक्षायां पष्टी । पश्यतोहर इति। पश्यन्तमनाहत्य हरती- 
स्यर्थः । भमुष्येति। अमुप्यापत्यमित्यथै “नडादिभ्यः फक? इति फकि आयज्नादेशे आदि- 
दौ तद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकतया तदवयवत्वात्‌ प्राप्तस्य सुब्लुको निपेधे नस्य 
णत्वे आमुष्यायण इति रूपमिस्यर्थः। देवानामिति । दिवु क्रीडायास्‌ । देचाः क्रीडा- 
सक्ताः मूर्खाः, तेषास्‌ भियो5पि मूर्ख एव, मूखेप्रियस्यावश्यं मूखंत्दादिति 'अजञेवी' 
इत्यत्र केयटः । शेपपुच्छेति | वार्तिकमिदम्‌ । पछ्या अलगिति शेपः। शुनश्शेप इति । 
शुनः शेप इव शेपो यस्येति विग्नहः | शुन:पुच्छ इति । शनः पुच्छुमिच पुच्छ यस्ये- 
ति विग्रहः । एवं शुनोलाङगूछ इत्यपि। दिवश्च दासे इति । चार्तिकस्‌ । पष्ठया अळुगि 
ति सेषः । दिवोदास इति । करिचद्वाजर्षिरयस्‌ । ऋतो विद्या । एकत्वे बहुवचनस्‌ । 
विद्यासंबन्धयोनिसंबन्धवाचिनः क्रदुन्तात्‌ पष्ठया अलुक्‌। होतुरन्तेवासीति! क्रस्वेदुवि- 
हितकमंविशेषकर्ता होता । भतो होतृशब्दः विद्यासस्वन्धप्रवृत्तिनिमित्तक इति भावः। 
यिभावा स्वसुपत्योः । क्रदन्तादिति । विद्यासम्बन्धयोनिसंवन्धान्यतरवाचिनः पछ्या 
अलुग्वा स्वस्रपत्योः परयोरित्यर्थः। मातुः पितुभ्यांस्‌। 'मातृपितृभ्यां स्वसा' इति 

सन्त्‌ सवसेत्यचुवतंते । पछ्यर्थे प्रथमा । 'सहेः साडस्स? इति सूत्रात स इति पष्ठयर्थे प्रथमा । 'सहेः साडस्सः इति सूत्रात्‌ स इति 


- झासुष्या-( अमुष्य पुत्रः ) 'आमुष्याग्रण/ यहाँ पष्ठीका अलक और 'नडादित्वात्त फक्‌ 
निपातन हो एवम्‌ ( अमुष्य पुत्रस्य भावः ) “आमुष्यपुत्रिक।' और ( असुष्य कुलस्य भावः ) 
“आमुष्यकुलिका? यहां पष्ठोका अलुक्‌ और ुन्द्रम नोज्ञादिभ्यश्च'से मनोश्ञादित्वात्‌ बुञ्‌ निपा- 
ततन मो हो । देवानां प्रियः-मूख अथंमें 'देवानाम्पियः यहाँ पष्ठौका अङ्क्‌ निपातन द्दो। 

शेपपुच्छु-शेप, पुच्छ और छांगूल उत्तर पदके परे श्वन्‌ शब्दसे पर पष्ठीका 
अडक हो । दिवश्च दाखे--दिव शब्दसे पर पष्ठीका अलक हो, दास उत्तर पदके परे । 

ऋतो विद्या -निद्यासंबन्धवाची और योनिसम्बन्धवाची ऋदन्तसे पर षष्ठीका अलक हो, 
उत्तर पदके परे। विभाषा--स्वस और पति शब्द उत्तर पदके परे ऋदन्तसे पर पष्ठीका 
अलक हो, विकश्पसे । र 

मातु'पितुभ्या--'मातुर्‌? और 'पितुर्‌ः से पर स्वसके सकारको घत्व हो, विकल्पसे,, 


बने चरती ति=्वनेचरः। अन्ते वसतीतिंअन्तेवासी । त्वचि सारं यस्य सः == त्वचिसारः. 
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॥ 1 


अकरणम्‌] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | | ४४३ 


|८॥३।८५| आभ्यां परस्य स्वसुः सस्य पः समासे । मातुःप्वसा-मातुःस्वसा । 
पितुःष्वसा-पितुःस्वसा । लुकपक्षे तु-मातृपितृभ्यां स्वसा ।८।३।८४। स्वसुः 
सस्य षः समासे । मातृप्वसा । पितृष्वसा । असमासे तु--मातुः स्वसा । पितुः 


स्वसा । इत्यलुकूससासप्रकरणम्‌ । 
>> 5श< ०० 


- अथ समासाक्षयप्रकरणस्‌ 
घरूपकरपचेलड्नुदगोन्रमतद्दतेषु ङम्योऽनेकाचो हस्वः ।६।३।४३। 
भाषितपुंस्कादो डी तदन्तस्यानेकाचो हस्वः स्यात्‌, घढ्पकल्पप्रत्यये चेलडादिषु 
चोत्तरपदेषु । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणिकल्पा । ब्राह्मणि- 


पष्ठयन्तं पद्मचुवतंते । “अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिक्कतम्‌ । तदाह स्वसुः सस्येति। 
सातुः पितुरिति पष्यन्ताभ्यामित्यर्थः। समासे इति। “समासेऽङ्गुलेः सङ्घ” इत्यतस्तद्‌- 
जुद्रत्तेरिति भावः । मातुःष्वसा, पितुःप्दसेति अलुकि पर्वे रूपस्‌। मातुःस्वसा, 
पितुःस्वसेत्यळकि पत्वाभावे रूपम्‌ । छकृपक्षे स्विति । चिशेपो चच्यत इति शेषः। मातू- 
पितृभ्यां स्वसा । स्वसुरिति । सूत्रे पषटयर्थे प्रथमेति भावः । मातृष्वसा, पितृष्वसेति । लुक्प- 
चे नित्यमेव पत्वम्‌ । आदेशम्रस्ययसकारस्वाभावादप्राप्ते चिधिरयम्‌। षत्वविधौ 
समासग्रहणानुवृत्तेः फळं दृशयति-असमासे त्विति । वाक्ये चेकल्पिक॑ पत्वमपि 
नास्तीत्यर्थः । इत्यलुक्समासप्रकरणस्‌ । 1 
-7००-०८००-- 

अथ समासाश्रयविधिः निरूप्यते--घरूप। उत्तरपदे इत्यधिकृत॑ चेळडादिष्वन्वेति, 
नतु घरूपकल्पेषु घराव्दवाच्यतरप्तमपोः खूपप्कल्पपानां प्रत्ययत्वात्‌ । 'खियाः पुंवत! 
इत्यतो सापितएुस्का दित्यु नुदृत्तम। डन्य इति तदन्तग्रहणं केवलस्यानेकाच्स्वाभावात्‌। 
तदाह--भापितप्ंस्काद्यो डो इति । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणतमेति । अतिशायने तरप्तमपौ । 
न च “तसिलादिषु? इति एंवत्तेन डीपो निवृत्तिः शङ्कया, 'जातेश्व' इति निषेधात्‌। 
ब्राह्मणिरूपेति । प्रशंसायां रूपप्‌ । ब्राह्मणिकल्पेति । ईपद्समाप्ती! इति कल्पप्‌। ब्राह्मणि- 


समासमें । मातृपितृभ्यां--'मातृ? और "पित्‌? से पर स्वस॒के सकारको पत्व हो, समासमें । 
न इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें भ्कूसमास समाप्त हुआ । 
००००००. 


घरूपकहप-घ ( तरप्‌-तमप्‌ ), रूप और कहपप्‌ प्रत्ययक्षे परे तथा चेलडादि उत्तर 
DI I NOR Rr शशश 


याशा 


अथ समासे लिङ्गमुच्यते--भब्ययौ भावे$व्ययं नपुंसकम्‌ । तत्पुरुषे दन्दे च परपदार्थ- 
,लिङ्गम्‌ ; बहुब्रौदौ अन्यपदार्थलिङ्गम्‌ । एकशेषे तु अनियमः । 


॥ 
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५४४१ मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- [समासाशय- 


चेली । घ्राह्मणिव्रुवा । ब्राह्मणिगोत्रेत्यादि । ब्रूजः पचाद्यचि वच्यादेशगुणयोरभावो 
निपात्यते । ङ्थः किम्‌ ? दत्तातरा । भाषितपुंस्कात्किमू ? आमलकीतरा । कुवली 
तरा ॥ नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ ।६।३।४४। अड्यन्तनद्याः ङथन्तैकाचश्च 
' चादिषु हस्वो वा । ब्रह्मबन्धुतरा-ब्रह्मवन्धूतरा.। ज्ितरा- स्रीतरा ॥ ( कञ्चद्या 
न ) लच्मीतरा ॥ उगितश्च ।६।३।४५। उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिपु 
हृस्वो चा स्यात्‌। विदुषितरा । हस्वाभावपक्षे पुंवत्‌ । विद्वत्तरा॥ पादस्य 
पदाज्यातिगोषहतेषु ।६।३।५२। एषृत्तरपदेघु पादस्य पद इत्यदन्ता देशाः स्यात्‌। 
पादाभ्याम्‌ अजतीति पदाजिः । पदातिः ॥ ( अज्यतिभ्यां पादे च ) इतीण्‌ 
अत्ययः । पद्गः । पदोपहतः ॥ पद्यत्यतदर्थे ।६।३।५३। पादस्य पत्‌ स्यादतदर्थ 


चेलीति । 'चिल वसने? तस्माद्चि चेलडिति। पचादौ पठितम्‌ । टित्वात्‌ डीप्‌। 
इत्यादीति ` ब्राह्मणिमता बाह्मणिहता। त्रुज इति । त्रजूधातोरचि इते ‘युवो वचिः इति 

` दच्यादेशस्य छघूपधगुणस्य च अभावो निपात्यत इस्यर्थः। आमरशीतरेति। आमलकी" 
शाब्दस्य वृक्षवाचित्वे नित्यस्रीलिङ्गस्वात्‌ भाषितएुंस्कत्वाभावेन न हस्व इति भावः। 
कुवलीतरेत्ि। वृक्षविशेषे नित्यस्रीलिङ्गोऽयमिति भावः। नद्याः शेपस्यान्यतरस्याम्‌। 
उक्तादुन्यः शेषः । ङयन्तस्यानेकाच इति पूर्वसून्ने स्थितम्‌ , तदुन्यरंं च अनेकाचो 
ड्यन्तत्वाभावे ङथन्तस्यानेकाच्त्वाभावेऽपि संभवति | तदाह-_अड्थन्तन्याः इत्यादि! 
“ऊतः? इति बह्यवन्धुशब्दः ऊडन्तः । भापितपुंस्कस्येति चु नेहाचुवतत इत्य मिम्र- 

~ स्योदाहरति-ल्रीतरेति । इन्नथा नेति । कृदन्ता या नदी तस्या हस्वो नेति | 
वाच्यमित्यर्थः । लक्ष्मीतरेति। 'लक्षेसुंट्‌ च' इति औणादिके ईप्रत्यये सुडागमे च 
रूचमीशाब्दः कृदन्त इति भावः। उगितश्च । विदुषितरेति। “विदेः शतुवंसुः? इति वसुः 
प्रत्यय; । उगिदुन्तमिदम्‌। अनेकाच्त्वात्‌ नद्याः शेषस्वस्याग्राप्तेरिदमिति भावः। 
विद्दत्तरेति । पुंवत्ते ङीपो निद्वतों विद्वत्तरेति रूपमित्यथः । पादस्य पद । पद्‌ इति छप्त- 

` अथमाकम्‌ प्रथक्पदम्‌ । एव्विति । आजि, आति, ग, उपहत इत्येतेष्वित्यथः। अदन्त 
इति। उत्तरसूत्रे पदिति हळन्तस्य ग्रहणादिति भावः | अजतोति । अज गतिक्षेप- 
णयोः । पदातिरिति । पादाभ्यामततीति विग्रहः । “अत गतौ? अञ्यतिभ्यामिति । पादे 
उपपदे अजधातोरतधातोश्च इण्‌ स्यादिति तदर्थः । पदग इति। पादाभ्यां गच्छुती- 


पदके परे माधितपुंस्कसे पर जो डी, तदन्त अनेकाचको हस्व दो । नद्याः शैष-अङ्यन्त 
नदीसंश्षक भौर ड्यन्त पकाचको हस्व हो, घादिके परे, विकस्पसे । . कृत्षया ननदी” 

` संशक इदीकारको हस्व नहीं हो ।.उगितश्च-उगितसे पर जो नदौ संश्चक इंकार, तदन्तको 

, हस्व हो, घादिके परे, विकलपसे । पद्स्य--पादको अदन्त "पद? आदेश दो, आज्यादि 
__ , उत्तर पदक परे । पद्यत्यदर्थ-पादको. इलन्त 'पद? आदेश हो, अतदर्थक यत प्रत्ययके परे! 


, 
£4 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता | ... ४४४ 


यति । पादौ विध्यन्ति-पद्याः शकराः। “विध्यत्यधनुषे'ति यत्‌ । अतदर्थे किम्‌ १ पादा- 
थमुदक पायम्‌ । “पादार्घाभ्यां चे'ति यत्‌ ॥ उद्कस्योद्‌ः संज्ञायाम्‌ ।६।३।५७। 
उत्तरपदे । उदमेघः ॥ ( उत्तरपद्स्य चेति चक्तव्यम्‌) क्षीरोदः ॥ पेषं- 
वासवाहनधिषु च ।६।३।५८। उदपेषं पिनष्टि । उदवासः । उदवाहनः । 


- उदधिघेटः ॥ एकदलादो पूरतियव्येऽन्यतरस्याम्‌ ।६।३।५९। उदकुम्मः- 


उद्ककुम्भः । एकेति क्रिम्‌ £ उद्कस्थाली । पूरयितन्येति किम्‌ १ उद्कपर्वेतः ॥ 
मन्थोदनसक्तुविन्दुवञ्रभारहारवीवधगाह्देछु च ६।३।६०। उदमन्यः- 


स्यर्थः । “गमश्च? 'अन्तास्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु ड? इति सूत्रस्थेन अन्येभ्योऽपि 


इश्यते' इति वातिकेन यमधातोः डः तदन्ते गशब्दे परे पादस्याद्न्तः पदादेशः । 


- दुकारान्तादेरे तु पदूग इति स्यात्‌। पदोपहत इति । पादाभ्यासुपहत इति विग्रहः । 


अत्रापि दकारान्तादेशे पदुपहत इति स्यात्‌ । प्राद्यमिति | “पादार्घाभ्यां च' इति तादथ्यं 
यत्‌ प्रत्ययः । उदकस्योदः ' उद्कशव्द्स्य उद्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ उत्तरपदे संज्ञाया- 


` मित्यर्थः। उदमेघ इति । उद्‌कपू्णमेघसाइश्यात्‌ कस्यचिदियं संज्ञा । उत्तरपदस्य चेति । 


उत्तरपदस्य उद्कशव्द्स्य उद्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ संज्ञायामित्यथः। क्षीरोद इति। . 
चीरम्‌ उद्कस्थानीयं यस्येति विग्रहः । चीरोदम्‌ सरः इति स्वसाध्वेच, असंज्ञार्चात्‌। ` 
पेपंवास । पेपमिति णसुळन्तमब्ययस्‌ । तस्मिन्वासिवाहनधिषु च परतः उद्‌कशददस्य 
उद: स्यादित्यथः । असंज्ञार्थ वचनस्र्‌ । उदपेषं पिनष्टीति । उदकेन पिनष्टीस्यर्थः । 
“स्नेहने पिप? इति णसुळ्‌। कपादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः। उदवास इति । उदकस्य 
चास इति विग्रहः । उद्वाहन इति । “करणे ल्युट्‌’ । उदकस्य वाहक इत्यर्थः । उदधिः 
घंट इति । उदके धीयतेऽस्मिन्षिति विग्रहः। कर्मण्यधिकरणे च? इति किम्रत्ययः। 
असज्ञात्वस्फोरणाय घट इति विशेष्यम्‌ । एकहलादौ । हरूत्वस्य पुकेकवणेधर्मस्वादेव 
सिद्धे एकग्रहणादसंयुक्तःवं, रम्यते । पूरयितव्यं पूरणाहं ङुम्भादि, असंयुक्तदलादो 
पूरयितब्यवाचके उत्तरपदे परे उदकस्य उद्‌ इत्यादेशः स्यादिस्यर्थः । मन्धौदन । 
उदकस्य उदादेशो वेति शेपः । अपूरयितव्यार्थं वचनम्‌ । उदमन्थः-उदकमन्थ. इति । 
उद्कमिश्रो सन्थ इति विग्रहः । द्रवद्रव्यसंपक्ताः सक्तवो मन्थः । भर्जितयवपिष्टानि 


उदुकस्योदः-उदकको “उद” आदेश हो, उत्तर पदके परे, शाम । 
उत्तरपद्स्य च--उत्तरपदस्थ उदकको भो “उद” आदेश हो, संज्ञामे । पेषंवास--पेषम्‌ 
आदि उत्तर पदके परे भी उदकको उद आदेश दो, ( असंज्ञामे ) एकहळादौ--पूर्ण करने 
योग्य एक ( असंयुक्त ) हलादि ( पात्रवाचौ ) उत्तर पदके परे उदकको “उद” आदेश हो, 
असंशामें विकरपसे मन्थौदन--मन्यादि उत्तरपदके परे उदकको उद आदेश हो, विकरपसे । 
३५ म० को० ; 
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५४६ ` ' 'मध्यसिद्धान्तकौसुदी-  . [|| समासाश्रय- 


उंद्कमन्थः । उदौद्‌नः-उदकौदनः ॥ इको हठस्वोऽङ्यो गालवस्य ६।३।६१। 
इगन्तस्याङ्थन्तस्य स्वो चा उत्तरपदे । ग्रामणिपुत्रः-ग्रामणीपुत्रः । इकः 
किम्‌ १ रसापतिः। अङ्थ इति किम्‌ १. गौरीपतिः ॥ ष्यङः संप्रसारणं 
पुश्नपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१३। ष्यङन्तस्य पूर्वपद्स्य संप्रसारणं स्यात्‌ पुत्रपत्योः 
परतः ॥ संप्रसारणस्य ६।३।१३९। दीधः स्यादुत्तरपदे । कोसुदागन्थ्यायाः पुत्रः 
कौमुदगन्धीपुत्रः । कौमुदन्धीपतिः ॥ इश्केषीकामालानां खिततूखसारिषु 
६।३।६७। इष्टकादीनां तदन्तानां च चितादिु, हस्वः स्यात्‌ । इष्टकचितम्‌ 


सक्तवः। उदौदनः, उदकौदन इति। उदुकमिश्र इत्यथः । इको हस्वः । अड्य इति च्छेदः। 
` ग्रामणीपुत्र इति । कर्मधारयः पष्टीसमासो वा, नीधातोरीकारोऽयं न तु डीप्प्रत्यय 
इति भावः। ष्यङः संप्रसारणम्‌। प्रस्ययग्रहणपरिभापया ष्यङ इति तद्न्तग्रहणम्‌। 
तदाह--ष्यङन्तस्य पूर्वपदस्येति । तस्य सून्नस्य उत्तरपदाधिकारस्थत्वेऽपि तत्पुरुपग्र- 
हणेन पूर्वपदळाभ इति भावः। संप्रसारणस्य। दोघे इति । 'ढलोपे' इत्यतेस्तद्चुतत्तेरिति 
भावः । उत्तरपदे इति ।'अलुगुत्तरपदे! इति तदधिकारादिति भावः । कौमदगन्ध्यायाः 
पुत्र इति । विग्रहवाक्यसिद्म्‌ । कुसुद्गन्ध इव गन्धो यस्य सः कुसुद्गन्धिः । “स्तः 
श्युपमानपूर्वपदस्य वहुव्रीहिर्वाच्यो वा चोत्तरपद्छो पः'इति वहुघीहिः। कुसुदगन्धशब्दे 
पूर्वखण्डे उत्तरस्य गन्धशव्द्स्य लोपश्च । 'उपमानाज्च' इति इत्यम्‌ । कुसुदगन्येरपत्यं 
. स्री इत्यर्थे तस्यापत्यमित्यण्‌ । 'अणिञोरनापंयोः इति तस्य ष्यडादेशः । “यस्येति 
च? इति यकारलोपे आदिवृद्धिः । यङश्चाप्‌ । कोसुदगन्ध्या शब्द इति भावः। 
- कौमुदगन्ध्यायाः पुत्र इति पष्टीसमासः । सुब्छुकि कौसुद्गन्ध्यापुत्र इति स्थिते 
व्यडः संप्रसारणेन यकारस्य इकारः तस्य तहुत्तराकारस्य च 'संप्रसारणाच्च' इति 
पूर्व्॑पेण इकारे "संप्रसारणस्य? इति दीघे 'कोसुदगन्धीपुत्र' इति रूपमिति भावः। 
“हुः इति दीर्घस्य तु नात्न प्रसक्तिः, संप्रसारणात्‌ पूर्वस्य हलः संप्रसारणनिमित्तनिरू" 
पिताङ्गावयवस्वाभावात्‌। कौमुदगन्धीपतिरिति । कौसुदृगन्ध्यायाः, पतिरिति विग्रह 
पूर्ववत्‌ प्रक्रिया । इष्टकेषीका । उत्तरपदे इत्यधिक्कतस्‌ , तज्ञव्धं पूर्वपदम्‌ इष्टकादिभिर्वि- 
देष्यते । तदुन्तविधिः। व्यपदेशिवद्भावात्‌ तेपामपि अहणस् । उत्तरपदाधिकारस्यापि ` 
पदाधिकाराभ्युपरंसात्‌ “पदाङ्गाधिकारे तस्य च.तदुन्तस्य च? इति वचनेन वा तेषां. 
ग्रहणम्‌ । 'इको हस्वः इत्यतः हस्व इत्युवतंते। तदाह -इष्टकादीनां तदन्तानां चेति । 
इष्टकचितमिति । इष्टकाभिश्चितमिति विग्रहः । कटकरणे कृता' इति समासः । तदन्तः , 
dt त त ESN SESS SPSS YASSER Td 


इको इर्वो-अङ्यन्त इगन्तको इस्व हो, उत्तर पदके परे, विकल्पसे । प्यङः सस्प्र-*्यडन्त 


“ पूवेपदको सम्प्रसारण हो, पुत्र और पति शब्द उत्तर पदके परे । सम्मसारणस्य स ह 
सारणको दोध हो, उत्तर पदके परे । दृष्टकेषीका-इष्टकादि और इष्काथन्त पूर्व पदको क्र 
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पक्केश्कचितम्‌ । इपीकतूलम्‌ । मुजेपीकतूलम्‌। मालघारी। उत्पलमाल्भारी ॥ ज्यो- 
तिजेनपद्राचचिनासिनामगोच्रूपस्थानवणेचयोवचनबन्धुषु ।६।३।८५। 
समानस्य सः । सज्योतिः ॥ चरणे ब्रह्मयारिणि ।६।३।८६। ब्रह्मचारिप्युत्तर- 
पदे समानस्य सञ्चरण समानत्वेन गम्यमाने । चरणः शाखा । ब्रह्म वेदः, तद्‌- 
ध्ययनाथ ब्रतसपि ब्रह्म, तचरतीति ब्रह्मचारी । सत्रह्मंचारी इत्यादि । तीर्थे ये 
।६।३।८७। यादी प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सः । सतीथ्येः एकगुरुकः । “समान- 


तीर्थे वासी'ति यत्प्रत्ययः ॥ विभाषोदरे ।६।३।८८। सोदर्यः । समानोदर्यः ॥ 
चण्ड्राबतुषु ।६।३।८९। सदृक्‌ । सहशः ॥ ( इक ) | सदक्षः ॥ 


चिछेः । प्रयोजनमाह--पक्केष्कचितमिति । इपीकतूलामात । इपीकायास्तूलमिति 
चिन्रहः । तूळ्मग्रं, शप्पसित्यल्ये । छुन्जेपीकतूलमिति। झुब्जेषीकायास्तूलमिति विग्रहः 
सालभारीति । 'सुप्यजातो' इति णिनिः। ज्योतिजेनपद । अब्रछुन्ढोथ वचनमिदम्‌ । 
सज्योतिरिति ' समान ज्योतियस्थेति विग्रहः । एवं सजनपद्‌ः, सरात्रिः, सनाभिः 
सनामा, सगोन्रः, सरूपः, सस्थानः, सवर्णः, सवयाः, सवचनः, सवत्युः । चरणे ब्रह्म- 
चारिणि । खसानस्येति स इति चानुवतते । उत्तरपदे इत्यधिकृतस्‌ ।. तदाह- ब्रह्म 
चारिण्युत्तरपदे समानस्य सः स्यादिति। चरणे इति सप्तमी ससानस्येत्यत्रान्वेति । चरणे 
विद्यमानस्येत्यथः। फलितसाह-चरणे समानत्वेन गम्यमाने इति। तन्न चरणपद्‌ 
व्याचष्टे-चरणः शाखेति । चेदिकम्रसिदधिरेवात्र मूळ्म। ्रह्मचारिपदं निवक्तुमाह-त्रद्म” ` 
वेद इति । 'वेद्स्तच्वं तपो ब्रह्म’ इत्यसरः। तच्चरणाथेमिति ! तस्य वेदस्य चरणस्‌ 
अध्ययनं तच्चरणं घतमपि बरह्मदाव्देन विवच्तितमित्यर्थः। गोण्या जस्येति शेपः 
तञ्चरतीति । तत्‌ बतं चरति-अनुतिष्ठतीस्यर्थे ब्रह्मचारिकव्द इत्यर्थः । 'सुप्यजाती' 
इति णिनिः । तारे ये। यदाव्दात्‌अकारान्तास्स्ञम्येकचचनस््‌ , अकारो न विवक्षित 
प्रत्यय इति विशेप्यमध्याङार्यस्‌। „यस्मिन्‌ विधिः इति तदादिविधिः। तदाह 
यादौ प्रत्यये इति । सताथ्ये शते । समाने तीथे वासीत्यर्थः। अन्न सामीप्ये ससी । 
` ससानशव्द्स्स्येकपर्यायः । | तीर्थशव्दो गुरी । तदाह--रकयुरुक इति। तद्धितार्थे समास- 
प्रवृत्तये तद्धितं दर्शयति--प्तमानेति। 'निपानागसयोस्तीर्थद्धषिजुटजले गुरो इत्यसरः। 
विभाषोदरे । उदरशंद्दे परे समाजस्य सभावो वा स्यादित्यर्थः। इग्द्शवतुपु । समानस्य 


इस्व ददो, चितादि उत्तर पदके परे । उ्योतिजनपद्‌-समानको 'स? आदेश हो, “ज्योतिस्‌? 
' आदि उत्तर पदके परे । चरणे--चरण (शाखा) की समानता गम्यमान होने पर समान को 
“व? आदेश दो, ब्रह्मचारी उत्तर पदके परे। तीथ ये-योदि प्रत्ययकी विइक्षामें समानको 
“स? आदेश हो, तीर्थ उत्तर पदके परे। दिभापोदुरे--यांदि प्रत्यवकी विवक्षामें समानको 
स? आदेश “हो, उत्तर पदके परे, विकल्पस । इरूइश-समानको 'स आदेश हो 
इक , दृश और वतु के परे । इत्ते च--इश्ष उत्तर पदके परे भो समानको “स? आदेश हो । 


> 
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४० > _ अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- ` [ समासाश्रय-: 


इद्‌ किमोरीशकी ।६।३।९०। इग्दरवतुषु । ईहक्‌-ईहशः ।¦ कौइक--कीदशः ॥ 
( इक्षे च.) | इरक्षः । कीहक्षः॥ अषष्टयतृतीयास्थस्यान्यस्य डुगाशीराऱा- 
स्थास्थितोत्छुकोतिकारकरागच्छेषु ।६।३।९९। अन्यशव्दस्य दुगागमःस्यादा- 
शौरादिषु परेषु । अन्यदाशीः। अन्यदाशा । अन्यदास्था । अन्यदास्थितः । अन्यदु- 
त्युकः । अन्यदूतिः । अन्यद्राग्‌ः। अषष्टीत्यादि किम्‌ ? अन्यस्यान्येन वाशीः 
अन्याशीः ॥ ( कारके छे च नायं निषेधः ) । अन्यस्य कारकोडन्यत्कारकः ॥ 
अन्यस्यायमन्यदीयः ॥ अर्थे विभाषा ।६।३।१००। अन्यदर्थः-ञअन्यार्घः ॥- 
कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ।६।३।१०१। अजादावुत्तरपदे । ङ॒त्सितोऽश्वः कदश्वः। 


कदन्नम्‌ । तत्पुरुषे करिम्‌ १ कष्टी राजा ॥ ( चौ च ) । क्त्रः । रथवदयोश्च 
स इति शेषः। सइक्‌ सदृश इति। समानो इश्यते इत्यर्थ 'समानान्ययोश्चः इति इरोः 
छिन्‌ कन्‌ च । दृक्षे चेति । समानस्य सत्वमिति शेपः । सइक्ष इति । 'क्सोडपि वाच्यः? 
इति इशेः वसः । इदं किमोरोशूकी । ईश्‌ की इति द्वे पदे । इंडक रदश इति । इद्मिवः 

, इश्यते इत्यर्थे स्यदादिघु इरेः क्रिन्‌-कञो । इशः दित्त्वं सर्वादेशस्वाय । दृक्षे चेति । 
इंदंकिमोरीश्कीं वक्तव्यो इति शेषः । अपष्ठयतृतीयास्थस्य | अपष्ठयास्‌ अतृत्तीयायां च 
परतस्तिष्ठतीति अषष्ठयतृतीयास्थः, तस्य, अषष्टीतृतीयान्तस्येत्यर्थः। आशीरादिष्विति। 
आशीः, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, कारक, रागा, छ इत्येतेषु इत्यर्थः दुकि 
ककार इत्‌। उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वादन्तावयवः । अन्थदाशीरिस्यादयः कर्मधा- 

* रयाः । नायं निषेध इति ।अपष्ठयतृतीयास्थस्थ” इति निपेधः कार कच्छुयो नास्तीत्यर्थः। 
अर्थे विभाषा | भाष्योक्तमिदुम्र । अन्यस्य दुगिति शेषः । कोः कत्तत्पुरुपेडचि । कत्‌ इति 
छेदः । सेपपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे -अजादावुत्तरपदे इति। कदशवः कदन्नमिति ' 'कुगतिःइति' 
समासः | कृष्रो राजेति कुत्सितः उष्टो यस्येति बहुन्रीहित्वात्‌ न कदादेशः । त्रौ चेति । 
त्रिशव्दे परे कदादेशो वक्तव्य इत्यर्थः । उत्तरपदृस्याजादिस्वाभावात्‌ वचनम्‌! 


इदूंकिसो इदम्‌? को 'इंश और 'किम्‌'को 'कोः आदेश हो इक्‌ , इश और वतुके 

परे। इच्चे च पूर्वोक्त इश्‌? और 'की? आदेश इक्षके परे भी द्दो। अपष्ठय - षष्ठयन्त 
भौर तृतीयान्तसे भिन्न अन्य’ शब्दको «दुम्‌? का आगम हो, 'भाशीः आदिके परे । 

कारके-कारक और छः्रत्ययसे पर पष्ट्यन्त और तृतीयान्त अन्य शब्दको मी दुक्‌ का, 

आगम हो--'भषष्ठयतृतीयास्थस्य? यह निषेध नहीं लगे । अर्थे-अर्भ शब्द उत्तर 

` पदके परे अन्य शब्दको दुगागम हो, विकल्पसे । कोः कत्तरपुरुषे--तस्पुरुष समासमें 

क? को 'कत? आदेश हो, अजादि उत्तर पदके परे । त्रौ च-'कुः को 'कत? आदेश दो, 

निशब्द उत्तर पदके परे। रथवद्योश्र-रथ और वद उत्तर पदके परे “कुर को “कद? 


_ 
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६।३।१०२। कद्रथः । कदददः ॥ तृणे च जातो ।६।३।१०३। कत्तृणम्‌ ॥ 
का पथ्यक्षयोः ।६।३।१०४। कापथम्‌ । काक्षः ॥ इषदर्थे |६।३|१०५। इपजलं 
काजलम्‌ ॥ ' विभाषा पुरुषे ।६।३।१०६। कुपुरुषः--कापुरुषः ॥ कवं चोष्णे 
।६।३।१०७। उष्णशव्दे उत्तरपदे कवं का च वा स्यात्‌ । कोष्णमू--कचोष्णम्‌ । 
कदुष्णम्‌ ॥ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ।६३।१०९। एपोद्रप्रकाराणि शिष्टेय- . 
थोच्चारितानि तथैव साधूनि । पृषत उदरं एपोदरम्‌ । तलोपः । चा क वला- 
हकः । पूचपदस्य वः उत्तरपदादेश्च छत्वम्‌ ॥ “भवेद्वर्णागमाद्धंसः सिंहो वणविपयंयात्‌। 


रथवदयोश्च । कोः कत्तत्पुरुषे इति शेषः । कद्र्थः । कद्वद इति । “कुगतिःइति समासः । 
वदतीति वदः कुस्सितो वदः कद्वदः । तणे च जातौ । तृणशब्दे कोः कत्स्यात. जातौ 
दाच्यायास्‌ । कत्तृणमिति । तृणजातिविशेषो 5यस्‌ । “अस्री कुश कुथो दः पवित्रमथ 
कत्तृणस'इत्यमरः । का पथ्यक्षयोः | पथिन्‌, अक्ष, अनयोः परतः कोः का इत्यादेः 
स्यादित्यर्थः । कापथमिति। कुत्सितः पन्था इति विग्रहः। इगतिप्रादयः इति समासः 
“ऋक्पूः? इत्यम्रस्ययः । “पथः संख्याव्ययादेः इति नएुंसकस्वस्‌ । कापथ इति पाठे तु 
बहुदीहिः। ईषदर्थे । ईपदर्थे विद्यसानस्य कोः का इस्यादेशः स्यादित्यर्थः । इपञ्जळ का- 
जलमिति । ईपत्‌जलमिति विग्रहे गतिः इति समासः । विभाषा पुरुषे । कोः का 
इत्यादेश इति शेषः । कवं चोष्णे । कबं का च वेति। विसापेस्यचुतृत्तेरेति सावः 
उभयाभावे कदादेशः। तथा च रूपत्रयम्‌ । तदाह-कोष्णम्‌ कवोष्णम्‌ कदुष्णम्‌ ॥ 
पुपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । आदिशब्दो न प्रभ्तिवाची, गणपाठे एपोद्रादिपाठस्यादर्द- 
नात्‌। यथोपदिएपदस्य देयर्थ्याच्च । किन्तु प्रकारवाची । तदाह--एषोदरप्रकाराणीति । 
ग्रकारः सादश्यं, तञ्च शास्रोक्तकोपागमादेशादि्रिहितत्वेन वोध्यस्‌ । व्याकरणशासतरा- 
सुहीतानीति यावत्‌ । उपपूच॑ंको दिशिरब्यारणार्थः । भावे क्तः। उपदिष्टमुपदेशः उद्या- 
रणस्‌ । तदनतिक्रम्य यथो पदिष्टस्‌। पदार्थानतिबृत्तावव्ययीभावः । शिष्टेरित्यध्याहा- 
यस्‌ । तथा च फलितमाह रिष्टैयथोचारितानि तथैव साधूनीति । शिष्टास्तु शब्दुतच्व- 
साचास्कारवन्तः योगिन इति भाप्यकेयटयोः स्पष्टम्‌ । तलोप इति । षष्ठीसमासे 


सुव्लुकि तलोपे 'आदूणुणः इति सावः । पूर्वपदस्येति ' वारिवाहकशाव्दे चारिशव्द्स्य 


आदेश दो, तत्पुरुषमें । तृणे च--जाति गम्यमान होने पर तृण उत्तर पदके परे भी “कु? 
को 'कत्‌? आदेश हो, तत्पुरुष में। का पथ्यक्षयोः-'कु? को 'का? आदेश हो, पथिन्‌ और 
अक्ष शब्द उत्तर पदके परे। ईंपदर्थ-इंपत (किंचित्‌) अर्थमें कुर को 'का? आदेश 
हो, उत्तर पदके परे । विभाषा-पुरुष उत्तर पदके परे निकडपसे 'कुः को “क? आदेश हो । 
कचं चोप्णे-उष्ण शब्द उत्तर पदके परे 'कु' को 'कव? और 'का? आदेश हो, 
विकल्पसे । पुषोद्रा--एपोदरादिका उच्चारण जैसे शिशेने किया है, वेसे हो साधु हो । 
अचेद्वर्णा--'हन्‌? थातुसे ( पचादित्वात्‌) 'अच प्रत्यय होने पर “सकागमः और 
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४४० सध्यसिद्धान्तकोमुढी-- [ समाताश्रय- 


गूढोत्मा वणेविकृतेवंणनाशात्पृपोदरम्‌ , ॥ मतो वद्दचो5नजिरादीनाम्‌ 
।६।३।११९। दीघः स्यात्‌ । अमरावती । “अनजिरादीनां किम्‌ ? अजिरवती 
. बहचः किम्‌ £ घ्रीहिमती । संज्ञायामित्येव । नेद,-वल्यवती ॥ शारःदीनां च 
।६।३।१२०| शरावती ॥ उपखस्र्गस्थ घञ्यमञुष्ये बहुलम्‌ ।६।३।१२ 
>> nnn ee UM MN 
चकारः सर्वादेशः। वाहकदाव्द उत्तरपदं तदादेबंकारस्य ळकारादेश इस्यर्थः। मवेदर्णा 
गमाद्धंस इति । हसघातोः पचाद्यचि अजुस्वारागमे हंस इति रूपमित्यर्थः । हनधातो 
. रचि सगागमे 'नश्वापदान्तस्य? इति अनुस्वार इत्यन्ये । सिंहो बणंविपयंयादिति ! 
"हिसि हिंसायाम्‌? इत्यतः पचाद्यचि इदिच्वान्नुम्‌ । “नश्च? इत्यनुस्वारः। हकारस्य 
सकारः, सकारस्य हकारश्च। सिंह इति. रूपमित्यथः। यद्यपि हंससिहयोर्णादौ 
ब्युरपत्तिरुक्ता । तथाप्युणादिसून्नाणां झाकटायनप्रणीतत्वेच झाञ्जान्तरस्वादिह व्युत्पा- 
` दुनं न दोष इत्याहुः। गूढोत्मा वण॑विक्तेरिति | शूढः आत्मा यस्येति बहुन्नीहों उत्तरप- 
दादेराकारस्य उकारे आद्गुणे रूपमिति भावः) वर्णनाशात्पृषोदर भिति ' पृषत्‌ उद्रसि' 
त्यत्र तकारलोपे सति आदूगुणे शपो द्रमिति अवतीत्यर्थः। मतो मतुप्मरत्यये परे 


चह्ूचो दीघः स्यात्‌ संज्ञायां न स्वजिरादीनामित्यर्थः । अमरावतीति । इन्द्रनगर्याः ` 


संज्ञेयम्‌ । अमरा यस्यां सन्तीति विग्रहः । 'माइुपधायाश्च'इति, 'संज्ञायांम्‌ःइति वा 
सस्य चः। अजिरवतीति। नदीविरोषस्य संशेयस्र । वल्यवतोति । अनजिरादित्वे5- 
प्यसंज्ञास्वान्न दीघं इति भावः । शरादीनां च । मतो दीर्घः संज्ञायासिलि शेपः । अवहृ 
च्कत्वात्पूवण न आसिः । शरावतीति । शारा अस्यां सन्तीति विञ्रहः। नदीविदोपस्य 
नाम । उपसर्गस्य | परीपाक इति । परचेर्भाचे घञ्‌ , उपधाश्रृद्धिः । “चजोः कु विण्ण्यतोःः 


“नश्चापदान्तस्य झलि? से अनुस्वार दोनेसे 'हंसः बनता है। “हिंस? थातुसे "अच? प्रत्यय 
होनेपर 'वणविपयंय' (ह॒काररसकारका स्थान व्यत्य यास-हेरफेर) हो नेसे "सिंह? वनता है। 
'गूढ आत्मा यस्य? इस वहुत्रोहिमें “व्णविकार? । ( उत्तर पदके आदि वर्ण आकारको उकार ) 
दोनेसे गुण होकर “गूढोस्मा? बनता है । एवं “पृषत्‌ +- उद्र म्‌? यहांपर “वर्णनाश! (तकारका 


नाश = द्शनाभाव ) होनेपर गुण होकर "एषो दरम्‌? वनता है। इसो प्रकार अन्यत्र भी जानना। रर 


नोटः-'इस? बातुसे अच्‌ होने पर अनुस्वाररूप वर्णका आगम होनेसे 'हंस? बनता 
है-ऐसा जो लिखा है; प्रायः वदद गलत है। क्‍योंकि अनुस्वार वर्ण नहीं कहलाता (१० 
१० देखो ) वेयाकरण शब्दको नित्य मानते हैं अतः 'वर्णनाइ या 'बणेलोप? की जगह 
सवत्र,वणेका दशेनाभाव समझना चाहिये । - 

अतौ वहचो-अजिरादिसे भिन्न वहचृंको दीं हो, मतुपूके परे, संशासें । 

शरादीनां च--शरादिको दोघं हो,मतुपके परे, संज्ञामें। उपसगंस्य--उपसगंको बहुल 


र ॥ 
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IS” अस 


प्रकरणम्‌ ] . सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । _ ५५१ 


.परीपाकः, परिपाकः । अमनुष्ये किम्‌ १ निषादः ॥ नरे संज्ञायाम्‌ ।६।३।१२९। 
विश्वानरः॥ मित्रे चौ ।६।३।१३०। विश्वामित्रः ॥ शुनो दन्तदष्ट्राक्ण- 
ङुन्द्च्राइपुच्छपदेु दीर्धो वाच्यः ) । श्वादन्तः ॥ प्रनिरन्तःदारेश् प्ल- 
कास्रका्ष्यंखदिरपीयूक्षाभ्योऽसज्ञायामपि ।८।४।५। एभ्यः परस्य वनस्य नस्य 
णत्वम्‌ । प्रवणम्‌ ॥ विभाषोषविवनस्पतिस्यः ।८।४।६। दूर्वावणम्‌ , दूर्वावनम्‌ । 
शिरीषवणम्‌ , शिरीषवनम्‌ ((दःयचऊयज्भ्याभेब) | नेह-देवदारुवनम्‌ । (इरिका- 
दिभ्यः प्रतिषेधो वक्तऽ्यः) इरिकावनम्‌ । मिरिकावनम्‌। वाहनसाद्ितातू |<|७। 


== Soren na 


इति छुत्वस्‌ । निपाद इति । पुलिल्दो नाम सजुण्यजातिविद्दोपः । निषीदस्यरिमन्‌ 
पाएमिति निपादः । ‘हलश्च? इत्यधिकरणे घञ्‌। दौवारिके प्रतीहारशब्दे दी घंस्त्वप्रा- 
माणिळः । यद्वा प्रतीहारो द्वारम्‌ तर्स्थत्वात्‌ मनुण्ये गौणः। नरे संज्ञायाम्‌ । विश्वस्य 
दीर्व इति विशेषः । “विश्वस्य वसुराटोः'इति पूर्वसूत्रात्‌ विश्वस्येत्यनुवतंते । भित्रे चषा । 
मिन्नशव्दे परे विश्वस्य दीर्घ: स्यात्‌ ऋषो वाच्ये इत्यर्थः । शुनो दन्तेति श्वन्शव्द्स्य 
दन्तादिणु परतः दीर्घ इत्यर्थः । श्वादन्त इति । शुनो दन्त इति विग्रहः । श्वादंष्ट्रा । 
'पष्टीसमासः, दीर्घान्त एव दंद्रा राढ्दो वातिके पळ्यत इति केचित्‌ । स्वान्त इत्यन्ये । 
श्वादः बहुन्री हिर यम्‌ । श्वाकर्णः, रचाङुन्द्‌ः, श्वावराहः, श्वाएस्छुस्‌ , श्वापदः । 
प्रनिरन्तः । एभ्य इति। प्र, निर्‌ , अन्तर्‌ , शर, इछ, प्लक्त, आश्र, काप्यं, खदिर,पी यृचा, 
इत्येतेभ्य इत्यर्थः । वनस्येति ' “बनं पुरगा'इत्यतः तदनुवृत्तरिति भावः । प्रवणमिति । 
अङ्कं वनमिति विग्रहः। प्रादिसमालः । विमापौषधि । ओपधिवनस्पतिभ्यः परस्य 
यनस्य यो नकारस्तस्य-णत्वं वेस्यर्थः। ओपधिभ्य उदाहरति -दू्वावणमिति। चनस्प- 
तिभ्य उदाहरति-शिरीपवणमिति ! देवदारुवनमिति। म्रस्युदाहरणस्‌ । इरिकादिभ्य इति। 


. भ्यः परस्य चनस्य एत्वप्रतिपेध इत्यर्थः । वाहनमादितात । वाहने आधीयते वहना- 


प्रकारसे दीर्घे दो घञन्त उत्तर पदके परे, मनुष्यवाच्यसे भिम्न अर्थमें। नरे संज्ञायाम्‌ 


` विश्वको दोघं हो, नर उत्तर पदके परे, संज्ञामें । मित्रे चपों--ऋषिकी संज्ञा वाच्य हो तो, 


विश्व शव्दको दोघं हो, मित्र उत्तर पदके परे । 
शुनो दन्त-श्वन्‌ शब्दको दोघे दो, दन्त, दंष्रा, कर्ण, कुन्द, वराइ, पुच्छ और पद 
उत्तर पदके परे । 


प्रनिरन्तः-प्र, निर्‌ , अन्तर्‌ , शर, इश्च, प्लक्ष, आन्न, काष्ये, खदिर और पीयुक्षासे 
पर वनके नकारको णकार दो, असंश्चामें । 


चिसाषौपधि-ओषधि तथा वनस्पति वाचकसे पर वनके नकारको णत्व हो, विकल्पसे। 
दृथचू-६यचक या त्र्यच्क जो ओषधि और वनस्पति वाचक शब्द, उनसे पर ही 
वनके नकारको णत्व हो । इरिकादिभ्यः-इरिकादिसे पर बनके नकारको णत्व नहीं हो । 
वाहन--आदित अर्थात्‌ उठाकर ओ ले जाया जावे, तद्वाची पूवपदमें स्थित रेफ या 
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४५२ ` ,  स॒ध्यसिद्धान्वकोमुदी-- « [ समासाश्रय- 


८| आरोप्य यदुह्यते तद्वाचिस्थानिमित्ताद्वाहननकारस्य णत्वम्‌ । इक्षुवाहणम्‌। आहि- 


तात्किम्‌ £ इन्द्रवाहनम्‌ ॥ पानं देशे ।८।४।९| पूरवपदस्थाज्ञिमित्तात्परस्य पानस्य , 


नस्य णः । क्षीरं पानं येषां. ते क्षीरपाणा उशीनराः । सुरापाणाः प्राच्याः ॥ 
वा भावकरणयोः |८।७।१०| क्षीरपाणम्‌ , क्षीरपानम्‌॥ प्राति पदिकान्तनुम्चि- 
भक्तिषु च ।८।४।११। पू॑पदस्थान्निमित्तात्परस्य एषु स्थितस्य नस्य णो वा । प्राति- 
पदिकान्ते,-माषवापिणौ । चुमि, ब्रीहिवापेण । विभक्तो,- माषवापेण । पक्षे,-माघचा- 
पिनाचित्यादि ॥ कुमति च ।८।४।१३। कवगवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌ । हरिकामिणो । 
हरिकामाणि । हरिकामेण॥ पदव्यवायेऽपि ।८।४।३८। णत्वं न। मापङुम्भवापेन । 


य॒ यत्‌ न तु स्वयसेवारोढु' शक्नोति तदाहितस्र । तदाह-आरोप्येति। निमित्तादिति । 
रेफषकारान्यतरस्मादित्यथः। पानं देशे । पानमिति पष्ठय्थं प्रथमेत्यमिप्रेस्याह- 
पानस्येति । उशीनरा इति । देशविशेषे वहुवचनान्तोश्यम्‌ | वा भावकरणयोः। भावे 
करणे च यः पानशव्दः तस्य उक्तविषये णो वा स्यादित्यर्थः। आदेशार्थं वचनस्‌ । 
क्षौरपाणम्‌ । क्षीरपानमिति । चीरस्य पानमिति विग्रहः। भावे करणे वा ल्युट्‌ । 
पानक्रिया, पानपात्रं चेत्यर्थः । प्रातिपदिकान्त इति । उदाहरणं चच्यत इति 
शेपः । माषवाभिणाविति । साषान्‌ वपेते इति विग्रहः । 'वहुळमाभी चण्ये? 
'इति जातावपि सुप्युपपदे णिनिः । उपपदसमासः । चापिन्‌ शब्दस्य ङद्न्त- 
स्वेन ग्रातिपदिकिस्वात्‌ तदन्तनस्य. णस्वमिति भावः। कुमति च । प्राग्वदिति । 
ग्रातिपदिकान्तचुस्विभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं णस्वं स्यादित्यर्थः । अनेकाहुत्तरपदार्थ 
मिदम्‌। दरिकामिणाविति। “बहुळमाभीचण्ये? इति णिनिः, प्रातिपदिकान्तश्वाण्णस्वम्‌। 
हरिकामाणीति । अजन्तळक्षणनुमो नित्यं णत्वस्‌ । ॥रिकामेणेति ' विभक्तिस्थस्योदाह- 
रणस्‌ । माषकुम्भवापेनेति । साषाणां कुम्भः मापकुम्भः, तस्य वापः। अन्न निमित्त- 


षकार निभित्तसे पर वाहनके नकारको णत्व हो। पानं देशे--पूरव पदस्थ निमित्ते पर पानं 
के नकारको णत्व हो, देश अर्थश्यदि गम्यमान रहे । 

“वा भाव--पूवपदस्थ निमित्तसे पर ब्युडन्त भाव-करणवाची पान शब्दके नकारको 
णत्व हो, विकस्पसे । प्रातिपदि --पूवपदस्थ भिमित्तसे पर प्रातिपदिकान्त नकार, नुमस्थ 
नकार और विभक्तित्थ नकारको णत्व दो, विकल्पसे । कुमति च--कवर्गवत्‌ ( कवर्गादि ) 
उत्तरपदके परे ग्रातिपदिकान्त नकार, नुमस्थ नकार और विभक्तिस्थ नकारको णत्व हो । 
, पद्ब्यवाभेऽपि-पूंपदस्थ निमित्तसे पर पदान्तर व्यवधान रहने पर प्रातिपदिकान्त 

नकार, नुमस्थ नकार और विभक्तिस्थ नकारको णत्व नहीं हो । 
नोटः सूत्रमे अपि? का अर्थ है “सति” अर्थात्‌ 'पद्व्यवाये सति? । 


नी 
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( अतद्धित इति वक्तव्यम्‌ )। आदंगोमयेण । झुष्कगोमयेण ॥ पारस्करभप्रस्ृ- 
तीनि च संज्ञायाम्‌ ।६।१।१५७। एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते । पारस्करः । 
किप्किन्धा ॥ ( तद्ब॒ृहतोंः करपत्योश्वोरदेवतयोः खुद तलोपश्च ) । 
तात्यूब चत्वन दकारोऽपि बोध्यः । तद्बृहतोद्‌का रतकारों लुप्येते, करपत्योस्तु सुट्‌ । 
चोरदेवतयोरिति समुदायोपाधिः तस्करः । चुहस्पतिः ॥ ( प्रायस्य चित्तिचि- 
त्तयोः ) | प्रायश्षित्तिः । प्रायश्चित्तम्‌ । चनस्पतिरित्यादि । आक्कतिंगणोऽयम्‌ । 


इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 


न IIT 
MR सत्ता 
कार्यिणोः पकारनकारयोः कुम्भपदेन व्यवधानात्‌ न णत्वस्‌। शुष्कगोमयेणेति । पात्पर- 
स्योदाहरणम्‌। पारस्करप्रभतीनि च। पारस्कर इति। पारं करोतीति विग्रहृ कञो हेत्विति- 
टः । किष्किन्वेति । किं किमपि वानरसेन्यं घत्ते इति किष्किन्धा। “आतोऽनुपसग कः। 
टाप „ निपातनात्‌ किमो द्वित्वस्‌ । सछोपः सुट्‌ पत्वं च । रूढशब्दा एते कथञ्चिदूब्यु- 
स्पाद्यन्ते । एपामवयवार्थो न विचारणीयः । तदबुइतोरिति। पारस्करादिगणसुत्रमेतत्‌। 
तद्शाब्दे तकारस्यान्त्यस्याभावादाह--तात्पूवेमपि । तलोपश्चेत्यन्न तकारा्पूच" 
मिस्यर्थः। तत्‌ चौर्य करोतीति चिग्रहः। द्वृहस्पतिरिति । बृहती वाक्‌ तस्याः पतिः 
इति विग्रहः । कुक्कुट्यादीनामण्डादिप्विति एंचस्वम्‌ । तलोपः सुट्‌। “वाग्धि बृहती 


तस्या एप पतिः? इति च्छुन्दोगव्राह्मणस्‌ । प्रायस्य चित्तिचित्तयोरिति। गणसूत्रमिदस्‌। * 


प्रायस्य चित्तिः चित्तं वेति विग्रहः। “प्रायः पापं विजानीयाच्चितं तस्य विशोधनम्‌ " 
इति स्थतिः । वनस्पतिरिति । चनस्य पतिरिति विग्रहः । आकृुतिगणोऽय मिति । 
तेन झतात्पराणि परश्शतानीत्यादि सिद्धम्‌ । इति समांसाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 


~—EO—~ 


SSSR ््स्स्स्नससन्न्ा 


अतंद्धिते-व्यवथायक पदसे पर तद्धित (प्रत्यय) रहनेसे णत्वका निषेध नहीं ददो । अर्थात्‌ 
तद्धितके परे णत्ब होता ही है । पारस्कर--पारस्कर प्रश्ृत्ति सुट्सदित निपातन दो, संश्ञामं 
तद्ब्रहृतो--कर तथा पति उत्तर पदके 'तद के दकारका और “बुत्‌? के तकारका 
. लोप हो तथा कर और पतिको सुट्‌ हो, ससुदायसे यदि चोर ओर देवता अथे गम्यमान रहे । 
प्रायस्य--'प्राय? से पर चित्ति और चित्तो सुट्‌ का आगम हो । 
इस प्रकार "इन्दुमती? टीकामें समासाश्रय प्रकरण समाप्त हुआ। 


नाला ४0 
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तद्धितप्रकरणम्‌ . 
- अथापत्यादिविकारान्ताथंसाधारणप्रत्ययाः 


समर्थानां प्रथमाद्वा ।४। १।८२। इदं पद्त्रयमयिक्रियते, प्राग्दिश इति 
यावत्‌ ॥ घाग्दीव्यतोऽण्‌ ।४।१।८३। तेन दीग्यतीत्यतः प्रागणधिक्रियते ॥ अश्व- 
पत्यादिभ्यश्च 18।१।८३। एभ्योऽण्‌ स्यात्प्राग्दीव्यती येष्वर्थेषु । अश्वपतेरपत्यादि- 
आश्वपतम्‌। गाणपतम्‌॥ दित्यिदित्यादित्यिपत्युत्तरपदाण्ण्यः।४।१।८५। प्राग्दो- 
व्यतीयेष्वयंु । दितेरपत्यादि देत्यः । अदितेरादित्यस्य वा आदित्यः ॥ ( यणो 
मयो द्वे वाच्ये | ) मय इति पञ्चमी यण इति पष्टीति पन्चे यस्म द्वित्वम्‌ ॥ हलो 
यंमां यमि लोपः ।८।४।३४। वा स्ग्रात्‌। इत्यसति लोपे द्वित्वे च सति त्रि 
रूपम्‌ । ` सति रोपे द्वित्वलोपयोर्वा द्वियम्‌ । द्वित्वाभाचे लोपे च सति एकयम्‌ । 


्रागदीब्यतोऽग्‌ । तिन दीव्यतिखनतिजयतिजितम्‌? इति सूत्रस्थदीव्यतिशाब्देक- 

देशस्थानुकरणमिह दीव्यच्छुव्दः । तेन च तद्धटितं तस्सूत्रं लच्यते । तदाह --तेन 

, दोव्येतीत्यतः प्रागणधिक्रियते इनि । तथा च तस्यापस्यमित्याद्यत्तरसूत्रेषु केवळमर्थनि- 

` * दशपरेषु विधेयग्त्ययविदेषार्थसंयुक्तेु किं अवतीत्याकाङ्खायामणित्युपतिष्ठत इति 

ळभ्यते। कस्माद्भवतीत्याकाङचायां “समर्था्रथमातः इति प्रक्ृदिविशेपो छभ्यते । 

यत्र तु विधेयः प्रत्ययविशेप; श्रयते तत्राणिति नोपतिष्ठते, अणित्यस्यौत्सर्गिकतया 

वशेषिकेण इजादिना बाधात्‌ । आश्वपतम्‌। अश्वपत्तेरपत्यम? इत्यर्थ “तस्यापत्यम? 

: इत्यपत्याथ 'अश्‍वपत्यादिभ्यश्व' इति.अणि, 'अश्वपति ङस्‌ अण? इति जाते 'छृत्तद्वि- 

„` सँसमासाश्च' इति तद्धितान्तत्वात्म्रातिपदिकत्वे, 'सुपो - धातुभ्ातिपदिकयोः इति 

_ सुपो छकि, णलोपे, 'यचि अम्‌'इति भत्वे, “यस्येति चइति इकारलोपे, 'तद्धितेष्व- 
चामादेः इत्यादिवृद्धो तायाम्‌ , 'आश्वपत' इति जाते, ततः सौ, सोरमि, पूर्वरूपे 

ज सा इति सिद्धम्‌ । आदित्य इति। अदितिशब्दात्‌ जाताद्यर्थे 'दित्यदि- 

. व्यादित्यपच्युत्तरपदाण्ण्यः इति प्ये प्रत्यये, णगते आदिवृद्धौ, यस्येति च' इति 


समर्थानां-'प्राग्दिशो विभक्ति? इस सूत्र पर्यन्त “समर्थानां, प्रथमात्‌ , वा, इन तीनों 
+पदोंका अधिकार है। प्रारदीब्यतोऽण्‌ -“तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌? इस सुत्र तक 
` अण का अधिकार है। अश्वपत्यादि -अश्वपत्यादिसे 'अण? प्रत्यय'हो, प्राग्दीव्यतीय 
~ (अपत्य, देवता, भव, जात आदि) अर्थोर्मि, विकरपसे । दित्यदित्या--दित्यादि और पत्युत्तः 
रपदसे“ण्य? प्रत्यय हो, म्ारदी व्यतीय अर्थोर्मे, विक्पसे । यणो मयो--यणूसे पर मय्‌ और 

- मयूवे पर यणूको द्वित्व हो। हलोयमां-इलूसे पर यम्‌ का लोप हो, यसे परे, निकट्पसे । 


ल ० 
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प्राजापत्यः ॥ ( देवाद्यञञौ ) | देव्यम्‌, दैवम्‌ ॥ ( वद्दिषष्टिल्लोपो यञ्च ) | 
बाह्यः ॥ ( इकक व )॥ किति च ।७।२।११८। किति तद्विते$्चामादेरचो ' 
बृद्धि: । बाहीकः ॥ ( गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ ) | गोरपत्यादि गव्यम्‌ ॥ उत्ला- 
दिभ्योऽञ्‌।४।१।८६। औत्सः ॥ इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः ॥ 

Cs ° cn ५ 


अथापत्याधिकारप्रकरणस्‌ . 
स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ सचनात्‌ ।४।१।८७। धान्यानां भवन इत्यतः प्रायः 
` थेप्वाभ्यामेती स्तः । ज्ैणः । पौनः ॥ तस्यापत्यम्‌।४।१।९२। ष©यन्तात्ङृतसन्धेः 


>>>:  ——््् 3 j ना 
इकारलोपे, ततः सौ आदित्य" इति रूपस्‌ । आदित्यशब्दात्‌ ण्ये, आदिद्ृद्ध) . 
“रस्येति च' इति अलोपे, 'हछो यमां यसि लोपः इति सकारस्य लोपे विभक्तिः 
~ १७ छ >) इ 
काये च आदित्य: इति रूपेस्‌ । इस्यपत्यादिविकारान्ताथसाधारणप्रत्ययाः ।¡ 


\ he 


स्त्रैण: । खिया अपत्यम्‌ , स्रीछु अवः, स्रीणां समूहः इत्यादिवि्रहः। खी 
ङस्‌ इत्यस्मात्‌ 'खीपुंसाम्याँ नन्स्नञो भवनात! इति नजि, सुपो छुकि, जगते, 
“तद्धितिप्वचामादेः? इस्यादिबृद्धौ, . 'अटकुप्वाङचुसि'ति णत्वे चिभक्तिकाय च 
"देण? इति रूपस्‌ । पौस्नः। पुंसोऽपस्यम्‌ , एंसि भवः, पुंसां समूहः इत्यादिः ` 
१ विग्रहः । पुम्सशव्दात्‌ स्नजि, *स्चा दिप्वसर्वनामस्थाने' इति पदस्वास्संयोगान्तलोपः, 
2 5 32 48: 21737: ६.9: कक पक 2200-52 76 ण हव 0 


देवाद्यन-देव शब्दसे यञ्‌? और “अन्‌ प्रत्यय हो, प्राग्दीव्यतीय अर्थोर्में, विकल्पसे । 
चहिषष्टि--वहिष्‌ शब्दसे “यञ्‌? प्रत्यय और वृहिषकी टिका लोप भी हो; प्राग्दीव्यतीय 
अर्थो्मे ब्रिकत्पसे । ईकक च-बढिप्‌ शब्दसे इकक प्रत्यय भी हो । किति च--अचोंके 
मध्यमें आदि अचको वृद्धि हो,- कित्‌ तद्वितके परे । गोरजादि-गो शब्दसे अंजादि ˆ - 
. प्रत्ययके प्रसङ्गमें “यत? प्रत्यय हो, प्राग्दीव्यतीय अथौमें। . - की. क 
उत्साद्भ्यो--उत्सादिसे अञ्‌ प्रत्यय हो, प्राग्दीव्यतीय अर्थामे। .. ` 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें अपत्यादिविकारान्ताथैसाधारण प्रत्यय समाप्त हुआ।, . 
खीपुंसा-“वान्यानां भवने क्षेत्रे' इससे पूर्व अर्थानें जी शब्दसे नञ्‌ प्रत्यय और 
पुम्‌स्‌ शब्दसे स्तम्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे । ` र 
तस्यापस्यस्‌ -पष्ठयन्त कृतसन्थि समथं सुब॒न्तुसे अपत्य अर्थमें उक्त ( अण-ण्य-नञ्‌- 
. स्नञ्‌ आदि ) प्रत्यय तथा वक्ष्यमाण ( इजादि ) प्रत्ययः हों, विकल्पसे । 
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समर्थादपत्येऽये उक्ता वच्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः ॥ . ओगुणः ।६।४।१४६्‌। 
'उबर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्विते । रोदिति वक्तव्ये गुणोक्तिः 'संज्ञापूवको विधिर- 
'नित्य' इति ज्ञापयितुम्‌। तेन स्वायंभुवमित्यादि सिद्धम्‌ । उपगोरपत्यम्‌-अपगवः। 
आश्वपतः। देत्यः । औौत्सः । ख्रेणः । पौंस्नः ॥ अपत्ये पोचप्रभ्वति गोत्रम्‌ | 
।४।१।१६२। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌॥ एको गोत्र 
, ।४।१।९३। “गोत्रे एक एवापत्य॑म्रत्ययः स्यात्‌ । उपगोगोत्रापत्यम्‌-श्यौपगचः ॥ 
गर्गादिभ्यो .यञ्‌ ।४।१।१०५। गोत्रापत्ये ।. गगंस्य गोत्रापत्यं -या्यः । 
चात्त्यः.॥ यञञोश्च ।२।४।६४। गोत्रे यद्यजन्तमञन्तं च तदवयवयोरेतयोजुक्‌ । 
तत्कृते बहुत्वे, न तु ज्लियाम्‌। गर्गाः । बत्साः॥ गोचे$लुगचि ।४।१।८९ 
अजादौ प्रारदीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्यालुक्‌ स्यात्‌ । गर्गाणां छात्राः । चढ्य- 
DOS NN — 
आदिवृद्धिः । स्त्रैणः। पौंस्न इति । खिया अपत्यं, पुंसो5पत्यमिति विग्रहः । 'स्रीपुं- 
साभ्यां नन्स्नशौ भवनात्‌? इति ।नञ_ स्नजौ, अणोऽपवाद्‌ः। अपत्य पौत्रप्रभृति 
गोत्रम्‌ । पौन्नप्रभ्ति अपत्यं गोत्र गोत्रसंज्ञक मित्यर्थः । पौन्रप्रश्रुतिपु साक्षादपत्यत्वाभा- 
चादाह--अपत्यत्वेन विवक्षितमिति। एको गोत्रे । पौत्रादौ, प्रत्येकपुरूपं य्रत्ययप्राप्त्या 
'शततमे सन्ताने एकोनशतप्रत्ययानामापत्तिरतो नियमार्थ सूत्रम्‌ । तदाह --९क एव 
अपत्यभ्रत्यय इति । एको नञ्तं अत्यया नेष्टाः, किन्त्वेक पुव प्रत्ययः इष्ट इति भावः। 
गोत्रेड्डगचि । अळुगिति च्छेदः । भ्राग्दीब्यत इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधिकाराञ्च प्राग्दीब्य- 
` तीये प्रत्यये इति लब्घम्‌ । अंचीति तद्विशेपणं तदादिविधिः। विपयसप्तस्थेपा न तु 
परसप्तमी ।' तदाह--अजादा वित्या दिना । गोत्रप्रत्ययस्येति। गोत्रार्थप्रस्यय स्येत्यर्थः । 
` छुकः प्रत्ययादर्नत्वात्‌ प्रस्ययस्येति लब्धम्‌ । गर्गाणां छात्रा इति । वच्यमाणोदाहर- 
: 'णविश्यहप्रदर्शनमिदस्‌ गर्गस्य गोत्रापत्यं याम्यः । गर्गा दिभ्यो यज । गार्गस्य गोन्रा- 
पत्यानीति बहुत्वविवक्षायां यनि कृते तस्य 'यञञञोश्चः इति छुकि गर्या इति सवति। 


ओगुंणः--उवर्णान्त भसंश्कको गुण हो, तद्धितके परे । अपत्यं पौन्न--अपत्यत्वेन 
विवक्षित जो पौ, प्रपौत्रादि, वे गोत्रसंशक हों । 7 
एको गोत्ने -गोतमें एक. ही प्रत्यय दो । अर्थात्‌ गोत्रमें--पुत्रका पुत्र, उसका पुत्र 
इत्यादि परम्परासे भनेक अपत्य प्रत्यय नहीं होते हे। ' ४ 
गरगादिभ्यो--पषठयम्त गर्गादि समर्थे यम्‌ प्रत्यय हो; गोत्रापत्य अर्थमें। | 
- यजञनोश्च--यञन्त और अनन्तकां अवयव जो “यञ्‌? और "अञ्‌? उसका लक्‌ हो, 
गोत्र प्रत्ययक्षत बहुत्व रहनेपर । परन्तु खीळिंगमे छक नहीं दो । योत्नेऽलुगेचि --भजादि 
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माणो वृद्धाच्छः ॥ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति।६।४।१५१। हलः परस्यापत्य- 
यस्य लोपस्तद्धिते, नत्वाकारे। गार्गीयाः । अनाति किम्‌? गार्ग्यायणः । प्राग्दीव्य- 
तीये किमू १ गर्गेभ्यो हितं गर्गीयम्‌ । अचि किम्‌ ? गर्गेभ्य आगतं गगरूप्यम्‌ ।! 
जीवति तु चंश्ये युवा ।३।१।१६३। वंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादेयंदपत्यं चतु- 
र्थादि तद्यवसंज्ञमेच स्यान्न तु गोत्रसंज्ञम्‌ ॥ गोत्राद्यन्यस्त्रियाम्‌ ।४।१।९४। यून्य- 
पत्ये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययान्तादेच प्रत्ययः स्यात्‌, ख्रियां तु न युवसंज्ञा ॥. यजि- 
ञोश््चः।४।१।१०१। गोत्रे यौ यनिजौ तदन्तात्फक्‌ ॥ आयनेयीनीयियः फढ-,' 
खडा ्रत्ययादीनाम्‌।७।१।२। प्रत्ययादेः फस्य आयन्‌ ढस्य एय्‌ खस्य इन्‌ छस्य 
इय घस्य इय्‌ स्युः । गगस्य चुवापत्यं-गाग्यायणः ॥ . अत इजू ।४। १।९५| अप- 


बृद्धाच्छ इति । गार्यराव्दाहुक्तेऽथं छु प्रत्यय इत्यर्थः । छुस्य ईयादेशः तस्मिन्‌ भवि- 
च्यति अजादौ परे 'यजजोश्च' इति प्राप्तो लुङ्‌ न भवति । तथा गाग्य- ईय इति 
स्थिते 'यस्येति च? इति यजोऽकारस्य लोपे गाग्यं ईय इति स्थिते परिशिष्टस्य यञो 
यकारस्य ळोपमाह--आपत्यस्य च । अनातीति च्छेदः । ढे ळोपोऽकद्र्चाः इत्यतो लोप 
इत्यजुवतंते । “सूर्यतिप्य’ इत्यतो य इति पष्ठयन्तमचुवतंते । 'हरस्तद्वितस्य’ इस्यतो 
हरु इति पञ्चम्यन्तमनुवर्तते। तदाह--इलः परस्यापत्ययस्येति। अपव्यार्थकयकारः 
स्येत्यर्थः । यञो छकि तु आदिवृद्धिन स्यादिति भावः । गर्गीयमिति । “तस्म हितस्‌ 
इति याग्यंशव्दाच्छुः। तस्य प्रार्दीव्यतीयत्वाभावात्‌ तस्मिन्‌ परे “यञञोश्च? इति 
यजो लुग्भवत्येवेति नादिवद्धिरिति भावः । गर्गरूप्यमिति। 'ेतुमचुष्येभ्यः' इति ` 
खूप्यप्रत्ययः । तस्य प्रारदीव्यतीयस्वेऽप्यज्ञादित्वाभावात्तस्मिन्‌ परे यञोऽलुग न । 
गाग्यांयणः । रागस्य युवापत्यं, गाग्यस्य गोन्रापत्यमित्यत्र जीवति तु वंश्ये युवा? 
इति युवसंज्ञायां 'यजिजोश्च' इति यञन्ताद्‌ गाग्यंशव्दात्फकि, कलोपे,. 'आय- 
नेयीनीयियः फठखछुघां प्रस्ययादीनाम्‌ः इति फस्य स्थाने आयनि .ङृते, “गाग्य 
आयन्‌ अः इति जाते, 'यचि भस! इतिं,भत्वे, यस्येति च? इति गकारोत्तरवत्यं- 
कारलोपे संयोगो, 'अट्कुप्वाङचुमूब्यवायेऽपि’ इति नस्य णत्वे, विभक्तिकायं च, 


प्राग्दीव्यतोयकी विवक्षामे गोत्र प्रत्ययक्रा अलक्‌ हो । आपत्यस्य च-इल्से पर अपत्याथंक 
यकारका लोप हो, आकार भिन्न तद्धित प्रत्ययके परे जीवति तु--वंशमें -पिता आदिके 
जीवित रहने पर पौत्र आदिका अपत्य जो चतुर्थ ( प्रपौत्र ) आदि, उसकी युवसंज्ञा हो हो- 
` गोन्रसंज्ञा नहीं दो । गोत्राद्यन्य--युवा अपत्य विवक्षित दोनेपर गोत्रप्रत्ययान्तसे द्वी प्रत्यय 
हो | ओर स्रीरिंगमें युवसंज्ञा नहीं हो। यजिजोश्व--गोत्रमें जो यञ्‌ और इञ्‌ , तदन्तसे 
फक्‌ प्रत्यय हो । आयनेयी--प्रत्ययके भादिभ्‌त -'फ? आदिको यथाक्रमसे आयन्‌ भादि 
आदेश हों । अत इञ्‌--अदन्त प्रातिपदिकसे इन्‌ प्रत्यय ददो, अपत्य अर्थमें । 
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लये । दाक्षिः ॥ बह्वादिभ्यश्च ।४।१।९६। बाहविः। औडलोमिः । अडली 
(ललोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो बक्तव्यः) | वाह्वादेरपवादः । उड्डलोमाः । आक्र 
तियणोऽयम्‌ ॥ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ।४1१।१०४। ये तापय 
भ्योऽपत्येऽनयत्र तु गोत्रे। बिदस्य गोत्रं वेदः। वेदौ । विदाः ।  पुत्रस्यापत्यं 
पौत्रः । पौत्रौ । यननोश्चेति सूत्रे प्रवराध्यायप्रसिद्धं गोत्रं, तेनेह न,-पौत्राः । एवं` 
दोहित्रादयः ॥ शिवादिभ्योऽण्‌ ।४।१।११२। अपत्ये,-शेवः । गाज: ॥ कऋष्य- 
न्धकबुष्णिकुरुथ्यञ्च ।४।१।११४। ऋषिभ्यः--वासिष्ठः । वेश्वासित्रः । न 
केभ्यः-चाफल्कः , । रैष्णिभ्यः-चासुदेवः । कुरुभ्यः-नाकुछः । साहदेवः ॥ ` 
मातुरुत्सज्यासंभद्वपूर्वायाः ।४1१।१ १५। संख्यादिपू्षस्य मातृशब्दस्य उदादेशः 


. _स्यादण प्रत्यय । द्वेमातुरः। पाण्मातुंरः। भाद्रमातुरः ॥ स्ती म्यो ढक 1४ १।१२०। 
I Sr रिति लिय ~~ जा 


कृते 'गार्गयायण? इति रूपम । उडलोमा: । उडुछोस्नो5पत्यानि पुंमांस: इति वित्र 
अत्र उड्छोमन्‌शव्दात बहुत्वे 'लोन्नोपत्येपु बहुप्वकारो Co न 
नस्तद्धिते’, इति टिलोपे विभक्तिकार्य च तत्सिद्धिः । अनृष्यानन्तर्ये । अनुपाति 
इुपपञ्चमीकस्‌ । 'विदादिभ्योडनू! इति द्विराचतते । तथा च ना विदा: 
हक ऽन्‌? इति कृत्स्नमेकं चाक्यस्‌ । 'विदादिभ्योऽन्‌? इति चाक्यान्तरस्‌। तत्र 
४ हि यि वाक्यं ब्याचष्टे- अन्यत्र तु गोत्रे इति । गोत्रे विवक्षिते विदादिभ्यो5ज स्यादिः 
व्य थः। अन्न प्रथमं वाक्यं इस्स्नसून्रं व्याचष्टे-ये त्विति । अनुपिश्यों विदादिभ्यः 
तरापत्ये अञ्‌ स्यादित्यक्षरा्थः । विदादो हि ऋषयः अनृपयश्च पठिताः । तत्र ये 
अम ेभ्योऽनन्तरापत्ये अजिति फलितमिति भावः । वैदः । विदुर्य योत्राप- 
» दढ वभाककाय च इते विद” इति। एँवमेव पुत्रस्यापत्यस्‌ “पौत्रः । 
Cs दोहन: इत्यादो विदादिभ्योऽन्‌, वोध्यः। द्वमातुरः। द्वयोर्मात्रो- 
Ps इत्यन्न तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च” इति समासे सुपो लकि, 
त सस्मदपूर्वायाः इति भातुरुदादेशे अणि च 'द्वि मातुर अ? इति 
` तहितेष्वचामादे? इत्याद्यचो पा इस्याचचो दृद्धी संयोगे विभक्तिकाये च इते 'देमा- 'संयोगे विभक्तिकार्य च इते वमाः 


हला दास इञ्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें। छोरनोऽपस्ये -लोमन्‌ 
कवि डुत्व 2 अपत्य अथम अकार प्रत्यय हो । अनृष्यानन्तर्ये--विदादि गणपठित 
है 3 और ऋषि भिन्नोंसे अपत्य अर्थमे अभ्‌ प्रत्यय हो । 
नरम मनी i संख्या दे पूवक मातु शब्दको उत आदेश .हो, 
| हद र । खस्यो ढक. जप्रत्ययान्तसे ढक्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । | 


EN 
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खरीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ । वेनतेयः ॥ कन्यायाः कनीन च ।४।१।११६। चादण्‌ । 


„ कानीनो व्यासः, कर्णश्च ॥ राजश्वशुराद्यत्‌ ।४।१।१३७। (राज्ञो जाताचेर्व) | 


ये चाभावकमंणोः ।६।४।१६८। यादौ तद्धिते अन्‌ प्रकृत्या स्यान्न तुः भावकर्म 
'णोः । राजन्यः । श्वशुर्यः । जातावेवेति [किम्‌ ? ॥ अन्‌ ।६।४।१६७| प्रक्ृत्याणि 
परे । राजनः ॥ व्ञ्ञादूघ्यः ।४।१।१३८। क्षत्रियः । जातावित्येच । क्षात्रिरन्यः ॥ 
श्वत्याद्भ्यष्ठकू ।४।१।१७६। ठस्येकः ।३।३।५०[. अङ्गात्परस्य ठस्येकादेश । 


।५।३।११३। ब्रातवाचिभ्यश्च्फनन्तेभ्यश्च स्वार्थ, व्यग्रत्ययः स्यात्‌ । कौज्चायन्यः । 


कोश्ञायन्याँ । वहुत्वे लुग्वक््यते । ब्राध्नायन्यः॥ नडादिभ्यः फक्‌ ।४।१।९९। 


चुर” इति सिद्धस्‌। कानीनः । कन्यायाः अपत्यम्‌ “कानीनः इत्यत्र 'कल्या- 
याः कनीन च' इति -अणुप्रस्यये कन्यास्थाने कनींनादेरो; सत्वे “यस्येति च? 
इत्यलोपे, आद्यचो ढुडौ, विभक्तिकार्यं च “कानीनः इति रूपस्‌। योत्रे कु्ञ- 
दिस्यङ्च्फज्‌ । स्पष्टम्‌ । इजोपवादः । च्फजि चञावितो । ब्रातच्फनोः। घातश्च 


च्फञ्च इति द्वन्द्वाद्वयत्ययेन पञ्चम्यर्थे पष्टी। तदाह --त्रातवाचिभ्य इति । स्वार्थ न्यः- - 


स्यादिति । ` 'पूगान्ञ्योऽग्रामणी पूर्वात्‌? इत्यतः न्यः इत्यनुवतंते । स च स्वार्थिक 
“न्याद्यः प्राख्खुन/ इति स्वार्थिकेषु परिगणनादिति भावः । कोज्ञायन्य इति । कुञ्जस्य 
गोत्रापत्यमिति विग्रहः, च्फजि चजावितो आयञ्नादेशः, आदिवृद्धिः, ततो ञ्यः, नकार 
इत्‌ “यस्येति च? इत्यकारलोपः । त्राध्नायन्य इति । ब्रध्नस्य गोन्रापत्यमिति 
चित्रहः । च्फञादि पूर्ववत्‌ । . नडादिभ्यः फक्‌  इजोऽपचाद्‌ः 1“ आश्वाथन हात । 


अश्वस्य योत्रापत्यमिति विग्रहः। इनपचाद्‌ः फञ्‌। इतश्चानिञः ।` अस्रीम्रस्ययास्ता- 


५ >» श्र ~ 
कन्यायाः-कन्या शब्दको कनीन आदेशं हो ओर चकारात्‌ अण्‌ प्रत्यय भी हो, 

अपत्य अर्थमें । राजश्वशु--राजन्‌ शब्द और श्वशुर शब्दसे यत्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमे । 
राज्ञो जाता--जातिताच्य होने पर ही राजन्‌ शब्इसे यत्‌ प्रत्यय हो । 


: रेबतिकः ॥ गोचे ङुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌ ।४।१।९८| घातच्फञोरस्त्रियास्‌ . ` 


` ये चाभाव--यकारादि तद्धितके परे “अन्‌? प्रकृतिवत्‌ हो, किन्तु भाव और कर्मारथक 


प्रत्ययके परे नहीं हो । अनू--अण प्रत्ययके परे अन्‌ प्रकृतिवत्‌ हो । सुत्त्राद-क्षत्तर शब्दसे 
“घ? प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें-ससुदायसे जाति यदि गम्यमान रहै । रेदत्यादिभ्यः-रेव- 
त्यादिसे ‘उक्‌? प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । उस्येकः-अङ्गसे पर 5? को “इक्‌? आदेश हो 


गोन्रे-गोत्र अथंमें « कुज्ञादिसे फन्‌? प्रत्यय हो। ब्लातच्फक्ञो-त्रातवाचीसे और 


... च्फनन्तसे स्वाथेमें 'ब्यः प्रत्यय हो । नडादिभ्यश्च-नडादिसे फक्‌ प्रत्यय हो, गोत्र 


“७ 
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» ५६० _ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ अपत्याधिकार- 


गोत्र इत्येव । नाडायनः । चारायणः । अनन्तरो नाडिः ॥ अश्वादिभ्यः फञ्‌ 
||४।१।११८। गोत्रे आश्वायनः ॥ इतश्चानिञः ।४।१।१२२। इकारान्ताद्व्यचोऽ- 
पत्ये ढक , न त्विजन्तात:। दौलेयः । नेथेयः । आत्रेयः । आत्रेयो ॥ अनिश्चगुकु- 
त्सचसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च ।२।४।६७] एभ्यो गीत्रप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तत्कृते. 
बहुत्वे, न तु ज्याम्‌ । अत्रयः । अगचः । कुत्साः । वसिष्ठाः । गोतमाः। अङ्गिरसः । 
शुभ्रादिभ्यश्व ।३१।१२३। शोम्रेयः ॥ कल्याण्यादीनामिनङ्‌ ।४।१।१२६। 
एपामिनङ्‌ स्यात्‌ › ढक च । काल्याणिनेयः । बान्धकिनेयः ॥ झुखराया चा 
।४।१।१२७। इनङ्मात्रं विकल्प्यते, ढक्‌ तु नित्यः पूर्वेणेव । कौलटेयः, कोलरि- 
नेयः । सती भिक्षुक्यत्र कुलटा ॥ चटकाया ऐरक ।४।१।१२८। (चटकादिति 
वच्यम्‌) | प्रातिपदिकप्रहरो लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहणमिति सिध्यति । चरकस्य 
TT 
रथमिदम्‌ । दुलिः निधिश्च कश्चित्‌। आत्रेय इति। अन्निः प्रसिद्वः । परत्वाद्यस्टृप्यणमपि 
बाधत इति भावः । अत्रिसृयु० । पूर्वसूत्राद्वोत्र इति, तत्र यदचुचृत्त तच्च सवमि- 
हाजुवर्तत्ते । तदाह--एम्यो गोत्रेति । अत्रेः, सयोः, कुत्सस्य, वसिष्ठस्य, गोतमस्य, 
अङ्गिरसश्च अपत्यानि पुंमांस इति विग्रहः । तत्र जन्नेः इतश्चानिञः इति ढकोऽनेन 
छक्‌। इतरेभ्यस्तु क्रप्यण्‌ इति वोध्यस्‌। छुकि आदिद्वुद्धेनिवृत्तिः। कल्याण्यादीनामिति। 
इनङि डकार इत्‌ । काल्याणिनेय इति । कल्याण्या अपत्यमिति विग्रहः। वान्धकिनेय 
इति । बन्धक्या अपत्यमिति विग्रहः । अत्र गणे खीम्रस्ययान्ता एव पव्यन्ते । तेभ्यो 
ढक्‌ सिद्धं एव । इनडेव तु विधीयते । कुलटाया वां । इनङ्मात्रमिति । व्याख्यानादिति 
भाषः। पूर्वैणैवेति । 'खीभ्यो ढक! इत्यनेनेत्यर्थः । ङुळानि गुहाणि अरतीति ङुलदा। 
शकन्ध्वादिस्वा्पररूपस्‌ । चटकाया ऐरक्‌ । चटकाशव्दादपत्ये ऐरक्‌ मत्ययः स्यादिः 
त्यर्थः । चटकादिति वाच्यम्‌ । सूत्रे चटकाया इत्यपनीय चटकादिति वाच्यंमित्यथेः । 


अर्थमें । अश्‍वादिभ्यः--अइवादिसे फन्‌ प्रत्यय हो, गोत्र अर्थमें । इतश्चानिञः-इजन्तसे 
भिन्न इकारान्त द्वयच्कसे ढक्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । अन्निभ्ठुयु-अत्रि, च॒ आदिसे 
. पर गोत्रं प्रत्ययक्कत बहुत्व हो तो गोत्र प्रत्ययका छक हो, स्त्रीरिंगमें छोड़कर । 

शुभ्रादिभ्यश्च--शुञजादिसे ढक्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । कक्याणा-कल्याणादिके 
अन्तको इनङ्‌ आदेश हो और ढक्‌ प्रत्यय भी हो, अपत्य अमे । कुलटाया वा- कुकुर 
शब्दको विकरपसे इनङ्‌ आदेश हो और पूवं सूत्र अर्थात्‌ “डीभ्यो ढम्‌? से नित्य ढक्‌ पत्यय 
भी हो, अपत्य अथ॑में । चटकायाः-रुचटका शब्दसे ऐरक्‌ प्रत्यय दो, अपत्य अथस । _ 

चटकातू--चटक शब्दसे ऐेरक्‌ प्रत्यय हो--ऐसा कहना चाहिये । क्योंकि 'किज्नविशिष्ट 
,परिमाषासे 'चटका? शब्दका भी ग्रहण हो ही जायगा । ' 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादइयोपेता । ५६१ 


. चटकाया वा अपत्यं-चाटकेरः ॥ ( खियामपत्ये लुग बक्तव्यः ) | तयोरेव 


स्त्र्यपत्यै = चटका ॥ गोधाया ढक ।४।१।१२९। गोघेरः । शुभ्रादिलाड्डक्‌ । 
गौधेयः ॥ श्ुद्वाभ्यो वा ।४।१।१३१। अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च श्रुदाः, ताभ्यो ढूक्‌ 
वा। पक्के-डक्‌ । काणेरः, काणेयः। दासेरः, दासेयः॥ पितृष्वसुश्छण्‌ | 
४।१।१३२। अणोऽपवादः | पेतृप्वखीयः ॥ ढकि लोपः ।४।१।१३३। अत एव 
ज्ञापकाड्डक । पैतृष्वसेयः । मातृष्वसुश्च -।४।१।१३४। पितृष्वसु्यदुक्त 
तदस्यापि स्यात्‌ । मातृष्वस्रीयः, मातृष्वसेयः ॥ छुलात्ल्नः ` ।8।१।१३९। 
कुलीनः । तदन्तादपि, उत्तरसूत्रे अपूर्वपदादिति लिङ्गात्‌ । -आढयकुलीनः ॥ 
अपूर्वेपदाद्न्यतरस्यां . यडढकञ ।४।१।१४०। कुलादित्येव 1 पन्चे-खः । 
कुल्यः, कौलेयकः, कुलीनः । मद्दाकुलाद्ञूखञौ ।४॥१॥१७१॥ माहाकुलः, माहा- ` 
कुलीनः, महाकुलीनः ॥ ढुप्कुलाडढक ।४।१।१४२। वा । पक्षे-खः ।. दोष्कुलेयः, 
तयोरिति ` चटकस्य चटकायाश्चेस्यर्थः। गोधाया ढूक्‌ । गौषेर इति। गोधाया अपत्यमिति 
विग्रहः। डूकि ढकारस्य एयादेशे “लोपो व्यो?इति यलोपः,किस्वादादिदृद्धिरिति भावः 
छुद्राम्थी वा । अङ्गहोना इति ; चच्नुरादिकेतिपयावयवविकला इस्यर्थः। शीलहीना इति । 


_ सद्वृत्तहीना इत्यर्थः। यथेष्टपुरुपसञ्चारिण्य इति यावत्‌। पितृष्वसुइछण । पेतुष्वस्रीय 


इति पितृष्व तुरपत्यमिति विग्रंहः। छस्य ईया देरे आदिवृद्धिः । सकारादृकारस्य यण। 
ढकि लो५: पिवृष्वसु रिः्यनुचतंते । अछोन्त्यपरिभापया अन्त्यस्य लोपः । कुलात्खः । 
अपत्ये इति शेषः। कुलान इति ' खस्य ईनादेशः । तदन्तादपीति। आढथकुलीन इति) 
आढयङ्गळशब्दात्‌ कमघारयात्खः। कुले आढयत्वप्रतीतिरत्र फलम्‌ । ङुलीनशब्देन 
कर्मधारये तु तदप्रतीतिरिति भेदृः। अपूर्वं पदादन्यतरस्याम्‌। कुलादित्येवेति.'पूर्वपद्रहि- 


क 


_ तात/कुलादुपत्ये यड्ढकञौ वा स्त इत्यर्थः । पश्चे व इति यडढकजोरभावपत्ते इत्यर्थः। 
ढुष्कुलाडढन्‌ अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेरिति भाव । पक्षे ख इति | तथा सति आदिवृद्धि- ` 


त ल्य क वमा लकर काडा णा जाला लाला णाियल्लाक 
- खियामपत्ये-स्रा अपत्यमं ऐरक्का लक्‌ हो ' गोधायाः--ग्राधास अपत्य अथेमे ढक 
प्रत्यय दो । जञुद्राभ्यो-क्षद्राओसे अपत्य अथंमें ढक्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे । पितृष्वसु 


 पितृष्वस्‌ शन्द्रसे अपत्य अथेमें छण प्रत्यय हो । ढकि लोप:--पितृष्वस्‌ शब्दके अन्त्यका 


लोप हो, ढक्‌ प्रत्ययके परे । मातृष्वसुश्च--'पितृष्वस” ,शब्दसे जो २ काये विधान किये 
गये हैं, वे सब कार्य 'मातृष्वस्‌' शब्दसे भी हों । कुलात्खः--कुल्से तथा कुलान्त शब्दसे 


भी ख प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । अपूर्वपदा--पूवेपदरदित कुछ शब्दसे अपत्याथमें यत. 
और ढकन्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे.। . 5: 


महाकुछा-महाकुल शब्दसे अन्‌ -औए खभ्‌ प्रत्यय दो, अपत्य. अर्थमें विकल्प से । 
डुप्कुळात्‌- इष्कु शब्दसे अपत्य अथेमे ढक्‌ प्रत्यय हो, विकरपसे । 
२६ म० को० क 
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॥ 
| 
|, 


शक्र मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अपत्याधिकार- 
दुष्कुलीनः ॥ स्वछुश्छ' |४।१।१७३। स्वस्रीयः ॥ ख्राठुव्यंच्च ।४।१।१४४। 


` चाच्छः । आतुव्यः, आत्रोयः । मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च ।४।१।१६२। 


समुदायार्थो जातिः । मानुषः, मनुष्यः ॥ (तक्ष्णो$ण उपसंख्यानम्‌) |। घपूवे- ॥ 
इन्‌ध्रतराज्ञामणि ।६।४।१३५। एषामपि .तद्धितेञ्नोच्कारलोपः ॥ तादंणः ॥ 
तिकादिभ्यः फिञ्‌ ।४।१।१५४ तेकायनिः ॥ बृद्धियंस्याचामाद्स्तिद्बृद्धम्‌ 
|१।१।७३। यस्य समुदायस्याचां मध्ये, आदिवृद्धिस्तद्उद्धसंज् स्यात्‌ ॥ उदीचां 
वुद्धादगोत्रात्‌ ।४1१।१५७।' आम्रगुप्तायनिः । आचां तु-थाम्रगुतिः।। प्राचाम- 
वुद्धात्फिन्बहुलम्‌ ।४।१।१६०। ग्लुचुकायनिः ॥ जनपद्शब्दात्क्षत्रियाद्ञ्‌ 
19१1 १६८। जनपदक्षत्रिययोर्वाचकादन्‌ अपत्ये । पाञ्चालः ॥ ( क्षत्षियसमान- 
नंति भावः । भ्रातुव्येच्च तकारः ‘तित्स्वरितम्‌ इति स्वार्थ इति वोध्यस्र। मनोर्जातौ। 
मनुशब्दस्य अञ्‌ यत्‌ एतौ प्रत्ययौ स्तस्तयोः परयोः मनुशब्दस्य इगायमश्च प्रकृतिप्रः 
त्यय समुदायेन जातौ गम्यायामित्यर्थः । तदाह--समुदायार्थो जातिररेति । नात्रापत्यग्र- 
इणं संबध्यत इति भावः । अन्यथा मानुपा इत्यत्र यजजोश्चे' इति छुक्‌ स्यादिति 
बोध्य्‌ । तेकायनिरिति। फिनि -आयन्नादेशः । दृद्धियेस्य । अचामिति बहुत्वमने- 
कत्वोपरुच्षणम्‌ › तेन शाठाशब्दस्यापि वृद्धत्वं सिध्यति;। व्यपदेशिवस्वेन ज्ञाशब्द- 
स्यापि वृद्धत्वम्‌ । उदीचां वृद्धादशीतात्‌ । वृद्धसंज्ञकात्‌ अगोत्रप्रत्ययान्तास्फिञ्‌ स्यात्‌ 
उदीचां मते इत्यर्थः । प्राचामवृद्धात । अवृद्धसंज्ञकात्‌ अपत्ये बहुल फिन्‌ स्यादित्यर्थः । 
प्रांचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । ग्लुचुकायनिरिति । छुचुकस्यापस्यसिति विग्नहः | अवृद्धात्किम ! 
`“ स्वसुश्छः--स्वस शब्दसे छ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थम । 

`` आांतुब्यंच -आतृशब्दसे व्यत्‌ प्रत्यय हो, और चकारात्‌ छ प्रत्यय मी हो अपत्य अर्थम |" 
' 'अनोर्जाता -भन॒ शब्दसे अन्‌ प्रत्यय तथा यत्‌ प्रत्यय हो और सञ्चियोगशिष्टेन मनुको 
पुकका आगम भी हो; समुदायसे यदि जाति वाच्य रहे ।'तचणोऽञ्‌-तक्षन्‌ शब्दसे अण्‌ प्रत्यय 
हो, अपत्य अर्थमें । षपूर्वहन्‌--षकारपूर्वक अन्‌ „ इन्‌ और धृतराजन्‌ सम्बन्धी भसंशक 


` झनूके,अकारको लोप दो, अणूके परे.। तिकादिभ्यः _तिकादिसे फि्‌ प्रत्यय दो, अपत्य 


अर्थम । वृद्धियंस्य-जिस 'अच? समुदायके अचोंके मध्यमें आदि ( भंच्‌ ) को वृद्धि शो, उस 
समुदायकी बृद्धसंशा हो। उदोचां-गोत्रसे भिन्न बृंद्धसंशक प्रातिपदिकसे अपेत्य अ 
फिज प्रत्यय दो, उदीच्य आचार्योके मतसे । प्राचाम--वृद्ध संज्ञकसे भिन्न प्रातिपदिकते 
अपत्य अर्थमें बहुल प्रकारसे फिन्‌ प्रत्यय हो; प्राचीन आचार्योके मतसे । जनपद- जनपद 
( देश ) वाचक 'जनंपद? शब्दके समान जो क्षत्रियवाचक शब्द, उससे अन. प्रत्यय हो, 
अपत्य अर्थमें । ( पन्राल' देशका तथा राजाका मौ नाम दै.) र 
क्षत्रियसमान-क्षत्रिय-समान वाचक जो जनपद शब्द, उसके राजामें अपत्य 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । 1 ५६३ 


शाब्दाजनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌)| पञ्चालानां राजा पाञ्चालः॥ (पुरोरण्‌ 
वक्तव्य; ) | पौरवः॥ इयञूमगघकलिङ्गसूरमसाद्ण्‌ ।४।१।१७०। द्यच्‌ । 
आङ्गः वाङ्गः । मागधः । (पाण्डोडंयेण्‌) पाण्डधः | बु द्धेत्कोसलाजादाङ्ञ्यङ्‌ 
|४।१।१७१। वृद्धात्‌ „-आम्वष्ठथः । इत्‌ „आवन्त्यः । कौसल्यः । अजाद्स्यापत्यम्‌ 
आजादः ।! कुरुनादिभ्यो ण्यः |४।१।१७२। कौरव्यः । ग तेतद्वाज्ञाः 
।४।१।१७४। अजादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः ॥ तद्राजस्य बहुषु तेनेचाखियाम्‌ | 
२।४।६२। बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक्‌ -तत्कृते वहुत्वे;;न तु ख्रियाम्‌ । पञ्चाला 
इत्यादि ॥ कम्बोजाल्लुक्‌ ।४।१।१७५। तद्राजस्य कम्बोजः । कम्वोजौ । ( कस्बो- ` 
जाद्भ्य इति वक्तव्यम्‌) । चोलः । शकः | केरलः । यवनः॥ अणिओर- 
नार्षयोशुंरूपोत्तमयोः ष्यङ गोत्रे ।४।१।७८। ` त्र्यादीनामन्त्यसुत्तमं, तस्य 


 राजदन्तिः। इथन्मगधकलिङ्ग। भनोऽपवाद इति । 'जनपद्शव्दा'दिति विहितस्याजोपवाद्‌ 
इत्यर्थः । इयज्जिति । उदाहियते इति रोपः । अङ्ग चङ्ग सुह इत्येते द्वय: देशक्षत्रिय- 
चाचिनः। अङ्गस्यापत्यमिति विग्रहः । पाण्डोड्येणिति । वाच्य इति शेषः। इह श्वेतः 
गुणवाचिनो युधिष्टिरपितृवाचिनश्च पाण्डोनं . ग्रहणस्‌ । जनपदादित्युक्तेः, तस्य च्‌ 
पाण्डुदेशाधिपतिराजत्वाभाचात्‌। पाण्डय इति। पाण्डोरपत्यं पाण्डुदेशस्य राजा, 
वेत्यथः । बदधेत्ोसलाजादान्न्यङ्‌ । जनपदक्षत्रियोभयवाचकाद्‌ दद्धसंञ्चकात्‌ इदन्तात्‌ 
कोसळात्‌ अजादाच्चापत्ये ब्यङित्यर्थः। वृद्धादिति। उदाहियते इत्यर्थेः। शाम्य 
इति । आस्वष्ठरव्दः जनपदचर्त्रियोभयवाचकः । तस्य समीपमपोत्तममिति । 
सामीप्येऽव्ययीभाव इति भावः । गुरु उपोत्तमम्‌-उत्तमसमीपवरति ययोरिति विग्रहः । 
प्रातिपदिकादिस्यधिक्ृतं षष्टीद्विवचनेन विपरिणम्यते । - उपोत्तमगुरुदर्णकयो: प्रातिप- 


प्रत्यय-हो । घुरोरणू-पुरु शब्दसे भण्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें | हृचज़्मगध--जनपद 
और क्षत्रियवाची द्रयचूक और मगभादिसे अपत्य अर्थमें अण्‌ प्रत्यय हो । 

पाण्डोडयेण्‌--पाण्डुसे डथण्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थम । बुद्धेस्को--जनपद और 
क्षत्रियवाची इद्धादि शब्दसे न्यङ्‌ प्रत्यय हो, अपत्य भर्थमें । कुरुनादिभ्यो-जनपद और 
क्षत्रियवाची कुरु शब्द तथा नकारादि शाब्दोसे ण्य प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । 

ते तद्राजा-'जनपदशब्दात क्षत्रियादञ्‌? इत्यादि सूत्रोसे विदित अनादि प्रत्ययकी तद्राज 
संज्ञा हो । तद्गाजस्य--बदुत्व अर्थे तद्राजसंश॒क प्रत्यया ख्ीरिङ्गसे भित्नमें लक्‌ हो, यदि 
तद्राज प्रत्ययार्थ कृत बहुत्व रहे । कम्बोजा--कम्बोजसे पर तद्राजसंज्ञक प्रत्ययका लक हो 

कम्बोजादिस्यः -पूर्वोक्त सूत्रमें कम्बोजादिसे पर तद्राजसंचचक प्रत्ययका लक हो-ऐसा 
कहना चाहिये । अणिज्ञो--गोत्र में विद्दित जो अनाषं अण्‌ भौर इन्‌ , तदन्त जो गरूपोततम 
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५६४ | सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ रक्तायर्थक- 


समौपमुपीत्तमम्‌ | गोत्रे यावणिजौ विहितावनाषो. .तदन्तयोर्गुरूपोत्तमयो: प्रातिप- 

दिकयोः स्रिया ष्यङादेशः । “यब्श्वाप्‌” कुमुदगन्धेरगोत्रापत्य ख्री-कौमुदगन्ध्या । 
. वाराह्या । अनार्षयोः किम्‌ ? वासिष्ठी ।. गुरूपोत्तमयोः किम्‌ ? 'औपगवी । गोत्रे 

किमू ! थहिच्छत्रे जाता-आहिच्छत्री ॥ इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ । । 
क कक खा 


> 
_ -अथ.रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ 
तेन रक्त रांगातू 1१ १॥ कषायेण रक्तं वस्ने-कापायम्‌। माजिष्ठम्‌ । रागा- 
त्किमू ? देवदत्तन रक्त वस्रम्‌ ॥ लाक्षारांचनाटठक्‌ |४।२।२] लाक्षिकः । रोच- 


. दिकयोरिति छभ्यते 1. 'अणिजो/ इत्येन मर्ययमेरणपेरिञाण्या फण : आणिजोः' इत्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभापया अणिनन्तयो र. 
णस गोत्रे इत्येतत्‌ अणिजोरन्वेतिं। ऋषेरविहितों अनाषों । इृदमपि अगिनाविशेप- 
णस्‌ ख्ियामित्यधिक्ृतस्‌ 1 तदाह-गोत्रे यावणिआवित्यादिना ।-आदेश इति । 
स्थानषष्टीनिर्देशादादेशस्वछाभः । कुसुदगन्थेरिति । कुसुदगन्थ इव गन्धो यस्येति 
विग्रह । "ससम्युपमानपूवपदस्य बहुब्रीहिर्वाच्यः उत्तरपदलोपश्च? इति बहुव्री हिः 
पूवंखण्डे उत्तरपदस्य गन्धशब्दस्य छोपश्च। ‘उपमानाच्च’ इति इत्वम । उतत 
न्घेरपत्यं ख्ीति विग्रहे अण्‌ “यस्येति च? इति इकारलोपः। आदिवृद्धिः, कोमुद- 


- गन्धशब्द्‌ः, तत्न धकाराद्‌णोऽकार उत्तमः, तत्समीपवती गुर यकाराद्कारः, संयोगे 


शुरु इत्युक्तः। एवं च गुरूपोत्तमं प्रातिपदिक कौमुदगन्धेत्यणन्ते अणः 
प्यङादेशे यङश्चाप्‌ इति चापि कौसुदगन्ध्याशब्द इत्यर्थ: । इभत ह 
वाराझंति । वराहृस्यापत्यं स्रीति विग्रहः, अत इन्‌ । अकारलोपः। वाराहिशब्दः । तत्र 
इकार उत्तमः। रेफादाकार उत्तमसमीपवर्ती गुरुः। इजः इकारस्य प्यङादेरो चाविति 
भावः | वासिए्ठीति। ऋष्यणन्ताः। औपगवीति । अणन्तरवेऽपि युरूपोत्तमस्वाभावान्न 
` प्य्‌ । आहिच्छन्नीति । जातार्थे अणयं, न तु गोत्र इति न प्य । ` 
- इत्यपत्याधिकार: ॥ नह 
के = दि Ro र 
- लाक्षारोचनाट्उक्‌। अणोडपवादः । लाक्षिक इति । पट इति शेषः 
इति विग्नहः। रौचनिक इति । रोचनया रक्त इति विग्रहः। शाकलिक क. 


ऱ्या यो 


प्रातिपदिक उसको ष्यङ्‌ आदेश हो, जीलिङ्गम । 
१ सइसप्रकार इन्दुमती? टोकार्मे अपत्याधिकार समाप्त इआ।- .. 
तेन रक्त--राग (रङ्ग ) वाचक तृतीयान्तसे अणू प्रत्यय हो; पक्त? अर्थ ।_ - 
छाचारोचना--रागवाचक तृतीयान्त लाक्षा भौर रोचना शब्दसे उक्‌ प्रत्यय हो, 


क्ट 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुती-टीकाइयोपेता । ` ५६५ 


निकः ॥ ( शकलकर्द्माभ्यासुएसंख्यानम्‌ ) | शाकलिकः । कार्दमिकः ॥ 


( नील्या अन्‌) | नील्या रक्तं नीलम्‌ ॥ ( पीतात्कन्‌) पीतकम्‌ ॥ | 


( हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्‌) । हारिद्रम्‌ । माहारजनम्‌ ॥ नक्षत्रेण युक्तः 


कालः ।४।२।३। ( तिष्यपृष्ययोनेक्षत्राणि यल्लोप इति वाच्यम्‌ ) | पुष्येण-- 


यक्तं-पौषमहः ॥ छुवबिशेषे ।४।२।४। पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ पटिदण्डात्मकस्य 
कालस्यावान्तरविशेपश्वेज्ञ गम्यते । अद्य पुष्यः ॥ इष्टं खाम ।४।२।७। तेनेत्येव । 


वसिष्ठेन इष्टं-वासिष्ठं साम । -सिषटेन इष्टं-वासिष्ठेसान । वामदेदाङ्‌ ड'्यड्ड'थौ ।8,२।९। वामदेवेन इष्टं साम-_ |४।२।९। वामदेवेन इष्टं साम- 


रागद्वव्यविशोपः । शाकलिक इति। झकलेन रक्तः इति विग्रहः । कार्दमिक इति । 
कदेमेन रक्त इति विग्रहः। नील्या अनिति। वक्तव्य इति शोपः। अणोऽपवादः । 
नीली ओपधिविरेपः। पीतात्कनित्ति। अणोऽपवादः । पीतं हरितालकादिद्िव्यम । 
दरिद्रामेति । अणोऽपवादः । स्वरे विशेषः । हरिद्रा असिद्धा, महारजनं नाम रागद्र- 
व्यविशेषः । पौपमदः । पुप्येण युक्त पौपम्‌ इत्यञ्च 'नक्षत्रेण युक्तः कालः 
इत्यणि, सुपो लुकि, “पुप्य अः इति जाते, 'यचि भस्‌? इति अत्वे 'यस्येवि च? 
इति अकारछोपे, 'तिप्यधुप्ययोनंच्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌? इति वार्ति- 


केन यलोपे, संयोगे, आचचो वृद्धौ, विभक्तिकाये च तस्सिद्धम्‌ । अद्य पुष्य. ` 


इति । अद्येत्यव्ययस्‌ , ' अहोरात्रवाचि अधिकरणशक्तिप्रधानस्‌ । इह तु अधि- 
करणझक्तिविनिर्मुक्तः अहोरात्रः कालो विवक्षितः । तथा च अयमहोरात्रः पुष्ययुक्तच- 
न्द्वससा युक्त इत्यर्थः । अहवा रात्रिवेति विशेपांनवगमादणो छुप्‌। वामदे वाडड्यड्ड्यौ। 
दृतीयान्तात्‌ वामदेवशब्दात्‌ इष्टमित्यथे ड्यत्‌ , डय एतौप्रत्ययी स्यातां दष्टंसामचेदि- 
त्यथः । वामदेव्यम्‌ । वामदेवराब्दात्‌ प्रकृतसूत्रेण डथत्‌ डतयोलोपः, डिच्वादिलोपः । 


“रक्त? अर्थमें । शकळकद्‌ -शकल और कदम शब्दसे उक्‌ प्रत्यय हो,रक्त अर्थमें । 

नील्या अन्‌--ततीयान्त “नीली? शब्दसे अन्‌ प्रत्यय हो, रक्त अर्थमें । 

पीतारकन्‌ - पीत शब्दसे कन्‌ प्रत्यय हो, रक्त अर्थमें। हरिद्वा-हरिद्रा और महा- 
रजन शब्दसे अञ. प्रत्यय हो, रक्त अर्थमें । नचन्रेण युक्तः--नक्षत्रविशेषयुक्त चन्द्रवाचक 
तृतौबान्त पुष्यादि शब्दोसे युक्त अर्थमं यथाविद्ित अणादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय हों, जो 
युक्त हो वह यदि काल रहे तो । तिष्यपुष्य--तिष्य और पुष्यके यकारका लोप हो, नक्षत्र 
संबन्धी अणूके परे । छुवविद्येषे--'नक्षश्रेण युक्तः कालः इससे विहित प्रत्ययका लप हो, 
यदि षष्टिदण्डात्मक ( २४ घंटा ) कालका कोई भवान्तर ( काल ) विशेष गम्यमान नहीं 
होता रहे। इष्टं साम--ठयीयान्तसे दृष्ट अर्थमें अणादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय हो, जो दृष्ट 
है वह यदि साम रहे तो । १3६5 5 

वामदेवा--वामदेव शब्दसे ब्यव्‌ और ब्त प्रत्यय हो, दृष्ट साम अथे में । 
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५६६. सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ रक्तायथेक- 


वामदेव्यम्‌ । परिवुतो रथः |४।२।१०। बच्चेः परिदतः-वाम्रो रथः ॥ तन्चोदूधृ- 
तममत्रेभ्यः ।४।२।१४। शरावे उद्धतः-शाराव -श्रोदनः ॥ संस्कृतं भक्षाः । 
४१२॥१६। सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्संस्छृतेष्थे यत्संस्कृतं अक्षाशचेत्ते स्युः । भ्राष्ट्रे सं- 
स्क्ृताः-श्राट्रा यवाः ॥ शृल्ोल्ाद्यत्‌ ।४1२।१७। अणोऽपवादः । . शूले संस्कृतं- 
' शल्यं मांसम्‌ । उद्यम्‌ ॥ दृध्न्ठक ४।२।१८। दथ्नि संस्कृतं-दाधिकम्‌ ॥ सा5- 
स्मिन्पौणेमासीति ।४।२।२१। 'इति'शब्दात्‌ 'संज्ञायाम? इति लभ्यते । पौषी 
पौणंमासी अस्मिन-पौषो मासः॥.सा$स्य देवता |४।२।२२। इन्द्रो देवताऽस्येति- 
` ऐन्द्र हविः। पाशुपतम्‌। बाहस्पत्यम्‌। त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता, मन्त्रस्तु- 
त्या च । ऐन्दो मन्त्र: कस्येत्‌ ।४।२।२८। कशब्दस्य इदादेशः स्यात्मत्ययसंनि- 
योगेन। यस्येति लोपात्परत्वादा दिद्रद्धि। क्रो ब्रह्मा देवताऽस्य-कायं हविः। श्री देवताऽस्य 
श्रायम्‌ ॥ शुक्राद्‌ घन ।४।२।२६। शुक्रियम्‌ ॥ सोमाट्टयण ।४।२।३०। सौम्यम्‌ ॥ 


शूडोखाबत्‌। समाहार ुन्द्वात्पञ्चमी । तत्रेति संस्कृतं भक्ता इति चानुवतते । सप्चम्यन्ता- 
च्छूलदाब्दादुखाशब्दाश्व ‘संस्कृतं भत्ता? इत्यथे यत्‌ स्य़ादित्य्थः । दध्न४क्‌ । सप्तम्य- 
न्तादधिशब्दात्‌ “संस्कृतं भक्षा: इत्यर्थ ठक्‌ स्यादित्यर्थः । अणोऽपवाद्‌ः। दाधिकमिति । 
ठकि इकादेशे यस्येति च? इति इकारलोपः । इहं दृध्नि अधिकरणे संस्कारो लवणा- 
दिना भवति । साऽस्मिन्‌पौणमासीत । तत्र इति संस्कृतं भक्ताः इति च निवृत्तम्‌ । 
सा पौर्णमासी अस्मिज़्ित्यंथे प्रथमान्ताखत्ययः स्यादित्यर्थः । इति शंब्दादिति । एतञ्च 
भाष्ये स्थितम्‌ । पौषीति । पुष्येण युक्ता पौषी पौणंमासी, सा यस्मिन्‌ मासे स पौषो 
मासः । पौषीशब्दादूणि “यस्येति च? इति ईकारोपः । एवं मघामियुक्ता 
पौणंमासी माधी यस्मिन्‌ स माघो मासः। तथा फाल्गुन इत्यादि । 
कस्येत्‌ । साऽस्य देवता’ इति विहिते कशब्दादण्‌ प्रत्यये परे तत्सन्नियोगेन प्रकृतेरि- 


परिइतरो-तृतीयान्तसे परिबृत अर्थमें प्राग्दीव्यतीय अणादि प्रत्यय हो; जो परिवृत है वह यदि 
| रथ रहे तोः। तथोद्धुत--पात्रवाची सप्तम्यन्तसे यथाविद्वित अणादि प्रत्यय हो उद्धृत अर्यमें । 
' संस्कृत भन्ता-सप्तम्यन्तसे अण प्रत्यय हो, संस्कृत अर्थमे, जो संस्कृत हो वह यदि “भक्ष? 
रहे तो | शूळोखाद्यतू--सप्तम्यन्त शूलादि इब्दोंसे यत्‌ प्रत्यय हो, संस्कृत अर्थमे, जो संस्कत 

हो वह न भक्ष रहे तो । दृध्नष्ठक्‌--सक्षम्यन्त दधि शब्दसे ठक्‌ प्रत्यय हो, 'संस्कृतं भक्षाः? 
. इस अर्थे । सास्मिनू-“अस्मिन्‌? अर्थात्‌ सप्तम्यर्थमें पौणंमासीवाचक प्रथमान्तसे अणादि 
प्रत्यय हो, संश्चामे । सास्य देवता -'अस्यर पष्ठयर्थमें देवतावाचक प्रथमान्तसे अणादि 
भत्यय दो । कस्येत्‌“? शब्दको इकारादेश हो, परत्ययके स न्नयोगमें । शुक्राद्धन्‌- “अस्य' 
अधथर्मे देवतावाचक प्रथमान्त शुक्र शब्दसे बन्‌ : त्यय हो। सोमाइथण्‌-*+ रय? अर्थमें 
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>>> 


प्रकरणम्‌] ` सुधा-इन्डुमती-टीकाद्वयोपेता | ६७ 


वाय्युतुपिचुधलो यत्‌ ।४।२।३१। वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ ॥ रीङ ऋतः | 
७४४२७ अ्रक्कद्यकारेऽसावंधातुकयकारे च्वो च परे ऋदन्ताङ्गस्य रीडादेशः । 
“यस्येति च? । पित्र्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ द्यावाएथिचीशुनासीरमरुत्वद्ग्नीघोम- . 
चास्वोष्पतिग्रहमेधाचछ च ।४।२।३२| चात्‌ । द्यावापृथिवीयम्‌, द्यावापृथि- 
व्यम्‌ । शनासीरीयम्‌, शनासीर्यम्‌ ॥ अग्नेढेक ।४।२।३३। अग्नेढंक्‌ . स्यातः 
साऽस्यदेवतेत्यर्थे । आग्नेयम्‌ । महाराजञप्रोष्ठपदाइञ्‌ ।४।२।३५। माहा- 
राजिकम्‌ । प्रौष्ठपदिकम्‌ ॥ देवताद्वन्द्वे च ।७।३।२१। अत्र पूर्वोत्तरपदयोरायचो 
रृद्धिर्निति णिति किति च । आग्निमारुतम्‌ ॥ नेन्द्रस्य परस्य।७।३।२२। सोमेन्द्रः। 


कारोऽन्तादेश इत्यर्थ: । तथा च कशव्दादणि मरकृतेरिकारे अन्ता देशे वृद्धौ आयादेरो 
कायमिति सिद्धम्‌ । यावाएयिवी ' द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्‌, अझीपोम, वा“ 
- स्तोष्पति, ग्रहमेघ, एतेभ्यः छो यञ्च स्यादित्यथः। अणः पत्युत्तरपद्ण्यस्य चापवाद्‌ः। 
द्याबाएयथिदीयम्‌ । द्यावापृथिवी देवता अस्येति विग्रहः । शुनासीरीयमिति । 
शुनो-बायुः, सीरः-आदिस्यः, शुनश्च सीरश्च शुनासीरो । 'देवताइन्द्दे च? इत्या- 
नङ । शुनासीरावस्य स्त इति शुनासीरः। शुनासीरो देवता अस्येति विग्रहः 
मदाराजप्रोउपदाट्ठन. । माहाराजिकमिति । महाराजो चश्रवणः, सः देवता अस्येति 
त्रिग्रहः । पोष्ठपदिकमिति । प्रोष्ठपदो देवता अस्येति विग्रहः। देवताद्वन्ढे चं। “खुजे 
बुद्धि? इत्यतो वृद्धिरित्यनुवतते । 'अचो न्णिति' इत्यतः । 'न्णितीति’ ‘किति च’ 
इति सूत्रं चाडुवतंते । “तद्धितेप्वचामादेः' इत्यतः अचामादेरिति 'हृञ्भयसिन्ध्वन्ते 
पूदपदस्ये'ति 'उत्तरपदस्य च' इति सूत्रं चानुवतते । तदाह--अत्रेत्यादिना । आरिन- 
मारुतमिति । अग्निश्च मरुच्च अग्नामरुतौ 'देवताद्वन्द्वे च' इत्यानङ्‌ । अग्नामरुतौ 
देवता अस्य आर्निमारुतस्‌। अणि अनेन उभयपदादिवृद्धिः । अलौकिके विग्रहवाक्ये 
एवम्‌ आनङं वाधित्वा 'इद्यृद्धी' इति इश्वम्‌। नेन्द्रस्य परस्येति । 'देचताह्वन्द्वे च? , 
इत्युक्ता उभयपदत्ृद्धिः, उत्तरपदस्य इन्द्रशव्दस्य नेत्यथः । सौमेन्द्र इत ' चरुरिति 


देवतावाचक सोम शब्दसे डयण्‌ प्रत्यय हो । वायवृतु-अस्य? अथंमें देवतावाचक प्रथमान्त 
वायु भादि शब्दसे यत्‌ प्रत्यय हो । रीइतः- ऋदन्त अंगको रीङ्‌ आदेश हो, कृद्धिन्न 
यकार और असावंधातुक यकारके परे तथा च्वि प्रत्ययके परे | द्यावापृथि>-'अस्यः अर्थमें 
देवतावाचक प्रथमान्त यावापृथिवी आदि शब्दसे 'छ? और 'यत्‌? प्रत्यय हो । अग्नेढंक-- 
“अस्य? अर्थमें देततावाचक प्रथमान्त अग्नि शब्दसे ढक प्रत्यय दो । महाराज-_'अस्य? 
अर्थमें देवतावाचक प्रथमान्त महाराज और ध्रोष्ठपद शब्दसे उञ प्रत्यय दो । देवता-- 
देवता और इन्द्र अथेमें पूवेपद तथा उत्तर पदके आदि अचुको वृद्धि दो, जित्‌ , गित्‌ और 
कितके परे । नेन्द्रस्य -परपदस्थ इन्द्र शब्दको वृद्धि नहीं हो। : 
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५६८ मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- ` [ रक्तायर्थक- 


परस्य क्रिम्‌१ ऐन्द्राग्नः॥ दीर्घाश्च वरुणस्यः |७।३।२३। न व्रद्धिः । ऐन्द्रावर- 
णम्‌ । दी षा त्किम्‌ १ आर्निवारुणीमनडवाहीमालमेत॥ पितृव्यमातुलमातामहपि- 
„¬ तामहाः।४।२।३६। एते निपात्यन्ते । पितुर्श्राता-पितृब्यः । मादुर्श्राता-मातुलः । 
माठुः पिता मातामहः । पितुः पिता-पितामहः । तस्य समूहः: ४।२।३७। काकानां . 
- संमूइः-काकम्‌ । वकानां समूहः-बाकम्‌ । भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।४।२।३८। भैक्षम्‌ । 
गर्भिणीनां समूहो यार्भिणम्‌। इह भस्याढे इति पुंबद्वावे कृते ॥ इनण्यनपत्ये 
1६।४।१६४॥ अनपत्या्ेऽणि इन्‌ प्रकृत्या । .तेन नस्तद्धिते इति टिलोपो न । युव- 
तीनां समूहः-यौवनमू।। गोजोक्षोष्ट्रीरश्रराजराजन्यराजपुत्रव॒त्समजुष्याजा- * 
: छुआ ।४।२।३९। ग्लुचुकायनीनां समूइः-ग्लौचुकायनकम्‌ । औक्षकमित्यादि । “आपः 
त्यस्य. चे'ति ` यलोपे प्राप्ते ( परकृत्याऽके राजन्यमनुष्ययुचानः ) | राजन्यः 
-कम्‌। मानुष्यकम्‌ । ( बुद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ ) | वार्धकम्‌ ॥ केदाराद्यञ्च | : 
य 


शेषः । तेत्तिरीये-सौसेन्द्रं श्यामाकं चरुम' इति छान्दसस्‌। दीर्घाच्च वरुणस्य । 
ऐन्द्रावरणमिति। इन्द्रवरुणौ देवता अस्येति विग्रहे दन्द्वः-। आनङ्‌ । इन्द्रावरण- 

' _शब्दादणिः दीर्घा कारात्परर्वात्‌ वरुणस्य नादिर्वुद्धिः। आरिनवारुणभिति । 'इद्बृद्धो? 
` इस्यग्नेरानङं बाधित्वा इत्ते कृते दीर्घात्परत्वाभावान्निपेधाभावे सति 'देवताडृन्ददे 
च? इत्युभयपदवृद्धिरिति भावः । गाभिंणम्‌। गर्भिणीनां समूहः । “गार्भिणन्‌" इस्यत्र 

- “ख्रीभ्यो ढक इति ढकि प्रासे तं प्रवाध्य 'भिक्षादिभ्यो5ण' इत्यणि सुपो लुकि, 
अत्वे, भत्वात्‌ भस्याढे तद्धिते’ इति पुंवद्धावे कृते 'गर्भिण अ? इति जाते “नस्त- 

द (डिते' इति नान्तरिलोपे प्राप्ते इनण्यनपत्ये’ इत्यणि इनः प्रकृतिभावे वृद्धौ विभ- 
क्तिकायं च कृते तस्सिद्विः। गोत्रोक्षोष्ट्रो। गोत्र, उच्चन्‌, उद्र, उरभ्न, राजन्‌ , राजन्य, 

` राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अज 'एतेभ्यः इत्यर्थः । प्रकृत्याऽके राजन्यमनुष्यद्युबान इति । 

` अके परे राजन्य, मनुष्य, युवन्‌ एते प्रकृत्या स्युरिति वक्तन्यमित्यथः। केदारान्‌ च। 


' ढीर्घोच -दोघेसे पर वरुण शब्दको दोघे नहाँ हो। पितृव्य--पितुब्य, मातुल, - 
मातामह भौर्‌ पितामह शब्द निपातन हो । . Se र का 
तस्य. ससूहः--समूह अर्थमे यथाविदित प्राग्दीब्यतीय अणादि प्रत्यय हो । भिक्षा- 
दिभ्यो--मिक्षादिसे समूह अर्थमें अण प्रत्यय हो । इनण्यनपत्ये--अनपत्या्थक अणू 
. ' अत्ययके परे इन्‌” प्रकृतिवत्‌ रहे । गोन्नोक्षो--गोप्र प्रत्ययान्त और उक्ष.'आदिसे समूह 
अर्थमे बुञ्‌ प्रत्यय हो । पे न 
० भ्रकृत्या--( वृञ्स्थानिक ) 'भकः के परे राजन्यादि प्रकृतिवत रहें । RF 
_बद्धाच्च दृढ शब्दसे समूह भर्थमें :वृञ्‌ प्रत्यय हो। केदारा-केदार शब्दसे . , 
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1४॥२1४०। चाद्‌ घुंन्‌ । कैदार्यम्‌, केदारकम्‌। (गणिकाया यजिति वक्तव्यम्‌) 
गाणिक्यम्‌ ॥ उञ्‌ कवचिनश्च ।४।२/७४१। चात्केदारादपि । कवचिनां समूहः 
कावचिकम्‌ । केदारिकम्‌॥ ग्रामजनबन्छुभ्यस्तल्‌ ।४।२।४३। ग्रामता । जनता । ` 
बन्धुता । तलन्तं ब्वियाम्‌ ॥ ( गजसहायाम्यां चेति चक्तव्यम्‌ ) | गजता । 
सहायता ॥ ( अह्नः खः क्रतो ) | अहीनः क्रतुरित्यर्थः ॥ अचित्तहस्तिघेनो- 
छक ।४।२।४७। इछ्टुसुक्तान्तात्कः ।७।३।५१। इस्‌ उस उक्‌ त एतदन्तात्परस्य 
उस्य कः । साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धंनुकम्‌॥ केशाश्वाभ्यां यञछाचन्यतर- 
स्याम्‌ ।४।२।४८। पत्ते ठगणो । केश्यम्‌ ; केशिकम्‌। अश्वीयम्‌, आश्वम्‌ । 
पाशादिभ्यो यः ।४।२।४९। पाश्या । तृण्या । धूम्या । वन्या । वास्या ॥ खल्लगो 


कंदायम्‌-केटारकमिति। केदाराणां समूह इति विग्रहः। गणिकाया यजू । यञ्‌ झह- 
णात्‌ बुजो निद्दत्तिः । गाणिक्यभिति । गणिकानां समूहः इलि विश्रहः। उञ्‌ कवचि- 
नश्च। केदारादपीति । कवचिन्शब्दात्‌ केदारशव्दाच्च समूहे उन्‌ स्यादित्यर्थः । 
काठचिक्रमिति। ठज इकादेशः टिलोपः । अद्दीनः। अहः समूहः “अहीनः? इत्यन्न 
“अहः खः कतौ? इति खे; सुपो लुकि, "अहन्‌ ख' इति जाते "आयनेयीनीयियः 
फढखछघां प्रत्ययादीनास्‌? इति खस्य ईनादेशे 'अहन्‌ ईन्‌ अ? इति जाते अस्वे 
“नस्तद्धिते' इति रिलोपे, संयोगे विभक्तिकाये च कृते 'जहोनः इति रूपस्‌ ।` 
केशारवाभ्याम्‌ । समूह इत्येव । केझाद्यञ, वा अश्वाच्छो वेत्यर्थः । पक्षे श्ति । केशा- 
यभावे “अचित्त? इति ठक्‌। अश्वात्‌ छाभावे -अणित्यर्थः। कैश्यम्‌, कैजिकमिति । 
केशानां समूह इति विग्रहः। क्रमेण यणठको । अइवीयम्‌ , आश्वसिति। क्रमेण 
छाणो । पाशादिस्यो यः । समूह इत्येव.। पाड्येत्यादि । पाशानां तृणानां घूमानां - ` 


यञ्‌ प्रत्यय और चकारात्‌ बुञ्‌ प्रत्यय भा हो। गणिकाया--गणिका - शब्दसे समूह अर्थमें * 
यञ्‌ प्रत्यय हो । ठल -कवच्चिन्‌ शब्द और केदार शब्दसे समूह अथमें उज्‌ प्रत्यय हो । 
प्रामजन--स्राम, जन और बन्धु शब्दसे समूह अथेमें तल प्रत्यय हो । 
` तलन्त--तलन्तशब्द जी लिगम हो । 
गजसहाया--गज और सहाय शब्दसे भी समूह अर्थ में तल प्रत्यय हो--ऐसा,कईना 
चाहिये। अहः खः-क्रतु अर्थ में अहन्‌ शब्दसे ख प्रत्यय हो । अचित्त-अचित्त (अप्राणी) 
- वाचक शब्द, इर्ति शब्द और घेनु शब्दसे ठक्‌ प्रत्यय हो, समूहार्थमे। इसुसु -श्सन्‍्त, 
उसन्त, उगन्त और तान्तसे पर “ठ! को “क आदेश हो। केशाश्वा--समूह अर्थमें केश 
शब्दसे, यञ्‌? और अश्व शब्दसे “छ? प्रत्यय हो, विकरपसे । विकरप पक्षमें कमसे उफ्‌ और . 
अणू भी हो । पाशादिभ्यो--पाशादिसे 'य? प्रत्यय हो, समूह अर्थमै । खकगो--खल, गो 
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, so मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ड [ रक्तायथक- 


रथात्‌ ।४।२।५०। खल्या । गव्या । रथ्या॥ इनिन्नकटय चञ्च ।३।२।५१। खला- 
दिभ्यः क्रमात्स्युः । खलिनी । गोत्रा । रथकटया ॥ ( खल्लादिभ्य इनिर्वक्तव्यः ) । 
डाकिनी । कुदुम्बिनी । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ तदस्यां प्रदरणमिति क्रीडायां णः 
।४।२।५७| दण्डः अहरणमस्यां कोडायां-दाण्डा। मोष्टा ॥ घञः खाऽस्यां क्रियेति 
ञः।४।२।५७। घञन्तात्‌ क्रियावाचिनः प्रथमान्तादस्यामित्यर्े ख्रीरिंगे अप्रत्ययः ॥ 
शवेनतिलस्य पाते ञे ।६।३।७१। अनयोर्मुम्‌ स्यात जप्रत्यये परे पातशब्दे उत्तरः 
पदे । श्येनंपाता मरगया । तैलंपाता स्वधा । श्येनतिलस्य किम्‌ १ दण्डपातोऽस्यां 
MD ORT TS 
बनानां वातानां च समूह इति विग्रहः । स्रीत्वस्‌ लोकात्‌ । -त्रलगोरथात्‌ । समूह 
इत्येव। खळ, गो, रथ एभ्यो यः स्यादित्यर्थः। खल्या गव्या रथ्येति । खलानां गवां रथानां 
समूह इति विग्रहः । यद्यपि पाशादिप्वेव `एषां पाठो युक्तस्तथापि उत्तरसूत्रे 
एषासेवानुवरयथं पृथक्‌ पाठः । इनित्रक्थचश्च । स्युरिति । इनि त्र कटयच एते स्यु- 
िस्यर्थः। खलिनीति। खलानां समूह इति विग्रहः । इनिम्रस्यये नकारादिकार 
उच्चारणार्थः । खीस्वं लोकात्‌। नान्त्वान्डीप्‌ । ोत्रेति । गवां समूह इति विग्रहः । 
गोशब्दात्‌ त्रः । खरीत्वं लोकात्‌ , टाप्‌। रथकरयेति। रथानां समूह इति विग्रहः । 
कट्यचि ककारस्य नेस्तरस्‌ , अतद्धित इत्युक्तः। स्रीतवाट्टाप्‌ । . खलादिभ्य इनिवंक्तव्य 
इति । 'इनिन्रकव्चचश्च'इति सूत्रे इनिग्रिहणमङ्कस्वा 'गोरथार्त्रकल्य चो? इत्येवं सूत्रं कृत्वा \ 
€ ७ 
खलादिभ्य इनिः इति पृथक्कत्य मित्यर्थः । तदस्याय्‌ । तद्‌ अस्यां क्रीडायां प्रहरण- . 
मित्यर्थे प्रथमान्तात्‌ महरणचाचकात्‌ णप्रस्ययः स्यात्‌ इत्यर्थः । प्रहियते अनेन इति 
अहरणंआयुधम्‌। दाण्डेत। अणितु डीप्‌ स्यादिति। पोष्टे त सुष्टिः प्रहरणमस्यां क्रीडाया- 
'मिति विग्रह: । एज: सास्यां ' अस्यामित्यनन्तरं सुगयायामित्यादि स्रीलिङ्ग विशेष्य- 
मध्याहायस्‌ । सा क्रिया अस्यां झगयादिक्रियायामिस्यर्थे घजन्तग्रकृतिकप्रथमा- 
न्तात्कियावाचिनो जः स्या दित्यर्थः । फलितमाह-धअन्त। दित्या दिना । तत्मयोजनमनु- 
पदमेव वचयते । शयेन त्िलस्यप।ते जे । मुम्‌स्यादिति । 'अरुद्दिषतः इत्यतः तदनुवृत्ते- 
रिति भावः । अप्रत्यये इति । अप्रस्यये परे यः पातशब्दः तस्मिन्नित्यर्थः । . 


और गला 7 हम जज साल शब्दोंसे य° प्रत्यय हो, समूह अथमें । इनिन्न--खल शब्दसे इनि, गो शब्दसे त्र 
और रथ शब्दसे क्यच्‌ प्रत्यय हो, समूह :अर्थमे । खळा दिभ्यः -खलादि ( खल-गो- 
(रथ) से इनि प्रत्यय हो, ऐसा कहना चाहिये. ५. ; : 
तदूस्यां -प्रहरणवाचक प्रथमान्तसे “ण प्रत्यय हो, “तस्यां प्रहरणम्‌? इस अर्थमें, 

जो रान है, वह यदि क्रीडा रहे तो | घः = क्रियावाचक प्रथमान्त धञन्तसे स्रीलिङ्गमे 

` ° त्यय हो, 'अस्युम्‌' इस अर्थमें । श्येन--श्येन शब्द और तिल शब्दसे सुमुका 
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तिथौ वर्तते-दाण्डपाता तिथिः । तद्धीते तद्देद ।४1२|५६| न य्वाभ्यां पदा- 
न्ताभ्यां पूर्वा तु ताभ्यासंच्‌।७।३।३। पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्याचो 
न वृद्धिः, किंतु ताभ्यां पूचो क्रमादैचावागमौ स्तः । व्याकरणमधीते वेत्ति वा-वेया 
करणः ॥ क्रमाद्स्यो डुन्‌ ।४।२।६१। कमकः । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः ॥ 
क्रतृक्थाङ्सिजान्तादठक ।३।२।६०| -क्रठविशेषवाचिनामेवेह ग्रहणम्‌ । तेभ्यो 
मुख्यार्थभ्यो वेदितरि; तत्प्रतिपादकप्रन्थवरेभ्यस्त्वध्येतरि । आमिशेमिकः । चाजपे- 
यिकः । उक्थं सामविशेषः, तल्लक्षणपरो अन्थविशेषो लक्षणयोक्थम्‌ , तदधीते वेद 
चा-ओक्थिकः ॥ (मुख्यार्थोत्तृकथशव्दाटटगणो नेष्येते) । नैयायिकः । चार्तिकः । 
इ्यैनंपातेति । पतनं पातः। भावे घञ्‌ । श्येनपातशव्दात्‌ घञन्तात्‌। जः। यद्यपि 
. पातशब्द एव घञन्तः तथापि ङद्ग्रहणपरिभाषया श्येनपातशब्दस्यापि ग्रहणं 
वोध्यस्‌ । श्येनस्य पात इति कृ्योगपष्ठथा समासः। तथा च श्येनपातशव्द्स्यादि- 
बृद्धि: 1 तैलम्पाता न्वेति । स्वधाशव्द्‌ः ख्रीळिङ्गः पित्र्यक्रियायां वतते, 'नम 
स्वधाय? इत्यादि दर्शनात । स्वधेत्यनेन क्रीडायामिति नाचुवतते इति सूचितम्‌ , 
तद्स्यामिति ग्रकृते पुनरस्यामिति ग्रहणात्‌ । क्रतूक्थादे । “तदधीते तद्वेद? इत्यथंयो 
क्रदु-उक्थादि सूत्रान्त एभ्यः.उक्‌ स्यादित्यथः । कतृविशेषवाचिंनामेवेति । न तु क्रतु 
शाव्द्स्यवेत्यर्थः। अन्यथा उक्थादिगण एव क्रतुशब्दसपि पठेदिति भावः । ननु 
ऋतुविशेषाणां कथमध्ययनस्‌ , अच्ञरम्रहणात्मकस्वाभावात्‌ , इत्यत आह--तेम्य 
इति  अगिनष्टोमादिशब्दाः ऋतुविशेषेषु सुख्याः। तत्मतिपादकअन्थेषु तु गौणाः। तत्र 
क्रतुविशेषात्मकमु ख्यार्थकेम्यः अ्निष्टोमादिशद्देभ्यः वेदितरि। प्रत्ययाः। अंझ्िष्टोमादि- 
क्तुप्रतिपादकग्रन्थेषु लक्षणया विद्यमानेभ्यस्तु तेभ्यः अध्येतरीत्यथः ।- आरिनिष्ोमिक 
इति ( अग्निष्टोमं क्रतुं वेत्ति तत्प्रतिपादकग्रन्थमधीते इति वाथंः । उक्थशब्द 
सामसु सुख्यः। सामरुक्षणग्रन्थे प्रातिशाख्ये तु गौणः । तत्र गौणार्थकादेव उक्थश- 
ददात्‌ ठगिस्याह--उक्थं सामतिशेप इति । अग्निष्टोमस्तोत्रातपरं . यत्साम गीयते इति 
वृत्तिक्ठदुवतेरिति भावः । सुख्यार्थोदिति । सामवाचिनः उक्थशव्दात्त न उक तस्मि 
न्रिपिद्धे “तदधीते? इत्यण्‌ च न भवतीत्यथः । उकसुदाहरति-नैयायिक इति । 


आगम हा “न' प्रत्ययक परे और पात? शब्द उत्तर पदके परे । तद्धीते--द्वितीयान्तसे 
“अघोते? और “विद? अथंमें अणादि प्रत्यय हो । न य्वाभ्यां-पदान्त यकार, वकारसे पर 
“अच्‌? को बृद्धि नहों हो, किन्तु यकारसे पूजे 'ऐ? और वकार॒से पूवं 'औ? का आगम हो । 
क्रमादिभ्यो-क्रमादिसे 'बुन? प्रत्यय हो, अधीते ओर वेद भर्थमें । क्रतूक्थादि-क्रतुविशेष 
वाची शब्दोंसे वेदिता अर्थमें और क्रतु प्रतिपादक ग्रन्थ वाची शब्दों से अध्येता अर्थमें उक्‌ 
अत्यय हो । सुख्यार्था-मुख्या्थं ( सामविशेष ) वाची उक्थ शब्दसे उक्‌ और अण्‌ प्रत्यय 
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५७२ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ चातुरर्थिक 


लौकायतिकः ॥-( सूजान्तास्वकहपादेरेवेष्यते ) | सांग्रहसूत्रिकः। अकल्पादेः 
किम्‌ ? काल्पसून्नः ॥ ( विद्यालक्षणकव्पान्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ ) | वागसिः 
. द्िकः। गौलक्षिकः। पाराशरकल्पिकः ॥ ( अङ्गक्षनरर्मेचिूर्चा्िद्यान्ता- 
न्नेति वक्तव्यम्‌ ) | आङ्गविद्यः । क्षात्रविद्यः । धार्मविद्यः । त्रिविधा विद्या 
त्रिविद्या, तामधीते वेद वा-त्रेविद्यः ॥ रक्ताथक्रप्रकरणम्‌ । 

। नल्थ्छ- 


अथ चातुरथिकंप्रकरणस्‌ 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ।४।२।६७। उदुम्बराः सन्त्यत्मि- 
न्देशे-औदुम्वरो देशः ॥, तेन निन्नेत्तम ।४।२।६८। कुशाम्बेन निश्वत्ता- 


ठकि ऐजागमः । न्यायमधीते वेद वेत्यर्थः । वातिकः । वृत्तिमधीते वेद्‌ वेत्य 
ठ्कि आदिबृद्धौ स्परर्वस्‌ । सांग्रहृसूत्रिक शति । संग्रहाख्यं सूत्रमधीते वेत्ति वेत्यर्थः । . 
विद्याछक्षणेति । विद्या लक्षण कल्प एतदुन्तादपि उक्तेऽर्थे ठगित्यर्थः। अङ्गेति । 
द चन्न, अम, त्रि एतत्पूवकाद्विद्यान्वात्‌ समासात्‌ ठक्‌ नेत्यर्थः । ततश्च 
ड व। त्रिविद्या । त्रिविधा विद्या इति विग्रहः, शाकपार्थिवादित्वाद्विधाशब्दस्य 
प इति भावः । तिस्रो विद्याख्रिविद्या इति न विग्रहः, 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌? 
इति नियमात्‌। नापि तिस्रो विद्या अधीते वेद वेति तद्धितार्थे द्विगुः, तथा सति 
तद्धितस्य द्विएनिमित्ततया 'ट्विगोर्छुगनपत्ये' 'इति छुगापत्तेः। तिसृणां विद्यानां 
` समाहार इति द्विगुरप्यत्र निर्वाध एव । रक्ताधिकारः इति । | 
र 00 यात ति 
` अुम्वरो देशः । उढुम्बराः सन्त्यत्र देशे .औदुम्बरः इत्यत्र 'तदस्मिन्नस्तीति 
तन्नाम्नि’ इत्यणि भुत्वे. सत्वाद्छोपे बुद्धौ, विभक्तिकाये र्‌ “औदुस्वरो देशः व्य 


शष्ट नहीं है। सूत्रान्तात्‌ --सूत्रान्तसे विहित. जो ठक्‌ वह अकल्पादिसे हो होता है । 
विद्यालक्षण--विद्यान्त, लक्षणान्त और करपान्तसे मी ठक हो, अधीते और वेद अर्थमें। 
व अङ्गत्र-भङ्गादि पूवक विद्यान्तसे उक्‌ प्रत्यय नहीं हो i 
इसप्रकार 'इ्दुमती? टोकार्मे रत्ताचर्थक प्रकरण समाप्त हुआ । 
ह. ति षि मयमान्तसे “अस्मिन्‌? अर्थमें यथाविदित अणादि 
न न उस अत्ययान्त नामक कोई देश हो तो । तेन निदुत्तस--ठ॒तीयान्त भिर 
यथा छै भणादि प्रत्यय हों, यदि प्रत्ययान्त नामक कोई देश हो तो। 


रौँ 
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प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता । ५७३ 


कौशाम्बी 1 नगरी ॥ तस्य निवासः ।४।२।६९।| शिवीनां ` निवासो 
दशः शवः ॥ अद्रभवश्च ।४।२।७० विदिशाया अदूरभवं-वेदिशम्‌ ॥ 
डुञ्छण्कठजिलसेनिरढञूण्ययफकफिञिञ्ञ्यककठको५रीद्वणक्शाश्व- 
्यंङसुद्काराठृणमेक्षाइमसखिसंकाशवलपक्षकर्णसुतंगमप्रगदिन्बराद- 
कुषुदादिभ्यः ।४।२।८०। एभ्यः सप्तदशभ्यः सप्तदश कमात्स्युश्वातुरथ्याम्‌ । 
अरीहणादिश्यो बुन्‌ , अरोहणेन निश्रृत्तमू-आरोहणकम्‌ । कृशाश्वादिभ्यश्छण्‌ ,- 
कार्शाश्वीयम्‌ । ऋश्यादिभ्यः कः, ऋश्यकम्‌ । कुमुदादिथ्यष्ठच्‌ ,-कुसुदिकम्‌ । 
काशादिभ्य इलः,-काशिलः । तृणादिभ्यः सः-तृणसम्‌ । प्रेक्षादिभ्य इनिः,-ग्रेक्षी.1 
अश्मादिभ्यो र:-अश्मरः । सख्यादिभ्यो ढज्‌ ,-साखेय॑म्‌ । संक्राशादिभ्यो 
 कौशाखी | कासेन निचा कोशास्की इन्र मेन निक दन जज । छुझ्ास्वेन निद्युंत्ता 'कोशाम्बी' इत्यन्न 'तेन निङ्टत्तस” इत्यणि, वृद्धो, ` 
अस्वे जछोपे, 'कोशाम्ब' इति जाते 'टिइडाणज्‌' इस्यणेन्तत्वाद्‌' डीपि ङपयोर्लोपे, 
भव्ये अळोपे संयोगे, विभक्तिकार्थ च कृते 'कौशास्बी नगरी? इति सिद्धस्‌ ॥ बुन्छण । 
डम्‌) छण्‌, क, ठच्‌ , इल, स, इनि, र, ढज्‌ ,ण्य, य, फक्‌, फिन्‌, इन्‌, ब्य, कक्‌ , उक्‌ 
एत प्‌ ससद्शाना इन्द्वात्‌ प्रथसावहुचवचनस्‌ ॥ अरीहण, कुशाश्च, ऋश्य, कुमुद, काश, 
तृण, भेक्ष, अश्मन्‌ , सखि, सङ्काश, वल, पक्ष, कर्ण, सुतङ्गम, प्रगदिन्‌ , वराह, कुमुद 
एतेषां सप्तदशानां द्वन्द्व: । एते आदँयः येपामिति बहुच्रीहेः पञ्चमीवहुवचनस्‌ । यथा- ` 
संख्यावगमाय कुमुदशब्दयोरेकशेपो न कृतः । प्रगदिन्‌ शब्दे नलोपाभावस्तु इकारा- 
न्तत्वत्रमनिरासाय। इन्द्वान्ते श्रयमाणस्य आदिशब्दृस्य अरीहणादिपु प्रत्येकमन्वयः । 
तथा च अरीहणादिभ्यो चुञ्‌ कृशाश्वादिभ्यः छण्‌ इत्येव सप्तद्शवाक्यानि संपन्नानि । 
तदाह--सप्तदशभ्थ इति । अरीहणादिसप्तदक्षगणेभ्यः बुजादुयः प्रत्यया: क्रमात्स्युरित्य- 
थः । नतुर्थ्यामिति । 'तद्स्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि । तेन निवृत्तम्‌ । तस्य निवास: | 
अदूरभवश्च' इति चतुष्वरथेषु प्रथमो च्वरितात्त्विभक्स्यन्तातयथायोगप्रत्यया इति फलि- 
तम्‌ । एतेषु गणेषु चेतनवाचका अचेतनवाचकाश्च सन्ति । तत्र यथायोगं चतुरथ्याः 
अन्वयः । प्रेक्षीति । अच्तते इति प्रेक्तः तेन निषषततमित्यर्थः। प्रेक्षा निन्त्तमिति चा । पथः 


. तस्य निवासः-पष्ठयन्तसे 'निवास? अर्थमें यथाविहितं अणादि लस्य निवासः-प्चन्तते ‘निवास’ अर्थमें यथाविदित अनादि पर्यय हो, परि यदि ` 
प्रत्ययान्त किसी देशको संज्ञा रहे। अदूर--पष्ठयन्तसे 'अदूरभव? यथाविहित अणादि 
प्रत्यय हों, यदि वह प्रत्ययान्त किसी देशकी संज्ञा रहे। - दद 

बुजछुण--पूवोक्त चतुरी (चारों अथौ ) में अरीहणादिसे "बुञ्‌? कशाइवादिसे छण्‌ , 
ऋश्यादिसे क, कुमुदादिसे ठच्‌, काशादिसे इल, तृणादिसे स, प्रेक्षादिसे इनि, भ्मादिसे 
र, सख्यादिसे उञ्‌ , संकाशादिसे, ण्य, बलादिसे य, पक्षादिसे फक्‌ , कर्णादिसे फिन ' 
चुतङ्गमादिसे इम्‌ , प्रगंदिनादिसे न्य, वराहादिसे कक्‌ और कुमुदादिसे ठकू प्रत्यय दो। 
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५७४ मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- [ चाठरर्थिक- 


ण्यः-सांकाश्यम्‌ । बलादिभ्यो यः,-बल्यम्‌ । पक्षादिभ्यः फक „~ पाक्षायणः । 
- ( पथः पन्थ च ) पान्थायनः । कर्णादिभ्यः फिञ्‌ ,-कार्णायनिः 1 सुतंगमादिभ्य 
"इञ्‌ ,-सौतंगमिः । प्रगद्यादिभ्यो ञ्यः,-प्रागद्यः । वराह्मद्भ्यः कक ,-बाराहकः | 
कुमुदादिभ्यष्ठक्‌ ,-कौमुदिकः ॥ जनपदे लुप्‌ ।४।२।८१। जनपदे वाच्ये 
चातुरर्थिकस्य लुप्‌ ॥ छुपि युक्तवद्वयक्तिवचने ।१।२।५१। लुपि सति 
अक्कतिवल्लिङ्गवचने स्तः । पञ्चालानां निवासो-जनपद्‌ः पञ्चालाः । कुरवः । 
अङ्गाः । कलिङ्गः ॥ वरणादिभ्यश्च ।४।२।८२। अजनपदार्थ आरम्भः । 
वरणानामदूरभवं नगर वरणाः । शकेराया वा ।४।२।८३। अस्माचातुर- 
चिकस्य वा लुप्स्यात्‌,॥ उक्‌ छौ च ।४।२।८४। शर्कराया एतौ स्तः । कुमुदादौ 
'पाठसामर्थ्यात्पत्षे ठचुकको । वाग्रहणसामर्थ्यात्पक्षे औत्सर्निकोडण , 
तस्य लुब्विकल्पः । ` षड्‌ रूपाणि--शर्करा, शार्करिकम्‌ , शाक $रोयम्‌ 
, शर्करिकम्‌ , शाकरकम्‌ । नद्यां मतप|७श८५। चारिकः २ | 
मुद्नडवेतसेभ्यो डमतुप्‌ ।४।२।८७॥ झयः ।८।२।१०। मतोमस्य वः । कुमु- 
हान । नड्वान्‌ ॥ . मादुपधायाश्च मतोवाऽयवादिभ्यिः ।८।२।९। मवर्णावर्णा- 
न्तान्मबर्णाचणोप॒घाच यवादिवजितात्प्रस्य मतोर्मस्य चः । वेतस्वान्‌ ॥ नडशा- 
२/६९ नड्बः। शाइरः। "शिखाया चच |४।२।८ नड्चलः। शाद्वलः । “शिखाया वलच |४।२।८९। 
| का ३22 पत्तादिंगणसूत्रमिदस 1कुमुद्दानिति। कुमुदाः अरिमनूसन्तीति विग्रहः डम- 
साति कई या ॥ i इत्यमरः। नड्वानित्ि । नडाः अस्मिन्‌ 
[ल उ डमतुपू' इति ड्मतुपि, डिस्वा ्विलोपः। वेतस्वा- 
ड्मतुप'इति ड्मलुपि; अनुंबन्धलोपे र वेतसराबदासयमान्तात उव र्येतशेःयो 
जाच इति ड्र टप सप, सुच्छकि च, वतसमत्‌'इति स्थिते, डिच्वाट्टिलोपे, 
हुप आणा इति मस्यवत्वे 'वेतस्वत्‌' इति जाते तस्मास्सौ शि सतोवाऽयचादिभ्यः' इति मस्य वत्वे 'वेतस्वत? इति जाते तस्मात्सौ 


का ही 8017 वरणादिभ्यः--वरणादिसे पर चातुरयिक 
सक्छौ चश का शब्दसे पर चातुर थिंक प्रत्ययका छुप्‌ हो, विकल्पसे । 
वलव हो, चारो नो क ओर छ मय हो, चारो भशे । नाने 

शयः शन्तसे पर मे रि ड्मतुप्‌ प्रत्यय हो चारों अर्थोर्मे । 
मवणांन्त, भवणान्त और “रक वकार आदेश हो। मादुपधाया--यवादि वर्जित 
सबारी त और अवर्णोपधसे पर मतुपू के मकारको वकार आदेश हो । 
तड और शादसै ड्वलच्‌ प्रत्यय हो, चारों अर्थौमे। शिखाया--शिखा 
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क ॥ 
नपदे-जनपद वाच्य हो तो चातुर बिक प्रत्ययका प्‌ (लोप) हो । छुपि युक्त-प्‌ 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ! ५७५ 


'शिखावलम्‌॥ उत्करादिभ्यश्छः ।४।२।९०। उत्करीयः । नडादीनां कुक च 

।४।२।९१। नडकीयम्‌ ॥ ( क्रुञ्चा हृस्वत्वं च ) | कुवकीयः ॥ ( तक्षन्नलो- 

पञ्च) | तश्नक्कीयः ॥ इति चातुरर्थिकप्रकरणम्‌ । Mi 
SS 


अथ शेषिकप्रकरणस ` 
____ शेषे ४२९२! अपत्यादिचतुरर्थ्यन्ताद न्योऽथ शेषः, त त्राणादयः स्युः । चक्षुषा 
- गृह्यते-चाक्चुषं रूपम्‌। भ्रावणः शब्दः। औपनिषदः पुरुषः । हपदि पिष्टाः दार्षदाः 


DEIR De BHNRIPUP NTS MR Ne 4 220 10: 
“उगिदचां सर्वनामस्थाने’ इति -चुमि, उमि गते, मिच्वादन्त्यादचः परे, 'हल ड्या: 
वभ्य? इत्यनेन सुलोपे, 'अस्वसन्तस्य चाधातोः? इत्युपधादी्े ‘संयोगान्तस्य खोप? 
इति तलोपे च इते वेतस्वान्‌? इति रूपम्‌ । शिखावलः । शिखाऽस्यास्तीत्यत्र 'शिखा- 
या वळचः इति वल्चि, चलोपे, सुपो छुकि, विभक्तिकायें च - कृते. शिखावलः 
इति सिद्दस्‌ । उत्करादिभ्यश्छः । चातुरर्थिक इति रोपः । उत्करीय इति । देशविशेषो- 
यस्‌ । उत्करेण निदृत्तमिति वा, तस्य निवासः, तस्य अदूरभव इति वा । नडादीनां 
कुक्च । नडादिभ्यः छुः स्यात्‌ चातुरर्थिकः प्रकृतेः कुक च । क्रुञ्चा इस्वस्वं चेति । नडा- 
दिगणसूत्रस्‌ | क्रुञ्जाशन्दाच्छः प्रङ्तेः कुक, आकारस्य हस्वश्चं। क्रय इति । 
कुल्ला अस्मिन्‌ सन्तीस्यादि विग्रहः । तक्षन्नलोपश्च | इदमपि गणंसूत्रस्‌ । तक्षन 
शब्दात्‌ छः कुकू , नकारस्य लोपश्च इति चातुरथिकाः! ` 

चाछ्ुपं रूपमिति । चक्षुपा ग्रह्मते चाछुपम्‌ इत्यत्र "रोषे? इत्यणि, सुपो लुकि 
“तद्धितेप्वचामादेः' इत्याद्यचो वृद्धौ विमक्तिका्ये च “चापम्‌? इति रूपस्‌ | ठः 
शब्द; । श्रवणेन सुह्यते इति विग्रहः। अणि, आद्यचो बद्धौ, अलोपे, विभक्तिको्य च 


शब्दसे वल्च्‌ प्रत्यय हो, चारों अर्थोमें । उस्करा--उत्करादिसे छ प्रत्यय हो, चारों अर्थानें । 
नडादीनां-नडादिसे छ प्रत्यय और कुक्‌ का आगेमे भी दो. क्रव्वा-क्रत्रा शब्दसे 
छ प्रत्यय हो और क्रुन्चाके आकारको छस्व भी हो । तचन्नको-तक्षन्‌ शब्दसे छ प्रत्यय 
और तक्षनूके नकारका लोप भी हो । - - 
इसप्रकार 'इन्दुमती “टोकामें चातुरथिक प्रकरण समाप्त हुआ | 
; Sf : 7००७१०० 

, देषे--अपत्यादि चतुरथ्येन्त अर्थोसे - भिन्न जो शेष ( जात, भव, आगत, गृह्यते, विष्ट 
आदि i उन भर्थोमे तत्तत्‌ प्रकतियोंसे पूर्वोक्त.अणादि प्रत्यय और वक्ष्यमाण घादि ^ 
प्रत्यय हों । देन 
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४७६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ शेषिक- 


सक्तवः। उलूखले क्षृण्णः-आओलूखलो यावकः । अश्वेह्मते-आश्वो रथः । चतुर्मि 
रुहते-चातुरं शकटम्‌ । चतुदश्यां दृश्यते-चातुदशं रक्षः । “तस्य विकार? इत्यत 
आक्‌ शैषाधिकारः ॥ राष्ट्रावारपारादू घखौ ।४:२।०.३। आभ्यां घखौ स्तः। राष्र 
जातादि राष्ट्रियः । अवारपारीणः ॥ - ( अवारपाराहिग्रहीतादपि चिपरीता- 
च्चेति वक्तव्यम्‌ ) | अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः । इद प्रकृतिविशेषात्‌ 
घादयष्ट्यट्यलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेपां जातादयोऽथविशेषाः समथविभक्तयश्च 
वच्यन्ते ॥ ग्रामाद्यखञो ।४।२।९४। ग्राम्यः, आमीणः ॥ नद्यादिभ्यो ढक 
|४।२।९७।, नादेयम्‌ । माद्देयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । दृक्षिणापश्भात्परसस्त्यक 
` ।४।२।९८" दाक्षिणात्यः 1 पाश्चात्त्यः । ` पौरस्त्यः ॥ द्यप्रागपागुदकप्रतीचो 
यत्‌ ।४ २।१४१।` दिंञ्यम्‌.। प्राच्यम्‌ । 'अपाच्यम्‌। उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ | 
अध्ययात्त्यप ।४।२।१०४। ( अमेदहक्ततसित्रभ्य एवं )। अमात्यः । इहत्यः । 
क्त्यः । ततस्त्यः । तत्रत्यः ॥ ( त्यब नेश्रेच इति वाच्यम्‌ ) नित्यः ॥ (निं 
सो गते ) हस्वात्तादो तद्धिते ।८।३।१०१। हस्वादिणः सस्य पस्तादौ तद्विते। 


तत्सिद्धिः । राष्ट्रिय इति । राष्ट्रे जातः, राष्ट्रे भवः, इत्यादिरथो यथायोगं वोध्यः। 
सप्तम्यन्तात्‌ राष्ट्रराञ्दात घे, सुपो लुकि, ‘आयनेयीनीयियः? इति वस्य इयादेरे, 
सत्वे, अलोपे, विभक्तिकाय च तत्सिद्धिः अवारीणः अवारे जातः "अवारीणः इस्यत्र 
“अवारपाराद्‌ विग्रृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌? इति खे खस्थाने ईनादेशे 
भत्वे अलोपे नस्य णस्वे विभक्तिक्राये च तर्सिद्धिः। एवं पारे जातः "पारीणः इत्यत्रापि 
बोध्यम्‌ । पारावारीणः । पारावारे जातः “पारावारीणः इत्यत्र विपरीतस्वात्खे) खस्य 
इनादेरो शेषं पूचवत्‌। हस्वात्तादौ । इण्क्रोरित्यतः इण्ग्रहणम नुवतते 1 “सदेः साडः स 


राष्ट्रावार- राष्ट्र शब्दसे 'वर और अवारपार शब्दस 'ख' प्रत्यय दो, शेष 
( जातादि ) अर्थोमें । अवारपारा -'विगृहीत और विपरीत? अर्थात्‌ अवार शब्दसे, पार 
शब्दसे और पारावार शब्दसे मी पूर्वोक्त 'ख? प्रत्यय हो-ऐसा कहना चाहिये । 


' आमाद्यखजी ग्राम शब्दसे 'य? और “खञ्‌? प्रत्यय हो, जातादि अर्थोमें । 
. नद्यादिभ्यो -नयादिसे ढक्‌ प्रत्यय दो, शेष ( जातादि ) अर्थानें । 
दच्चिणापश्चाव- दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ शाब्दोंते त्यक्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्थोर्मे। 
- झप्रागपा-दिव्‌ , प्राज्ञ, अपान्न और उदब्ू शब्दोंसे यत्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्था्मे! 
अव्यया--अव्ययप्ते त्यप्‌ प्रत्यय हो, जांताद्यर्थोमें । अमेह--अमा, इद, कः तसि 
#त्र-श्न अव्ययोंसे ही त्यप्‌ प्रत्यय दो। त्यक्नेध्रुंच--'नि? रूप अव्ययसे त्यप्‌ प्रत्यय हो 
प्रव भर्थमें । निसो गते-'निस्‌? रूप अव्ययसे त्यप प्रत्यय हो, गत अर्थमें । 
हस्वात्त द्रौ हस्व इणसे पर सकारको षत्व हो, तकारादि तद्धित प्रत्ययके परे । 


£} ह 3 
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नियतो वर्णा श्रमेभ्यो निष्ट्यः-चाण्डालादिः ॥ (अरण्याण्णः) | आरण्याः सुमनसः । 
(दूरादेत्यः) दूरेत्यः ॥ ( उत्तरादाहञ्‌) | औत्तराहः। ऐषमोह्यःश्बसो५न्यः 
तरस्याम्‌ ।४।२१०५। एभ्यस्त्यब्वा। पन्चे बच्यमाणौ ट्युट्यलौ 1 ऐषमस्त्यम्‌ , ऐष- 
मस्तनम्‌ । ह्यस्त्यम्‌ , ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ , श्वस्तनम्‌ । पन्चे शौवस्तिकं व्यते ॥ 


ब्रद्धाच्छः।४।२।११४।शालीयः। त्यदादीनि च' १।१।७४। इद्धसंज्ञानि स्यु॥ तदीयः। 
( चा नामधेयस्य चृद्धसज्ञा ) देवदत्तीयः, देवदत्तः । भावत्कः ॥ सिति च 


इत्यतः स इति पष्ठयन्तमनुचतंते । अपदान्तस्य मूधेन्यः इति च। तदाह-इस्वा- 
दिण इति। निश्चय इति। त्यपि सस्य पसे तकारस्य ष्टुत्वेन टः | अरण्याण्ण इति । 
वक्तव्य इति शेषः | आरण्याः समनस इति । 'खियः सुमनसः पुष्पम्‌? इत्यमरः। अरण्ये 
आव इत्यथे णप्रत्यये टापि आरण्या इति रूपम्‌ अणि तु ङीपू स्यादिति भावः । 
दूरादेत्य इति । वक्तव्य इति दोपः । दृरेत्य इति । ` दूरादागतः, दूरे भव इति वार्थः । 
दूरादिस्यव्ययात्‌ एत्यप्रत्यये “अव्ययानां भमात्रे’ इति टिलोपः। उच्रादाहञिति। वाच्य 
इति तेषः । ओत्तराइ इति। उत्तरस्मादागतः उत्तरस्मिन्‌ भव इति वार्थः औत्तर 
इति:त्वसाधुः । ऐषमोझ् । एभ्य इति ' ऐपमस्‌ , ह्यस्‌ , श्वस एतेभ्य इत्यर्थ:। वक्ष्यमाणा- 
वितति । “सायच्चिरंप्राह प्रगेऽच्ययेभ्यष्टयटयुलौ तुट्‌ च' इत्यनेनेति शेषः-। ऐेपमस्त्यभिः ` 
ति ! ऐषमस्‌ इत्यष्ययं वर्तमाने संवर्सरेवतंते । तत्र भवमित्यर्थः 'परुरपरायैपमोऽच्दे- 
पूर्च पूव॑तरे यति। इत्यमरः ऐषमस्तनमिति :.टंचुट्युलौ वा। टावितौ,य्वोर नादेशः, तस्य _ 
तुट्‌ , ट इत्‌ ,उकार “उच्चारणार्थः, टिरवादाद्यवयवः । ह्यस्त्यम्‌ । झस इत्यव्ययं गतेऽह्वि। 
तत्र भवमित्यर्थः । श्स्त्यम्‌-शवस्तनमिति। श्वसूइत्यव्ययमनागतेऽह्वि। तत्रभव मित्यर्थः 
“ह्यो गतेऽनारतेऽह्नि शव” इत्यमरः। पक्षे इति । “श्वसस्तुट्‌ च' इति उनि उस्य इकादेरो 
तुडागमे “द्वारादीनां च! इत्यैजागमे “शौवस्तिकम्‌? इत्यपि वच्यमाणं रूप मित्यर्थः । 
वृद्धाच्छः । बृद्धसंज्ञकात्‌ छः स्यात्‌ जातादिष्वर्थषु । अणोऽपवाद्‌ः। शालीय इति शाला- 
यां जात इस्यादिरथः। एवं तदी यः। त्यदादीनि च। शेषपूरणेन सूत्रं व्याचटे-वृद्धसज्ञानि ` 
स्युरिति ' आदेरचो बृद्धिसंज्ञकत्वाभावादारम्भः। सिति च। सकारः इत्‌ यस्य सःसित्‌। 
अरण्याण्णः-अरण्यसे 'ण? प्रत्यय हो, जातादि अथंमे । दूरादेत्यः--दूर शब्दसे एत्य* 
प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें । उत्तरादू-उत्तर शब्दसे आइञ्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्भ ।. 
, ऐषमोह्यः--ऐषमस्‌ , हस्‌ और इवसूसे पर त्यप्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्थे विकर॒पसे.। ` 
` ` बुद्धाच्छुः-'दृडः से छ प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें । त्यदादीनि--त्यदादिकी वृद्ध ` 
संज्ञा हो । चा नाम--नामधेयकी वृद्धसंज्ञा हो विकरपसे । र 


नोटः-'भवतष्ठक्‌ छुसौ!--मवत्‌ शब्दसे उक्‌ और छस्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्थं । 
उदाहरण--'भावत्कः? । ् » 


सिति च-सित प्रत्ययके परे पूर्वकी पदसंद्वा हो। 
३७ म० को० हिट ; 
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५७८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ शैषिक- 


१।४।१६। तद्धिते पूर्व पदं स्यात्‌ । जशत्वम्‌। भवदीयः । वृद्धादित्यनुदृत्तः शत्रन्ताद- 
. शेव। भावतः। काश्यादिभ्यष्ठञञिठौ ।४।२।११६। इकार उचचारणार्थः। काशिकी,' 
काशिका! वैदिकी, वेदिका ॥ (आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात्‌)। आपदादिराकृति- 
गणः । आपत्कालिकी, आपत्कारिका । धन्वयोपधाह्कुञ्‌ ।४।२।१२१। धन्वविशेष- 
चाचिनो यकारोपधाच्च देशचाचिनो ब्रुद्धादू चुन. स्यात्‌ । ऐरावतं धन्व-ऐरावतकः। 
सांकाश्यकाम्पिल्यशब्दौ व॒ञ्छणादिसूत्रेण ण्यान्तौ । सांकाश्यकः । काम्पिल्यकः ॥ 
प्र त्सनप्राचीण्ययोः ।४,२।१२८। कुत्सने प्रावीण्ये च नग रशञ्दाद्वञस्गत्‌। 
नागरकश्वोरः. शिल्पी चा । 'कुत्सन- इति किम्‌ १ नागरा ब्राह्मणाः ॥ अरण्या- 
न्मञुष्यें ।४।२।१२९] चुन. स्यात्‌। औपसंख्यानिकणस्यापचादः । ( पथ्यध्यायः 
न्यायविहारमचुष्यहस्तिष्चिति वाच्यम्‌ ) । आरण्यकः पन्थाः, अध्यायः, 
न्यायः, विहारः, मनुष्यः, हस्ती चा गर्तोत्तरपदाच्छः ।४।२।१३.७। देश इत्येव । 


'तस्मिन्‌ परे पूर्व पदं स्यादित्यथंः । कार्यादिभ्यष्ठन्जिटौ । उज्‌ जिठ इति प्रत्ययौ स्तः 
जिउम्रस्यये जि इति “समुदायस्य आदिजिटुडवः' इति इस्संज्ञायां प्रयोजनाभावात्‌ 
अकार एव इत्‌ तस्य निस्स्वरः प्रयोजनस्‌। ठज एव विधौ तु डीप्‌ स्यात्‌। टाप्‌ न 
स्यात्‌। नन्वेवं सति इउप्रस्यये उस्य इकादेशो न स्यात्‌ ।.अङ्गात्‌ परत्वाभा वादित्यत 
आह-शकार उच्चारणार्थे इति । काशिकीति। काश्यां जातादिरित्य्थः। उजन्तानूङीप्‌। 
काशिकेति। जिठप्रत्यये इकादेशे राप्‌। वेदिको-वेदिकेति। वेदिर्देशविशेषः। आप- 
दादिपूवेपदात्कालान्तादिति । गणसूत्रस्‌ । ठनूजिठावित्येव । आपदादिरिति । आपत्‌ भा- 
दियस्य इति विग्रहः। मापत्कारिकी। आपत्कालिकेति । उञि डीप्‌ , जिठे टाप्‌ । धन्वयो- 
पषादुवबु ज्‌ । ऐरावतं धन्वेति। ऐरावताख्यं धन्वेत्यथः । धन्व सरुप्रदेशः। समानौ मरधः 
न्वानौ इत्यमरः ऐरावतक इति। ऐरावताख्ये मरुप्रदेशे भव इत्यर्थः । बुञ्‌ , अकादेशः 
` साङ्कारयकः, काम्पिस्यक इति । साङ्काशये काम्पिल्ये च भव इत्यर्थः । नगरात्कुत्सन । 
नागराः ब्राह्मणा इति । कन्यादिषु माहिष्मतीसाहचर्येण संज्ञाभूतस्येच नगरशब्दस्य 
_अहणस्‌। अतो न ढकन्‌। गर्तोत्तरपदाच्छः । देशे इति। शेषपूरणम्‌ । देशवाई अतो न ढकजू। गर्तोत्तरपदाच्छः । देशे इति । शेषपूरणम्‌ । देशवाचि' 


काश्यादिभ्यः--काइयादिसे उञ्‌ भौर जिठ प्रत्यय हो, जातायर्थमें । आपदादि- 
आपदादि पूवेपदक काळान्त सुबम्तसे उञ्‌ और भिठ प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें । 

धन्वयोपधा--धन्व-विशेषवाची और यकारोपध देशवाची वृद्धले बुञ्‌ प्रत्यय दोः 
जातादि भर्थमें । नगरातू-नगर शब्दसे वुञ्‌ प्रत्यय हो, जातादि भ्थमें-ङुत्सन भौर 
प्रावीण्य यदि गम्यमान रहे । अरण्यानू--अरण्य शब्दसे वुञ्‌ प्रत्यय हों, जातादि अर्य | 

पथ्यध्याय--पन्था, अध्याय, न्याय, विद्दार, मनुष्य और हस्ती अर्थं गम्यमान रहने 
पर हौ अरण्य शब्दसे वुञ्‌ प्रत्यय हो। गर्त्तोत्तर-गर्ततोत्तरपदक देशवाची सुबन्तसै छ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता | ५७४ 


वृकगर्तीयम्‌ । गहादिभ्यश्च ।४।२।१३८। गहीयः ॥ युष्मद्स्मदोरन्यतरस्यां 
खञ्‌ च ।४।३।१। चाच्छः । पत्तेऽण्‌ । युवयोयुष्माकं चाऽयं-युष्मदीयः । अस्म- 
दीयः॥ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ।४।३।२। युष्मदस्मदोरेतावादेशौ 
स्तः खनि अणि च। यौष्माकीणः, आस्माकीनः। यौष्माकः, आस्माकः ॥ 
तवकममकावेकवचने ।४।३।३। एकार्थवाचिनोयुष्मदस्मदोस्तवकममको स्तः 
खनि अणि च । तावकीनः, तावकः । मामकीनः, मामकः । छे तु-- प्रत्ययोत्त- 
रपद्योम्च |७।२।९८। मपन्तयो रेकार्थवाचिनोस्त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च । 
त्वदीयः । मदीयः । त्वत्पुत्रः । ` मध्यान्मः ।४।३।८। मध्यमः ॥ अ सांप्रतिके 
18।३।९। मध्यशब्दादप्रत्ययः सांप्रतिकेऽ्े । उत्कर्षा पकर्षहीनः “मध्यः वैयाकरणः । 


न इति यावत्‌। इकगतीयमिति । दकगर्तो नाम देशः। तत्र भव इत्यर्थः। तावकीनः । 
तव अयं तावकीनः’ इत्यत्र “युप्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्च? इति खनि, सुपो लुकि; 
“तवकममकावेकवचने? इति युष्मद्‌-स्थाने तवकादेरो खस्य इनांदेशे भस्वे अलोपे 
संयोगे विभक्तिकाये च इते तावकीनः इति। अणपक्षे तवकममकावेकवचने? 
इति युप्मद्स्तवकादेरे अस्वे अलोपे बद्धौ संयोगे विभक्तिकार्ये च “नावकः। इति 
सिद्धम्‌ । मामकीनः । 'युष्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्च’ इति खञि, “तचकममकावेकव- 
चने? इति अस्मदो ममकादेशे खस्य ईनादेशे भत्वे अलोपे, विभक्तिकार्ये च तत्सिद्धिः | 
पक्षे अणि समकादेझे च “मामकः? इति । छे स्विति । एका थंत्त्तयोर्विशेषो वच्यत इति 
शेषः। त्वत्पुत्रः। मत्पुत्रः । तव पुन्नः त्वत्पुत्रः, सम पुत्रः मत्पुत्रः इति षष्टीतर्पुरुषसमासे 
कृते सुपो कि, अन्न 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्र! इति स्वादेशे मादेशे च “स्व अद्‌ पुन्न' इति 
“म अदू पुत्र? इति च जाते “अतो गुणे' इति पररूपत्वे "खरि च? इति दस्य तकारे 
“स्वपुत्रः? 'मत्पुन्न? इति द्वे स्तः। अ सांप्रतिके । अ इति लप्तप्रथमाकम्‌ । मध्यादि- 
त्यनुवतंते । तदाह-मध्यशब्दादित्यादि । संप्रतीत्यव्ययम्‌। उत्कर्षापकर्षही नत्वास्मकसा- 
स्ये चतंते । तत्तिरीये अनाश्षश्चतूरात्रोऽतिरिक्तः। पड्ान्नोऽथवा एप संप्रति यज्ञो यस्प- 


प्रत्यय हो, जातादि अर्थम । गद्मादिभ्यः--यथासंभव देशवाचो गद्दादिसे छ प्रत्यय हो, 
जातादि अर्थमें । युष्मदस्मदो -युष्मद-अस्मद शब्दोंसे खञ्‌ और “छ? प्रत्यय हो, 
विकर्पसे । ( बिकरप पक्षर्मे अण्‌ होगा ) 
तस्मिन्नणि--खज्‌ प्रत्यय और अण्‌ प्रत्ययके परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको 'युष्माकः 
और 'अस्माक आदेश हों। तवक--एकार्थवाची युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको `तबक? “ममक? 
आदेश हों खम्‌ और अण्‌ मत्ययके परे । ्रत्ययोत्तर--प्रत्ययके परे और उत्तर पदके परे 
एकाथंवाची युष्मद्‌-अस्मद्‌ शन्दके मपयंन्त भागको 'त्व? “म: आदेश दो । सध्यान्म मध्य 
शब्दसे 'म? प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें । अ सां-मध्य शब्दसे 'अ7 प्रत्यय हो, सास्प्रतिक 
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मध्यं दारु नातिहस्वं नातिदीषमित्यर्थः॥ द्वीपादुसमुद्रं यञ्‌ 1४३1१०) 
समुद्रसमीपे यो द्वीपस्तद्विषयाद्द्वीपशब्दायज्‌ स्यात्‌ । द्वेप्यम्‌ , द्वेप्या ॥ काला- 
. इञ ।४।३।११। मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । ( अव्ययानां भमात्रे टिलोपः ) 
. ` सायंप्रातिकः । पौनःपुनिकः । कथं तर्हि. “शावेरस्य तमसो निषिद्धये’ इति का- 
लिदासः, 'अनुदितौषसरागा? इति भारविः, समानकालीनं प्राक्क्रालीनमित्यादि च? 
“अपश्रंशा एवेते' इति प्रामाणिकाः । “तत्र जात? इति यावत्कालाधिकारः ॥ श्राद्धे 
शरद्‌ः।४।३।१२। ठन्‌ स्यात्‌ । क्रत्वणोञपवादः । शरदि भवं शारदिकं श्राद्धम्‌ ॥ 
विभाषा रोगातपयोः ।४।३।१३। शारदिकः शारदो वा रोग आतपो वा ॥ 
निशाप्रदोघाभ्यां च ।४।३।१४| उन्‌ वा । नेशिकम्‌, नेशम्‌। प्रादोषिकम्‌ „ . 
प्रादोषम्‌ ॥ श्‍वसस्तुट्‌ च ।४।३।१५। श्वसष्ठन वा तुर्‌ च॥ द्वारादीनां 
च ।७1३1४) एपां,न बृद्िरेजागमश्ष। शोवस्तिकम्‌ ॥ सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्यो- 


झरात्रः। इत्यत्र तथा दशनात्‌। संप्रतिशव्दात्‌ स्वार्थ विनयादित्वाट्‌ उनि सांप्रतिक- 

स्‌। द्वीपादन । अनुसमुदरमिति । सामीप्ये अव्ययीभावः। अनुससुद्रमिति सप्तम्यन्तम्‌ , 
` विद्यमानादित्यध्याहार्यम्‌। तदाह--समुद्रस्य समौपे इति । द्वैप्येति । “यजशच' इति 
` _ झीप्‌तु न, अनपत्याधिकारस्थात्‌ नेति तञ्चिपेधात्‌ । आदे शरदः । उञ्‌ स्यादिति । 


` ` सेषपूरणमिदृम्‌। नलु 'कालाटठन्र! इत्येव सिद्धे किमर्थमिद्मित्यत आह । ऋत्वग 


ईति । 'संधिवेलाद्युतुनक्षत्रे$म्यो$ण? इति वच्यमाणस्येत्यर्थः । विभाषा रोगातपयोः । 
ठनिति शरद इति चानुवतते । निशाप्रदोषाभ्यां च । उञ्‌ वा । शेषपूर णम । 'काळाट्ठन_? 
इंति नित्यं प्राते विकल्पोऽय्‌ श्वसस्तुट्‌ च । तुरि टकार इत्‌। उकार उच्चारणार्थः । 
. दारादीना.च। “न यवाभ्याम्‌’ इति सूत्र पदान्ताभ्यामिति चर्जमचुवर्तते, “मजे बृंदधिः? 
इत्यतो बुद्धिरिति च । तदाह-एषां न वृद्धिरैजागमञ्चेति । द्वारादीनां नादिवृद्धिः, 


(उचित ) अर्थ । द्वीपादचु --समुद्रके समी पस्थ द्वीपवोधक द्वीप शब्दसे ‘यञ्‌ प्रत्यय दो, 
जातादि अर्थमें । काछाट्ठज--कालवाचकसे उञ्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें । 


अव्ययानां--भसंज्ञक अव्ययकी 'टि का लोप हो। श्राद्धे शरदः--श्राड अर्थ 


' अभिषेय हो तो--काळवाची शरद्‌ शब्दसे उञ. प्रत्यय हो, जातादि अ्थमें । विभाषा-रोग 
तथा भातप अथ अभिधेय हो तो--कालवाची शरद शब्दसे ठभ. प्रत्यय विकल्पसे हो, जातादि 
` अर्थमें। निश्ाप्रदोषाभ्यां--ऋछवाची निशा और प्रदोष शब्दसे उञ, प्रत्यय हो, जातादि 
. अर्थे, विकरपसे । श्वसस्तुटू--कालवाचो श्वस्‌ शब्दसे ठञ प्रत्यय हो, विकल्पसे और उस 

ठन्‌को तुटका आगम भी हो । द्वारांदीनां-द्रारादिको आदिवृद्धि नहीं हो किन्तु यकार- 
वारके पूर्व ऐचका भागम हो । सन्धिवेळा-कालवाची सन्धिवेछादिसे तथा ऋतु और 


~ ६ च 
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डण्‌ ।४।३।१६। सन्धिवेलायां भवं-सान्धिवेलम्‌ । प्रैष्मम्‌ । तेषम्‌ । सन्धिवेला । 

सन्ध्या । अमावास्या । त्रयोदशी । चतुदंशी । पौर्णमासी । प्रतिपत्‌ ॥ प्रादुष 
पण्यः ।४।३।१७। प्राइपेण्यः ॥ वर्षाभ्यष्ठक्‌ ।४।३।१८। वर्षास साधु वार्षिकं 
चासः ॥ सर्वेच्ाणू च तलो पश्च ।।३।२२। हेमन्तादण्‌ तलोपश्च वेदलोकवोः । 
चकारात्पक्षे ऋत्वण्‌ । हेमन्ते भवं दैमन्तं वसनम्‌॥ सायंचिरप्राह्ेप्रगेदब्ययेम्य- 
छ्युट्युलो तुर्‌ च ।४।३।२३। सायमित्यादिभ्यश्चतु्भ्योऽव्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्य- 
श्यय्यलो स्तः, तयोस्तुट्‌ च । सायं भवं सायंतनम्‌ । चिरंतनम्‌ । प्राह्मे प्रगयो रेदन्तत्वं 


* किन्तु वकारयकाराभ्यां पूदों ऐजागमौ स्त इत्यर्थः । अत्र यकारवंकारयोः पदान्तत्वात्‌ 
“न य्वाभ्याम्‌? इत्यप्राप्ते वचनमिद्स्‌ । औवस्तिकमिति ' शवस्‌ इत्यव्ययात्‌ जाता- 
र्थे ठजि इकादेरे तुडागमे चकारास्पूर्वमेजागसेन औकारः । अकारस्य न वुद्धिः । 
सग्धिवेला । ठजो 5पवादः। तैषभिति। तिप्ये भवादीत्यर्थः। 'तिष्यपुप्ययो नक्षत्राणि’ इति 
यळोपः। तिष्ये जातः इत्यर्थे 'श्रविष्टाफल्गुनी' इति छगंवच्यते । सन्धिवेलादिगणं 
यठति । संविवेळेत्यादि । प्रावषेण्य इति । प्रावृट्‌ चपतुः । तत्र भवादिरित्यर्थः। जात्ते तु 
उप्‌ वच्यते । प्रक्रियालाघवार्थ णकारोच्चारणस्‌ । वर्षांभ्यष्ठक्‌ । तृतीयतों वर्षाझव्दो 
नित्यं वहुवचनान्तः, “अप्सुमनःसमासिकतावर्पाणास्‌ चहुत्वम इति लिङ्गानुशासन- 
` सून्नात्‌। 'खियां प्राइट खिया भूर्नि दर्पाः? इत्यमरः। वर्षाशव्दाजातायर्थे उञ्ञित्य-. | 
थः वर्षा साध्विति । हितकारीत्यर्थः। सवंत्राण्‌ च । छुन्द्सीत्यनुवृत्तिनिवृर्यर्थ 
सर्वत्र अहणस्‌ । लोके वेदे चेत्यर्थः । 'हेमन्ताच्च' इति पूर्वसूत्रात्‌ हेसन्तादिस्यबुचर्त- 
ते तदाह-देमन्तादित्यादिना। ननु! “सर्वत्राण्‌ तलोपश्च? इत्येव सिद्धः प्रथमचकारों 
च्यथ इत्यत आह -चकारादिति। हेमन्त’ इत्यत्र तकारात्‌ प्राक्‌ नकारस्याचुस्चारपरस- 
बणौं स्थितौ । तन्न तकाराकारससुदायस्य ळोप इति पत्ते अन्निति प्रक्कतिभावाच्न 
टिलोपः । तकारस्येव छोप इति पक्षे तु अकारस्य “यस्येति च' इति लोपे तस्य आभी- 
यस्वेनासिद्धत्वात्‌ स्थानिवस्वाद्वा न टिलोपः । दैमन्तमिति । ऋत्वणि रूपम्‌ । अत्र न्‌ 
SE MR RS ME RES कप अत bc कट 
"नक्षत्र वाचकसे भण्‌ प्रत्यय दो, जातादि भर्थमे । 
प्रावूष-काल्दृत्ति प्रावृट्‌ शाब्दसे एण्य प्रत्यय हो, जात == 
बृत्ति वर्षाशब्दसे ठक्‌ प्रत्यय हो, शेष अर्थमें । न त 
सवन्नाणू--दैमन्त शब्दसे अन्‌ प्रत्यय और तकारका , सवे 
वेदमें )। चकारात्‌ केवल भण्‌ मी हो अर्थांद पक्षमें तलोप a poe 
पाके प्रगे और कालदाची अव्ययोसे ट्य और ट्युल प्रत्यय हो तथा तुटका आगम 
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४परे मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ शेषिक- 


निपात्यते । प्राहेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ | दिवातनम्‌ । ( चिरपरुत्‌परा- 
रिभ्यस्ल्लो वक्तव्यः ) | चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ । परारित्नम्‌ । (अन्रादिपञ्चाइि- 
मच ) | अम्निमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ । (अन्ताच्च) | अन्तिमम्‌ ॥ विभाषा 
पू्वाह्णापराह्वाभ्याम्‌ ।४1३।२४। आभ्यां व्युव्युलौ वा स्तः, तयोस्तुट्‌ च । पक्ष 
उन, । पूर्वाहेतनम्‌ , पोर्वाहिकम्‌ । अपराहेतनम्‌ , आपराहिकम्‌ ॥ तत्र जातः 
1४३1२५] सप्तमीसमर्थाजात इत्यथेंष्णादयो घादयश्च स्युः । खुच्ने जातः सौध्नः। 
ऑऔत्सः । राष्ट्रियः । अचारपारीण इत्यादि ॥ प्रावषष्ठप ।४।३।२६। एण्यस्याप- ` 
वादः । प्रादषिकः ॥ प्रायभवः ।४1३।३६। तत्रेत्येव । खध्ने प्रायेण बाहुल्येन 
. भवति-स्षोध्नः ॥. संभूते ।४.३।४१। खुध्ने संभवति खोध्नः ॥ कोशाडढजू 


तलोपः, तस्य एतत्सूत्रप्रतिपदोक्तानां संनियोगदिष्टत्वादिति भावः । चिरपरुप: ` 
रादिभ्य इति | चिर, परुत्‌ , परारि, एभ्यः त्नप्रत्यय इत्यर्थः । चिरत्नमिति । ट्यूट्यूलो- 
रेव प्रायोवंचनम्‌ । 'स्नप्रत्ययपक्ते भान्तस्वं न भवति । ट्युटयुल्म्यां तस्य संनि- 
योगदिष्टत्वात्‌। परुदिति परारीति चाव्ययं पूर्वस्मिन्‌ पूर्वतरे च वत्सरे क्रमाद्वतते । 
- अग्रादीति। वातिकमिद्म। अग्न आदि पश्चात्‌ पुभ्यः डिमच्‌ स्यादित्यर्थः । पश्चिममिति। . 
ˆ 'अब्ययानां भमात्रे' इति टिकोपः । अन्ताच। इदमपि वार्तिकम्‌ विभाषा पूर्वाहा । 
पक्ष ठजिति । तथा सति न तुट्‌ तस्य टथुरथुएभ्यां संनियोगशिष्टत्वादिति भावः। 
तदेवं 'राष्ट्रावार' इत्यारभ्य एतद्न्तः सूत्रैः राष्ट्रादिप्रक्रतिविशेपेम्यः घादयः प्रत्ययः 
विशेषाः अनुक्रान्ताः । अथ तेषां प्रत्ययानामर्थविशेषान्‌ प्रकृतीनां च विभक्तिविशेषान्‌ 
दृशयिंतुसुपक्रमते-तत्र जात इति। राष्ट्रियः । अत्र “तत्र जात? इतिं सूत्रोक्तार्थ 
राष्ट्रावारपारादखी? इति घे 'आयनेयीनीयियः फढखच्छुघास? इति घस्य 
इयादेरो सुपो छुकि; भत्वे अलोपे विभक्तिकार्य च तस्सिद्धिः । अवारपारीणः . अवार" 
पारे जातः 'अवारपारीणः इत्यन्न “तत्र जात” इति सूत्रोक्तार्थ 'राष्ट्रावारपारा- 
दखौ? इति खे "आयनेयीनीयियः? इति खस्य ईनादेशे सुपो छुकि भत्वे अलोपे 


र चिरपरुत्‌-चिरादिसे “न? प्रत्यय हो--ऐसा कहना चाहिये । अग्रादि-अग्रादि 
ओर पश्चसे डिमच्‌ प्रत्यय हो । अन्ताच्च--अन्तसे डिमच्‌ प्रत्यय हो, शेष अर्थमें । 
विभाषा-:पूर्वाह् और अपराह्न शब्दोंसे ट्यु और रथुळ प्रत्यय दो, तथा तुका 
आगम- भी हो, विकल्पसे । तन्न जातः-तत्र (सप्तम्यन्त समेते) जात अर्थमें भणादि प्रत्यय 
और घादि प्रत्यय हो । प्रावूषः-प्रादृष्‌ शब्दसे ठप प्रत्यय दो; जात अर्थम । 
आयभ्रवः--प्रायभव अर्थम्ें सप्तम्यन्तसे यथाविहित अणादि और धादि प्रत्यय ददो। 
सम्भूते-संभूत अर्थमें सप्तम्यन्तसे अणादि और घादि प्रत्यय हो। कोशा-सतप्तस्वन्त 
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|81३।४२। कौशेयं वर्म ॥ तत्र भवः hr घ्ने म 

: :॥ दिया ।४।३।५४। दिश्यम्‌ । वस्यम्‌ ॥ दारा- 
नौति सियो द ॥ दतिकुक्षिकलशिबस्त्यस्त्यद्दे- 
ढेञ ।४।३।५६] दार्तेयम्‌ । कलशिधेटः, तत्र भवं कालशेयम्‌ बास्तेयम्‌॥ औचा- 
भ्योऽण च 1४1४५७ चात्‌.ढञ.। ग्रैवेयम्‌ , ग्रैवम्‌ ॥ गम्भीराञ्ञ्यः 181२1५८! 
गम्भीरे भेवं- गाम्मीयेम्‌ ॥ अव्ययीभावाञ्च ।४।३।५९। परिसुखे भवं-पारिसुः 
ख्यम्‌ ॥ ( परिसुखादिभ्य एवेष्यते ) । नेह, आपकूलः ॥ अन्तःपूर्वेपदाडु- 
ञ्‌ ।४।३।६०। अन्ययीभावादित्येव। वेश्मनि इति अन्तवेर्मम्‌, तत्र भवम्‌ आन्तच- 


. श्सिक्रम्‌ । आन्तर्गणिकम्‌ । (अध्यात्मादेष्ठ जिष्यते)| अध्यात्मं भवम्‌ -आध्यात्मि- 
[रा 


विभक्तिकाय च कृते तत्सिद्धिः । इृतिकुक्षि । भवं इत्यर्थे इति, कुक्ति, कलशि, बस्ति, 


` अस्ति, अहि एतेभ्यः। सतम्यन्तेभ्य इति शेषः । दातेयमिति.। इतौ भवमित्यर्थः । 


ढञ्‌ प्यः आदिवृद्धिः रपरत्वम्‌ । इतिश्रमंभखिका । ग्रौवाभ्योऽणच । “शरीरावय-. 
चाच्च? इति यतोऽपवादः । ग्रीचाशव्दोऽयं धमनीसंघे वतते। तत्र उद्भूतावयव- 
भेद्संघविवक्षायां बहुवचनान्तासप्र्यय इति सूचयितुं बहुवचनम्र। तिरोहिताः 
चयवसेदविवच्षायां तु एकवचनान्तादुप्यण्डजौ स्त एव । पम्मीराब्न्यः । गाम्मीयंमिति । 
यज्‌विधौ तु खिया प्राचां प्फ तद्धितः? इति प्फः स्यात्‌। अव्ययीभावाच्चे । ङ्य इति 
दोषः। परिसुखादिभ्य इति । यद्यपीदं वार्तिक भाष्ये न दृष्टं तथापि दिगादिगणपाठानन्तरं 
परिसुखादिगणपाठसामर्थ्यादिहाव्ययीभावपदं परिसुखादिपरमिति गम्यते । न ह्यशा- 
ध्याय्यां परिसुखादिगणस्य कार्यान्तरमर्ति , भौपकूछ इति । उपकूल भव इत्यर्थः । 
अव्ययीभावस्वेडपि परिसुखाद्यनन्तर्भावात्‌ न न्यः। अन्तःपूवेपदाटूठ्ञ्‌ । वेश्मनी- 
त्यन्तवेश्ममिति । विभवत्यर्थे अव्ययीभावः। 'अनश्च' इति टच्‌ । आन्तवंडिमिकमिति । 


उन, इक, सुव्छुक , टिलोपः, आदिवृद्धिः । आन्तगंणिकमिति । गणे इस्यन्तगंणम्‌। तन्न 


कोश शब्दसे संभूत ( संभव ) अथंमें ढञ्‌ प्रत्यय दो । तन्न अवः--सपम्यन्तसे भावार्थे 
अणादि प्रत्यय और घादि प्रत्यय हों। दिगादि-दिगादि सप्तम्यन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, 
भवाथंमें । शरीरा--शरीरावयववाची सप्तम्यन्तसे यत्‌ प्रत्यय दो, भवार्थमे। - : ' 
हति कुक्षि--सप्तम्यन्त इति; कुक्षि आदि शब्दोंसे ढञ्‌ प्रत्यय हो, अवार्थमै । 
ग्रीवा--सप्तम्यन्त ग्रीवा शब्दसे अञ्‌ प्रत्यय हो, भवार्थमे । गस्भीरा--सप्तम्यन्त 
गम्भीर शब्दसे ब्य प्रत्यय हो, भवाथंमें । अव्ययी--अव्ययीभावसंज्ञक सप्तम्यन्तसे व्य 
प्रत्यय हो, भव अर्थमें । परिसुखा--अव्ययीभावसंज्ञक परिमुखादि सप्तम्यन्तसे हो व्य 
प्रत्यय हो--ऐेसा समझना चाहिये। अन्तः पूर्वे-अन्तःपूवेपदक भव्ययीमावसे उञूप्रत्यय 
हो, “तत्र भवः? इसके विषयमे । अध्यात्मादेः=अध्यास्मादिसे उञ्‌ प्रत्यय हो, “तत्र भवः? 


> 
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- १८४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ शेषिक- 
कम्‌ ॥ अनुशतिकादीनां च ।७1३|२०] एपांमुभयपदशृद्धिर्नति णिति क्ति 
च। आधिदेविकम्‌। आधिभौतिकम्‌ । ऐहलौकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ । आकृतिंगणो- 

` वयम्‌ ॥ जिह्वामूलाडुःलेशळः ।४।३।६२। जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्खलीयम्‌ ॥ वर्गा-' 
न्ताच्च ।४।३।६३। कवर्गीयम्‌॥ तत आगतः ।४।३।७४। लुघ्नादागतः-खौध्नः । 
ठगायस्थानेभ्यः ।४।३।७५। शौल्कशालिकः ॥ विद्यायोनिसंवन्येभ्यो चुत 
1४1३७७ औपाध्यायकः । पैतामहकः ॥ ऋतएञ_ ।४।३।७८। बुजोष्पवादः । 
हौतकम्‌ । मातृकम्‌ । भरातृकम्‌॥ पितुर्यश्च ।४।३।७९। चाट्ठन_। रीङतः यस्येति 
लोपः । पित्र्यम्‌, पैतृकम्‌ ॥ गोत्रादङ्कवत्‌ ।४।३।८०। विदेभ्य आगतं वेदः । 

 गार्गम्‌ । दाक्षम्‌ । औपगवकम्‌ ॥ देतुमनष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ।४।३।८१। 
समादागतं-समरूप्यम्‌ । पत्ते-गहादित्वाच्छः । समीयम्‌ । देवदत्तीयम्‌। देवदत्त- 


सवसित्यर्थः । आध्यात्मिकमिति | आत्मनीस्यध्यात्मम्‌ । तत्र भवमित्यथंः । ऋतष्ठञ्‌ । 
“ ऋदन्ताद्वि्यायोनिसम्वन्धवाचिन इत्यर्थः। “तत आगतः इत्येव । हौतृकम्‌, 
आतुकमिति । उकः परस्वात्‌ ठस्य कः । पितुर्यच्च । यति प्रक्रियां दर्शयति -रीङऋत 
इति । गोत्रादङ्कवत्‌। अङ्क ये प्रत्ययाः ते 'तत आगत’ इत्यथें 5पि भवन्तीत्यर्थः । बिदेम्य 
आागतमिति । विग्रह्रदरशनम्‌ । अन्न 'यञजोश्व' इति बहुत्वे अञो.छुकि विदेभ्म इति ` 
निर्देश: । वेदमिति। 'सङ्घाङ्कछक्षणेष्वन्यजिजामण्‌? इत्युक्तेरञन्तादिहाप्यर्थे अणि 
विवक्षिते 'गोत्रे$ठगचि' इत्यजो लुङ्निवृतौ वेद्शब्दादण । “बञ्र,द्नाह्मणः 
इति दवचज्लक्षणस्य ठकोऽपवादः । गागैमिति । यजन्ताद्‌ण । दाक्षमिति । इजन्तादण्‌ । 
औपपवकमिति । उपगोरपत्यमौपगवः । तस्मादायतमित्यर्थ; । “गोत्रचरणाद्बुज्‌'इति 
बुन्‌ । यद्यपि तस्येदमित्यर्थ अयं बुञ्‌ विहितः तथाप्यन्यजिञन्तादङ्केऽपि स दष्ट इति 
तस्याप्यत्रार्थे अतिदेशो भवति। न हि 'संघाङ्क' इति प्रतिपदोक्तस्याण एवान्नाति- 


` इसके विषयमें । भनुशति--अनुशतिकादिके उभय. पदको वृद्धि हो, जित,-णिव और 
कितके परे । जिल्वा--सप्तम्यन्त जिहामूछ और अङ्गछि शब्दसे 'छ? प्रत्यय हो, भव अर्थमें। | 
वगोन्ता--सपम्यन्त वर्गान्त शब्दसे “छ? प्रत्यय दो, भव अर्थमें । र 
तत भागत:--पक्नम्यन्तसे भागत अथमें यथाविहित अणादि प्रत्यय और घादिप्रत्यंय हो। ` 

. ठग़ाय--आयस्थान (चुंगी-चौकी) वाची पन्चम्यन्तसे ठक प्रत्यय हो, आगत अर्थमें । 

क विद्यायोनि--विद्या और योनि संबन्धवाची सप्तस्यन्तसे बुञ्‌ प्रत्यय हो, आगत अर्मे । 

` ` ऋतष्ठञ्‌ -विया-योतिसंतरन्धवाची पश्चम्यन्त क्रदन्तसे उञ्‌ प्रत्यय हो, भागत अर्थमें। 

/ « पितु्श्च--पन्बम्यन्त पितृ शब्दसे यत्‌ प्रत्यय हो, आगत अर्थमें । गोत्रा--अपत्य 

` सेत्ययान्त पन्चम्यन्तसे अंकवत्‌ प्रत्यय हो, आगत अर्थमें । 'हेतुमनचु--हेत और मनुष्य वाचकसे 


द्र 
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प्रकरणम्‌ सुधा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता । ' ५८५ 


रुप्यम्‌ ॥ सयस्‌ च ।४।३।८२। सममयम्‌ ॥ म्भवति ।४।३।८३। हिमवतः 
अभवति- हैमवती गङ्गा ॥ विदूराञ्ञ्यः ।४।३।८४। विदूरा्रमचति-चेदूर्यो मणिः ॥ 
तद्गच्छति पथिदूतयोः ४।३।८५। खुध्नं गच्छति-ल्नोष्नः पन्या दूतो वा ॥ असि- 
निष्क्रामति वारम्‌ ।४।३।८६। खुध्नमभिनिष्कामति-खौध्नं कान्यकुब्जद्वारम्‌ ॥ 
अधिकृत्य छते ग्रन्थे ।४।३।८७। शारीरक्रमधिक्ृत्य कृतो ग्रन्यः-शारीरकीयः । 
“शारीरक भाष्यम! इति त्वमेदोपचारात्‌॥ सोऽस्य निवासः ।४।३।८९। खुंध्नो 
निवासोऽस्य-स्नौष्नः । तेन प्रोक्तम्‌ ।४।३।१०२। पाणिनिना श्रोक्तं-पाणिनीयम्‌ ॥ 
पाराइार्यशिलालिभ्यां भिञ्चुनट सूत्रयोः ।४।३।११०। णिनिः स्यात्‌ । पारा- 


देशः । किन्तु अङ्के ष्टस्य सवंस्यापि, व्याख्यानादिति भावः। हँमवतौ गङ्गा। अन्न 
'प्रभवति? इत्यणि, सुपो लुकि, 'तद्धितेप्वचामादे? इस्याद्यचो वृद्धौ संयोगो 
हमवत इति जाते 'टिड्ढाणज' इति डीपि, डपयोलॉपे अत्वे अळोपे संयोगे 
विभक्तिकार्यं च कृते 'हेमवती गङ्गा’ इति सिद्धम्‌ । पाराशये । णिनिः स्यादिति । 
उक्तविपये इति शेषः । मण्डूकप्लुत्या णिनिरेवानुवतंते इति भावः। पाराशर्येण प्रोक्तं 


रूप्य प्रत्यय हो, आगत अथंमें, निकरपसे । मयटू-ददेतुवाचक और मनुष्यवांचक : 
पञ्जम्यन्तसे मयट्‌ प्रत्यय हो, आगत अथेमें । प्रभवति--“प्रभवति? अर्थमें पञ्रम्यन्तसे यथा- 
` विद्दित अणादि प्रत्यय भौर घादि प्रत्यय हौँ । 
विदूरा--पञ्चम्यन्त विदूर शब्दसे ण्य प्रत्यय हो, “प्रभवति? अर्थमै । 
नोटः-'वे द्यः? अत्र माष्यम्‌-चाळवायो विद्रञ्च प्रकृत्यन्तरमेच वा। न चे तत्रेति 
चेद्‌ बृयाजिस्वरीवदुपचारयेत्‌॥? बालवाय शंव्दसे “ब्य? प्रत्यय हो और वालवायको 
विदूरादेश हो । अथवा नगरवाचौ बिदूर शब्दकी तरह पर्बेतवाची प्रकृत्यन्तर भो विदूर 
शब्द है; उससे ही ब्य प्रत्यय हो । “न चे तत्रेति चेद्‌ अगर पर्वेतवाची नहीं है ऐसा 
कहें तो 'जित्वरीवत्‌ अर्थात्‌ वैश्यसमाजमें वाराणसीका नाम जैसे "जित्वरी? शब्दसे 
व्यवहृत होता है, वेसे वेयाकरणोंके समाजमें विदूर शब्दका पर्वेतर्मे व्यवहार किया 
जाता है--ऐसा समझना चाहिये । EE 
तद्गच्छति--द्वितीयान्तसे गच्छति अर्थमें यथाविद्वित भणादि प्रत्यय और घादिं 
प्रत्यय हों, जो जाता है, वह यदि मागे या दूत हो तो । अभिनिष्क्रा--दविती यान्तुसे अभि- 
-निष्क्रामति अर्थमें यथाविद्दित अणादि और घादि प्रत्यय हो, जो अभिनिष्क्रामति ( उस 
ओर निकलता दै), वह यदि द्वार हो तो" . ० 
अघिक्कत्य -द्वितीयान्तसे 'अधिकृत्य इतो न्थः इस अर्थमें यथाविहित अणादि और 
घादि प्रत्यय हो । खो5स्य- प्रथमान्तसे 'अस्य निवासः? इस अर्थमें यथाबिहित अणांदि और 
, घादि प्रत्यय हों । तेन प्रोक्तर्‌--तृतीयान्तसे प्रोक्त भर्थमें यंथाविद्ित अणादि और घादि 
अत्यय हो । पाराशय--तृतीयान्त पाराशयंसे क्तं भिक्षसूत्रम? इस अर्थमें, तथा तृतीयान्त 
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५८६ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 
शर्येण प्रोक्त भिश्लुसूत्रमधीयते-पाराशरिणो भिक्षवः । शैलालिनो नराः । कमेन्द- 


छद्याश्वादिनिः ।४।३।१११। कर्मन्देन प्रोक्त भिक्षसूत्रमधीयते--कमेन्दिनो 
भिक्षवः । न नटाः । उपज्ञाते ।४।३।११५। पाणिनिना उपज्ञातं-पाणिनी- ` 
यम्‌॥ तस्येदम्‌ ।४।३।१२०। उपगोरिदम्‌-अ्औप॒गवम्‌॥ (रु 
षेण्यण्‌ ) सामिधेन्यो मन्त्रः ॥ रथाद्यत्‌ ।४।३।१२१। र्य ब 
दभ ।४।३।१२२। अश्वरयस्येदम्‌-आश्वरथम्‌ ॥ इलसीराट्ठक ।४।३।१२४। 
हालिकम्‌ । सेरिकम्‌ ॥ गोत्रचरणाद्रुअ ।४।३।१२६। औपगवक्रम्‌ ॥ ( चरणा- 
द्वमाम्नाययोरिति वक्तव्यम्‌ ) | काठकम्‌ ॥ संघाङ्कलक्षणेष्वञ्यनिञामण 
12३/१२७ ( घोषग्रहणमपि कतेव्यम्‌ ) | अज_,-चेदः संघोष्छो घोषो 
बा। बेद लक्षणम्‌ । यन्‌ ,-गारगः, गागम्‌। इज -दाक्षः, दाक्षम्‌ । परम्परासंबः 
न्धोऽङ्ः । साक्षात्त लक्षणम्‌ ॥ इति शेषिकप्रकरणम्‌ । दि 
0000. हौ > 
'भिडसत्रमित्ये, पिळाडिना ओस नदि 3 SS C6 
मित्ये, शिळालिना प्रोक्तं नटसूत्रमित्यर्थ च तृतीयान्ताण्णिनिः स्यादिति 
यावत्‌; भिक्षवः संन्यासिनः, तद्धिकारिक सूत्रं भिक्षसूत्रं च्यासप्रणीतं प्रसिद्धम्‌ । 
पाराशयेणेति । पराशरशब्दाद्‌गर्गोदित्वात्‌ गोत्रे यञि पाराशर्यः-ब्यासः । इह स्वन- 
न्तरापत्ये गोत्रत्वारोपाद्यज । तेन प्रोक्ते भिच्चसूत्रे णिनिः, ततो $ध्येतृप्रत्ययस्य लुक्‌। 
इति शैषिकाः । र 
दिळालो से 'प्रोक्त नटसूत्रम्‌ इस अर्थमें क न्स [णनि 
ed स णनि [प्रत्यय दो । कमंन्दु--तृतीयान्त कमंन्दसे 
भोकं भिश्चसूत्रम्‌? अर्थमै और तृनौयान्त रत यो नरसू जे इनि प्रत्यय हो । 
क उपज्ञाते-ठतीयान्तसे उपज्ञात ( विना उपदेशेन ज्ञात ) अर्थमें यथाविहित भणादि 
आर वादि प्रत्यय हो-। तस्येदस्‌--पष्ठयन्तसे “इदम्‌? इस अर्धमें यथाविद्वित अणादि और 
..बादि अत्यय हो । समिधा-षषठयन्त समित शब्दे आधान अर्थम षेण्यण्‌ प्रत्यय हो । 
रथाद्यत्‌ पडठयन्त रथ शब्दसे 'इदम्‌अर्थमें यत्‌ प्रत्यय दो । पत्त्रपूर्वा-पत्त्र (वाइन) 
पूवक पष्ठयन्त रथ शब्दे इद्‌? अर्थमे अभ्‌ प्रत्यय हो । इळसीरा षष्ठयन्त इल और 
सौरसे “इदम्‌? अर्थमें उक्‌ प्रत्यय हो । गोन्नचरणा-गोत्र प्रत्ययान्त और चरण ( शाखाः 
ध्येतृ ) वाचक षष्ठयन्तसे “इदम्‌? अर्मे वृञ्‌ प्रत्यय हो । चरणात्‌-चरण ( शाखाध्येत ) 
वाचकसे जो पूर्वोक्त बुञ्‌ कहा गया है, वह धमं और आम्नाय ( वेदाभ्यास ) में ही दो! 
संघाँक, घोषग्रहणमपि-अञन्त, यञन्त और इञन्त षष्ठथन्तसे “इदम्‌? अ्थमें अणू 
अत्यय दो, संघादि यदि इदन्त्वेन विवक्षित रहे तो । 


इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें शैषिक प्रकरण समाप्त हुआ । 
चना 
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अथ ग्राज्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ 


तस्य विकारः ।४।३।१३४। ( अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः ) ¦ 
अश्मनो विकारः-आश्मः । भास्मनः  मार्तिकः ॥ अवयचे च प्राण्योघधिवु- 
झेभ्यः 1४1३॥१३५ चाहिकारे । मयूरस्य विक्रारोऽवयवो वा-मायूरः | मौवेम्‌ 
काण्डं भस्म वा । पैप्पलम्‌ ॥ अपुजतुनोः षुक्‌ ।४।३।१३८। आभ्यामण्‌ एतयोः 
षुक्‌ च । त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ ॥ ओरञ्‌, ।४।३।१३२। देवदारवम्‌ ॥ अचुदात्ता- 
देश 1४३1१४०] अन. । कापित्यम्‌ । दावित्यम्‌ ॥ पलाशादिभ्यो चा 


तस्य विकारः । विक्रियते इति विकारः, कर्मणि घञ्‌ । अङ्ृतेरवस्थान्तरास्मिकः 
विक्रिया, तस्यामित्यर्थः । तस्येति पष्ट॒यन्तात्‌ विकारेऽथे अणादयः साधारणा 
चच्यमाणाश्च वैशेपिका यथादिहितं स्युरिस्यर्थः । अश्मनो विकार इति.। विकाराथकः 
प्रत्यये परे अश्मन्‌ शब्दस्य टिलोपो वक्तव्य इत्यर्थः । “अन्‌ः इति प्रकृतिभावा- 
पवाद्‌ः। आइमः ।. अश्मनो विकारः--आश्मः, इत्यन्न “तस्य विकारः इत्यणि 
“नस्तद्धिते? इति टिलोपे प्रासे 'अन्‌ इति टिछोपाभावे अश्मनो विकारे रिळोपो 
बक्तव्य? इति वार्तिकेन टिलोपे संयोगे 'तद्धितेष्वचामादे” इति वृद्धौ विभक्तिः 
कार्ये च कृते आश्मः इति सिद्धस्‌ । त्रपुजतुनोः षुक्‌ । त्रापुषम्‌ । जातुषस्‌ । त्रपुणो 
जतुनश्च विकार इत्यरथः । ओरञ्‌ ' उवर्णान्तादज्‌ स्यावित्यर्थः। म्राण्योषधिइचेभ्यः 
अवयवे विकारे च, इतरेभ्यस्तु विकारे। देवदारवम्‌। देवदारोः अवयवो विकारो वेत्यर्थः 
अनुदात्तादेश्च । विकारे. जजिति शेपः, 'अवयवे च' इति सूत्रमप्यन्न संबध्यते । 
कापित्थम्‌ । कपित्थस्थावयदो विकारो वेत्यर्थः । “कपिष्थे तु दधित्थम्राहिमन्मथाः 
इत्यमरः। पछाशादिभ्यो वा । अजिति शेपः । अवयवे चेत्येव । शम्याः ष्टम्‌ । शमी- 


झाब्दो गौरादिङीपन्तः। तरमारपष्ठथन्तादृवयवे विकारे ष्लज स्यादित्यथंः। षकार- 
hs RSs SISOS SO 


तस्य विकारः--पएयन्तसे विकार अर्थमें अणादि प्रत्यय हो । अश्मनो--भइमन्‌ - 
शब्दकी “रि? का लोप दो, विकाराथंक प्रत्ययके परे । अवयवे--प्राणी, ओषधि और वृक्ष 
वाचीसे अवयव और विकार अर्थमें तथा इनसे अतिरिक्त अर्थवाचीसे केवळ विकार अर्थमें 
अणादि प्रत्यय दो । ( यह अधिकार सूत्र दै )। । 

न्रपुजतु--त्रपु और जतु प्रकृतिक षष्ठयन्तसे अण्‌ प्रत्यय हो और पुकूका आगम भौ 
हो, विकार अर्थमे । जोरजू--उवणांन्तसे अञ्‌ प्रत्यय हो, विकार और अवयव अर्थमें । 

अनुदात्ता-अनुदात्तादि प्रकृतिक षष्ठयन्तसे अम्‌ प्रत्यय दो, विकारादि अर्थम । 

पलाशा--पलाशादि-प्रकृतिक षष्ठयन्तसे अञ्‌ प्रत्यय हो, विकारादि अथंमेः. 
विकर्पसे । द 
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श्८८ सिद्ध 

जी मध्यांसद्धान्वकोमुदी-- [ आग्दोग्यती 

ह 1९१४१] अन । पालाश ळा. 
i न्‌ म्‌ । खादिरम्‌॥ शम्याः ष्ञ्‌ 1४३] १४२। शामोद 
ह मयडवैत ममक्ष्याच्छादनयो: ।४।३।१४३। तिमा 


` शरमयम्‌ । (एकाचो 
_ यम्‌॥ प्या ढ्ञ शर ए द अपुरीषे 1३1१४५] गोम 
।४।३।१६०। गव्यम । २ एगस्य तु,- ऐगस्‌ ॥ गोपयसोयत 
joo ie म यसोयेत्‌ 
या १1 फले लुक 1४1३१६३ विकाराव 

न ।६।५।७। उपसजनत्रीप्रत्ययत््य । अभि क 
आमलकमू 'यो5ण्‌ ।५।३। १६४] विधानसामर्थ्यान्न लुक । न्न 

, र । 


च. केव 
खस्य ।७।३।५। अस्य न बृद्धिरेजागमश्च । नेयमरोधम ॥ 


 खकाराविती य ण तस्य लुक “अनुदात्तादेश्च इत्य 
फळे छन्‌ । मची जो5पवादः। शामीलमिति । शम्या विकार इत्यर्थ; । 
शकि उक्ति” इति झोपो ष (ययो विकारक्ष! तस्मिस्मयरो 
*। तन्न ककन्धूदाव्द ७ ^ 'क्षादिम्योडण्‌ । विकारे अ > 
योरुवणान्तत्वादनि आप्ते प्ये क 


| साधार महे य त हर ¬ या इर इति भावः शस्या -शमीते ८ 
आच्छादन वाच्यसे क्क मभर कमि सघ सक मोर 
अत्यय हो, विकार और क he ( सवप्रक्कतिक ) पष्ठयन्तसे भाषा ( लोक ) में मयट्‌ 
अत्यय हो, विकार और अवयव ७ Rs भर शरादिल नित्य हट 
» भोर अवयव अर्थम्‌ | गोश्च --गोशब्द एकाचो--एकाचूसे नित्य मय्‌ प्रत्यय दो, विशर 
एण्या--एणी प्रहतिक पी क प्रकृतिक षष्टयन्तसे मयद्‌ प्रत्यय हो, पुरीष अर्थम । 
-गो और पयस प्र त डन्‌ प्रत्यय हो, विकार ओर अवयव अर्थमे । 
र मेर कै नष्ठयन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, विकारादि अर्मे । 
आ ताक अत्ययका छक्‌ हो, फलरूप अर्थ विवक्षित रहे तो। 
अकृतिक प्टचन्तसे अण ्रत्यय E होने पर खर अत्ययका- उक्‌ .हो। प्छक्षा-प्शक्षादि 
र Ss का, » फलरूप अर्थ यदि विकारावयवत्वेन विवक्षित रहे । 
यकारसे पूवं ऐचूका आगम हो, Oe क eS CaN 
च ३ 7 पल र परे । जस्ब्वा-जम्बू शब्दसे भण 
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प्रकरणम्‌] सुथा-इन्हुमती-टीकाद्वयोपेता | ४८६ 


जम्बु ॥ लुप्‌ च ४।३।१६६। जम्ब्वाः फलप्रत्ययस्य लुब्वा स्यात. । लुपि युक्तवत्‌ । 
जम्बूः ॥ ( फलपाकशुषामुपसंख्यानम्‌ ) । ब्रीहयः । सुद्गाः । (पुष्पमूलेधु 
बहुलम्‌ | ) मल्लिकायाः पुष्पं-मल्लिका । जात्याः पुष्पं-जाती । विदार्या मूलं 
विचारी । बहुलग्रहणान्नेह,-पाटलानि पुष्पाणि । साल्वानि मूलानि । बाहुलकात्कचि- 
ल्लुकू-अशोकम्‌ , करवौरम्‌ ॥ दृरीतक्यादिभ्यश्च ।४।३।१६७। फलम्रत्ययस्य 
लुप्‌। (डरीतकयादीनां लिङ्गमेव प्रकतिवत्‌)। हरीतक्याः फलानि-हरीतक्यः ४ 
इति प्रार्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ । . 
११०० ७॥२,/०७०"०- 


reer 
लप्‌ च । ळुकेव सिद्धे छन्विधेः फळमाह-युक्ति युक्तवदिति । जम्बृरिति । जम्ब्वाः फल- 


मित्यर्थः । फलप्रत्ययस्य लुपि युक्तवस्वेन विशेष्यलिङ्गवचने बाधित्वा ख्रीत्वमेकव- 
चनं चेस्यर्थः। तथा च जम्ब्वाः फलान्यपि जम्बूरेव । फलपाकेति फळपाकेन 
शुप्यन्तीति फलपाकशुपः ओपधयः, तद्वाचिभ्यः परस्य फलप्रत्ययस्य छुप्‌ उपसंख्या- 
नमित्यर्थः । ब्रोहय इति । ब्रीह्माल्यानामोपधीनां फलानीत्यथ । एवं सुद्वाः । बिल्वाः 
द्यणो छुप्‌ । युक्तवद्भावात्‌ पुंस्त्वम्‌ , न तु विशेष्यनिष्नस्वस्‌ । पुष्पमुलेषु बदुळमिति । 
चार्तिकमिदस्‌ । विकारावयवम्रत्ययस्य लुप स्यादिति शेपः । पुष्पं मरिलिकेति | अथ 
द्वितीयं प्रागीपातः इत्यचुङृत्तौ “मादीनां च' इति फिट सूत्रेण मध्यो दात्तो मल्लिकाशब्द्‌ः। .._ 
ततः 'अनुदात्तादेश्च' इत्यजोऽनेन लुप्‌ । युक्तवच्तास्त्रीत्वस्‌ । जातीति । 'छघावन्ते' 

इस्यन्तो दात्तो जातिशव्दः | ततः 'अनुदात्तादेश्व' इत्यजोऽनेन छुप्‌ , युक्तवस्वास्स्नी- 
स्वम्‌ । विदारीति । जातिडीपन्तसिदस्‌। प्रत्ययस्वरेणान्तो दात्तस्‌। अनुदात्तादित्वादुजि 
तस्य छुप्‌ , युक्तवरवात्‌ ्रीस्वम्‌ । पाटलानीति । बिल्वाद्त्वादण्‌ । एवं साल्वानि ४ 
हरीतक्यादीनामिति । वार्तिकमिद॒स्‌ । एपा प्रक्ृतिलिङ्गमेव रुप्तम्रत्ययार्थे अतिदिश्यते) 
न तु अक्कतिवचनमपीत्यथः । इति प्राग्दीव्यतीयाः। क हेर द 

~~ OARS 


प्रत्यय ही, फळरूप विकारावयव भर्थमें, विकल्पसे । छुप्‌ च-जम्बू शब्दसे'विद्दित फलार्थे - 


प्रत्ययका डप्‌ हो, विकरपसे | छुपि युक्तवत्‌ -छप्‌ होनेपर प्रकृतिकी तरइ दी रिङ्ग और 
वचन हो । फळपाक--फलके परिपाकसे सूखनेवालो ओषधि वाचकसे फलाथंक प्रत्ययका 


छप्‌ हो | घुष्पमूखेषु-पुष्प और मूलमें विकारावयवार्थक प्रत्ययका बहुळतासे छप्‌ हो। । 


हरीतक्या-हरीतक्यादिसे विद्वित फळार्थक प्रत्ययका लप हो । 

इरीतक्यादीनां-इरीतक्यादिका लिङ्ग ही प्रक्गतिवत्‌ हो--वचन नहीं। 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकषामें विकाराथेक प्रकरण समाप्त हुआ । 
; —— BD — - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अथ ठगधिकारप्रकरणस्‌ 


प्राग्वहतेष्ठक 1४॥४॥१] तद्वहतीत्यतः प्राक ठगिति क्रिय 
माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ) । माशब्दः जार धी ळी 01 " 
(क ॥ ( आहो प्रभूतादिभ्यः 21 प्रभूतमाह-प्राभूतिकः । बा क 
उ सा | इस्नातं एच्छति-सौस्नातिकः | सौखशायनिकः | 
गच्छत परदारादिभ्यः ) | पारदारिकः । गौरुतल्पिकः ॥ 
व्यति खनति जयति जितम्‌ ।४।४।२। अद्षैदीव्यति जयति जितं 
आक्षिकः । अभ्रा खनति-अश्रिकः॥ संस्कृतम्‌ ।४।४।३। दध्ना संस्कृतं 
कम्‌ । मारिचिकम्‌ ॥ तरति ।४।४।५। उड्डपेन ता फान जिनेन तरति-ओडपिकः ॥ गोपुच्छाइम ॥ गोच्छा 


आग्वइतैष्ठक । चहतीत्येकदेशेन 'तद्वहति' रथ परास्रश्यते 
इत्यभिप्रेत्याह युगप्रासङ्गस््‌? र 
ततया इति । तदाहेति । तिश ता उ गनन्तरं 
ति माशब्द-स्वागत इत्यादिशिव्देभ्यः ठक उपसंस्यानमि्या 
र विवच्चितः । इतिशब्दस्तस्य वाक्यार्थस्य कमंत्वं बा 
न पील ह आप शा विकारस्थ उच्चारणार्थों निर्देशः । तदिति 
पार्याप्तिक इति । पर्यासमाहे त्यथ द्वितीत्यान्तेभ्यः प्भूतादिभ्यष्ठग्वाच्य इत्यर्थः 
न समाहत्यथः । १च्छताविति । तदित्यनुवर्तते । एच्चुतीत्यथे द्विती 
ए पान का पवी 
५ । सुखशयनशब्द इति शेषः | तत्रश्च अनुशतिकादीनां च? 


ले पुग इस सूत्र तक 'ठकूका अधिकार हे । तदाहेति--कमे 
गोत य ह हृ य ठक्‌ मत्यय हो । आहो -दितौयान्त प्रभूतादिसे आइ . 
ण क श्च्छु - द्वितीयान्त झुस्नातादिसे पृच्छति अर्थमँ उक्‌ प्रत्यय हो । 
ड ल परदारादिसे गच्छति अर्थम उक प्रत्यय हो। - ` 
नाले संत अरे उस र भद भो ठक रय हो संस्कृतम-तीवा- 
क त्यय हो । तरति-तृनीयान्तसे तरति अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो । 
गोइच्छ अङ्गतिक ततीयान्तसे तरति अथे ठन्‌ प्रत्यय हो । 
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पर प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । ५३१ 


४४1६ गोएच्छिक्रः॥ नौळ्यचष्ठन ।४।४।७। नाविकः। घटिकः | चरति ।४।४।८। 
हस्तिना चरति-ह्वास्तिकः । दध्ना भक्षयति-दाधिकः । शकटेन चरति-शाकटिकः ॥ 
पर्पाद्भ्यः छन्‌ 1४1४1१०] पर्पण चरति-पर्पिकः । येन पाठेन पङ्गवश्चरन्ति सः- 
पर्पः । अश्विकः रथिकः ॥ श्वयणाटठञ्‌ च ।४।४।११। चाळन्‌ ॥ श्वादेरिञि 
1७1३1८ ऐज्‌ न । श्वामत्निः। ( इक्ारादाचिति वाच्यम्‌) | श्वगणेन चरति-श्वा- 
गणिकः, श्वागणिकी, श्वगणिकः । श्वगणिकी ॥ ` वेतनादिभ्यो जीवति ।४।४।१२। 
चेतनेन जीवति-वेतनिकः । घानुष्कः ॥ हरत्युस्सङ्गादिभ्यः 1४1४1१५ उत्सङ्गेन 
हरति-आऔत्सङ्गिकः॥ सस्त्रादिभ्यः छन्‌।४।४।१६। भ्या हरति-भन्निकः। षित्वाद्‌ः 


त्यर्थः। नाविक इति । नावा तरतीत्यथः । घरिक इति । घटेन तरतीत्यर्थः। आक्षिकः । 
अक्षशब्दात्ततीयान्तात्‌ दीव्यति, खनति, जयति, जितम्‌ , इत्येतेषु अर्थेषु “तेन 
दीव्यतिखनतिजयतिजितम्‌? इति सूत्रेण ठकि कृते 'अक्ष भिस्‌ ठक इति जाते 
कलोपे “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति भिसो छुकि, “ठस्येकः? इति उस्य इकादेरो 
“यचि भम्‌? इति भसंज्ञायास्‌ “यस्येति च' इति - अलोपे ‘किति च? इति आद्यचो. 
बुद्धौ ्ातिपदिकसंजञायां सौ, सस्य रुसवे रेफस्य विसगंत्वे च 'आक्षिक? इति। 
श्वणाद्ठञ्‌ च। उक्तविषये इति शेपः। शवगणशग्दात्तुतीयान्ताञ्चरतीत्यथे उन्‌ 

ष्च स्यादिस्यर्थः । श्वागणिक इत्युदाहरणं वच्यति । तत्र श्वच्‌शव्दस्य द्वारादिः 
स्वादजागमे प्राप्ते--1 श्वादेरिञि । “न कमव्यतीहारे? इत्यतो नेत्यनुचतंते । अङ्गस्येत्य- 
घिक्कतस्‌ । श्वनूशब्दः आदियस्येति विग्रहः। श्वन्शव्दपूरवपद्स्याइस्य इञि परे नैज्ञा- 
गम इत्यथः । ₹वाभजिरिति । “अत इञ्‌'। श्कारादाविति वाच्यमिति। इजीति परित्यज्य 
इकारादाविति वाच्यमिस्यर्थः। इञि तु व्यपदेशिवस्वेन इकारादित्वस्र । श्वागणिक 
इति । नि रूपस्‌ । वेतनादिभ्यो जोवति। जीवतीत्यर्थे तुतीयान्तेभ्यः ठगिति शेषः । 
वेतनिक इति । वेतनेन जीवतीत्यर्थः । धानुष्क इति । धनुषा जीवतीत्यर्थः। उसन्तारप- 
रत्वाट्ठस्य कः । 'इणः पः? इति पत्वम्‌ । दरत्युत्सन्गादिभ्यः। हरतीत्यर्थे तृतीयान्तेभ्यः 
उत्सङ्गादिभ्यः ठक्‌ स्यादित्यर्थः । मञ्नादिभ्यः छन्‌ । छनितिच्छेदः ऐहरतोत्य्थ तृतीया- 


नौद्दयचः--'नो? तथा यच्‌ प्रतिक त॒तोयान्तले तरति अमे इन प्रो तथा यच्‌ प्रकृतिक तृतीयान्तसे तरति भथमें ठन्‌ प्रत्यय दो । 
'चरति--उतीयान्तसे चरति अर्थमें ठक प्रत्यय दो । पर्पादिभ्यः--पर्पादि प्रकृतिक तृती- 
यान्तसे चरति अथंमें एन्‌ प्रत्यय हो । श्वगणात्‌--श्वगण प्रकृतिक तृतीयान्तसे चरति अर्थमें 
उञ्‌ भौर छन्‌ प्रत्यय हो । श्वादेरिजि--इज्‌ प्रत्ययके परे श्वादिसे ऐचका आगम नहीं हो । 
इकारा-श्कारादि तद्धिते परे-धादिको ऐच्‌ नहीं हो--ऐसा कहना चाहिये । 
वेतना-वेतनादि प्रतिक जीवति अथेमे ठक्‌ प्रत्यय हो । हरत्युत--उत्संगादि प्रङ्क- 


तिक तृतीयान्तसे हरति अर्थम ठक प्रत्यय हो । भर्रादिभ्यः--भंजादि प्रकृतिक तृतीयान्तर्मे 


- ७ 
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४६२ सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ठगधिकार- 


अल्निकी ॥ विभाषा विवधात्‌ 11४४1१७ छन्‌ । पत्ते ठक्‌ , विवधेन हरति-- 
विचधिकः.। एकदेशविक्कतत्वाद्वीवधादपि । वीवधिकः । विषधवीवधशब्दौ उभयतोः 
बद्धशिक्ये स्कन्धवाह्यो काष्ठे वतेते ॥ नित्त्तेऽक्षद्ूतादिश्यः ।४।४।१२॥ अनः 
यूतेन निरवत्तम. आक्षयूतिक वेरम्‌ ॥ संसृष्टे ।४।४।२२। दध्ना संसष्ट दाधिकम्‌ ॥ 
लवणाल्लुक ४।४।२४। लवणेन संसृष्टो लवणः सूपः॥ सुद्धादण 1४४२५ 
मौह ओद्नः ॥ उञ्छति ।४।४।२२। बदराण्युञ्छति वादरिकः ॥ रक्षति 
1४1४1३३ समाजं रक्षति-सामाजिकः ॥ शब्दददुर करोति ।४।४।३४) शब्द 
करोति-शाब्दिकः । दार्दुरिकः ॥ पक्षिमत्स्यस्ुगान्‌ हन्ति ।४।४।३५। स्वल्पस्य 
पर्यायाणां विशेषाणां च ग्रहणम्‌ । मत्स्यपर्यायेछु मोनस्येव । पक्षिणो हन्ति 
पाक्षिकः । शाङुनिकः । मायूरिकः । मात्स्यिकः । मैनिकः । शाकुलिकः । मार्गिकः । 
हारिणिकः। सारङ्गिकः ॥ धर्मं चरति ।४।४।४१। धार्मिकः ॥ ( अधर्माच्चेति 
वक्तव्यस्‌ ) । आधर्मिकः तदस्य पण्यम्‌ ।४।४।५१। अपूपाः पण्यमस्य- 


_ न्तेम्यो भ्जादिभ्यः छन्‌ स्यादित्यर्थः। विभाषा बिवधात | हरतीत्यर्थं तृतीयान्तात्‌ 
निति शेषः । निवृत्तःक्षथूतादिम्यः । निद्व॑त्तमित्यर्थें तृतीयान्तेऽभ्योऽचचदयतादिभ्यः 
ठगित्यथ:। संसष्टे। संसृष्टमित्यथे तृतीयान्तात्‌ ठगित्यर्थः । लवणाल्लुक । पूरवसूत्रविहि- 
तस्येति शेषः । मुद्वादण । तेन संसष्टमित्यथे तृतीयान्तादिति शेपः । मौद्ग ओदन इति । 
अुद्गः संसृष्ट इत्यथंः। मीनस्ये वेति । मत्स्यप्ायेषु मीनस्येव अहणम्‌, न त्वनिमिषादि- 

1 शब्दानामित्यथं:। पाक्षिक इति । स्वरूपस्योदाहरणस्‌। शाकुनिक इति । पक्षिपर्यायस्य। 
मायूरिक इति । पक्षिविशेषस्य । तथा मात्स्यिकः, मैनिकः, शाकुलिक इति क्रमेण स्वरू 
पपर्यायविशेषाणामुदाहरणस्‌ । तथां मार्गिकः, हारिणिकः, सारङ्गिकः, इति कमेण 


~ 


- इरति भयेमें छन्‌ अत्यय हो । विभाषा--विवध प्रतिक तृतीयान्तसे इरति अथंमें छन्‌ प्रत्यय 
, हो) पिकल्पसे । निदुक्षे --अक्ष-चूतादि प्रश्‍ृतिक तृती यान्तसे निदत्त भर्थमे उक्‌ प्रत्यय हो! 
संसुष्टे--तृतीयान्तसे संसष्ट अथेमें उक्‌ प्रत्यय हो । छवणा--लवण.प्रङकतिक, तृतीया" 
तसें संसष्ट अ्थमें विदित उक्‌ प्रत्ययका ठक्‌ हो । झुदूगादण्‌-ठतीयान्त सुद शब्दसे 
संसष्ट अर्थमें अण्‌ प्रत्यय हो । उन्छति--द्वितीयान्तसे उन्छति अर्थमें उक्‌ प्रत्यय.हो ।« 
` रक्षति--दितीयान्तसे रक्षति-अर्थमे उक्‌ प्रत्यय हो। शब्दु-शब्द ओर द्दुर अङ्कति 
दवितीयान्तसे करो ति अर्थम उक्‌ प्रत्यय दो । पक्तिम॒त्स्य--पक्षि-मत्स्यादि प्रक्ृतिक द्वितीयान्तसे 
इन्ति अर्मे ठक्‌ प्रत्यय हो । धमं चरति-धमं प्रकृतिक द्वितीयाम्तसे चरति अर्थम ठ्‌ , 
_ मत्यय हो । अधर्मा--अधमं प्रकृतिक द्वितीयान्तसे मी-चरति अर्थमें उक्‌ प्रत्यय हो: ' 
कहना चाहिये । तदुस्य--'अस्य पण्यम्‌? अर्थमें प्रथमान्तसे ठक्‌ प्रत्यय हो । 
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प्रकरणम्‌ ] | सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । . २६३ 


आपूपिकः ॥ लवणाटठज्‌ ।४।४।५२। लावणिकः ॥ शिल्पम्‌ ।४।४।५५।. सृदङ्ग- 
वादनं शिल्पमस्य-मार्द्गिकः ॥ प्रहरणम ।४।४।५७। असिः प्रहरणमस्य-- 
आसिकः । धानुष्कः ॥ _शक्तियष्ट्योरीकक ।४।४।५९। शाक्तीकः । याष्टीकः ॥ 
अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ।४।४।६०। अस्ति परलोक इत्येवं मतिर्यस्य सः 
आस्तिकः । नास्तीति मतियस्य सः-नास्तिकः । दिष्टमिति मतियंस्य स:-देष्िकः ॥ 
शीलम्‌ 1४1४1६१] अपूपमक्षणं शीलमस्य-आपूपिकः ॥ छत्रादिभ्यो णः | 
।४।४।६२। . इरोरदोषाणामावरणं छत्रं तच्छीलंमस्य-छात्रः॥ तत्र नियुक्तः | 
।४।४।६९। आकरे नियुक्त आकरिकः ॥ निकट चखति ।४।४।७३। नेकरिको 
भिक्ठुः । _ इति ठगधिकारभ्रकरणम्‌ । 


COCO. 


TNT Sm ee 
स्वरूपपर्यायविशेपाणासुदाहरणम्‌ । प्रहरणम्‌ । तदिति म्रथमासमर्थादस्येति षष्ठयर्थे 
उक्‌ ग्रस्ययो भवति । यत्त्रथमासमर्थं प्रहरणं चेत्तद्भवति । प्रह्वियतेऽनेनेति .प्रहरण- 
मायुधस्‌ । भासिकः ` असिः प्रहरणमस्य 'आसिकः इत्यत्र "प्रहरणम्‌? इति ठकि; 
उस्येकादेशे सुपो लुकि, 'यचि भमि'ति भत्वे, अलोपे, संयोगे, वृद्धौ विभक्तिकायें चः 
तस्सिद्धिः। शक्तियष्ट्योरीकक्‌। शक्तियष्टिशब्दाभ्या ्रथमान्ताभ्यां प्रहरणवाचिभ्यामस्ये- 
यथे ईकक्‌ स्यादित्यर्थः। अस्ति नास्ति। अस्तीति मतिरस्यास्ति नास्तीति मतिरस्या- 
स्ति, दिष्टमिति मतिरस्थास्तीत्यर्थघु क्रमेण अस्तीत्यस्मात्‌ नास्तीत्यस्मात्‌ दिष्टमित्य- 
स्माचं प्रथमान्ताट्ठगित्यर्थः । अस्तिनास्तिशब्दो निपातौ । यद्वा वचनादेव आख्याता- 
व्यत्यय: । 'दवं दिष्ट भागघेयस!- इस्यमरः । इति ठगधिकारः । र 2 


— 


लवणा - लवण शंब्दसे ठ्‌ प्रत्यय हो, “अस्य पण्यभ्‌? इस अर्थमें । शिल्पम्‌ --'अस्य 
शिल्पन्‌! इस अर्थम प्रथमान्तसे उक्‌ प्रत्यय हो। ्रहरणम्‌-“अस्य प्रहरणम? इसे अर्थम _. 
्रथमान्तसे उक्‌ प्रत्यय हो । शक्ति--शक्ति और यष्टि शब्दसे ईंकक प्रत्यय हो, 'अस्य प्रह्र-' 
णम्‌? इस भर्थैमें । अस्तिनास्ति--अस्ति, नास्ति और दिष्ट शब्दोसे "इति मतिर्यस्य? इस . 
अर्थमें ठक अत्यय हो । शीळस्‌--प्रथमान्तसे 'अस्य शीलम्‌? अर्मे ठक्‌ प्रत्यय हो । 
री De रे ~ 
„ˆ - छत्त्रादिभयो-छन्रादिते "अस्य शीलम्‌? अर्थमें ण प्रत्यय हो । तत्र नियुक्तः-सप्तम्य- 


. न्तसे नियुक्त .अश्रेमें उक्‌ प्रत्यय हो । निकटे--निकरप्रकृतिक ` सपम्यन्तसे “वसति? अर्थम 


उक्‌ प्रत्यय हो । i | 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें ठगधिकार प्रकरण समाप्त हुआ । 
क nen PE क 
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बट? अथ प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ 

प्राग्धिताद्यत्‌ ।४।४।७५। 'तस्में हितम इत्यतः भाग्‌ यद्धिक्रियते ॥ तद्द- 
हृति रथयुगप्रासज्ञम ।४।४।७६। रथं वहति-रथ्यः । युग्यः । प्रासङ्गयः ॥ 
चुरो यडढकौ 1४1४1७9। धुयेः, धौरेयः | हलसीराट्ठक्‌ ४।४।८१। हल वहति- 
हालिकः । सैरिकः ॥ विध्यत्यधनुषा ।४।४।८३। द्वितीयान्तादिध्यतीत्यर्थे. यत्‌ 
स्यात्‌ , न चेत्तत्र धचुः करणम्‌ । पादौ विध्यन्ति-पद्याः शर्कराः॥। नोचयोधर्मबिषः 
सूललमूलीतातुलाभ्यस्तायंतुस्यप्राप्यवध्यानाम्यसमखमितसंमितेषु | 
४।९१। नावा तार्य-नाव्यं जलम्‌ । वयसा तुल्यः-वयस्यः । धर्मेण प्राप्यं-धम्यम्‌। 
विषेण वध्यः-विष्यः । मूलेन आनाम्यं-मूल्यम्‌ । मूलेन समः-मूल्यः । सीतया 
समितं--सोत्यं क्षेत्रम्‌ । तुळया संमित-तुल्यम्‌ ॥ तत्र साघुः ।४।४।९८। सामु 
साधुः--सामन्यः। अग्रथः। कर्मण्यः । शरण्यः॥ सभाया यः ।४।४।१०५। सम्यः। 

इति प्राग्घितीयप्रकरणम्‌ ॥ 


ठा 


रथ्यः । रथं वहति 'रथ्यः इत्यत्र “तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌? इति यति, तलोपे 
सुपो लुकि यचि भम्‌? इति भत्वे यस्येति च? इति अकारलोपे संयोगे विभक्ति 
काये च कृते. रथ्यः इति सिद्धम्‌ । इलसौराट्ठक्‌ । आभ्यां द्वितीयान्ताम्यां 
वहतीत्यर्थे ठगित्यथः । विष्यैत्यवनुषा । तदिति द्वितीयान्तमनुवतंते । अधनुपेति 
सप्तस्यर्थ तृतीया। धनुषः अभावः अधनुः तस्मिन्‌ सतीस्यर्थः । अर्थाभावे नम्‌ 
'तत्पुरुषः, अर्थाभावे अब्ययीसावेन अयं विकल्प्यत इत्युक्तत्वात्‌ । द्विती यान्ताद्वधयः 


तीत्य्थे यत्स्याद्धबुषः करणस्याभावे सतीत्यर्थः । इति प्राग्घितीयाः । 
CD 


, झ्वितात्‌--'तस्मै हितम्‌? इस सूत्र तक यत? का अधिकार है। तद्वहति-रभादि' - 
प्रकविक द्वितीयान्तसे 'वहुति? अर्थमें यत्‌, प्रत्यय हो । घुरो यड्ढक्ौ-धुरःप्रइतिग' 
्वितीयान्तसे वद्दति अर्थर्मे यत्‌ प्रत्यय और ढक्‌ प्रत्यय हो । FE 
हळसीरात्‌--दल और सौर-प्रकृतिक द्वितीयान्तसे 'वहति” भ्थमे ढकू प्रत्यय हो | 
विध्यत्य--वेधमें यदि धनुषकरण नहों हो तो-द्वितीयान्तसे "विध्यति? अर्थम गर 
प्रत्यय दो । नौवयो--नावादि प्रतिक ततीयाम्तसे तायाँदि अर्थोर्मे यत्‌ प्रत्यय हो! ` 
` तन्न साधु--सप्तम्यन्तसे साधु अर्थैमें यत्‌ प्रत्यय हो । सभायाः--सभा-प्रश्‍ृतिक सप्त 
म्यन्तसे साधु अर्थम 'य? प्रत्यय हो । 


इसप्रकार 'इन्दुमती?.टीकामें प्रार्बितीय प्रकरण समाप्त हुआ । 
MY; न 
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दे टुर 
अथ आहीये छयद्धिकारप्रकरणप्र॒ ` 

` घ्राक्‌ क्रीताच्छः ।५।१।१। तेन क्रीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते ॥ उगया- 

दिभ्यो यत्‌ ।५।१।२। प्राक्‌ कीतादित्येव । उवर्णान्ताद्न वादिभ्यश्च यत्‌ स्याच्छः 

स्यापवादः ॥ ( नाभि नभं च ) नभ्यः अक्षः । नभ्यम्‌-अञ्ञनम्‌ । रथनामावेवे- 

दम्‌ ॥ ( शुनः संप्रसारणं चा च दीघेत्वम्‌ ) | शुन्यम्‌। शून्यम्‌ ॥ 

( ऊधसोऽनडः च ) ऊधन्यः ॥ कम्बलात्च संज्ञायाम्‌ ।५।१।३। यत्‌ । 

_ कम्वल्यम्‌-ऊर्णापलशतम्‌ । संज्ञायां किमू १ कम्बलीया ऊर्णा ॥ विभाषा वि- 
रपूपादिभ्यः |५।१।४। आमिच्यं दधि, आमिक्षीयम्‌ । पुरोडाश्यास्तण्डुलाः, पुरो- 

डाशीयाः। अपूप्यम्‌ । अपूपीयम्‌ ॥ तस्मै हितम्‌ ।५।१।५। वत्सेभ्यो ,हितो 

` . चत्सीयो गो्ुक्‌ । शङ्कव्यं दारु । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ ॥ शरीरावयवाद्यत्‌ ।५।१।६। 


रथनाभावेवेदमिति । शारीरावयवविरोपवाचिनाभिशब्दात्त “शरीरावयवाद्यत्‌? इति 
वच्यमाणः केवलो यत्‌, न तु नभादेश इति भावः । शुनः संप्रसारणमिति । गचादिगण- . 
सूत्रम्‌ । श्वनशब्दाद्यत्स्यात्‌ प्रकृतेः संप्रसारणम्‌, तस्य संग्रसारणस्य पाक्षिकं दीघत्वमि- . 
्यर्थः। शुन्यम्‌ , शुन्यमिति । शुने हितमित्यर्थः। ऊधसोऽनङ्‌ ,चेति । इद्मादिगिण- 
सूत्रम्‌ । ऊधसशब्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्रङतेरनङादेरा्रेत्यर्थः । आदेशे ङकार इत्‌ नकारादु- 
कार उच्चारणार्थः, झिस्वादन्तादेशः । कम्बडाच । कम्बलशब्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्राक्क्री- 
तीये्वर्थेषु संज्ञायामित्यर्थः। कम्बस्यम्‌-ऊर्णापलशतमिति कम्बलाय हित मित्यर्थः |] 
विमाषा हविः । हविर्विशेपवाचिभ्यः अपूपादिभ्यश्र प्रावक्रीतीयेष्वर्थेषु यद्दा स्यादित्यथः। 
पचे छुः । आमिष्यं दधीति । आमिक्षाये हितमित्यर्थः । तते पयसि दृध्नि निक्षिसे सति . 
यद्धनीभूतं निप्पद्यते सा आमिश्चेत्युच्यते । शङ्कन्यम । 'शङ्कवे हितं शङ्कव्यम्‌ इत्यत्र 
“प्राक्‌ क्रीताच्छ” इति छे प्राप्ते तं सम्वाध्य त न इति यति, तगते 
“सुपो लुकि, 'यचि भम्‌? इति भत्वे भत्वाते. 'ओगुंण? `इति गुणे “वान्तो 


प्राकू क्रीतातू--'तेन क्रीतम्‌? इस सूत्र तक “छः का अधिकार है। उगवा -उवर्णान्तसे 
और गवा।दसे यत्‌ प्रत्यय दो, दितादि अर्थामें । नाभि-नाभि शब्दसे यत्‌ प्रत्यय हो और ` 
शनाभिको नम आदेश हो । शुनः--खन्‌ शब्दसे यत्‌ प्रत्यय भौर श्रन्‌को संप्रसारण हो तथा 
संप्रसारणको विकरपसे दोघं मी हो । ऊघसो--ऊधस्‌ शब्दसे यत्‌.प्रत्यय हो और ऊधस्‌'को 
अनङ्‌ आदेश दो | कस्बळाश्च-संश्ञामें कम्बल शब्दसे यत्‌ प्रत्यय हो, दितादि अर्थोर्मे । 

विभाषा-इविविशेषवाचीसे और अपूपादिसे विकल्प करके यत्‌ प्रत्यय हो, हितादि 
'अर्थैमें । तस्मे हितस--चतुथ्यन्तसे हित अर्थमें यथाविहित पूर्वोक्त और वक्ष्यमाण प्रत्यय, 
दो । शरीरावयव--शरीरावयववाची चतुथ्येन्तसे हित अर्थमें यत्‌'प्रत्यय हो । 


\ 
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५६६ , , अध्यसिद्धान्तकोमुदी-* [ ठनधिकार- 


दन्त्यम्‌ । कण्व्यम्‌। नस्यम्‌। नाभ्यम्‌ धे अजाविभ्यां थ्यन्‌ ।शश८[ 
अजथ्या .यूथिः। अविथ्या ॥ आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः ।४।१।९। 
आत्माध्वानो खे.।६।४।१६९। परकृत्या स्तः | आत्मने हितम्‌-झात्मनीनम । 
विश्वजनीनम्‌ । ( कमंधारयादेवेष्यते ) | अन्यत्र-विश्वजनीयम्‌ । (पञ्चजनाद- 
पसंख्यानम्‌ )। पश्चजनीनम्‌ । 'कुमति च' इति णः। मातृभोगीणः ॥ 
( आचार्यादणत्वं च ) । आचार्यभोगीनः ॥ इति छयतोः पूर्णोच्वधिः ॥ 
अथ आहीये ठअधिकारप्रकरणम्‌ 

'प्राग्वतेष्ठअ_|५।१।१८। तेन तुल्यमित्यतः प्राक्‌ ठजधिक्रियते ॥ आह्वा. 

द्गोपुच्छसंख्यापरिमाणाद्ठक ।५।१।१९। तदहंतोत्येतदभिव्याप्य ठजधिकार- 


यि प्रत्यये? इत्यवादेशे विभक्तिकाये च कृते “शङ्कव्यम्‌' “इति। अजाविभ्यां थ्यन्‌। 

अजश्च अविश्रेति द्वन्द्व: । अविशब्द्स्य घित्वेडपि 'अजाद्यद्न्त मर? इत्यजशब्दस्य पूर्व- 
. निपातः। अजथ्या यू[थरिति | अजेभ्यःअजाभ्यो वा हितेत्यथेः । लिज्ञविशिष्टपरिभापया 

अजाशब्दादपि थ्यन्‌ , तसिलादिष्विति पुंवस्वम्‌ । अविथ्येति । अविभ्यो हितेत्यर्थः। 

खीत्वं लोकात्‌ । आचार्योदिति । आचायंशब्दात्परस्य भोगीनशव्दस्य नस्य णस्वा- 

भावो वाच्य इत्यथः । न च असमानपद्स्थत्वादेवात्र णत्वस्याप्रस क्रेस्त न्निषेधो व्यर्थ 

इति वाच्यम्‌, मातृभोगीणादौ णत्वज्ञापनार्थत्वात्‌ । इति छयदधिकारप्रकरणम्‌ । ` 

८ नन 


करणमहति, त्च तद्वटितसूत्रपरम्‌ ।. आडभिड्य़ाप्तो, व्याख्यानात्‌ । तदाह--1दहं- 
तीति। अत्येनदभिन्याप्येति। इदमपि सूत्रं प्रत्ययविशेषाश्रवणे उपतिष्ठते। अत्र 
ER सम .पत्ययाविशणाअवणे उपतिष्ठते। अठ. 


` अजाविम्यां-अज भौर-अवि-प्रकृतिक चटुथ्यन्तसै हित अर्थमे यत्‌ प्रत्यय दो । 
आत्मन्‌ू-भात्मारि-प्रकृतिक चवुथ्यंन्तसे हित भर्थमें ख प्रत्यय दो । 
आत्माध्वानौ -'ख प्रत्ययके परे आत्मन्‌ और अध्वन्‌ प्रकृतिवत रहें । | 
कमंधारया--विश्वजनसे कर्मधारयं समासमें ही ख़ प्रत्यय हो । पञ्चजना-पञ्जन | 
प्रकृतिक चतुथ्यन्तसे भो हित अर्थमें ख प्रत्यय हो । आचार्यात्‌--आचार्यसे पर (मोगीनके) ' 


नकारको णंत्व नहीं हो । - 
इस भकार 'इन्दुमती' टीकामें छ्यदधिकार प्रकरण समासे हुआ। 
as sn > » 
प्राग्वते--तिन तुल्यं वतिः? इस सूत्र तक “उञ्‌? का. अधिकार है । आर्हाद--'तदईति 
इस सूत्र तक ठजमिकारमें ठञपवादक ठक का अधिकार है-गोपुच्छादिको छोड़कर । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता |. yes 


मध्ये उनोऽपवादष्ठयधिक्रियते । ` गोपुच्छादोन्वजेयित्वा ॥ असमासे निष्का- 
दिभ्यः ।५।१।२०। आहादित्येतत्‌ तेन क्रीतमिति यावदनुवर्तते । निष्कादिभ्योऽ- 
- समासे ठक्‌ आहायेष्वर्थेषु । निष्केण क्रीतमिति-नेष्किकम्‌ । समासे तु ठज_॥ परि- 
साणान्तस्यासज्ञाशाणयोः ।७।३।१७। उत्तरपदब्रद्वि्मिदादौ । परमनेष्किकः ॥ 
शताच्च उन्यतावशते ।५।१।२१। शतेन कीतम्‌- शत्यम्‌ , शतिकम्‌। अशते 
किम्‌ १-संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ।५।१।२२। आही यिऽथे । शतं परि- 
साणमस्य शतकः सङ्घः । वहुकः । त्यन्तायास्तु-साप्ततिकः । शदन्तायाः-चात्वारि- 
शत्कः॥ वतोरिडवा ।५।१।२३। बत्वन्तात्कन इड्‌ वा । तावत्कः, तावतिकः॥ कसा ° 
ष्टिउन्‌ ।५।१।२५| कंसिकः ॥ ( अर्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ ) अधिकः ॥ अध्यर्थपू- 
संख्यापरिमाणयोः पृधग्ग्रहणात्‌ संख्या न परिमाणम्‌ । असमास इति। यावदित । 
“तेन क्रोतस्‌' इत्येतसपर्यन्तमित्यर्थः । ठगिति । पूर्वसूत्रात्तद्चुवृत्तेरिति भावः । 
आइाँयेष्विति । “तदह ति’ इत्येतत्पर्यन्तमतिक्रान्तेपु 'तेन क्रीतम्‌’ इत्याद्य्थेप्वित्यर्थः। 
नेष्किकमिति ' निप्केण क्रीतमित्यथेः, यथायोगं क्रीताद्यर्थान्वयः। समासे तु ठजिति। 
परमनिप्कादिशव्दादित्यर्थः । शेपपूरणेन तद्वयाचष्टे उत्तरपदवृद्धिः स्यादिति । उत्त- 
रपद्स्य आदेरचो वृद्धिः स्यादित्यथेः । निदादावेति। जिति णिति किति चेत्यर्थः। 
परभन।भ्कक इति । परमनिप्केण क्रीतमित्यथः । समासत्वाट्ठगभावे औत्सर्गिकष्ठन,1 
स्वरे. विशेषः । शताश्च ठन्यतावशते । आहायेष्वर्थेषु शतादठन्यतौ स्तः, न तु 
शते<थे इस्यर्थः । उत्तरसूत्रप्रा्कनोऽपचादः। सख्याया: ' तिश्च शच्च तितौ, तौ 
अन्ते यस्याः सा तिशद्न्ता, न तिदादुन्ता अतिशद्‌न्ता, दरन्द्रगभंबहुत्रीहिगभो नभ- 
तत्पुरूषः । साप्ततिक इति । सहत्या कोत इत्यरथः । “तिन क्तम्‌? इति ठञ्‌ । चत्वारे 
शत्क इति । चत्वारिंशता क्रीतमित्यर्थ:। “तेन क्रीतम्‌? इति उञष्ठस्य तकारात्पर 
स्वात्कः। वतोरेड्व। । चतोरित्यनेन रस्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तं गुह्यते । कन्निति 
म्रथमान्तमनुवृत्तम्‌ । वतोः इति पञ्चमी, “तस्मादित्युत्तरस्य’ इति परिभाषया पष्ठय- 
न्तं प्रकह्पयति, तदाह--वत्वन्तादिति । तावतिक इति । तावता कीत इस्यर्थः । 
“यत्तदेतेभ्यः इति वतुप्‌, 'बहुगणवतुः इति संख्यासंज्ञायां 'संख्याया अतिशदन्तायार 
इति कन्‌ , तस्य इट, टित्वादाद्यवययचः। कंसात्‌ इत्यादि स्पष्टस्‌। येच तस्य इद टत्वादाथवयवः। कसात्‌ इत्यादि स्पष्टस्‌। अध्यधंपूर्वाद दिगो* द्विगो- 


असमासे--असमासमें निष्कादिसे उक्‌ प्रत्यय हो, आदय, क्रीत आदि अर्थोमें । 
परिमाणा--परिमाणान्तके उत्तरपदको. वृद्धि हो, थिद्रादिके परे- संज्ञा और शाणको 


` छोड़कर | शताच्च -शत शब्दै आहय, कौत आदि अर्थाने ठन्‌ प्रत्यय और यत्‌ प्रत्यय ` 
हो, यदि शतका अभिधेय नहीं रहे। संख्याया --त्यन्त, झदन्तसे भिन्न संख्यायाचकसे कन्‌ 


` अत्ययहो, आहाँयादि अर्थमें। वतोरिड्‌-त्वन्तसे विदित कन्‌ प्रत्ययको इडागम हो, विकल्प- 
से | कंसाहिठनू--कंस शब्दसे टिठन्‌ प्रत्यय हो, आहाँय अमे । अर्धाच्च-अधं शब्दसे 
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२६८ ; . अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 


चांद हिगोछेंग संज्ञायाम्‌ ।५।१।२८।.अध्यषंपरवाद्‌द्विगोश्च परस्याहीयस्य लुक्‌ । 
अध्यघेकंसम्‌ । संज्ञायां ठु-पाञ्चकलापिकम्‌ ॥ तेन क्रीतम्‌ ।५।१।३७। ठ्भू, गोपु- 
च्छेन क्रीत॑-गौपुच्छिकम्‌ । साप्ततिकम्‌ । ठक्‌ , नेष्किकम्‌॥ तस्येश्वरः [५१७२ 
स्वेभूमिष्ठथिवीभ्यामणनौ स्तः । “अनुशतिकादीनां चे'ति वृद्धिः । सर्वभूमेरीश्वरः- 
सावमौमः ॥ तद्स्य परिमाणम्‌ ।५।१।५७। प्रस्यः परिमाणमस्य-प्रास्थिको राशिः। 
(स्तोमे डविधिः) | पश्चद्श मन्त्राः परिमाणमस्य पश्चदशः । सोमयागेषु च्छन्दोगेः. 
क्रियमाणा ऐृ्ठधादिसंज्ञिका स्तुतिः स्तोमः ॥ पङ्किषिशति त्रिशन्चत्वारिंशत्पञ्चा- 
शत्षष्टिससत्यशीतिनवतिशतम्‌ ।५।१।५९। एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते ॥ 
तदंति ।५।१।६३। रवेतच्छत्रमह॑ति-श्वैतच्छत्रिकः ॥ दण्डादिभ्यो यत्‌ | 
|५।१।६६। एभ्यो यत्‌ । दण्डमह ति~ दण्ड्यः । अर्यः । वध्यः ॥ तेन निवृत्तम्‌ | 
।५।१।७९। अह्वा निश्तम्‌ः-आहिकम्‌ ॥ इति ठञूठक्ोरवधिः ॥ 


ब —— 


. रिति। आहाँयस्येति । प्रत्यासत्तिलभ्यम्‌ । अध्यधंकंसमिति। अध्यारूढमर्धं यस्मिन्‌ तत्‌ 
अध्यधंस्‌ । “प्रादिभ्यो धातुजस्य’ इति बहुत्रीहौ पूवखण्डे उत्तरपद्लोपः। साधे. 
मित्यर्थः । अध्यर्धेन कंसेन क्रीतमिति विग्रहः। तद्धितार्थे द्विगुः, ‘संख्याया अतिशद- 
न्तायाःइति कन्‌ । तस्यानेन लुगिति भावः । पाञ्रकपालिकम्‌ । पञ्च कपालाः परिः 
माणमस्येति विग्रहे “तद्धितार्थ इति द्विगुः, तदस्य' इति ठञ्‌ । तदस्य परिमाणम्‌। 
अस्मिन्नर्थ प्रथमान्ताद्यथाविहितम्रत्ययाः स्युरिस्यर्थः । ( इति ग्राग्वतीयाः ) । 

इति जोऽवधिः । 
RR i don Ss 
टिठन्‌ प्रत्यय हो उक्त अथेमें। अध्यध--अध्यर्थ पूवकसे पर और द्वियुस पर आईींय प्रत्यय 
` को लक हो, असंशामें । तेन क्रीतसू-ततीयान्तसे क्रीत अर्थमें यथाविहित ठक, ठन 
आदि आहीय प्रत्यय दो । तस्येश्वरः-सवंभूमि और पृथिवी-प्रकृतिक षष्ठयन्तसे अण्‌ 
और अन्‌ प्रत्यय हो, इ*र.अथंमे । तद्स्य-'अस्य परिमाणम्‌? इस अर्थमें प्रथमान्तसे ययाः 
विहित्त ठजादि प्रत्यय हो । स्तोमे-स्तोम अभिधेग्र हो तो "अस्य परिमाणम्‌? इस अर्थम 
“इ? प्रत्यय हो ' पंक्तिबिं-पंक्ति, विंशप्ति आरि दश रूढि शब्द निपातन दो । 2 
तदृह॑ति-द्वितीयान्तसे 'अहंति? अथ॑में उञ्‌ प्रत्यय हो। दण्डादिभ्यः-दण्डादि-प्रकृतिक 
द्वितीयान्तसे यत्‌ प्रत्यय 'हो, अव॑ति अर्थमें। तेन निवुत्तस--काळवाचो तृतीयान्तसे 

(निवृत्त अर्थमें उञ्‌ प्रत्यय हो । धे । 

इसप्रकार "इन्दुमती? टीकामें आहींयप्रकरण समाप्त हुआ । 
ननि Er 


८८-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGamgotri 


अथ भावकसोथेकप्रकरणस्‌ 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ।५1१1११५॥ ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत्‌ अधीते । 
क्रिया चेत्‌ किम्‌ १ गुणतुल्ये मा भूत. । पुत्रेण तुल्यः स्थूल: ॥ तत्र तस्येच। 
५।१।११६। मधुरायामिव मथुरावत्लुध्ने प्राकारः । चेत्रस्येव चेत्रवत्‌ मैत्रस्य गावः ॥ 
तस्य भावस्त्वतलौ ।५।१।११९। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः ॥ गोर्भाचो गो- 


त्वम्‌ , गोता । (स्वान्तं छ्वीबम्‌) (तलन्तं खियाम्‌) | आ च. त्वात्‌।५।१।१२०। 


“्रह्मणस्त्वः? इत्यतः प्राक्‌, त्वतलावधिक्रियेते । अपवादेः सह समावेशार्येमिं- 
दम्‌ । चक्रारो नजस्नज्‌भ्यामपि समावेशार्थः । स्रिया भावः-्रेणम्‌ , ख्रीत्वम्‌ , 
स्रीता । पौंस्नम्‌ , पुंस्त्वम्‌ , पुंस्ता ॥ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ।५।१।१२२। चा- 


वचनमणादिसमावेशार्थम्‌ ॥ र ऋतो इलादेलंघोः ।६।४।१६१। इष्ठेमेयस्छु ॥ 


ब्राह्मणवत्‌ । ब्राह्मणेन तुल्यं 'ब्राह्मणवत? इत्यत्र “तेन तुल्यं क्रिया चेद्दति” इति 
चतौ, इलोपे, सुपो छुकि, 'कृत्तद्धितसमासाश्र' इति प्रातिपदिकत्वे सौ समागते. 
“तसिलादिप्वाङृस्वसुचः' इति अब्ययस्वे, “अव्ययादाप्सुपः इति सोळेकि च 
“ब्राह्मणवत्‌? इति भवति । तत्र तस्येवेति । तत्रेवेति तस्येवेति चार्थे सप्तम्यन्तात्‌ षष्ठय- 
न्ता्च वतिः स्यादित्यर्थः । प्रकृतिजन्यवो व. इति । त्वतल्प्रस्ययौ यत उत्पस्स्येते तस्मा- 
खक्कतिभूतशब्दात्‌ व्यक्तिबोधे जायमाने यत्‌ जात्यादिकं विशेषणतया भासते तद्दय- 
क्तिविशेषणं भावशब्देन विवक्षितमित्यथेः । वावचनमणादिसमाचेश/थ॑मिति । प्रधुरूदुप- 
झतिए “इगन्ताच्च रुघुपूर्वात? इस्यणः, चण्डखप्डादिषु -गुणवचनळक्षणप्यञः, 
बालवत्सादिघु वयोवचनछक्षणस्य अजश्च औत्सर्मिकस्य समावेझार्थमित्यर्थः । 
ग्रयिमा । अन्न “एथ्वाद्भ्य इमनिज्वा? इतीमनिचि, इचो लोपे “एथु इमन्‌? इति जाते 
“र ऋतो हळादेरंघो? इति ऋकारस्य स्थाने रेफादेरो भत्वे, अस्वात्‌ 'टे? इति थका- 
रोत्तरवर्त्युकारलोपे संयोगे 'अथिमन? इति जाते, तद्वितान्तत्वात्मातिपदिकत्वे सौ, 
सोलोपे, उपधादीघं नलोपे च कृते “प्रथिमा? इति रूपम । पक्षे-अणि सुपो छुकि, 
SDE SD YD NM ee क 


` तेन तुल्यं-ततीयान्तसे तुल्य अथ॑में बति प्रत्यय हो, जो तुल्य हो, वह यदि क्रिया 
रहे तो । तत्र तस्येव-सक्षम्यन्त और षष्ठयन्तसे इवार्थमें वतिः प्रत्यय दो । 
तस्य भावः--पष्ठयन्तसे भाव अर्थमे त्व और तल्‌ प्रत्यय हों । स्वान्तं कळीवं--'त्व? 
प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिंग होते हे । तलन्तं -'तलू? प्रत्ययान्त शब्द ज्रोरिंग होते हैं । 
आ च त्वात्‌--'जह्मणस्त्वः? इस सूत्र तक “त्वः और “तल? का अधिकार है। 
एथ्वादिभ्यः--पथ्वादि प्रकृतिक पष्टयन्तसे भाव अथेमे “इम निच प्रत्यय दो, विकल्पसे। 
र ऋतो-इलादि रूघु ऋकारको “र” आदेश हो, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्ययके 
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६०० | मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ भावकर्मायक 


रेः ।६।४।१५५। लोप इष्ठेमेयस्छु। ( पथुखदुभ्वशाकशाडढपरिवढानामेव र- 
त्वम्‌ ) । थोर्मावः-अयिमा, पार्थवम्‌ । न्रदिमा, मार्दवम्‌॥ वर्णेरढादिभ्यः ष्यञ्च 
1५१११२३] चादिमनिच्‌ । शोक्लधम्‌, झक्लिमा । दाढर्थम्‌, द्रदिमा ॥ ` 
युणवचनतब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चः ।५।१।१२४। चाद्भावे। जडस्य कर्म 
भावो वा-जाडथम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ ( चतुर्व॑र्णादीनां स्वार्थ 
उपसख्यानम्‌ ) | चाठुवण्येम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । त्रैस्वर्यम्‌। पाडगुण्यम। सैन्यम । 
सान्निध्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । औपम्यम्‌ । त्रैलोक्यमित्यादि ॥ स्तेनाद्यन्नलोपञ्च 
` ४११२५ नेति संघातग्रहणम्‌ । ` स्तेनस्य भावः कर्म चा--स्तेयम ॥ 
- सख्युयंः ।५।१।१२६। सख्यम्‌ ॥ कपिज्ञात्योढेक ।५।१।१२.। कापेयम । 
_ज्ञातैयम्‌ ॥ पत्यन्तपुरोड्ितादिभ्यो यक्‌ |५।१।१२८। सैनापत्यम्‌ । पौरोहि- 
त्यम्‌ । ( राजा5से ) | राजन्‌शब्दोऽसमासे यकं लभत इत्यर्थः । राज्ञो भावः 
कमे वा-राज्यम्‌ । समासे तु ब्राह्मणा दित्वात्‌ ष्यञ्‌, आधिराज्यम्‌ ॥ प्राणभृज्ञाति- 


आद्यचो बृद्धो, रपरे च भरवात्‌ 'ओगुंण” इति गुणे अवादेशे विभक्तिकायें च 
पार्थवम्‌? इति। चुबंर्णादीन,मिति । चतुर्णा दिभ्यः स्वार्थे ष्यज_' उपसंख्यानमिः 
` ,व्यथः। ्तेनाद्न्नलोपश्च । यदिति च्छेदः । स्तेनशव्दात्‌ पष्टयन्तात्‌ भावे कर्मणि ' 
चार्थे यत्स्यादित्यर्थः । नेतिसंघानम्रहणमिति । नलोपश्चेत्यत्र नेत्यकार उच्चारणाथों 
न भवति । किन्तु नकाराकारसंघातग्रहणमित्यर्थः। स्तेयमिति । स्तेनशब्दात्‌ यत्प- 
स्यये सति नेति संघातस्य लोप इति भावः । राजाऽसे इति। पुरोहितादिगणसूत्र- 
मिदम्‌ । राजा असे इति च्छेदः । स इति समासस्य प्राचां संज्ञा। तदाह-राज- 
न्शब्द इति । राज्यमित्रि । यकि रिळोपः “ये चाभावकर्मणोः इति अकृतिभावस्तु न, 


परे। टेः-भसंश्ञक “रि? का लोप हे, इष्टनादि प्रत्ययके परे। वणेहढा--वणंवाची 
(और इढांदि षछयन्तसे भाव अर्भे ्यम्‌ प्रत्यय और इ्मनिच्‌ प्रत्यय मी हो । 

« गुणवचनग्राह्मणा द्भ्यः--गु गोपसज॑न द्रव्यवाची और ब्राह्मणादि-प्रकृतिक षष्ठयन्तसे 
कमे और भाव अयेमें ष्यञ्‌ प्रत्यय हो । चतुर्वणांदीनाँ स्वार्थे उपसंख्यानस्‌--चतुर्वर्गादि . 
प्रकृतिक पष्ठ बनते स्वीथंमें ध्यम्‌ प्रत्यय दो । स्तेनागत्‌--स्तेन-प्रकृतिक षष्ठथम्तसे भाव 
ओर कमं अर्थमे यद प्रत्यय हो और स्तेनके नकारका लोप भी हो । सख्युयः--सखि शब्द 

` अक्कपिक षष्ठयन्तते भाव और कमे अर्थेमें “य? प्रत्यय हो । कपिज्ञात्यो-कपि भौर ज्ञाति 
रूप षष्ठयन्त प्रातिपदिकसे भाव भौर कम अर्थमें ढक प्रत्यय हो । पत्यन्त--पत्यन्त और 
पुरोहितादिप्रकृतिक षष्टयन्तसे भाव और कमेमे यक्‌ प्रत्यय हो । राजाउसे--असमासमें 
राजन्‌ शब्दप्रकृतिक षृष्ठयन्तसे भाव-कंमं अथम यक्‌ प्रत्यय हो । प्राण खुजाति-प्राणि- 
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परकरणस्‌]  छुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता।। ६०१ 


वयोवचनोदूगात्रादिभ्यो5ञ |४११।१२९॥ प्राणश्र्जातिः,--आश्वम्‌, औद्टरम्‌ । 
वयोवचनम्‌,--कौमारम्‌ । औदूगात्रम्‌ । आचेत्रम्‌ । सौष्ठवम्‌ ॥ हायनान्तयुवा- 
दिभ्योऽण्‌ ।५।१।१३०। द्वेहायनम्‌ । त्रेहायनम्‌ । यौवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । 
( श्रोत्रियस्य यल्लोपश्च ) श्रौत्रम्‌ । कुशलचपलनिपुणपिशुनकुतूहलत्षेत्रज्ञा युवा- 
दिषु ब्राह्मणादिषु च पञ्धन्ते । कौशल्यम्‌ , कौशलमित्यादि॥ इगन्ताच्च ल- 
धुपूवात्‌ ।५।१।१३१। शुचेर्भावः कमं वा-शौचम्‌ । मौनम्‌। योपधाद्शुरू- 
पोत्तमाइञ्‌ 1५१1१३२] रामणीयकम्‌ । आभिधानीयकम्‌ ॥ ( खह्वायाद्वा ) | 


अभावकर्मणोरिति पर्युदासात्‌। समासे त्विति । अधिको राजा अधिराजा प्रादि 
मासः । असे इति पयुंदासाद्यगभावे आ्राह्मणादित्वात्‌ ष्यजि आधिराञ्यमिति रूप-. 
मित्यर्थः । यक्प्यजोः स्वरे विशेष: । प्राणभृच्जाति। प्राणग्ठुत:-प्राणिनः, तज्जाति- 
चाचिभ्यो दयोविरेपवाचिभ्य उद्गात्रादिभ्यश्च पष्ठयन्तेभ्यः भावकर्मणोः अजित्य- 
थेः। प्राणभृज्नावीति । उदाहरणसूचनम्‌। एवं वयोवचनेति। हायनान्त । हायना- 
्तेभ्यः युवादिभ्यश्च पष्टयन्तेभ्यः भावकर्मणोः अण्‌ स्यादित्यर्थः । दै हानमिति । 
द्विहायनस्य भावःकमं वेति विग्रहः । वयोवचनळच्षणस्य अनोऽपवादः। एवं त्रेहायन- 
मिति ७ यौवनमिति । अनिति प्रकृतिभावान्न दिलोपः । ओत्रियस्वेति । वार्तिकसिद्स्‌ । 
श्रोत्रियशब्दात्‌ पष्यन्तात्‌ भावकमंणोः अण्‌ प्रक्कतेयंलोपश्चेत्यध;। येति संघातः 
'अहणम्‌ । शरौत्रमिति ' छन्दोञ्धीते इत्यर्थे छुन्दःशवब्दात्‌ घप्रत्यये तस्य इयादेशे 
अक्कतेः रन्न इत्यादेशे “यस्येति च? इत्यल्लोपे श्रोत्रियदाब्दः । श्रोत्रियस्य भावः 
कम वेत्यर्थ ओ त्रियशब्दादणि यकाराकारसंघातस्य लोपे रेफादिकारस्य “यस्येति च? 
.इति लोपे श्रौत्रमिति रूपस्‌ । इगन्ताच्च । रूघुः पूवोऽवयवो यस्येति विग्रहः । पूर्व्वं 
च इगवधिकमेव गृहते, व्याख्यानात्‌ । तथा च रघुः पूर्वो य इक्‌ तद्‌न्तास्प्रातिप- 
दिकात्‌ पष्ठयन्तात्‌ भावकर्मणोरण्‌ स्या दित्यर्थः । युणवचनेत्यादेरपवाद्‌ः। योपधात्‌ । 
योपधात्‌ गुरूपोत्तमात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्टधन्ताद्गावकमंणो डुंञित्यर्थः । रामणीयक- 
मिति । रमणीयशब्दाद्डुञ्‌ । आभिधानीयकमिति । अभिधानीयशब्दादूबुज्‌ । सहाया- 
Sr me mn Mee शीव कि 


जातिवाचो, वयोवाची और उद्गात्रादि प्रकृतिक षछयन्तसे माव-कर्म अर्थमे अञ्‌ प्रत्यय हो । 
हायनान्त--हायनान्त और युवादिप्रकृतिक षष्ठयन्तसे भाव-कर्म अर्थे अणे प्रत्यय हो । 
ओत्नियस्य--्रोत्रियप्रकृतिक षष्टयन्तसे माव-कर्म अर्थमें अण प्रत्यय और श्रोत्रियके ` 

अज्विशिष्ट “य? का लोप मी हो । इगन्ताच्च--ल्घुपूवक इगन्त षष्ठथन्तसे -भाव-कमे अर्थमें 

अण्‌ प्रत्यय झो । योपधात्‌-गुरूपोत्तम जो यकारोपध, तत्मकृतिक पष्ठयन्तसे भाव-कर्म 


अर्थमें बुञ्‌ प्रत्यय हो । सहाया--तहाय-प्रकृतिक षष्ठयन्तसे भाव-कम मशे 
~ ५ नक है 
. हो, विकल्पसे । न | बह क मा 
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६०२ ___ अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ पाश्चमिक- 


साहाय्यम्‌, साहायकम्‌ ॥ इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च ।५।१।१३३। शैष्योपाध्या- 
` यिंका । मानोज्ञकम्‌ ॥ इति भावकर्मा्थकप्रकरणम्‌ । 
| अथ पाञ्चोसिकप्रकरणस्‌ 

धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ ।५।।१। मुद्वानां भवनं क्षेत्रं-मौद्गीनम्‌ ॥ 
नीडिशास्योढेक ।५।२।२। तरेयम्‌ । शालेयम्‌ ॥ यवयबकषष्टिकाद्यत्‌ ।५। 
२।३। यव्यम्‌ । यवक्यम्‌ । षश्क्यम्‌ ॥ विभाषा तिलमाघोमाभङ्गाणुभ्य 
|५।२।४। यत्‌ । पक्षे खन_ । तिल्यम्‌ , तेलीनम्‌ । माष्यम्‌ , माषीणम्‌ । उम्यम्‌ , ` 
मीनम्‌ । भज्ञयम्‌ , भाङ्गीनम्‌ । अणव्यम्‌ , आणवीनम्‌ ॥ तत्सर्वादेः पथ्यङ्गः ` 
कमपत्रपात्र व्याप्नोति ।५।२।७। सर्वा देः पथ्यायन्तात, द्वितीयान्तात्खः । सर्वपथान्‌ | 


रेति । बुनिति शेषः । पन्चे त्राह्मणादित्वात्‌ प्यञ्‌। दन्द्रमनोश्ञादिभ्यश्व । द्वन्द्वात्‌ मनो 
ज्ञादिभ्यश्च पष्ठयन्तेभ्यः चुजित्यथेः । शेष्योयाध्यायिकेति । शिप्यश्च उपाध्यायश्चेति 
. हुन्द्वाद जुन, स्रीत्वे लोकात्‌। इति नञ्‌ स्नजोरधिकारः 


क 


यवयवक । यच, यवक, पश्टिक, एभ्यः पष्ठयन्तेभ्यो भवने क्षेत्रे यत्स्याद्त्यिथः। ` 
खजो5पवादः । धान्यानामित्यनुद्धत्तेरिहापि षष्ठयेच समर्थविभक्तिः । विभाषा तिळ । 
तिल, माष, उमा, अङ्ग, अणु एभ्यो ,धान्यविशेषवाचिभ्यः षष्ठयन्तेभ्यो यद्वा स्या- 
दित्यथः। 'उमा स्यादतसी चुमा' इत्यमरः। अणव्यमिति । अणुर्धान्यविशेषः | यति 
ओगुणः “वान्तो यि" इत्यवादेशः । तत्सर्वादेः | पथिन्‌ , अङ्ग, कर्मन्‌, पत्र, पात्र एषां 
समाहारद्वन्द्वात्‌ पञ्चम्यर्थं द्वितीया । प्रातिपदिकिविशेषणस्वात्तद्न्तविधिः। ग्रहणव 
ता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्तीति निषेधस्तु न, केवळानामेषां सर्वादित्वस्यासंभ- 
चात्‌। तदिति तु द्वितीयान्तं व्याप्नोतीत्यत्रान्वेति । ततश्च तद्वयाप्नोतीत्यर्थ सव 
शष्दपूर्वपदकेभ्यः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रान्तेभ्यः खः स्यादित्यर्थःफलति । तदाह -सवां 


इन्द्र बन्द और मनोश्ञादि-प्रकृतिक पष्ठयन्तसे भाव-कमं अर्थमें बुञ प्रत्यय दो । 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें भावकर्मार्थक प्रकरण समाप्त हुआ । 
~ ८? 
धान्याना- घान्यब्राची षष्ठयन्तसे 'मवनं क्षेत्रम्‌? इस अर्थमें खञ्‌ प्रत्यय हो । 
ब्ीहिशाक्यो--त्रीहि-शालि-प्रकृतिक पष्टयन्तसे उक्त ( भवने क्षेत्रम्‌) अर्थमे ढक्‌ 
प्रत्यय दो । यचयवक--यवादि पष्ठयन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, उक्त अर्थमें । 
विभाषा तिळ--तिलादि-प्रकृतिक षष्ठयन्तसे उक्त अर्थमें यत्‌ प्रत्यय हो, विकरंपसे । 
तत्स्ांदेः-पय्याचन्त सवांदि द्रितीयान्तसे “व्याप्नोति? अथंमें 'ख' प्रत्यय दो । 
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प्रकरणम्‌] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ` ६०३ 


व्याप्नोति-सर्वपथीनः । सर्वाङ्गीणः । सर्वकर्मीणः । सर्वपत्रीणः। सर्वपात्रीणः॥ हैय- 
कुचीन संज्ञायाम्‌ ।५।२।२३। नवनीते निपातोऽयम्‌॥ तस्य पाकमूले पील्चा- 
दिकर्णादिभ्यः कुणवजाहचो ।५।२।२४। पीलूनां पाकः-पीलुकुणः। कर्णस्य मुलं 
कर्णजाहम्‌ ॥ पक्षात्तिः ।५।२।२४। मूले इत्यचुवतते । पक्षस्य मूलं -पक्षतिः । तेन 
वित्तश्चञ्चुपचणपौ।४।२।२६। यकारः अत्यययोरादो लुपतनिर्दिष्टः,तेन चस्य नेत्त्वम्‌ 
विद्यया वित्तो-विद्याचुञ्चुः। विद्याचणः ॥ चेः शालच्छङ्कटचौ ।%।२॥२८। क्रिया- 
विशिष्टसाधनवाचकात्स्वार्थ । विस्तृतम्‌ । विशालम्‌ । विशङ्कटम्‌ ॥ संप्रोद्श्च 
कटच्‌ ।५।२।२९। सङ्कटम। प्रकटम्‌। उत्कटम्‌ । चादू-विकटम्‌ ॥ ( अलावूतिलो- 
माभङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌ ) अलावूनां रजः-अलाबूकटम्‌ । तिलकटम्‌ ॥ 
देरित्यादिना । सवेपथानिति । “क्रकपूः” इति समासान्तः। तस्य पाकमूले ' पाकमूले 
इति समाहारददन्द्वात्‌ सप्तमी । पाकः परिणामः । षष्ठयन्तेभ्यः । पील्वादिभ्यः पाके- 
ऽथे कुणप्‌ कर्णा दिभ्यस्तु मूळे$थ जाहजिव्यर्थः । कुणपस्तद्वितत्वात्‌ ककारस्य नेस्संज्ञा ! 
जाहचस्तु जकारस्य प्रयोजनाभावात्‌ नेस्संज्ञा। पक्ष।त्तिः। मूले इत्यनुवतंत इति । 
पूर्वेसूत्रे पाकमूळ इति समांसनिर्दिषटत्वेऽप्येकदेरे स्वरितत्वम्रतिज्ञानादिति भावः । 
तस्येस्यनुवर्तते। पच्चशब्दाव्‌ पष्ठयन्तात्‌ मूखेऽ्थे तिप्रस्ययः स्यादिस्यर्थः। तन वित्त: । 
तुतीयान्तात्‌ वित्त इत्यथे चुञ्चपचणपो भवत इत्यर्थः । वित्तः प्रसिद्धः । चस्य नेत्तम्‌ + ˆ 
उपदेशे आदिस्वाभावादिति भावः । बः शालच्छङ्कटचौ । क्रियाविदिशति। क्रियाविशिष्ट- 
कारकवाचकासस्वार्थे शालच शङ्करच्‌ प्रत्ययौ स्त इति यावत्‌। इदं च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
संप्रोदश्च कटचू । सं, प्र, उत्‌ एभ्यश्च क्रियाविसिष्टसाधनवाचिभ्यः स्वार्थे कटच्‌ । 
स्यादित्यर्थः। चाद्वेरपि। संकटं संहतमित्यर्थः। निबिडीकृतमिति यावत्‌। उत्करमिति । 
उन्नतमिस्यर्थः । अधिकमिति यावत्‌। रूढशब्दा एते कथञ्चित्‌ व्युरपाद्याः। अला- 
बृतिकेति । अलावू , तिळ, उमा, सङ्गा, इत्येभ्यः षष्ठयन्तेभ्यो रजसि अभिधेये करचः 
SS PP RNIN RR लक 


. हैयङ्गवीनं -नवनीत अर्थमे हैयङ्गवीनम्‌? यह निपातन दो । 
नोःः-झोगो दोहस्य विकारो हैयङ्गवीनम्‌ । यहां 'झोगोदोइःको 'दियहु” आदेश 
और “खञ्‌? प्रत्यय निपातन होता है। 
तस्य पाकमूले--पोल्वादि षष्ठयन्तसे पाक अर्थमें 'कुणप्‌? प्रत्यय हो और कर्णादि 
षछ्यन्तसे मूळ अर्थमें 'जाइच्‌' प्रत्यय हो । पक्षात्तिः-पष्टयन्त पक्ष शब्दसे मूल अधेमे 
'तिर प्रत्यय हो । तेन वित्तः--तृतीयान्तसे वित्त अथंमें चुंचुप्‌ और चणप प्रत्यय हो । 
वेः शालचू-क्रियाविशिष्ट साधन (कारक ) वाचक “नि! शब्दसे झालच प्रत्यय और 
- शंकू प्रत्यय हो, स्वार्थमे । सम्प्रोदुश्व--क्रियाविशिष्ट-फारकबाचौ सम्‌ , प्र और उद से | 
कटच प्रत्यय हो, स्वार्थमें । अछाबू-पष्ठ यन्त अलाबू आदिसे करच्‌ प्रत्यय हो, रज अभैमे । 
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६०४ , अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ पाश्चमिक - 


{ गोष्ठजादयः स्थानादिषु पशुनामभ्यः ) गवां स्यानं-गोगोऽम्‌ ॥ (संघाते . 
कटच्‌ )। अवीनां संघातः-अविकटः ॥ ( विस्तारे पटच्‌ ) अविपरः॥ ( द्वित्वे _ 


गोयगच ) दवाघुट्टौ उष्टयोयुगम्‌ ( षट्त्वे घडगवच ) । अश्वषज्ञवम ॥ 

स्नेहे तैलच्‌ ) तिलतेलम्‌। स्पतैलम्‌॥ अवात्कुटारच्य ५२1३०] चातक: । 
उच्‌। अवकुटारः । अवकटः ॥ नते नासिकायाः संज्ञायां रीटञ्नारज्च्र- 
उचः |४२।३१| अवादित्येव । नतं नमनम्‌ , नासिकाया नतम्‌ ~अचटीरम्‌ । 
_अवनाटम्‌ । अवभ्रटम्‌ । तद्योगाज्ञासिका अवरीरा । पुरुषोऽप्यवरीरः ॥ उपाधिभ्यां 


उपसंख्यानमिस्यर्थः। विकारम्रत्ययानामपवादोऽयस्‌ । रजः चूर्णरेणुः। गोष्ठजादय 
' इति । पशुनामभ्यः स्थानादिष्वर्थेषु गोष्टजादृयः प्रत्यया वक्तव्या इत्यर्थः । गोष्ठः 
जादीनां प्रस्ययानां स्थानादीनां चार्थानां अपश्वनपराणि ( संघाते कटच्‌ ) इत्या- 
चीनि 'शाकटशाकिना! वित्यन्तानि पड्वार्तिकानि । तेषु चतुपु पशुनामभ्य इत्यनु- 
वतंते । अप्रसतावयवः समूहः सङ्घातः, प्रसुतावयवस्तु विस्तार: । द्वित्व इति । प्रक 
स्यथगतद्वित्वै इत्यर्थः । द्वाु््रौ उंद्रयोयुपम्‌ इति । द्वयवयवकसंघाता भिग्रायमेक- 
वचनस्‌। द्वयं युग्यमित्यादिवत्‌ । अवात्कुटारच्च । क्रियाविशिष्टलाधनवाचकादवा- 
स्स्वाथ कुटारचच स्यादित्यर्थः। अवकुटार इति । अवाचीने विद्यमानादवात्‌ कुटारचि 
अवकुटार इति रूपस्‌ । नते नासिकायाः। अवादित्येवेति ' अवशब्दात्‌ नासिकाया 
अवनतेऽ्थे टीटच्‌ , नाटच्‌ , अटच्‌ , एते प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । “णम प्रह्वे? इति 
'धातोभावे क्तप्रत्यये नतशब्द इस्यभिम्रेत्याह--नतं नमनमिति । प्रहत्वमित्यथः । ननु 


` यदि नासिकायाः नमनमवरीटं तहिं भवटीटा नासिकेति कथमित्यत आह--तच्योगा- 


दिति । नमनयोयात्तत्र लाक्षणिकमिति भावः । पुरुषोदप्यवटीट इति । ताइशनासिका- 
७. . योत. 
योगादिति भावः । उपायिभ्य़,म्‌ । उप, अघि आभ्यां यथासंख्यमासन्ञारूढयोबंत- 


_ आनाभ्यां स्वार्थ व्यकन्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । भासन्नं समीपम्‌ । आरूठस-उच्चम्‌ । 
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- 


, गोष्ठज्ञादयः--पशुनामादिं-प्रकृतिक षएयःतसे स्थानादि अर्थाने गोष्ठ जादि प्रत्यय दो । 
संघाते-गशुनामादि प्रकृतिक षष्ठयम्तपे संघात अर्थमें करच्‌ प्रत्यय हो । : 
विस्तारे--प्शुनामादि प्रतिक षएयन्तसे विस्तार अर्थमें पटच्‌ प्रत्यय हो। 
वित्वे गोयुगच--पशुनामादि प्रकृतिक षष्ठयन्तसे षट्त्व अर्थमें षड्गवच्‌ प्रत्यय हो। 
स्नेहे तेळच्‌--षष्ठयन्तसे स्नेह भथंगें तैलच्‌ प्रत्यय दो । अवात्कुटा--क्रियाबिशिष्ट 

-कारकवाची अव शब्दसे कुटारच्‌ प्रत्यय भौर करच प्रत्यय हो । नते नासि-नातिकाका 
जमन अर्थमें विद्यमान अव शब्दसे टोटच्‌ , नाटच्‌ और अटच्‌ प्रत्यय हो, स्वार्थ । 
उपाधिभ्यां -आसन्न ( समोपवर्तो ) और आरूढ .( उपरि वर्तमान ) अर्थमें उप और 
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। ह 


, प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६०४५ ` 


त्यकन्चासन्नारुढयोः ।५।२।३४। प्वतस्यासन्नं स्यलम्‌-उपत्यका । आरूढं 
स्थलम्‌-अधित्यका ॥ कर्मणि घटोऽउच्‌ ।४।२।३४। कर्मणि घटते इति-कर्मठः ॥ 
तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२।३६। तारकाः संजाता अस्य- 
तारकितं नभः। पण्डितः । क्कतिगणोऽयम्‌॥ प्रमाणे ड्यसज्द्ध्नअ सात्रचः 
।५।२।३७। ऊरू प्रमाणमस्य-ऊरुद्दयसम्‌ , ऊरुद्व्नम्‌ , ऊरुमात्रम्‌ । 

प्रथमश्च दितीयश्च ऊर्ध्वमाने मतो मम | 

ऊध्वेमान किलोन्मानं परिमाणं तु स्वतः । ` 

आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या वाह्या तु संतः ॥ 9 ॥ 

पुरुषहर्तिभ्यामण च ।४।२।३८। पुरुषः प्रमागमस्य-पौरुषम्‌ 5 -तम्यासणच ।४।२।३८। पुरुषः प्रमामस्य-पौरुषम्‌ , पुरुषदयसम्‌। 


उपत्यका, अधित्यकेति | स्त्रीत्वं लोकात्‌ । अत्र '्रत्ययस्थात? इति इत्वं तु न; 
, व्यिकनश्च’ इस्युक्तेः। कमंणि घटोऽठच्‌ । सप्तस्यन्तात्‌ कर्मन्शब्दात्‌ घट इत्यर्थे 
अटच्स्यादित्यर्थः । घरदाव्द्स्य कळशपर्यायस्वञ्रमं वारयति--क्रमेणि घरत इति । 
व्याप्रियत इत्यर्थः । तथा चात्र घटशव्दो यौगिको घरमाने वतत इति भावः। कर्मठ 
इति । अठचि "नस्तद्धिते? इति रिळोपः। अठचि ठस्य अङ्गात्पर्‌स्वाभाचादिकादेशा- 
भाव इति भावः । पुरुषद्स्तिभ्यामण च । उक्तविषये इति शेषः । चात्‌ द्वयसजादु- 


अघि शब्दसे त्यकन्‌ प्रत्यय हो, स्वार्थमें । कर्मणि घटो-कमंन्‌ शब्द-प्रश्‍तिक सप्तम्यन्तसे 
घटते? अर्थमें भठच्‌ प्रत्यय हो | तदुस्य--तारकादि प्रकृतिक प्रथमान्तपदसे “अस्य संजातम्‌? 
अर्थमें इतच्‌ प्रत्यय हो। प्रमाणे-प्रमाण अर्थमें वर्तमान ,प्रथमान्तपदसे (अस्य? इसः 
पष्ठ यर्थसे निर्दिष्ट प्रमेय अर्थमे द्वयसच्‌ , दध्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय दो । ; 
अरथसञ्च -प्रथम (द्वयुसच्‌ प्रत्यय) और द्वितीय ( दऽ नच्‌ प्रत्यय ) ऊध्वंभाग ( ऊंचाईसे . - 
नापना ) अधंमें ही हो-ऐसा मेरा ( अन्थकार का ) मत है । - 
ऊध्वंमानं किलोन्मानं-'ऊध्वमान? या 'उन्मान? ये दोनों नाम ऊंचाईसे नापनेका 
है। परिमाणन्तु सर्वतः-जो सभी तरहसे याने पपात्रादिमें भर-भर कर अथवा सेर, 
पसेरौ आदिसे तौलकर या लकड़ी आदिसे नदी, तालाब आदिमे जलादिका थाइ लेकर 
चापा जाय, उल्ले परिमाण कइते हैं। आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌-भायाम = लम्बाई-- 
चौडाई आदि का नाप 'प्रमाण? कहलाता हे । जैसे--एक हाथ, दो हाथ, एक ल्ग्गी, दो 
छग्गी आदि । संख्या बाह्या तु लवंतः--और इन सबसे संख्या ( गिनती.) भिन्न है। 
नोटः--उपयुक्तसे सिद्ध हुआ क्रि मात्रच्‌? प्रत्यय प्रमाण अर्थमें अर्थात परिच्छेद मात्रमे 
हो और 'इयसच? तथा 'दष्नच्‌? प्रत्यय ऊध्वेमान या उन्मान अर्थमें होहों। | 
इरुप--प्रमाणोपाधिक पुरुष और स्तिन्‌ शब्दसे अस्य ( ष्य ) में अण्‌ प्रत्यय हो 
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के ६०६ मंध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ० [ पाश्चमिक- 


हास्तिनम्‌, हस्तिद्वयसम्‌। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप[५। २1३९ | यत्परिमाणमस्य- 
यावान्‌ । तावान्‌ | एताचान्‌॥ किमिदंभ्यां वो घः ।५।२।४०| आभ्यां वतुब्वस्य च 
-यः ॥ इदेकिमोरीशकी ।६।३।९०। दृगूहशवतुषु | कियान्‌ ॥ किमः संख्याप- 
रिमाणे डति च ।५।२।४१। चाद्वतुप्‌ , तस्त च घः। का संख्या येषां ते-कति। 
कियन्तः ॥ संख़्याया अबयचे तयप ।५।२।४२। पच अवयवा अस्य पश्चतयं दार 
(द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्चा ।५।२।४३। द्यम्‌ , द्वितयम्‌ त्रयम्‌ , त्रितयम्‌ ॥ उभा- 
दुदात्तो नित्यम्‌ ।५।२।४४। उमशब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ , स चादुदात्तः । उभ- 
यम्‌ ॥ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताइः |५।२।४५। एकादश अधिका अस्मिन्‌- 
एकादशम्‌ , (शातसद्दस्जयोरेवेष्यते) । नेह,-एकादश अधिका अस्यां विंशतौ । 
(प्रक्ततिप्रत्ययार्थयोः समानजातीयत्व एवेष्यते) नेहे- एकादश मापा अधिका 
अस्मिन्‌ सुवणेशते ॥ शादन्तविशातेश्च ।५।२।४६। डः स्यादुक्तेऽे । त्रिश दधिाः 


यस्रयः। तदस्मिन्नधिकम्‌ । तद॒धिकमस्मिन्‌ इति विग्रहे प्रथमान्तात्‌ दशन्‌ शब्दा" 
न्तात्‌ समासांत्‌ अर्मिन्निस्यर्थे उप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः 
'अतिषेधादन्तग्रहणम्‌ । अत एव निर्देशात्‌. पञ्चम्यर्थे सप्तमीत्याहुः। एकादश अधिकाः 
अस्मिन्निति । अस्मादित्यर्थः । अस्मिन्‌. उपरिलष्टा इति वा । शदन्तविशतेश्व । दोषः 
पूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-ऽः स्यादुक्तेध्ये इत । दक्षान्तस्वाभावात्‌ पूर्वोणाप्राप्तिः । त्रिश 
PSDs णय कण RROD rt + 


और चकाराद द्वयसच्‌ , दष्नच्‌ तथा मात्रच्‌ प्रत्यय भी हों । यत्तदेतेभ्यः -परिमाणोः 
पाधिक यत्‌ , तत और एतत्‌ शब्दोंसे अस्य अर्थमें बतुप प्रत्यय हो । किमिदंभ्यां परिमा" ' 
णोपाधिक किम्‌ शब्द और इदम्‌ शब्दसे वतुप्‌ प्रत्यय हो और बतुपूके वकारको घकार हो । 
इदं किमो--श्दम्‌ शब्दको इंश! आदेश और किम्‌ शब्दको 'की? आदेश हो, इक! 
इश्‌ और वतु ( पू) प्रत्ययके परे । किमः संख्या--संख्याका परिमाण (परिच्छेद-श्यत्ता) 
» विषयक प्रशन अर्थमें वतैमान किम्‌ शब्दसे डति प्रत्यय हो और चकारात्‌ वतुप्‌ प्रत्यय १ 
'वतुपके वकारको धकार मी हो। संख्याया--अवयवर्मे वर्तमान जो संख्या तद्वाचक 
: अथमान्त समर्थसे षष्ठ्यर्थमें-तयप्‌ प्रत्यय हो । द्विन्निभ्यां-द्वि ओर त्रि से पर तयपूको 
'अयच्‌ आदेश हो, विकल्पसे । ढभादुदात्तो-उम शब्दसे पर तयपूको नित्य अयच्‌ हो 
'भौर वह अयच आयुदात्तदो। _ 
तद्स्मिन्नधि-“अस्मिन्‌? अर्थमें दशन्‌ शब्दान्त-प्रकृतिक प्रथमान्तसे 
जो प्रथमान्त है, वह यदि अधिक रहे तो । शतसहख्रयोः--शत या सहत्त ही जज प्रत्यया 
हो, तब ही 'ड? प्रत्यय इष्ट होता हे । प्रकृति-प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययाथंका समानजातोय 
होने पर ही यह 'ड! प्रत्यय इष्ट होता दै, अन्यत्र नहॉ.। शदुन्त --शदन्त और विंशति मति 


धड? प्रत्यय दो) 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्दयोपेता । ६०७ 


अस्मिन्‌ त्रिंशं शतम्‌ , विंशम्‌ ॥ तस्य पूरणे डट ।५।२।४८। संख्याया 
इत्येव । एकादशानां पूरणः-एकादशः ॥ नान्तादसंख्यादेमंट्‌ -।५।२।४९। डटो 
अडागमः । पश्चानां पूरणः-पश्चमः । नान्तात्किम्‌ ? विंशः। असंख्यादेः किम्‌? 
एकादशः ॥ षट्कतिकतिपयचतुरां थुक ।५।२।५१। डटि । षण्णां पूरणः- 
षष्ठः । कतिथः। कतिपयशब्दस्यासंख्यात्वेऽपि अतएव ज्ञापकात्‌ डट्‌ । कतिपयथः । 
चतुर्थः ॥ ( चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च ) । तुरीयः, तुर्यः॥ वहुपूग- 
गणसंघस्य तिथुक्‌ ।५।२।५२। डदि,-बहुतियः॥ वतोरिथुक्‌ ।४५।२।५३। 
डटि,-यावतियः ॥ द्वेस्तीयः ।५।२।५४। डरोऽपवादः । द्वयोः पूरणः- द्वितीयः ॥ 
चेः संप्रसारणं च ।५।२।५४। तृतीयः । इह 'हल' इति दीर्घो न । द्वितीयतृतीयेति 
निर्देशात्‌ ॥ बिशत्याद्भ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ।५।२।५६। एभ्यो डरस्तमडा- 
गमो वा स्यात्‌ । विंशतितमः, विशः । एकविंशतितमः, एकरविंशः ॥ नित्यं शता- 
द्मासाधेमाससंवत्सराज्च ।५।२।५७। शतस्य पूरणः-शततमः । मासादेरत 


भिति । डे सति रेः इति टिलोपः। विंशमिति | विंशतिः अस्मिन्नधिका इति विग्रहः । 
चतुर इति । वार्तिकमिद्स्‌ । चतुरशब्दात्‌ षष्ठथन्तात्‌ पूरणे छयतौ स्तः। आदक्षर- 
लोपश्चेति ' च इति संघातस्य छोषश्रेत्यर्थः। बहुपूगगण । बहु, पूरा, गण, संघ 
एषाँ डटि तिथुगागमः स्यादित्यर्थः । ककार इत्‌। उकार उच्चारणार्थः । : किर्वा- 
. दुन्त्यादचः परः। वतोरियुक्र । डटीति । बतुबन्तस्य इथुगागमः स्यात्‌ डरीत्यर्थः। 
यांवतिय इति यावतां पूरण इति विग्रहः। “बहुपूगगणे'ति संख्यास्वात्‌ “तस्य 
पूरणे' इति डरि प्रकृतेरिथुकू । मिशत्यादिभ्यस्तमडन्य० । तमरि टकार इत्‌, सकारा- 
दकार उच्चारणाथः । नित्यं शतादिमासाधंमाससंबत्सराच्च । शतादिभ्यः सासात्‌ 
अधमासात संवत्सराच्च परस्य डटो नित्यं तसडागमः नासा स्वत्सराच्च परस्य डटो नित्यं तसडागमः स्यादित्यर्थः । 
, प्रथमान्तसे “ड? प्रत्यय हो, "अस्मिन्‌ अधिकम्‌? इत अथमे । तस्य पूरणे-संख्येया - 
थैक संख्यावाची षष्ठयन्तसे पूरण ( अवयव ) अर्थमें “डट? प्रत्यय दो । नान्तादुसं -असं- 
ख्यादि जो नान्त संख्यावाची, उससे पर “डट्‌? को मटका आगम हो। घटकति--षट- 
आदिको युकूका आगम हो, डट्के परे । चतुरश्छु-चतुर्‌ प्रकृतिक षष्टयन्त बसमा ` 
अत्यय और 'यत प्रत्यय हो द्यक्ष oS 
हा तथा चतुर्‌के आधक्षर--चकारका लोप भी हो । बहुपूग--ब 
आदिको तिथुकूका आगम हो डट्के परे। वतोरिथुकू--वतुप्‌ प्रत्ययान्तको प 
आगम हो डट्के परे । द्वेर्तीयः--'द्वि?. शब्दप्रकृतिक षष्ठयन्तसे पउ 
as द्स्तीयः--'दवि?. शब्दप्रकृतिक षष्ठयन्तसे तीय प्रत्यय हो, पूरण 
अथमें । त्रेः सम्प्र-- नि' शब्दप्रकृतिक षष्ठयन्तसे तीय प्रत्यय हो और 'त्रि' को सः रे 
हा अर्थमे । विंशत्या--िशत्यादिसे पर 'डट्‌? को "तमद्‌? आगम हो, पऽच 
शतादि-शतादि, मास, अर्धमास और संवत्सरसे पर डट्को नित्य हो तमद्‌ 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


/ 
६०८ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ पाच्चमिक- 


* एव ज्ञापकात्‌ डट्‌ ॥ मासतमः ॥.घछ्यादेश्वासख्यादेः ।५।२।५८। षशितमः । 
संख्यादेस्तु विशत्यादिस्य' इति विकल्प एव । एकषष्ठः, एकषष्टितमः ॥ मतो छः 
'सुक्तसाम्नोः ।५।२।५९। मत्वर्थे छः । अच्छावाकशव्दोञस्मन्नस्ति-अच्छावाकीये 
सूक्तम्‌। वारवन्तीयंसाम ॥ श्रोत्रियंश्‍छन्दो5धीते। ५1२1८४) श्रोत्रियः । 'वा? इत्यनु- 
वृत्तेः-छान्दसः ॥ श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ ।५।२।८५। श्राद्धी, श्राद्धिकः ॥ 
पूर्वादिनिः ।५॥२1८९) पूर्वे ` कृतमनेन पूर्वी ॥ सपूर्वाच्च ।५।२।८७। कृतपूर्वी ॥ 
इष्टादिभ्यश्च ।५।२।८८। इध्मनेन-इष्टी । अधीती ॥ अनुपद्यन्वेष्टा ।५।२।९० 


~ 


मासतम इति । मासस्य पूरणः अधमासाद्रिवयवः । पश्टयादेश्रासंख्यादेः ' असंख्याः 
पूर्वात पष्टयादेः परस्य डटो नित्यं तमडागमः स्यादित्यथः। 'विशत्यादिभ्य” इति 
विकल्पस्यापंवादः । रकषष्ठः-एकपष्टितमः ' संख्यादित्वाक्नित्यस्य तमरोऽभावे “विंशः 
स्यादिभ्यः” इति डटस्तमड्विकल्पः । तमडभावे डरि “यस्येति च' इति इकारलोपे 
एकषष्ठ इति रूपम्‌ । मतोच्छः सूक्तसाम्नोः ' मतुशव्दो मत्वर्धे लाक्षणिक इत्याह 
मत्वर्थे इंति। अच्छावाकोयं सूक्तम्‌ ' अच्छावाकशाव्दः अस्यास्ति अस्मिन्नस्तीति वा 
विग्रहः। अच्छावाकरव्द्युक्तमिंत्यथः। अच्छावाकशव्दात्‌ दाव्दस्वरूपपरात्‌ प्रथ 
मान्ताच्छुः। वारवन्तीयं सामेति । अश्वं नत्वा वारवन्तमित्यस्या ऋच्यध्यूढमित्यथः | 
एवमस्य चामीयमित्यपि । ` 'अस्य चामस्येःव्यस्य एकदेशानुकरणमस्यवामेति । 
तस्माच्छः। अस्यवामशबदसंयुक्तमित्यथः। मरकृतिवद्‌नुकरणमिस्यस्यानिस्यस्वात्‌ सुपो 
लुक्‌ । श्राडमनेन । ग्रथमान्तात्‌ श्राद्धशब्दात्‌ भुक्तमनेनेत्य्थे इनिठनौ स्त इत्यथः। 
आद्वसाधनद्रव्ये श्राद्धशबढो ळाक्षणिकः। इनिप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणाथः। 
अनुपथन्वेष्टा। पदस्य पश्चादनुपदम्‌ । पश्रादथ अव्ययीभावः। सप्तम्या अम्भावः। 


आगम दो । 'षष्ट्यादेः--असंख्यादि जो षष्टयादि संख्यावाचक शब्द, उनसे पर डट को 
नित्य हो तमद्‌ का आगम दो । मतौ छुः--सूक्त और साम अभिषेय हो तो, प्रातिपदिकसे 
मत्वर्थमें छ प्रत्यय दो । ओत्रियं--'छन्दोऽभीते? इस. अर्थमें 'श्रोत्रियन? यह निपातन शे 
` (्रोशियन्‌?का नकार स्वरार्थं दै) श्राद्धमनेन -अुक्तोपाधिक प्रथमात्त आड शब्दे 
“अनेन? अर्थमें इनि और ठन प्रत्यय दो । 
पूर्शदिनिः--'अनेन कृतम्‌? इस अर्थमें पूवं शब्दसे इनि प्रत्यय हो । 
वा्-सपू्वक पूर्वान्त प्रातिपदिकसे “भनेन इतम्‌? इस अर्थमें इनि प्रत्यय हो! 
इष्टादिभ्यः--इषटादिसे 'अनेन? अर्थमे इनि प्रत्यय हो । : 
अनुपद्य-अनुपद शब्दे. ‘अन्वेष्टा? अर्थमें इनि प्रत्यय निपातन हो । ` 
2 र्‌ ९ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-दीकाइयोपेता । ६०६ 


अनुपदमन्वेश-अनुपदी गवाम्‌ ॥ साक्षाद्‌ द्रष्टरि सज्ञायाम्‌ ।५।२।९१। ` 


साक्षाद्‌ द्रष्टा-साक्ष । इति पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ । 
ES 


अथ .सत्वर्थीयप्रकरणसू 


तद्स्यासत्यस्मिन्निति मतुप ।५।२।९४। गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति-गोमान्‌॥ 
तसौ मत्वर्थे ।१।४।१९। तान्तसान्तौ भ संशञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे । वसोः संप्रसा- 
रणम्‌ । विडुष्मान्‌ । गुणवचनेभ्यो मतुपो छुगिष्टः। शुङ्को एणोऽस्यास्ति-शुक्लः 
परः। कृष्णः ॥ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌।५।२।९६। चूडालः, चूडावान्‌ । 


अनुपद्‌ मित्यस्मात्‌ अन्वेष्टरि अर्थे इनिम्रस्ययो निपात्यते। साक्षाद्‌ द्रृष्टरि संज्ञायाम्‌ । 
साक्षादिस्यव्ययम्‌ , इह शब्दस्वरूपपरम लुस्तपञ्चमीकम्‌ । साक्षादित्यव्ययात्‌ 
द्रश्यंथै इनिः स्यादिस्यथः । साक्षीत ।. यः कर्मणि स्वयं न व्याप्रियते, किन्तु कम. 
क्रियमाणं पश्यति, सोऽयं सात्तीस्युच्यते । सात्षादित्यव्ययादिनिः प्रत्ययः ‘अव्ययानां 
भमात्रे? इति टिलोपः । इति पाञ्चामकाः । 


तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌। तदिति प्रथमासमर्थविभक्तिः । अस्यास्मिन्निति 
अत्ययार्थः । अस्तीति प्रकृतिविशेषणम्‌ । इतिकरणो विवचार्थः। तदिति म्रथमा- 
समांदृस्येति पष्टथथे अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे वा मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्तत्मथमा- 
समथमस्ति चेत्तद्भवति । अस्स्यर्थोपाधिकं चेत्तञ्गवतीत्यर्थः । “भूमनिन्दाप्रशंसासु 
नित्ययोगे5तिझायने । संसर्गेऽस्तिविवत्षायां भवन्ति मतुबादयः?। भूम्नि तावत्‌ 
योमान्‌। निन्दायाम्‌--कुष्टी। प्रञ्ंसायां--रूपवती कन्या : नित्ययोगे--च्चीरिणो 
` दक्षा! अतिशायने-उद्रिणी कन्या। संसगै-दुण्डी । अस्तिविवच्षायास्‌-अर्तिमान्‌। 
गोमान्‌ । गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ इत्यत्र 'तदस्यास्त्यस्मित्षिति सतुप' 
इति मतुपि, उपो लोपे सुपो छुकि सौ च 'गोमत्‌ सु? इति जाते "अत्वसन्तस्य ` 
इत्युपधादीर्घत्वे 'उगिद्चाम्‌? इति नुमि उमो लोपे “गोमान्‌ त्‌ सु”. इति जाते 
i SM MN जन 
साष्ठाद्‌-'साक्षात्‌' इस अव्यये द्रष्टा अ्थ॑में इनि प्रत्यय हो, संज्ञा गम्यमान रहने. 
पर । इस प्रकार "इन्दुमती? टीकामें पाज्ञमिक प्रकरण समाप्त हुआ। 
->>>_ळ- 
तद्स्यास्त्यस्मिन्‌-अस्त्यर्थोपाधिक प्रथमान्तसे अस्य और अस्मिन्‌ अर्थाने मतुप्‌ 
` प्रत्यय हो । तसौ--तकारान्त और सकारान्तकी भसंश्ा हो, मत्वर्थीय प्रत्ययके परे। ` 
युणवचने-शुणवाचकसे पर मतुपूका ठरू हो। प्राणिस्था-प्राणिस्थ आदन्तसे 
३६ म० को० ॥ 


च 
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हि 


३३० _ सध्यसिद्ान्वकोसुदी-- [मली 


आाणिस्यात्करिम्‌१ शिखावान्दीपः । प्राण्यज्ञादेव | नेह, -मेधावान्‌॥ सिध्मादिभ्यश्च 
]५।२।९७। लज्वा । सिध्मलः, सिध्मवान्‌ । (चातद्न्तवलललारानामूङ च) | 
चातूलः । दन्तूलः । बलूलः । ललाट ॥ घत्सांसाभ्यां कामबले ।५।२।९८। 
लज्वा यथासंख्यं कामवति बलवति चार्थ । वत्सलः । अंसलः ॥ फेनादिलच्च 
।२।२।९९| चाल्लच्‌ । अन्यतरस्यां प्रदणं मतुप्समुचयार्थमचुवतते | फेनिलः, फेनलः; 
फेनवान्‌॥ खोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ।५।२।१००। लोमा- 
दिभ्यः शा लोमशः, लोमवान्‌ । रोमशाः, रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः,-पामनः । 
(अङ्गात्कल्याणे)! अङ्गना ॥ (लक्ष्म्या अञ्च) । लक्मणः (पिच्छादिम्य 
इत्वच्‌ ) पिच्छिलः, पिच्छवान्‌ । उरसिलः, उरस्वान्‌ । प्रज्ञाथद्धादर्चाभ्यो णैः । 
।५।२।१०१। प्राज्ञो व्याकरणे । प्रज्ञा । श्राद्धः । आर्चः । ( दृत्तम्च ) वातः ॥ 


Ss आ 


 सोलोपे 'संयोगान्तस्य लोप? इति तलोपे च कृते (गोमान्‌? इति। सिध्मादिस्यश्च। | 


लज्वा इति । सस्वर्थे इति शेषः । वातदन्तबलललाटानामूङ्‌ चेति । सिध्मादिगणसूत्रमि- 
दस्‌। एभ्यो लच प्रकृतेरूढ चादेशः। ङकारस्तु आदेशत्वसूचनाथथं: | अन्यथा प्रत्ययख- 
शङ्का स्यात्‌। वातूछः। एवं दन्तूळः, बलूलः, ळलाटूल: । वत्सांसाभ्यां कामबले। लच्‌ 
स्यादिति । सस्वर्थे इति शेषः। कामवछ्शाब्दौ तद्वति । छाक्तणिकावित्यभिप्रेत्याह- 
कामवति बलवति चेति । फेनादिलच्च । सस्वरथे इति शेपः । चाहछजिनि । संनिहितत्वादिति 
भावः। नन्वेवं सति मतुप्‌ नेव स्यादित्यत आह-अन्यतरस्यां ग्रहणमिति । सिध्मादिः 
सूत्रे व्याख्यातमिदम्‌ । प्रज्ञा्र्धाचांम्यो णः । प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा एभ्यो मत्वे 
णप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्राज्ञो व्याकरणे इति । ग्रज्ञानं प्रज्ञा । खियामित्यधिकारे प्रपूर्व 


कात्‌ ज्ञाधातोः 'आतश्चोपसरे’ इति भावे अङ । प्रज्ञा अस्यास्तीति विग्रहः। भाड. | 
इति । श्रद्धा अस्यातीति विग्रहः । आचं इति । अर्चा अस्यातीति विग्रहः । इत्तेश्वेति। 


सत्वर्थमें लच्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे । ग्राण्यङ्गा-प्राण्यङ्गवाचक प्राणिस्थ आदन्तसे दौ 


' पूर्वोक्त रूच्‌ प्रत्यय हो । सिध्मा-सिध्मादिसे लच्‌ प्रत्यय हो, मत्वर्थमें । वातदुन्त- वात, 


दन्त आदिसे रचू प्रत्यय और उछ का आगम हो, विकल्पसे । वत्सां-वत्स और अंसते 
छच्‌ प्रत्यय हो । क्रमसे यदि कामवान्‌ और बलवान्‌ अर्थ गम्यमान रहे । 
फेनादि--फेनसे इलच्‌ प्रत्यय और चकारात्‌ लच्‌ प्रत्यय भी हो, विझहपसे ( बिक 
पक्षमें मतुप हो ) लोमादि--मत्वथंमें लोमादिसे 'श? प्रत्यय, पामादिसे “न! प्रत्यय अ नर 
पिच्छादिसे “इच्‌! प्रत्यय और मतुप्‌ भौ हो। अंगातू--अंग शब्दसे “न? प्रत्यय ४! 


कल्याण अर्थमें । छचम्या-ङदमी शब्दसे “न” प्रत्यय हो और लक्ष्मीको अकारान्त थि | 


भी हो। पिच्छा-पिच्छादिसे इल्च्‌ प्रत्यय हो । प्रज्ञाश्रद्धा-प्रज्ादिसे मत्वर्थे ण परत 


और मत॒प्‌ भी हो । वृत्तेश्र-वृत्तिसे भी मत्वरथमें ण प्रत्यय और चकारात्‌ मतुपू भी शा 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ६११ 


तपःसहस्राभ्यां विनीनी ।५।२।१०२| विनीन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थः ॥ 
तपस्वी । सहस्री ॥ अण॒ च ।५।२।१०३। तापसः । साह्नः ॥ ( उयोत्स्नादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ ) ज्यौत्लः । तामिख्नः ॥ सिकताशकराभ्यां च ।५।२।१०४। 
सैकतो घरः। शार्करः॥ देशे ळुविलचो च ।४।२।१०४५। चादण्‌ मतुप्‌ च । 
. सिक्ताः सन्त्यस्मिन्देशे-स्ति्तताः, सिकतिलः, सेकतः, सिकतावान्‌। एवं शकरा 
इत्यादि ॥ दन्त उन्नत उरच्‌ ।५।२।१०६। उन्नता दन्ता अस्य-दन्तुरः ॥ ऊष- 
सुबिघुष्कमधो रः ।५।२।१०७। ऊषरः । सुपिरः । सुष्कोऽण्डः, सुष्करः । मधुरः । 


चारतिकमिद्स्‌। मत्वर्थे णप्रस्यय इति शेषः। वातं इति । वृत्तिरस्यास्तीति विग्रहः। 
तपःसहस्राभ्यां विनोनी । विनिश्च इनिश्चेति द्वन्द्वः । मत्वर्थे इति शोषः। यथासंख्यम- 
ज्वयः। विनिप्रत्यये इनि प्रस्यये च नकारादिकारौ उच्चारणाथो। ननु नकारयोः इत्संज्ञा 
कुतो न स्यात्‌। न च प्रयोजनाभावः, निरस्वरस्येव फलत्वादित्यत आह- विनौन्योरि- 
कारो नकारपरित्राणार्थ इति । तथा च उपदेरो अन्त्यस्वाभावान्नेस्खंज्ञेति भावः । अणू 
च । तपस्सहखाभ्यां मत्व्थ इति शेपः । भिकताशर्कराभ्यां च । मत्वर्थे अणिति शेषः । 
सेकनो घट इति | सिकता अस्य सन्तीति विग्रहः। देशे छुपो वच्यमाणत्वात्‌ घट इति 
विशेषणम्‌ । “अप्सुमनःसमासिकतावर्पाणां वहुत्वं च' इति लिङ्गानुशासनसुत्रात्‌ 
सिकतारान्दो नित्यं बहुवचनान्तः। देशे छ॒विलौ च । पूर्वसूत्रचिहितस्याणो लपू 
इर्च स्यादिप्यर्थः। चादणिति । संनिहितस्वादिति भावः। तर्हि अपवादेन सुक्त 
उत्सगंस्याप्रवृत्तमंतुप्‌ नव स्यादित्यत आह -मतपचेति। ससुञ्चयार्थकान्यतरस्यां 
अहणाचुत्ृत्तेरिति भावः । सिकता इति । सिकताशव्दात्‌ नित्यं बहुचचनान्तादणो 
छपि प्रातिपदिकावयवस्वात्‌ सुपो लुकि युक्तवद्भावाद्विशेप्यस्य देशस्य एकत्वेऽपि 
चहुवचनमिति भावः। ऊषसुषि। ऊप, सुपि, झुष्क, मधु एषां समाहारद्वन्द्वात्‌ पञ्च- 
स्येकवचनम्‌। सौत्रं पुंस्स्वम्‌ । एभ्यो मरवर्थे रप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । ऊषर इति । ऊपः . 
सारशृत्तिकाविरेपोऽस्यास्तीति विग्रहः। सुषिर इति। सुपिः बिलम्‌ अस्यास्तीति | 


तपःसहस्राभ्यां-तपस्‌ भौर सहर शब्दसे यथाक्रमेण विनि प्रत्यय और इनि प्रत्यय 
तथा मतुपू भी हो। अण च्‌-तपस्‌ और सहत शब्दसे ( पूर्वोक्त प्रत्यय और ) ,अण 
भत्यय भो हो । ज्योत्स्नादि--ज्योत्स्नादिसे भो अण्‌ प्रत्यय और मतुप्‌ प्रत्यय दो। ` ` 

सिकता -सिकता और शर्करा शब्दसे अण्‌ प्रत्यय और मतुपू प्रत्यय भी हो। * 

देशे छुवि-देश यदि अभिधेय हो तो-सिकता और शकेरा शब्दसे मत्वर्थीय प्रत्ययका 
छप्‌ हो और इच्‌ प्रत्यय भी हो । चकारात्‌ अण्‌ और मतुप भी हो। दुन्त उन्नत--उन्नतो- 
पाषिक दन्त शब्दसे मत्वर्थमें उरच्‌ प्रत्यय हो । ऊषसुषि--ऊषादिसे “र” प्रत्यय भौर 
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६१२ सध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ मत्वर्थीय- 


( रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌) | खरः । मुखरः । कुज्ञो हस्ति- 
हनुः कुजरः॥ (नगपाँसुपाण्डुभ्यश्च) नगरम्‌ । पांसुरः । पाण्डुरः॥ ( कच्छ 

हस्वत्व च ) कच्छुरः ॥ युदुभ्यां मः ।५।२।१०८। युमः । दरुमः । केशाद्वो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ ।५।२।१०९। परक्ृतेनान्यतरस्यां ग्रहणेन मतुपि सिद्धे पुनगहर्ण इनि- 
ठनोः समावेशार्थम्‌ । केशवः, केशी, केशिकः, केशवान्‌ । (अन्येभ्योऽपि दश्यते) 
सणिवो नागविशेषः । हिरण्यचो निधिविशेषः ॥ ( अ्णसो ल्ोपश्च ) अर्णवः ॥ 
गाण्ड'्यजगात्सज्ञायाम्‌ ५२1११०] हस्वदीघयोयणा तन्त्रेण निर्देशः । गाण्डि- 
चम्‌ , गाण्डीवम्‌ , अजुनस्य धनुः । अजगवं पिनाकः ॥ काण्डाण्डादीरन्नीरचो 
(५२1१११ काण्डीरः । आण्डीरः॥ रजःकछृष्यासुतिपरिषदो चलच।४।२।१ १२। 
रजस्वला ज्नी । कृषीवलः । 'वले' इति दीघः। आसुतीवलः, शौण्डिकः । परिप- 


विग्रहः। नगपास्विति । वार्तिकमिदम्‌ । नगरमिति । जातिविशेषवाची । अत एव 
नगरीत्यन्न डीप्‌। पांसुर इति । पांसुः अस्यास्तीति विग्रहः। पाण्डुर इति । पाण्डुः 
अक्रवणः, सःअस्यास्तीति विग्रहः। कच्छवा इति। कच्छूशब्दाद्‌ रप्रत्ययः प्रकृतेहस्वश्न 
अन्तादेश इत्यथ:। कच्छुरः शुनां रोगविरोषः । बुत्रुम्याँ मः । 'दिव उत्‌? इति कृतोत्व- 
स्य दिवूझब्दुस्य द्य इति निर्देशः । दिव्‌शब्दात्‌ दुरब्दाच मः प्रत्ययः स्यादि्यर्थः। 
चुन: द्रुमः इति। रूढशव्दावेतौ। गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌ । हस्वदीघंयोरिति। गाण्डिशब्दु- 
स्य याण्डीशब्द्स्य च कृतयणोः गाण्डय इति युगपन्निदेशः। 'ख्यत्यात्‌ परस्य’ इत्यत्र 
खितिखीती शब्दृयोश्च यथेत्यथः। ततश्च गाण्डिशव्दात्‌ गाण्डीदाव्दात्‌ अजगशब्दात्‌ 
मत्वथ;वप्रत्ययः स्यादित्यर्थः। रूढशव्दृत्वादिह न मतुप्ससुच्चयः। काण्डाण्डादौरत्नी- 
रचो। काण्ड, आण्ड आभ्यास ईरन्‌ ईरच्‌ इति म्रत्ययौ मत्वे स्त इत्यर्थः। रजःकृपि । 
रजस्‌, कृषि, आसुति, परिषद्‌ एभ्यो मत्वर्थे वळ्च्‌ स्यादित्यर्थः । आसुतीवल इति। 


मतुप्‌ भी दो । रप्रकरणे--'र? प्रत्ययके प्रकरणमें ख, मुख और कुअसे भी “र” प्रत्ययका 
विधांन हो तथा मतुपू भी हो | नयपांसु--नगादिसे भी "र? प्रत्यय और मतुपू हो । 
कच्छवा-कच्छूसे र? प्रत्यय और कच्छूको हस्व भो हो । द्दुभ्यां -दिव्‌ और दु 
शब्इसे 'म’ प्रत्यय और मतुप्‌ भी हो | केशाद्वो- केश शब्दसे “व प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
पक्षमे इनि, उन्‌ और मतुपू प्रत्यय भौ हो । अन्येभ्थोऽपि-अन्य ( प्रकृत्यन्तर ) से भी 
मत्वर्थेमें “व? प्रत्यय हो। अणेलो--अणंस्‌ शब्दसे 'व? प्रत्यय और अणंसूके अन्त्य 
जारा लोप हो । गाण्डयजग्रात्‌--गाण्डी और अजगसे मत्वर्थमें “व? प्रत्यय हो, 
सद्चाम । काण्डाण्डा--काण्ड शब्दसे 'इरन्‌? भौर आण्ड शब्दसे «ईरच्‌? प्रत्यय हो । . 
रजःकृ-रजसादिसे वरूचू प्रत्यय और मतुप्‌ भी हो । 
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र 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६१३ 


द्वलः पर्षेदि ति पाठान्तरम्‌। पर्पद्वलम्‌। (अन्येभ्योऽपि डश्यते)। भ्रातृवळः। पुत्रबलः। 
शत्रवलः ॥ दन्तशिखात्संज्ञायाम्‌ |५२।११३। दन्तावलो हस्ती । शिखावलः 
केकी ॥ अत इनिठनो ।५२।११५| दण्डी, दण्डिकः ॥ व्रीह्यादिभ्यश्च 
।५।२।११६। त्रोहो, ब्रीहिकः ॥ तुन्दादिभ्य इलच्च ।५।२।११७। चादिनिठनौ 
मतुप्‌ च । तुन्दिलः, तुन्दी, तुन्दिकः, तुन्दचान्‌। उदर पिचण्ड यव त्रीहि 
इति तुन्दादिः॥ रूपादाहतप्रशंसयो यप्‌ ।५।२।१२०| आहतं रूपमस्यास्तीति- 
प्यः कार्षापणः । प्रशस्तं रूपमस्यास्तीति-रूप्यो गौः। (अन्येभ्योऽपि इश्यते) । 
हिम्याः पर्व॑ताः । गुण्या ब्राह्मणाः ॥ अस्मायामेधास्जज्ञो चिनिः ।५।२।१२१। 
यशस्वी, यशस्वान्‌ । मायावी, मायावान्‌ । व्रोह्यादिपाठात्‌ मायी, सायिकः 1 
खर्वी ॥ ( श्एङ्गवुन्दाभ्यामारकन्‌ ) | श्ज्ञरकः । इन्दारकः ॥ ( फलबर्हा- 
“घुञ्‌ अभिपवे? । आङ पूर्वात्‌ स्त्रियां क्तिन्‌ 'वले' इति दीर्घः । अन्येभ्योऽपीति । वार्ति- 
क्रमिदम्‌ । रजःङ्कपि इत्यादिसूत्ो पात्तादन्येभ्योऽपि वलच्‌ दश्यत इस्यर्थः। भातृवल: । 
डुलोपे इत्यतः अण इत्यचुवृत्तेः “वळे? इति न दीर्घः । दन्तशिखात्संज्ञायाम्‌ । 
समाहारटनद्वात्‌ पञ्चमी । दुन्तशव्दात्‌ शिखाशवदा्च मत्वर्थे वळच्‌ स्यात्संज्ञायामित्य- 
थः । तुन्दादिभ्य इलूच | मतुप्चेति । सझुच्चयार्थकान्यतरस्यां म्रहणानुवृत्तेरिति भावः। 
उद्राद्यश्चर्वारस्तुन्दादिगणपठिताः । रूपादाइत । आहतेति भावे कः । आहतविरेष- 
णकात्‌ प्रशंसाविरोपणकाच्च रूपशब्दात्‌ मत्वर्थ यपू स्यादित्यर्थः । आइतं रूपमिति । 
आहतेन निष्पन्नं स्वरूपं यस्येति विग्रह रूपशब्द॒ इत्यर्थः । रूप्यः कार्षापण इति! परि- ` 
माणविशिष्टः रजतसुवर्णा दिमुद्विकाविशेषयुक्तः कार्पापणः इत्युच्यते । तत्स्वरूपं च 
स्वणकारक्कता हनननिष्पाद्यमिति बोध्यम्‌ । रूप्यो गौरिति । प्रशस्तरूपसंपन्ना इत्यथः। 
ह्विम्याः पवना इति । भूम्नि यप्‌ वहुळं, हिममेप्वस्तीति विग्नहः । गुण्या ब्रह्मगा इति । 
अशंसायां यप्‌। प्रशस्तगुणसम्पन्ना इत्यरथः । शङ्गबन्दाभ्यामिति । फलवर्हास्यामिति। 


अन्यभ्यो-अन्य(मङ््यन्तर) पोन बल्ल 5 ( प्रइत्यन्तर ) से भो वल्चू प्रत्यय हो । 
दन्त -दन्त और शिखा शब्दसे वलच्‌ प्रत्यय हो, संज्ञामें । 
अत इनि-अदन्त प्रातिपदिकसे शनि और ठन्‌ प्रत्यय हो और पश्चमे मतुप भी हो। 
घ्रीह्या--त्रीद्यादिसे इनि, उन्‌ और मतुप भी हो । त्तुन्दादिभ्यः— तुन्दादिसे इलच 
प्रत्यय और चकारात्‌ इनि, ठन्‌ और मतुप्‌ मौ हो। रूपादा--आहत और प्रशंसा 
- विशिष्ट अर्थमें रूप शब्दसे यप प्रत्यय और मतुप्‌ भी दो । अन्येभ्यो--अन्य (प्रकृत्यन्तर) 
से भी यप्‌ प्रत्यय हो । अस्माया-असन्त प्रातिपदिकसे तथा माया, मेषा और खज शब्दोंसे 
विनि प्रत्यय हो ( और मतुप्‌ भी हो) शङ्गबन्दा-शरक्ग और बन्द शब्दसे आरकन्‌ 
त्यय हो ( और मतुप्‌ भी हो ) फळ--फल और बहु शब्दसे इनच्‌ प्रत्यय हो । 
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६१४ सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ मत्वर्थीय- 


भ्यामिनच्‌_ ) | फलिनः। बहिंणः॥ ( हृद्याच्चालुरन्यतरस्याम्‌ ) हृदय 

हृदयी, हृदयिकः, हृदयवान्‌ ॥ ( शीतोष्णतुमेभ्यस्तद्सहने ) शीतं न ह 
शीताजुः। उष्णालुः तपरः धुरोडाशाः, तंन सहते तृप्रालुः । । (तप्प्वेमरुङ्गयाम्‌) | 
पत: । मरुत्तः ॥ ऊर्णाया युस्‌ ।५२।१२३। उर्णायुः ॥ बाचो ग्मिनिः ५२) 
१२४। वास्मी॥ आलजाटचौ बहुभाषिणि ।५।२।१२५। ( कुत्सित इति 
वक्तव्यम्‌ ) । कुत्सित बहु भाषते-वाचालः, वाचाटः । अस्तु सम्यग्बहु भाषते 
स वारग्मी इत्येव ॥ स्वामिन्नेश्वयें ।५।२।१२६ ऐश्वर्यवाचकात स्वशब्दान्मतडे 
आमिनच्‌। स्वामी ॥ अशंआदिभ्यो5च ।५।२।१२७। अशाँसि अस्य विदन्ते 
अशेसः । आकृतिगणोष्यम्‌ ॥ चातातीसाराभ्यां “77.०० / चावातीसाराभ्यां कुक च ।५।२।१२९। चा. ।५।२।१२९। चा- 


हरयाचाङरन्यतरस्याभिति च । वार्तिकन्रयमिद्म्‌। तथोक्तस्वात्‌। ति चकारस्ये 
त्सज्ञा। अन्यतरस्यां अहणाच्चालोरभावे इनिठनौ । स्यानो अहणा- 
चुबत्तेमतुबपि । तथा चात्र चत्वारः प्रत्ययाः। तदाह--इदयालुरित्या दि । "शीतो ष्णतृ- 
येभ्यस्तद्सहने' इति वार्तिकमर्थतः संगुल्लाति--शीततेति। शीत, उप्ण, तृप्र एभ्यः 
द्वितीयान्तेभ्यः न सहते, इत्यथे चाळ: स्या दित्यर्थः । तप्पबंमरुद्व्यामिति । वातिकः 
मिदम्‌। पवमरूद्धया तप्‌ वक्तव्य इत्यथेः । ऊर्णाया युस्‌। ऊर्णा शब्दात्‌ युसप्रत्ययः 
स्यादित्य्थः | आल्जारचो । वाचशब्दात्‌ आळच्‌ आटच्‌ एतौ मत्वर्थे बहुभाषिणीत्यर्थः 
ग्मिनोऽपवादः । यस्तु सम्यगिति । न च अबहु, अकुस्सितं च यो वदति तत्रापि वाग्मी- 
त्येव न संभवतीति, भाष्यवलेन पुवंसूत्रस्य सम्यक्‌ बहुभापिण्येव प्रबुत्तेरभ्युपगमादिति 
भावः | स्वामिनश्च । ऐश्वर्य इति प्रकृतिविशेषणमित्यभिग्रेत्याह--ऐश्वर्यवाचकादिति । 
आमिनजिति निपात्यत इति शेषः। स्वामीति । सवम्‌ ऐश्वर्य तद्वानित्यर्थः। नियन्तेति 
दातत । ऐश्वयंत्यु केघनवानित्यर्थें स्वामीति न भवति। वातातीसाराभ्यां कुक्च । चादिः 
रिति । चात अतीसार आभ्यां सत्वयें इनिः स्यात्‌ प्रकृतेः कुक्‌ इत्यर्थः । कुकि ककार 
इत्‌। उकार उच्चारणार्थः। कित्ताद्न्तावयचः। वातकीति । वातरोगवानित्यर्थः। 


हृढयाच्चाछु-- हृदय शब्दसे आल प्रत्यय हो, विकल्पसे | पक्षमें इनि, ठन्‌ और 
मदुप्‌ भी डो । शीतोष्ण--शोतादि शब्दोसे आल उ हो, अन अर्थमें । न 

तष्पवं--पव और मरत्‌ शब्दोंसे तपू. प्रत्यय हो। ऊर्णाया-ऊर्णा शब्दसे युसू 
rn हो। वाचो- वाच, शब्दसे रिमनि प्रत्यय हो। आलळजा--वाक्‌ शब्दसे बढुमाषी 
अ आठच और आटचू प्रत्यय हो । कुत्सिते--निन्दा गम्यमान होनेपर हो वाक्‌ शब्दते 
बहुभाषी भर्थमे आच्‌ और आटच, प्रत्यय हों-ऐसा कहना चाहिये । स्वामिन्ने--रेश्य ` 
अथम 'स्वाभिन्‌? यह निपातन हो: अर्थात ऐश्वयंवाचक शब्दसे आमिनच प्रत्यय हो! 

अश आ--अशंसू आदि प्रातिपदिकसे अच. प्रत्यय हो। वाताती -वात भौर अतीसार 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्योपैता । ६१५ 


दिनिः । वातकी । अतीसारकी ॥ ( पिशाचाच्च ) | पिशाचकी ॥ हस्ताज्जातौ 
1५२1१३३] हस्ती । घणांद्‌ ्रह्मचारिणि।२।२।१३४। वर्णी । कशंभ्यां बभयु- 
स्तितुतयस: ।५।२।१३८। कमित्युदकसुखयोः । शामिति सुखे । आशभ्यां सप्त 
अत्ययाः स्युः । युस्‌यसोः सकारः पदत्वार्थः । कंवः, कंभः, कंयुः, कंतिः, कंतुः, कंतः, 
कंयः । एवं शंव इत्यादि ॥ तुन्दिवलिवटेभः ।५।२।१३९। तुन्दिभः । वलिभः । 
वरिभः॥ अहंशुभमोयुस्‌।५२।१४०। अहंयुः अहङ्कारवान्‌ । शुभंयुः, शुभान्वितः 


इति मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ । 
SOO 


अथ पार्दिशीयप्रकर णम 
प्राग दिशो विभक्ति: ।२।३।१। ‘दिक्शब्देभ्य’ इस्यतः प्राग्वच्यमाणाः प्रत्य- 


अतीसारकीति । अतीसाररोगवानित्यर्थः। पिशाचाच्चेति | वार्तिकमिदम्‌ । पिद्या- 
चादिनिः प्रकृतेः कुक्चेत्यथंः । इस्ताञ्जातौ । हस्तान्मस्वरथे इनिरेव, समुदायेन जाति- 
विशेषे गम्ये इत्यथंः । वणाँद्‌ बह्मचारिणि । चर्णशब्दात्‌ सत्वर्थ इनिरेव, समुदायेन 
ब्रह्मचारिणि गम्ये इत्यर्थः । वर्णीति । वर्णः ब्राह्मणादित्तद्वणोंचितवसन्तादिकाले उप- 
नयनम्‌ । सोऽस्यास्तीति विग्रहः। कंशंभ्याम्‌। व, भ, युस्‌ , ति, तु, त, यस एषां 
सप्तानां द्वन्द्वात्‌ म्रथमाबहुवचनस्‌ । सप्त प्रत्ययाः स्युरिति। मत्वर्थे इति दोष: । पदत्वार्थ 
इति । अन्यथा कस्‌ इत्यस्मात्‌ युप्रत्यये यप्रत्यये च कृते सत्वात्‌ पद्त्वाभावादनु- 
स्वारो न स्यादिति भावः। वुन्दिवछि । तुन्दि, वळि, बरि पुभ्यो मत्वर्थे भ प्रत्ययः 
स्यादित्यर्थः । समाहारद्वन्द्वात्‌ पञ्चम्येकवचनम्‌ । पुस््वमाषस्‌ । वटिम इति । 'वट 
वेष्टने' वटनं वटिः अस्यास्तीति विग्रहः । इति मत्वर्थीयाः । 
CCE 


मारिदिशो विभक्तिः। दिक्शब्देन तद्धटितं सूत्रे विवक्षितमित्यभिम़ेत्याह --दिकशब्दे- 


शब्दोंसे इनि प्रत्यय भौर कुक्‌ का आगम भी दो। पिशाचान्च -पिशाच शब्दसे मी इनि 
प्रत्यय और कुकूका आगम हो ' हस्ताज्जा--समुदायसे जाति अभिधेय द्दोःतो इस्त शब्द 
इनि अत्यय हो मत्नथमे । वर्णादू -त्र्मचारी अभिधेय हो तो वर्ण शब्दसे इनि प्रत्यय हो । 
कंशंभ्यां -'कम्‌? और “शम्‌? से व, भ, युस., ति, तु, त, यस्‌-ये सात प्रत्यय हों । 
तुन्दिविलि-तुन्दि, वलि, और वरि से 'भ! प्रत्यय हो । अहंशुभ--भहम्‌ और शुभमसे 
युसू प्रत्यय हो । ; 
2 इसप्रकार "इन्दुमती? टीकार्मे मत्वर्थीय प्रकरण समाप्त हुआ॥ 

"S00 — 


प्रारिदशो--'दिक्शव्देभ्यः सप्तमो--! इस सूत्रसे पूवे तक जो वश्ष्यमाण प्रत्यय हैं, बे 


~ 
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६१६ सध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ आग्दिशोय- 


या विभक्तिसंज्ञाः स्युः। अथ स्वार्थिकाः प्रत्ययाः॥ किंसचंदामवइभ्योऽड्वथा दिभ्यः 
।४।३।२। किमः सरवेनाम्नो बहुशब्दाच्चेति म्राग्दिशोऽधिक्रियते ॥ पञ्चम्यास्तसि- 
ल्‌ ४३७ पश्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिळ्‌ वा ॥ कुतिंहोः ।७२[१०४] किमः 
कुस्तादौ हादो च विभक्तौ । कुतः, कस्मात्‌ ॥ इदम इशा ।५।३।३। प्राग्दिशीये । 
इतः॥ पतदोऽन्‌ ।५।३।४। एतदः प्राग्दिशीये ।. अनेझाल्वात्सर्वा देशः । अतः । 
इतः । असुतंः । यतः । ततः । बहुतः । द्वधादेस्तु-दवाभ्याम्‌॥ पर्यभिभ्यां च ।४। 
३।९। तसिल्‌ । परितः, सर्वत इत्यर्थः । अभितः, उभयत इत्यर्थः सत्तम्यास्रल 
1५३1१०] कुत्र । यत्र । तत्र । बहुत्र । इदमो हः | ५।३।११। त्रलोऽपवादः । 


च्म इत्यत इति। विभक्तिसंशका इति । तस्फछं तु “न विभक्तौ तुस्माः? इति निषेधः, 
त्यदाद्यत्वस्‌ , इद्स्‌ “ऊडिदंपदादि’ इति स्वरश्च। स्व[थिका शति। स्वीयप्रकृत्यथे 
सवा इत्यथः। रिंसवंनाम । अह्वथादिभ्य इति छेदः । प्राग्दिश इत्यनुवर्तते । तदाह-- 
मारिदिशोऽिक्रियत इति । पञ्चम्यास्तसिल । किमादिभ्य इति । किंसर्चनामयहुभ्य इत्यर्थः। 
वा स्यादिति । “समर्थानाम्‌? इत्यतो वाग्रहणस्यानुबृत्तेरिति भावः । कुतिहोः । कु इति 
छुप्तप्रथमाकम्‌ । 'किसः कः इत्यस्मात्‌ ‘किमः’ इत्यनुचतंते। 'अष्टन आ’ इत्यतो 
विभक्ताविति। तिश्च ह च तयोरिति द्वन्द्व, इकार उच्चारणार्थः । ताभ्यां विभक्तिविं- 
शेष्यते । तदादिविधिः, तदाह किम: कुः स्यादित्यादिना । कृतः । कस्मादिति ङुतः 
इत्यत्र 'पञ्जस्यास्तसिल’ इति तसिलि इलोपे सुपो लुकि, प्राग्दिशो विभक्ति” इति 
तसिलो विभक्तित्वे “कु तिहोः? ईति किमः क्कादेशे कु तस इति जाते 'कृत्तद्धित- 
समासाश्च' इति प्रातिपदिकत्वास्सुञत्पत्तौ “तद्धितश्चासवविभक्तिः इति अः 
अव्ययादाप्सुपः इति सुपो छुकि, सस्य रुत्वे रेफस्य विसर्गत्वे च 'कुतः इति 
दस्‌ । सपतम्याखल्‌ । किमादिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः अद्वयादिभ्यस्रलिस्यर्थः । कृत्र । 
कस्मिन्निति प 'सत्तम्याखळ? इति त्रि, ळलोपे, 'कुतिहोः” इति किमः 
कादेरो विभक्तिकाय च कृते 'कुत्रः इति । इदमो इः । इद्‌ शब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ हप्रत्य- 


बिमक्तिसंशक हों । / किंसव॑--(दिक्शब्देस्यः सप्तमी इस सूत्रसे पूर्वेतक 'किस्‌-सर्वनाम- 
नडुभ्योऽदरथादिम्यः यह अधिकार है। पञ्चम्यास्तल पञ्चम्यन्त किस्‌ आदिसे तसिल्‌ 
प्रत्यय हो, विकल्पसे । कु तिद्दोः--किम्‌को कु आदेश हो, तादि और हादि विभक्तिके परे। 
इदम इश्‌. -रदसूको इश्‌ आदेश हो, प्रागिदशीय प्रत्ययके परे । एतदोउन्‌-एतदको 
हक भदेर हो, प्रागिदशीय (विभक्तिसंक्षक) प्रत्ययके परे । पर्यभिभ्यां-सवं और उभयके 
अवे बेभान परि भौर अभिसे तसिल्‌ प्रत्यय हो । सप्तम्या्रछ- सप्तम्यन्त किमादिसै 
चलू प्रत्यय हो, विकरपसे । इृदमो--सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्दसे 'ह? प्रत्यय दो, विक्ससे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६१७ 


इह ॥ किमोऽत्‌ ।५।३।१२। वा स्यात्‌ ॥ क्वाति ।७।२।१०४ किमः । क्ष, कुत्र ॥ 
इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ।५।३।१४। पत्चमीसप्तमीत रबिभक्त्यन्तादपि तसिलादयो 
इश्यन्ते । इशिम्रहणाह्वूवदादियोग एव । स भवान । ततो भवान्‌ | तत्र भवान्‌ । 
तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्घायुः । देवानां प्रियः । 
आयुष्मान्‌॥ स्वैकान्यकिंयत्तदः काले दाः ।५।३।१५। सप्तम्यन्तेभ्य एभ्यः 
कालाथेभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌॥ सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ।५।३।६। दादौ 
प्राग्दिशीये सवस्य सो वा । स्वस्मिन्‌ काले-सदा, सर्वदा । एकदा । अन्यदा । 
कदा । यदा। तदा। काले किम्‌ १ सर्वत्र देशे ॥ इदमो हिल ।५।३।१६। 
सप्तम्यन्तात्‌ । पतेतौ रथोः ।५।३।४। इदम “एत’ इत्‌? एतौ स्तौ रेफादो । 
अस्मिन्‌ काले एतर्हि । काले किम्‌ १ इह देशे ॥ अघुना । ५1३1१७ इदमो निपा- 
तोऽयम्‌ ॥ दानीं च ।५।३।१८। इदमो दानी प्रत्ययः काले । इदानीम्‌ ॥ तदो 


यः स्यादित्यर्थः । इह । अस्मिन्निति 'इह' अन्न 'सप्तम्याखलू! इति त्रछि प्राप्त तम्बा- 
भिस्वा (इदमो हः इति हे इते इदमः “इदम इश” इति इशादेशे शलोपे 
क्षिस्वात्सर्वादेशे च कृते रूपस्‌ । कस्सिन्निति 'क' इत्यन्न “किमोञ्त्‌', इत्यति 
तलोपे सुपो लुकि 'किम्‌ अ” इति जाते 'काति' इति किमः छादेश क अ' इति जाते 
मत्वे अलोपे संयोगे विभक्तिकार्य च तस्सिद्धस्‌ । इतरास्थोडपि इश्यन्ते । पद्धमीसप्तमी- 
तरविभक्तिभ्यो5पीत्यर्थः । फछितमाह - पन्नमीसप्तमीतरविमक्त्यन्तादपीति। स भवान्‌ 
ततोमवानिति ' स भवानिति ततो भवान्‌ इत्यत्र इतराभ्योऽपि इश्यन्ते? इति तसिलि, 
सुपो छुकि, तदू तस्‌ भवान्‌ इति जाते “त्यदादीनामः? इश्यस्वे 'अतो गुणे’ इति 
यररूपस्वे सस्य र्वे रोरुस्वे गुणे च कृते “ततो भवान्‌? इति । अधुना । 'इदम्‌' इति 
“सप्तम्या? इति 'काले' इति चानुवर्तते । तदाह -श्दम इति। तदो दा च। सप्तम्यन्तात्‌ 
bilan क basis क म्य पोल क चा 


किमोऽत्‌ - सप्तम्यन्त किम्‌ शब्दसे अत्‌ प्रत्यय हो, विकल्यसे । छाति -किमको ' क? 
आदेश दो, अत प्रत्ययकें परे । इतराभ्यो -पञ्चमी, सप्तमी विभक्तिसे इतर जो प्रथमादि 
विभक्ति, तदन्तसे मो शत्र, तसिल्‌? आदि प्रत्यय होते हें । सर्वेकान्य--कर्तामें वतमान 
सप्मम्यन्त--सर्व, एक, भन्य आदिते 'दा! प्रत्यय हो, स्वार्थ । सवस्य -सवेको स? 
आदेश हो, विकल्पसे, दकारादि प्रार्दिशोय प्रत्ययके परे । इदमो -सप्मम्यन्त इदम्‌ शब्दसे 
{इल्‌ प्रत्यय हो, काल अर्थमें, विकरपसे । एुतेतौ -इइम्‌को एत्‌ “और इत्‌ आदेश हों, 
रेफादि और थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय के परे। अधुना-फालवाची सप्तम्यन्त इदन्‌ शब्दसे 
अधुना प्रत्यय दो, स्वार्थमें । दानीख-कालवाचो सप्मम्यन्त इदम्‌ शब्दसे दानीम्‌ प्रत्यय 
दो, स्व.थैमें । तदो दा -कालवाची सप्तम्यन्त तद्‌ शब्दसे दा और दानीम्‌ प्रत्यय ददो । 
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६१८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ प्रारिदशीय- 


दा च ।५।३।१९। तदा, तदानीम्‌ ॥ अनद्यतने हिंलन्यतरस्ताम्‌ । ४ 

कहि, कदा । यहि, यदा । तहि, तदा ॥ पतेतौ रथोः 12३1४] रत 
स्तो रेफादी थकारादौ च प्रार्दिशीये । एतस्मिन्काले एति ॥ सद्यःपरुत्परायै- 
षम:परेद्यव्यद्यपूर्वेुरन्येद्युरन्यतरेद्य्रितरेद्यरपरेद्यरघरेदयरुभयेदरत्तरे- 

दयु; ५२२२] एते निपात्यन्ते । (दयुश्चोभयाद्वक्तव्यः) उभयद्यः । प्रकारवचने 
आल ।५।३।२१। प्रकारत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाळू । तेन प्रकारेण (तथा । यथा ॥ 
इदमस्थमुः ।५।३।२४। थालोऽपवादः ॥ ( एतदो वाच्यः ) अनेन एतेन वा 
प्रकारेण इत्यम्‌ ॥ किमश्च ।५।३।२४। केन प्रकारेण कथम्‌ । 


इति प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ । 
—S Oo 


'कालबृत्तेः तद्शब्दात्‌ दपत्ययः दानी पर्यशच सक्या एख दसा तद्शब्दात्‌ दाप्रत्ययः दानां प्रस्ययश्च स्यादित्यर्थः । सथःपरुत्‌ । “ 

सभावो अस्‌ चाहनि? इति भाष्यवाक्यमिदृस्‌। अहद्त्तेः समानशब्दात्‌ सनस 
यस्प्रत्ययः समानस्य सभावश्च निपात्यत इत्यर्थ सथः। समानेऽहनि, इस्यर्थः। प्रकारव- 
चने । किंसवनामबहुभ्योऽदूब्यादिभ्य इति वत॑ते। सप्तम्याः, कारः, इति च निवृत्तम। 
सामान्यस्य विशेषो भेदकः रकारः, प्रकृत्यर्थविशेषणं चेतत्‌ । प्रकारवृत्तिभ्यः किसर्व- 
नाभवहुम्यः स्वार्थ थाल्‌ प्रत्ययो भवति । तथा । तेन प्रकारेण 'तथा? इत्यन्न 'प्रकार- 
वचने थाल” इति थालि, छलोपे, सुपो लुकि, “त्यदादोनामः? इत्यत्वे, 'अतो गुणे’ 
इति पररूपत्वे;च कृते 'तथा? इति रूपम्‌ । एवं येन प्रकारेण इति “यथा” इत्यत्रापि 
बोध्यम्‌ । स्दमस्थशुः। इदृशग्दारप्रकारवृत्तेः थमुप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्रत्यये उकार 
उच्चारणाथः । मकारस्य उपदेशे अन्त्यत्वाभावान्नेस्वम्‌ । इत्थम्‌ । अनेन प्रकारेण 
इत्थम्‌ इत्यत्र इदमस्थमुः इति थमौ, सुपो लकि, 'इदम्‌ थम! इति जाते 'एतेतौ 
रथोः? इति थपरत्वादिद्‌म इतादेशे च कृते ९इस्थम्‌? इति । इति प्राग्दिशीयाः ' 


अनद्यतने--अ वतन कालवाची सप्तम्यन्त किम्‌ सवनाम आदिसे हिल प्रत्यय दो, 
विकस्पसे । एतदः--एतद्‌ शब्दको एत-इत्‌ आदेश हों, रेफादि और थकारादि प्रत्ययके परे । 
अ हि चतुदंश शब्द निपातनसे सिद्ध हों। द्य॒श्चो--उभयसे चुस्‌ 
अत्यय «अहन्‌ अ ग्र हने { प्रक २७ २ 
अत्यय हो, स्वरथे । इने पर । अक्रार -प्रकारदृत्ति किमादि शब्दोंसे थाल. 
नी इदम्‌ शब्दसे थमु प्रत्यय हो, स्वाथमें । एतदो5पि-7 
ड्द्म्‌ शड भने थमु प्रत्यय रो, ह 40 प्र ५ ब्द्से 

भी थसु प्रत्यय हो, स्वार्थमें । द स्वार्थमें ॥ हिम कारवृत्ति किम्‌ श 

इसप्रकार "इन्दुमती? टीकामें प्राग्दिशीय प्रकरण समाप्त हुआ । 
ED 
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अथ स्वार्थिकप्रकरणम्‌ 


दिकळव्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीग्रथमाभ्यो दिदेशकालेष्वस्तातिः |५।- 
३।२७। सप्तम्यायन्तेभ्यो दिशि रुढेभ्यो दिग्देशकालबृत्तिभ्यः स्तार्थेऽस्तातिः ॥ 
पूर्वाधरावराणामखि पुरधवश्चैषाम्‌ ।५।३।३६। एभ्योऽसतात्यर्थेऽसिस्तथोगे 
चेषां पुर्‌ अघ्‌ अव्‌ इत्यादेशाः स्युः ॥ अस्ताति चः।५।३।४०| पूर्वादीनां पुरादय+ 
स्युः । पूवेस्यां पूर्वस्याः पूर्वा वा दिक्‌ ,-पुरः, पुरस्तात्‌. । अधः, अधस्तात्‌ । अवः, 
` अवस्तात्‌॥ विभाषाऽवरस्य ।५।३।४१। अस्तातौ अव्‌ वा स्यात्‌। अवस्तात्‌, अवर- 
स्तात्‌ । एवं देशे काले च। दिशि रुढेभ्यः किम्‌ १ ऐन्द्रथां वसति । सप्तम्यायन्तेभ्यः 
किम्‌ १ पूर्वे ग्रामं गतः । दिगादिदृत्तिभ्यः किम्‌ १ पू्वेस्मिन्‌ गुरौ वसति । “अस्ताति 
च” इति ज्ञापकादसिरस्तातिं न वाधते ॥ दृक्षिणोत्तराभ्यामतसुच ।५।३।२८। 


दिक्छन्देभ्यः । सप्तम्यादयन्तेभ्य इति । सप्तमी पञ्चमी प्रथमान्तेभ्यः इत्यथः । रूढेभ्य 
इति । शब्दग्रहणलभ्यमिद्म्‌ | अस्तातिप्रस्यये इकार उच्चारणार्थः । तकारान्तः 
प्रत्ययः । 'संख्याया विधार्थ धा’ इति सूत्रपयंन्तमिदं सूत्रमस्तातिवजमचुचतंते । 
अत्र विभक्तीनां दिगादीनां च न यथासंख्यं, व्याख्यानात्‌। पूर्वाधरावराणाम्‌। असीति 
खप्तप्रथमाकम्‌ । घुर्‌ अध्‌ अव्‌ एपां द्वन्द्वात्‌ प्रथमाबहुवचनम्‌। अस्तीत्यर्थे गति । 
दिग्देशकालवृत्तिभ्य इत्यर्थः। अस्ताति च। अस्तातीति छुसस्मीकम्‌। अस्तातीति 
तकारान्तात्‌ सप्तम्येकवचनं वा। पुरस्तादिति । पूर्वेशब्दात्‌ अस्तातिम्रत्ययः प्रकृतेः पुर 
आदेशः । अधः, अधस्तादिति । अधरशब्दात्‌ असिप्रत्यये अस्तातिप्रत्यये च प्रकृतेः 
- अधूआदेशे रूपस्‌ । अव इति । अवरशब्दात्‌ असिप्रत्यये प्रकृतेः अवआदेशे रूपस्‌ । 
बिमाषाऽवरस्य ` “अस्ताति च! इति पूर्वसूत्रादस्तातीत्यनुवतते । तदाह-अस्ताताविति । 
एवमिति । पूर्वस्मिन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूवो वा देशः कालो वा पुरः पुरस्तादित्यादि । पूव॑स्मि- 
“नूगुराविति पूर्वंकालिकाध्यापनकतरीत्यर्थः। ननु दिकछब्देभ्यः इति सामान्यविहितस्य 
परादिशब्देषु सावकाशस्य अस्तातेः पूर्वाधरावरशग्देषु असिना विशेषविहितेन बाधः 
स्यादित्यत आह-अस्ताति चेतीति । दक्षिणोत्तराभ्याम्‌। दिग्देशकालवृत्तिभ्यामिति शेषः। 
दिक्शबदेभ्यः-दिक्‌, देश ओर कालमें वतमान सप्तम्यन्त, पञ्चम्यन्त ओर प्रथमान्त 
दिक्‌ शब्दसे अस्ताति प्रत्यय हो, स्वार्थमें। पूर्वाच्धरा--पूर्व, अधर और अवरसे “अस्ताति? 
के अर्थमें असि प्रत्यय हो और असिके योगमें पूर्वादिको यथाक्रमसे पुर, अध्‌ और अक्‌ 
आदेश भी हों । अस्ताति च-“अस्ताति' प्रत्ययके परे भो पूर्वादिको पुरादि आदेश डो 
विभाषा -अस्ताति प्रत्ययके परे “अवर? को अव? आदेश विकब्पसे हो । 
दृक्षिणो-दिग्देशकालमें वतमान सप्तम्यन्त, पन्नम्यन्त और प्रथमान्त दिरवाची दक्षिण 
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> मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ स्वार्थिक- 


अस्तातेरपवादः । दक्षिणतः । उत्तरतः ॥ 'विभाषा परावराभ्याम्‌ ।५।३।२अ 
परतः परस्तात्‌। अवरतः, अवरस्तात्‌॥ अञ्चेजक्‌ ।५।३।३०|. अज्चत्यन्ता- 
हिक्शव्दादस्तातेलुक्‌ स्यात्‌। प्राकू । उदक ॥ उपयुंपरिषटात्‌ ।४।३।३१। 
निपातावेतौ ॥ पश्चात्‌ ।५।३।३२। तथा ॥ उत्तरावरदक्षिणादातिः 1५३१४] 
उत्तरात्‌ । अधरात्‌ । दक्षिणात्‌ ॥ एनबन्यतरस्यामदृरेऽपञ्चम्याः ।५।३।३४। 
उत्तरादिभ्य एनब्वा स्यादवध्यवधिमतोः सामोप्ये । पश्चम्यन्तात्त न। उत्तरेण। अघ- 
रेण । दक्षिणेन । पक्षे-यथास्वं प्रत्ययाः । इह केचिदिक्शव्दमात्रादेनपमाहुः| पेण 
आमम्‌ ॥ दुक्षिणादाच्‌ ।५।३।३६। अस्तातेविषये । दक्षिणा वसति । “अपञ्चम्याः ` 
इत्यब । दक्षिणादागतः॥ आहि च दूरे |५।३।३७। चादाच्‌। दक्षिणाहि । 
. दक्षिणा॥ उत्तराच्च ।५।३।३८। उत्तराहि, उत्तरा ॥ ' संख्याया विधार्थे धा 


दक्षिणतः, उत्तरत इति । न चातसुजेव प्रत्ययोऽस्तु । दिग्वर्तित्वे तु “सर्चनाग्नो वृत्तिमात्रे 
इति पुंचस्वेनेव दक्षिणतः इत्यादिसिद्धम्िति चाच्यस्‌ , पात न 
इति I उत्तराधरदक्षिणादित्यनुवतंत इति भावः । अदूरे इत्येतद्वयाचष्टे--अवध्य- 
चषिमतोः सामीप्ये इति । पन्जम्यन्तादिति। पञ्चम्यन्तान्न भवतीत्यर्थः । यथास्वमिति । 
एंनवभावे पक्षे अस्ताति असिः आतिश्चेत्यथः । दिक्छन्दमात्रादिति । अञ्जत्यन्तात्त 
नेदस्‌ , व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌। तेन प्राचेन मामित्यादि न भवतीत्याहुः । 
दक्षिणादाच_ ' अस्तातेविषये इति । एतेन अदूरे इति नाबुवर्तत इति सूचितम्‌। एवं च 
आच्य़त्यये, उत्तराधरदक्तिणादित्यादि प्रत्यये, 'दक्षिणोत्तराभ्याम्‌'इत्यतसुचि च त्रीणि 
रूपाणि। भारि च । दक्षिगशब्दादिति शेषः । चादाजिति । तथा दूरे उक्तरूपत्रयेण 
सह चत्वारि रूपाणीति भावः । उत्तराच्च। आच आहि चेति शेषः। अतसुचा ` 
आतिना च चत्वारि रूपाणि। संख्याया विषार्थे घा । विधाशद्दस्यार्थः प्रकारः 


या उत्तर शब्दस्त अतसुच्‌ प्रत्यय हो, स्वार्थमें । विभाषा परा--अस्तातिके अर्थमें दिग्वाची 


पर और अवरसे अतहुच. प्रत्यय हो, विकस्पसे। अञ्चे--अब्जत्यम्त दिक शब्दसे पर 


अस्ताति प्रत्ययका ङक्‌ हो । उपयुंपरि--अस्तातिके अर्थमें उपरि और उपरिष्टात्‌ 
निपातन हों । पश्चात्‌ -अस्तातिके अर्मे पश्चाद यह निपातन हो। उत्तराधर-उत्तरादिसे 
अस्तातिके अर्थमें आति प्रत्यय हो । पुनबन्य --अस्तातिके अर्थम उत्तरादिसे एनप्‌ प्रत्यय 
दो, यदि अवधि और भवविमानका सांमीप्य रहे । किन्तु पञ्जम्यन्तसे यह एनप नहीं ह्दो। 

दक्षिगा--अस्ताति प्रत्ययके विषयमे पन्नम्यन्तसे भिन्न दक्षिण शब्दसे आच प्रत्यय दो । 

आहि च -अपन्चम्यन्त दक्षिण शब्दसे अस्तातिकेःअर्थमें भादि और आच प्रत्यय हो, 
अवपिसे अवधिमान यदि दूर रहे तो। उत्तरा--अपश्चम्यन्त उत्तर शब्दसे भी अस्ताति 


|} 


अर्थमें आहि और आच, प्रत्यय हो, अवधिसे अवधिमान यदि दूर हो। संख्या--क्रिया- 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | . ६२१ 


|श३७२ क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात. संख्याशद्दात्स्वार्थ था स्यात्‌ | चतुर्धा ॥ 


एकाद्धो ध्यसुञन्यतरस्याम्‌ ।५।३।४४। ऐकध्यम्‌, एकधा ॥ द्व्ञ्योश्च 
घमुञ्‌ ।५।३।४५। आभ्यां था इत्यस्य धमुञ्‌ वा । हेमू, द्विधा । त्रेधम्‌ » 
त्रिधा ॥ एधाह्य ।५।३।४६। द्वेधा । तरेधा ॥ याप्ये पाशप्‌। «३४७ कुत्सितो 
भिषक्ू-भिषक्पाशः ॥ ( तीयादीकक्‌ स्वार्थे वा वाच्यः ) | दवेतीयीकः» 
दवितीयः । तार्तीयीङः तृतीयः ॥ (न विद्यायाः) | द्वितीया, तृतीया विदयेत्येव ॥ 
एकादाकिनिच्चासहाये ।५।३।५२। चात्कन्लुको । एकः । एकाकी । एककः ॥ 
भूतपूर्व चस्ट ।४1३।१३। थ्यो भूतपूवः-आक्यचरः ॥ घष्ट्या रुप्य च चरट्‌ ।५।३।५३। थाढ्यो भूतपूर्वः-आाब्यचरः ॥ घष्ट्या रूप्य च । 


विधार्थः विधा विधी प्रकारे च! इत्यमरः । सामान्यस्य भेदको विशेपः म्रकारः। स 
चाभिधानस्वभावात्‌ क्रियाविपयक एव सुह्यते। तदाह -क्रियाप्रकारेति । चतुर्धेति । 
गच्छुतीत्यादिक्रियापदमध्याहार्यस्‌ । चतुष्प्रकारा गमनादिक्रियेति बोधः । नवधा द्व- 
व्यमित्यादावषि भवतीत्यादिक्रियापदमध्याहायंस्‌ । एकादो ध्यमुनन्यतरस्याम्‌ । एकात, 
घः इति छेदः । घाशव्दस्य ध इति पछ्येकवचनम्‌ । एकशव्दात्‌ परस्य धाप्रत्ययस्य 
ध्यमुजादेशः स्यादित्यर्थः । ऐकध्यमिति । न च पुकशव्दात्‌ घ्यसुज्‌ प्रत्ययः स्वतन्त्रो 
विघीयताम्‌। न तु धाप्रस्ययस्यादेश इति वाच्यम्‌ , तथा सति अधिकरणविधान एव 
संनिहितत्वादापत्तेः। द्वित्र्योश्च घमुज्‌ । षष्ठी पञ्चम्यर्थे । घ इति, अन्यतरस्यामिति 
चानुवर्तते । तदाह -आभ्यामिति । परस्येति शेषः । पाच्च । द्वित्रिभ्यां परस्य धाप्र- 
व्ययस्य एधाजित्यादेशः स्यादित्यर्थः । पञ्चम्यास्तसिल इत्यारभ्य एधाच्च इत्यन्तेदि- 
हितप्रत्ययान्तानामव्ययत्वम्‌ । याप्ये पाशप्‌ । याप्यः कुत्सितः, “निकृष्टप्रतिकृषवरेफ- 
याप्यावमाधमाः इत्यमरः । कुस्सिते विद्यमानात्‌ स्वार्थ पाशप्‌ स्यादित्यथः । प्रवृत्ति- 
निमित्तकुस्सायासिदम्‌ । अप्रबृत्तिनिमित्तकुत्सायासपि कुत्सित इति वच्यमाण भवती- 
ति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तीयादीकगिति। वार्तिकमिदुस्‌ । न विद्याया इति । बातिक्रमिदु- 
मपि तत्रैव स्थितम्‌ । दिद्याइत्तेः तीयप्रत्ययन्तादीकक्‌ नेत्यर्थः । एकादाकिनिच्चा- 


सहाये। असहायवाचकादेकशब्दात्‌ स्वार्थ आकिनिच्‌प्रत्ययः स्यादित्यथ । भूतपूर्व चरट्‌। 


PMT र क वी Sl क्स > 0 सन तत 
प्रकारें विद्यमान संख्यावाचक शब्दसे 'धा?'प्रत्यय हो, स्वाथंमें । एकाद्धो-एक शब्दसे पर 


“बा? प्रत्ययको 'ध्यमुज' आदेश हो, विकव्पसे । द्विव्योश्च- दि, त्रि शब्दसे पर “था? को 
घमुञ्‌' आदेश हो, विकल्पसे । पुधाद्च -द्वि, त्रि शब्दसे पर “था? को 'एघाच्‌ आदेश हो, 
विकल्पसे । याप्ये--याप्य (कुत्सित) अर्थमें विद्यमान प्रातिपदिकसे स्वाथंमें पाशप्‌ प्रत्यय हो । 


५ तीयादी--तीय प्रत्ययान्तसे ईकक्‌ प्रत्यय दो, स्वार्थमें, विकरपसे । न विद्यायाः-विद्या 
अर्थमें वर्तमान तोय : प्रत्ययान्तसे शकक्‌ प्रत्यय नहीं दो । पुकादा-असद्दायधाची एक 


शब्दसे स्तार्थमें 'आकिनच्‌ प्रत्यय और चकारात्‌. कन्‌ भौर लक्‌ भो हो। भूतपूर्वे भूतपूर्व 
अर्थमें वर्तमान प्रातिपदिकसे स्वार्थमें चरट्‌ प्रत्यय हो । षष्ठया-षष्ठयन्त प्रातिपदिकसे 
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1५॥३॥५४| षष्ठयन्तादूभूतपू्वेऽ्थे रूप्यः स्याचरट च । कृष्णस्य भूतपूबे 
खप्यः, कृष्णचरः ॥ अतिशायने तमबिष्ठनी ।५।३।५४ अहिरे ण 
स्वार्थे एतौ स्तः । अयमेषामतिशयेनाब्यः-आव्यतमः । लघुतमः, चलचित्र: यक, 
12३।५६। तिङन्तादतिशये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ ॥ तरपतमपौ यां डी 
किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकरषे |» ४॥११| किम (राम 
ह स्यान्न तु र्यके । किन्तमाम्‌ । प्राहेतमाम्‌ । तच र 
ग नरम । द्रव्यप्रकर्ष तु,-उच्चेस्तमस्तरु: ॥ डिबचनविभज्योपपदे 
त्तर 1५ २।५७। दयोरेकस्याऽतिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिङन्तादेतौ स्तः 
पूवयोरपवादः। अयमनयोरतिशयेन छघुः-रघुतरः, लघीयान्‌ । उदीच्याः eR 
Pa स ॥ अजादी गुणवचनादेव ।४५।३।४८। इष्ठन्नीयसुनौ । 
चेद्‌ कतरः, पाचकतमः॥। प्रशस्यस्य श्रः ।५।३।६०। इष्टेयसोः आ को च त 21२ ० इनोः स ॥ 


PE a रूप्यम्‌ अत्यय और चरट्‌ प्रत्यय भी हो। अतिशायने--अतिशय अर्थम 
- ल्या स्वाथेमें तमप्‌ प्रत्यय और इछन्‌ प्रत्यय हो । तिङश्च--अतिश्य अर्थं 
si न्त क 320 । तरप्मपौ-तरप्‌ और तमप्‌ प्रत्ययकी घसंज्ञा हो। 
(किस्‌ शब्द भोर एदन्त प्रातिपदिक, ति अव्यय 9 
ततदन्तसे आशु’ प्रत्यय हो द्रव्यप्रकर्षसे भित्रे । कक बकर 
द्विवचन--उयर्थ प्रातिपदिक भौर 
त रेक अर विभक्तव्य ( जिसका विभाग किया जाय, वह ) उप- 
व एकका अतिशय द्योत्य हो तो, सुबन्त और तिङन्तसे तरप्‌ प्रत्यय और 
का । अजादी--अजादि इष्ठन्‌ और इयसुन्‌ प्रत्यय, युणवचनते. ही होते हैं । 
प--पशस्यको भ? आदेश हो, इन्‌ और इयसुन्‌ प्रत्ययके परे । 
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प्रकरणम्‌ ] « सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | . ६२३ 


अहछृत्येकाच ।६।४।१६२। इष्टादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठ: । श्रेयान ॥ ज्य च 
१५।३।६१। प्रशस्यस्य ज्यादेश इष्ठेयसोः । ज्येष्ठः । ज्यादादीयसः ।६।४।१६०। 
आदेः परस्य’ । ज्यायान्‌। वृद्धस्य च ।५३।६२। ज्यादेश अजाद्योः । ज्येष्ठः, 
ज्यायान्‌ ॥ अन्तिकचाढयोनेद्साधौ ।४।३।६३। अजादयो रिष्ठेयसोः । नेदिष्ठः । 
नेदीयान्‌ । साधिष्ठः, साधीयान्‌ ॥ स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं 
` पूर्वस्य च शुणः ।६।४।१५६। एषां यणादिपरं लुप्यते, पूर्वस्य च गुण इष्ठादिषु । 
स्थविष्टः। दविष्टः । यविष्ठः। हसिष्ठः । क्षेपिष्ठः। क्षोदिष्ठः । एवमीयसुन्‌ । हस्वक्षिप्र- 


बृद्धस्य च । शोषपूरणं सूत्रं व्याचष्टेज्यादेश अजाद्योरिति ॥ इष्टन्नीयसुनो रित्यथः। 
ज्येष्ठ इति । अयमनयोरतिशयेन वृद्ध इत्यर्थः । अन्तिकबाढयोः | अजाद्योरिति । शोष- 
'यूरणमिद्म्‌ । अन्तिकवाढ अनयोः इष्टेयसुनोः परतः नेद्‌, साध पृतावादेशौ स्त 
इत्यथः । साधिष्ठः साधीयानिति । अयमनयोरतिशयेन वाढ इत्यर्थः । वाढो भ्ठ॒शः । 
+स्शप्रतिशयोबाढ्स! इस्यमरः। 'अतिवेलभ्ग्शात्यर्था तिमात्रोद्गाढनिर्भरम'दृति च। 
स्थूलदूर । एपामिति । स्थूळ, दूर, युवन्‌ , हस्व, चिप्र, छुद्र, इप्येतेपामित्यर्थः । यणा- 
दिति। यण्‌ आदिर्यस्येति, विग्रहः । परमिति यणादीत्यस्य विशेषणम्‌ , परभूतं 
यणादीव्यर्थः । छप्प्रत इत्रि । 'अढ्लोपोञ्न? इत्यतोऽचुवृत्तं छोपपदमिह कर्मणि घज- 
न्तमाश्रीयत' इत्यर्थः । भावसाधनत्वे परमित्यनेन सामानाधिकरण्यसम्भवात्‌। पूर्वे- 
स्येति । पूर्व्वं यणपेक्षया योध्यम्‌ । इष्ठादिष्विति । तुरिष्ठेमेयस्सु इत्यतस्तदनुवृत्ते- 
रिति भावः । स्थविष्ठ इति । स्थूल शब्दादिष्ठनि लइत्यस्य लोपे अकारस्य गुण ओः 
कारः अवादेशः इति भावः । ओयुणस्तु न प्रवर्तते, यणादिलोपस्याभीयत्वेनासिद्ध- 
स्वातू। एचमग्नेऽपि। दविष्ठ इति । दूरक्षव्दादिष्ठनि रइत्यस्य लोपे ऊकारस्य गुणे 
अवादेशः । यविष्ठ इति । ¡युवन्‌ शब्दादिष्ठनि वज्ञित्यस्य लोपे उकारस्य गुणे अवा- 
देशः। परमित्यनुक्ती यु इत्यस्यापि यणादेलोपः स्यात्‌ । क्षेपिष्ठ इति । क्षिप्रशब्दा- 
दिष्ठनि र इत्यस्य लोपे इकारस्य गुणः। “इको गुणबृद्धी' इत्युक्तेः न पकारस्य 
गुण: । क्षोदिष्ट इति । इुद्राव्दादिष्ठनि र इस्यस्य छोपः उकारस्य रुणः । 


SSS SS SPP EC सके कट NRE क ली 
प्रकृत्येकाचू--इ४न्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्ययके परे भसंशक एकाच प्रकतिवत हो। 
ज्य च-प्रशस्यकी “ज्य' आदेश हो, इन्‌ और ईयछुन्‌ प्रत्ययके परे । ज्यादा --'ज्य'से पर 
श्यस्‌ ( इयसुन्‌ ) को आकार आदेश हो । बुद्धस्य च-वृद्धको 'ज्य? आदेश हो, अजादि 
९ इ्डनू-इंयसुन्‌ ) परत्ययके परे अन्तिक-अन्तिकको "नेद! आदेश और बाको “लाघ? 
आदेश हों, अजादि ( इष्ठचू-इंयसुन्‌ ) प्रत्ययके परे । स्थूल -स्थूलादिके यणादिरूप पर 
भागका लोप हो और यणादिसे पूर्वेभागको यण हो, इन्‌ , इमनिच_ भौर शेयसुन्‌ 
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६२४ : अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ स्वार्थिक- 


क्षदवाणां पथ्वादित्वात--हसिमा, क्षेपिमा, सो दिमा॥ म्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरु- 
बुद्धतप्रदीधवुन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्वेहिगवंरित्रवृद्राधिवुन्दाः ।६1४।१%७) 
प्रियादीनां प्रादयः स्युरिष्ठादिषु | प्रेष्टः । स्येष्ठः । स्फेष्टः । वरिष्ठ: । वंहिष्टः । 
गरिष्ठः । वर्षिष्ठः । त्रविष्ठः । द्राधिष्ठः । दृन्दिष्ठः । एवमीयसुन्‌ । प्रेयान्‌ । प्रियोरुब- 
हुलगुरुदीर्घाणां प्रथ्वादित्वादिमनिच्‌ , प्रेमा’ इत्यादि ॥ बहोलोपो भू च वहोः 
1६४1 १४५८! बहोः परयोरिमेयसोर्लापः स्याद्वहोश्च भूरादेशः। भूमा। भूयान्‌॥ इष्ठस्य 
यिट्‌ च।६।४।१५९। वहोः परस्य इष्ठस्य लोपो यिडागमश्च। भूयिष्ठः। विन्मतोळुक 
1५२) ६५ इष्ठयसोः परतः। अतिशयेन त्वग्वान, त्वचिष्ठः, त्वचीयान्‌॥ प्रशंसायां 


म्रियादीनाभिति । प्रिय, स्थिर, रिफर, उरु, बहुल, शुरु, वृद्ध, तुम, दीर्घ, वृन्दारक 
एषां दृशानामिस्यर्थः। प्रादय इति । ग्र, स्थ, स्फ, वर्‌, वंहि, गर्‌, वर्षि, त्रप्‌ , 
द्राधि, बृन्द॒ एते दसेत्यर्थः । शठादिष्विति । इष्टेमेयस्स्वित्यर्थः । "तुरिष्ठेमेयःसु 
इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। प्रेष्ठ इति । प्रियशब्दादिष्ठनि प्रकृतेः प्रादेशः। भाभी- 
यत्वेनासिद्धत्वादुकारोच्चारणसामर्थ्याच्च न टिलोपः-। आदूगुणः। स्थे इति। 
स्थिरशब्दादिष्ठनि प्रकृतेः स्थादेशः । प्रकृतिभावान्न टिलोपः। स्फेष्ठ इति। स्फिर- 
झब्द्स्य इष्ठनि स्फादेशः। वरिष्ठ इति । उस्शब्दात्‌ इष्ठनि वर_ आदेशः । वंदि इति । 
बहुलशब्दस्य बंहिइत्यादेशः । इकार उच्चारणार्थः। अन्यथा आभीयस्वेनासिद्ध- 
स्वात्‌ उच्चारणसामरथ्याँद्वा इकारस्य लोपो न स्यात्‌। गरि इति । गुरुशब्दस्य 
इष्ठनि गर्‌ आदेशः । वर्षिष्ठ इति । बृद्धशञ्दस्य इष्ठनि वर्षिरादेशः वंहिवदिकार उच्चा- 
रणाथः। त्रपिष्ठ इति । तृप्रशब्दुस्य इष्ठनि त्रप्‌ आदेशः अदुपधः। तृपधातोस्तृप्त्यथ- 
कादौणादिके रकि तृप्रशव्दः । द्राविष्ठ इति । दीघंशब्दस्य इष्ठनि द्राचिरादेशः। वंहि- 
वदिकार उच्चारणार्थः । वृन्दिष्ठ इति । बृन्दारकराब्दस्य इष्ठनि वृन्द आदेशः। अकार 
उच्चारणाथः। एवमीयसुन्निति । प्रेयान्‌ , स्थेयान्‌ , स्फेयान्‌, वरीयान्‌, वंहीयान्‌+ ” 
गरीयान्‌ , वर्षीयान्‌, त्रपीयान्‌ , द्राघीयान्‌ , बरन्दीयान्‌। अत्र इमनिजनुवृत्तेः प्रयोज- 
नमाह -प्रियोश इति । सुबन्त।पिङन्त च्चेति । रोषपूरणमिदम्‌ । तिङश्च? इत्यनुबृत्तम | 
प्रत्ययके परे । प्रियस्थिर--प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तुप्र+ दोषं और 
-न्दारकको यथाक्रमसे प्र, स्थ, स्फ, वर्‌ , बं वि, गर्‌ , वषि, त्रप्‌, द्राधि और बृन्द आदेश 
हो, इन्‌ , इमनिच, और इंयपुन्‌ प्रत्ययके परे बहोछोपो -बहुसे पर श्मनिच और 
इेयहुन्‌ प्रत्यय (के आदि) का लोप हो और वहुको "भू? आदेश मी दो । इछस्य- बहते 
पर इन्‌ प्रत्यय ( के आदि ) का लोप हो और बहुको “भू? आदेश तथा इएन्‌को "विंदू, का 
आगम भौ हो 1 विनूमतो -विन्‌ और मतुपू का लोप हो इन्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्ययके पर ! 
प्रशंसायां -प्रशंसा अर्थम वतमान सुबन्त और तिङन्तसे स्वार्थमे “रुपए प्रत्यय दो । 
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अकरणम्‌ ] ` सुंधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता | ; ६२ 


रूपप्‌ |५।३।६६। सुबन्तात्तिङन्ताच । प्रशस्तः पडुः पडुरूपः। पचतिरूपम्‌ ईघद्स- र 


मासो कपव्देश्यदेशीयरः | ४३1६५ ईपदूनो विद्वानू-विद्व॒त्कल्पः । विद्वद्देश्यः। 
विद्वद्‌देशीयः । पचतिकल्पम्‌ ॥ विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त ।४।३।६८ 
इंपदूनः पढुवहुपदुः 1 पडुकल्पः ! सुपः किम्‌ १ यजतिकल्पम्‌- ॥ > " 
( अथ प्रागिव्रीयप्रकरणम्‌ ) i 

यायिवात्कः ।५।३।७०। इवे प्रतिक्कताबित्यतः ग्राक्काधिकारः ॥ अव्ययसर्व- 
नाम्नामकच घाक्‌ टेः ।५।३।७१। कापवादः । तिड्श्वेत्यनुवर्तते ॥ कस्य च द्‌ः 
| ५।३।३२। कान्ताग्ययस्य दादेशो$कच्च ॥ अज्ञाते ।२।३।७३। कस्यायमश्वः-अश्वक्रः । 
उच्चकः । नीचः | सवके । पचतकि । घकित्‌॥ कुत्सिते ।५।३।७५। कुत्सितोऽ- 
. वेः-अक्चक्रः ॥ अल्पे ५२1८४ अल्प तेलं-तेलकम्‌। हस्वो इक्षः-इक्षकः ॥ ( अ- 
स्मिन्‌ प्रकरणे इलादो प्रत्यये द्वितीयादचः परस्य लोपो वा वाच्यः )1 
देवदत्तकः । देवः । (लोप: पवेपद्स्य च)। _दैवदतक । देवः । (लोपः पृवेपद्स्य च)। दत्तकः । (विनापि प्रत्ययं पूर्वो- 
आतिपदिकादिति च। “घकाळ' इत्यादिलिङ्गात्‌ सबन Ss 
प्रशंसाविशिष्टे स्वार्थ वतंमानात्‌ तिडन्तात्‌ चया ह कल हक 
छोपः पूर्वपदस्य चेति । विभाषेति दोंपः । अनजादाविति छुँ नात्र संव- 

व्यते । तदाह--इचक इति । कनि देवराव्दरोपेः रूपस्‌ । अप्रत्यये तथे वेष्टः 


ईपद्समाप्ती-ईपत्‌ असमाप्ति ( थोढ़ी-सो कमी ) अर्भमें वर्तमान प्रातिपदिकसे 
कल्पप्‌ और देश्य तथा देशीयर्‌ प्रत्यय हो । विभाषा-ईपत असमाप्ति अर्थमें वतेमान 
 सुवन्तसे बहुच्‌ प्रत्यय विकब्पसे हो और वह प्रज्गतिसे पूर्व ही हो । 
ग्रापिवास्कः-'इवे प्रतिकृतौ? इस सूत्रसे पूवं तक“क? प्रत्ययका अधिकार है। - 
, अच्यय--अव्यय, सवेनाम और तिङन्तकी 'रिः से पूवे ही अकच प्रत्यय हो; प्रागिवी- 
यादि अर्थौमें । कस्य च--ककारान्त अन्ययको “दश आदेश हो और उससे अकच प्रत्यय 
~ 


भी हो । अज्ञात्रे-अशात अर्थमें वर्तमान सुबन्त और पिङन्तसे क, अकच आदि प्रत्यय हो - 


स्वार्थमें । झस्सिते- कुत्सित अर्थमें वर्तमान प्रातिपदिकसे स्वार्थमें यथाविहित्‌ कादि 
प्रत्यय हों। अङ्पे “अल्प अर्थमें वर्तमान प्रातिपदिकसे स्वार्थे यथाविद्दित कादि प्रत्यय हों। 

- नोटः-<'हेत्वो वृक्षः-'वृक्षकः इसके लिये 'हस्वे ।५।३।८६१ (हस्व अर्थमें वर्तमान प्राति- 
पदिकसे स्वा्थमें यथाविहित कादि प्रत्यय हो ) इस सूत्रका पाठ भी सि० कौमुदोमे है । 


अस्मिनू -इस ( प्रागिवोय प्रत्ययके ) प्रकर्रणमें हृलादि प्रत्ययके र 
४६ ७ [Se ह परे री 
परका लोप हो, विकल्पसे । लोपः पूच -पूव पदका भी लोप हो, आतिति 


परे, विकर्पसे । विनापि --प्रत्ययके बिना मी पूवंपद तथा उत्तरपदका लोप हो, विकरपसे । 
४० स० को० 
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६२६ ` अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- __ [स्वार्थिक- 


: त्तरयद्योत्वोपो वा वाच्यः) | सत्यभामा । भामा । सत्या॥ कुटीशमीशुण्डा- 
भ्यो रः|५।३।८८। हस्वा कुटी-कुटीरः । शमीरः। शुण्डारः॥ कुत्वा डुपच्‌ ।५| 
३1८९] ह्वा कृतूः-कुतुपः । “ङतः कृत्तः स्नेहपात्रं हस्वा सा कुठुपः पुमान' । कास्‌- 

` गोणीभ्यां छरच ।४।३।९०। आयुधविशेषः करासूः+-हस्वा सा`कासूतरी। गोणो- 

तरी ॥ चत्सोक्षाश्वर्ष भेभ्यश्च तचुत्वे ।५।३।९१। वत्सतरः । उक्षतरः । अश्च- 

` तरः। ऋषभतरः॥ किंयत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌ ।५।३।९२। 
अनयोः कतरो वैष्णवः १। यतरः। ततरः ॥ वा वहुनां जातिपरिधश्ने डतमच्‌ 

।५।३।९३। जातिपरिप्रशन इति प्रत्याख्यातमाकरे । कतमो भवतां कठः । यतमः । 

ततमः। वाप्रहणमकजर्थम्‌॥ पकाच्च प्राचाम्‌ ।५।३।९४। डतरच्‌ डतमच स्यात्‌ । 

८ अझनयोरेकतरो मैत्रः । एषामेकतमः । इति प्रागिवीयाः ॥ 
व ०८७ टेक ०७०० 


इति वातिकभाग्ग व्याच्रष्टें--विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्लोगो वा वाच्य “इति । 
भामा-सत्या । भांमादिशिब्दात्‌ ठाजादिप्रत्ययस्याप्यभाघै पूर्वोत्तरपदयोः क्रमेण लोपे 
रूपस्र । कुटीशमी । हृस्व इत्येव । कुटीर इति । “स्वार्थिकाः कचित्प्रकृतितो 
ढिङ्गवचनान्यतिवतन्ते' इति पुस्त्यम्‌ । एवं शमीरः, शुण्डार इत्यपि। हृस्वा शमी 
_ शुण्डा चेत्यथः। कृत्वा डुपच्‌। कृतुप इति। कुतूशब्दात्‌ डुपचि डित्त्वाहिळोपः । तत्रापि 
कुरीरादिवत्‌ ख्रीत्वमपहाय पुंस्त्वमेव । तत्र अमरकोशमपि प्रमाणयति-इतूः 
कृत्तेरिति । कासूगोणीभ्यां धरच्‌। हस्व इत्येव। कासूतरीति। पिरवात्‌ हीषिति भावः 
“कासूडुदे कुवाच्येऽखे इति नानाथरत्नमाछायाम्‌ | एवं गोणीतरीति। वत्सोक्षा । स्व 
इति निवृत्तम्‌। वत्स, उत्तन्‌ , अश्व, ऋषभ एभ्यस्तंनुस्वविशिषटत्तिभ्यः रच्‌ प्रत्यय 


स्यादित्यर्थः । इति प्रायिवीयाः । 
! -०८४ळ$४३०- 


कुटीशमी-कुटी, शमौ और शुण्डा शब्दसे 'र? प्रत्यय हो, इत्वत्व अथे बोत्य होतो। 
कुत्वा इुपच-छुतू. शब्दसे डुपच्‌ प्रत्यय हो, हस्वत्व अर्थ दोत्य रहने पर । | 
कासू-कासू और गोणी शब्दसे ष्टरच प्रत्यय दो, हस्वत्व द्योत्य रहने पर । § 
वत्सोक्षा-वत्सादिसे ्टरच्‌ प्रत्यय हो, तनुत्व ( थोड़ापन ) अर्थमें । किंयत्तदः दा ` 
से एकका निर्धारण ( निश्चय ) करना हो तो--किम्‌, यत्‌, और तत्‌ शब्दों ते 4 हे 
प्रत्यय दो । वा बहुनां-बहुतोंमें से एकका निर्धारण करना हो तो- किम्‌ यव ब 
* शब्दोसे डतमच्‌ प्रत्यय हो, विकस्पसे । एकाच्च--रक शब्दसे अपने अपने विषय 


और डतमच्‌ प्रत्यय हों, प्राचीनोंके मतसे।` रट 
2 इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें प्रागिबीय प्रकरण समाप्त हुआ । 
धि या 


७ 
|) 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६२७ 


इचे प्रतिङ्द्रौ ।५।३।९६। कन्‌ स्यात्‌। अश्व इव ्रतिक्कतिः-ञअश्चकः ॥ 
शाखादिभ्यो यः।५।३।१०३]शाखेव शाख्यः । मुख्यः । जघन्यः। अग्रः । शरण्यः । 
ङुशाञ्राच्छः [४३१०५ कुशाग्रीया वुद्धिः तत्प्रकृतवचने मयड ।५।४।२१। 
भाचुर्यण प्रस्तुत प्रक्कृतम्‌ , तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌। भावे अधिकररो वा ल्युट्‌ । आये- 
अङ्कतमन्नं अन्नमयम्‌ । अपूपमयम्‌ । द्वितीये-अन्नमयो यज्ञः। अपूपमयं पर्व ॥ 
संख्यायाः कियाभ्याद्त्तिगणने कत्वसुच ।५।४।१७। अभ्याइृत्तिरजन्म, 
क्रियाजन्मगणनपत्तः संख्यायाः स्वार्थ कृत्वसुच्‌ । पञ्चकृत्वो भुझ्क्ते । संख्यायाः किम्‌ १ 
मूरिवारान्धुङ्क्े॥ द्वित्रिचतुभ्यः सुच ।५।४।१८। इत्वसुचोऽपवादः। दिर्जुङकते। 


इवे प्रतिङृनौ । कन्‌ स्यादिति । अवक्षेपणे कन्‌? इत्यतस्तदनुवृत्तरिति भावः। 
इवार्थः उपसानत्वस । तद्वति वतंमानाप्मातिपदिकात्कन्‌ स्यात्प्रतिक्कति भूते उपमेये 
_ इति फलितम्‌ । स्ट॒दादिविनिमिंता प्रतिमा प्रतिकृतिः । अश्वकः । अश्व इव प्रतिकृतिः 
“अश्वकः इत्यन्न 'इवे प्रतिक्कतौ इति कनि नलोपे विभक्तिकार्यं च कृते “अश्वकः 
इति। प्रतिङ्कतेः ख्रीत्वेऽपि - "स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते? इति 
ुंहिङ्गत्वस्‌ । सख्यायाः । झभ्यावृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादिय्रवृत्तिगृझते तदा 
चतुर्वारं पाकप्रवृत्तो त्रिः पचतीति स्यादित्यत आह--भरभ्याबृत्तिजःमेति । उपसर्ग- . 


वशात्‌ “बतु वतंने' इति धातोरस्पत्तौ वृत्तिरिति भावः। कृत्वसुचि चकार इत्‌। - 


उकार उच्चारणाथः "तद्धितश्चासवंविभक्तिः इत्यन्न तसिलादिषु पस्गिणनात्‌ 
कर्वोऽर्धा नामच्ययस्वम्‌ । पञ्चको मुङ्क इति । पन्चस्वसंख्याकोत्पत्तिविशिष्टा भोजन- 
छ्रियेत्यर्थः । संख्यायाः किमिति । गणने वृत्तिः, संख्याशव्दानामेवेति प्ररनः। भूरिवारान्‌ 
भुङ्क्ते ति | भूरिशव्दो चहुशद्द्पर्यायः, वाररान्द्स्तु समभिव्याहतक्रियापर्याप्ते काले 
चतंते 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । वहुकालेषु कात्स्न्येन व्याप्त 
सोजनक्रियेत्यर्थः । भोजनवहुस्वंसवर्थादूगम्यते । तथा च वारशव्दोऽयं न गणवाची। 


इवे प्रति-इवार्थमें वर्तमान प्रातिपदिके ्ार्थमें कन्‌ प्रत्यय हो, जो उपमेय रहे, 
बह यदि प्रतिकृति ( मूर्ति, तस्वीर आदि ) हो तो । न 

झाखादिभ्यः --शाखादिसे य प्रत्यय दो, इवार्थमें । कुशाप्रा--कुशामसे छ प्रत्यय हो, 
श्‍वाथंमें । तत्प्क्ृत--भ्राचुयेंण प्रस्तुतः भर्थमें वर्तमान प्रातिपदिकसे मयट्‌ प्रत्यय हो । 


अथवा प्रकृतिवचन अर्थात्‌ प्राचुर्येण प्रस्तुतका अधिकरण अभिषेय हो तो, प्रातिपदिकसे सयट 


प्रत्यय हो । संख्यायाः--क्रियाजन्मके गणनमें वर्तेमान संख्यावाचक शब्दसे इत्वपुचू 
अत्यय हो; स्वार्थमे । द्विन्निचतुः-क्रियाजन्मके गणनर्मे वर्तमान दि, त्रि और चतुर्‌ शब्दसे 
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६२८ ~ अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- : [ स्वार्थिक 
त्रिभुंडक्ते। 'रात्सस्य' । चतुभुडक्ते॥ एकस्य स च्च ।५।४।१६। सक्न दादेशः चात्सच। 


~ सकृदू भुङक्ते॥ देवतान्तात्ताद्थ्यं यत्‌ ।५।४।२४। तदथं एव तादर्थ्यम्‌ । अत 


एव स्तार्थे ष्यञ्‌ । अभिदेचताय इद्‌म्‌-अग्निदेवत्यस्‌ | पितृदेवत्यम्‌॥ पादाघोभ्यां 
च .|।४।२५। पादार्थसुद्कं पायम्‌ । अर्ष्यम्‌ ॥ अतिथेऽयेः ।५।४।२६। अतिथये. 
इदम्‌- आतिथ्यम्‌ ।,( नवस्य नू आदेशः ल्तनपखाश्च वक्तव्याः) | स्वार्थ । 
नूल्रम्‌ । नूतनम्‌ । नवीनम्‌ ( भागरूपनामभ्यो धेयः ) । भागधेयम्‌। रुप- 


'घेयम्‌ । नामघेयम्‌ ॥ (आग्नीश्साधारणादञ्‌ )-। आग्नीप्रम्‌ । साधारणम्‌॥ ` 


देवात्तल |५।४।२७। देव "एच देवता ॥ अचेः कः ।५।४।२८। अविरेव अविकः ॥ 


भूरिशब्दो पिं न संख्याशब्देन गह्यते, 'वहुगणवतुडतिसंख्या' इत्यन्र वहुझमहणेन 
तत्पर्यायस्य असंख्यात्ववोधनाव्‌ । अतोऽत्र न कृत्वसुच्‌ । दित्रिचतुभ्येः । क्रियाभ्या 

दृत्तिगणने इत्येव । सुचि चकार इत्‌ । उकार उच्चारणाथः । पूववदव्ययस्वम्‌ । एकस्व 
सकृच्च । शेषपूरणेन सूत्रं च्याच्टे-सङ्कदादेश शति । सकृदसुक्छक इति । एकशददात्‌ 


- सुच ; प्रकृतेः सक्ृदित्यादेशश्व । अत्र एकशव्दः क्रियाविशेषणम्‌ । एकत्वविशिश 


“ स्वार्थमें सुच प्रत्यय दो । पुकस्य-क्रिया-गणन अथेमें वतेमान एक शब्दसे 


शुजिक्रियेत्यर्थः । देवतान्ताचादथ्यै यत्‌ । तदर्थं एवेति । तच्छुव्देन देवतान्तस्याथ 
उच्यते, तस्मे अयम्‌ तदर्थः । ततः स्वार्थ चतुवर्णादित्वात्‌ ष्यजित्यर्थः । देवतान्तात्‌ 
्रातिपदिकात्‌ यस्स्यात्‌, प्रकृत्यर्थाथे यस्तुनि वाच्य इत्यथः। त्यज्यमानदरव्य 
उदेश्यविरोपो देवता मन्त्रस्तुत्या चेत्युक्तं “सास्य देवता' इत्यत्र । अतः पितृदेव 


र 


स्यम्‌ रचोदेवस्यमिस्यादो नाव्याप्तिः । तदाह--पितुदेवत्यभिति । देवताशब्दस्य देवाः | 


मनुष्याः पितरः असुरा रक्षांसि इत्यादि श्रतिपुराणादिम्रसिद्धजातिविशेपपरस्वे ठु 


अत्राव्याप्तिः स्यादिति भावः । पादार्घाभ्यां च । तादर्थ्ये यदिति शेषः । नवीनमिति। | 
नवशब्दात्‌ खमत्यये, तस्य ईनादेशे, भकृतेनंभावे, ओगुण अवादेझः। मागरूपेति। 


चार्तिकमिद्स्‌ । आग्नीध्रभिति। अग्नीभ्रः शरणस्‌ आर्नीश्रम्‌। ततः स्वार्थ 


आग्नीश्रमेव । देवात्तल्‌ । तादथ्य इति निवृत्तम्‌ । अत्यन्तस्वार्थिकोऽयं तळ । देवतेति। 
Ne PR >. 


से सुच प्रत्यय हो 


और एकको सकृ आदेश भी हो । देवतान्ता--चतुथ्येन्त देवतान्त प्रातिपदिके तादथ्यौं 


यत्‌ प्रत्यय दो । पादार्घा-पाद तथा अर्घ, प्रातिपदिकसे तादथ्यंमें यत प्रत्य 
अतिथेन्यः--अतिथिःप्रङ्तिक चतुथ्येन्तसे तादथ्यंमें न्यप्रत्यय दो । a 
नचस्य नू--नव शब्दसे स्ार्थमें त्नप्‌ , तनप्‌ जौर ख प्रत्यय हो तथा नन 


- आदेश मी दो । भागरूप--भाग, रूप और नाम शब्दसे घेय प्रत्यय हो; क दे 


आग्नीश्र-आएनीभ्र और साधारणसे भज प्रत्यय दो । देवाचल 
स्वार्थमै तल प्रत्यय दो । अवे: कः- अनि शब्दसे स्वार्थमें 'क! प्रत्यय हो. । 
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हो! 


प्रकरणम्‌ ] र सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता se ६२६ 


यावादिभ्यः कन्‌ |५।४।२९। याव एव यावकः। मणिकः॥ ( सर्वेप्रातिप- 
दिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌) | वहुतरकम्‌ं ॥ सुद्‌स्तिकन्‌ ।५।४।३९। सदेव 
सत्तिका । सस्नो प्रशंसायाम्‌ ।५।४।४०। रूपपोऽपवादः । प्रशस्ता सत-रत्सा, 
खत्स्ना ॥ प्रज्ञादिस्यञ्च ।५।४।३८। अण्‌ स्यात्‌। प्रज्ञ एव प्राज्ञ: | देवतः । 
वान्धवः ॥ पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्चात्‌ ।५।३।११२। स्वार्थ । .नानाजातीया 
अनियततृत्तयोऽर्यकामप्रधाताः सङ्घाः पूगाः । छौहितध्वज्यः ॥ ज्यादयस्तद्राजाः 
।५।३।११९। तद्राजस्येति लुक्‌ । छोहितध्वजाः । ब्रातेति च्फन. । कापोतपाक्यः । 
कपोतपाकाः । कौज्ञायना इत्यादि ॥ बह्ृस्पार्थेच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ 
। ५।४।४२। बहूनि ददाति बहुशः । अल्पानि अस्पशः । बह्वदपार्थान्मङ्गलामङ्गल- 
चचनम्‌ | नेह-वहु ददात्यनिष्टेषु । अल्पं ददात्याभ्युदयिकेषु ॥ संख्यैकवचनाच्च 
स्वार्थिकस्वेन प्रकृतिलिज्ञात्‌ क्रमात्‌ स्रीत्वस्‌ । अवेः कः। अयमपि केवलस्वार्धिकः । 
“अवयः शेलमेपार्का/ इत्यमरः । यावादिभ्यः कन्‌ । यावक इति । यवानामयं यावः, 
ओद्नादिः, स एव यावकः! यावोऽछक्तो द्रेमामयः इत्यमरः समंप्रातिपदिकेभ्यः । चातिं- 
कमिदम्‌ , स्पष्टम्‌ । सृदहितिकन । खुदूशव्दात्‌ स्वार्थे तिकन्नित्यर्थः। सस्नौ । प्रदास्तायां - 
, सदि वतंमानात शच्छुवदारस्वा्थे स स्न एतौ प्रत्ययौ स्त इत्यर्थः । लोदितध्वजा इति। 


“पूगात्‌! इति विहितस्य व्यस्य तद्वाजत्वात, वहुत्वे छुक्‌। कौजायना इति। ब्रात-. 


च्फओः, इति विहितस्य व्यस्य लुक्‌। रत्यादीति। चोद्रक्यौ, चुद्रकाः, आयुधजीचीति 
ब्यटो छुक्‌ | चाकेण्यः, चाकेण्यौ, बकाः “काद्‌ रेण्यणो छुक? दामनीयः, दामनीयो, 
दामनयः, कौण्डोपरथाः इत्यादौ 'दामन्यादित्रिगतंपषठात्‌? इति छस्य लुक पार्शवः, 
पाशंवी, पशवः, यौधेयाः इत्यत्र पर्चादियौधेयाद्यणजो छुंक्‌। आभिजित्यः, आभिजित्यो, 
अभिजितः, विद्थ्तः इत्यादौ अभिजिद्विदभ्यदित्यादि विहितस्य यजो ठगिति भावः। 
संख्यैकवचनाच्च ' संख्या च एकवचनं चेति समाहारात्पञ्चमी । एकस्वविशि्टोऽथः। 


यावादिभ्यः -यावा/दसे _ सावाद्स्य-यावादसे सश कन्‌ प्रय हो । दाहि पि कन्‌ प्रत्यय हो । सर्वप्राति--प्रातिपदिक मात्रसे 


स्वार्थ कन्‌ प्रत्यय हो । क 
सटदस्तिकन्‌--शद्‌ शब्दसे स्वार्थमे तिकन्‌ प्रत्यय हो । सस्नौ- प्रशंसा (प्रशस्त) 
अर्थमें वर्तमान छद्‌ शब्दसे 'त' प्रत्यय और 'रुन? प्रत्यय हो। प्रज्ञादिस्यः-प्रज्ञादिसे 
स्वार्थमे अण्‌ प्रत्यय हो । पूगान्ज्यो--आ्रमणीपूर्वेकसे भिन्न पूगवाचकसे न्य प्रत्यय हो, 
स्वार्थमें । अ्यादयः-'पूगान्न्यः' इस सूत्रसे प्रारम्भ करके जो प्रत्यय कहे गये हैं, उनकी 
“तद्राज संज्ञा हो । वहरपा -बहर्थक और अल्पार्थक जो कारकामिधायक शब्द, उनसे शस्‌ 


मत्यय हो, विक्पसे । बहूदपार्थात--अहुर्थकसे मङ्गल अर्थमें और अत्पार्थकसे अमंगल ' 


[ ~ ० चे * 
अर्थमे हो शस्‌ प्रत्यय हो । सल्यक--कारकामिधायक संख्यावाची एकवचनान्तसे वीप्सा 


¢ ७ 
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६३० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ स्वार्थिक- 


वीप्सायाम्‌ ।५।४।४३। द्रौ द्रौ ददाति--द्विशः । माषं माषं--माषशः । 
परिमाणशब्दा वृत्तावेकार्था एव । संख्येकवचनात्किम्‌ £ घटं घरं ददाति।' 
वीप्सायां किम्‌ £ द्वी ददाति । कारकादित्येव । ` दयोद्देयोः स्वामी ॥ प्रतियोगे 


- पञ्चम्यास्तसिः |४४|४४ ,ग्रतिना कमंप्रवचनीयेन योगे या पञ्चमी विहिता 


तदन्तात्तसिः । अद्युम्नः कृष्णतः । प्रति ॥ (आद्यो दिभ्यस्तसेरुपसंख्यानम्‌ )। 

आदौ आदितः । मध्यतः । पृष्ठतः । पाश्वेतः। आक्कतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः। 
C ० | % र १ 

वर्णतः ॥ कम्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्चिः ।५।४।५०। (अभूततज्भाव इति 


वक्तव्यम्‌ ) | विकारात्मतां आप्लुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानाद्विकारशब्दात्स्वाथै च्वि्वा | 


स्यात्करोत्यादिमिर्योगे ॥ अस्य च्यो ।७।४।३२। अवर्णस्य ईत्‌ स्यात. च्वौ। 


अक्कष्णः कृष्णः संपद्यते, तं करोति-कृष्णीकरोति । त्रह्मीभवति । गज्जीस्यात्‌॥ 


` ( अव्ययस्य च्चावीत्वं नेति चाच्यम्‌ ) | दोषाभूतमहः । दिवाभूता रात्रिः ॥ 
क्यच्व्योश्व ।६।४।१५२। इलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः क्ये च्वौ च परतः। 


उच्यतेऽनेनेत्येकवचनः। एकत्वविशिष्टस्याथस्य वचन इति विग्रहः। संस्यावाचकाः | 


त्तदन्यस्माच्चेकत्वविशिष्टवाचकात्‌ कारकाभिधायिनः प्रातिपदिकात्‌ वीप्सायां स्‌ 
वेत्यर्थः । संख्यावाचिनः उदाहरति -द्ौ. द्वौ. ददातीति । "निस्य वीप्सयोः' इति द्विव 
चनस्र। द्विशः इत्यत्र तु न, शसेव वीप्साया उक्तत्वात्‌। माषं माषं माषश इति। 
माषं माषमित्यनन्तरं ददातीति शेषः। माषशव्दः परिमाणविशेपवाची । प्रतियोगे। 
विहितेति । प्रतिः ग्रतिनिधिप्रतिदानयोः इति प्रतेः कमंप्रवचनीयत्वे तद्योगे प्रतिः 
निधि प्रतिदाने च यस्मात्‌? इति पञ्चमीविहितस्येत्यर्थः। प्रदुम्नः कृष्णतः प्रतीति। 
ष्णस्य ग्रतिनिधिरित्यर्थः । दोपाभूतमहः । दोपेत्याकारान्तमन्ययं रत्राविषय् 
वतते । अदोषा दोपाभूतमहः-वहुळमेघावरणान्धकारात्‌ दोपासूत मित्यर्थः । अन्न 


अव्ययत्वात्‌ ईत्वं नेत्यथ:॥ दिवाभूता रात्रिरिति। दिवेत्याकारान्तमव्य यस्‌ अहनीत्यथ 


इह तु अहरित्यर्थ चतंते । चन्द्रि कातिशयवश्चात्‌अहूतेत्यरथः। क्यच्व्योश्ष। “अज्ञो पोऽनः' 
इत्यस्मात्‌ लोप इति 'हरस्तद्धितस्य’ इत्यस्मात्‌ हळ इति “सूर्यतिष्य इत्यतः य 
अथंसे रास्‌ प्रत्यय हो, विकस्पसे | प्रतियोगे-कर्मप्रवचनीयसंश्क प्रतिके योगमें विहितं, 
पञ्जम्यन्तसे तसि प्रत्यय हो, विकल्पसे । आद्यादिभ्यः-आंथादिसे तसि प्रत्यय दो, विकल्पसे! 
कृभ्वस्ति--विकार रूपको प्राप्ति कर नेवाली प्रकृतिके अर्थमें वर्तमान विकारवाचक शर 


से स्वार्थमें "च्वि? प्रत्यय हो, क, भू और अस्‌ धातुके योगमें, विकल्पसे । अभूत- रपू | 


तद्भाव भर्थमें (अतद्रूपके तद्रूप होनेपर) हो च्वि प्रत्यय हो,-- ऐसा कहना चाहिये । 
अस्य च्वौ--अवणंको ईस्व हो, च्वि प्रत्ययके परे । अव्ययस्य-च्वि प्रत्यय 


अव्ययको इंत्त्व नहीं,हो । क्यच्च्योश्च-इलसे पर आपत्य यकारका लोप हो, क्य ४ ५ ] 


` 
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केपरे ` 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-दीकाइयोपेता | ` ६३१ 
गार्गीभवति ॥ च्चो च |॥४२६ दीर्घः । शुचीभवति 1 पद्दस्यात्‌ ॥ अरू- 
मॅनश्चक्चुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च ।५।४।५१। चात्‌ च्चिः । अरूकरोति । 
उन्मनीकरोतिं । उचचत्षूकरोति । विचेतीकरोति, । विरहीकरोति । विरजी- 
करोति ॥ विभाषा साति कारसन्ये ।५।४।५२] च्वेर्विषये सातिर्वा स्यात्साकल्ये । 
“सात्पदाद्योः । कृत्स्नं श्रमग्निः संपदते-अग्निसाङ्गवति, अग्नौमुवति । 
कात्स्न्ये किम्‌ १ एकदेशेन शुक्लीभवति पटः। अभिविधौ संपदा च ।५।४।५३। 
संपदा कृभ्वस्तिमिश्व योगे सातिर्वा व्याप्तौ । पक्षे-कृभ्वस्तियोगे च्विः, सम्पदा तु 
वाक्यमेव । अग्निसात्‌ संपद्यते, अग्निसाद्भवतिं शस्रम्‌-अग्नीभचति । जलसात्सं- 
पते, जळीभवति लवणम्‌ ॥ तदधीनवचने ।५।४।५४। सातिः क्रम्वस्तिभिः संपदा 
MIE कै 32,232 20703 


इति आपत्यस्य च! इत्यस्मात्‌ आपत्यस्येति चानुवतते । तदाह-इलः परस्येति। गागी- 
भवतीति । अगास्यों गाम्यः संपद्यमानो भवतीत्यर्थः । यञन्तात्‌ च्वौ यकारस्य छोपः। 
इस्वस्‌ । वेलापः । अरमंनश्चक्च। अरुप्‌ , मनस्‌ , चक्षुपू , चेतस्‌ ; रहस्‌ , रजस्‌ , 
इस्येतेपामित्यर्थः । पूर्वेणेव प्रत्ययसिद्धेस्तत्सनियोगेन अन्त्यकोप . इह विधीयते । 
अरूकरोतीति । अनरुः अरु संपद्यते तत्‌ करोतीत्यर्थः । प्रकृतेरन्त्यळोपे उकारस्य 'च्वौ 
च? इति दीघंः । उच्चेतीकरोतीति । अनुच्चेताः उच्चेताः संपद्यते, तं करोतीत्यर्थः । 
च्वौ अन्त्यलोपः, ईत्वं च । विरजीकरोतीति । रहः विजनम्रदेशः, विशिष्ट रहः विरहः । 
अविरहः विरहः संपद्यते तत्‌ करोतीत्वर्थः। च्वौ अन्त्यछोपः इत्वं च । निरजीकरोतीति। 
अविरजाः विरजाः संपद्यते तं करोतीत्यर्थः । अन्त्यकोपे अस्य च्वौ ईर्वं च । विभाषा 
साति। सातीति लुप्प्रथमाकस्‌। च्विविषये इति । अभूततद्भावे सम्पद्यकर्तरि कृम्वस्ति- 
योगे इत्यर्थः । अर्निसाद्‌ मवति । कृत्स्नं श्रम्‌ अग्निः सम्पद्यते “अग्निसात्‌? इत्यन्न 
'कृभ्वस्तियोगे'इति च्वौ, च्वेः सवस्य लोपे विभापा सातिम्रत्यये, इलोपे विभक्तिकार्ये 
च कते “अग्निसात्‌? भवति । पक्षे च्वौ, “च्वौ च? इति दी ्घस्वे 'अरनीभवति? इति। 
पक्षे इति । सातिम्रस्ययाभावपत्ते कृभ्वस्तियोगे पूर्वेण च्विः, संपदायोरो तु सातेरभावे 
वाक्यमेव न तु च्विः, कृभ्वस्तियोग एव तद्विधानादित्यर्थः । संपंदायोगे उदाहरति= 
अर्निसात्संपद्यत इति। कृभ्वस्तियोगे उदाहरति-भग्निसाद्भवति शस्नमिति । अग्निसा- 


च्व प्रत्ययके परे । च्वौ 'च -च्वि प्रत्ययके परे पूवको दोघे हो । अरुमंन-अरुष्‌ आदिके > 


„ अन्त्यका लोप हो और चकारात्‌ अरुष आदिसे चिव प्रत्यय भी हो । विभाषा--साकर्य 
अथे गम्यमान हो तो-च्विके विषयमे साति प्रत्यय विकल्पसे हो । अभिविधौ-अभिविधि. 
(अभिव्यासति) अधै गम्यमान हो तो--समपूवेक पत्‌ धातु, कृ धातु, भू धातु और अस्‌ थातुके 


योगमें च्विके विषयमें साति प्रत्यय हो, विकस्पसे । तद्धीन--तदधीन वचनमें (उसके अधीन ` 


है ऐसा कहना हो तो ) च्विके विषयमें साति प्रत्यय हो, कू, भू, अस्‌ और सम्पदूके योगमें। 
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' ६३२ : `` मध्य़सिद्धान्तकोसुदी-= [ स्वार्थिक- | 


च योगे । राजसात्करोति । राजाधीनमित्यर्थ: ॥ देये चा च ।५।४।५७| तदधीने 
दये त्रा स्यात्सातिश्च कभ्वादियोगे । विप्राधीनं देयं करोति -विप्रत्राकरोति । विप्रत्रा- 
संपते । पत्ते-विभ्रसातकरोति । देये किम्‌ १ राजसाङ्रवति राष्ट्रम्‌ ॥ देवमनुष्य- 
पुरुषपुरुमत्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योबेहुल्लम ।५।४।५६। एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यः 
सपम्यन्तेभ्यश्व त्रा स्यात्‌ । देवत्रा बन्दे रमे वा । बहुलोक्तरन्यत्रापि, वहुत्रा जीवतो 
` मनः । अव्यक्तानुकरणादूइःथजचरार्धाद्नितो डाच्‌ ।५।४।५७। दथच्‌, अवरं. 


-न्यून, न ठु ततो न्यूनम्‌ ; अनेकाजिति याबत्‌ । ताइशमर्धं यस्य तस्मा डाच्‌ , ' ` 


०० 


कृभ्वस्तिभियोगे ॥ ( डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम ) | डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ ॥ 


(( नित्यमाञ्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ) । डाचूपरं यदाम्रेंडितं तस्मिन्परे ˆ 


.. करणाक्तिम्‌ ? इषत्करोति-। दृद्यजवरार्धात्किम्‌१ श्रत्करोति । अवरेति किम्‌ ! खरः 
. ' . रखरटा करोति। अनितौ किम्‌ १ परिति करोति ॥ कुओ द्वितीयतृती यशम्बवीः 


` जात्कषी ।५।४।४८ द्वितीया दिभ्यो डाच्‌ कुज एव योगे कर्षणेञ्थे । बहुलोक्तरव्य- ' 


फाइुकरणादन्यंस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । द्वितीयं तृतीयं कर्षणं करोति, द्वितीया करोति। 


स्करोति अर्निसास्स्यादित्यप्युदाहायंस्‌। एभ्य इति । देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु, मत्य 
` इत्येतेभ्य इत्यथः। अत्यन्तस्वार्थिकोऽयम्‌। सातीति, कृभ्वस्तियोगे इत्यपि निवृत्तम| 
देवत्रावन्दे रमे वेति। देवान्‌ वन्दे, देवेषु रमे वेत्यर्थः । बहुत्राजीवतो मन इति । जीवतो 
जन्तोमंनः बहुडु विषयेऽ गच्छति, बहून्‌ व्याप्नोतीस्यर्थः। अव्यक्तानुकरणात । यत्र ध्वनौ 
अकारादयो वर्णविशेषाः न व्यज्यन्ते स अव्यक्तो ध्वनिः । तस्यानुकरणस्र अव्यक्तानुः 


ha 


करणम्‌। दृयजवराधंशब्दं व्याचषटे-द्रयभिति । द्वावचौ यस्येति विग्रहः । अवरशब्दं 


| व्याचष्टे-न्यूनभिति । हुयजेव भवरं न्यूनसंख्याकमिति सामानाधिकरण्येनान्वयः। 
न्नन्न्न्नन्य्स्स्न्न्भ्च्स्स््य्य््य्य्य्थ्ं् _् ७11 नन्‍धिया 


दये तरा श्र--तदधीने देये ( उसके अधीन दातव्य वस्तु ) इस अर्थमें “त्रा? प्रत्यय और 
'सातिः प्रत्यय भी हो, कु, भू, अस्‌ और सम्पद मे योगमें । देवमनुष्य--द्वितीयान्त तथा 
= सपस्वस्त देवादि शब्दे 'श्रा? प्रत्यय हो, बहुल प्रकारसे । अव्यक्तानु--अव्यक्त ( ध्वनि ) 


>> 


का अनुकरण अनेकाचूसे डाचू प्रत्यय हो, झ-भू-अस्‌ धातुके योगमें । 
डाचि-डाच्‌ प्रत्ययकी विवक्षामे ही ( डाचसे पूवे )-द्वित्व हो, ततः डाच्‌ प्रत्यय हो । 
नित्यमा--डाचूपरक आन्रेडितके परे पूव और पर वर्णक स्थानमै नित्य ही पररुपदौ- 
" ऐसा कहना चाहिये । 0 
झो इषि (खेती ) अभिधेय हो तो-इमकेयोगमें दितीय, तीय, शम्ब और बीज 
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९ ७ 
पूवंपरयोवरणयोः पररूपं स्यात्‌ । इति तपयोः पः । पटपटाकरोति | अव्यक्तानु- 


प 


प्रकरणम्‌ ]. सुघा इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता। ६३३ 


सृतीयाकरोति । शम्बाकरोति । बीजाकरोति॥ संख्यायाश्व गुणान्तायाः।२। 
1४1५९ द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ ॥ समयाच्च यापनायाम्‌ ।५।४।६०। कृषाविति 
निइत्तम्‌ । समयाकरोति; काले यापयतीत्यर्थः ॥ सपच्ननिष्पन्नाद्तिव्यथने [५ 
४।६१। सपत्राकरोति मृगम्‌ ; सपुङ्ग शरप्रवेशनेन सपत्त्रं करोतीत्यर्थः । निष्पत्राकरो- 


ति । सपुङ्गस्य शरस्याऽपरपाश्चेन, निर्गमनानिष्पत्रं करोतीत्यथः । अतिव्यथने किम्‌ १ ` 


सपत्रं निष्पत्रं चा करोति भूतलम्‌ ॥ निष्कुलान्निष्कोषणे ।५।४।६२। निष्कुला 
करोति दाडिमम्‌! निगंतं कुलमन्तरवयवानां समूहो यस्मादिति वहुत्ोहेर्डाच्‌ ॥ 
सुखप्रियादाजुलोम्ये ।५।४।६३। सुखाकरोति, प्रियाकरोति गुरुम्‌; अनुकूला- 
चरणोनानन्दयतौत्यर्थः । डुःखारप्रातिलोम्ये ।५।४।६४। दुःखाकरोति स्वामिन- 
नम्‌ ; पीडयतोत्यर्थः ॥ झूलात्पाके ।।४।६४। ,शलाकरीति मांसम्‌; शूलेनं पच- 
तीत्यर्थः ॥ सत्यादशपथे ।५।४।६६। सत्याङरोति भाण्डं वणिक्‌ ; क्रेतव्यमिति- 


सपत्त्र । सपत्त्रशव्दात्‌ निप्पत्रशब्दाच्च अतिव्यथने डाजित्यर्थः । भूतलभिति। 


` घुङ्कपर्यन्तं पुङ्कवर्जं चा शरप्रवेशनेन सपत्रं निप्पन्रं वा भूतलं करोतीस्यर्थः। 


निष्कुलाजिष्कोषणे । डूज्जिति शेपः। निष्कोपणम्‌ अन्तर्गंतावयवानां बहिष्करणम्‌ । 
निष्कुलाकरोति दाडिममिति। निर्गतं कुलं. यस्मादिति बहु्रीहिः । कुलशब्दुश्च अन्तरव- 
यवससूहे वर्तत्ते। तदाह-निर्गतमित्यादि । सुखप्रियादानुळोम्ये । सुखशब्दास्रियशन्दाच्च 
आजुकोस्ये गम्ये डाच्‌ स्यादित्यर्थः । आराध्यगुर्वा दिचित्तानुव्तनमानुलोम्यम्‌ । घुखा- 
करोति प्रियाकरोति युरुमिति । चित्तानुवर्तनेन गुरु सुखसंपन्न च प्रियसंपन्नं च करोती- 
स्यर्थः। दुःखात्‌ । डाजिति शेषः । .आराध्यप्रतिकूलाचरणं प्रातिलोम्यम्‌ । अन्यत्‌- 
पूवंचत्‌ । शूलात्पाके , डाजिति दोपः । _शुलाकरोतीति । अन्न करोतिः पाके वर्तते । 
सदाह-श्लेन पचतीत्यथं इति) सत्यादशपथे । डाजिति शेषः) सत्याकरोति भाण्डमिति । 
रत्नादिद्वव्यजातमित्यर्थः । सत्यशब्दोउच्न तथ्ये वर्तते । 'सत्यं तथ्यस्हृतं सम्यक? इत्य- 


सरः। क्रेतव्यमिति । एतावतेव मूल्येन इदं क्रयणाहं नातोऽधिकमूल्येनेस्येचं यथाभूतार्थ | 
>>>>::*-*>:_>:___>>“_>:*“:>-::.. 1. RNIN 


शब्दसे डाच्‌ प्रत्यय हो । संख्या -संख्यावाचक गुणान्त शब्दसे कजके योगमें डाच्‌ प्रत्यय 

हो, कृषिके अभिषेयमें । समयाच्च--यापना ( त्रिताना) अर्थ गम्यमान हो तो समय 

शब्दते इनके योगमें डाच्‌ प्रत्यय हो। सपत्र-अस्यन्त पीडन अर्थमें सपत्र और निष्पत्र 
शब्दसे इभूके योगें डाच्‌ प्रत्यय हो । निष्कुला -निष्कोषण ( निचोड़ना ) अर्थमें निष्कुळ 
शब्दसे इनके योगमें डाच्‌ प्रत्यय हो । सुखप्रिया -आनुलोम्य ( अनुकूछता ) अर्थमें सुख 
शब्द और प्रिय शब्दसे इनके योगमें डाच्‌ प्रत्यय हो । दुःखात्‌--प्रातिलोम्य (भातिकूल्य) 
अर्थमे दुःख शब्दसे इनके योगें डाच्‌ प्रत्यय हो । शूलात्‌ -पाकके विषयमें झुल शेब्दसे 
ङयूके योगें डाच्‌ प्रत्यय हो । सत्यादं--शपथसे भिन्न अथंमें कुजके योगमें सत्य शब्दसे 
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६३४ ` ` -अध्यसिदधान्तकौशुदी- = ` [ हवर. 


तथ्यं कुरोतीत्यर्थः । शपथे तु-सत्यं करोति विप्रः ॥ मद्रात्परिवापणे 1५४४९७ - 
मद्रशब्दो मङ्गलाथः । परिवापणं मुण्डनम्‌ । मंद्राकरोति कुमारम्‌ ; माझल्यमुण्ड- 
नेन संस्करोतीत्य्थः ॥ ( भद्राच्चेति वक्तव्यम्‌) | भद्राकरोति । अर्थ: रासत्‌) 
. परिवापरो किम्‌ ? भद्रं करोति ॥ इति स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ॥ ॥ 
- इति तद्धिताः । ` 


” "ण अथ द्विरुक्तपकरंणस्‌ । 


`  सवस्य हे ८1११] इत्यधिकृत्य ॥ परेवेजेने !८।१।५। परेवजनेष्ये दे 
स्तः । परिपरि वज्ञेभ्यो इष्टो देवः ॥ उपयंध्यधसः सामीप्ये 1८1१७] उपयुपरि _ । 
`आमम्‌$ यमस्योपरिष्टात्समीपे देशे इत्यर्थः । अध्यधि सुखम्‌ ; सुखस्योपरिष्टात्समी- 
पकाले दुःखमित्यर्थः । अधोधो लोकम्‌; लोकस्याधस्तात्समीपे देशे इत्यर्यः ॥ वा- 


` वदतीत्यर्थः । सत्यं करोति विप्र इति । शपथं करोतीत्यर्थः । मद्रात्परिवापणे । डाजिति “ 
शेषः । मद्रशब्दो*मज्ुळाथे पर । मद्धळपर्याय इत्यरथः । परिवापणं मुण्डनमिति-। 'केशा- 
न्वपते' ईत्यादी तथा दु्शनादिति भावः । मदाकरोतीति । भद्रंकरोतीति । चें करोती- 

त्यत्यथः । अन्न परिवापणस्याप्रतीतेः न डाजिति भावः । इति तद्धिताः । 
हि न्य -< 

७ सवस्य ढे । इत्यधिक्कत्येति । द्विवंचनविधयो$नुक्रस्यन्त इति दोपः। परेव॑र्जने ' वर्जने 
वतमानस्य परीत्यस्य वे स्त इत्यर्थः । परिपरिच्गभ्यो बृषटो देव इति । पर्जन्य इति 
झेषः। “अपपरी वजने? इति परिः कमंप्रवचनीयः । “पञ्जम्यपाङपरिभिः'इति पञ्चमी। 
परि हरेः संसारः इत्यन्न तु, “परेर॒समासे इति वक्तव्यमि!ति वातिकात्‌ न द्विवंचनम। 
उपयध्यधस: । 'उपरि-अधि-अधः, एतेषां द्वे. स्तः सामीप्ये गम्ये इत्यर्थ:। सामीप्यन्च- 
उपयुपरि आममित्यत्र भधोऽधो लोकमित्यत्र च देशतः। अध्यधि - रर मामनित्यत्र अधोऽधो रोकमित्यन्र च देशतः। अध्यधि सुखमित्यत्र तु 


डाच्‌ प्रत्यय हो। अद्गार्परि-प रिबापण ( मुण्डन ) अर्थमे कृञूके योगमें मद्र शब्दते डाच्‌ 
प्रत्यय हो । भद्राचच--ङृञूके योग रहनेपर मुण्डन अर्थमें मद्र शब्दसे डाच्‌ प्रत्यय दो । 
इसपरकार, “इन्दुमती? टीकामें सवा िंकर प्रकरण समाप्त हुआ । 
|) र ¢ 
सवस्य छु -यइ अधिकार सूत्र दै । परेवेजने--वर्जन अर्थमें परिको द्वित्व हो । 
उपयध्यघसः- सामौप्यकी विवक्षामे उपरि, अधि और अधसूको द्वित्व हो । 
वाक्यादेः-असूयादि गम्यमाज दो तो-वाक्यादिके आम/त्रितको द्वित्व दो । 


\ 
\ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६३५ 


क्यादेरामन्त्रितस्यासूयासंमतिको पकुत्सनभत्संनेषु ।८।१।८। सुन्दर सुन्दर 
वृथा ते सौन्दर्यम्‌ । संमतौ -देवदेव वन्योऽसि । कोपे,-दुर्विनीतदुर्विनीत इदानी ज्ञास्य- 
सि। कुत्सने, धाचुष्कधाचुप्क इथा ते धनुः। भरत्सने-चोरचोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ । एक 
वहुनीदिवत्‌ ।८।१।९। द्विरुक्त एकशब्दो बहुब्रीहिचत्‌। तेन सुञ्लोपपुंचद्भावौ । 
एकैकमक्षरम्‌ । इह द्वयोरपि सुपोलुकि सति बहुब्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात्ससु- ` 
दायात्छुप्‌ । तच्च एकवचनमेव । एकेकया आहुत्या। आबाधे च ।८1१।१०। पीडायां . 
वे स्तो बहुत्नीहिबध । गतगतः। गतगता॥ प्रकारे गुणवचनस्य ।८1१।१२। 
साहश्ये ययोत्ये गुणवचनस्य द्वे.स्तः । तच्च कर्मथारयवत्‌। पटुपट्‌वी। _साइश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य दे स्तः । तथ कर्मधारयवत्‌ पडुपद्‌वी। पडपड पसदशः 
र 


काळत इति ज्ञेयम्‌ । वाक्यादेः । दवे स्तः इति शोषः । यद्यपि कोपाद्धत्सनम्‌, असूयया 
कुस्सनम्‌ , तथापि विनापि कोपासूये भर्त्सनकुत्सनयोः शिष्यादौ संभवात्टृथक्‌ 
हणम्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । घुन्दरेति सौन्दुर्यमसहमानस्येदं वाक्यम्‌। देवेति । तव 
चन्दन संमतमित्यथः। दुविनीतेति । क्रोधाविष्टस्य चाक्यस्‌ । शास्यसौति '_ढुर्विनयस्य 
. 'फलमिति शेपः । धानुष्केति^ युद्धासमर्थ प्रति निन्देयम्‌ । चोरेति । चोर प्रति अवाच्य- 
वादोश्यम्‌ । एकं बहुन्नीहिवत्‌ । द्विरुक्त इति ' द्विवचनं प्राप्त इस्यर्थः। एतञ्च प्रकरणाज्ञभ्य- 
ते, 'चीप्सामात्रविपयमिद॒म' इति भाष्याच। तेनेति । वहुचीहिवत्वेन सुब्लोपपुंवद्धावों 
सिध्यत इत्यर्थः । तत्र सुब्छोपमुदाहरति -ण्कैकमिति । इद्देति । पुकेकमित्यत्र एकमि- 
त्यस्य द्विवंचने सति एकमेकमिति स्थिते सुपो लुकि, समुदायात्‌ सुबित्यन्वयः । 
नजु यन्न संघाते पूवो भागः पदं तस्य चेद्भवति तर्हि समासस्यैव? इति नियमेन 
ससुदायस्य प्रातिपदिकित्वाभावात्‌ कथमिह सुपो छक्‌ , कथं वा समुदायात्‌ सुबित्यत 
आह-इन्री हिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वादिति । एतच्च सुपोलुकीत्यन्न ससुदायात्सुवित्यत्र 
च मध्यमणिन्यायेनान्वेति। अथ पुंवस्वेऽपि उदाहरति--एकेकया आहुत्येति । एके- 
स्यस्य द्विवंचने सति एकया एकयेति स्थिते 'बहुवीहिवस्वेन ससुदायस्य प्रातिपदिक- 
. व्वात्सुपोर्छुकि पूवेखण्डस्य पुंवत्वे कते, ससुदायास्पुनस्तृतीयोत्पत्तो, एकेकयेति रूपस्‌ । 

. चहु्रीहिवत्वाभावे तु इह समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभाचात्‌ सुपोछुक्‌ पूर्वखण्डस्य 
पुंवस्वं च न स्यात्‌ , उत्तरपदपरकस्वाभावात्‌ , समासचरमावयवस्येव उत्तरपद्त्वादिति 
भावः । आवाधे च। आवाधः-पीडा । तढाह--पौडायामिति | गतगत इति । प्रिया 
बिना काल इति शेपः । विरहारपीडथमानस्येयसुक्तिः। बहुन्रीहिवद्वावास्सुब्लेक । 
गतगता । इह पुंवद्धावः । प्रकारे युणवचनस्येति । प्रकार झाढदः साइश्ये, व्याख्यानात्‌ । 
तदाह-माइरये थोत्ये इति। पड्परबीति पट्वीशव्दस्य द्विवचने - 3. पडपदवीति पट्वीशव्दुस्य द्विवंचने कमंघारयवस्वात्‌'पुंवस्कर् 

एक वहु--द्विरक्त एक शब्द वहुजीहिवत हो । आवाधे च-पोडामें दवित्व हो और! 
बहुतरी ददिवद्गाव- भी हो । प्रकारे-सादइ्य द्योत्य रइनेपर युणवचनको द्वित्व हो और वह 
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सद्‌ २ सध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ दविर्- 


ईेषलाउरिति यावत्‌ ॥ (आजुपूब्य छे वाच्ये ) | मूले मू 1 
च्ये ) | मूले मूले स्थूलः ( संभ्रमेण 
बतत यथेष्टमर्नेकधा प्रयोगो न्यायसिद्धः ) । सर्पः सर्प: वुध्यस्व युध्यस्व । 
"क ९, ८, ध्यस्च नि ६ 
सपः सपः सपः बुध्यस्व बुध्यस्व बुध्यस्व । (कर्मव्यतिद्दरे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये 
समासवच्च बहुलम्‌)! बहुलग्रणादन्यपरयोने समासवत! इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌। 


. ( असमासवद्धावे पूर्व पद्स्थस्य खुपः सुर्वेक्तः्यः ) | अन्योन्यं विद्रा नमन्ति, 


अन्योन्यौ, अन्योन्येन कृतम्‌ , अन्योन्यस्मे दत्तमित्यादि । ( रञ्रीनपुसकयो- 


धारय? इति ूर्वखण्डस्य पुंवस्वे रूपमिति भावः। पड़पड॒रिति , 'बोतो गुणवचनात्‌? इति 
खीपमावे पुंसि च द्विवचने रूपस्‌ । पद्धसद्दश इति । इत्यर्थं इति शेपः। फलितमाहः- 
इंपत्पृ्रिति। इह गुणवचनशब्द्स्य गुणोपसर्जनद्वव्यवाचित्वसेवेति । आनुपूब्यै इति । 
“अन्न चातिके कर्मधारयवदिति न संबध्यते, तदुदाहरणे भाष्ये सुव्छो पादाना दित्यभि- 
त्यो दाहरति मूळे मूळे इति । पूर्वपूर्वो मूलभागः, उत्तरोत्तरमूलभागापेक्षया स्थूल 
इति यावत्‌ । संभ्रमेणेति । वार्तिकमिदस्‌ । संभ्रमः भयादिकृता त्वरा, तेन प्रवृत्तो 
गम्यसानायां यथेष्टम्‌ इच्छाजुसारेण अनेकधाशदद्‌: 'प्रयोक्तव्य इति वक्तब्यमित्यथः। 
अनेकधेत्युक्तद् इति निवतंते। यथेष्टमिस्युक्तेर सङृरवेऽप्येकस्य प्रयोगः स्यादिति शङ्का 


'निरस्यति--म्यायसिदं इति । यावद्वारं प्रयोगे सति बोद्धा अर्थ प्रत्येति, तावद्वारमेव ` 


अयोगः [| बोधात्मकफळपर्यवसायित्वाच्छुव्दप्रयोगस्येत्यथ: । एतच्च भाष्ये स्पष्टस्‌। 
अत्रापि कर्मंधारयवत्वानति देशान्न सुब्छुकू, भाष्ये तथेचोदाहरणात्‌। कम॑व्यतिहार 
इवि क्रियाविनिसयः-कर्मभ्यतिहारः, तस्मिन्‌ गम्ये सर्वनाम्नो द्वे स्तः। ते च 
द्विरुक्ते पदे वहुळं समासवदित्यर्थः। अन्न 'वहुळम्‌’ इति समासवदित्यतवान्ेति। 
द्विवचनं तु नित्यमेव भन्यपरयोरिति। अन्यशब्दपरशब्दयोरेव बहुलं समासवस्वस । 
इतरशब्दुस्य तु नित्यमेवेत्यथ; । भप्रमासवद्भावे इति । इदमन्यपरशब्दयोरेव । इतर- 
झ्दस्य समासवत्तवस्थवोक्तत्वात्‌ ।, सुपः सुरिति। सुबिति प्रत्याहा र्‌ः । सप्ताना- 
सपि विभक्तीनां पूर्वपदस्थानां प्रथमेकवचनं सु इत्यादेशो वाच्य इत्यथः। अन्यो-य 
विप्रा नमन्तोत्यादि । इह अन्यम्‌ अन्यौ इत्यादीनां विवे पूववत्सुपः सुः। जोनपुंसकयो- 


कमेषारयवत्‌ भो हो। आनुपूब्य -भानुपूर्वी अर्थात्‌ क्रमें गम्यमान रहे तो--द्वित्व हो । 


फेस सम्भ्रमेण--संभ्र॑मसे अर्थात्‌ (डिबड़ाहटसे जहां प्रवृत्ति हो वहां यथेष्ट (अनेकधा) , : 
-भ्रयोग करना न्यायसिद्ध दै । कमव्यतिदारे-कमव्यतिहार ( क्रियाका विनिमय ) अर्थमें 


Pr दवति हो और वह समासवत्‌ हो, बहुलतासे । असमास--असमासवद्वावमे 
५) पदस्थ सुपूको यु? आदेश हो । खीनएं-खी लिङ्ग और नपुंसकलिज्ञमें विद्यमान अन्‍य, 
इतर, पर आदिको कमंव्यतिद्दारमें जहाँ द्वित्व हो, वहाँ उत्तरपदस्थ -विभक्तिको “आम्‌ 
आदेश दो, बहुळतासे । 

~ - के र 
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प्रकरणम्‌ ` सुघा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । ` ६३७ 


रुत्तरपद्स्थाया विमक्तेराम्भावो वाच्यः ) | अन्योन्याम्‌ , अन्योन्यम्‌ , पर- 
स्परामू , परस्परम्‌ , इतरेतराम्‌ , इतरेतरं चा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः ।। 
द्लद्कये रावभावः क्लीवे चादूड्विरहः स्वमोः | 
समासे सोरळुक चेति सिद्ध वाहुलकात्त्रयम्‌ ॥ 


रिति। ञ्जीनएुंसकयो विद्यमानानाम्‌ अन्यपरेतरपदानां कंमंव्यति हारे द्वित्वे उत्तरपदस्थः 
विभक्तेः आम्‌ इस्यादेशो वहुळं वक्तव्य इत्यर्थः । अन्योन्यामित्यादि । अन्योन्याम्‌ अन्यो- 
न्यं वा इमे घाहमण्यौ कुले चा ओजयतः, परस्परं परस्परं वा इमे ब्राह्मण्य कुले वा 
भोजयतः, इतरेतराम्‌ इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः इत्यन्वयः । तत्र 
अन्यामित्यस्य द्विसे दलद्वये टावभाव इति वच्यमाणतया पुंवक्षात्‌ टापक निवृत्तों 
समासवस्वाभावात्सुपोरळकि पूर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे रुत्वे अतो रोः इत्युत्वे गुणे 
उत्तरपदस्थविभक्तेरनेन आमभावे अन्योन्यामिति रूपम्‌। आसुभावविरहे तु पुंवत्वा- 
दापो निवृत्तो पूर्वपद्स्थविभश्तेः सुभावे एुज्िङ्गवदेव अन्योन्यमिति रूपस्‌ । इयं 
* ब्राह्मणी अन्यां ब्राह्मणीं भोजयति, अन्या त्विमामित्येचं विनिमयेन बाह्मण्यौ भोजय- ` 
यत इत्यर्थः । इदं कुल कदे अन्यस्कुछं भोजयति, अन्यस्कुलं कतं इदं कुलमित्येक 
विनिमयेन कुले भोजयतः इत्यथः । अन्न अन्यच्छुव्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य द्वित्वे पूवं- 
पदुंस्थायाः विभक्तेः सुभावे उत्तरपद्स्थविभङ्गतेः आमभावे अन्योन्यामिति रूपम्‌ १ 
आस्‌सात्रचिरहे तु क्लीवे चादूड्विरहः स्वमोः इति वचयमाणतया पुंवत्त्वात्‌ अदूडाः 
देशाभावे अन्योन्यसिति पुंवदेव रूपमिति वोध्यस्‌ । एवं खीत्वे परामिति पदस्य द्वित्वे 
दलद्वये<पि एुंचरवात्‌ टापो निवृत्तो पूर्वोत्तर पद्स्थविभकस्योः क्रमेण सुभावे आम्भादे 
च परस्परामिति । आम्भावविरहे तु द्विस्वे पुंवत्वाडापो निवृत्ती शूवपद्स्थविभक्तेः 
सुभावे परस्परमिति । नपुंसकत्वे तु परमित्यस्य द्वित्वे पूचंपद्स्थविभक्तेः सुभादे 
उत्तरपदस्थविभक्तेराम्भावे परस्परामिति। आमभावे तु द्विसे पू्॑पद्स्थविभक्तेः 
सुभावे परस्परम्‌ इति। इतरामित्यस्य द्वित्वे पुंवत्त्वाह्वापो निवृत्ती उत्तरपद्स्थविभ- 
क्तेराम्भावे समासवच्वात्‌ पूर्वपद्स्थविभक्तेछकि इतरेतरामिति । आम्भावविरहे 
` चु इतरेतरमिति। नपुंसकस्य तु इतरच्छुद्दुस्य द्वित्वे एुंवत्वादद्डादेशविरहे पूर्व 
पद्स्थविभक्तेलंकि उत्तरपदस्थविभक्तेराम्भावतद्भावाभ्यां रूपद्वयम्‌ । दलद्वये इति ६ 
ख्रीरिङ्गेणु अन्यपरेतरशब्देषु कमंब्यतिहारे द्विस्वे सति पूर्वोत्तरखण्डयोः पुंबर्वाट्टाञ्निः 
-बृत्तिरित्यथः। यद्यपि इतरेतरमित्यत्र समासवच्वास्सवंनास्नो वृत्तिमात्रे इति पुंवस्वादेव 
पूर्वखण्डे टाबभावः सिद्धः, तथापि उत्तरखण्डे टावभावार्थ बाहुलकाश्रयणमिति भावः। 
छीबे इति । अन्योन्यमित्यादौ अद्‌डादेशविरह इस्यर्थः। समासे सोरिति । कृत द्विस्वस्य 


दुळद्वये-पूवं-उत्तर-दोनों दलोमें टापूका अभाव्न तथा नपुंसकमें सु-अमूको अदूडा- 


~ 
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दम 7 मंध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ ल्लोपत्यय- , 


अन्योन्यमित्यादौ दलद्वये टापू । 'अद्ड्डतर-इत्यदूड्‌ च प्राप्तः । 'अन्योन्य- 
संसक्तमहल्लियामम्‌ । अन्योन्याश्रयः। परस्पराक्षिसादश्यम्‌ । अदृष्टपरस्परेरित्यादौ - 

सोलुक्‌ च आर्तः । सर्वे बाहुलकेन, समाधेयम्‌ ॥ इति छिरुक्तप्रकरणम्‌ । 

: ड्‌ छन ० छ 
अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकर णम्‌ 

' सियाम्‌ ।४।१।३। अधिकारोऽयम्‌ । समर्थानामिति यावत्‌ अजाद्यतष्टाप 
।४।१।४। अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं , यत्‌ स्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप्‌ स्यात्‌, | 
“अजीदिसिः ख्ीत्वस्य विशेषणान्नेह/-पश्चाजी । अत्र हि समासार्थसमाहारनिष्टं | 
ख्रीत्वम्‌ & अजा । खट्वा । . एडका । अश्वा। चटका । मूषिका । वाला। । 
चत्सा । होढा । मन्दा । विलाता! ( सम्मस्ञ्राजिनशणपिण्डेभ्यः फल्लात्‌ ) | 


, संफला । भन्लफला इत्यादि ॥ ( सद्चकाण्डपान्तशतैकेभ्यः पुष्पात्‌ ) । 


अन्येन समासे पू्खण्डर्स्येत्यर्थः । क्लीबे चादूड्विरहः इत्यस्यो दाहरति--अन्यो- 
न्यमिति। ज्ञनु.समासे सोरलुक चेति कथम्‌। अन्यपरशब्द्योः समासवत्त्वाभावादि- 
स्याशङ्कय कृत द्वित्वस्यान्येन समासे, पूवेखण्डस्थस्य सोरलुगिति तदर्थमभिम्रेत्य तथे- 
* चोदाहरति-भन्योन्यसंसक्तमिति। अन्यो अन्येन संसक्तमिति तृतीयासमासः। अहश्च 
न्रियामा चेति समाहारद्वन्द्वः । अहश्च रात्रिश्च अन्योन्येन संयुक्तमित्यर्थः । अन्योन्याः 
अय इति । अन्योऽन्यस्य आश्रय इति पष्ठीसमासः । ।रस्पराक्षि साइश्यभिति। अचणा- ` 


-साइश्यमहिसाइश्यम्‌ । परस्परस्याक्षिसाइश्यमिति विग्रहः । इति द्विरुक्तप्रक्रिया । 
= >" 


ees ० 


सम्मस्त्रेति । “पाककर्ण' इति सूत्रभाष्ये पठितमिदं वार्तिकमर्थतः संगुहीतम्‌। | 
सस्‌ , भख्रा, अजिन, शण, पिण्ड, एतेभ्यः परो यः फलशब्दः तस्मादपि 'पाककर्ण' 
इति ङीष्‌ न भवति किंतु टावेवेत्यथंः । सम्फळेति । सञ्रद्धानि फलानि यश्या इति 
विग्रह: । अजफलेति | भख्रा एव फलानि यस्या इति विग्रहः। 'भखा चमंप्रसे- 


देशका अभाव और समासमें घुन्छकूका भमाव--ये तीनों काये बाहुलकात्‌ (वहुल अदुणसे) 
सिद्ध होते है । 


खियास--समरथानां प्रथमाद्वा? इस सूत्र पर्यन्त 'श्षियास्‌? इस सूत्र का अधिकार है । 

` अजाद्यतः--भजादि और अकारान्त वाच्य जीत्व चोत्य होनेपर टापू प्रत्यय दो । 
« संभख्रा-सम्‌, भत्ता, अजिन, शण और पिण्डसे पर फल शब्दसे जीत्व यत्य होने 
ऽर टापू प्रत्यय हो । सदचू-सदादिसे पर पुष्प शब्दसे टापू प्रत्यय हो, स्त्रीत्व चोत्य 


इस प्रकार 'इन्दुमती? टौकामें द्विरुक्त प्रकरण समाप्त हुआ । 


॥ ~ 
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प्रकरणस्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ॥ ३३९ 


सत्युष्पा । प्राक्युष्पा । प्रत्यक्युष्पा ॥ ( शूद्वा चामहत्पूर्वा जातिः ) | पुंयोगे 
सुः-शदी । अमहतूर्वा किम्‌ १ महाशूदी । । का । उष्णिहा । देवविशा । ज्येष्ठा- 
कनिष्ठा-मध्यमेति पुंयोगेऽपि । कोकिला जातावपि ॥ ( मूलान्नञः.) । 
अमूला । उगितश्च |४।१।६। डीप्‌ । भवन्ती । पचन्ती। बनो र चः।४।१।७| वनन्ता- 
_त्तदन्ताच डीप्‌ स्यात्‌ रश्चान्तादेशः । सुत्वानमतिक्रान्ता-अतिसुत्वरी । अतिधीवरी । 


विका? इत्यसरः । सदच्‌ काण्ड। अयसपि 'पाककणे' इति,सूत्रपठितचाच्तिकार्थसंग्रहः । 
सत्‌, अच्‌ , काण्ड, प्रान्त, शत, एक पुतेभ्यः परो यः पुष्पशव्दः तस्मादुपि 'पाक- 
कर्णपर्णपुष्पफलसूलवबालोत्तरपदाच्च', इति ङीष्‌ न भवति । किन्तु टाबेवेत्यथेः । 
सत्पुष्पेति । सन्ति पुष्पाणि यस्य इति विग्रहः ।' अच्‌ इति लुत्तनकारः अब्चुधातुः 
ग॒ह्मत इत्यभिप्रेत्य उदाहरति-प्रावपुष्पेति । प्राञ्चि पुष्पाणि यस्या इति विग्रहः । 
अत्यक्पुष्पेति । प्रत्यञ्चि पुष्पाणि थस्या इति विम्रहः । शुद्रा चामहत्पूर्वा जातिः। अजा- 
द्यतः इति प्रकृतसूत्रे पठित वात्तिकमेतत्‌। शूद्रा जातिः वाच्या चेत्‌ असहत्पूर्वः * 
शूद्रशब्दः खिया रापं लभते । जातिळक्षणडीपोऽपवादः। शूद्रात्‌ स्वभार्यायां विधिना 
ऊढायाझुत्पन्ना खरी शूद्रा। जातिरित्यस्य प्रयोजनमाह--पुंयोगे त्वित । शूद्गस्य स्त्री 
देत्येवं पुंयोगात्‌ स्त्रियां वृत्तौ जातिवाचिरंवाभावान्न टाप्‌ । किन्तु “पुंयोग़ादाख्यायास्‌ः 
इति डीेवेव्यर्थः । महाझूद्रोति । महती.च सा शूद्वा चेति विग्रह: । 'पुंवस्कर्मघारय! - 
इति पुंवस्वम्‌ । अन्न महत्पूर्वत्वान्न टापू । किन्तु जातिलक्षणो डीपेव। 'आभीरी तु 
महाशूद्वी जातिएुंयोगयोः समा? इत्यमरः। ज्येष्ठेति। यदा ज्येष्टादिशव्दः प्रथमो- 
स्पन्नादी वर्तते तदा अदन्तत्वादेव टापू सिद्धः । यदा तु अ्येष्ठस्य. खरीत्वादिविवक्षा 
तदापि पुंयोगलक्षणं डीपं वाधित्वा टावर्थमिह पाठ इत्यर्थः । कोकिळेति। कोकिल- 
शब्दस्य जातावपि जातिलक्षणं ङीपं बाधित्वा टावर्थमिह पाठ इस्यर्थः। मूलान्ञज 
इति । 'पाककर्ण' इति सूत्रे पठितं वार्तिकमेतत्‌ । नञः परो यः. सूळशब्दः तस्मात्‌ 
“पाककर्ण इति डीप्‌ न भवति किन्तु रावेवेत्यर्थः। अमूढेति । अविद्यमानं सूलं यस्या 
इति विग्रहः। नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपःइति वहुचीहिः। बनो र च। 
चनःर च इति च्छेदः । र इति छुप्रप्रथमाकम्‌ , अकार उच्चारणार्थः। चकारात्‌ ङीप्‌ . 


समुच्चीयते। वर्नइति पञ्चम्यन्तम्‌। तेन वन्प्रत्ययान्तं तदुन्तं च विवच्षितस्‌ । , प्रातिः. . ` 


पदिका दित्यधिकृतस्‌। तदाह-वन्नन्तादित्यादिना। अन्तादे इति । प्रकृतेरिति शेषः। 


होने पर । होने पर । चहा चमे भि शूर बन्स ख हो, ने का च--महत्पूर्वकसे भिन्न शूदर शब्दसे टाप हो, जाति वाच्य रहनेपर । : 
ज्येष्ठा ज्येष्ठ, कनिष्ट और मध्यमसे पुंयोगमें भी टापू प्रत्यय-हो । कोकिळा-कोकिल 
शब्दसे जाति और पुंयोगमें मो टापू प्रत्यय हो । मूलाज्ञञः--'नञ? से पर मूल शब्दसे 


00 


डाप्‌ प्रत्यय हो । उगितश्व -उगिदन्त प्रातिपदिकसे कोप्‌ हो खीरिंगमें । चनो र--वनन्त्‌ 
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६४० . ` संध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [आतप 


शर्वरी ॥ ( चनो न हश इति चक्तव्यम्‌ ) | अवावा ब्राह्मणी । राजयुध्वा 
( वहुन्रीहौ चा )। यहुधीवा, बहुधीवरी 1, पादोऽन्यतरस्याम्‌ 1४१८ 
द्विपदी, द्विपात्‌॥ टावूचि ।४।१।९। द्विपदा ऋक्‌ । एकपदा ॥ मनः ।४॥१॥११] 


नान्तत्वादेचे डीप्‌ ग्रासः, तत्संयोगेन रेफमात्रमिह विधेयम्‌ । अथ वच्नन्तान्तमुदा. 
 हरति--दुत्वानमिति । घुञ्‌, अभिषवे, सुयजोङवनिप्‌ , 'हस्वस्थ पिति कृति तुक' इति 
तुक्‌। सुस्वन्‌ शब्दः। सुस्वानमतिक्रान्ता इति विग्नहे 'अस्यादृयः इति समास: | 

. सुव्छकि डीप्‌ नकारस्य रत्वम्‌, अति सुत्वरीति रूपस्‌। अतिधीवरीति ` डुधाञ्‌ घारणपोष- 
णयोः, आतो मनिनक्निव्वनिपश्च?/'अन्येभ्योऽपि दृश्यते’ इति भापायामपि कनिप । 
घुमास्था इति इवम्‌ । धीवानमतिक्रान्ता इति विग्रहे "अत्यादयः इति समासः। 
ङीप्‌ रश्च, अतिधीचरीति रूपम्‌ । शवंरीति । “शु हिंसायाम्‌? “आतो मनिन्क्कनिव्वनि- 
पश्च, अन्येभ्योऽपि इश्यते’ इति भापार्यामपि चनिप्‌ , 'सार्वधातुकाधधातुकयो? 

- इति गुणः, “वनो र च' इति ङीप्‌ रश्च। वन्नन्तस्योदाहरणमेतत्‌ । वनो नेति । पूर्ववत्‌ 
पाच गृह्मते। हश इति पञ्चमी, तेन धातो रित्यघिक्कत्य विहितेन वना 

आत्तिप्त घातोरित्येतत्‌ विशेष्यते, तदन्तविधिः । -डीविति रश्चेति चानुवतंते । अवा- 
बेति। ओण इत्यस्मात्‌ वनिपि “विडचनोरनुनासिकस्यात्‌? इति नकारस्य आसे 
ओकारस्यावादेसे अवावनूशब्द्‌ः । स्रीस्वस्फोरणाय ब्राह्मणीति विशेष्यम्‌ । अत्र ओण 
इति घातोः हशन्तात्‌ वन्‌ विहितः तदन्तत्वात्‌ न ङीव्रस्वे; किन्तु राजवद्रपम्‌। 

_ इशन्तात्‌ धातोः परो यो वन्‌ इति व्याख्याने तु आसे सति वनो हशः परत्वाभावात 
2 ककी | भि । राजानं योधितवती- 
त्यथः। भूते कमणि क्विवित्यनुवतंमाने “राजनि युधि कृञः? इति निप्‌। कर्मभूते ` 
राजनि उपपदे युधेः कृञश्च छनिविति तदर्थः । वा बा रज 

` शव्द्‌ः। अत्र हशो विहितो चन्‌, तदुन्तो युध्वनशब्दः, त दुन्तो राजयुध्वन्‌ शब्दः+ 
अतो न डीव्रादेशावित्यर्थः। बहुन्रोदी । इद्‌ वार्तिकम्‌ । वनो र च, इति विधिः 
बहुत्रीहौ वा स्यादित्यथ । “अनो वहुघीहे? इति ,निपेधस्यापवादः। वहुधीवरीति।॥ ` 
बहवो धीवानो यस्या इति विग्रहः। बहुधीवेति.। -डीव्रत्वयोरभावे राजवद्रूपम्‌ ! 
पादो । अन्तलोपात्मके समासान्ते कृते परिशिष्टः पादू शब्दः इह ग्रृह्मत इभ्यः । 


“भौर वत्नन्तान्त. प्रातिपदिकसे छोप्‌तथा “र” अन्तादेश हो, ख्रीलिङ्गमें। चनो न--हतन्त 
भातुसे विहित जो वन, तदन्तान्तसे डोप और र अन्तादेश नहीं हो । बहुमरी- बहुब्रीहि 
समासमें 'वनो र च से विहित डीप तथा रादेश विकरंपसे हो । पादो$न्य- कृतसमासाऱ्त 
जो पाद शब्द, तदन्त प्रातिपदिकसे छोप्‌ हो, विकर्पसे | राबचि-ऋक्‌-वाच्यमे पादन्त ` ` ¦ 
2 टापू प्रत्यय हो, खोलिंगमें । मनः- स्रीत्व घोत्य रहनेपर मन्नन्तंसे . डीप 
नहा हो । ४ 4 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाडय़ोपेता | - ६४१. 


मन्नन्तान्न डीप्‌ । सीमा। सीमानौ ॥ अनो बहुव्रीहेः ४।१।१२। अन्चन्तादूबहुव्रीहेन 
डप्‌ । बहुयज्वा । बहुयज्वानौ ॥ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ 1४1११३) सूत्रद- 
योपात्ताभ्यां डाप्‌ वा । सीमा । सोमे, सीमानौ । दामे, दामानो ॥ अन उपधा- 
लोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ।४।१।२८। अनन्ताइहुन्रीहेरुपधालोपिनो वा डीप्‌ । पक्ष 
खव्व्च्लजर्डल्जल्लड3डलञ़खखेअेक्‍ेक ७ ेख खेंखं,ल, असअसअसइसफहसफहअिात्ोोो «मनन 
द्विपदीति । द्वौ पादौ यस्या इति वहुब्रोहिः । 'संडर्यासुपूर्व॑स्य” इति पादुशब्दान्त- 
` स्याकारस्य कोपः। ङीपि अत्वात्‌ “पादः पत्‌ , द्विपदीति-रूपस्‌ । डीवभाचे तु 
द्विपादिति । टाबृचि । प्रातिपदिकादिति. शेपः । “पादोडन्यतरस्यास? इस्यतः अनुद 
त्तेन पाच्छुव्देन प्रातिपदिकादित्यंधिकृतस्य विशेषणादिति भावः । "पादोऽन्यतरस्याम्‌! 
इति ङीपोऽपवादोऽयस्‌ । दिपदा ऋगिति द्वौ पादौ यस्या इति विग्रहः। एक- 
पदेति: ' एकः पादो यस्या इति विग्रहः । उभयन्नापि टापि पादः पत्‌ । मनः । “न पट्स्व- 
खादिभ्यः इत्यतः नेति “ऋन्नेभ्यः इत्यतः डीविति चानुवतते । मन इति अत्यय- 
अहणपरिभापया तदन्तं गृह्यते । तदाह-मन्नन्तान्न ङोविति । सीमेति । “पिनू वन्धने? 
औणादिको भनिन्‌ प्रकृतेदींधिश्च । सीमन्‌ शब्दात्‌ डीपि निषिद्धे राजवदूपस्‌। ङीपि 
सति तु अज्ञोपे सीम्नीति स्यादिति भावः। ननु वच्यमाणडापि सीमेति सौ रूप- 
सिद्धेः किं डीग्निपेधेनेत्यत आह-सीमानाविति। डापि तु सति सीमे इत्येच स्या. - 
दिति भावः। अनो बहुन्रीदेः। अन इति बहुन्रीहेरिस्यस्य विशेषणम्‌ , तदुन्तविधिः, 
नेति ङीबिति च पूवंवदनुवर्तते । तदाह -अन्नन्तादिति । बहुयज्वा । वहुयज्वानौ । 
बहवो यञ्वानो यस्याम्‌ इति विग्रहे नान्तलक्षणडीपः प्रतिषेधे राजवद्रुपाणि। “न 
संयोगात? इति निपेधान्ञाय्ुपधाळोपी । अतोऽत्र 'अन उपधालोपिनः? इति. 
विकल्पो न प्रवतितुमहति । डाइुमाभ्याम्‌ । उमाभ्यामित्येतद्व्याचटे ¬ सूत्रद्वयो- 
पात्ताभ्यामिति “सन! इति 'अनो बहुब्रीहे इति च सूत्रद्वयोपात्तात्‌ मन्नन्तादन्नन्त- . 
वहुघीहेश्च इत्यर्थः। सीमेति। सीमन्‌ दाव्दात्‌ डापि रिलोपे सीमाशब्दात्‌ सोहंलू- ` 
ड्यादिळोपः । डावभावपत्षेऽपि मनः’ इति ङीग्निपेधे सौ सीमेत्येच राजवद्रुपस्‌ । 
तर्हि डाग्विधेः किं फलमित्यत आह--सीमे सीमानाविति। मन्नन्तविषये उदाहरणान्त- 


अनो वहु--अन्नन्त वहुन्नो इसे छोप्‌ नहीं हो, स्रीजिङ्गमे ( 'स्त्रियाम का अधिकार '* 
सवंत्र जा रहदा दै । यह स्मरण रहे) को, ‘+ 

डाइुभाभ्यो-'उमास्यान्‌? अर्थात्‌ 'मन? और 'अनो वहुबरोहेः' इन दोनो. सूतरमे 
उपात्त जो मन्नन्त प्रातिपदिक और अन्नन्त वहुञ्रीदि, उनसे डाप्‌ हो, विकर्पसे । 

अन उपधा--उपधालोपी अन्नन्त .वहुन्नीहिसे डीप्‌ हो, विकरुपसे, विकल्प पक्ष में 
डापू और डीप्‌ का निषेध भी हो। ' : 2 * 


४१ म० को० 
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६४२ त सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ ज्रो्रलय-. 


डावूनिषेधौ | बहुराज्ञी, वहुरात्यौ। बहुराजे, वहुराजानौ । पत्ययस्थास्का, 
त्पृवेस्यात इदाप्यसुपः |७३।४४) , प्रत्ययस्यात्ककारात्पूवेस्याकारस्येकारः स्या. 


. कदाचित्‌ डाप्‌ चेत्यथंः । अन्यतंरस्यांग्रहणप्रयोजनमिद्म्‌ । अक्कते स्वन्यतरस्यां 
वहुयज्वादिशब्दे अनुपधालोपिनि सावकाशस्य 'अनो बा चत 
, डाबुभांभ्यास' इति डापश्च वहुराजन्‌ शब्दादाबुपघाळोपिनि अनवकाशेन ङीपा 
, चाधः स्यात्‌। बहुराज्ञीति। डीपि अज्ञोपे सोहल्ड्याद्िळोप इति भावः। वहुराजेति | 
` .डापि ढीब्निषेधे च सौ रूपस्‌ । वहुराइयाविति । डीप्पक्षे औङि यण। बहुराजै इति। 
डाप्‌ पक्षे औडि रूपम्‌ । बहुराजातानिति । ङीविनपेधे औङिः रूपस्‌ । प्रत्ययस्थात्‌। 
ककारादिति । क्‌ इति वर्णादित्य्थः । अकार उच्चारणार्थः, वर्णात्कारः इत्युक्तः । एवं च 
` सूत्रे कादित्यन्न अकार उच्चारणार्थ इति सूचितस्‌ । स आविति। इस्वविधेः यः परनिः 
मितततवेनोपात्तः स आविव्यरथः । सुपः परो न चेदिति । सूत्रे असुपः पञ्चस्यन्तेम्‌ ; असः 
_ मथसमासः । आपि सुपः परस्मिन्‌ सति इस्वं न भवतीत्यर्थो विवक्षित इति भावः। 
सर्विकेति । सवशब्दाद्टपि पूवॅसवणंदीघे सर्वाशव्दः । एकादेशस्य पूर्वान्तस्वेन ग्रहणात्‌ 
सवनामकायस्‌ । ततश्च “अव्ययसवंनाम्नाम्‌? इति टेः प्रागकच्‌ । तत्र ककारादकार' 
. उच्चारणाथः । चकार इत्‌। अक्‌ इति ककारान्तः प्रत्ययः रेः आग्भवति । सर्वकाशब्देः 
स्मिन्‌ ककारात्पूर्वस्य अत इत्वे सर्विकेति रूपस्‌ । शकेति। “शक्ल शक्तौ' पचाद्यच्‌ टाप्‌। 
अत्र ककारस्य धात्ववयवस्य प्रस्ययस्थत्वाभावाज्ञ ततः पूर्वंस्य इत्वम्‌ । बहुपरिन्राजबे-. 
ति । परिपूर्वात्‌ बजेः ण्युल्‌ । बहवः परिव्राजकाः यस्यामिति बहुब्रीहिः । सुपो ठकि 
' चहुपरिबाजकसब्दात्‌ टाप्‌ । अन्राकारस्य कात्पूर्वस्य इर्वं न, प्रत्ययलक्षणेन आप 
सुवपेक्षया परत्वात्‌। “न छुमताङ्गस्य’ इति निषेधस्तु न, तस्य छुमता छे प्रत्यय 
यदङ्ग तस्य कायं एव प्रबृत्तेः । इरवं तु राप्यनाङ्गकार्यमिति नात्र तन्निषेधः । यदि तु 
“असुप्‌ःइति पयुदासात्‌ आश्रीयेत, तहिं बहुपरित्राजक इति समुदायस्य सुन्भित्र 
स्वादापः ततः परत्वादिर्वं दुर्वारं स्यादिति भावः। मामकेति । मामकनरकशब्दयोः 
कात्पूवस्य इरवं वक्तव्यमित्यर्थः । माभिकेति। ममेयमिति विग्रहे 'युष्मदस्मदोरन्य 


,  मत्ययस्थात्‌-भ्रत्ययस्थ ककारसे पूवे भकारको इकार हो, आपके पर, यदि वह आप. 
, धुप्से परं-नहीं शो | मामक--मामक और नरकके ककारके पूवे अंकारको मी इत्व हो । ` 
त्यक्रयपोश्च--ककारसे पूवे त्यक्‌ और त्यप्‌के अकारको इकार हो, आपूके परे । 


~ 


~ 
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दाक्षिणात्यिका । इहत्यिका,॥ नं यासयोः ।9।३।४५। यत्तदोरस्येन्न । यका । 
सका । यकाम्‌ । तकाम्‌ ॥ ( त्यकनश्च निषेधः ) | उपत्यका । अघित्यका ॥ 
(आशिषि वुनश्च न ) | जीवका | भवका ॥ ( उत्तरपदलोपे न.) | देव- 
दत्तिका--देवका । ( क्षिपकादीनां च) । क्षिपका। श्रुवका । कन्यका । 


तरस्यां खञ्‌ च? इत्यणि “तवकममकावेकवचने? इति समकादेशे, आदिवृद्धिः टाप्‌।. 
“रिड्ढाणज्‌' इत्यादिना डीप्तु न, 'केवळमामक' इत्यादिना संजञाुन्द्सोरेच मामक- 
आाव्दात्‌ डीडिनयसात्‌। ततश्चात्र ककारस्य म्रत्ययस्थस्वाभावात्‌ 'प्रत्ययस्थात!इत्यप्राप्तौ 
चचनमिद्सत्यक्त्यपो श्वेत त्यगन्ते त्यवन्ते च प्रत्य्‌यस्थात्‌ कास्पूवस्याकरस्य इत्वं वक्त- 
व्यसित्यर्थः। उदीचामातः स्थांने इति विकल्पस्यापयाद्‌ः। दाक्षिणात्यिकेति। दृक्षिणस्यां 
दिशि अदूरे इति विग्रहे “दक्षिणादाच्‌? इस्याच्‌ „ तद्धितश्चासवविभक्तिः इत्यव्ययत्वम्‌ । 
दक्षिणाशव्दात्‌ भवाद्यर्थे “दक्षिणापश्चातुर सस्त्यक्‌' इति त्यक्‌ 'किति च!इत्यादिवद्धिः,_ 
दाक्षिणात्यशब्दात्‌ टाप्‌ ततः स्वार्थिकः कः 'केञण: इति रापो हस्वः, पुनष्टापू इत्वमिति 
भावः । हहत्यिकेति । अव्ययास्यप्‌ इति त्यपू टापू, स्वार्थिकः कः, केणः इति हस्वः, पुनः 
टापू। न यासयोः। नात्र कृतटापोः प्रथमान्तयोनिर्देश:। यत्तदोरित्येव विवक्षितस्‌ । 
यत्तदोरिति | यका । सका इति । अव्ययसर्वनाम्नाम्‌' इति यत्तच्छुव्द्यो्ेः प्रागकचि 
सौ स्यदाद्य्वं, पररूपत्वं टाप्‌ , हल्ड्यादिना सुलोपः । तच्छुब्दे “तदोः सः सौ! इति 
तकारस्य सकारः। उभयत्रापि “प्रत्ययस्थात्‌? इति प्राप्तमित्त्वमत्र सूत्रे निषिध्यते । 
अथ “न यासयो? इत्यस्य प्रथमान्तानुकरणत्वे कि वाधकमिस्यत आह-यकाम्‌, तका- 
मिति । त्यकनश्च निषेष इति । स्यकनूम्रत्ययान्तस्यापि 'अत्ययस्थात्‌? इति इस्वनिपेधो. 


शं 


चक्तव्य इत्यर्थः। उपत्यका, अघित्यकेति । 'उपाधिभ्यां व्यकन्नासन्नारूढयोः इति त्यकन्‌, 


राप्‌ „ सोहंल्ड्यादि छोपः। 'उपत्यकाद्रेरासञ्चा भूमिरूध्वमधित्यका? । इस्यमरः। 
` आशिपीति। आशिपि यो जुन्‌ तस्य योऽयमेकादेशः तदकारस्य “प्रत्ययस्थात्‌? इति इत्त्व 


नेति वक्तव्यमित्यर्थः। जी वका, भवकेति। जीवतात्‌ भवता दित्यर्थः जीवधातोः सूधातोश्च . ` 


“आशिपि च' इति जुन्‌ युचोरनाको? इति तस्यं अकादेशः “सावंधातुकार्धधातुकयोः 
इति भूघातोरुकारस्य गुणः अवादेशश्व । उत्तरपदेति । उत्तरपदृलोपेऽपि इत्त्वं नेति 
वक्तव्यमित्यर्थः । देवकेति । देवद्तशब्दाव स्वार्थे कः 1 'ठाजादावृध्वे द्वितीयादचः 


“अनजादौ च विभापा छोपो वक्तव्यः इति दृत्तशब्दृलोपः। देवशब्दात्‌ राप्‌। देचदृत्तिके- ` 


ति तु दुत्तपदस्य लोपाभिव्यक्तये उपन्यस्तम्‌। क्षिपकादीनां चेति। क्षिपकादिशब्दाना- 


न यासयोः--यत्‌ और तत्‌ न यासयोः-यद भोर तत्‌ सम्बन्धी मकरके इल नदा दो । सम फन अकारको इस्व नहीं हो । स्यकनश्च-त्यकेनूके ` 


अकारको इत्व नहीं हो । आशिषि--आशीरथंक बुन्‌के अकारको इत्व नहीं हो । 


उत्तरपदु--जहां उत्तरपदका लोप हुआ हो, वहां टापूके परे ककारसे पूर्वे अकारको . 


एत्व नहीं हो । चिपका-क्षिपकादिको इत्व नहीं. हो । 
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चरका ( तारका ज्योतिषि) । ( वर्णका तान्तवे ) | ( वर्तका 
शकुनी प्राचाम्‌) ( अष्टका पितृदेवत्ये ) । ( खूतकापुञरिकादृन्दारकाः 
णां चेति वक्तव्यम्‌ ) | एषां बा अकारो भवतीत्यर्थः । सूतका, सूतिकेत्यादि । 
उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ।७३।४६। यकपूवस्य स्रीप्रत्ययस्यातः स्थाने 
योऽत. तस्य कातपू्वस्ेद्वाऽऽपि परे । के$ण ईति हस्वः। आर्यका, आर्थिका । चटकका, 
चरकिक्रा । आतः किम्‌ £ सांकाश्ये भवा-सांकाश्यिका । यकेति किम्‌ ? अश्चिका । 


मित्त्व नेति वक्तव्यमित्य्ः। क्षिपकादिगर्ण पठति-क्षिप्केति। क्षिप प्रेरणे। 'इगुपधज्ञा- 


प्रीकिरः क? इति कः, किच्वान्न छधूपधगुणः क्षिपाशव्दात्‌ स्वार्थ कः, केऽणः इति इस्वः, ` 


' पुनष्टाप्‌ । भुवकेति। “धुव स्थेयं कुटादिः ्तिपकेतिवडूपस्‌। यद्वा भ्व स्थैये' पचाद्यच्‌, 
. “गाङ्ङुटादिभ्यः’ इति डिस्वान्न गुणः, उवङ्‌ । ध्रुवशब्दात्‌ राप्‌ ततः स्वार्थिकः कः 
_ 'केऽणः इति हस्वः, घुनष्टाप्‌। कन्यकेति । कन्याशब्दात्‌ कः 'केऽणः इति हस्वः 
पुनष्टाप्‌ । चटकेति। चट भेदने । पचाद्यच्‌ टाप्‌ स्वार्थ कः, 'केञणः इति हस्वः पुनष्टाप्‌। 
चिपकादिराङतिगणः। तेन अळका, इष्टका इत्यादि । अधका पितुदेवत्ये । पितरश्च 
ता देवताश्च पितृदेवताः तदर्थस्‌ पितृदेवस्यस्‌ । देवतान्तात्‌ तादर्थ्ये यतःइति यत्‌} 
पित्र्थे कंमंणि वाच्ये अष्टकेति भवति । 'अ्रत्ययस्थात? इति इर नेत्यर्थः । सूतकेति। 
. अन्न पृत्रिकाशब्दः इकारमध्यः नस्वकारमध्यः ख्यां पुत्रशव्दस्य शाङ्गरवादित्वेन डी. 
नन्तत्वादिति कयटः। उदीचामातः ¦ प्रत्ययस्थात्‌? इति सूत्रमनुवतते। यश्च कश्च य 
तौ पूवां यस्या इति विग्रहः। यकेतिवणंग्रहणस्‌ , अकाराचुच्चारणाथों यकपूर्वाया 
इत्येतत्‌ आत्‌ इत्यस्य विशोषणम्‌ । तेत अर्थगतं स्रीत्वमाकारे आरोप्य यकपूर्वाया 
इति ख्रीलिङ्गनि्देशः । तेन आकारस्य त्रीवाचकत्वं लभ्यते । तदाह- यकपूर्वस्यैत्या- 
दिना । उदीचां ग्रहणं विकर्पार्थमेच। न तु देशतो व्यवस्थार्थम्‌, इति “न वेति विभाषा? 
. इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टस्‌ । सांकार्यिकेति। सङ्कारोन नित्वत्तं नगरं साङ्कारयम्‌। 
'बुनछुणकठच? इत्यादिना सङ्काशादिभ्यो ण्यः, आदिवृद्धिः यस्येति च' इत्यकारलोपः 
साङ्कारयशाव्दात्‌ भवार्थे 'धन्वयोपधादुचुज' अकादेशः यस्येति च' इत्यकारलोपः । 


तारका--ज्योति (नक्षत्र) अर्थमे 'तारका? यह रूप हो । अर्थात्‌ नक्षत्र अ्थमें इत्व नहीं 
ह्हो । वर्णका--तन्तुके विकार अर्थैमें वणका? यह रूप हो । अर्थात्‌ तन्तुविकार भर्थमें इ 
` “नहीं हो । वतंका--शकुनि ( पक्षी ) अथंमें 'वतकाः-यह रूप दो । अर्थात्‌ इत्व नहीं दोः 
ऐसा प्राचीनोंका मत है। - रा ह 
अष्टका-पितृदेवत्य कमेवाच्य हो तो, 'अष्टका? यह रूप हो-इत्व नहीं हो । 
. सूतका-सूतकादियोंके ककारसे पूव अकारको इत्र हो, विक्पसे । ९ 
उढीचामातः--यकार-ककार पूवेक खोप्रत्यय-सम्वन्थी आकारस्थानिक ककारसे $ 


® 
० 
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ख्रीप्रत्ययेति किम्‌ ? शुभंयिका ॥ अभाषितपुंस्काच्च ।७।३।४८। एतस्माद्विहित- 
स्यातः स्थाने$त इद्दा । गङ्गका, गङ्गिका ॥ आदाचार्याणाम्‌ ।७।३।४९। 
ूर्वेविषये । गङ्गाका ॥ अनु पसजनात्‌ ।४।१।१४। अधिकारोऽयं यूनस्तिरित्य 
भिव्याप्य ॥ टिड्ढाणञद्वयसजद्व्नमंमानचूतयपठकठञकञक्करपः ।४।१। 
१५। श्रनुपसजनं यद्विदादि तदन्तं यददन्तं ्रातिपदिकं ततो ङीप्‌ । कुरुचरी । उपस- 
जनत्वान्नेह-बहुङुर्चरा । नद्ट-नदी । देवट्‌-देची । सौपर्णेयी । ऐन्द्री । ओत्सी । 
ऊरुद्वयसी । ऊरुदघ्नी | ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आक्षिकी । लावणिकी । यांशी 

इत्वरी ॥ ( नञस्नञोककख्युंस्तरुंणतलुनानामुपसंज्यानम्‌ ) ज्लेणी । 


राप्‌ “प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्यमिस्वस्‌ । इह यकारादकारस्य आकारस्थानिकत्वाभावा- ` 
'दिस्वविकह्पो न भवतीति भावः । अश्विकेति । अश्वाशव्दात्‌ कः केऽणः? इति हस्वः, 
उुनष्टापू , अश्वकाशब्दः । अत्र अकारस्य आकारस्थानिकस्वेऽपि यकपूर्वकत्वाभावादि- 
स्वविकल्पो न, किन्तु “प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्यमिस्वमिति भावः। खो प्रत्ययस्य किमिति 
यकपूर्वाया इति ख्रीलिङ्गनिर्देशलव्धं खीप्रस्ययस्येति किमर्थमिति प्रश्नः । शुभंयिका । 
झुभमिति मान्तमव्ययम्‌ । तस्मिन्नुपपदे या प्रापणे? इति धातोः अन्येभ्योऽपि इश्यते 
इति विच शुभंयाशव्दात्‌ स्वार्थ कः केऽणः इति हस्वः टाप्‌ , शुस्ंयकाशव्दः । अन्न 
यकाराद्कारस्य धात्ववयवस्य ख्रीवाचकत्वाभावादिर्वविकरपो न किन्तु प्रत्ययस्थात्‌? 
इति नित्यमेवेस्वमिति भावः । शभाषितपुंस्काच्च ' उदीचामातः स्थाने इत्यनुवतंते 
अत इदिति च, अभाषितः पुमान्‌ येन इति विग्रहः, विहितस्येत्यध्याहार्यस्‌। तदाह- 
एनस्माडिति । अभाषितपुंस्क दित्यर्थः । अपूर्वाथ वचनम्‌ । गङ्गका गङ्गिकेति। गङ्गाशव्दा 


त्‌ कः । केऽणः इति हस्वः, इर्वविकल्पः । आदाचार्याणाम्‌ । पूर्वेविषये इति । असाः ` 


पितएुस्काद्विहितस्यातः स्थाने अत इत्यर्थः। अनुपसर्जनादित्यधिकारस्य उत्तरावधिः 
माह-पूनस्तिरित्यभिव्याप्येति । यूनस्तिः इत्यत्राप्ययमधिकारः न तु ततः ग्रायित्यथः 


अकारको इत्व हो, आपके परे, विकरपसे । अभाषित -अमाषित पुंस्कसे विदित खोप्रत्यय- 
सम्बन्धी आकारस्थानिक ककार के पूवं अकारको इत्व हो, आपके परे, विकल्पसे । 


आदाचार्या-'अमाषितपुंस्काच्च? इस सूत्रसे विद्वित आत्स्थानिक अकारको आकार क: 


आदेश हो, विकरपसे । ` 


अनुपसज--'यूनस्तिः इस सूत्र पर्यन्त इसका अधिकार है। डिडढाणज्‌--अनुपसजेन 
जो रित्‌-ढ-अण्‌-अज्‌-भादि, तदन्त जो अदन्त प्रातिपंदिक, उससे डोप दो, ज्ञोत्व द्योत्य 
रहने पर । ननरनञ्‌-अनुपसजंनं जो नंजादि, तदन्त जो अदन्त प्रातिपदिक, उससे छोप 


ना 
` 
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६४६  . मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ज्रीप्रलय- 


पौरनी । शाक्तीकी । झाब्यङ्करणी । तरुणी । तलुनी.॥ यञञ्च ।४॥१॥१ 
न्तात्मातिपदिकात्‌ डीप्‌ । अकारलोपे कृते इलस्तद्वितस्य 1६४] कर हद 
उत्तरस्योपधाभूततद्धितयस्य लोप ईति । गार्गी ॥ प्राखाँ ष्फ तद्धितः |४। रं 
६ यनन्तात्फो वां॥ 'घः अत्ययस्य ।१।३।६। अत्ययादिः प इत्स्यात्‌ । वने बोनी 
_ * इत्यायनादेशः । पित्त्वसामर्थ्यात्यिदूगौरेति डीषू । गाग्यौयणी ॥ वयसि प्र कु 
_ |४।१।२०। अथमवयोवाचिनोऽदन्तास्त्नियं डीप्‌ । कुमारी ॥ ( वयस्यचरम 
चाच्यमू.) |. वधूटी। चिरण्टी॥ द्विगोः ।४।१।२१। अदन्तात्‌ ती 
कभ. त्रिलोकी । अजादित्वात्‌ त्रिफळा 1- ज्यनीका सेना ॥ अपरिमाणविस्ताचितव 
म्बल्येभ्यो न तद्धितुकि 1४1११२२] अपरिमाणान्ताद्विस्तादन्ताच्य द्विगोने डौप्‌ 
तद्वितलुकि । पच्चमिररवैः क्रीता पश्चाश्वा । आदीयष्ठक । “अध्यर्ध-? इति लुक्‌। 
Fe दी बिस्तौ पचति द्विविस्ता । इंघाचिता । द्विकम्बल्या । तया हरी बिविस्ता । याचिता । द्विकम्बल्या । परिमाणान्तातु थाइ द्रथाढकी । 
¬~ वयस्यचरमःइति। चरमम्‌ अन्त्यम्‌ वयः, तद्चिन्नम्‌ अचरम न र 
| रमे इति वक्तव्यम्‌ इत्यर्थः । अपरिमाण । द्वो” इति ee 
) 8 पदिकादित्यचिह्ृतमपरिमाणादिसिविशेष्यते । तद्न्तविधिः। तदाह--अपरिमाणान्ता- 
/ 4 त्यादि । अध्यर्धेति छगिति। पञ्चभिरश्वेः क्रीतेति विग्रहे “तद्धितार्थ? इति द्विगुः। 
आहदिगोपुच्चुसंल्यापरिमाणाट्ठक? इत्यधिकारे 'तेन क्रीतम्‌? इति ठक “अध्यर्धः 
पूवांद्‌द्विगोछंगसंज्ञायाम्‌? इति तस्य छुक्‌। अत्र 'द्विगोः इति ङीप्‌ न भवति 
अपरिमाणान्तद्वियुत्वात्‌ । नन्वन्न ‘द्विगोः इति आप्डीव्निपेघेडपि टिडढाणज' हा 
ठग्निमित्तको ङीपू दुर्वारः । द्वाभ्यां शत्ताभ्यां क्रीता दवशतेत्यत्न 'सडख्याया अति- 
| रा इति कनः अध्य’ इति छुकि 'अपरिमाण’ इति निषेधस्य चरिताथत्वात्‌ 
स १ टिड्ढाणज्‌" इत्यत्र प्रत्यासत्त्या टिड्डाणजादीनां यः अकारः तदः 
& अ चितम्‌ । पञ्चारवशब्दश्वायं उगवयवाकारान्तो न अवतीति न दोपः। 
` बै विस्ताविति । 'सुवर्णबिस्तौ हेम्नोऽचते इत्यमरः। “गुञ्जाःपञ्चाद्यमाषक ते पोडशाइ 
4 -इतिच। पकं माषपरिमाणंस्‌ । माषपोडशकस्‌ अक्षपरिमाणम्‌ , तञ्च अशीति च। गुञ्ञापञ्चक माषपरिमाणम्‌ । माषषोडशकस अक्षपरिमाणम्‌ , तञ्च अशीतिः . 
- हो, खीत्न थोत्य रहने पर । यजश्र--यजन्त प्रातिपदिकसे छोप्‌.हो, खी रिंगमे । 
शव मा तिसी यकारका लोप हो, ईकारके परे। ˆ 
% नये नट ण ध्द त्व चार 
(तस म सोल पोल, तिले गौर कर 
. वयलि--अथम वयोवाची भदन्त प्रातिपदिकसे झोपू हो, खोलिंगमें। . 
` वयस्यचरसे- चरमवयोभिन्न वयोवाचीसे ङीपू हो--रऐेसा कहना चाहिये । 
द्वियोः--भदन्त दिुसे डीप्‌ हो, खीलिंगमें । अपरिमाण--तद्धितका डक्‌ हुआ हो 


॥ 
॥ 
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` अकरणम्‌] . ` सुथा-इन्दुमती-टीकादवयोपेता | ६४७ 


तद्धितलुकि किम्‌ १ समाहारे पञ्चाश्वी ॥ काण्डान्तात्क्षेत्रे ।४।१।२३। क्षेत्रे यः. 
काण्डान्तो द्वियुस्ततो न डीप्‌तद्वितलुकिं । द्वे काण्डे प्रमाणमस्याः-द्विकाण्डा क्षेत्र: 
भक्तिः । मात्रचः अमारो लो द्विगोर्नित्यम्‌? इति लुङ्‌ । चेत्रे किम्‌? द्विकाण्डी रज्जुः॥ 
पुरुषारप्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ।४।१।२४। प्रमाणे यः पुरुषस्तदन्ताद्‌.द्विगोर्डीब्वा 
स्यात्‌ तद्धितलुकि । द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः-ढ्विरुषी,द्विपुरुषा `वा. परिखा ॥ 


युञ्जात्मकम्‌ । तस्मिन्‌ हेमविपये अक्षपरिमाणे सुवर्णविस्तशब्दावित्यथः । द्वौ विस्तौ 
पचतीति विग्रहे तद्धितार्थ’ इति द्विगुः! 'संभवत्यवहरतिपचति’ इति उक्‌, तस्य 
'अध्यधे' इति लुक्‌ 'द्विगो? इति. ङीपि प्रतिषिद्धे सतिः टापि द्विविस्ता मूषा। ` 
द्विविस्तपरिमाणकहिरण्यं द्रावयतीत्यर्थः । . पचिरिह द्रावणे द्रष्टव्यः । दयाचितेति । 
"आचितो दु भारा? इत्यमरः। द्वावाचितौ वहतीस्यर्थे “आढकाचितपात्रात्‌ 
खोऽन्यतरस्याम्‌', 'द्विगोष्टश्च' इति खठनोरभावे प्राग्वतीयष्ठञ्‌। 'अध्यधं इति. तस्य 
लुक । अनेन द्विगो? इति ङीपि निपिद्धेटापि द्व्याचिता शकटी । द्विकम्बस्येति । कस्व- 
लस्य प्रकृतिभूतं द्रव्यं कम्बल्यस्‌ ऊर्णापलशतम्‌। “तदर्थ विकृतेः प्रकृतौ’ इव्यर्थे 
“कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌? इति यत्‌ , द्वाभ्यां कम्वल्याभ्यां क्रीतेति विग्रहः । तेन क्रीत स्‌? 
इति उञः 'अध्वर्ध' इति छुक “द्वियो? इति ङीपि अनेन प्रतिसिद्धे टापू । काण्डान्तात्‌ 
क्षेत्रे । ‘द्विगोः? इति, “न तद्वितलुकी'ति चाचुवतते ।.तद्राह-क्षेत्रे य इत्यादि । द्वे काण्डे 
इति । 'घोडशारत्निकायामो , दुण्डः काण्डमिति स्मरतिः । द्वे काण्डे प्रमाणमस्याः इति 
विग्रहे 'तद्धितार्थ! इति द्विगुसमासे द्विकाण्डशाव्द्स्य चेत्रवतिस्वे नपुंसकस्वशङ्काब्यु- 
दासाय चेत्रभक्तिरिति विशोप्योपादानम्‌ । द्विकाण्डा रञ्जुरिति । पूर्ववत्‌ भात्रचो लुकि. 
'द्विगोः' इति डीप । क्षेत्रे वृत्तित्वाभावात्‌ न तन्निषेध इति भावः । पुरुषात्‌ । द्विगोरिति - 
तद्भितलुकीति डीविति चाचुवतंते। तदाह--प्रमाणे य इत्यादिना । ग्रमाणमायामः 
'आयामस्तु प्रमाण स्यात? इति चचनात्‌। द्वौ पुरपानिति। पञ्चहस्तायामः पुरुष इत्यु- 
च्यते, “पञ्चारत्निः पुरुपः'इति शुषवसूत्राव्‌। द्वौ पुरुषों प्रमाणमस्या इति विग्रहे “तद्धि- ` 


तार्थ! इति द्विगुः समासः। '्रमाणे द्वयसञ्दध्नजमात्रच” इति विहितस्य सात्रचः . ˆ 


- प्रमाणे लो द्विगोनिस्यम्‌? इति छुक । अन्न उक्तरीत्या पुरुषप्रमाणस्य .आयामास्म- 
कस्य 'अपरिमाण' इति नित्यं डीव्निपेधे विकद्पार्थमिदं वचनम्र्‌। अन्ये तु 'तदस्य ` 
परिमाणम्‌? इति ठकः उञो वा अध्य’ इति छुक्‌.। तत्र हि उत्तरसून्रानुरोधात्‌ परि- 
माणशब्देन परिच्छेदकमात्रं गुह्यते इत्याहु रित्यास्तां तावत्‌ । द्विपुरुषा द्विपुरुषा वा परि- ... ' 


ब मार रर ररारारुरालमाडमा्डिरेर ता रि सेरकेनसए-22-105 
. तो-अपरिमाणान्त और विस्ताद्यन्त द्वियुसे डीप्‌ नहीं दो । काण्डान्तात--तद्धित लुकके 

विषयमे क्षेत्रमें जो काण्डान्त द्विगु, उससे सत्रीलिंगमें डीप्‌ नहीं हो । पुरुषात--तद्धितलुक के । 
विषयमे प्रमाणमें जो पुरुष शब्द, तदन्ते द्विगुसे छोप हो, स्री किंगमे, विकरपसे। ' . ^ 


कक गक 
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६४८ 'सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [त्रीप्रत्यय - 


ऊधसोऽनङ ।५।४। १३१ ऊधोऽन्तस्य बहुब्रीहेरनड स्रियाम्‌ 
रे  रनड ख्ियाम्‌ ॥ बहुत्री हेरूधसो 
ङीष ।४।१।२४। ऊधोन्ताइहुत्रीहेः । कुण्डोध्नी,। श्रिया क्रिम्‌ Mes बनु 
कम्‌ ॥ दामहायनान्ताच्च ।४।१।२७। संल्यादेवहुत्रीहेरदांमान्त र 
प |. दिदाम्नी । द्विहायनी बाला ॥ (त्रिचतुभ्या हायनस्य त्व बाच्यम 
(वयोवाचकस्येव हायनस्य ङीप्‌ णत्वं चेष्यते) | त्रिहायणी । चतुर्हायणी । 
3 बयसोचन्यत्रश त्रिहायना, चतुहायना शाला ॥ अन्तवेत्पतिवतोडुंक ।४।१।३२। 
नान्तत्वान्डीप्‌। अन्तचली, पतिवल्ली । गर्भेभ्संयोग एवेष्यते | अन्यत्र तु- 


खेति। तियंक द्विपुरुषायतेत्य्थः । दुर्ग परितः तत्संरक्षणाथों जलाशयः प 
'कृण्डमिव ऊधो यस्या इति|वहुचीही कुण्डोधस्‌ शब्दः। तत्र सि डर 
“ ७ बहुव्रीही सक्थ्यचणो? इत्यतो बहुनीहावित्यनुबृत्तं पछ्या विपरिणम्यते, ऊधसः 
इत्यनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः । तदाह-5बो$न्तस्येति । समासान्तप्रकरणस्थत्वेईपि 
डिस्वादस्यादेदात्व बोध्यस्‌ । बहुनी हेः । ऊधस्‌ इति बहुनी हेर्विंरोपणम्‌। तद्न्तविधिः, 
ख्ियामिस्यधिक्ृतस्‌ । तदाह--ऊधोऽन्तादिति । कुण्डोध्नीति । अनङि कृते ङीपि 'अज्ञोः 
पोऽनः? इतिः भावः। 'उधस्तु क्लीवमापीनम्‌? इत्यमरः । ङीप्विधेस्तु स्वरे विशेषः 
re । खिया किमिति । डी प्विधौ खरियामित्यनुवृत्तिः किमर्थेति प्रश्‍न: | कण्डोधो ैत- 
ils । कुण्डमिव ऊधो यस्येति विग्रहः । नपुंसकस्वस्फोरणाय घेनुकमिति विशेप्यम्‌। 
चना समूह इत्यथः । 'अचित्तहस्तिघेनोष्टक', इसुसुक्तान्तात्‌ क/। भादिवृद्धिः 
लद । अन्न खीत्वाभावान्न डीपित्यरथः। दामहायनान्ताच्च । संख्यादेः डीप 
हत वदाह-- संख्यादेरिति । अव्ययग्रहणं तु नानुवर्तते अस्वरितत्वादिति भावः।.. 
ति । क्वे दामनी यस्याः इति विग्रहः । ङीपि 'अज्ञोपोऽनः' इति भावः। दिहा- 
. यनी वाळेति । द्वौ हायनौ यस्या इति विग्रहः। अथ न्निहायणीत्यत्न भिन्नपद्रवात्‌ 
णत्वाप्रासावाह--तिचतुम्यांमिति । नन्वेवमपि द्विहायना शाला इत्यत्रापि ङीप्‌ स्यात्‌, 
त्रिहायना शालेत्यत्र तु डीप्‌ णत्वं च स्यातामित्यत आह-वयो वाचककस्वैवहायनस्यैति । 
श्यते इति । भाष्यक्ृतेति शोषः । अन्तवेत्पतिवतोनुंक्‌ । कित्त्वसामर्थ्यात्‌ अयमागम', 


. . अघसोड्नङ- अघोन्त बहुत्रीहिको .अनङ्‌ आदेश हो, खोछिंगमें । बहुन्रीहे-उषोन्त 

`. नहुतरीहिसे छोष्‌ हो, खीरिंगमें । दामहाय-दामान्त भौर हायनान्त संख्यादि बहु हिसे 

5 हो, खोलिंगमें । श्रिचतुभ्या--त्रि और -चतुर्‌ शब्दसे पर हायनंके नकारको 
गर होः ह; ८ १ धर 2077 ७४ ड़ 

` वयोवाच--वयोवाचक हायन शब्दसे ही डीप और णत्व इष्ट है! अन्तर्वत्‌ू-अन्तर्वद 

: भौर पतिवत्‌ को-नुक्‌ का आगम हो, खी रिंगमें । गर्भभवु'-पूर्वाक्त सुकूका भागम गर्भ की 
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अन्तरस्त्यस्यां शालायां घटः । पतिमती एथिवी ॥ पत्युनों यज्ञसंयोगे ।४।१।३३। 
चसिष्ठस्य पत्नी ॥ विभाषा सपूबेस्य ।४।१।३४। पतिशब्दान्तस्य नो:वा । गृह- 
पतिः, गृहपत्नी । इढपत्नी, दृढपतिः ॥ नित्यं सपत्न्यादिषु ।४।१।३५। सपत्नी । 
'एकपत्नी । वीरपत्नी ॥ ` पूतक्रतोरै च ।४। १।३६। -पूतक्रतोः जी-पूतक्रतायी ॥ 
चृषाकष्यग्निकुसितकुसिदानासुदात्तः ।४।१।३७। एषामुदात्त.ऐ आदेशोडीप्‌ 
च । ब्रपाकपेः-ज्जी इधाकृपायी । अरनायी । कुसितायी । कुसिदायी ॥ मनीरौ वा 
।४। १।३८। मचुशब्दस्यौकारादेशः स्यादुदात्त ऐकारश्च वा, डीप्‌ च । मनोः स्री. 


न तु अत्यय इति भावः । पतिमती एथिवीति। जीवद्धतृकायामेव वत्वनिपातनादिह 
चस्वाभाव इति भावः । पत्युर्नो । पस्युरिति पष्टी । न इत्यकार उच्चारणार्थः । खिया- 
मित्यधिक्कतस्‌ । त्रिभाषा सपूर्वस्य । पत्युनेः इत्यंनुवर्तते, प्रातिपदिकादित्यजनुवृत्त॑ . 
'पष्ठया विपरिणतं पव्युरित्यनेन विहेष्यते। तद्न्तविधिः। सपूवंस्येत्येतत्‌ पतिशब्दान्त- `° 
प्रातिपदिके अन्वेति । पूर्वाचयवसहितस्येत्यर्थः । तदाह--पतिशब्दान्तस्येत्यादिना । 
यज्ञसंयोगाभावेऽपि अग्राप्तविभापेयस्‌ । गृहपतिः--गरहपत्नीति । नत्वपक्षे ऋन्नेभ्यः ˆ ` 
इति छीपू। अन्न ग्रहपतिशव्दः पतिशव्दान्तः शृहश्दात्मकपूर्वावयवसहितश्चेति 
भावः । नित्यं सपत्न्यादिषु । विषयसञ्तम्येपा। सपरन्यादिविपये तस्सिद्धयर्थं नित्य 
जत्वमिस्यर्थः। सपत्नीति । अत्र समानशब्द ,एकपर्यायः, पतिशब्दस्तु विवाहः 
निवन्धनभतुशाव्दपर्यायः। वीरपत्नीति । वीरः पतिर्यस्याः इति विग्रहः । सपस्न्यादि- 
स्वान्नत्वम्‌ । पूतक्रतोरै च । ऐ इतिलुप्तप्रथमाकम्‌ । पूतक्रतुशव्दात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ 
प्रकृतेरकारोऽन्तादेराश्चेत्यर्थः । पूतक्रतायीति । पूतः कतुः येन सः पूतक्रतुः, तस्य स्री- 
_ स्यथ ङीप्‌ , तकारादुकारस्य ऐकारः, तस्य आयादेश इति भावः । इषाकप्यञ्चि। ऐ चे- 
स्यनुवतंते। तदाह -एषामिति। वृषाकपायीति । डीप्‌ , प्रकृतेरुदात्तः ऐकारो ऽन्ता देशः, * 
तस्य आयादेशः, तस्य ऐकारस्थानिकरवात्‌ तद्राकारोऽप्युदात्तः “अनुदात्त पद्मेकव- 
. जम्‌? इति अवशिष्टानामचामनुदात्तत्वम्‌ । मनोरौ वा । ऐ चेति, उदात्त इति, डीवि- 
ति चाचुवतंते.। त दाह-मतुशब्दस्येति । उदात्त ऐकारश्च वेति। औकारः उदात्त ऐकारश्च 


' भर्ताके संयोगमें ही दो । पत्युनों -पति शब्दको नकारादेश हो यक्षके संयोगमें । 
विभाषा--पतिशब्दान्त प्रातिपदिकको नकारान्त आदेश हो, जी छिंगमें, विकहपसे । 
निस्यं--सपत्न्यादि स्थलर्मे पति शब्दको नित्य हौ नकारान्त आदेश हो । १० 
; पूतक्रतो-पूतक्रत शब्दको खीलिंगमे ऐकारान्त आदेश और तत्सन्नियोगेन डीप 
सी दो। दुषाकप्यशि--दृषाकपि.आदिको उदात्त ऐकारान्त आदेश और होप मो हो । - र 
~ अनोरौ वा--मनु शब्दंको डोपसन्चियोगशिष्टेन औकारान्तादेश और. उदात्त ऐकारान्त 
आदेश मी हो, विकल्पसे । ( मनोः खो मनावी, मनायी, मनुः ) ` 
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मनाची । मनायी । मनुः ॥ वर्णादचुदात्तात्तोपधात्तो नः ।४।१।३९। बर्ण; 
योञ्चुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्ताद्वा डीम्‌ , तस्य नः । एनी, एता । रोहिणी, रोहिता! 
बिद्वौरादिभ्यञ्च ।४1१1४१| ङीष्‌ । नर्तकी गौरी । अनड्वाही, जबरा 0 ।. 
पपल्यादयश्च ) | 'आकृतिगणोष्यम्‌ । (मत्स्यस्य डन्याम्‌) | यलोपः, हक 
जानपद्कुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलेकुदाकामुककवरादूवृत्त्यमत्रा- 
वपना्कजिमाथा णास्थोल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमेथुनेच्छाकेदावेशे 

“४।१।४२। एभ्य एकादशभ्यः कममादूंदृत्त्यादिष्वर्येषु डोष्‌। जानपदी बृत्तश्चेत्‌। क 
तु जानपदी । अनन्तत्वात्‌ डीपि, युदात्तः। इण्डी अमत्रं चेत्‌ । कुण्डाऽन्या । 


गोणी वपनं चेत्‌। गोणाऽन्या। स्थली अकृत्रिमा चेत्‌। स्थलाऽन्या । भाजी श्राणा 


_ ` वा स्यादित्यथः। मनावीति । अन्रौकारोऽनुदात्त एव। मनायीति। “यद्ग किं च मजुरव. 
| दत! इत्यादौ मनुशब्दः 'न्नित्यादिनित्यम्‌' इत्याययुदात्तः, “धान्ये नित्‌? इत्यतो निदि- 
. . व्यनुबृत्तौ ` “अस्वृस्निहि! इत्यादिना मनेरुप्त्ययविधेः । ततश्र. शिष्टस्वरेण नकारा. 
डुकारः अलुदात्तः । तस्य स्थाने उदात्त ऐकारः, तस्यायादेशः डीप चेति भावः। 
भनुरिति । ऐकारस्य औकारस्य चाभावे तत्संनियोगशिष्टो डीबपि नेत्युक्तमेव । 
जानपद । जानपदेत्यादि कवरादित्यन्तमेक पद्म । समाहारद्वन्द्वात्‌ पञ्चमी । जान- 
- पो । जनपदे भवेत्यर्थः । वृत्तिश्चेदिति । जीविका' गम्या चेदित्यर्थ: । कुण्डीति । 
ठर स्थाल्युखा कुण्डस्‌' इत्यमरः॥ *पात्रामत्रे च भाजनम्‌? इति च। कुण्डशब्दस्य 
ख्रीत्वमपि डीब्थरिधिसामर्य्यात्‌ । “पिठरे तु नना कुण्डमा इति विश्वः । कुण्डाई- 
न्येति । दृहनीयेत्यर्थः । मावपनं चेदिति । ओप्यते निक्षिप्यते अस्मिन्नित्यथें आङः 
पूवां दरपेल्युंट्‌ । गोण।5न्येति । कस्याश्चिदिद्‌ं नाम। अङ्गत्रिमा चेदिति । .इदानीतनः 
पुरुषपरिष्कृता भूमिः कृत्रिमा, तञ्चिन्नेत्यथं; । स्थलाष्न्येति । इत्रिमेस्यर्थः । स्थलः 
2 योदकसू परिग्ुहुन्ति इति यजुवेंदे , भाजीति । _ रर परियहन्त इति यजुर्वेदे , भाजीति। अज्यते' सेव्यते इति कर्मणि घन 


वर्णादूनु--वणेवाची जो भनुदात्तान्त तोपध, तदन्त जो प्रातिपदिक, उससे छोप्‌ हो 
और तकारको नकार आदेश भी हो, खौं लिंगे, विकल्पंसे । षिट्ठोरा--बित्‌ और गौरादिसे 
„्रौछिंगमें ङीष्‌ हो । ट 
_ 'नोटः-'अनड्वादी'में 'आमनडुहः स्त्रियां वा? ( अनडुद्दू शब्दसे छोष्‌ और भाम्‌ का 
' भागम हो, खीलिंगमे, विकल्पसे ) इस'गणसूजसे, वैकल्पिक आम्‌ समझना चाहिये 1 
पिप्पक्या-“पिप्स्यादिसै ङीष्‌ हो, स्त्रीहिंगमें.। हज ; 
- सत्स्यस्य--मत्स्यकी उपधासम्बन्धी यकारका लोप हो, “ही? के पेरे-। जानपद 
झुण्ड, गोण आदि एकादश प्रातिप्दिकोंसे छोष्‌ हो, दृत्त्यादि अमे 1 
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चेत्‌ । भाजाऽन्या । यवागूरष्णिका श्राणा विलेपी तरला च सा” इत्यमरः । नागी 
स्या चेत्‌ । नागाऽन्या । काली वणश्चेत्‌ । काछाऽन्या । नीली अनाच्छादनं 


f चेतः । नीलाऽन्या, नील्या रक्ता शारीत्यथः। कुशी अयोविकारश्चेत्‌। कुशाऽन्या। कामुकी 
सेथुनेच्छा चेत्‌ । कासुकाऽन्या । कबरी केशानां सन्निवेशश्चेत्‌। कबराऽन्या ॥ 


शोणात्प्राचाम्‌ ।३।१।४३। शोणी, शोणा ॥ वोतो शुणवंचनात्‌ ।४।१।७४। 
उदन्ताद्‌ गुगवाचिनो वा डोष्‌। मद्री, सदुः । उतः किम्‌ १ शुचिः'। गुणोति 
किम्‌ १ आखुः ॥ ( खरुस॒योगोपधान्न ) खरुः पतिंवरा कन्या । पाण्डुः ॥ 
वह्वादिभ्यश्च ।४।१।४४। वा डीष्‌। वही, वहुः ॥ ( कृद्कारादक्तिनः ) | 
रात्री, रात्रिः ॥ ( खचंतोऽक्तिन्नथोदित्येके ) | शकटी, शाकटिः ॥ पुंयोगा- 
दाख्यायाम्‌ ।४।१।४८। या पुमाङ्या पुंयोगात्त्रियां वते ततो डीष्‌। गोपस्य स्जी- . 


“घजवन्ताः पुंसि’ इति प्रायिकम्‌ । आणा चेदिति । “येवायूरुष्णिका आणा’ इत्यमरः ॥ 
'बर्णडचेदिति । वर्ण: प्रवृत्तिनिमित्तं चेदिस्यर्थः । वर्णविशिष्ट चेदिति यावत्‌ । 
` अन्यथा काळशव्दस्य “गुणे शुक्लादयः पुंसि? इति पुंस्त्वापातात्‌। सूत्रे वर्णा इति 


च्छेदः । अशे आद्यजन्तात्‌ टाप्‌ । कालाऽन्येनि । क्रौयंयुक्तेत्यथः । संज्ञाशब्दो वा। 
अनाच्छादनं चेदिति । वस्रसिन्ने गवादिकिमित्यर्थः । नीलाऽन्येत्ि । नन्वत्राच्छादूनस्य 
विशोप्यस्वे खरीस्वानुपपत्तिः। पटीत्यस्य विशेष्यस्वेऽपि नीलवणंवती परीत्यर्थे डीप: अम्रः 
सक्तिरेव । 'नीलादोपधौ?, प्राणिनि च’ इति नियमस्य वच्यमाणत्वादित्यत, आह-- 
नील्या रक्तेति। नील्या ओपध्या रागविरोषं ग्रोसेस्यर्थः। कशाञ्न्येति । छुन्द्रोगसूते. 
अस्तोता तु कुशाः, कारयेद्यज्ञियस्य वृक्षस्य खदिरस्य दीघंसूनतरेष्वेके प्रादेशमात्रीः . 
कुशएछास्स्वक्तस्समामञ्जते? इति प्रसिद्वा। कासुकीति । कामयितुं शीलमस्या इति 
विग्रहे “लपपत’ इत्यादिना कमेरुकज्‌। मैथुनेच्छावती चेदित्यर्थः | अर्श आद्य 
जन्ताट्टापू। कामुकान्येति | धनादीच्छावतीस्यर्थः । शोणात्‌ प्राचाम । 'लोहितो रोहि- 
तो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः ? इस्यमरः। “वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌? इतिः 


शोणशब्दः आद्युदात्तः अचुदात्तान्तः। “अन्यतो ङीप्‌? इति नित्यं डीषि प्राप्ते विक- 


झोणात्‌-शोण.शब्दसे जी किंगमे छांपू हो, प्राचीन आचार्योके मतसे ।. 
चोतो--उंदन्त शुणवाची प्रातिपदिकसे स्त्री रिं्मे डीपू हो, विकल्पसे । खरुसं--खरु. 
शब्दसे तथा संयोगोपध उदन्त युणवार्चः प्रातिपदिकसे डीष्‌ नहीं हो । .बह्वादि-बहादिसे ` 


. स्त्रोलिंगमें -डीष्‌ हो, विकल्पसे । कृद्कारा-क्तिनू-मिन्न कंत्संशक इकारान्त प्राति- 


पदिकसे छोष्‌ हो विकल्पसे । सवंतो--एके ( किन्ही आचायों ) - के मतत्ते क्तित्रथे-भिन्न 
छत-अकृत्‌ सभी इकारान्त प्रातिपदिर्कोसे डोषू हो--ऐसा समझना चाहिये | - 
पुंयोगा--जो पुंवाचक शब्द, पुंयोगसे स्त्रोडिझमें प्रवृत्त.हो, उससे डीध्‌ ह्ो। ¦ + 
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RR मध्यसिद्धान्तकोसुदी- , ` [ ज्रौप्रत्यय- 


गोपी ॥ (पालकान्तान्न) | गोपालिका। अश्वपालिका ॥ (सूर्याद्देवतायां चापवा 
नच्यः)। स्‌येस्य जरी देवता-सूर्या । देवतायां किम्‌ १ सूरी, कुन्ती, मानुषीयम्‌ ॥ इ र 
वरुणमवशवरुद्रसडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक 1 शहर] 
डीष्‌ च । इन्द्राणी ॥ ( हविमारण्ययोमंहत्त्वे )| महद्विमं हिमानी ॥ ( यवा- 
दोषे ) |, इष्टो यवो यवानी-॥ ( यवनाब्लिप्याम्‌ ) | यवनानां लिपि ` 
नानी ॥ ( मातुलोपाध्याययोराचुग्वा ) | मातुलानी, माठुली । उपाध्यायानी, + 
उपाभ्यायी ॥ ( आचार्यादणत्वं च ) | आचार्यांनी ॥ ( अर्यक्षत्रियाभ्यां वा 
स्वार्थ ) । अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, क्षत्रिया, । पुंयोगे तु, श्रर्यी। क्षत्रियी ॥ 
' क्रीतात्करणपूर्वात्‌ ।४।१।५०। कीतान्ताददन्तात्करणादेीष्‌ । वत्नकोती । 
क्वचिन्न,-धनक्रीता ॥ बहुनी दवेश्चान्तो दत्तात्‌ ।४१।५२। क्तान्तान्डीष्‌ । ऊरु- 


-पार्थभिदम्‌। हिभारण्ययोमदत्वे । इद वार्विकम। महखबिधिरे हिमे जरे । हिमारण्ययोमंहृत्त्वे ।, इद वार्तिकम्‌ । महस्वविशिष्टे हिमे अरण्ये 
च वतमानयोरानुङ्डीषावित्यर्थः। | हिमानी । महद्धिमं 'हिमानी’ अत्र 'इन्द्रवरुण- 
_ भव० इत्यादिना प्राप्ती 'आजुळडीषौ प्रबाध्य महस्वेऽथे 'हिमारण्ययोमहखे' 
- इति आजुगागमे, डीषि च कते, तद्रुपस्‌ । कीतात्करणपूवात । प्रातिपदिकादित्यनु- 
चत्तम्र अत इत्यनुद्धत्तेन क्रीतादित्यनेन च विशेष्यते, तदन्तविधिः । तदाह-- 
कोतान्तादित्यादिना । करणमादियंस्येति विग्रहः । प्रातिपदिकशद्दो विशेष्यम्‌ , तेन 
करणादेरिति पुंस्त्वसुपपन्नस । वस्त्रक्रीतीति । वखेः करीता 'वखक्रीती' अत्र 'क्रीतात्क- 
.रणपुर्वस्त्‌' इति डीषि, यस्येति च” इत्यकारलोपः। कचिन्नेति । 'कतृ'करणे कृता 
, 'वहुल्स' इति बहुर्ूमहणेन 'गतिकारकोपपदानाम! इत्यस्य क्कचिद्प्रवृत्यवग- 
मादिह सुबन्तेन समासः । तत्र च सुपः प्रागेवान्तरङ्गस्वात्‌ टापि सति ततः' सुपि 
टावन्तप्रकृतिकसुवन्तेन समासे सुब्लुकि धनक्रीता शब्दस्य अदुन्तस्वाभावान्न 
_डीषित्यर्थः । बढुन्रीदेथ्व । क्तादिति. अत इति चानुवर्तते तदाह --इइबरीहेरिति । 
_ पाळका--पालकान्तसे ङीष्‌ नहीं हो। सूर्यादू देवता- देवता अर्थमें सूयं शब्दसे 
पुंयोगमें चाप प्रत्यय हो । इन्द्रवरु्ण--इन्द्र आदि शब्दों आनुकूका आगम हो और 
साथ ही साथ ङीष्‌ भी हो। हिमारण्ययो-हिम और अरण्य शब्दोंसे मह्त अ्थमें ही 
आनुक्‌ और छोष्‌ हो । यवाद्दोषे-यव शब्दसे दोष अर्थमें हौ आनुक्‌ और डीषू हो। ` 
यवना--यवन शब्दसे लिपि अर्थमे ही आनुक्‌ और डीष हो। मालुळो-मातुर और 
* उपाध्याय शब्दसे आनुक्‌ हो, विकरपसे। आचार्या-आचाय॑ शब्दसे पर आजुकृके नकारको 
, "त्व हो, विकश्‍्पसे । अयंक्षत्रि--अयं और क्षत्रिय शब्दसे स्वार्धमें विकरंपसे आनुकू और 
डीप्‌ हो । क्रोतात्‌ू--क्रणंपूवंक अदन्त क्रीतान्त प्रातिपदिकसे डीष्‌ हो । 
बहुनी देः अन्तोदात्त क्तान्त भदन्त बहुओहिसे त्रोडिङ्गमें ढीष्‌ हो । 
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प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुसती-टीकाइयोपेता | ६४३ 


भिन्नी ॥ अस्वाङ्गपूर्वेपदाद्वा ।४।१।५३। पूर्वेण नित्ये पराप्ते विकल्पोऽयम्‌ । सुरा- 
पीती, सुरापीता॥ स्वाज्ञाह्योपसजनादसंयोगोपधात्‌ ।४।१।५४। असंयोगोप- 
धमुपसजनं यत्स्वाङ्ग तदन्ताद्वा ङीष्‌ । अतिकेशी, अतिकेशा । चन्द्रमुखी, चन्द्र- 
सुखा । संयोगोपघात्त,-सुरल्फा ॥ “अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्ग आणिस्थमबिकारजम्‌ । 
अतत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत्तत्तथा .युतम? ॥ १ ॥ सुस्वेदा ; द्रवत्वात्‌ । सुज्ञाना ; 
क्ताम्तादिति । क्ान्तान्तादिस्यर्थः । ऊरुमिन्नो ' उरू भिन्नौ असंयुक्तौ यस्या इति 
विग्रहः। "निष्ठा? इति भिन्नशब्दस्य पूर्वेनिपातस्तु न भवति 'जातिकाळसुखादिभ्यः 
परा निष्ठा वाच्या? इति वात्तिकात्‌। 'जातिकालसुखादिभ्यः इत्यादिसूत्रेणान्तो दात्त- 
मिदम्‌! अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा । स्वाङ्गछक्तणसुत्तरसूत्रे वचयते। अस्वाङ्ग यत्‌ पूवपद 
तस्मात्‌ परं यत्‌ क्तान्तं तदन्तात्‌ बहुव्रीहेः डीष्‌ वा स्यादिति सूत्रार्थः । पूर्वेणेति । 
“वहुब्रीहेश्चान्तो दात्तात्‌? इति पूचसूनत्रेण नित्यं डीषि रास्ते तद्विकल्पोऽन्र विधीयत 
इत्यर्थः । सुरापीती--सुरापोतेति सुरा पीता ययेति विग्रहः । ऊरुभिन्नीतिवत्‌ पूर्व-- 
निपातः। स्वाङ्ञाच्च । उपसजेनादिति असंयोगोपधादिति च स्वाङ्गादित्यत्रान्वेति ॥ 
स्वाङ्गादित्येतत्‌ अत इत्युचुद्वत्तं च प्रातिपदिकादित्यचुद्त्तस्य विशेषणम्‌, तदन्त- 
विधिः । तदाह--भसंयोगो पथमित्यादिना ' वा डीषिंति । 'अस्वाङ्गपूचपदाद्वाः इत्यतो 
वेति “अन्यतो ङीप्‌? इत्यतो डीपित्यस्य चानुवृत्तेरिति भावः । सुस्वेदेति । सु शोभनः 


. अस्वाङ्गपूचं-अस्वांग पूवंपदसे पर क्तान्त अदन्त वहुन्राहिसे ङीष्‌ हो, विकंल्पसे। स्वाङ्गाचोप- 
असंयोगोपथ, उपसज॑न जो स्वाङ्गवाची, तदन्त अदन्त प्रादिपादिकसे ङीष्‌ हो, विकल्पसे । 
अद्रवं स्वाङ्ग तीन प्रकारका है- (१) अद्रवं सूर्तिमत्स्वाङ्ग प्राणिस्थसविकारजम्‌- 
(न विद्यते. द्रवो यस्य तद्‌ अद्रवम्‌? ) जो द्रववाचक नहों हो। अतः सु= शोभनः; 


स्वेदः-धमेजः उदकप्रस्रवो यस्याः सा ) “सुस्वेदा? यहां छोष नहीं हुआ । ° 
` मूर्तिमत्‌- ( स्पशंवद्‌ द्रन्यपरिमाणं मूर्तिस्तद्वत्‌ ) जो मूतिमान्‌ हो । अतएव 'सुशञाना? 

यहां डीप्‌ नहीं हुआ । 

प्राणिस्थम्‌--प्राणिनि = प्राणवति-जन्तौ, विद्यमानम्‌ । नो प्राणीमें स्थित हो । अतः 
“सुमुखा शाला? यहां छोष्‌ नहीं हुआ । अविकारजस्‌--रोगादिनिकाराजन्यम्‌। जो विकारसे 
उत्पन्नः नहीं हुआ हो । इसलिये सु = अधिकः, शोफः = श्वयथुः यस्याः सा “सुशोफा? यहां 
ङोष्‌ नहीं हुआ । , 

(२ ) अतत्स्थं तत्र इष्ट च--अत्तस्थं = [ सम्प्रति ] अप्राणिस्थम्‌ [अपि] च = किन्तु, 
` तत्र = प्राणिनि, इष्टं = दृश्यमानं, यत्तदपि स्वाङ्गमित्यर्थः । जो सम्प्रति प्राणीमें स्थित नभो 


हो किन्तु कभी भो प्राणीमें देखा गया हो । अतः 'सुकेशी सुकेशा वा “गढी )१. यहां 
ङीष्‌ सिद्ध हुआ । क्योंकि गलीमें बिखरा हुआ केश सम्प्रति गिव नहीं भी हे किन्तु 


कभी तो वह केश प्राणिस्थ ( प्राणीके मस्तकादिपर ) देखा गया था । 
(३ ) तेन चेत्तत्तथा युतम्‌-( येनाङ्गेन प्राणिरूपं वस्तु यथा युतं, "तेन तत्सइशेन 
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६५४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- जक | 


क 
" अमूतत्वात्‌ । सुसुखा शाळा ; अप्राणिस्थत्वात्‌ । सुशोफा; विका 

०129 । ~ 

सुकेशा वा रथ्या; अप्राणिस्थस्यापि प्राणिनि दृष्टत्वात्‌ । स्तन क 257 

प्रतिमा ; प्राणिवत््राणिसदशे स्थितत्वात्‌ ॥ नासिकोद्रौष्ठजङ्घादन्तकणं 

्रङ्गाच्च ।४।१।५५। चा ङीष्‌ । तुङ्गनासिकी, तुङ्गनासिका ॥ ( पुच्छाच्च च्च) | 


सवेदः घर्मजः उद्कप्रसवः यस्या इति विग्रहः । स्वेदस्य शोभनव्वं न्धाभावः 
्रबत्वादिति । न स्वाङ्गत्वमिति शेषः। अतो न डोपित्यरथः । पिम 
माह--पुज्वानेति । सु शोभनं ज्ञानं यस्या इति विग्रहः । अमूतंत्वादिति । न र 
मिति शेषः । प्राणिस्थमित्यस्य प्रयोजनसाह--सुमुखा झालेति । सु शोभन सुखं प्रथम- | 
` भागः यस्या इति विग्रहः । अग्राणिस्यत्वादिति । न स्वाङ्गमिति शोपः। अविकारज- 
मित्यस्य गरयोजनमाह-ऽशोफेति। सु अधिकः शोफः शयुः यस्या इति विग्रहः। 
शोफस्तु श्वयथुः’ इत्यमरः । विकारजत्वादिति । रोगजस्वादित्यर्थः । न स्वाङ्गस्वमिति 
शेषः । अतत्स्थ तत्र दृष्ट चेति । द्वितीयं स्वाङ्गलेक्षणस्‌ । तच्छुव्देन प्राणी पराम्रश्यते । 
अतस्स्थम्‌-अग्राणिस्थं, तन्न-प्राणिनि, इष्टं यत्‌ तदपि स्वाङ्गमित्यर्थः । रथ्येति । रथ्या- 
स्थानां केशानां आ्राणिस्थत्वाभावात्‌ पूर्वछक्तणेन स्वाङ्गस्वासिद्धेळ क्षणान्तरमिति 
भावः । उक्तरुक्षणसुदाहरणे योजयति श्राणिस्थस्यापीति । इदानीं प्राणिस्थत्वा- 
सआबवेऽपि कदाचित्‌ प्रागिस्थत्वादपि स्वाङ्गस्वमित्यर्थः । सुस्तनी घुस्तना वा प्रतिमेति । 
सु शोभनौ स्तनौ स्तनाङ्कती अवयवौ यस्या इति विग्रहः। प्रतिमागतयोः स्तनाः 
चिद भाणिस्यतवाभावात भाण्यन्सरे अदृष्टत्वाच पूवलक्षण- 
यार्‍्यम्रदृत्तेळक्षणान्तरमिदम्‌ ।- अथोदाहरणे लक्षणं योजयति--पराणिवदिति। 
ससम्यन्ताद्वतिः 1 प्राणिवत्‌ प्राणिसइशे प्रतिमादिद्रब्ये स्थितत्वात्‌ सा ती | 
नासिकोदरौष्ठजवादन्तकर्णश्वङ्गाच्च । “नस्वाङ्गपूवेपदाद्वा' इत्यतो वेति 'अन्यतो डीप? 
_इत्यतो ङीषिति चानुवतंते। तुज्ञनातिकी--तुज्ञनासिकेति। “न क्रोडादिबहचः 


न अङ्गेन, तद्‌ = अमाणिरूपं वस्तु, तथा प्राणिवत्‌ , युतं = युक्त, चेत्‌ = स्यात्‌ , तदपि। ( ग्राणिनि' 
इष्ट) स्वाङ्गमित्यर्थः ) आणीकी तरह ही प्राणीमै स्थित रो अतन दत पतता 
प्रतिमा? ( सुन्दर स्तनों वालो मूर्ति ) ) यहां छोष सिमा 

४ भोट--स्वाज्ञाद्यो पसरजनात्‌ ०? श्स सूत्रमें सवस्य स अवयवीभूतस्य, अङ्गं स्वाङ्गम्‌? ऐसा 
त इसी हमा बो यजा साछा” यहां भी ङीष्‌ हो जायगा--सुखस्य शालाइत्वात | 
ल्मा तिभ बा ट्क होप नहीं होगा--केशाज्ञानां रथ्याङ्गत्वामावात्‌। तस्मात 

नासिको--नारि रणके लिये उक्त सूत्रमे त्रिविध स्थाज्ञोंका महण किया गया है। 
; नासिकाचन्त स्वाङ्गवाची उपसर्जनसे डोप्‌ हो, विकदपसे । 


उ काच- एच्छान्त प्रातिपदिकसे स्त्री रिंगमें डीप्‌ हो । 


०, 0) { 
न Se ॥ 3 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्रयोपेता | ` ६४४५ 
सुपुच्छी, सुपुच्छा ॥ ( कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ ) | कवरपुच्छी ॥ 


. ( उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च ) उलूकपक्षी शाळा । उलूकपुच्छी सेना ॥ 


न क्रोड़ाद्विद्दचः ।४।१।५६। कोडादेवहृचश्च स्वाङ्गान्न ङीष्‌ । कल्याणकोडा । 
'आकृतिगणोञ्यम्‌ । सुजघना ॥ खहदनञबिद्यमान पूर्वाच्च ।४।१।५७| न डीप्‌ । 
सकेशा । अकेशा । विद्यमाननासिका ॥ -नखसुखनात्संज्ञायाम्‌. ।४।१।४८। 
ङीष्‌ न । शूर्पणखा । गौरमुखा । संज्ञायां करिम्‌ १ ताम्रमुखी कन्या ॥ 
चादः ।४।१।६२। वाहन्तात डीप्‌ । - दित्योही । दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही 
च मे ॥ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ।४।१।६२। सखी । अशिश्वी ॥ 
जातेरसत्रीविषयाद्योपधात्‌ ।४।१।६३। जातिवाचि यन्न' च ल्लियां 
निग्रतमयोपधं ततो डीष्‌ ॥ “श्राकृतिप्रहणा जातिलिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । सकृदा- 
ख्यातनिरम्राह्या गोत्रं च चरणेः सह’ ॥१॥ तदी । वृषली । औपगची । कठी । जातेः 
इति वह्जूछक्षणडीष्निपेधं वाधिस्वा 'नासिकोद्र' इति विकण्पः। पुच्छाच्चेति । 
संयो गोपधस्वेऽपि पुच्छुशव्दान्तात्‌ नित्यं डीपिति वक्तभ्य मित्यर्थः। कबरमणीति। कवरा- 
दिभ्यः परो यः पुच्छुशब्दः तदन्तात्‌ नित्यं डीपिति वक्तव्यमित्यर्थः । उपमानादिति । 
उपमानात्‌ परौ यौ पक्षपुच्छुशव्दो तदुन्तादृपि डीपित्यर्थः | उलकपक्षी शाढेति। उल्लूकः 
पक्षिविशेषः, उल्‌कपक्षाविव पक्षी पाश्वे यस्या इति विग्रहः । 'सप्तम्युपमानपूर्वपद्स्य 
चहुब्रीहिर्वाच्यः उत्तरपद्छोपश्चः इति समासः । संयोगोपधत्वादुप्रा्ते विधिः । 
उलूकपुच्छी सेनेति । । उलकपुच्छुमिव पुच्छं पश्चिमान्तः यस्याः इति विग्रहः । पूर्ववदेव. 


चहुत्रीहिः। 'पुच्छाच्च' इति विकर्पस्यापवाद्‌ः। वाइः। वाह इति पञ्चम्यन्तं प्राति- 


कवरमणि--कवर आदिके परे पुच्छान्त प्रातिपदिकसे नित्य ही डीष्‌ हो। ` 

उपमानात्‌--उपमान वाचकसे पर पक्ष और पुच्छ शब्दान्त प्रातिपदिकसे नित्य ही ' 
छोष्‌ हो । न क्रोडादि--स्वांगवाचक जो क्रोडादि और बढ्च्‌ , तदन्त प्रातिपदिकसे छोष 
नहीं दो । सहनज्‌ू-सह, नन्‌ और विद्यमान पूवक प्रातिपदिकसे स्त्रीलिंगमें डोष्‌ नहीं * 
हो | नखसुखात---नख-पुखान्त प्रातिपदिकसे-संज्ञामें डीष्‌ नहीं -हो । : दी 

चाहः--वाइन्त प्रातिपदिकसे स्त्रीलिङ्गमँ छोष्‌ हो । 6 पल 

सख्य--भाषा ( लोक ) में सखी और 'अशिखी! ये दोनों डोपन्त निपातित हो। 

जातेररत्री-नित्य स्त्री लिङ्गसे भिन्न अयौपध जातिवाचीसे डीप्‌ हो, स्त्रौडिङ्गमे। . - 

आङृतिग्रहणा जातिः--'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात? इस सूत्रमें त्रिविध जातिका ` ` 


___ अदण होता है । उसमें प्रथम लक्षण हैं (१) 'आक्ृतिप्रहणा जातिः'--भाकृति ( स्वरूप ) 


देखनेसे ही जो जानी जातके अर्थात. अनुगत-संस्थान (अवयवसस्निवेशविशेष ) से ही जो `" 
अभिव्यंग्य हो सके, वह जाति कइलाती है । यथा-“तरी? “बरी? आदि.) छ 
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६५६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- - ।ख्रोप्रलय- 


किम्‌ १ सुण्डा । अज्जीविषयात्किम्‌ १ बलाका । अयोपधात्किम्‌ १ क्षत्रिया ॥ (योप- 
घप्रतिषेधे इयगवयमुकयमचुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः ) | इयी। यवयी। 
` मुक्रयी । मनुषी । मत्सी ॥ पाककर्णपर्णपुंष्पफलसूलवालोत्तरपदाच्च 
|।१।६४। पोकादुत्तरपदाज्जातिचाचिनः स्रीविषयाद्‌पि ङीष्‌ । ओदनपाकी । शङ्कुः 
कर्णी । शालपर्णी । शङ्कपुष्पी । दासीफली । दर्भमूली । गोवाली । ओषधिविशेषे इदा 
एते ॥ इतो मचुष्यज्ञातेः ।४।१।६४। ङीष्‌ । दाक्षी ॥ ऊङतः ।४।१।६६] जका 
रान्ताद्योपधान्मचुष्यजातिवाचिनः ख्नियामूङ्‌। कुरूः ॥ पङ्गोश्च ।४।१।६८। पत्रः ॥ 
( श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च ) | चादूङ्‌ । एंयोगलक्षणङीषोऽपवादः । श्नः । 


पदिकादित्यनुवृत्तस्य विशेषणम्‌ , तदन्तविधिः । पाककणे । 'जातेरस्रीविषयात! इति 
पूर्वसूत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--स्त्रीविपयादपीति । नियतस्रीलिङ्ग्वात्‌ 
पूवणाप्रातिरिति भावः । जातिवाचिव्वं दृशंयितुमाह-ओषधिनिशेपे रूढा इति । अव्यः 
यब्युत्पत्तिरहिता इत्यर्थः श्रशुरस्येति । चकारात्‌ ऊङनुकृप्यते । श्वशुरस्य स्री इत्यर्थ 


. (२) "लिङ्गानां च न सवंभाक्‌ सक्दाख्यात निग्राह्या’ (असर्वलिङ्गस्वे सति एकस्यां 
व्यक्ती कथनाद्‌ ब्यनस्यन्तरे कंथनं विनापि सुग्रहा-जातिरिति ) जिससे सब लिंग नहीं होते 
. हो और एक व्यक्तिमें कइनेपर अन्य व्यक्तियोंमें विना कहे ही जातिका ज्ञान हो सके-वह 

. “भी जाति कहलाती है । 'वृषळत्व? जातिके सिद्ध करनेमें प्रथम लक्षण साधक नहीं हो सुका 
क्योंकि इस्ता्वयवसन्निवेश जैसा बृषळ ( शटर ) में है, वेसा ही ब्राह्मणादियोमें भी देखा 
जाता है! अतः 'छिङ्गानां च?. इस द्वितीय लक्षण की आवश्यकता हुई। उदाहरण देखो 
“बृषली?। यहां एक ही व्यक्तिमें 'वृषलत्व? का ज्ञान कराने पर. उसके पुत्र, भाई आादिमें चान 
कराये विना ही वृषलत्ब जाति सुग्रह हो जाती है। F 

(३) गोत्रञ्च चरणे सह! ( अपत्यपरत्ययान्तः चकारात्‌ शाखाध्येतुवाची च शब्दो जातिः 
कार्य लभत इत्यर्थः ) भपत्य-प्रत्ययान्त शब्द, और शाखाध्येतृवाची जो शब्द, वह भौ जाति" 
` कायिंको प्राप्त हों । उदाहरण देखो 'औषपगवी? और 'कठी?। यहां भनुगतसंस्थानन्यज्गत्वका अभाव 
है और उमयत्र सबैलिङ्गता भी है । अतः 'गोन्न॑ च? इस तृतीय लक्षणकी भौ आवश्यकता इर 

योपध--योपध ( जातिल्क्षण ङीप्‌ ) के प्रतिषेषमें इयादिका प्रतिषेध नहीं दो। ' 

.पांककणे पाक, कणे, पर्णे, पुष्प, फल," मूल और वालोत्तर पदव।ची प्रातिपदिके 
` छोषहो, नित्य स्त्रीलिङ्ग होने पर भी । इतो अनुष्यजातेः- इकारान्त मतुष्यजातिवाचं 
स्त्री लिङ्गमे डी ष्‌ दो । ऊङतः-उकारान्त अयोपध मनुष्यजांतिवाचीसे स्त्री किंगर्मे कढ प्रत्यय दो! 

, पल्लेश्च-पह्ु शब्दसे स्त्रोलिजञमें उङ्‌ प्रत्यंय हो१' . हा 
* खशुरस्य--इवशुर शब्दके उकार और अकारका लोप तथा चकारात्‌ उक्‌ प्रत्य `` 
दो, सत्री लिङ्गे । ( 'पुयोगादाख्यायाम? सूत्रसे. प्राप्त डीषूका अपवादक यह वार्तिक ९ / 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ६५७ ` 


- ऊरूत्तरपदादौपम्ये ।४।१।६९। उपमानवाचिपूर्वपदमुर्तरपदं यत्तस्मादूड । कर- 


भोरूः ॥ संहितदाफलक्षणवामादेश्व ।४।१।७०। संहितोरू ॥ (सहितसहाभ्यां 
चेति चक्तव्यम्‌ ) | सहितोरूः । ` सहोरूः ॥ शाङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ ।४।१।७३। 
शाङ्गरवादेरओो योऽकारस्तदन्ताचच जातिवाचिनो डीन्‌ । शाङ्गेरवी । ब्रैदी ॥ (ज्ुन- 
रयोडद्विश्च) नारी ॥ यडब्धाप्‌ ।४।१।७४। यडन्ताच्चापू । आम्वष्ठया । कारी- 
षगन्ध्या ॥ ( बाद्यञश्चाप्‌ वाच्यः ) । पौतिमाष्या ॥ आवस्याञ्च ।४।१।७४। 
अस्माव्वापू । (यनश्च' इति डीपोऽपवाद्‌ः अवटशब्दो गर्गादिः । आवव्या॥ यूनस्तिः 
1४।१।७७। युवन्‌शब्दात्तिः । युवतिः । अनुपसजेनादित्येव । बहवो युवानो यस्याँ 
सा बहुयुवा । युवतीति तु यौतेः शात्रन्तात्‌ङीपि बोध्यम्‌। इति खरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 
—o— 


पुंयोगळक्तणे डीपि प्रासे तदपवाद ऊङ्‌ , तत्संनियोगेन रेफादकारस्य शकारादुका- 
रस्य च लोप इत्यर्थः । शभूः । अन्न श्रशुरशव्दात्‌ श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च' इत्य- 


` नेन ऊङि, शकारोत्तरवत्युकारस्य अकारस्य च लोपे संयोगे विभक्तिकाये च कृते 


“शश्र? इति रूपस्‌ । ऊरूत्तर । ऊरुः उत्तरपदं यस्येति वहुचीहिः । प्रातिपदिका दित्यः 
चुवतंते । उत्तरपदेत्यनेन पूवंपदमाचिस्तस्‌ । औपम्ये इति तन्रान्वेति, उपमीयते अनये- 
व्युपमा-उपमानम्‌ , उपमेव औपम्यं स्वाथे स्यन्‌ । तदाह उपमानवाचीति । सहि- 
तेति। सहित सह आभ्यां परो यः ऊरुशवदस्तस्मादपि ऊङ्‌ स्यादिति वकत्यमित्यर्थः। 
'पौतिमाष्येति। पूतिमापस्यापत्यं ख्रीस्यर्थः ‘गर्गा दिभ्यो यज' इति यञ्‌। इति स्त्रीप्रत्ययाः । 
—o— ह 


ऊर्त्तर-उपमानवाची पूवं पद॒क जो ऊरूत्तरपदक प्रातिपदिक, उससे ऊब प्रत्यय हो, स्त्रो- 
लिंगमें। संहितशफ-संदित, शफ, लक्षण और वाम आदिमें है जिसके ऐसा जो ऊरूत्तरपदपरक 
भातिपदिक, उससे उङ प्रत्यय हो, स्त्रीलिंगमें । सहित-सहित और सहसे पर भी ऊरूत्तर 
प्रातिपदिकसे ऊङ्‌ हो, स्त्रीलिंगमें ाङ्गरवा -शान्गेरवादिसे और "अञ्‌? `का जो भकार) 
तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिकसे डीन्‌ प्रत्यय हो, स्त्रीलिङ्गमे । चुनरयोः-न्‌ और नर शब्द 


` से डीन्‌ प्रत्यय तथा नु और नरको इद्धि भी हो, स्त्रीत्व चोत्यमें। यडश्नापू--यडन्त 
` प्रातिपदिके चाप्‌ प्रत्यय हो, खो रिङगमें । पाद्यजश्चाप्‌ -षकारसे पर यञन्त प्रातिपदिकसे 


चाप प्रत्यय हो । आवट्याच -आवय्यपे चाप्‌ प्रत्यय हो, स्तर लिङ्गमें । यूनस्ति--अनुप- 
सजेन युवन्‌ शब्दसे स्त्रोलिझमें 'तिः प्रत्यय दो. और वह तद्धितसंद्क भी हो। 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें स्त्रीप्रत्यय प्रकरण समाप्त हुआ | 
४२ म० को० 
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पक्कि 


De ७ 
अथ वेदिकप्रकरणम्‌ 
षष्टीयुक्तश्छन्द्सि बा।१।४।९। पतिशब्दो घिसंज्ञः। तरस्य पतिना चयम्‌। 
इह 'वा? इति योगं विभज्य 'छन्दसि'इत्यनुचतंते। तेन सर्वे विधयश्छन्दसि वैकल्पिकः । 
“बहुं छन्द्सि’ इत्यादिरस्येव प्रपञ्चः ॥ अयस्मयादीनि च्छन्द्लि ।१।४।२० 
एतानि छन्द्सि साधूनि । भपदसंज्ञाधिकारायथायोगं संज्ञाद्वयं योध्यम्‌ । तथा च 
वार्तिकम्‌ ( उभयसंज्ञान्यपीति वक्तव्यम्‌ ) । स सुष्ठभा.स ऋक्षता गणेन। 
पदत्वात्कुत्वम्‌, भत्वाजश्त्वाभावः । नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।. अत्र पदत्वाज्रतं, 
भत्वात्कुत्वाभावः । ति प्राग्धातोः ॥ छन्द्सि परेऽपि ।१।४।८१। व्यवहिताश्च 
। | \ 
1१४1८२) हरिभ्यां याह्योक आ । आ मन्दरेरिन्द्र हरिभिर्याहि ॥ तृतीया च 
दोश्छन्द्सि।२।२।३। जुहोतेः कर्मणि तृतीया स्याद्‌ द्वितीया च। यवारवाडरिनहेत् 


पष्ठीयुक्तरछन्दसि वेति। “पतिः समास एव’ इत्यतः पतिरित्यचुवतंते। 'पतिः समास 
एव! इति नियमादसमासे न प्राप्नोतीति चचनमारभ्यते-पतिनेति । घित्वात्‌ आले 
ना! इति नाभावः। षष्ठीति फिम्‌ ? “मया, पत्या जरदष्टियंथासः'। छुन्द्सीति किम्‌! 
मस्य पत्ये । - अयस्मयादीनि । आनन्तर्याद्भसंज्ञाद्वारेणेच निपातन प्राप्तमित्याह- 
संशचाद्रयमिति । ननु अनन्तरस्य’ इति न्यायं वाधिर्वोभयसंज्ञाविधान्े किं प्रमाणमिः 
त्याशङ्कयाह--तथा च वातिकमिति । कुत्वमिति। “चोः कुः इत्यनेन। जरत्वाभाव इति । 


“ळा जशो$न्ते! इति प्राप्तस्य। ते प्रागिति । व्याख्यातस्‌ । अस्यापवादमाह-उन्दसी- 


त्यादि ' गत्युपसगंसंजकारछुन्दसि परे प्रयोक्तव्याः, अपिशब्दारपूर्वे । व्यव । 


अपि गत्युपसगंसंज्ञकाः प्रयोक्तव्याः। सून्नद्वयस्योदाहरणे लाह या | 


आयाहीति प्राप्तम्‌ । तृतीया च होश्छन्दसि । 'कर्मणि द्वितीया? इत्यतः कम! 


वर्तते । अन्न द्वितीयायां प्राप्तायां तृतीया विधीयते; 'च-शब्दात्सापि भवति। तदाई 


कमेणीति । यवाग्वेति । अत्र यवागूशब्दात्तुतीया अभिहो न्रशब्दाच्व द्वितीया | मै , 
शब्दो इविर्वाचकः । जुहोतिश्च प्रच्ेपणार्थः । यवाग्वभिन्नं हविरग्नौ प्रक्षिपतीत्यथ" 
bf ळल कक का स र ER SRR ST 


चष्टीयुक्तः--पष्ठयन्तसे युक्त पति शब्द घिसंशक हो, विकल्पसे । ` अहा गौर 

अयस्मया--अयस्मयादि वेदमें साधु हो । उभयसंज्ञा-वेदमें असश 
पद्संश्चा दोनों होती हैं | 'छुन्दुसि परेऽपि। व्यवहिताश्च-गरतिसंशक और > 
संशकका घातुसे पर भौर घातुसे व्यवहित भी प्रयोग हों, वेदर्मे । तृतीया-इ' 
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प्रकरणम्‌ ] . सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ६५६ 


जहोति॥ मन्न श्वेतवद्वोक्थशस्पुरोडाशो प्विन्‌।३।२।७१। (श्वेतवदादीनां 
डस्‌ पदस्येति वक्तव्यम्‌) । यत्र पदत्वं भावि तत्र ण्विनोऽपचादो डस्‌ वक्तव्य 
इत्यर्थः । श्वेतवाः, शवेतवाहो, श्वेतवाहः । उक्थानि उक्थेवा शंसति उक्थशा 
यजमानः उक्यशासौ । पुरो दाश्यते दीयते पुरोडाः ॥ अवे यज्ञः ।३।२।७२। 
अवयाः, अवयाजौ, अवयाजः॥ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च 1८२६७ 
एते संबुद्धौ कृतदीर्घा निपात्यन्ते । चादुक्यशाः॥ लिडर्न्थे लेट ।३।४।७। सिब्ब- 
डुल लेटि ।२।१।३४। इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ।३।४।९७। लेटस्तिशामितो 
लोपो वा स्यात्‌ परस्मेपदेपु ॥ लेटोऽडाटौ ।३।४।९.४| स्तो वा । तौ च पितौ ॥ 
० क रा. [| 
( सिव्वहुलं णिद्ठक्तव्यः ) | इद्धिः । प्र ण आयूंषि तारिषत्‌। सुपेशस्करति जो- 


मन्त्रे श्‍वेतवहो । सवेता दिपर्े्यो वहादिस्यो विन स्थात ययास श्वेता दिपूर्वेभ्यो वहादिभ्यो ण्विन्‌ स्यात्‌। अळाचषणिककायाि निपा- 
तनम्‌ । श्वेतशब्दे कदवाचिन्युपपदे वहेः कर्मणि कारके ण्विन्‌.प्रस्ययः उक्थे कर्मणि 
करणे चोपपदे शंसतेः प्रत्ययः नलोपश्च । घुरः पूर्वस्य दाः दाने इत्यादेडंस्वं कर्मणि 
च प्रस्ययः। डस्पदस्येति अस्येकमभिसंवध्यते। भाविपदस्वाश्नयणेन चेद्सुच्यते। तदाह- 
यत्र पदत्वं भावीति। डसन्तस्येत्यर्थः। श्वेतवा इति । श्‍वेता एव यं वहन्ति श्वेतवाः 


. इन्द्रः । 'अत्वसत्तस्य' इति दीरघः। उक्थशासानिति । नळोपे कृते 'अत उपधायाः इति 


बृद्धि: । अवे । योगविभाग उत्तरार्थः । पुरोडाशावयजोण्विन्‌ इत्येकयोगे श्वेतवहादी- 
नामप्युत्तरन्नाजुदृत्तिः स्यात्‌। यजेश्रावपूर्वस्येवानुबृत्तिः स्यात्केवलस्येवेष्यत इति । 
अवयाः श्वेतवाः । ननु मन्त्रे श्‍वेतवहेत्यादिना ङसि कृते सौ 'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घ . 
रुत्वे च श्वेतवा इत्यादिसिद्धे नार्थोञ्नेन योगेनेत्याशङ्कयाह-छते सम्बुद्धाविति । संबुद्धौ 


मर तय जब काराण फल रर मालाले २५२1२) ० स अ साकत 


तृतीया और चकारात द्वितीया भो हो । मन्त्रे-श्वेत उपपदक वह थातुसे, उक्य उपपदक 
शंस घातुसे तथा पुरस्‌ उपपदक दा धातुसे ण्विन्‌ प्रत्यय हो, मन्त्रमे । 
श्वेतवहादीनां -शेतवहादिको जहाँ पदत्व को संमाबना हो, वहाँ "ण्विन्‌? का अपः 
वादक 'डस्‌? प्रत्यय हो । अवे यजः- अव” उपपदक यज्‌ धातुत्ते ण्विन्‌ प्रत्यय हो, मन्त्रे । 
` अवयाः-अवयाः, इवेतवाः, पुरोडाः--यै तोनों कृतदीषं-निपातन हो, वेदमें । 
लिडथे-रिध्यादि और देतुदेतुमङ्भावादि लिङ धातुसे छेट लकर हों, वेदर्मे । 
: सिब्वहुळं-धातुसे सिप्‌ प्रत्यय हो, लेट्के परे, बहुल प्रकारसे । इतश्च-लेट्‌ छक्षार 
सम्बन्धी 'पिङ्‌' के इकारका लोप हो, परस्मै पदके परे, विकल्पसे। लेटो5डादौ--डेटको भट 
तथा थाद्का आगम हो, विकल्पसे और बे अद्‌-आद पित हों । सिब्बहुछे--तिप्‌ प्रत्यय 
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६६० सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ वैदिक- | 


पिषद्धि । आ साविषदर्शसानाय । सिप इकोपस्य चाभावे । पताति दिद्युत्‌ । प्रियः 
सूर्य प्रियो अरना भ॑वाति ॥ स उत्तमस्य ।३।४।९८। लेट उत्तमस्य वा लोपः । 
करवावः, करवाव । टेरेत्वम्‌ ॥ आत पे ।३।४।९५। लेट अकारस्य ऐ स्यात्‌। 
सुतेभि सुप्रयसा मादयेते । आतामित्याकारस्य ऐ ॥ वैतो5न्यत्र ।३।४।९६। तेर 
एकारस्य ऐ स्याद्वा । “आत ऐश इत्यस्य विषयं विना । पशूनामोशे । ग्रहा गह्मान्ते। 
. अन्यत्र किम्‌ १ सुप्रयसा मादयैते ॥ ` उपसवादाशाङ्क योश्च ।३।४।८। पणबन्धे 

« आशङ्कायां च लेट्‌ । अहमेव पशूनामीशे । नेनिद्यायन्तो नरकं पताम ॥ व्य- 
त्ययो बहुलम्‌ ।२।१।८४। विकरणानां बहुल व्यत्ययः स्याच्छन्दसि । आण्डा 


ः झुपमस्य मेदति । भिनत्तीति आरे । जरसा मरते पतिः । म्रियत इति मरते । इ 


वस्तेन नेषतु । नयतेर्लोट । शाप्सिपौ द्वौ विकरणो । इन्द्रेण युजा तस्पेम इतरम्‌; तरे- 

मेत्यथेः । तरते्विष्यादौ लिङ । उः शप्‌ सिप्‌ चेति त्रयो विकरणाः ॥ 

_ ` सु्तिङ्पग्रल्लिङ्गनराणां कालइलचस्वरकतयङां च | 
व्यत्ययमिच्छति शाखकदेघां सोऽपि च सिध्यति वाहुलकेन॥. 


पतामेति । स उत्तमस्य? इति सलोपः। मेढतीति । भिदिर-विदारणे, रौधादिकः 


श्नमि प्रासे शप्‌। भ्रियत इति । खर्ड-प्राणत्यागे। 'तुदादिभ्यः इति शे कृते 'रिङ्शयः 
ग्लिङ्डु' इति रिङादेशः, इयङ्‌ । नेषत्विति ¦ नयर्वित्यथः। दौ विकरणाविति। अन्न शप 
न्याय्य: | सिप्‌ तु वाहुळकात्‌। एतेन 'सेमामविड्‌ढि’ इत्यादि व्याख्यातस्‌ । अव” 
रक्षणे। अस्माज्ञोटि शपि प्रासे बाहुलकात्‌ सिप्‌। हेर्धिः पत्वं ष्टुत्वस्‌ । जरत्वम । 


तरुषेमेति तरप्‌ मसिति जाते यासुट्‌ 'लिडः सलोपोऽनन्त्य’ "नित्यं डितः “अतो येय” , 


“छोपो ब्योर्वछि' 'आदूगुणः अन्रोग्रत्ययान्तस्य सिप प्रत्यङ्गस्वात्‌ 'सावंधातुका' इति 
(गुण: घा्ः। सिबन्तस्य शपि रूघुपधगुणश्र प्रातो बाहुककान्न भवति । 87. पि्विति।, 
णित्‌ हो, बहुल प्रकारसे । स उत्तमस्य-लेट्‌ लकार-संबन्थी उत्तम पुरुषके सकारका 070 

हो, विकल्पसे। आत ऐ--लेट्‌ लकारसम्बन्धी ( आत्मनेपदके आताम्‌ और आयाम्‌ 
. आदि) भाकारको ऐकार आदेश हो । वैतोडन्यत्र-'आत ऐ? श्स सूंत्रके विषयको नद 
लेट्‌ सम्बन्धी आकारको ,ऐकार आदेश हो विकल्पसे । उपसंवादा-_उपसंत्राद! अत 
( शते, बाजी मारना ) और आशंकामे छेट लकार हो । व्यत्ययो- विकर्णा 


बहुल प्रकारसे दो, वेदमे । पुरुष, कि 


सुतिड्पअह-सुप्‌ , तिङ्‌, उपग्रह ( परस्मैपद-भात्मनेपद) लिंगः 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६६१ 


धरि दक्षिणायाः । दक्षिणस्यामिति भप्त । चषाळं ये अश्वयूपाय तक्षति । तक्ष- 
न्तीति श्राप्ते। उपग्रहः--परस्मैपदात्मनेपदे । ब्रह्मचारिणमिच्छते । इच्छतीति 
प्राप्ते। प्रतीपमन्य अर्मियुध्यति । युध्यत इति ग्राप्ते । मधोस्तृपा इवासते.। मधुन 
इति प्राप्ते । नरः--पुरुषः । अधा स चौरैदेशमिर्वियूयाः । बिपूयादिति आप्ते । 
काठः-कालवाची अत्ययः । श्वोऽग्नीनाधास्यमानेन । लुटो विषये लुट्‌ । तमसो गा 
अढुक्षत्‌ । अधुक्षदिति मर्ने । मित्र वयं च सूरयः । मित्रा वयमिति प्राप्ते । स्वर- 
व्यत्ययस्तु वच्ष्यते, कतृशब्दः कारकमात्रपरः, तथा च तद्वाचिनां कृत्तद्धितानां 
व्यत्ययः । अन्नादाय । अण्विषये अच्‌ । यङो यशब्दादारभ्य 'लिब्याशिष्यब 


इति ङकारेण प्रत्याहारः ॥ तेषां व्यत्ययो 'भेदति’ इत्यादिरुक्त इव ॥ छन्दस्युभ- 
यथा ।३।४।११७। धात्वधिकारे उक्तः प्रत्ययः सावेधातुकाधेधातुकोभयसंज्: स्यात्‌॥ 


1 1 1 
वर्षन्तु त्वा सुष्ठतयः । वर्धयन्त्वित्यर्थः । आर्धधातुकरवाण्णिलोपः ॥ विश्टण्विरे। _वघन्छु त्या इष्यः । वर्धेयन्तव्यर्थ । आधेधातुकत्वाण्णिकोपः ॥ विश्टण्विरे । 


शाख्रक्कःपाणिनिराचायं एपां सुप्मश्तीनां व्यत्ययमिच्छुति । सोऽपि तथाविधो बाहुं- 
लकेन सिद्धयति । बहुलस्य भावो वाहुछकम्‌ । मनोज्ञादित्वादू बुन्‌ । तत्पुनवंहुङश- 
ब्दस्य प्रदृत्तिनिमित्त बह्दथादानस्वं, चशब्दौ हेतौ। यस्मादेवम्‌ प्रकारो व्यत्ययो 
बहुख्ग्रहणेनेव सिद्धधति, तस्माद्वडुरुमरहणं तमित्यर्थः । वियूया इति । “यु मिश्रणे! 
विपूर्वः । आशिपि लिङ्‌ । आधास्यमानेनेति । आङपूर्वादघातेः “लुटः सङ्गा? इत्यनेन 
शानजादेशः । 'स्यतासी' इति स्यः। आने सुक! इति सुक । मित्रवयमिति । दीर्घस्य 
हस्वव्यत्ययः । स्वरव्यत्ययस्त्विति । गवामिव श्रियसे इत्यत्र 'तुमर्थ! इत्यनेन क्सेनि 
कृते 'न्नित्यादि”,इत्याद्यदात्ते प्राप्ते व्यत्यनेन मध्योदात्तता । कत्तद्धितानाभिति । 'तेन 
दीव्यति’ इत्यादौ विधीयमानानां ठगादीनां देवनादिकतृंत्वादेवसुक्तम्‌ । न !स्विह 
कारकवाचित्वेऽप्याग्रहः, कृत्तद्धितमात्रे तास्पर्यात्‌। तथा च किमो विहितो डतिर्य- 
च्छुब्दादपि भवति । “त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः' । “विश्वेदेवासो मरुतो यतिष्ठनः । 
अन्नादाय इति। अन्नमत्तीत्यन्नादस्तस्मे, अन्ने कर्मण्युपपदेऽदेः कर्मण्यणि _अभ्नादाय शति। अन्नमत्तीत्यज्ञादस्तस्मे, अन्ने कमंण्युपपदेऽदेः कर्मण्यणि ग्रापेडच । 


( कालवाची प्रत्यय ) इल्‌ , अच्‌, स्वर, कतु ( कारकवाची कृत्‌-तद्धित ) और 'यङ? : 
(.यङ्के यकारसे लेकर “डिङयासिष्यङ 'के ङकार पर्यन्त 'यछ ? प्रत्याहार) इनका शाखकार 
वेदमें व्यत्यय चाहते हैं, और वह व्यत्यय वहुल्प्रकारसे सिद्ध होता है। 

` छन्दस्युभयथाः-वेदमे धात्वभिकारोक्त जो २ प्रत्यय है, वें सावधातुक और आर्थ- 
धातुक उभय संज्ञक हों । 
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॥ 


६६२ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ बैदिक- 


सावधातुकत्वात्‌ शनः श्य्भावश्च, हुश्चुवोरिति यण ॥ तुमथं सेसेनसेऽसेनक्से 
कसेनध्ये अध्येनकध्येकध्यन्‌शा्येशध्येन्‌तचेतवेङतवेनः ।३।४।९। से -बन्ने 


रायः। सेन्‌ , ता वामेपे । असे, शरदो जीवसे धाः। असेन , नित्वादादयदात्तः.। ` 


क्से, प्रेषे । कसेन्‌, गवामिव श्रियसे । अध्यं-अध्यंन्‌ , जठरं एणध्ये । पत्ते आशय 
दात्तम्‌ | कध्य-कध्यन , आहवध्ये । शध्ये, राधसः, सह मादयध्यं । शाध्येन्‌ , वायते 
पिवध्यं । तव, दातवा उ। तवेङ्‌ , सूतवे । तवेन्‌ , कतवे ॥ प्रये रोहिष्ये अव्यथिष्यै 


` ।३।४।१०। एते निपात्यन्ते । प्रयातुं-रोडुम; अव्ययितुमित्यथः ॥ दृशे विख्ये च 


।३।७।११। निपातौ । द्रष्टु, विख्यातुमित्यथः। कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वनः 
।३।३।१४। घातोरेते स्युः ॥ तवे । अन्वतवे । केन्‌। अवगाहे। केन्य। दिरच्ेण्यः। 


छन्द्रस्युभयथेति । लिङ: सारवंधातुकसंज्ञाप्यस्ति, तेन यासुट इयादेशः, वळि लोपः। 
तमर्थे । तुसुनोऽ्थस्तुमर्थो भावः। ननु 'कतरि कृत” इति वचनात्‌ कतंरि तुमुनो 
विधानात्‌ कथं भावोऽ इति चेच्छणु । 'अव्ययक्कतो भावे’ इति वचनात्तुसुनो भावे 
विधानात्‌। तुमर्थे पञ्चदश प्रत्यया भवन्ति । वक्षे इति । वचः से ङुस्वे पत्वम्‌ । कपः 
संयोगे 'क्षः । एपे इति । इणो युणः। नकारो '“न्नित्यानिर्दित्यम्‌? इ्याद्य दत्तार्थः 
रेपे इति । इणः से किष्वादूगुणे आदूगुणः । श्रियसे इति । इयङ निरवादाद्यदात्तः। इह 
मन्त्रे मध्योदात्तः पठयते । तत्र बाहुलकाःप्रत्ययस्वरो वोध्यः । आहुवध्यै इति । जुहोते 
रुवड । मादयध्य इति । मदी हप, ण्यन्ताच्छुध्ये प्रत्ययः । तस्य भाववाचिसावंधातुक 
स्वात्सावंधातुके यकि प्राप्ते व्यत्ययेन शाप गुणायादेशौ । पिबध्यै इति । अत्रापि यकम 
संगे व्यत्ययेन शप्‌ । 'पाघ्रा' इति पिबादेशः । दातवा उ इति । -दृदातेस्तवे आयादेशे 
“लोपः शाकल्यस्य’ इति यलोपः। सूतवे इति। ङिस्वान्न गुणः । कतंव इति । 
युणः । कतुंमित्यथं: । प्रयै । प्रपूर्वाद्यातेः केप्रत्ययः । रुहेरिष्ये प्रस्ययः । नज्पूर्वादरध 
थेश्च । इशे । योगविभागश्चिन्त्यम्रयोजनः। इशोः ख्यातेश्च केप्रत्ययः। किर्वाद हे 


“गुणः। ख्यातेराळोपश्च। इत्यार्थे। कृत्यानामर्थो भावकर्मणी, तयोरेवेति कृत्यानां गादौ 


कमंणोविधानात , तत्र एते अव्ययाः स्युः। यद्यपि कृत्यानामर्थो भव्यगेय' इर 


तुमथं--तुमर्थ ( भावार्थं) में धातुसे से, सेन्‌, असे, असेन्‌, कसे, कसेन्‌) बधय 
अध्यैन्‌ , कध्यै, कध्यैन्‌, शध्यै, शध्यैन्‌ , तये, तवेङ्‌ और तवेत्‌ प्रत्यय हो, बेदम । i 

प्रय रो हिष्ये-प्रयै आदि तुमर्थे भी निपातित हों, छन्दमें । शे I 
विख्ये इन दोनों का तुमर्थमें निपातन हो, वेदमें । झुत्यार्थे- कृत्य प्रत्यय के अर्थम 


तवे, केन्‌, केन्य और त्वन्‌ प्रत्यय हों, वेदमें । 
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प्रकरणम्‌ ] ` सुधा-इन्दुमती-टीकाइयेपेता | ६६३ 


त्वन्‌ । कत्वम्‌ ॥ सृपितृदोः कसुन्‌ ।३।४।१७। तुमर्थे । पुरा क्र्रस्य विखपो 
विरप्शिन्‌ । पुरा जत्रुभ्य आतृदः ॥ प्रकृत्यान्तःपाद्मव्य परे।॥१११४। ऋकपाद- 
मध्यस्थ एङ्‌ प्रकृत्या स्यादति परे, न तु वकारयकारपरे5ति । उपप्रयन्ती अध्वरम्‌। 
सुजाते अश्वसूनृते । अन्तःपादं किम्‌ १ एतास एतेऽचन्ति । अव्यपरे किम्‌ १ 
तेऽवदन्‌ ॥ अव्यादवद्यादवक्रमुरवतायमवन्त्ववस्युषु च ।६।१।११६। एषु 
व्यपरेऽप्यति एड्‌ प्रकृत्या । बसुभिनों अव्यात्‌ । मित्रमहो अवदात्‌। मा शिवासो 
अवक्रसुः । ते नो अत्रत । शतधारो अयं मणिः। ते नो अवन्तु । कुशिकासो 
कर्तापि, वह्यं र्नानीयमित्यादौ करणादिरिपि, तथापि न तत्र कृत्यस्वेन कर्त्रादिषु 


विधानं, किं तहि स्वरूपेण । कृत्यतया विधानं तु भाचकर्मणोरेवेति भावः। अवगाहे इति । 
याहू विरोडने । दिइक्षेण्य इति । इशेः सन्नन्तात्केन्यः । अतो छोपः। कत्व॑मिति। 


कृज्ञः स्वन्‌। कृत्यमित्यथः । यद्यपि “तुमर्थे सेसेन्‌? इस्यनेन तुमथे तवे विहितस्तथापि . ( 


भावभिन्ने$पि कर्मकारके तवे यथा स्यादित्येवमथम्‌ । सपितृदोः। सुप्लु--गतौ।- 
उतृदिर -हिंसानादरयोः। भावल्छणेञ्थे वतंमानयोः सपितृदोस्तुमर्थे कसुन्‌। विसप 

` इति ¦ गमनादित्यर्थः । प्रकृत्या । पादस्य मध्ये इत्यन्तःपादमित्यव्ययीभावः। अन्तरि- 
स्यव्ययमधिकरणशक्तिप्रधान मध्यसाचष्टे। पादुरचेह क्रकपाद्‌ एव गुह्यते न छोकस्य। 
“वा छन्दसि' इत्यतो मण्डूकप्ल॒त्या छुन्दसीति वर्तते। तेनास्य वेदिकत्वं सग्पद्यत 
इत्याशयेनाह -ऋक्पादमध्यस्थ इति । “पुङः पदान्तात्‌? इति सूत्रादेङः इति पञ्चम्यन्त- 

` अजुबृत्त प्रथमया विपरिणम्यतेऽन्यस्य कार्यिणो5सरभवादित्यभिप्रेत्याह-एढ: प्रकृ- 


न यान त्र 
न--.--::::८८<>><>>>>__- णा 


स्पपितृदोः--तुमथं ( भावलक्षण ) में वर्तमान सपि और तुद्‌ धातुसे कसुन्‌ प्रत्यय हो, 
वेदमें । अकृत्यान्तः--ऋक्‌ पाद मध्यस्थ जो एछू , वह अत्के परेः प्रकृतिवत रहे । किन्तु 
वकार-यकार परक अतके परे यह प्रतिभाव नहीं. हो । ई 
___ अच्यादवद्या-अव्यात्‌ , अवद्यादू , अवक्रमु; अत्ता, भयम्‌ , अवन्तु और अवस्यु 
सम्बन्धी वकार-यकार परक अतके परे एङ्‌ प्रकतिवत रहे, वेदमें। ` ` 
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६६४” ` मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ वेदिक- : 
अवस्यवः।। खुपां सुळुकपूच॑सवर्णाच्छेयाडाड'यायाजालः |७।१।३९। ऋजवः 
9 1 t fe 
संन्तुं पन्थाः । पन्थान इति ग्राप्ते । परमे व्योमन्‌ । व्योमनीति प्राप्त ॥ धोती मती 
' 1 | 5 वट 
सुष्टुती । धीत्या मत्या सुष्ठत्येति श्राप्ते पूर्वेसचणः । या सुरया रथीतमोभा ।यौ 
सुरथाचिति प्राप्ते आ । नताद्‌ प्राह्मणम्‌॥ नतमिति प्रासे आत्‌ । यादेव विद्मतात्त्वा ! 


यमिति प्राप्ते । न युष्मे वाजबन्धवः, अस्मे इन्द्रावहस्पती, युष्मासु अस्मभ्यमिति . 


गाते शे । उरुया, धृप्णुया । उरुणा प्रृष्णुनेति प्राप्ते या । नाभा एथिव्याः । नामा- 
चिति प्राप्ते डा । ता अनुष्ठयोच्याचयतात्‌ । आगे ड्या । साधुया, साध्वितिप्राप्ते 


` थाच्‌ । वसन्ता यजेत। वसन्त इति प्राप्ते आल ॥ (इयाडियाजीकाराणामुपसं 
ख्यानम्‌ ) | उविया। उरुणेति पराप्ते इया । सुक्षेत्रिया । सक्षेत्रिणेतिःप्राप्ते डियाच्‌। 


ट्युसि द्विवंचनप्रकरणे छुन्दसि वा वचनम्‌ इति द्विवंचनाभावे रूपस्‌ । अग्नतेति। 
बृङ्ब्रुजोः “मन्त्रे घस-'इति च्लेर्छक । 'आत्मनेपदेषु' इति झस्य अदादेशः | अयमिति। 
इदमः सौ 'इदोऽय्‌ पुंसि। अवतेछोट्‌-अवन्तु । अवस्यव इति । अवेरसुन्‌ औणादिकः। 
*ततः क्यच्‌ । “क्याच्छुन्दसि’ इत्युः। उपाम्‌। सुपां स्थाने सुलुकपूच॑सवणंआआततहोया- 
डाडयायाच्‌ आल एते आदेशाः स्युश्छुन्द्सि । पन्था इति । “व्यत्ययो बहुलम्‌ इत्येव" 
सिद्धमिदम्‌ । उक्तं हि तत्र 'सुसिङुपग्रह' इत्यादि तस्यैवायं प्रपञ्चः । घौतीत्यादि। 


घीतीमतीसुष्ट्तीशब्देभ्यस्तृतीयैकवचनस्य पूवसवणे ईकारः प्रमाणत आन्तर्यात्‌ ._ 


सवणंदीघत्वम्‌ । यौ सुरथाविति प्राप्त आ। अनेनादित्यत्राकारोऽपि प्ररिळप्यत इति 
दरशितम्‌ । नतादिति । नतशब्दादस्‌ । तस्यादादेराः । “न विभक्ती तु? इतीत्संज्ञापरति" 
बेधः। या देवेत्यादि । यच्छुब्दादम्‌ । न युष्मे इति । युष्मदः सस्तमीबहुवचनस्य शे 
आदेशः | रोषे छोपः । अस्मे इन्द्रेति । शे इति प्रगरह्मत्वादयादेशाभावः । नाभा इति। 
डिरवाद्विलोपः। ता अनुष्ठयेति । षड्घिंशतिर॒स्य वङ्क्रय इति प्रक्रम्य इृदमध्वयु 
'पठितं, ताः वङक्कीः अनुष्टयाः अनुष्ठानेन अनुक्रमेण गणनया गणयित्वा उच्यावयताव. 
“ “अवानू विशसने करोतु । पथक्‌ करोतु सवानिस्यर्थः। साधु इति प्राप्त इति। सोळु 
आप्त इत्यथः । वसन्ते इति प्राप्ते आळू इति | पूर्वसवर्णे तु अतो गुणे पे इति स्यात! 
उबियेति । _उवियेति । उरुदासुशब्दाचृतीयैकवचनस्वेयादेशः । उक्षेत्रियेति । सचेति. । सक्षेत्रियेति । ब्दाचु 

सुपां सुखुक- 'सप्‌? के स्थानमै “घ? छक, पूवंसवर्ण ( दीधे ) आ, भात्‌.) रे 
डया, आच्‌ और आल्‌ आदेश हो, वेदमें । 

इयाडिया अपके स्थानमें श्या, डियाच्‌ और ईकार आदेश दो; वेदर्मे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकांइयोपेता । ६६५ 


दृति न शुष्कं सरसी शयानम्‌? । सरस्यामिति प्राप्ते ई ॥ आजसेरखुक |»१ 
४०| ब्राह्मणासः ॥ ( तन्वादीनां छन्द्सि वहुलम्‌ ) तन्वं पुषेम, तनुवं पुषेम । 
विष्वं पश्य । विषुवं पश्य। स्वर्गो छोकः । सुवर्गो लोकः । त्र्यम्वकम्‌ । 
त्रियम्बकम्‌ । वरेण्यम्‌ । वरेणियम्‌। “अतो भिस ऐस? ॥ बहुल छन्दसि (9१।१०। 
अन्निर्देवेमिः॥ मन्त्रेष्वाङ'थादेरात्मनः।६।४।१४१। आत्मञ्शब्दस्यादेरलोप आ- 
ङि । त्मना देवेषु | अपांभि ॥ (माखश्छन्द्सीति वक्तव्यम्‌) | माद्विः। शर- 
द्विः॥ प्रसमुपोदः पादपूरणे ।८।१।६। एषां द्वे स्तः पादपूरणे । अपायमग्निः । 
संसमिद्य॒वसे । उपोप मे पराम्चश। किं नोदुदु हषसे॥ षष्ठ्याः पतिपुश्रपृष्ठघारप- 
द्पयस्पोषेणु ।८।३।५३। विसगंस्य सः स्यात्‌। वाचस्पति विश्वकर्माणम्‌। दिवस्पु 
त्राय सूर्याय । दिवस्पृष्ठं भन्दमानः । तमसस्पारमस्य! परीचीत इळस्पदे। दिवस्पयो 


£ ॥ 
दिधिषाणाः । रायस्पोषं यजमानेषु । इति चेदिकप्रकरणम्‌ । 
"०००१००. 


कवचनस्य डियाजादेशः। डित्तवाटिटळोपः । भाष्जते: । जसेरिति पूर्वाचार्याचुरोधेन 


निर्देशः। ब्राह्मणासः । असुकि कृते जसः सकारस्य श्रवणम्‌ । असुकेः सकारस्य 


, विसगः। तन्वादोनाम्‌। वहुळमियङ्वङादेशः स्याच्छन्दसि। तनुवमिति। अधातुत्वाद 


प्राप्त उवङ्‌ विधीयते। तन्वमिति । “वा छुन्दसि' इत्यमि पूर्वत्वाभावे यण्‌। त्र्यम्वकमि- 
ति । त्रीणि अर्वकानि नेत्राणि यस्यासौ श्यम्बको रुद्रः । माद्धिरिति.। “पइन्नोमास' 
इति मासशब्दस्य मासआदेसः । प्रसमुपोदः पादपूरणे । समाहारद्वन्द्द:। समासान्त- 
विधेरनित्यत्वाद्‌ 'इन्द्वाच्चुदषद्दान्तातः इति न टच्‌ । इति वेदिकप्रकरणम्‌ । 


००2०७34१०० 


» आजप्षे-अवर्गान्त अङ्गसे पर जसू भसुकू का आगम हो । तन्वादीनां-तन्वादिको 
वेदमें श्यणू-उवछ, आदेश दो । बहुळं -वे दमें अदन्त अन्गसे पर भिसको ऐस आदेश हो, 
बहुल प्रकारसै । सन्न्नेष्वाङयादे-मन्त्रमें आत्मन्‌ शब्दके आदिका लोप हो । 

मासरछुन्द्सि-वेदमें मा र शब्दको तकारान्त आदेश हो, भादि प्रत्ययके परे । 
असश्चुपोद्‌ः-पादपूरणार्थक प्र, सम्‌ , उप और उको द्वित्व हो, वेदमें । पष्ठया-- 
बेदमें षष्ठी संबन्धी विसगेको सत्त्व हो, पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, प पयस्‌ और पोषके परे। 
इसमकार "इन्दुमती? टोकामें बेदिकप्रकरण समाप्त हुआ । 
“FSO 


~ 
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अथ स्वरप्रकरणस्‌ 

घातोः।६।१।१६२। अन्त उदात्तः स्यात्‌ ॥ अनुदात्त पद्मेकवजेम्‌ ६ 
1११९५८) परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्पदे यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते 
तमेकमचं वजेयित्वा शेषं तत्पदमनुदात्ताच्क स्यात्‌ । गोपायतं नः । अत्र 'सना- 
दन्ता धातवः’ इति धातुत्वे धातुस्वरेण यकाराकार उदात्तः । शिष्टमनुदात्तम्‌ ॥ 


. उदात्ताद्नुदात्तस्य स्वरितः ।८।४।६६। इति तक्राराकारः स्वरितः॥ स्वरि- 


तात्संहितायामजुदात्तानाम्‌ ।१।२।३९। एकश्रुतिः स्यात्‌ । इति नकाराकारः 
चयः ॥ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ।६।१।१६१। यस्मिन्ननुदात्ते उदात्तो 


अनुदात्तं पदम्‌ । परि आषेयमिति । नाधिकारोऽस्वरि त्वात्‌ आद्य दात्तश्च', 'समानो- 


"दरे शयित ओ चोदात्तः इत्यादीनामसंग्रहश्च स्यात्‌। परिभाषाया लिङ्गापेच्ञायामाह- 


स्वरविधीति) सूत्रे अचुदात्तशब्दोऽशंआाद्यजन्तः, पद्सामानाधिकरण्यात्‌। अन्नानुदात्त- 
स्य क्रियमाणत्वात्‌ तज्िन्न उदात्तः स्वरितो दा वज्यंत इत्याह--तमेकमिति । यत्तदोः 
नित्यस म्न्धाइस्यो दात्तस्वरितविधानं तस्यैव वर्जनम्‌। एकग्रहणं विधीयमानस्योपछ- ` 
च्षणस्‌। तेन “तवे चान्तश्च युगपत्‌' इति यो वंज॑नम्‌। इन्द्राब्रुहस्पत्ती इत्यत्र “देवताद्वन्द्वे ` 
च? इति सूत्रेण पदद्कयस्यापि प्रकृतिस्वरे विधेये त्रयाणां वर्जनस । ब्रहस्पतिशब्दो हि 
बनरपत्यादित्वादाशुदात्त इति स्थितम । गोपायतमिति । गुप इत्यस्य धातो? इत्यन्त 
उदात्तः। ततः आयः प्रत्ययः 'आद्युदात्तश्च' इति प्रत्ययस्वरेणाद्यदात्तः। ततः 'सना- 


'यन्ताःइति धातुसंज्ञायां "धातोः इति यकाराकार उदात्तः। स च प्रागुक्तयोरुदात्तयोः 


सतोः पश्नात्मवृत्तत्वात्सतिशिष्ट: अतो बलवान्‌। तस्य “अनुदात्तौ सुप्पितौ'इत्यने' 
नाचुदात्तेन शवकारेण सह 'अतो गुणे? इति पररूपे कृते, 'एकांदेश उदात्तेनोदात्त” 
इत्युदात्तः। थसस्त सादेशः। तस्य 'तास्यनुदात्तेन्ङिद्‌दुपदेशातःइत्यनेनादुपदेश्ातपर" 
स्वादुचुदात्तत्वम्‌। तस्य 'उदात्ताद्नुदात्तस्य’ इति स्वरितः। उदात्तादनुदात्तस्य ' अन्न « 
“तयोयर्वावचि’ इत्यतः संहिताया मित्यलुवर्तते, तेन पदकाळेऽचुदात्तमेव। स्वरिति! 
अनुदात्तानाभिति। जातौ चहुवचनम्‌। तेनेकस्य द्वयोर्बहूनां च अवति । एकस्य" 


पचति । द्योः 'अभिमीळे पुरो हितम्‌? इत्यादि। अनुदात्तस्य । _पचति । द्योः 'अभिमीले एरो हितम्‌ इत्यादि । अनुदात्तस्य । देवशञब्दो5चपत्ययान्त' 


धातोः-धातुका अन्त उदात्त हो । आचुदात्तं -जिस पदमें जिस.( अच्‌) को हा 
अथवा स्वरित विधान किया है, उस एक ही “अच्‌? को छोड़कर उस पदके अवशिष्ट स 
अच्‌ अनुदात्त होते है । उदात्तादनुदात्तस्य -उदात्तसे पर जो अनुदात्त, वद स्वरित हो ! 

स्वरितात्‌ -स्वरितते पर अनुदात्तको एकश्वति ( प्रचय ) स्वर हो, संहितामें । 

अनुदात्तस्य च-जिस अनुदात्त अचूके परे उदात्त अचका कोप : हुआ हो, उस 


अचुदात्तको उदात्त आदेश हो । 
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लुप्यते तस्योदात्तः। देवीं वाचम्‌ । अत्र डीबुदात्तः ॥ आद्युदात्तश्च 1४१३ 
त्ययस्यायुदात्तः स्यात्‌ । कतं्यम्‌ ॥ अनुदात्तौ खुप्पितौ ।३।१।४। 
पूवस्यापचादः । यज्ञस्य। न यो युच्छति। शप्तिपोरनुदात्तत्वे स्वरितप्रचयौ ॥ 
चितः ।६।१।१६३। अन्त उदात्तः स्यात्‌ ॥ ( चितः सप्रकृते वंह्वक अर्थम्‌ ) । 
चिति प्रत्यये सति प्रहतिप्रत्ययससुदायस्यान्त उदात्तो वाच्य इत्यर्थः । नभन्ता- 
मन्यके समे। यके सरस्वतीमनु । तकत्युते ॥ तद्धितस्य ।६।१।१६४। 
चितस्तद्वितस्यान्त उदात्तः। पूर्वेण सिद्धे नित्स्वरबाधनार्थम्‌ । कौज्ञायनाः । 
कितः ।६।१।१६५। कितस्तद्वितस्यान्त उदात्तः । यदाग्नेयः ॥ तित्स्वरितम्‌ 
|६।१।१८५। क नूनम्‌ ॥ उपोत्तमं रिति | ६।१।२१७। रिठत्ययान्तस्योपोत्तम-' 
- मचुदात्तं स्यात्‌। यदाहवनीये ॥ ञ्नित्यादिरनित्यम्‌ ।६।१।१९७। निदन्तस्य 
निदन्तस्य चाद्रिदात्तः । यस्मिन्विश्वानि पौस्या । पुंसः कर्मणि ब्राह्मणा दित्वारव्यञ्‌ 


स्वात्‌ चितः इत्यन्तो दात्तः। पचादिषु देवडिति पाठात्‌ 'टिड्ढा' इति डीप्‌। तस्य 
अनुदात्तौ सुप्पितौ’ इत्यनुदात्तत्वे (यस्येति च' इत्यकारलोपः । कतंब्यमिति । तव्यप्र- 
त्ययः । तव्यतस्तु तिर्वात्स्वरितो वच्यते । युच्छतीति । युच्छु प्रमादे । "घातोः? इत्य- 
न्तो दात्तः। ततः परः शप्‌ 'उदात्तादजुदात्तस्य' इति स्वरितः। 'स्वरितास्संहितायामचुः 
दात्तानास' इति तिपः प्रचयः । चितः सपरक्तेरिति । नन्विदं कथं छभ्यमिति चेच्छ्णु। 
चित इत्यवयवादेपा षष्टी, न कार्यिणः । चिद्योऽवयवस्तस्य सम्बन्धी यः स कार्यो । 
अथवा चिदस्यास्ति स चितः। अशंआदेराकृतिगणत्वादच्‌ प्रत्ययः । पष्ठयर्थे प्रथमा 1. 
तेन चिद्वतः समुदायस्येत्यर्थः । अत्र च लिङ्गमकचश्चिस्करणस्‌ । अन्यथा तस्येकाच्स्वा- 
दुनर्थक तरस्यात्‌। अन्यके इति । 'अव्ययसवनास्नाम्‌" इत्यकच्‌। ततः परा टिरुदात्ता। 
' एवं यके तकदित्यन्नापि यत्तच्छुव्दादकच्‌। बहुच उदाहरणं तु बहुपटवः इत्यादि । 


आद्य दात्तश्च-प्रत्ययके आदि उदात्त हो। अनुदात्तौ-पुप्‌ तथा पित्‌ प्रत्यय अनुदात्त दो। 

चितः--चिवके अन्त उदात्त हो । 

चितः सप्रकृतेः- चित यदिटप्रत्यय हो तो, प्रकृति-प्रत्यय ससुदायके अन्त उदात्त हो 
ऐसा (वढुच और अकच्‌ प्रत्ययके लिये ) कहना चाहिये । 

तद्धितस्य-तद्वितसम्बन्धी चितका अन्त उदात्त हो । कितः--तदितसम्वन्धी 
कित्‌का अन्त उदात्त हो । तित्स्वरितम्‌-तित्‌ स्वरित हो । यु 

उपोत्तमं-रित्‌ प्रत्ययान्तका उपोत्तम ( अन्त्य अचूसे पूर्वे अच्‌ ) अनुदात्त हो । 

न्निस्यादिनित्यम्र-मिंदन्त और निदन्तका आदि उदात्त हो । 


॥ | 
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६६८ ` मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- 
सुतेद्धिष्व नश्चनः । चायतेरसुन्‌। चायेरन्ने हस्वश्चेति चकारादसुनो नुडागमः॥ 
लिति ।६।१।१९३। इत्यादिप्रत्ययात्पूचेसुदात्तं स्यात्‌ । चिकीर्षकः । अन्न ईकारस्यो- 
दात्तता ।. इत्यादिप्रयोगमजुस॒त्यान्वाख्यातव्यम्‌ । इति स्वरप्रक्रिया ॥ 
: एषा वरद्राजेन वालानासुपकारिका॥ 
अकारि पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोमुदी॥ १॥ 
कृतिवेरद्राजस्य . मध्यसिद्धान्तकौमुदी ॥ 
तस्याः संख्या तु बिशेया खबाणकरवह्विभिः।। २॥ 
इति श्रीवरदराजकृता मध्यसिद्धान्तकौमुदी समाप्ता ॥ 


षक इति । सचनन्ताण्युल्ू तस्याकादेश। सत्ता जया म्या सन्नन्ताण्ण्चुलू तस्याकादेशः। सनोऽतो लोप: । 
त : :। ककारेकार उदात्तः। 
न चाज्ञोपस्य स्थानिवत्त्वम्‌ , स्वरविधौ तन्निषेधात्‌ । 
इत्ति भीकोण्डिन्यकुळावतंसजोशीत्युपाहृदामोदरात्मजपण्डितसदादचिव- 


शास्त्रकृतेयं 'सुधा? टीका समाप्ता । 
ISSO 


« लिति--छित्‌ प्रत्ययके परे हि जित वि सित न  ज उदात्त हो । | 
अन्यकार महामहोपाध्याय श्री वरदराज भट्टाचार्यने बालकोके उपकाराथ पाणिनीय 
व्याकरणको सरळतासे बतानेवाली.इस 'मध्यसिद्वान्तकौमुदी? को बनाया है ॥ १ ॥ 
वरद्राज मट्टाचाये इत इस मध्यसिद्धान्तकौमुदी' की अन्थसंख्या अनुष्दप्‌ छन्दके 
मानसे ३२५० है ॥ २ ॥ र 9 
८ चञ्चचन्द्रसरीचिचारुवदुनी विस्बोष्ठकान्तासणि- 
- भक्तिज्ञानप्रसादिता55शुगिरिजा संराजमानाऽवनिम्‌। 
इच्छा स्वच्छमना निधाय हृदये पत्युः समक्तं. सुदा 
स्का तस्तीरे वपुर्या जहौ । 
- सेयं स्वगंसुधागल्न्मधुरतां मन्दं पिबन्तीत्यहो ? 
स्वीयोत्पत्तिसुकी तिपूतमिथिला सीतासमा धीमती। 
नाम्ना “चेन्दुमती' प्रसन्नवदना दिव्यप्रभावा चिरं 
विलसतु स्वर्गे सुधावर्षिणी॥ 
इति 'दरमज्गा? मण्डलान्तगत 'तरौनी? आमवासि शाञ्ञार्थेदिवाकरपण्डितराज- 
थ्रीजयदत्तझाशमांत्मजपण्डितभीमदनन्तलाल्झाशमैसूनुना पण्डितश्रीराम- 


चन्द्रझाव्याकरणाचार्येण विरचिता “इन्दुमती? टीका समाप्ता । 
कि 
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नका लिङ्गानुशासनम्‌ 
अथ स्त्रीलिङ्गाविकारः 

॥३॥ लिकुम्‌। स्त्री । अधिकारसूत्ने एते ॥ ऋकाराम्ता मातृदुहितृस्व- 
स्टयाठ्ननान्द्रः।१। एते पश्वेव ख्रीलिङ्गाः ॥ अन्यूप्रत्ययान्तो धातुः ।२। 
अनिध्रत्ययान्त उप्रत्ययान्तश्च घातुः स्रिया स्यात्‌ । अवनिः। चमूः ॥ मिन्य- 
न्तः ।३। मिनिप्रत्ययान्तः स्रियाम्‌ । भूमिः । ग्लानिः ॥ क्तिन्नन्तः।४। कृतिरि- 
त्यादि ॥ ईकारान्तश्च ।५। लच्मीः । ऊड्गबन्तश्व ।६। कुरू । अजा । य्वन्त- 
मेकाक्षरम्‌ ७ ज्रीः । भृः ॥ विशात्यादिरा नवतेः ।८। इयं विंशतिः ॥ तल- 


लिङ्गम्‌ । सनौ । अधिकारसूत्रे इति । उभयोरधिकार सूत्नत्वेऽपि 'लिङ्ग म्‌° इत्याशा्समा- 
पतेः, द्वितीयस्तु 'ताराधारा' इति यावदिति विवेकः। उणादयो बहुकम्‌' इति संगृही- 
तसाधुस्वकानां व्युत्पन्नत्वं शाञजान्तरे प्रसिद्धमिति तदभिप्रायेणाह--अन्यू इत्यादि । अव- 
निः । “अर्तिसृष्टधम्यन्यचयवितुभ्योऽनिः' इस्यनिः। चमूरिति। 'कृषिचमितनिधनिसर्जि- 
भ्य ऊ इत्यूः। दयः, अन्न वकारस्य “छवोः इत्यूठ्‌ । भिन्यन्तः । भूमिः । 'नियो मि! 
इत्यतो मिरित्यजुवत्य विहितो “भुवः कित्‌? इति निः। ग्लानि: । बहिश्रिश्रुयुदुग्लाहा- 
स्वरिभ्यो नित्‌? इति निः। इंकारान्तश्च । अन्न ईकारः प्रत्यय एव पूर्वोत्तरसाहचर्यांत्‌। 
जक्ष्मीरिति ' अन्न 'ल्षेमुंद्‌ च' इति सूत्रे अवितृस्तृतन््रभ्य ईः? इत्यतः इंरित्यस्यानु- 
बुस्या ईकारः प्रस्ययः। ऊडाबन्तश्व । 'ऊडुतः इत्यूङ्‌। आबगहणेन टापूडापूचापां . 
ग्रहणम्‌ । सतन्तमेकाक्षरम्‌ ईकारोऽन्न प्रत्ययः ऊकारसाहचर्यात्‌। विशत्यादिरानवतेरिति। 


लिङ्गस्‌-रिंगानुञ्चातन समाप्तिपयेन्त इस सूनत्रका अधिकार दै । ख्री-“ताराधारा'इस 
स्त्र्यथिकारान्त सूत्र पर्यन्त इस सूत्रका अधिकार हे । ऋकारान्ता--मातु, दुद्दितू, स्वस, 
यातू, ननान्इ-ये पांचो ऋकारान्त शब्द खनी लिंग हों । अन्यूभत्ययान्तो--'अनिः प्रत्ययान्त 
। और 'ऊः प्रत्ययान्त धातु ल्लौलिंग हों। मिन्यन्तः-*मि’ और "नि? प्रत्ययान्त धातु 
स्रोरिंग हों । क्तिन्नन्तः-'क्तिन्‌' प्रत्ययान्त धातु स्त्रीलिंग हों । ईकारान्त? प्रत्ययान्त 
धातु मी स्त्रीलिंग हौँ । ऊडावन्त--'ऊद? प्रत्ययान्त और आप ( डाप्‌ तथा चाप ) 
प्रत्ययान्त स्त्री किंग हों । य्वन्तमेका--'ई? और “ऊ प्रत्ययान्त एकाक्षर शब्द स्त्री किंग हो । 
विदास्यादि-विंशति ( और विशत्यन्त ) से लेकर नवति ( और नवत्यन्त ) पर्यन्त 
` संख्यावाचक शब्द स्त्रीरिंग हों। तछन्तः-'तस्य भानस्त्वतलौ? इस सूत्र-विद्दित “तल्‌? 
प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग हों । a द 
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६७० मध्यसिद्धान्वकौमुदी-- [ लिंगानुशासन- 


न्तः |६| शुङ्कता ॥ भाःस्जकस्नग्दिणुष्णिगुषानहः 1१०। इयं भाः॥ स्थूणोणे 

नपुंसके च ।११। स्थूणा, स्थुणम्‌ ॥ शष्कुलिराजिकुटथशनिवर्तिशचकुरि- 

जुटिवलिपङ्कय; ।१२। एतेऽपि श्रिया. स्युः । इयं शष्कुलिः ॥ अप्सुमनस्समा- 

सिंकतावर्षाणां बहुत्वं च ।१३। अवादीनां पञ्चानां रीत्वं स्याइहुत्व च । आप 

इमाः ॥ ताराधाराज्योत्स्नाद्यश्च ।१४। इयं तारा ॥ इति स्त्र्यधिकारः ॥ 
~ 


_ अथ पुंलिङ्गधिकार; 
पुमान्‌। अयमधिकारः-॥ घञबन्तः |१। पाकः । करः । भावार्थ एवेदम्‌ ॥ 
घाजन्तश्च ।२। विस्तरः । चयः॥ अयलिङ्गभगपदानि नपुंसके ।३। भय- 


विंशत्यादयः 'पडक्तिचिंशति'-इति सून्ननि दिष्टाः । तलन्तः । “तस्य भावस्स्वतल इति 
सूजविहिततकप्रत्ययान्तः खिया स्यात्‌। भाःलुक्त्रगिति । एते स्त्रियां स्युः। इयं 
भा इत्यादि । स्थूणोर्णे इति | एते स्त्रियां क्लीचे च स्तः। इति स्व्यधिकारः । 

भावार्थ एबेति। भावे यो घन्‌ तदन्तस्य पृंस्त्वमित्युक्तम्‌ । नपुंसकत्वविशिष्टे भावे 
कल्युङम्याँ, स्रीत्वविशिष्टे तु क्तिन्नादिसिवाधिन परिशेपात्‌। कर्मादौ तु घजाचन्तम- 
पि विशेष्यलिङ्गम्‌ । तथा च _ चिशप्यलिङ्गस्‌ । तथा च भाष्यम्‌--*सस्बन्धसनुवर्तिप्यत' इति.। भयलिल्गेत्यादि । इति । भयलिङ्गेत्यादि । 


भाःसखुकू--मास (तेज), सुन्‌ (लुक्‌) स्रग्‌ ( माका ), दिश्‌ । ( दिशा ), उष्णिह्‌ ` 


( साफा-पगडी ) भौर उपानद्‌ ( जूता ) शब्द खीकिंग होते हैं। स्थूणोण-स्थूग- 
( लौहमग्ी प्रतिमा ) और ऊर्ण ( ऊन ) शब्द नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग भो होते हैं । 
शष्कुलि- शप्कुछि ( पूड़ी ), राजि (पंक्ति ), कुटि ` ( कुटी ) अशनि ( वज), 
वतिं. ( वत्ती ), भुकुटि ( भौहें) इरि ( कमी ) बलि (पूजा) और पंक्ति (श्रेणी) 
शब्द स्त्रीळिंग होते हैं । अपूसुमनस्‌--अप्‌ (जळ), सुमनस (पुष्प) समा (वर्ष ) और 
सिकता (बालू) शब्द जीलिंग और बहुत्व--वहुवचनान्त हो होते हे । ताराधारा-तारा, 
धारा, ज्योत्स्ना ( प्रमा, विभा, शोमा ) आदि शब्द ख्रीरिंग होते हे । | 
इसप्रकार "इन्दुमती? टीकामें छिंगानुशासनका स्त्र्यथिकार प्रकरण समाप्त हुआ । 
` - घुमानू--पलिज्ञाधिकारान्त 'इस्तकुन्ता? सुत्र पर्यन्त इस सूत्रका अधिकार है । 
घजबन्तः- भावाथक “बन्‌! प्रत्ययान्त और 'अंपू? प्रत्ययान्त शब्द पुंछिंग हों ।, ` 
घाञ्जन्तश्व- “बर प्रत्ययान्त, और अच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुर्दिलग होते हैं । 
, भयलिंग--भय, लिंग, मग और पद शब्द नपुंसकछिंग होते हैं । 
बोट; “बाजन्तश्व इस सूत्रका यह सूत्र अपवादक है । ( इसीडिये पुर्डिङगा 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६७१ 


मित्यादि ॥ नङन्तः 191 पुंसि स्यात्‌। यज्ञ इत्यादि ॥ याच्ञा स्त्रियाम्‌ 1५ पूर्व- 
स्यापवादः ॥ क्यन्तो घुः |६| आधिः । निधिः॥ इषुधिः स्री च ।७ चालुसि। ˆ 
इयमयं वा इपुविः ॥ द्यौः खियाम्‌ |८। क्रतुपुरुषकपोलगुल्फमेवामिधा- 
चानि ।२। ऋतुरध्वरः ॥ अभ्रं नपुंसकम्‌ |१०] पूर्वस्थापवादः ॥ उकारान्तः 
।११। अयं पुंसि स्यात्‌ । प्रभुः । विभुः ॥ धेचुरज्जुकुहुसरयुतबुरेणम्रियङ्गव; 


' पूर्व॑स्यापवादोऽयस्‌ । नयन्तो घुः । किप्रत्ययो5न्तः परो यस्मात्ताइशो घुसंज्ञको धातुः 
स्तद्वटितः पुमानित्यर्थः। यौः स्त्रियाम्‌ । अस्य स्वर्गा भिधा नस्वास्पुंर्वस्य पूर्वेण प्राप्े- 
ऽस्यारम्भः। अश्रं नपुंसकमिति । सेघाभिधानविपये पूर्वस्यापवाद इत्यर्थः । रुत्वन्तः । 
उकारो नेत्संञ्चकः । मेरुः, सेतुरित्यन्न 'सितनिगमिमसिसच्यविधानङुसिभ्यस्तुन्‌? 


इस सूत्रका पाठ किया गया है ) अर्थात्‌ भय, रिंग, भगं और पद शब्दोंकों छोड़कर अन्य 
घ? और "अच्‌? प्रत्ययान्त शब्द पंछिंग दै--ऐसा समझना चाहिये । 
नडन्तः--'नडढ! प्रत्ययान्तं शब्द पुंछिंग हे । याच्ञा-याच्ञा शब्द ञ्जीरिंग है । 
नोटः-पूव सूत्रका यह अपवादक है । अतः “नङ्‌' प्रत्ययान्त दोनेपर भी "याच्ना? 
शब्द पुंछिंग नहीं हुआ । 
क्यन्तो घुः-'कि! प्रत्यय है अन्त ( पर ) जिससे, तादृश जो घुसंज्ञक धातु, तद्घटित 
- नो शब्द, वह पुंछिंग हो । इषुधिः खी च--'इपुवि' शब्द ज्ोलिंग और पुंरिंछग दोनों 
हों अर्थात्‌ पून सूत्र से नित्य पुंरिंलङ्ग हो नहीं हो । - 
द्यौः खियाम्‌--“थो' शब्द और दिव शब्द ज्जीरिंग होते हैं । 
नोटः-'देवाऽसुरात्मस्वर्गगिरिसमुद्रनखकेशदुन्तस्तनभुञ कण्ठ खङ्ग शरपङ्काभिधा- 
नानि? ( देवादिशब्इवाच्यतावच्छेदकशब्दाः पुंसि स्युः ) ऐसा सूत्र 'सिद्धान्तकोसुदी? में 
कहा गया है । उदाइरण--देवाः = सुराः, असुराः = दैत्याः, आत्मा = क्षेत्रशः, स्वगेः-त्ताकः, 
गिरिः = पर्वतः, समुद्रः = अव्मिः, नखः = कररुद्‌ः, ` केशः = शिरोरहः ( कचः, ), दन्तः = 
- दशनः, स्तन्‌ः = कुचः, सु जः = दोः, कण्ठः = गलः, खड्गःन्करबालः, शरः=मारगणः, पंकः.= 
कदमः । इत्यादि । अब देखो ? 'योः खियाम्ए सूत्रका पाठ अगर यहां ( पुंरिंङगाधिकार में ) 
नहीं होता तो उपयुक्त 'देवाऽघुरा” सूत्रसे स्वगपर्यायबाची होनेसे "यो? और 'दिव? शब्दोंसे 
मी पुंस्त्व विधान हो जाता । अतः बरदराजने उपयुक्त सूत्रको यहां रखा है। 
` - क्रतुपुरुष-क्रठु ( यज्ञ ), पुरुप ( नर ), कपोल ( गाल ), युर्फ ( घुट्ठी ) और 
मेघ ( बादळ ) वाचकशब्द पुं० है । अञ्जं नपुं--( मेधवाची ) अञ्न शब्द नपुंसक है । 
स सामान्यतया ) उकारान्त शब्द पुँढिलग होते हैं । 
ज्यु--( उवारान्तमें ) थेने ( नवप्रसूता गौ ), रञ्जु ( डोरी ), कु 
( भमावस है! सरयु ( सरयु नदी), तनु ( शरीर), रेणु ( धूळ १ भोर प्रियङ्गु 
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६७२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ लिगाबुशासन_ ` 


खियाम्‌ ।१२। इयं घेचुः ॥ रुत्वन्तः ।१३। मेरु । सेतुः ॥ दारुकशेरुजतु- 
वस्तुमस्तूनि नपुंसके च ।१४। इदं दार । दारुः ॥. सक्तुनंपुंसके च ।१॥ 
सक्त, सक्तः । अद्न्त इत्यधिकृत्य ॥ कोपधः ।१६। कोपधोडकारान्तः पुसि स्यात्‌ 
स्तवकः । कल्कः-॥ चिवुकादीनि नपुंसके ।१७। चिवुक्म्‌ ॥ टोपवः 1१८ 
अदन्तः पुंसि । घटः । पटः॥ किरीटादीनि नपुंसके च ।१९। किरीरम्‌ । 
किरीटः ॥ णोपधः ।२०। अदन्तः पुंसि । गणः । पाषाणः ॥ ऋणादीनि नपुं 
सके ।२१। ऋणम्‌ ॥ कार्षापणादीनि नपुंसके च ।२२। चात्युंसि॥ थोषधः 
'. ।२३। अदन्तः पुंसि । रथः । यूथः ॥ नोपधः ।२४। अदन्तः पुंसि । इनः । फेनः। 


इति तुन्‌ । सूर्यवाचकः प्रथमः । दारुकशेरु । जञ्वावित्वाद्वुभरत्ययान्ता एते । कंसं चाप्रा ' 
णिनि | कंसमिति शब्र्दस्य निर्देशात्‌ “नपुंसके च' इत्यस्य सम्बन्धः । 


( काँगुन ) शब्द ख्रीलिंग होते हैं। रुत्वन्तः--'र₹? प्रत्ययान्त और “तुन्‌? प्रत्ययान्त शब्द 
पुंडिळ्ग होते है । दारुकसेरु दारु ( छकड़ी ), कशेर ( कसेरू ), जतु ( लाह ), वस्तु 
(चीज-सामान) और मस्तु ( दही का पानी या दही की मकाई ) शब्द नपुंसक लिंग 
होते हैं । सक्तुनपुं-सक्तु (सतुआ) शब्द नपुंसक और पु्दिलग भी होता है! 
कोपघः--अकारान्त कोपध शब्द पुरिंलग होते हैं। चिच्ुका--अकारान्त चिबुकादि 
शब्द नपु'सक किंग होते हैं। टोपधः--अक्रारान्त टोपथ शब्द पु'ल्लिग होते हे । 
किरीटा--अकारान्त रोपध किरीटादि शब्द पु'दिलिग और नपु'सक दोनों लिंग होते हैं। 


. ,नोटः--किरीटोदिसे--किरीट, मुकुट (ताज), कुट (दुर्ग किळा) ललाट, बट (बुष) 
विट ( कामी, धूतं), श्रक्गाट ( चौराहा ), कराट, लोड ( ढेळा ), कूट ( पर्वत की 
चोरी, सुद्र, नगर द्वार? भादि), कपट ( वंचना ), कवाट (किवाड), कपंट ( रूम 
फटा कपडा ), नट, निकट (समीप ), कीर ( कीड़ा ), भौर कट ( चटाई ) दै । 

णोपघ--अकारान्त णोपध शब्द पु'दिंलग होते हैं । ऋणादीनि - अकारान्त णोपष 
ऋणादि--ऋण (कर्ज), लबण ( नमक ), पणे ( पत्ता ), तोरण ( मेहराब-सजावट 
और उष्ण शब्द न० होते हैं। कार्घापणा-कार्षापणादि-कार्पापण ( चवन्नी १ 
स्वर्ण, सुवणे ( सोना ), जण ( फोबा-फुंसी ), चरण ( पेर ), इपण ( अंडकाश / 
विषाण ( सींग ), चुणं और तृण शब्द नपु सक और पु हिंग भी होते हैं । 

थोपधः--अकारान्त थोपध शब्द पु ढिलग होते हैं । नु 

नोरः--थोपध शब्दोंमें-काष्ट ( लकडी ), पृष्ठ, सिक्थ और उक्थ र ः 
डिंग होते हैं तथा तीर्थे, प्रोथ, यूथ और गाथ शब्द पु ढिंलग तथा न० दोनों होते 

- नोपधः- भकारान्त नोपध शब्द पु'० होते हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६७३ 
, जघनादीनि नपुंसके ।२५। जघनम्‌ ॥ पोपधः ।२६। अदन्तः पुंसि । दीपः । 


सर्पः ॥ पापादीनि नपुं लके ।२७। पापम्‌ ॥ शार्पक्ुतपकुणपद्वीपविटपानि 
नपुंसके च ।२८। चासुंसि ॥ भोपधः ।२९। कुम्भः । सरभः ॥ तलभं नपंस- 
कम्‌ ।३०। ज॒म्मं नपुंसके च |३१| मोपधः।३२। सोमः। भीमः ॥ रुक्मादी- 
नि नपुंसके ।३३। इदं रुक्ममित्यादि ॥ संग्रामादीनि नपुंसके च 1३४1 चात्‌- 
पुसि । संग्रामः । संप्रामम्‌ ॥ योपथः |३४। हयः । समयः ॥ किसलयादीनि 
नपुंसके ।३६। गोमयादीनि नपुंसके च ।३७। रोपधः [३८ क्रः । खुरः । 


जघचा-नोपध शब्दों में जघनादि-जधन, अजिन (चम) तुहिन (तुपार-पाळा), 
कानन, वन, वृजिन (कलेश, पाप), विपिन (वन), वेतन ( तनखाह ), शासन, सोपान 
९ सीडी ), मिथुन, इमशान, रत्न, निम्न (नीचे) और चिह्न शब्द न० होते हैं । 

नोटः--मान ( खंमान ), यान ( सवारी ), भभिधान ( नाम संज्ञा), नलिन 
( कमल), पुरिन ( नदी-तर ), उद्यान (फुछवारी, वगीचा-मेदान ), शयन, अशन 
( भाजन ), स्थान, चन्दन, आलान ( हाथी बांधने का खंटा ), समान, भवन, वसन 
( चख ), लमावन ( सस्कार ), विभावन (विचार) और प्रिमान शब्द पुं० न० उभयः . 
लिंग होते हैँ। | रो 

पोपधः--अदन्त पकारोपथ शब्द पुं० होते हैं । न 

पापादीनि--पापादि-पाप, रूप, उडप (छोटो नाव, डाँगी), तल्प (शय्या), शिल्प, 
पुष्प, शष्प (कोमळ घाल) समीप और अन्तरीप ( टापू ) शब्द नपुंसक छिङ्ग होते हैं । 

शूर्प-ूर्प ( सूप ), कुतप ( थाद्ववेला), कुणप `( मुरदा, वदवूदार ), द्वीप. 
और विटप ( चन ) शण्द 'पु० न° उमयक्षिज्ञ होते हे । भोपधः--अदन्त भकारोपध शब्द 
पुं० होते हें । 

तलं -नलम शब्द न है। जुस्भ॑-जुम्म (जभाई) शब्द पुं० न० उभयछिंग होते हैं । 

मोपधः--मकारोपध शब्द पुं० होते हैं । रुक्मा-स्क्मादि-रक्म ( सुवर्ण ), 
सिध्म ( सुद्दांसा-रोग ), युध्म, इध्म ( जलाने चाळो लकड़ी ), गुल्म ( सेनाविशेष, 
झाडी, रोग ), अध्यात्म और कुंकुम शब्द न० होते हैं । संप्रामादि -संग्रामादि-संग्राम, 
दाडिम (अनार ), कुछुम, आश्रम, क्षेम (कल्याण), क्षौम ( रेशमी ) होम और उद्दाम 
( उद्दण्ड) शब्द पुं० न० उभय लिंग होते हैं । 

यरोपधः--योपध शव्द पु ० होते हे । हु 

किसलया -किसल्य ( नव पढ्कव ), दृदय, इन्द्रिय और उत्तरीय (द्वि० वस ) 
शब्द नपुंसकलिज्ञ होते. हे । गोमया-गोमय (गोवर), कपाय, मल्य (चन्दन, पचत), 

अन्वय ( वंश ), और अव्यय ( विकार रहित ) शब्द पुं० न० उभय लिंग होते दै । 
४३ म० को० 
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६७४ सध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ लिगाबुशासन-- 


अङ्करः ॥ द्वारादीनि नपुंसके |३९। इदं द्वारम्‌ ॥ शुक्रमदेवतायाम्‌ 1४० 
देवतायां ठु शुक्रः घोपधः 18१. दषः । वृक्षः॥ शिरीघादीनि नपुंसके ।४२। 
इदं शिरीषम्‌ ॥ सरोपः ।४३। वायसः। महानसः ॥ पनसरबिसबुखसाइ- 
सानि नपुंसके |४४ चमसादीनि नपुंसके च ।४% चात्पुसि॥ कसं 
चाप्राणिनि।४६। कंसः॥ 'कंसो5ल्ली पानभाजनम्‌!। प्राणिनि तु कंस औग्रसेनिः॥ 


रोपधः--रकारोपध शब्द पुं० होते हे । द्वाराढीनि- द्वार, अग्न. स्फार (बिकसित), 
तक्र ( मठा ), बक्र ( टेढा ), वप्र ( चाहार दिवारी ), शिप्र ( जल्दी ), छद्र (नीच), 
नीर ( पानी ), तीर ( किनारा ), दूर, इच्छ ( कष्ट ), रन्ध्र (छेद), अर ( आंसू ), 
श्रः ( गडढा ), भौर ( डरपोक ), गभोर (गंभीर), क्रूर (कठोर), विचित्र (अजाब), 
केयूर ( बाजबन्द, विज्ञायठ ), केदार (खेत, कियारी ), उदर ( पेट), अजल, 
शरीर, कन्दर ( गुफा ), मन्दार ( देवबक्ष, मदार ), पश्चर (पिंजरा), अजर ( भवि- 
नश्वर ), जठर ( पेट), अजिर (आँगन), वेर ( विरोध ), चामर, पुष्कर (कमळ), 
गहर-कुदर ( गुफा ), कुटीर ( कुटिया ), कुलीर (केकडा), चत्वर (चौक), काश्‍मीर 
( कुंकुम, देशविशेष ), ( रस ), नीर अम्बर ( भाकाश, वख ), शिशिर ( ठंडा), 
तन्त्र ( सिद्धान्त ), यन्त्र (मशीन), क्षत्र ( क्षत्रिय ), क्षेत्र ( स्थान, खेत), मित्र, 
कलत्र ( स्री ), चित्र, मूत्र, सूत्र, वक्त्र (मुंह), नेत्र, गोत्र, भब्लुलित्र (दुस्ताना), मरलत्र, 
शस्त्र, शाख, वख, पत्र, पात्र और छत्र आदि शब्द नपुंसक किंग होते हैं । 
नोटः- चक्र, वज्र, अन्धकार, सार, अवार, पार, क्षीर, तोमर ( लोहे का दृंडा ), 
भज्ञार ( झारी ), मन्दार, उशीर ( खश ), तिमिर ( अन्धकार) और शिशिर आदि 
“रोपष शब्द पुं० न० उभयलिंग होते हैं । 
शुक्रम-देवतासे भिन्न (वीर्य, अग्नि, जेठका महीना आदि) भर्थमें शुक्र शब्द न० है। 
घोपधः--प्रकारो पथ शब्द पुं० दोते हैं। शिरीषादीनि--शिरीष ( वृक्ष विशेष ); 
ऋजीप ( तावा ), अस्वरोष ( भंसार, कंसार ), पीयूष ( अस्त ), पुरीष ( विष्ठा » 
और किश्विष-कल्मप ( पाप ), आदि शब्द न० होते हैं । 
नोटः--यूप ( वध, मारना ), करीष ( सूखा गोवर, कंडा, योइठा ); मिप (बर) 
विष और वर्ष आदि षकारोपध शब्द पुं न० उभयरिंग होते हैं । (कमल 
सोपधः--सकारोपघ शब्द पुंलिंग होते हे । पनस --पनस (कटहर) बिर be 
नाळ ), बुम ( भूघा ) और साहस शब्द नपुंसक लिंग होते हैं । चभ घाढीनि पत 
( यज्ञपात्र,चमचा.), अंस (कंधा), रस, निर्यात ( गोंद, ळटूठा ), उपवास? क 
वास, मास, कास ( खांसी ), कांस और मांस आदि सकरोपष शब्द ३० हे | 
लिंग होते हैं। कंस-प्राणीसे भिन्न अर्थमें कंस शब्द भो पुं० और न० लिंग इ 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ६७५ . 


NONE 


रश्मिद्वाभिधानानि ।४७। अत इति नित्गत्तम्‌ ॥ दीधितिः स्त्रियाम्‌ ।४८। 
दिनाहनी नपुंलके ।४९। दिनम्‌ । अहः ॥ मानाभिधानानि ।५०। कुडवः ॥ 
द्रोणाढकौ नपुंसके च ।५१। चालुंसि ॥ खारीमानिके स्त्रियास्‌ ।५२। इयं 
खारी ॥ दाराक्षतलाजासूनां बहुत्वं च ।५३। इमे दाराः ॥ मरुद्वरुत्तरर- 
त्विजः ।५४। अयं मरुत्‌ ॥ ध्वजग जघुञ्जपुञ्जाः ।५५। एते पुंसि । वंशांशपुरो- 
डाशाः [४६ । अयं वंशः ।' हृदकन्दझन्दवुद्वुदराब्दाः 1५७1 अयंहृदः ॥ अर्घ- 
पथिमथ्य्‌ झुक्षिस्तम्बनितम्बपूयाः।५८। अयमर्घः। सारथ्यतिथिङ्ुक्षिबस्ति- 
पाण्यञ्जलयः ।५९। पछ्वपर्चलकफरेफकराहनिष्यूंहमठमणितरङ्गतुर- 
ङ्गगन्धस्कन्धस्वदङ्गसङ्गखसुद्रपुङ्ञाः ।६०। अयं पल्लव इत्यादि ॥ ऋषि- 
राशिहतिग्रन्थिकृमिध्चनियलिकौलिसोलिरविकविकपिमुनयः ।६१। 


दिनाहनी । दिवसाभिधानाविमौ । खारोमानिके । मानासिधानस्वास्पुंस्त्वे श्राप्तेडस्यार- 
सुभः । वहुत्वन्चेति । चकारः पुंस्त्वस्य समुच्चायकः । 


रश्मि--रश्मि ( किरण, सयूख ) और दिवस ( दिन, घ्न ) वाची शब्द पुं० 
होते हें । दीधितिः-दीचिति ( किरण ) शब्द त्रीलिङ्ग होता है । दिनाऽह -दिन और 
अहन्‌ शब्द न० होते हे । मानाभि -मान ( नाप-तोळ ) वाची शब्द पुं० होते हैं । 
द्रोणाढकौ--द्रोण ( पसेरी ), और आढक ( अढ़ेया ) शब्द पुं० न० उभयलिङ्ग 
है । खारी -खारी ( २० सेर सानवाचक ) शब्द स्त्री० होता है । दारा -दारा, अक्षत, 
लाज ( लावा ) और असु (प्राण ) शब्द नित्य बहुवचनान्त पुं० होते है । मरुत्‌- 
मरुत ( वायु ), गरुत्‌ ( पंख ), तरद्‌ और ऋत्विक्‌ ( पुरोहित ) शब्द पुं० होते हे । 
ध्वज़गज--ध्वज, गज, सुंज और पुंज (डेर) शब्द पु० होते हें । चंशांश--वश, अंश 
हिस्सा) और पुरोडाश ( हविस्‌ ) शब्द पुं० होते हे । हृदकन्द--हद (वडा तालाब) 
कन्द-कुन्द ( फूर विशेष ) और बुद्बुद ( पानी का बुळडुला ) शब्द पु'० दोते हैं । 
अर्घपथि-भ्षं, पथिन्‌ , मथिन ( सथनी ) ऋभुक्षिन्‌ ( इन्द्र ) स्तम्ब ( खंवा ), 
नितम्ब ( चूतड़ ), और पूग (सुपारी) शब्द पुंलिङ्ग होते हैं । सारथि -सारथि (सूत), 
अतिथि? कुक्षि (पेट), बस्ति ( सूत्र ), पाणि और अञ्जलि शब्द पुं० हैं । पल्चच-पल्लव, 
पल्वल ( छोटा ताळाव ) कफ, रेफ ( रकार, कृपण, कुत्सित ), शेफ (लिङ्ग), कराइ 
4 कड़ाही, अंसका वच्चा ), निः्यूंह ( खंटी ), मठ, मणि, तरङ्ग, तुरङ्ग (घोड़ा), गन्ध, 
स्कन्ध, भुदङ्ग, सङ्ग, समुद्र और पुंख ( वाणका मूळ भाग ) शब्द पुं० होते हैं । 
 ऋषिराशि--ऋषि, राशि ( ढेर ), इति (मशक), अन्धि, कमि ( कीड़ा ), ध्वनि, 


- चि, कौलि, मौछि ( सस्तक ), रवि ( सूर्य ) कवि, कपि (चन्द्र ) और सुनि शब्द 
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एते एुंसि स्युः। शयमषिः ॥ इस्तकुन्तान्तवातवावदूतधूतेसूतन्चूतमुइताः 
।६२] एते पुंसि । अयं हस्त इत्यादि । इति पुल्लिज्ञाधिकारः ॥ 
अथ नपुसकालिङ्गाधिकार; 

नपुसकम्‌। अयमधिकारः ॥ भावे ल्युडन्तः ।१। ज्ञानम्‌ । हसनम्‌ । भावे 
किम्‌ ? पचनः ॥ निष्ठा च ।२। भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीव॑ स्यात्‌ । गीतम्‌ ॥ त्व- 
ष्यञ तद्धितौ ।३। शुक्लत्वम्‌, शौक्ल्यम्‌ । पित्वसामर्थ्यात्पत्ते स्रीलम्‌ । 
चातुर्यम्‌, चातुरी ॥ कर्मणि च ब्राह्मणादिगुणवचनेभ्यः ।४| ब्राह्मण्यम्‌ ॥ 
यद्यढग्यगञण्बुऊ्छाय्व भावकर्मणि |४। एतदन्तानि क्लीवानि । स्तेयम्‌ । 


स्यम्‌। (कपिज्ञात्योढेंक) कापेयम्‌। सेनापत्यम्‌। ओ टम्‌ । देहाय नम्‌ । पितापुत्रकम्‌ ।.. 


भावेल्युडन्त इति | इदं च सूत्रं यद्यपि नपुंसके भावे क्त? “ल्युट्‌ च? इत्यनेन गता- 
थे, तथापि स्पष्टाथेसुपात्तम्‌ । पुवमन्तग्रहणं चेति -बोध्यम्‌ । निष्ठा च । अन्न 
निष्ठांपंदं क्तस्य बोधकस्‌ । इदमपि सूत्रं “नपुंसके भावे क्त” इत्यनेन गताथंस्‌ , 
“प्रत्ययअहणे तदन्तस्य ग्रहणस्‌? । त्वष्यजी तडितौ । “भावे? इत्यजुवर्तत्ते । यद्यपि 
“तस्य भावः” इति सूत्रे भावशब्दः 'प्रकृतिजन्यवो धीयप्रकारताश्रयधमंपरः ।? “भावे 
ल्युडन्तः? इत्यत्र तु भावशव्दों भावनाबोधक इति भेदस्तथापि इह भावशब्दः 
शब्दाधिकारेण अन्यार्थको द्रष्टव्यः । कर्मणि च ¦ चाद्भावे। स्वप्यजावित्याधजुवर्तते ! 


पु० होते हैं । हस्त--हस्त, कन्त ( वरछा ), अन्त, बात ( समूह ), दूत, भूत, सूत 
सारथी, सूर्य), चूत (आमका वृक्ष, योनि) और मुहूत (३ घंटा) शब्द पु० होते ६। 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें पुंछिंगाधिकार समाप्त हुआ । 
एबी छत0/०>०- ु ३ 
नपुंसकस्‌--चह अधिकार सूत्र हे । भावे ल्युडन्तः -भावमें विदित ल्युट प्रत्ययान्त 


शब्द नपुंसक लिङ्ग होते हे । निष्ठा च--भावमें विहित निष्ठा (क्त, क्तवतु) प्रत्ययान्त शब्द. 


` भी न० होते हे । त्वष्यझो--भावमें विदित 'त्व? प्रत्ययान्त और “ष्यञ्‌? प्रत्ययान्त तद्धित 
शब्द न० होते हैं ( ष्यञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द पित्वसामर्थ्यात पक्षमें खी० भो होंगे ) । 
कर्मणि च--कर्म तथा चकारात्‌ भावमें मौ विहित त्व और प्यजादि प्रत्ययान्त 
णादि युणबचन शब्द न० होते है । यद्यढग--भाव-कमंमें विहित यत्‌, य, दद्‌ 
अज, अणं, बुन्‌ और छ प्रत्ययान्त शब्द 'न०होतेहे। | ना 
` नोटः--यत? आदिः प्रत्यय विधायक सूत्र इस प्रकार हे-९) स्तेना ह 
( स्तेयम्‌ ) । २. 'सख्युयः' ( सख्यम्‌ ) । ३. 'कपिश्चात्योढंक ( कापेयम्‌ Yl 2. 
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अकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-टीकाइयोपेता । ६७७ 


अच्छाचाकोयम्‌ ॥ अव्ययीभावः | ६ | अघिहरि ॥ उन्द्रेकत्वम्‌ 1 ७ | पाणि- 


पादम्‌ ॥ अनढ्पे छाया ८] शरच्छायम्‌ ॥ इखुसन्तः ।९। हृविः । सर्पिः। घनुः॥ 
अर्चिः स्त्रियां च ।१०। इदमियं वार्चिः ॥ छदिः खियामेव ! ११| इयं छदिः ॥ 
सुखनयनलोइवनमां सरुघिरकासुकदिवरजलहलघनाज्ञाभिधानानि ।१२। 
एपामभिधायकानि क्लीवे स्युः । सुखम्‌ । आननम्‌ , इत्यादि ॥ सीराथौद्नाःपुंसि 


इसुसन्तः। “अचिशुचिहुसरपिष्छर्दिम्य इसिः? 'जनेरसिः एतयोर्पात्तावेतो। ददिः 
स्त्रियामेवेति यद्यपि छुद्रित्यस्थेसन्तत्वेन नपुंसकत्वे प्राप्ते विशेषोपादानेन खिया- 
'मित्यनेलव नित्यस्रीस्वलामे सिद्धे एवकारो व्यर्थः, तथापि "पटलं छुदिः? इत्यमरञ्रन्थ- 
दुशनेन साहचर्यान्नपुंसकस्वमिति आन्तिः स्यात्तन्निवारणायैचकारः। सीराथौंदनाः 


न्तपुरो हितादिभ्यो यक? ( सेनापत्यम्‌ )। ५. 'प्राणशुञ्जातिवयो बचनोद्वत्रादिस्योऽञ्‌? 
९ ओहस्‌ ) । ६. (हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌? ( द्वेहायनस्‌ )। ७. 'इन्द्रमसोजचादिभ्यो बुञ्‌? 
६ पिताएुन्रकस्‌ ) । ८. 'होत्राथ्यरछा? ( अच्छावाकीयम्‌ ) । 

अव्ययी अव्ययी माव समास निथ्पन्न शब्द न० होते हैं । इन्द्वेकस्त्रस्‌ इन्द्रश्च 
प्राणितूयसे नाङ्गानाम्‌? इस सूत्रसे इन्द्र समासमें जिनको एकवद्भाव होता ह, व द्वन्द्व समास 
न० होते हे । अनएपे -बहुत अर्थमें छाया शब्द न० लिंग होता है । 

इसुसन्तः-इसन्त और उसन्त शब्द न० होते हे । अचिंः-इसन्तमें 'अचिस्‌! शब्द 
सज्ञो० ५० उभय लि० होता है । 

छुदिः खियामेव -इसन्तमें 'छदिस्‌? शब्द नित्य ज्जी० हो होता है । 

नोटः--सूत्रमें एवकार इसलिये दिया गया है कि “पटलं छदि इस अमरकोशमें पटल 
शब्द साहचर्यात्‌ किसी नो हालते ( वेकेट्पिकरूपसे भो ) 'छदिस? को न० समझा जाय । 

सुखनयन-मुख, नयन, लोह, वन, मांस, रुधिर, कासुँक, विवर, जळ, हरु, धन 
और अन्न शब्द तथा इन द्वादश शब्दोके पर्यायवाची शब्द न० द्योते हे ।. | 

नोटः--उपयुक्त वारदों शब्दोंके पर्यायवाची शब्द इस प्रकार दे । १. सुख--आनन, 
रूपन, आस्य, वस्त्र । २. नयन-लोचन, अछ्षिन्‌ , नेत्र, चक्षस्‌ । ३. छोह--कालायस्‌ , 
अइमसार । ४. वल--विपिन, अरण्य, कान्तार । ५, सांस--पिशित, तरस । ६. हघिर-- 
रक्त, शोणित । ७. कामुंक-शरासन, कोदण्ड, धनुष्‌ । ८. विवर - छिद्र, रन्ध, शरभ, 
निव्यंथन, रोक, बिल । ९. जळ - उदक, तोय, नीर, पानीय, सलिल, सरिल, सलिर, 
कमल, आपस्‌ , दार, वारि, पयस्‌ कीलाल, अमृत, जीवन, भुवन, वन, कबन्ध, पाथस्‌ , 
पुष्कर, संबंनोसुख, अम्भस्‌ , अण॑स्‌ , क्षोर, अम्बु; शंबर, मेधपुष्प । १०. हृळ--लांगल, 
गोदारण । ११. घन - द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिक्थ, क्रक्थ, व घु, ह्रिण्य, द्रविण, चुस्न । 
भौर १२ अन्न ( साधारणतया ओजन )--अशन । 

सीराथों-इलपर्यायवाचा 'सार? शब्द, धनपर्यायवाची “अर्थ! शब्द और अन्नबाची 
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दर मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ डिगाबुशासन- 


1१३) वक्‍त्रनेत्रारण्यगाण्डीवानि पुंखि च ।१४ चाव. क्लोबे॥ अरी 


स्त्रियाम्‌ ।१५ पूवस्य त्रिसूत्री बाधिका ॥ लोपधः1१६। कुशलम्‌ ॥ शीलादीनि 
पुंसि च 1१७ चात्‌ क्लीवे। शीलम्‌ ॥ दातादिः संख्या 1१८! शतम्‌ । सहख्नम्‌॥ 
शतायुतप्रयुताः पुंसि च ।१९। लक्षा कोटिः स्त्रियाम्‌ ।२०। इयं लक्षा ॥ 
सददस्नःपुंसि।२१। मन्‌ दःयच्‌कोऽकते रि ।२२। मन्परत्ययान्तो दथचूक: पुंसि स्यात्‌ 


पुंसि । सीरशब्दो हलाभिधानः। अर्थशव्दस्तु धनराव्द॒स्य पर्यायः । ओदनशब्दोउ्न- 
वाची । 'भिस्साभिस्सटाराव्दौ तु दग्धान्नपराविति तयोः स्त्रीत्वेऽपि न क्षतिरिति! 
अटवी ख्रियामिति । अयं वनाभिधानः। संख्येति संख्याचाचीत्यर्थः । लक्षाकोटिरिति। 
"ओदन? शब्द पुं० होते हैं । वकत्रनेत्र--मुखपर्यायवाची वक्त्र शब्द, नयनवाची नेत्र, शब्द, 
वनवाची अरण्य शब्द और कासुंकवाची गाण्डीव शब्द पुं० न० उभय लिङ्ग होते हैं । 
अटवी--वनपर्यायवाची अटवी शब्द ज्री० होता हे। 
लोपधः--लकारोपध अकारान्त शब्द न० होते हें । 
नोटः-लकारोपधमें तूल ( रूई ), उपल ( पत्थर चट्टान), ताल ( संगीतकी 
क्रियाविशेष, ताली बजाना, ताल वृक्ष, हथेली, ताळा, तळवारकी मूठ आदि), कृसूल 
खंती, अन्नका भंडार गृह ), तरल ( हारके चीचकी मुख्य मणि, हार, समतल, 
गहराई, हीरा, लोहा ), कम्बल, देवल ( मन्दिरका पुजारी--जो देवताके चढ़ावनपर 
ही अपना निर्वाह करता है । ) और वृषल ( शूद्र, घोड़ा, गाजर, सळगम, पापी, 
पतित, दुष्टात्मा ) शब्द नित्य ५० होते हैं । 
शीलादीनि-लोपधमे शीलादि पूं० न० उभय लिंग होते हैं । 
नोटः--शौढादि--शी ल ( स्वभाव, सदाचार ), मूल ( जड़, आरम्भ, उत्पत्ति 
स्थान ); मङ्गल ( शुभ, कुशळ, आरंभ ), साल (बृच्चचिशेष, छाहरदीवारी ), कमल, 
तल, ( सतह, हथेली, तळवा, बांह, थप्पड़, नीचता ), दसल ( धान आदि कूटनेका 
दंडा, गढाका भेद ), कुण्डल, पलल ( मांस ), मृणाल ( कमलके डंठळ ), वाल (केश), 
बाल ( छोटा वचा, बाळक, केश ) निगल ( निगळना, खा डालना, घोडेकी गदन )? 


. पलाल ( पुआल, भूसी, आमका बृक्ष ), विडाल ( मार्जार, आखुझुक-विलार ), विल, 


(पर्ती जमीन ) और शुरू ( त्रिशूळ, चूभनेवाका हथियार, रोगविशेष ) । 
शतादि--शत आदि संख्या वाचक शब्द न० होते हे । 
शतायुत--शत ( अनन्तबाची ), और अद्युत ( १८ हजार वाची ) शब्द 
उभय लिंग होते हें । 


पुं ० न° 


रक्षाकोरिः-लक्ष ( छाख ) और कोटि शब्द जी” होते हें । सहज 4 
शब्द पुं० शेता है ( कचित्‌ न० भी देखा जाता दै) मन्द्वयच्कौ-सबैघातुम्यो म 


= इस सूत्रसे कर्तासे भिन्नमें विहित भनिन्‌ प्रत्ययान्त दच्क शब्द नपुंसकलिंग होते है! 
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A 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६७६ 


चात्‌ क्लीवे, न तु कतेरि । वर्मा, वर्म । अक्रतेरि किम्‌ ? ददातीति दामा ॥ ब्रह्म- 
न्पुसि च ।२३। अयं ब्रह्मा । इदं ब्रह्म ॥ लामरोमणी कलीबे ।२४ पूवस्या- 
पवादः ॥ असन्तो डःयच्‌कः ।२५। यशः । मनः । तपः | अप्सराः स्त्रियाम्‌ 
1२६] एता अप्सरसः ॥ अज्जन्तः ।२७ पत्रम्‌ । छत्रम्‌ ॥ यात्रामात्राभस्त्रादं- 
ट्टावरचाः खियामेव ।२८| इति नपुंसकाधिकारः ॥ 
ज 
अथ ख्रीपुसाविकारः 
रञ्रीपुंसयोः ।१। अयमधिक्रारः ॥ गोमणियष्टिसुष्टिपाटलिवस्तिद्याल्म- 


लित्रटिमसिमरीच्चयः ।२। इयमयं वा गौः ॥ अपत्यार्थतद्विते ।३। औप- 
गवः, औपगची । इति ख्रीपुसाधिकारः ॥ 
Te 


ता तन म ती मालिस मि गि मिनि त वत तत सित जति तव त "रााकाक,. 
एतयोरपि संख्यावाचकत्वान्नपुंसकत्वे प्राघे इदम्‌ । त्र्नन्तः । त्रन्प्रत्ययान्तो नपुंसकः 

1 
_ स्यात्‌ । “सवधातुम्यष््रन इति त्रनूप्रत्ययो नकारानुबन्धक इति । यात्रामात्रा । 


“हुयामा'इति बिहितखन्प्रत्ययो 5पि त्रन्ग्रहणेन गुह्यत इति नपुंसकत्वे प्राप्तेऽस्यारम्भः। 
एवकारो न्यायसिद्धवाध्यवाधकभावानुवादकः । इति नपुंसकाधिकारः । 


अह्मनू -'इद्देनॉच' इस सूत्रसे विहित मनिन्‌ प्रत्ययान्त ब्रह्मन्‌ शब्द पुं न० उभय 
लिंग होते हे ! सामरोमणि-नामन्‌ और रोमन्‌ शब्द न० होते हैं। असन्तो--असन्त 
(अधुन्‌ प्रत्ययान्त) द्वच्क शब्द न० होते हैं। अप्सरा-असन्त अप्सरस शब्द स्त्रो० होता दै । 
तरन्नन्त'सर्वेधातुभ्य्न्‌? इस सूत्रविहित 'त्रन्‌? प्रत्ययान्त शब्द न० होते हैं । 
यान्ना-'तन्‌! प्रत्ययान्तों में यात्रा, मात्रा, भस्त्रा, दंष्रा और वस्त्रा शब्दस्त्रो० होते हैं । 
नोरः--'तरन्‌? प्रत्ययान्त-मृत्र, अमित्र, छात्र, पुत्र, मन्त्र, वृत्र मेढू , और उष्ट्‌ शब्द 


पुं समझना चाहिये । वायर 
इसप्रकार 'इन्दुमतौ' टीकामें नपुंसकाधिकार समाप्त हुआ । 


ख्रीपुंसयोः-यद् अधिकार सूत्र है । गोसणि -गो, मणि, यष्टि ( लाठी, छुडी ), सुष्ट, 
पाटलि ( पाकडि वृत्तविशेष ), वस्ति ( सूत्राशय ), शास्मछि ( सेमरबृक्ष ), बटि, 
मस्ति ( स्याही), और मरीचि ( किरण ), शब्द स्त्रीरिंग और पुंदिलङ्ग दोनों दोते हैं । 

नोटः--दृत्यु, सौधु (गुड़से वनी हुई शराब), कर्कन्धु ( वेर-फळ ), झिष्कु ( हाथ 
भर, वित्ताभर-प्रमाणविशेष ), कण्ड॒ ( खाज या खुजलाहद ) ओर रेणु (धूल) शब्द 
यु० ज्जी० उभय लिंग होते हैं । 

अपत्यार्थः--अपत्याथ तद्धित प्रत्ययान्त शब्द पुं० स्त्री० दोनों होते हैं । 


इसप्रकार इन्दुमती? टोकामें स्लोपुंसाधिकार प्रकरण समाप्त हुआ । 
>> ट्रक ४३०० 
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अथ पुन्नपुंसकाधिकार: 


पुन्नपुंसकयोः । अधिकारोऽयम्‌ ॥ इतभूतसुस्तक्वेलितैरावतपुस्तकचु- 
स्तलोडिताः ।१। अयं शतः । इदं दतम्‌ ॥ कबन्धौषधायुघान्ताः ।२। स्प ॥ 
द्ण्डमण्डजण्डशवसेन्धवपाश्वाकाशकुशकाशाङ्कशाकुलिशाः 1३ स 
दण्डम्‌ ॥ इति पुन्नपुंसकाधिकारः ॥ BE 
CHET 


` , अवशिष्टलिङ्गम्‌ ।१। अव्ययं कतियुष्मदस्मद्‌ः।२। ष्णान्ता संख्या ॥ 
ह मल कम यतचकबणाककल तप" अविशिष्टलिज्ञम्‌ । तत्तल्लिज्ञवाचकताग्रयुक्तकाय विशेषशून्यस्र परवदिति। विशेष्य- 


पुन्नपुंसकयो;--यद्द अधिकार सूत्र है। घतभूत--घृत, भूत (प्रेत-देचयोनि 
स्‌ त, भूत (प्रेतः » प्राणी), 
च) Er ह क समान गर्जना ), ऐरावत ( a 
7 पुस्तक, वुस्त (मांसकी पूड़ी, कलिया, भूना हुआ मांस) और लोहित (ल 
सगविशेष), शब्द पु० न० उभय लिंग होत हूं । ८. / 2 
नोरः--्ग, अघ (पाप), निदाघ ( युष्म ऋतु ), उद्यम, शल्य ( चाणके नोक ) 


रौर इढ़ ( मजबूत स्थिर ) वज, कुछ, कुथ ( गलीचा, कालीन, हाथीका झळ ), 


5 


र की सुद्दी भर कुश, मोरपंख; दाढी), प्रस्थ (पहाइके ऊपरके समतळ मैदान) 
गर्व), अञ्ज (मेघ), अधं, दम और पुच्छ शब्द पु० न० उभय लिंग होते हैं । 
कवल्ध--कवन्य ( नक १, औषध, और आयु धान्त शब्द पुं० न० उभय किंग होते है | 
सैन्धव ( Rs (बंडा, सजा), मण्ड (सांड), खण्ड ( टुकड़ा ), शव (स्तक), 
रड लवण ), पाश ( वगळ), काश, महुः (हाथी हांकने वाळा हथियार कांटा) . 
; टा (वज) शब्द पु० न० उमय रिग होते हे । हा 
चोरा दा) पट हि ८ प्रमेह, भगन्दर १, देह, पट्ट ( पट्टी, पीढा, डछिखनेकी एदिया, 
Ss पटह (डोळ, खदंग, नयाड़ा, डंका, ढिंढोरा पीटनेवाळा, वध करनेवाला), . 
अष्टापद ( सुवण ), अम्बुद ( मेघ) और ककुद (भधान, राज विद, बळ, सांबरे 


' ` डी, पहांडकी चोटी ) शब्द पुं न० उभय किंग होते हैं । 


इसप्रकार (इन्दुमती? टीकामें पुन्नपुंसकाधिकार प्रकरण समाप्त हुआ। 
अवशिष्ट-- तत्तलिज्ञवाचकताग्रयुक्तकायविशेषश्यन्य? का नाम हे 'अवशिष्टलिज् और | 


बह है--'अन्यय? (न ग्येति--विकारं न प्राप्नोति, इत्यन्ययम्‌ ) १४० ९० देखो | 
कतियुष्मद्‌-कति, युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द तोनों छिगोमें समान होते दै । 
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ह _ करणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३८१ 


i 


राटा परवत्‌ ।३। एकः पुरुषः । एका स्री । एकं कुलम्‌ ॥ शुणवचनम्‌ 1४] 
शुक्ल: पटः। शुक्ला पटी । शुक्लं वतनम्‌ ॥ ङृत्याश्च ।५। करणाधिकरण- 
eS AY (५ © 
योल्युट्‌ च ।६। सर्वादीनि सर्वनामानि ।9| स्प्टार्थेय त्रिसूत्री । 
इति थीवरद्राजदीक्षितविरचितपाणिनीयलिङ्गानुशासनसारभूता 
लिङ्गाचुशासनसूत्रद्त्तिः समाप्ता ॥ 
—ICPSTO 


चदित्यर्थः। युगवचनं च । परददित्यनुवर्तते । कृत्याश्च । कृत्यप्रत्ययान्ताः परवद्दोध्याः। 
सर्वादोनि सर्वनामानि । सवंनाससंज्ञकानि सर्वादीनि परवद्गोध्यानि । स्पष्टार्थेति। 
व्होकव्युत्पत्त्येव तत्तज्िङ्गाभिधानसिद्धस्वात्‌। अतएव 'लिङ्गमञ्चिप्यं लोकाश्रयस्वा- 
ल्लिङ्गस्य' इति भगवता भाष्यकृतोक्तम्‌ । तेन यौगिकेछु शब्देषु लोकब्युस्पत्तिरेव 
लिङ्गाभिधाने प्रमाणमिति सिद्धस्‌ । 
इति श्रोकौण्डिन्यकुलावतंसजो शीत्युपहृदामोदरात्मजपण्डितसदाशिव- 
शात्तिसंकलितलिङ्गानुशासनविवरणं समाप्तम्‌ । 


CS 


ष्णान्ता पान्त, नान्त संख्यावाचक शब्दोंका लिङ्ग परवत्‌ ( विशेष्यवत्‌ ) होता है 

गुणवचनं -शणवाचक शब्दोंका रिङ्ग मी विशेष्यवत्‌ होता दै । कृत्याश्च --कृत्यप्रत्य- 
यान्त शब्दोंका छिङ्ग परवद होता हे । करणाधि--करण और अधिकरणमें विदित ल्युटे 
प्रत्ययान्त शब्डौंका लिङ्ग परवत होता है । 

सर्वादीनि -सर्बनामसंशक सर्वादि शब्दोंका लिङ्ग परवत्‌ होता है । 


इस प्रकार पण्डित श्रोरामचन्द्रझा व्याकर णाचार्य कृत 'इन्दुमती' रीकामें 
वरदराजविरचित लिङ्गानुशासनप्रकरण समाप्त हुआ । 

हिंग 
श्रीजानक्रीचरणकज्ञमरन्दभङ्ग: श्रोरामचन्द्रसुक्ृती जनतोपक्कत्ै | 
टीका विधाय वचसा सरळातिरम्यां स्वगेश्चिता मनसेन्दुमतीं मुमोद ॥ 

+->००४४००-- 

समाप्तश्चाय ग्रन्थः 
४ 
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तन्‌ , उदकम्‌, आद्रेम्‌ , भग्नौ, वशे, विकसनें,, विहसने, प्रतपने, प्रादुस्‌ १. मटर 


मध्यकोमुंदीस्थगणपाठ! 


तिष्ठद्युप्रभ्वृतीनि च ( प० ४८३ ) तिप्ठदूगु, आयतीगवम्‌, खलेयवम्‌ , खलेबुसम्‌ ॥॒ 
छूलयवम्‌, लूयमानयवम्‌, पूतयवम्‌, पूयमानयवम्‌, संहृतयवस्‌ , संहियमाणयवम्‌ , 
संहृतबुसम्‌ , संहियमाणबुसम्‌ , समभूमि, समपदाति, सुपमन्‌, विषमम्‌ , दुःषमम्‌ , 
निःषमम्‌ , अपसमम्‌ , आयतीसमम्‌ पापसमम्‌, पुण्यसमम्‌, भवम्‌, प्ररथम्‌, प्रसृगम्‌ , 
अदक्षिणम्‌, संप्रति) असंप्रति, इच्‌प्रत्ययः, समास!न्तः । इति तिष्ठद्र्वादिः । 

उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ( ए० ४९६ ) व्यात्र, सिंह, ऋक्ष, ऋषम, 
चन्दन, दृक, दृष, वराइ, स्तिन्‌ , तर, कुर, रुरु, पृषत्‌ , पुण्डरीक, पलाश, कितव, इति 


व्याप्रादिराकृतिगणः । 


मयूरव्यंसकादयश्च ( ४० ४९६ ) मयूरव्यंसक, छात्रव्यंसक, कम्बोजमुण्ड, यवन- 
झुण्ड । छन्दसि | इस्तेगृह्म, पादेगृह्म, लाङ्गूलेगृह्य, पुनर्दाय, ( एहोडादयोऽन्यपदार्थे ) 
एहोडन्‌ , एहिपचम्‌ , एद्विवणिजा क्रिया, अपेहिवणिज्ञा, प्रेद्िवणिजा, एहिस्वागता, अपे हिः 
स्वागता, एहिद्वितीया, अपेहिद्वितीया, प्रहदिद्वितीया, एद्दिकटा, अ पेहिकटा, प्रेहिकटा, अपहरक- 
ररा, प्रोडिकरटा, प्रोहकदंमा, प्रेदिकदेमा, विषमचूडा, उद्धमचूडा, आइरचेला, आइरवनिता, 
आहरवसना, झन्तविचक्षणा, उद्धरोत्सजा, उद्धरावसुजा, उद्धमविधमा, उत्पतनिपचा, उत्पत- 
निपात, उच्चावचम्‌, उच्चनीचम्‌, आचोपचम्‌, आचपराचम्‌, निश्चप्रचम्‌ , अर्किचनः 
स्नात्वाकालकः, पीत्वास्थिरकः, भुस्त्वासुहितः, प्रोष्यपापीयान्‌ , उत्पत्यपाळका, निपत्य- 
रोहिणी, निषण्णश्यामा, अपेहिप्रधसा, एहिविधसा, इहपञ्चमी, इहद्वितीया, ( जहिकर्मणा 
बहुलमामीक्ण्ये कर्तारं चाभिदधाति ) जहिजोडः, जहिस्तम्बः, ( आख्यातमाख्यातेन क्रियाः 
सातत्ये ) अझनीतपिबता, पचतभृञ्जता, खादतमोदता, खादतवमता, आहरनिवपा, आइर- 
निष्किरा, भिन्धिलवणा, कृस्थिविचक्षगा, पचळबणा, पचप्रकूटा । आकृतिगणो$यम्‌ । तेन 
अङुतोभय, कान्दिशीक; आहोपुरुषिका, अहमहमिका, यढ्च्छा, एह्रियाहिरा, उरग 
विमृजा, द्रव्यान्तरम्‌ , अवस्यकार्यम्‌ , इत्यादि सिद्धस्‌ । 


उर्यादिच्विढाचश्च ( ए० ४९७ ) ऊरो, उररी, तन्थी, ताली, अताली, वताली, बूल 
धूसी, शकला, शसकला, ध्वंसकला, अंसकला, गुलगुधा, सजूः, फल, फली, बिक्ला) 
आक्ली, आलोष्ठो, केवाली, केवासी, सेवाली, पर्याली, शेवाली, वर्षाली, अत्यूमशा, वशम” 
मस्मसा, मलमसा, वौपट्‌ , बषट्‌ , श्रौषट्‌ , स्वाहा, स्वधा, पाम्पी, प्रादुस्‌ , अत, आविस्‌ 


इत्यूर्या दिः । 


साच्चास्रम्मुतीनि च ( ए० ५०० ) साक्षात , मिथ्या, चिन्ता, भद्रा, रोचना; माळ र 


अमा, अद्धा, प्राजयां, प्राजरुदधा, बीजर्या, वीजरुहा, संचयां, अर्थे, रूवणम्‌, उष्णसू.! 


आक्कतिगणोध्यम्‌ । 
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गणपाठ: । ६८३ 


अर्घर्चाः पुंसि च ( ए० ५०८ ) अधंचे, गोमय, कषाय, कार्षापण, कुतप, कुसप,. 
छेणप, कपाट, शकष, गूथ, यूथ, ध्वज, कबन्ध, पद्म, गृह, सरक, कंत, दिवस, यूप,. 
अन्धकार, दण्ड, कमण्डलु, मण्ड, भूत, द्वीप, यूत, चक्र, धमं, कमं, मोदक, शतमान, 
दानि) नख, नखर, चरण, पुच्छ, दाडिम, हिम, रजत, सक्तु, पिधान, सार, पात्र, घृत, 
सेन्धव, औषध, भाढक, चपक, द्रोण, खलीन, पात्रीव, षष्टिक, वारवाण, प्रोष, कपित्य, 
यक, शाळ, शीळ, शुछ, ( शुल्क ) शीघ्र, कवच, रेणु, ऋण, कपट, शीकर, मुसळ, 
सुवण, वण, पूव, चमस, क्षीर, कर्प, आकाश, अष्टापद, मङ्गल, निधन, निर्यात, जम्म, 
दतत, पुस्त, दुस्त, दवेडित, रक्ष, निगड, खल, मधु, मूल, स्थूल, शराव, नाल, बगर, 
विमान, सुख, प्रमीव, शूल, वञ्ज, कटक, कण्टक, कर्पट, शिखर, कल्क, वल्कल, नटम- 
स्तक, नारमस्तक, वलय, कुसुम, तुग, प, कुण्डल, किरीट, ( कुमुद ), अबुंद, अडुश, 
तिमिर, आश्रय, भूषण, इककश्ष, इश्वास, सुकुल, वसन्त, तडाग, पिटक, विटक्क, विडङ्ग). 
पिण्याक, माष, कोश, फलक, दिन, देवत, पिनाक, समर, स्थाणु, अनीक, उपवास, 
शाक, कर्पास, विशाल, चषाल, खण्ड, दर, विटप, रण, कल, मृणाल, इस्त, आद्र, हृल,. 
सूत्र, ताण्डव, गाण्डीव, मण्डप, पट, सौष, वोध, पाइवं, शरीर, देह, फल, छल,. 
पुर, राष्ट्र, बिम्ब, अम्बर, कुट्टिम, मण्डल, कुक्कुट, कुडप, ककुद, खण्डल, तोमर, तोरण, - 
मञ्चक, प्रश्नक, पुङ्ख, वाल, छाल, वल्मीक, वर्ष, वरू, वस, देह, उद्यान, उद्योग, स्नेह,. 
स्तेन, सङ्गम, निष्क, क्षेम, शुक, क्षत्र, छत्र, पवित्र, यौवन, कलह, पालक, वर्क, कुञ्च, 
विहार, लोहित, विषाण, भवन, अरण्य, पुलिन, इल, दृढ, आसन, ऐरावत, शूप, तीं, 
लोमश, तमाल, लोह, दण्डक, शपथ, प्रतिसर, दारु, धनुस्‌ , मान, वचंस्क, कूचे, तण्डक.. 
मठ, सहस्र, ओदन, प्रवाल, शकर, अपराह्न, नीड, शकल, तण्डुल, सुस्तक । इत्यधर्चा दिः |: 

कुक्कुट्यादीनामण्डादिधु । ( प० ५१२ ) कुक्कुरी, सृगी, काकी । अण्ड, पद्‌, 
शाव, अद्भुस, भुकटी, इति कक्कुटयादिरण्डादिश्च । 

पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ( प० ५१८ ) इस्तिन्‌ , कुद्दाल, अश्व, कशिक, करुत, 
करो लक, गण्डोळ, कण्डोल, कण्डोलक, भज, कपोत, जाल, गण्ड, महेला, दासी, गणिका,. 
कुसूखु, इति हस्स्यादिः। 

उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ( ० ५२२ ) उरस्‌ , सपिस्‌ , उपानद्‌ , पुमान्‌ , अनड्वान्‌ , 
पयः, नौः, लक्ष्मी, दधि, मधु, शाली, शारि, भर्थात्रञः। इत्युरःप्रश्रतयः। 

चाहितारन्यादिषु ( ए० ५२४ ) आहिताग्नि:, आातपुत्रः, जातदन्तः, जातइमश्चः, तैल- 


पीतः, घृतपीत:, ऊडभायः, गताथेः, आकृतिगणो5्यम्‌ । तेन गडुकण्ठ, अस्युद्यत, दण्डपाणि, . 


इत्यादि शेयम्‌ । इत्याहिताग्न्यादयः। 


राजदन्तादिषु परम्‌ (५२५) राजदन्तः, अग्रेवणम्‌ „ लिप्तवासितम्‌ , नग्नमुषितम्‌ ) 


तिक्तसंध्रष्टस्‌ „ सृथ्डञ्चितम्‌ , अवर्हिन्नपक्कम्‌ , अधितोप्तम्‌ , उप्तगाढम्‌ , उलूखलमुसलम्‌ । 


तण्डुलकिण्वम्‌ „ दृषदुपलम्‌ , आरड्वायनि ( नी ), आरग्वायनबन्धकी, चित्ररथवाहीकम्‌ ,. 
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। ८९8 ` सध्यकोमुद्याम्‌- 


| अवन्त्यश्मकम्‌ , शूद्रायंम्‌ , स्नातकराजानौ, विष्वक्सेनाजुंनो, अक्षिन्नुवम्‌ , दारगवम्‌ । 
| ( धमांदिषूमयम्‌ ) अथंधर्मो, धर्मायो, अयंशब्दी, शब्दाथौ, अथंकामौ, कामाथ, वैकारि- 
'मतम्‌ , गाजवाजम्‌ , गोजवाजम्‌, गोपालधानीपुलासम्‌ , पुलासककरण्डम्‌ , स्थूलपुलासभ्‌ 
-स्थलपुलासम्‌ , उशीरबीजम्‌ , सिञ्जास्थम्‌ , चित्रास्वाती, भार्यापती, दम्पती, जम्पती; 
जायापती, पुत्रपती, पुत्रपशु, केशश्म्च, शिरोवीजम्‌ , शिरोजानु, सपिमंधुनी, मध 
“आधन्तौ, अन्तादी, युणबृदधी, इद्धियुणी । आकृतिगणोय॑ राजदुन्तादिः । 
क गवाप्रथ्टतीनि च ( शु० ५२७ ) गवाश्वम्‌ , गवाविकम्‌ , गवैडकम्‌ , भजाविकम्‌ 
अजेडकम्‌, कुब्जवामनम्‌, कुब्जकिरातम्‌ , पुत्रपौत्रस्‌, श्वचण्डालम्‌ , स्रीकृमारस्‌ , दासीमा- 
'गबकम्‌ , शाटीपटीकम्‌ , शाटोप्रच्छदम्‌, शाटीपट्टिकम्‌ , उष्टूखरम्‌, उष्ट्शशम्‌ , मूत्रशक्ृत , 
नमूत्रपुरीषम्‌ , यकन्मेदः, मांसशोणितम्‌ , दर्भशरम्‌, दभंपूतीकम्‌ , अजुंनशिरीपम्‌ , अजु'न- 
5 'पुरुषम्‌ , तृणोपलम्‌ , दासीदासम्‌ , कुटोकुटम्‌ , भागवतीभागवतम्‌ , एते गवाश्वप्रभुतयः। 
क न दधिपयआढी नि ( पृ० ५२८.) दधिपयसी, सर्पिमंधुनी, मधुसर्पिषी, ब्रह्मप्रजापती, 
र ) 'शिववेश्रवणो, स्कन्दविशाखो, परि त्राजककौ शिकौ, प्रवग्यांपसदौ, शुक्लकृष्णौ, इध्मावरिषी, 
` दोक्षातपसी, अध्ययनतपसी, उलूखलमुसले, आयवसाने, भ्रद्धामेथे, ऋकसामे, वाङ्मनसे, 
“इति दधिपयभादयः । ७ 
प्रषोदराढीनि यथोपदिष्टम्‌ ( ५० ५४९ ) एषोदर, प्रपोत्थान, बलाहक, जीमूत, 
उलूखल, पिशाच, बृसी, मयूर, इति पुषोदरादिः। ` 
सतौ बह्णचोऽनजिरादिनास्‌ ( पृ ५५० ) अजिर, खदिर, पुछिन, हंस, कारण्डव, 
चक्रवाक, इत्यजिरादिः। 
शरादीनां च ( पृ० ५५० ) शर, बंश, धूम, अहि, कपि, मणि, मुनि, शुचि, इनु 
इति शरादिः । 
इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो न ( ५० ५५१) इरिका, मिरिका, तिमिरा, इतीरिका” 
२दिराक्कतिगणः। 
` अश्वपत्यादिभ्यश्च ( ए० ५५४ ) अश्वपति, स्थानपति, ज्ञानपति, यज्ञपति, वन्धुपतिं 
शतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गुहृपति, पशुपति) धान्यपति, धर्मपति) 
हु घन्वपति, सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति, इत्यश्वपत्यादिः । 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ( पृ० ५५५ ) उत्स, उदपान, विकिर, विनद, महानद, महानत्त 
महाप्राण, तरुण, तळुन, बष्क, यास, घेनु, पृथ्वी, पढ्क्त, जगती, त्रिष्डप्‌ , अयुष्य? 
जॅ जनपद, भरत, उशोनर, ग्रोष्म, पील, कुण, उदस्थान, देशे, पृपदंश, मइलकोय, रन्त 
 अध्यन्दिन, बहत, महत्‌ , सत्त्वत्‌ , कुरु, पञ्चाल, इन्द्रावसान, उष्णिदद , ककुभू गणे 
_ ` -देवः य्रोष्मादच्छन्दसि, इत्युत्सादिः । य, 
ओ। गर्गादिभ्यों यञ्‌ ( ५५६ ) गर्ग, वत्स, वाजासे, संस्कृति, अज, व्यात्रपात १ विद? 
` आचीनयाग, अगस्ति, पुङस्ति, चमस, रेम, अझिवेश, सङ्घ, शट, शक एक, पुर? | 


+ 


~ 
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गणपाठः | द 


मनस्‌ , धनजय, वृक्ष, विश्वावसु, जरमाण, लोहित, झंसित, वशु, वल्गु, मण्डु, गण्डु, शकू 
लिय, इछ, मन्त, मढूक्ष, आलियु, जिगीषु, मनु, तन्तु, मनायी, नट 1100 स, 
ऋक्ष, तृक्ष, ( वृक्ष ) तनु, तरक्षः तञ्च, तण्ड, वतण्ड, कपि, कत, कुरुकत, अनडुह , 322 
शकल, गोकक्ष, अगस्त्य, कण्डिनो, यज्ञवल्क, पर्णवरक, भभयजात विरोहित, बृषगण, प्र 
गण, शण्डिल, ( चणक ) वर्णेक, चुङक, मुद्गल, मुसल, जमदश्चि, पराशर, जातुकर्ण, मद्दित,. 
मन्त्रि, अश्मरथ, शर्कराक्ष, पूतिमाष, स्थूरा, अदरक, ( अररक ) एलाक, पिङ्गल, कृष्ण, 
गोलन्द, उल्क, तितिक्ष, भिषज्‌ , भिष्णज्‌ , भडित, भण्डित, दल्म, चेक्षि, चिकित्सित,. 
देवहू, इन्द्रहू, एकलः , पिप्पलः, ब्ृहदग्नि, सुलो दिन्‌ , उक्थ, कुरीयु । इति गर्या दिः । 

वाह्वादिभ्यश्च ( घु० ५५८ ) वाहु, उपबाहु, उपवाकु, निवाकु, झिवाकु, वटाकु, उपः 
निन्दु, वृपली, दृकला, चूडा, वलाका, मूषिका, कुशला, भगला, ( छगला) धुवका, 
मुवका, सुमित्रा, दुर्भित्रा, पुष्करसब्‌ , अनुहरद्‌, देवशर्मन्‌ , अग्निशर्मन्‌ , मद्रशमन , सुश- 
सनू, कुनामन्‌ , उनामन्‌ , पञ्चन्‌, सप्तन्‌ , अष्टन्‌ । अभितोजसः सलोपश्च । सुधावत्‌ ,. 
उदन्चु, माप, शिरस्‌ , शराविन्‌ , मरीचिन्‌ , क्षेमवृद्धिन्‌ , श्रङ्खलतोदिन्‌ , स्वरनादिन्‌ , 
नगरमदिन्‌ , प्राकारमदिन्‌ , लोमन्‌ , अजीगत, इष्ण, युधिष्ठिर, अजुन, साम्ब, गद,. 
प्रथुस्न, राम, उदङ्क । उदकः संज्ञायाम्‌ । संमृयोऽम्भसः सलोपश्व । आक्कतिगणोश्यम्‌ । तेनः 
सात्यकिः, जाङ्चिः, ऐेनद्रशमिः, आजधेनविः, इति बाह्वादिः । . 

अनृष्यानन्तर्य विदादिभ्योऽञ्‌ ( ४० ५५८ ) पिदर, उव, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज,. 
उपमन्यु, किळात, किंदर्भ, विश्वानर, ( ऋष्टिपेग ) ऋषिपेण, ऋतभाग, हयश्व, प्रियक,. 
आपस्तन्त्र, कूचवार) शरद्वत्‌ , शुनक, भेनु, गोपवन, शि, विन्दु, ( भोगक ) भाजन 
( झमिक ) अश्वावतान, इयामक, श्यामाक, इयावलि, इ्यापणं, हरित, किंदास, वद्यस्क,. 
अकंजूप, वध्योग, विष्णुवृद्ध, प्रतिबोध, ( रथीतर ) रचित, रथन्तर, गविष्ठिर, निषाद. 
शवर) अलस; मठर, ( सृडाकु ) स॒पाकु, मृद्‌, पुनभू, पुत्र, दुद्दित्‌, ननान्द, परस्नो,. 
परझुं च । इति ब्रिदादिः । 

_ियादिभ्योऽण्‌ (“४० ५५८ ) शिव, ओष, प्रोष्ठिक, चण्ड, जम्म, भूरि, दण्ड, कुठार,, 
ककुभ, अनभिम्लान, कोदित, सुख, सन्धि, सुनि, ककुत्स्थ, कद्दोड, कोहड, कहूय, कइय, 
रोध, कपिअल, खन, वतण्ड, तृणकणे, क्षीरछद, जल्हद, परिल, ( पथक ) पिष्ट, हैहय, 
गोपिका, कपालिका, जटिलिका, वधिरिका, मशिष्ठा, वृष्णिक, खजार, खा, रेख, लेख, 
रिख, आलेखन, विश्रवण, रवण, वतेनाक्ष, ग्रोवाक्ष, पिटाऊ, ऋशक्षाक, नभाक, ऊर्णनाभ, 
जरस्कारु, पुरोहितिका, सुरोहितिका, आर्यश्वेत, सुपिष्ट, मसुर, कणे, मयूरकणे, खजुरक, 
तक्षन्‌ , ऋष्टिषेण, गङ्गा, विपाश, यस्क, ल्ह्य, द्रुद्य, अयस्थूण, तृणकर्ण, पणं, 2 
विरूपाक्ष, भूमि, इला, सपत्नी । द्वयचो नद्याः । त्रिवेणी, त्रिवणं च । इति शिवादिः । 

रेवत्या दिभ्यष्टकू ( ए० ५५९ ) रेवती, अश्वपाजी, मणिपाली, द्वारपालो, दृकवश्चिन्‌ 
बकबन्धु, इकप्राह, कर्णेमाइ, दण्डमाइ, ककुदाक्ष, चामरआइ, कुक्कुराक्ष, इति रेवत्यादि; ॥. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६८६ सध्यकोसुद्याम्‌- 


गोत्ने कु्ादिभ्यर्च्फन्‌ ( ० ५५९ ) कक्ष, बरध्न, शङ्क, भस्मक, गण, लोमन , शठ 
-शाक, शुण्डा, शुभ, विपाझ, स्कन्द, स्कम्भ, इति कुञ्जादिः। pe 
नडादिभ्यः फक्‌ ( ए० ५५९ ) नड, चर, वक, मुझ, इतिक, इतिश; उपक, एक, 
'छमक, शलङ्कु, कलक्क च, सप्तल, वाजप्य, तिक, अग्निशर्मन्‌ , बृषगणे, प्राण, नर, सायक, 
दास, मित्र, द्वीप, पिङ्गर, पिङ्गल, किङ्कर) किङ्कल, काश्यप, कातर, फातल, काइय, काव्य, 
अज, अमुष्य, कृष्णरणौ, ब्राह्मणवासिष्टे, अमित्र, लिश, चित्र, कुमार, क्रोष्ड, क्रोष्टं च, लोइ, 
दुर्ग, स्तम्म, शिंशपा, अअतृण, शकर, सुमनस , सुमत, निमत, ऋच, जलंधर, अध्वर, 
युगन्धर, हंसक, दण्डिन्‌ , हस्तिन्‌ , पिण्ड, पञ्चाल, चमसिन्‌ , सुकृत्य, स्थिरक, ब्राह्मण; 
"चटक, बदर, अश्वल, खरप, लङ्क, इन्ध, अस्र, कामुक, ब्रह्मदत्त, उदुम्बर, शोण, अछोह, 
-द्ण्डप, इति नडादिः। 
अश्वादिभ्यः फञ्‌ ( ए० ५६० ) अश्व, अइमन्‌ , शंख, शूद्रक, विद, पट, रोदि, 
खजूर, पिव्जूल, भडिल, भण्डिल, भडित, भण्डित, प्रकृत, रामोद, क्षान्त, काश, काण, 
“गोलाङ्क, अके, स्वर, वन, पाद, चक्र, कुछ, पूल, अविष्ठ, वीक्ष, पविन्द, पवित्र, गोमिन्‌ , 
याम, धूम, धृन्न, दारिमन्‌ , विश्वानर) कुट, ,शप आत्रेये, जन, जड, खड, ग्रीष्म, भइ, 
"केत, विशप, विशाळ, पिरि, चपल, चुप, दास, वेल्य; प्राच्य, आनडुह्य, पुंसि जाते। 
अजुन्‌ , सुमनस्‌ , दुमेनस्‌ , नम, प्रान्त, ध्वान, आत्रेयमारद्वाजे, भारद्वाजात्रेये, उत्स, 
आतव, कितव, शिव, खदिर, इत्यश्वादिः । 
शुभ्रादिभ्यश्व ( ० ५६० ) शुआ, विष्ट, पुर, त्रह्मकृत, शतद्वार, शलाथल, शलाकाभू, 
-ळेखाभ्र , विकास, रोहिणी, रुक्मिणी, धर्मिणी, दिश, शालूक, अजबस्ति, शकन्धि, विमातू, 
विधवा, शुक, विश, देवतर, शकुनि, शुक्र, उग्र, शबल, बन्धको, सुकण्ड, विश्व, अतिथि, 
"गोदन्त, कुशाम्बु, मकष्ड, शान्ता, हर, पवष्ट्रिक, सुनामन्‌ , लक्षणऱयामयोवांसिष्ठे, 
“गोथा, कलास, अणीव, प्रवाहण, भरत, भरम, सुकण्डू, (कपूर, इतर, अन्यतर, आलो, 
सुदन, सुदक्ष, सुवक्षस्‌ , सुदामन्‌ , कदु, तुद्‌, अकशाय, कुमारिका, कुठारिका, किंशो- 
“रिका, भम्बिका, जिह्माशिन्‌ , परिधि, वायुदत्त, शकल, शलाका, खडूर, कुबेरिका, अशोका, 
' 'गन्धपिङ्गला, खण्डोन्मत्ता, अनुवृष्टिन , जरतिन्‌ , बळीवदिन्‌ , भिग्र, वीज, जीव, शन्‌) 
` अमन , अश्व, अजिर, इति शुभ्रादिराकृतिगणः । 
कल्याण्यादीनामिनङ्‌ ( ए० ५६० ) फल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, वन्धकी, अनुदृष्ट 
'अचुसुति, जरती, वळीवदी, ज्येष्टा, कनिष्ठा, मध्यमा, परखी । इति कल्याण्यादिः । 
तिकादिभ्यः फिन्‌ ( ० ५६२) तिक्र, कितव, संज्ञा, वाला, शिखा, उरस 
शाठय, सैन्धव, यसुन्द, रूप्य, ग्राम्य, नील, भमित्र, गोकक्ष, कुरु, देवरथ) तैतिल, भॉरस 
कौरव्य, भोरिको, मोरिको, मौलीकी, चौपयत, चैटयत, शकियत, क्षैतयत, वाजवत १ 
चन्द्रमस्‌ , शुभ, गङ्गा, वरेण्य, सुपामन्‌ , आरब्ध, वाह्यक, स्वरप, इष, रोमक, उदत्या 
यज्ञ, इति तिकादिः। 
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कस्वोजाढलुक्‌ ( ए० ५६३ ) कम्त्रोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । कम्बोज, चोळ, केरल 
शक, यवन । इति कन्त्रोजादिः । र 
भिक्षादिभ्योऽण्‌ ( ४० ५६८ ) भिक्षा, गर्भिणी, क्षेत्र, करीष, अङ्गार, चर्मिन्‌, 


धर्मिन सहन्न, युवति, पदाति, पद्धति, अर्थ दि 
बनवावा बुति, पदाति, पद्धति, अर्थवत्‌, दक्षिणा, भरत, विषय, श्रोत्र, इति 


पाशाढिभ्यो यः ( ए० ५६९ ) पाश, तृण, भ्रू, वात, अङ्गार, पाटल, पोत, गळ, 
पिरक, पिराक, शकट, हल, नट, बन, इति पाशादिः। र 
खलादिभ्य इनिर्वक्तब्यः ( एृ० ५७० ) खल, डाक, कुडम्व, शाक, कुण्डलिनी, 
इति खलादिराळृतिगणः । भ्र ५5 
क्रतूक्थाद्सित्रान्ताटठक्‌ ( घु० ५७१ ) उक््य, लोकायत, न्याय, न्यास, पुनरुक्त, 
निरुक्त, निमित्त, द्विपद, ज्योतिष, अनुपद, अनुकल्प, यक्ष, धर्म, चर्चा, क्रमेतर, इलक्षण, 
संहिता, पदक्रम, संबद्ध परि षद्‌, वृत्ति, संप्रह, गण, गुण, आयुर्वेद || इत्युक्थादिः । 
घुजछणूकठजिलसेनिरढञण्यय्‌फक फिजिन्ज्यककठको 5रीहणक्शाश्वशयंकुमुदका- 
आतृणग्रेक्ञाश्मसखिसंकाशवलूपक्षकर्ण सुतज्ञमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः ( ५० ५७३ ) 
(१) अरोद्ण, द्रुधण, द्ुहण, भगल, उलन्द, किरण, सांपरायण, क्रोष्रायण, औष्ट[य ण, त्रेगतां- 
यन, मैत्रायण, भाज्जायण, वेमतायन, गौमतायन, सौमतायन, सौसायन, धौमतायन, 
ऐन्द्रायण, कौनद्र,यण, खाडायन, शाण्डिल्यायन, रायस्पोष, दिपथ, विपाश, उद्दण्ड, उद- 
अन, खाण्डवीरण, वोरण, काशकृत्स्न, जान्ववत्‌ , शिंशपा, रेवत, बिश्व, सुयज्ञ, शिरीप, 
बधिर, जम्बु, खदिर, सुशमंन्‌ , मलत, भछन्दन, खण्डु, कलन, यज्ञदत्त, इत्यरीहणादिः । 


(२) कृशाश्व, अरिष्ट, करिइम, विशाल, लोमश, रोमश, रोमक, - शवल, कूटवचंल, 
चच, सुकर, सूकर, प्रतर, भदृश, पुराग, पुरग, सुख, धूम, अजिन, विनत, अवनत, 


विकुट्यास, पराशर, अरुस्‌ , अयस्‌ , मौद्गल्य, युकर, इति कृशाश्वादिः । 

(३) ऋश्य, न्यग्रोध) शर, निलीन, निवास, निवात) विधान, निवड, विवद्ध, परिगृढ, 
उपगूढ, असनि, सित, मत, वेश्मन्‌ + उत्तराइमन्‌, अइमन्‌, स्थूल, वाहु, खदिर शर्करा, 
अनडुह , अरडु, परिवंश, वेणु, वी(ण, खण्ड, दण्ड, परीक्षत्त, कदम, अंश, इस्युश्यादिः। 

(४) कुमुद, शक्करा, न्यम्रोष, इक्कट, कङ्कर, सङ्कट, गतं, वीज, परिवाप, निर्यास, 
झाकट, कच, मधु, शिरीप, अश्व, अश्वत्थ, वस्वज, यवास, कूप, बिकङ्कट, दशग्राम, इति 
ङसुदादिः । 

(५) काश, पाश, अश्वत्थ, पलाश, पीयूक्षा, चरण, वास, नड, वन, कदम, कच्छूल, 
कङ्कर, गुडा, वितततृग, कपूर, बेर, मधुर, मद्‌, कपित्थ, जतु, सोपाल, इति काशादिः । 

( ६) तृण, नड, सूळ, वन, पर्ण, वराण, बिल, पुल, फल, अजुन, अणे, सुवण, बल, 
चरण, वुत्त, इति ठृणादिः । 

(७) प्रेक्षा, हलका, बन्धुका, भुवका, क्षिपका, न्यग्रोष, इट, कङ्कट, सङ्कट, कट 
कूप, बुक, पुट, मह, परिवाप, यवषि, भुरका, गते, कूपक, हिरण्य, इति प्रेक्षादिः । 
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(८ ) अश्मन्‌ , यूथ, ऊष, मोन, नद, दर्भ, बन्द, शुद, खण्ड, नग, शिखा कौट, 
पाम, कन्द, कान्द, कुल, गहृ, युण, कुण्डल, पीन, युद्द, इत्यश्मादिः । 

(९) सखि अमिदत्त, वायुदत्त, सखिदत्त, गोपिल, भछ, पाल, चक्र, चक्रवाक, छगल 
अशोक, करवीर, बासव, वीर, पूर, वज, कुसौरक, सीद्र, सरक, सरस, समर, समल, 
सुरस, सेइ, तमाळ, कदळ, सप्तल, इति सख्यादिः । 

(१० ) संकाश, कपिल, काइमीर, समीर, शूरसेन, सरक, शूर, सुपन्थिन्‌ , पन्थ च, 
यूथ, अंश, अङ्ग, नासा, पलित, अनुनाश, अश्मन्‌, कूट, मलिन, दश, कुम्भ शीर्ष, वितर) 
समल, सीर, पञ्जर, मन्थ, नळ, रोमन्‌, पुलिन, सुपरि, कटिप, सकर्णेक, बृष्टि, तीव, 
अगस्ति, विकर, नासिका, इति संकाशादिः । 

(११ ) बळ, चुल, नल, दल, वट, लकुल, उरल, पुस, मूळ, उल, डुल, वन, कुछ, 

„ इति बढादिः। 
Fe ( १२ ) पक्ष, तुक्ष, तुष, कण्ड, अण्ड, कम्वलिका, बलिक, चित्र अस्ति, सुपथिन्पन्ध च, 
| ङुम्म, सीरक, सरक, सकल, सरस समळ, अतिशन्‌ , रोमन्‌, लोमन्‌, इस्तिन्‌ , मकर, 
' झखोमक, शीषं, निवात, पाक, सिंक, अंकश, सुवणक, इंसक, हिंसक, कुत्स, बिल, खिल, 
 ञउमळ, हस्तकला, सकणंक, इति पक्षादिः 
( २३ ) कण, वसिष्ठ, अक, अर्कलूष, द्रुपद, आनडुह्य, पञ्चजन्य, स्फिच्‌ „ कुम्मी, कुन्ती, 
जित्वत्‌, जीवन्त, कुलिश, ,आण्डोबत्‌ , जब, जैत्र, आनक, इति कर्णादिः । 
( १४) सुतङ्गम, सुनिचित्त, विप्रचित्त, मद्दाचित्त, महापुत्र, स्वन, श्वेत, खडिक, 
शुक, विप्र, बीजवापिन्‌, अजु न, श्वन्‌, अजिर, जीव, खण्डिन्‌ , कणे, विग्रह, इति सुतङ्गमादि। 
, (१५) प्रगदिन्‌, मगडिन , मददिन्‌, कविल, खण्डित, गदित), चूडार) मन्दारः 
मडार, कोविदार, इति प्रगद्यादिः । 
९१ (१६ ) वराह, पलाश, शिरीष, पिनद्ध, निवडू, वला, स्थूल, विदग्ध, बिजक 
/ , विमग्न, निमग्न, बाहु, खदिर, शर्करा, इति वराहादिः । 
es ( १७) कुमुद, गोमथ, रथकार) दशाम, अश्वत्व, शास्मछि, शिरीष) मुनिस्यक 
 ङुण्डळ, कूट, मधुकण, घास, कुन्द, शुचि, कणे, इति कुसुदादिः । 
चरणादिभ्यश्च (ग्रः ५७४) वरणा, शङ्गो, शाल्मकि, शुण्डो; शयाण्डी, पर्णो, वा 
'पर्णो) गोद, आलिङ्गयायन, जानपदी, जम्बू, पुष्कर, चम्पा, पम्पा, वल्यु, उज्जयिनी, गर्गी” 
मथुरा, तक्षशिला, उरसा, गोमती, वलमी, इति वरणादिः 
' _साढुपधायाश्च मतोवोंऽयवादिभ्यः ( ० ५७७५ ) यव, दहिम, ऊर्मिः ति | झु 
gr: कुब्जा, वशा, द्राक्षा, आक्षा, श्रजि, ध्वजि, निजि, सञ्जि, हरित, कङुदू, मटर | 
Er _ इश्च, द्रु, मधु, इत्याक्रतिगणोज्यम्‌ ॥ चासव 
नद्यादिभ्यो ढक्‌ ( प० ५७६) नदो, महो, वाराणसी, श्रावस्ती, रे 
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वनकौशाम्बो, काशपरी, काशफरा, खादिरी, पूर्वचरी, पाठा, माया, शास्वा, दार्वा, सेतकी,- 
वडवाया वृषे, इति नद्यादिः । Mt 
उत्करादिभ्यश्छः (३० ५७५) उत्कर, संफल, झफर, पिप्पल, पिप्पछोमूल,, 
अइमन्‌, सुवण, खलाजिन, तिक, कितव, अणक, त्रेवण, पिचुक, अश्वत्थ, काश, क्षुद्र,, 
भसा, झाल, जन्या, अजिर, चमन्‌ , उत्क्रोश, क्षान्त, खदिर, शुर्पणाय, इयावनाय, 
नवाकव, तृण, वृक्ष, शाक, पलाश, विजिगोपा, - अनेक, आतप, फल, संपर, अर्क, गते. 
अञि, वेराणक, इडा, अरण्य, निशान्त, पर्ण, नीचायक, शङ्कर, अवरोहित, क्षार, विशाल, 
बव, अरीहण, खण्ड, वातागार, मन्त्रणाह, इन्द्रवृक्ष, नितान्तबृक्ष, आद्रंवृक्ष, इस्युस्करादिः ।; 
_ काश्यादिभ्यषठञूजिठो ( ए० ५७८ ) कारि, वेदि; चेदि, सांयाति, संवाह, अच्युत, 
मादमान, शकुळाद, हास्तकपु, कुनाम, हिरण्य, कारण, गोवासन, भारङ्गी, अरिन्दम,: 
अरित्र, देवदत्त, दशाम, शौवावतान, युवराज, उपराज, देवराज, मोदन, सिन्धुभित्र) 
दासभित्र, सुधानित्र, सोमभित्र, छागभित्र, साधमित्र, सधभित्र, आपदादिपूरवपदात्‌ - 
कालान्तात.। आपद्‌ ऊर्ध्वं तत्‌ । इति काश्यादिः। 
गहादिभ्यश्च ( ए० ५७९ ) गह, अन्तस्थ, सम, विषम, मध्य, मध्यंदिन, चरण, 
उत्तम, अङ्ग, वङ्ग, मगध, पूरे क्ष, अपरपक्ष, अधमशाख, उत्तमशाख, एकशाख, समान-: 
शाख, एकाम, समानग्राम, एकवृक्ष, एकपलाश, इष्वय्न, इष्वनीक, अवस्यन्दन, कामप्रस्थ, 
खाडायन, काठेरणि, छावेरणि; सौमित्रि, शैशिरि, आसुत, देवशरमि, शती, आहिंसि, 
आमिति, व्याडि, बजि, आध्यश्वि, आनृशंसि, शौक्गि, आभिशमिं, भौजि, वाराटकि, वाल्मी- 
कि, क्षेमवृद्धि, आश्वत्थि, औद्गाहमानि, एकविन्दवि, दन्ताग्र, हंस, तन्तव, उत्तर, अनन्तर, 
सुखपाश्वेतसोलोप: । जनपरयोः कुक्‌ च । देवस्य च | इति.गहादिराकृतिगण: । 
द्वारादीनां च ( प० ५८० ) द्वार, स्वर, स्वय्नाम, स्वाध्याय, व्यल्कश, स्वस्ति, स्वर , 
स्फ्यक्कत्‌, स्वादु चुद, स्‌, श्वन्‌ , स्व । इति द्वारादिः। | ६ 
सन्धिवेलःऱ्य॒दुनचषत्रेम्योऽण्‌ ( प्ृ० ५८० ) सन्धिवेला, सन्ध्या, अमावास्या, त्रयो-: 
दशो, चतुर्दशा, पोर्णमासा, प्रतिपत्‌ । इति सन्धिवेलादिः । 
दिगादिभ्यो यत्‌ (ए० ५८३.) दिश, वग, पूग, गण, पक्ष, धाय्य, मित्र, मेधा, अन्तर, 
पथिन्‌ , रहसू , अलाक, उखा, साक्षिन्‌ , देश, आदि, अन्त, मुख, जघन, मेव, यूथ, 
उदकात्संशायाम्‌, न्याय, वंश, वेश, काल, आकाश । इति दिगादिः । [ 
परिसुखादिम्म एवेष्यते (ए० ५८३) परिमुख, परिइनु, पर्यो, पर्युलूखल, परिसीर, : 
उपसार, उपस्थूग, उपकलाप, अचुपथ, अनुपद, अनुगङ्ग, अनुतिल, अनुसौत, अनुसाय, 
अनुसोर, अनुमाप, अनुयत्र+ अनुयूप, अनुवंश, प्रतिशाख, इति परिमुखादिः । 
अध्यात्मादेष्ठन्‌ ( ५८० ) अध्यात्म, अविदेव, अधिभूत, इहलोक, इः्यध्यात्मादिः - 
राङ्कतिगणः। ` . 8 ८ ३ पक्ष * हे 
अनुशतिकादीनां चं:( ए० ५८४ ) अनुशतिक, अनुहोड, अनुसंवरग, अनुसंवत्सर, 
४४ म० को० 
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अंज्ञारवेणु, असिहृत्य, अस्यहेति, वध्योग, पुष्करसद्‌, अनुहरत्‌, कुरुकत, कुरुपज्ञाल 
उद्कशुद्द, इहलोक, परलोक, सत्रेलोक, सवंपुरुप, सर्वेभूमि, प्रयोग, परस्जा, राजपुरुपात्‌ 
ष्यनि, सूत्रनड, आङ्कतिगणोऽयम्‌ । तेन अधिगम, अधिभूत, अधिदेव, चतुविद्या इत्यादि । 
इत्यनुशतिकादिः । 
` पछाशादिभ्यो वा ( पृ० ५८७ ) पलाश, खदिर, शिंशपा, स्यन्दन, पुलाक, करीर्‌, 
शिरोप, यवास, विकडूत, इति पलाशादिः । 
नित्यं बृद्धशरादिभ्य; ( प० ५५८ ) शर, दर्भ सुग, कुटो, तूण, सोम, वल्वज, इति 
झरादिः । 
प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ( प्र० ५८८ ) प्यक्ष, न्यग्रोध, इङ्गुरो, अश्वत्थ, शिम, रुरु, कक्षतु' 
ब्रहती, इति प्लक्षादिः । 
हरीतक्यादिभ्यश्च ( ए० ५८९ ) हरातको, कोशातकी, नखरअनो, शाष्कण्डी, दाडो, 
दोडी, इवेतपाको, अर्जुनपाको, द्राक्षा, काला, ध्वाह्वा, गभोका, कण्टकारिका, पिप्पलो, 
चित्रा, शेफालिका, इति हरीतक्यादिः । 
तदाहेति माशव्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ( ०.५९० ) माशब्दः, नित्यशब्द:, कार्यः 
झब्द:--इति माइाब्दादिराकृतिगणः । 
आहो प्रभूतादिभ्यः ( प्ृ० ५९० ) प्रभूत, पर्याप्--इति प्रभूतादिराकृतिगणः 
सुस्नातादिभ्यः (पू० ५९०) सुस्नात, सुखरात्रि, सुलशयन--इति सुर्वा 
तादिराकृतिगणः 
गच्छुतौ परदारादिभ्यः (प० ५९०) परदार, युरुतस्प, इति परदाराद्रिकृतिगणः 
पर्पादिभ्यछन्‌ ( ए० ५९१ ) पपं, अश्व, अश्वत्थ, रथ, जाळ, न्यास, ब्याल । पादः 
पच्च-इति पर्पादिः । 
वेतनादिभ्यो जीवति ( ३० ५९१ ) वेतन, वाहन, अर्थवाहन, धनुर्दण्ड) जाल, वेश, 
उपबेक्र, प्रेपण, उपबस्ति, सुख, शय्या, शक्ति, उपनिपद्‌ , उपदेश, स्फिज्‌ + पाद) उपरि 
उपस्थान, उपदृस्त--इति वेतनादिः । हु 
` अख्रादिभ्यछन्‌ ( ५० ५९१ ) भरा, भरट, भरण, शोर्पभार, आपेभार अंसभार 
अंसेभार--दति भद्रादिः । 
निढततेश्वद्यतादिभ्यः (४० ५९२ ) अश्वयृत, जानुप्रढत, जत्वाप्रहत, जीम 
यादस्वेदन, कण्टकमर्दन, गतानुगत, गतागत, यातोपयात, अनुगत । इत्यक्षयतादिः । 
छत्रादिम्यो णः ( ५० ५९३ ) छत्र, शिक्षा, प्ररोदस्था, बुभुक्षा) चुरा, तितिक्षा, न 
स्थान, कृषि, कमन्‌ , विश्ववा, तपस्‌ , सत्य, अमृत, विशिखा, विशिका, शी? gt 
पुरोडा, विश्वा, चुश्चा, मन्द्र, इति छत्रादिः । सदा, 
उगवाढिभ्यो यत्‌, ( ए० ५५५ ) गो, इस्‌ , अक्षर, विष, बर्हिस्‌, अको 2 सो 
युग, मधा, खुच । नाभि नर्भ च । शुनः संग्रसारणं था च दीर्पत्यं, तत्तश्षियोगन छ 
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दात्तत्वम्‌ । ऊधसोऽनङ्‌ च । कूप, खद, दर, खर, असुर, अध्वन्‌ „ क्षर, वेद, बीज, दीप्त, 
इति गवादिः । 

विभाषा हविरपूपादिभ्यः ( ए० ५९५ ) अपूप, तण्डुल, अभ्यूप, अभ्योष, अवोप, 
अभ्येप, पृथुक, ओदन, सूप, पूप, किण्व, प्रदीप, मुसळ, कटक, कर्णवेष्टक, इगॅल, अर्गल । 
अन्नविकारेभ्यश्च । यूप, स्थूणा, द्वीप, अश्व, पत्र, इस्यपूपादिः । 

असमासे निष्कादिभ्यः ( ए० ५९७) निष्क, पण, पाद, माष, वाह, द्रोण, पष्टि, 
इंति निष्कादिः । 

दण्डादिभ्यो यत्‌ ( ए० ५९८ ) दण्ड, सुसर, मधुपर्क, कशा, मेष, अधे, मेधा, सुवर्ण, 
उदक, वध, युग, युद्दा, भाग, इभ, भङ्ग, इति दण्डादिः । छ 

पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ( ए० ५९९ ) एथु, सदु, मदत्‌ , पड, तनु, लघु, वहु, साधु, 
आशु, उरु, गुरु, बहुल, खण्ड, दण्ड, चण्ड, अर्किचन, वाल, वत्स, होड, पाक, मन्द, स्वादु, 
हस्त) दोघे, प्रिय, बृप, ऋजुः क्षिप्रः कद्र, अणु । इति एथ्वादिः । 

चणदृढादिभ्यः प्यज्ञ ( ५० ६०० ) इढ, वृढ, परिवृढ, भृश, कृश, वक्त, शुक्र, चुक्र, 
आश्न, क्रृष्ट, लवण, ताम्र, शोत, उष्ण, जड, बधिर, पण्डित, मधुर, मूख, मूक, स्थिर । ` 
बैर्यातलातमतिमनःशारदानाम्‌ । समो मतिमनसोः । जवन । इति इढादिः। 

गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ( ० ६०० ) जाहण, बाडव, माणव, अएंतो 
युम्‌ च । चोर, धूते, आराधय, विराधय, अपराधय, उपराधय, एकभाव, द्विभाव, निभाव, 
अन्यभाव, अक्षत्रश, संभादिन्‌ , संवेशिन्‌ , संभाषिन्‌ , बहुभाषिन्‌ , शीप॑घातिन्‌., निघातिन्‌, 
समस्थ, विपगस्थ, परगस्थ, मध्यमस्थ, अनोश्वर, कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, कुतूएल, 
'क्षेत्रश, यिक्ष, बालिश, अलस, दुःपुरुप, कापुरप, राजन्‌, गणपति, अधिपति, गडुल, 
दायाद, निशस्ति, विपम, विपात, निपात । सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थ । नतुर्वेदस्योभयपद- 
बृद्धिश्ष । शौटीर । इति ब्राह्मणाद्राळृतिगण: । 

ववत्तुवेर्णादीनां स्वाथै उपसंख्यानम्‌ ( ४० ६०० ) चतुवेणे, चतुराभम, सर्वषिय, 
मिखोक, निस्वर, पढ्गुण, सेना, अनन्तर, सनिधि, समीप, उपमा, सुख, तदर्थे, इतिह, 
गणिक । इति 'चत्तुवर्णादिः । 

पत्यन्तपुरादितादिभ्यो यक्‌ ( ए० ६००) पुरोषित, राजासे, ग्राभिक, पिण्डित, 
सुद्दित, बाळ, गन्द, खण्डिक, दण्डिक, वगिक, कर्मिक, धिक, शिलिक, सूतिक, मूलिक, 
तिलवा, अलिक, अअनिक, रूपिक, ऋषिक, पुनिक, अधिक, छत्रिक, पर्षिक, पथिक, 
र्मिक, प्रतिक, सारथि) आस्तिक, सूधिक संरक्षक, सूचक, नास्तिक, अजानिक, शाकर, 
शाकर, नागर, 'वूडिक, इति पुरोहिताबिः । 

प्राणश्ज्जातिवयोबचनोद्गान्नादिभ्यो5शू ( ए० ६०० ) उद्गात, उन्नेतू, तिहरे, 
प्रशस्त, होतू, पोत, एते, रशगणिक, पस्तिगणिक, सु, दुए- अध्वयुँ, वधू , सुभग, भन्ने । 


-इव्युद्यान्नादिः । 
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.नामूङ_ च । . जटाघटाकटाकालाः क्षेपे। पणं, उदक, प्रज्ञा, सक्थि, कण, र्दः 


वष्मेनू , इलेष्मन्‌ पक्ष्मन्‌, पेश, निष्पाद , कुण्ड । क्षुद्रजन्तूपतापयोश्व । इति | 
लोमादिपामादिपिच्छञादिभ्यः शनेलचः ( प०.६१०) १ लोमन्‌ › ` रोमन्‌) रँ 


६६२ मध्यकौमुद्याम्‌- 


_ हायनान्तयुवादिभ्यो5णू ( ए० ६०१ ) युवन्‌ , स्थविर, होतू, यजमान, पुरपासे 
आठ, कुतुक, अमण ( श्रवण ), कडक, कमण्डछ, कुस्ती, सुखी, दुःखी) सुहृदय, दुह्लंदय, 


सुहृद, इद्‌, साठ, दुरात्‌, वृषल, परित्राजक, सब्रह्मचारिन्‌, अनृशंस, हृदयासे, कुशल, 


चपळ, निंपुण, पिशुन, कुतूहल, क्षेत्रज्ञ । श्रोत्रियस्य यलोपश्च । इति युवादिः । 

इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्व ( ए० ६०२ ) मनोज्ञ, प्रियरूप, अभिरूप, कल्याण, मेधाबिन्‌ , 
आढ्य, कुलपुत्र, छान्दस, छात्र, श्रोत्रिय, चोर, धूत, विश्वदेव, युवन्‌ , कुपुत्र, आमपुत्र, 
आमकुलाल, आमड, ग्रामपण्ड, ग्रामकुमार, सुकुमार, बहुल, अवश्यपुत्र, अमुष्यपुत्र 
अमुष्यकुल, सारपत्र, शतपत्र, इति मनोज्ञादिः । 


तस्य पाकमूळे पीश्‍वादिकर्णादिभ्यः कुणबजाहचौ (ए० ६०३) २. पील, कर्कन्धू, ` 


कर्कन्धु, शमी, करीर, वलं, कुवल, वदर, अश्वत्थ, खदिर । इति पील्वादिः। 
२. कणे, अक्षि, नख, सुख, केश, पाद, युल्फ, भ्र , श्वङ्ग, दन्त, ओ, पृष्ठ । इति कर्णादिः ॥ 


तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ( ए० ६०५ ) तारका, पुष्प, कर्णक, मञ्जरी, 
ऋजीप, क्षण, सूत्र, मूत्र, निष्क्रमण, पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, कुड्मल, कण्टक, 


. मुसळ, सुकुल, कुसुम, कुतूहळ, स्तवक, स्तवक, किसल्य, पछव, खण्ड, वेग, निद्रा, मुद्राः 


बुभुक्षा, घेनुष्या, पिपासा, श्रद्धा, अञ्न, पुलक, अङ्गारक, वर्णक, द्रोह, तोह, सुख, दुःख 
उत्कण्ठा, भर; व्याधि, वमेन्‌, त्रण, गौरव, शास्त्र, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक, अन्धकार, गव 
कुसुर, मुकुर, हषे, उत्कषे, रण, कुवलय, गधं, क्षध , सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमाञ्च, 
पण्डा, कज्जल; तुष्‌ , कोरक, कछोळ, स्थपुट, फल, कञ्चक, श्वङ्गार, अङ्कर, रोवल, वकुल, 
शश्र, आराळ, कलङ्क, कदम, फन्दळ, मूर्च्छा, अङ्गार, हस्तक, प्रतिबिम्व, विश्वतन्त्र, प्रत्यय 
दीक्षा, गजे, गमां दप्राणिनि | इति तारकादिः । आङ्कतिग्णः 

इष्टादिभ्यश्च ( ए० ६०८ ) इष्ट, पूतं, उपासादित, निगदित, परिगदित, परिवादित 


निकथित, निपादित, निपठित, संकलित, परिकरित, संरक्षित, परिरक्षित, अचित, गातिः ` 


अवकोणे, आयुक्त, शृहीत, आम्नात, धुत, अधीत, अवधान, आसेवित, अवधारित, अवक 
ल्पित, निराङ्कत, उपकृत, उपाकृत, अनुयुक्त, अनुगणित, अनुपठित, व्याकुित । इतीष्टादिः। 

सिध्मादिभ्यश्च ( ए० ६१० ) सिध्म, गड, मणि, नाभि; वोज, वीणा, कृष्ण, निष्पाव, 
पांसु, पार्थ, पशु, हनु, सक्तु, मास, मांस । पाष्णिधमन्योदींंश्च । वातदन्तबळळलाटा 


श्याम, पिक, पित्त, पुष्क+ एथु, सदु, मण्ड, पत्र, चड़, कपि, गण्डु, अन्थि, श्री, कुश, 
गिरि, कके, कपि, सुनि, तरु । इति लोमादिः। 


. २ पामन्‌, वामन्‌, वेमन्‌ , हेमन्‌ , इलेष्मन्‌ , कद्र, कट्टु, वलि, सामन १ 
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भि । अङ्गात्कल्याणे ।  शाकोपरलोदद्रणां स्तत्वं च । विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाक्कत- 
सन्धेः । लक्ष्म्या अच | इति पामादिः । 

२ पच्छा, उरस्‌ , शुवक, धुवक । जटाघटाकालाः क्षेपे। पर्ण, उदक, पक्क, प्रज्ञा । 
इति पिच्छादिः । 
१ ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानस्‌ ( ए० ६११ ) ज्योत्ला, तमिल्ला, कुण्डल, कुतप, विसर्प, 
विपादिका । इति ज्योत्स्नादिः । 

बीह्यदिभ्यश्च ( ए० ६१३ ) हि, माया, शाला, शिखा, माला, मेखला, केका, 
अष्टका, पताका, चमन्‌ १ केमंनू , वमन्‌, दंष्ट्रा, संज्ञा, वडवा, कुमारौ, नौ, वीणा, बलाका) 
यव, खद । शीर्षान्ननः । इति ब्रीह्मादिः। ` ग 

अशआदिभ्योऽच्‌ ( प्र० ६१४ ) अरास्‌, उरस्‌, तुन्द, चतुर, परित, जटा, घटा, 
बाटा, अघ, कदम, अम्ल, लवण । स्त्राङ्गाद्धीनात्‌ । वर्णात्‌ , अझंआदिराङ्कतिगणः । 

शाखादिभ्यो यः ( ए० ६२७ ) शाखा, मुख, शृङ्ग, जघन, मेघ, अञ्ज, चरण, स्कन्ध, 
स्फद, स्कन्द, उरस्‌ „ शिरस्‌ , अग्न, शरण । इति शाखादिः । 

यावादिभ्यः कन्‌ ( ए० ६२९ ) याव, मणि, अस्थि, ताल, जानु, सान्द्र, पीत, स्तन्व। 
ऋता उष्णशीते | पञ्चौ छनथिपाते । अणु निपुणे । पुत्र कृत्रिमे | खात वेदसमाप्तौ । शून्य 
रिक्ते । दान कुत्सिते । तनु सूत्रे । इयसश्च । ज्ञात । अज्ञात । कुमारीक्रीडनकानि च । 
इति यावादिः। 

अज्ञादिभ्यश्च ( ७० ६२९ ) परञ्च, वणिज्‌, उशिज, उष्णिज्‌, प्रत्यक्ष, विद्वस्‌, वेदन्‌, 
पोडन्‌, विद्या, मनस्‌, श्रोत्र शरीरे, जुहत्‌, कृष्ण सृगे, चिकीर्षत्‌, चोर, शु, योध, 
चश्चुस , बसु, एनस्‌, मरुत, करञ्ज, सत्वत्‌ , दशाह, वयस्‌, व्याक्कत, असुर, रक्षस्‌, पिशाच, 
अझानि, कर्पापण, देवता, बन्धु । इति प्रज्ञादिः । १ 

आद्यादिम्यस्तसेरुपसंख्यानस्‌ ( प० ६३०) आदि, मध्य, अन्त, पृष्ठ, पा, 
इत्याद्याद्राकृतिगणः । 
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शीङ्‌ स्वप्ने २६३ 
शुच झोके १५९ 
शुध शोचे २८८ 
शुन गतौ ३०७ 
शुभ. दीप्त २१० 
शाढब माने ३१५ 
शुष शोषणे २८५ 
शूर विक्रान्तौ ३२० 


धातुसूची । 


शूष प्रसवे 


डु शब्दकुत्सायाम्‌ 


अट हिंसायाम्‌ 
श्र पाके 

शो तनूकरणे 
श्च्युतिर्‌ क्षरणे 
श्रथि झेयिल्ये 
ञ्चु तपसि खेदे 
श्रस्मु विश्वासे 
श्रा पाके 


श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ . 


श्रिषु दाहे 
श्रीञ्‌ पाके 
श्रु श्रवणे 
श्रै पाके 
झछाघु कत्थने 
किष आलिङ्गने 
छिषु दाहे 
झोक संघाते 
श्वक्कि गत्यर्थः 
श्वस प्राणने 
श्विता वर्णे 
श्विदि श्वैत्ये 

घ 
घण संमक्तौ 


पणु दाने 


-| पदुल विशरणग० 


षह मषंणे 
षिच क्षरणे 
पिञ्ञ बन्धने 
पिन्‌ बन्धने 
षिध गत्याम्‌ 
षिधु संराद्धौ 


पिवु तन्वुसन्ताने 


बे शब्दसंघातयोः 
य रान्दसंघातयोः 


छा गतिनिवृत्तौ 
ष्णा शौचे 
र्णिह॒ प्रीतौ 
प्णु प्रस्रवणे 
प्णुह्‌ उद्दिरणे 
ष्वण्क रत्यर्थः 
(जि) ष्वप्‌ शये 


(नि) स्विदा स्नेह० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२६ घातुसूची । 


स्तन्झु रोषने (सौ) ३०६ । स्फुळ संचलने ३०७ | हिक्क अव्यक्ते शब्दे 

स्तुन्सु ,, , , ,, | स्ख चिन्तायाम्‌ १८४ | हिसि ।इसायाम्‌ व्य 
स्तृ आच्छादने २९८ | स्यन्दू भ्र्नवणे २११ | हिसि हिंसायास्‌ छ 
स्तञ्‌ आच्छादने ३०७ | स्रंसु अवस्रंसने २१० । हु दानादनयोः य 


सत्य राब्दसघातयोः २८० | खम्सु विश्वासे 2) णे 

` स्न वेष्टने १८१ | स्व शब्दोपतापयोः १८३ ननः नट 
स्पदि किञ्चिचलने २०३ स्वादु आस्वादने २२४ हाद अव्यक्ते शब्दे अक 
स्पश वाधनस्पशयोः २२६ डं ह्वी लज्जायाम्‌ किक 
स्फुट विकसने २०७ | हुन हिंसागत्योः २२९ | ह्लादी सुखे hb 
Sl ३०७ | (ओ ) हाक त्यागे २७४ हब कोरिस्ये र 
स्फुडि परिहासे ३१२ | ओ ) हाङ्‌ गतो २७८ | हृद्य संवरणे १८४ 


-स्फुर संचलने २०७ | हि गतौ बद्धौ च ३०० ह्वेञ्‌ स्पर्धायां शब्दे च २२४ 


धातुसूची समाप्ता 


प्रातिस्थानम्‌ 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
पी” बाक्स नं० <, वाराससी- | 
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प्रश्‍नोत्तरलेखनप्रकारः 


-><<><४*५/%४%९%४% YUNA 


विष्णो इह-- 
विष्णो इह इति स्थिते 'सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे' इति प्रयुह्ंज्ञायां 
“प्लुतः अ्रगृद्याञचि नित्यस्‌? इति ग्रकृतिभावे “विष्णो इह? इति । प्रगृह्मत्वाउभावे 
“एचोऽयवायावः इत्यनेन ओकारस्य यथासंख्येन अवादेशे “विष्ण अव्‌ इह' इति 
जाते 'लोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन अवणंपूर्वस्य वकारस्य लोपे "विष्ण इह? इति 
जाते 'पूचंत्रासिद्वम्‌? इत्यनेन “लोपः शाकल्यस्य’ इति सूत्रस्याऽसिद्धर्वात्‌ वकारस्य 
विद्यमानस्वेन गुणाम्राप्तौ “विष्ण इह? इति । लोपाभावपत्ते 'विष्णविह? इति । 


लक्ष्मीच्छाया-- 
छचमी छाया इति स्थिते 'छे च' इत्यनेन तुक्ति ( उकावितौ ) 'ळचमी त्‌ छाया 
इत्यत्र 'झळां जशोन्ते' इत्यनेन तकारस्य दकारे 'स्तो श्चुना श्चुः' इति दकारस्य 
जकारे "खरि चे'ति जकारस्य चकारे परसंयोगे 'लचमी च्छाया? इति सिस । 
सञ्च्छम्सुः- 
सन्‌ शग्सुः इति स्थिते 'शि तुक्‌? इत्यनेन तुगागमे ककारस्य 'हलन्त्यस' 
इत्यनेन, उकारस्य उपदेशेऽजनुनासिक इत? इस्यनेन च इत्संज्ञायां “तस्य लोप? 
इति लोपे च “सन्‌ त्‌ शम्सु” इति जाते 'शश्छोऽरि’ इत्यनेन विकल्पेन शस्य छुव्ये 
'स्तोश्चुना श्चुः इत्यनेन तकारस्य चकारे पुनः “स्तो श्चुना श्चुः इति नस्य 
जकारे 'सञच्छम्सु? इति । श्वरो झरि इति चकारलोपपक्षे 'सजछुम्सु? इति । 
छुत्वाभावे लोपे चाकृते चुत्वे च कृते 'सजूचरम्सु? इति तुकोञ्भावे छुत्वाभावे च 
नकारस्य श्चुत्वेन जकारे च कते “सञ्‌ शम्भु” इति च सिद्धम्‌ । 
तदुक्तम--'जछौ जचछा अचा जशाविति चतुष्टयम्‌ 
रूपाणामरिह तुकछुस्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥' 


उत्थानम्‌ 

उदू स्थानम्‌ इति स्थिते 'उदः स्थास्तम्मोः पूवस्य’ इत्यनेन प्रातः पूर्वसवर्णः 
कस्य स्याद्‌ इति शङ्कायां 'तस्मादित्युत्तरस्य' इत्यनेन वणोन्तराव्यवहितस्य परस्य 
“र्था? इत्यस्य प्रासे सति 'आदेः परस्य इत्यनेन परस्य “स्था इत्यस्य आदिभू- 
तस्य सकारस्य स्थाने पूवंसवर्ण निश्चिते तत्स्थाने अघोषमहाप्राणप्रयस्नसास्यात्‌ ताइशे 
थकारे जाते 'उद्‌थथानम्‌ इति दशायां 'झरो झरि सवणे’ इत्यनेन पूवथकारस्य 
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क, 


सर्जेनीय? इति विसगें 'विश्वप इति सिद्धस्‌। 


७२८ मध्यकोमुदीस्थ-- 


लोपे “खरि च? इत्यनेन चर्व 
दकारस्य चत्वें “उत्थानम्‌? 2 
इत्यस्य वेकल्पिकत्वात्‌ लोपाभावे--(उत्थ्था नस” इति र चे खरो क्रिस, 

र 'मनोरथः-- [ 

भनस्‌ रथः इत्यत्र 'ससजुषो र्‌ः? इति सस्य 

s 6 2 ॥ € स्त्वे छते "र 2 3 
क्ति च? इति उल इति सूत्रेण “रो रि” इत्यस्य त्रिपादिस्थत्वेन अत्ति द्र 

८ आद्गुणः” इति गुणे “मनोरथः? इति सिद्धस्‌ । 6025, 

र्र सस्स्कर्ता-- > 

हे “सन सकता य कह करोली भूषणे” इति सूत्रेण सुडागमे अजुवन्ध- 
लोपे' ? इति ४“ सि सुटि' इत्यनेन अन्त्यस्य मस्य रुत्वे अनुवन्ध 
स्क १04: न जाते अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा! इत्यनेन रोः वाळ के 
ते दुकानी री स खरवसानयोर्विसज॑नीयः? इति सूत्रेण रेफस्थाने बिगे 
न कि विसगंस्य सकारे च कृते “सँस्स्कर्ता' इति। 
'संस्स्कर्ता! इति' च सिद्धम्‌ । 2 क इति धज अजुस्वारे जाते 

2420 कु . विश्वपः-- दर 

विश्व : र 

ह ग रा क्विवन्तः, तस्मात शसि अनुबन्धलोपे विश्वपा अस 
be बज त भसा ततश्च “क्किवन्ता विडन्ता विजन्ताः किन्न- 
इति-आश्ारस्य लोपे परस -गदान्ताबुसारं किबन्तस्य घातुत्वेन "आतो धातोः? 

योगे 'विश्वपस्‌' इति, ततश्च सस्य त्वे 'खरवसानयोर्दि- 


= 


`.  क्रो्ः— , 

अ i भ इत्संज्ञायां लोपे च कृते 'विभाषा 
पूर्व परयोः उरलोय 'कोड्टू अस? इति स्थिते. "ऋत उत्‌ इति सूत्रेण 
इति सोरे रे माने उदादेशे रपरत्वे 'क्रो्टरस” इति जाते 'रास्सस्य' 
“१७३ रेफस्य विसगें क्रो! इति जातम्‌। ` `` 


जरशव्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औ सामागते “जराया जरसन्यतरस्याम्‌? इत्यनेन 


जरसादेशे 'निर्जरसौ'इति। नच सूत्रे जराशञ्दस्येव जरसादेशः प्रोक्तो न तु निर्जरश- | 


डदुस्य, इति.कथमन्र जरसादेश र 
१ जरसादेश इति वाच्यस्‌, “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुन्तस्य च' 


~ 
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"भाज्या तबुन्तस्यापि तत्मवृत्तेः। नन्वेमपि “निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तिः `` | 


प्रश्ोत्तरलेखनप्रकारः | ७२६ 


इति परिभाषया निर्दिश्यमानस्य जराशव्दुस्यैच जरसादेशप्रवृत्तिरिति चेन्मेवम्‌ , 
“एकदेशविकृतमनन्यवत? इति परिभाषया जरराव्दुस्याडपि जरसादेशविधानात्‌ । 
ग्रराभ्याम्‌— 

प्रकृष्टो रा = धनं यस्येति वहुन्नीहौ प्ररेशव्दुः । तस्य नपुंसकहस्वत्वे इकारे 'प्रिः 
इति । तस्मात्‌ प्ररिशब्दात्‌ भ्यामि 'एकदेशविक्कतमनन्यवत' इति परिभापावळात्‌ 
“रायो हलि’ इत्यनेन आत्वे प्रराभ्याम्‌? इति सिद्धस्‌ । 

सर्वस्यास्‌ _ 

सर्वाशद्दात्‌ ङे विभक्तो 'डेरारनद्यास्नीभ्य:' इत्यनेन डेरामि “सर्वा आस? इति 
स्थिते 'सर्वनार्नः स्याड्द्स्वश्च' इत्यनेन स्यादि आवन्तस्य हस्वस्वे च जाते “सर्वस्या 
आम्‌? इति जाते 'अकः सवर्णे दीघ इत्यनेन दीर्घे “सर्वस्याम्‌? इति सिद्धस्‌ । 

आभ्याम्‌ 

इदस शब्दात्‌ भ्यामि विभक्ती 'स्यदादीनामः' इति अत्दे “अतो युणेः इति 
पररूपे इद्भ्याम्‌’ इति जाते 'हलि लोपः’ इत्यनेन इद्भारस्य लोपे प्राप्ते 'अलो- 
ऽन्त्यस्य’ इत्यनेनान्स्यस्य दुस्य लोपे ग्रासे “नानथंकेऽलोन्ध्यविधिरनभ्यासविक्ञारेः 
इति परिभाषया अलोन्त्यविध्यभावे इङ्गागस्यैव लोपे अ+ भ्यास्‌? इति जाते 'खुपि 
च! इति दीघत्वे ग्रासे परन्त्वत्र विद्यमानस्याकरस्याद्न्तस्वं वतंते नवेति झङ्कायाञ्च 
'आद्यन्तवदेकस्मिन्‌? इति एकस्मिन्नेवाकारे अन्तवद्भावेन अद्न्तत्वं सस्दा दीर्घ इते 
“आभ्यास? इति सिद्धम्‌ । 

चतरूणास्‌-- 

“चतस आम” इति स्थिते “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतत्त' इस्यनेन चतख्रादेशे 
“चतर आम्‌? इति जाते “अचि र, ऋतः इति चकारस्य रेफादेशे प्राप्त “नुसचिर- 
तृज्वद्धावेभ्यो नुट्‌ पूवविप्रतिषेधेन' इति पूर्वविप्रतिषेधेन तं बाधित्वा हस्दनद्यापो- 
चुर्‌? इति चुटि जाते 'चतस्‌ नाम्‌’ इति स्थिते नामि’ इस्यनेन दी प्रासे 'न तिस 
'चतस्‌' इति निषेधे “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यस्‌? इति वार्तिकेन णस्वे 'चतसणासः 
नृति सिद्धम्‌ || १ 

ज्ञानानि-- 


ज्ञानशब्दात्‌ जश्शोविपये 'जश्शशोः सिः इत्यनेन अनेकारस्वाउजश्शसोः शिस्दे 
` कृते शि सवनामस्थानस्‌? इत्यनेन “शि' इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञायास 'लपुंस- 
कस्य झळूचः” इति नुमि 'मिद्चोञ्न्त्यात्पर? इति योगेनान्त्याजरूपस्य नस्यान्त्या- 
'चयवीभूते उकारमकारयो रिस्संज्ञायां लोपे च 'ज्ञानस्‌ शि? इति स्थिते शकारस्थे- 
“स्संज्ञालो पयोः 'सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ इत्यनेन नान्तोपधाया: दीधे 'ज्ञानानि' 


'इति सिद्धम्‌ । | 
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S22 सध्यकोसुदीस्थ = 


खुधिना-- 
झोभना धीर्यस्य सुघि-कुल्स्‌ 'हस्वो नपुंसके' इति हस्वः, तस्मात्‌ टाविभक्ती- 
अलुबन्धळोपे शोभनधीर्विशिष्टस्वरूपप्रवनत्तिनिमित्तेक्याद्‌ भापितपुस्कत्वेन लू 
दिषु चेकल्पिके पुंवद्धावे, पुंवत्वे सुधिया? इति। पक्षे-असति पुंवद्भावे, आझे 
नाऽख्रियामिति नादेशे सुधिना इति च सिद्धस । 
आ .प्रतीचः-- 
अति--उपपदात्‌ "अञ्ज्‌ धातो? “क्रस्विग्दुहकखग्दिणुण्णिगन्चुयुजिक्रञ्चा चः. 
इति क्षिनि तस्य सर्वापहारे प्रत्ययलक्षणेन "अनिदितां हळ पयन ङ्किति’ ड्ति 
उपधानकारलोपे प्रति अच? इति स्थिते 'इको यणचि? इत्यनेन यणि “प्रत्यच 
इति, तस्मात्‌ प शि शकारस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते । 'प्रत्यच्‌ अस? इति स्थिते 
“यचि भम' इत्यनेन असंज्ञायाम्‌ 'अचः' इत्यनेन अलोपे “चौ? इत्यनेन । पदस्या-. 
णो दीर्घे सस्य रुःवे विसर्गे 'प्रतीचः इति सिद्धस्‌ । be 
- a क असुना— 
. भदृस्‌-शब्दात्‌ टाविभक्तो त्यदादीनामः’ इत्यनेन अस्वे 'अतो गुणे? इत्यनेन 
पररूपे 'अदसोऽसेदांदुदो म” इत्यनेन अकारस्य उत्वे दस्य च मत्वे भ्या 
इति जाते नाभांवे कत्तव्ये “न सुन? इत्यनेन मुत्वस्या सिद्धत्वाभावबोधनात्‌ “शेषो 
व्यसलि' इत्यनेन घिसंज्ञायास्‌ 'आडो नाञखियाम्‌' इत्यनेन टा--इत्यस्य नादेशे 
असुना इति सिद्धस्‌ । नच सुस्वस्यासिद्धत्वात्‌ “सुपि च' इति दीर्घः स्यादिति 
वाच्यस्‌ “न सुने? इत्यनेन कृते च नाभावे नासिद्धत्वमित्यस्यापि बोधनात्‌ । 
धनूंषि 
चनु -शाग्दात्‌ जरसो विषये "धनुष्‌ अस? इति स्थिते 'जश्शसोः ज्ञि? इति ` 
शो हते क “शि सवंनामस्थानस° इत्यनेन सवंनामस्थानसंज्ञायां "नपुंस 
उ कल? हसि अजुवन्धलोपे 'सान्तमहतः संयोगस्य’ इत्यनेन सान्तसंयो- 
राई उपधाया दीघ “नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यचुस्वारे 'नुम्विसर्जनीयशव्यवाये5- 
इति सस्य षत्वे संयोगे च कृते 'धनूंषि! इति जातम्‌ । | 
र भवति 
त्तायां धातुः क । तस्मात्‌ 'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति 
क कपोतन्यायेन? क्तरि दसु लकारेषु प्राप्षेषु “वर्तमाने “छद्‌? इत्यनेन * 
सू वतमानक्रियाबृत्तित्वात्‌ छूटि अनुवन्धलोपे “भू छ? इति स्थिते “ढस्य' इत्यः 
म तिप्तसक्षि० इत्यनेन एते अष्टादश लादेशाः प्राप्ताः 'लः परस्मपदस 
गनेन अष्टादृशानामप्येषां परस्मेपदसंज्ञा संजाता, तङानाचात्मनेपदस्‌' इत्यनेन 
 तङ्झत्याहारान्तःपतितानां नवानामात्मनेपद्संज्ञा जाता, एवं तिबादयः परस्सेपवः` 
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संज्ञा, तादयश्व आत्सनेपदसंज्चा, ऐपां मध्ये अन्न परस्मेपद्संशिनः प्रत्ययाः स्युः ? 
किसुतास्मनेपद्संज्ञिनः ? इत्याकाङचायां 'शेषास्कत्तेरि परस्मेपदस? इत्यनेन अस्य 
(“भू घातोः) आत्मनेपदनिमित्तहीनत्वात्‌ क्तरि परस्मेपद्‌ प्रा, परस्मेपद्संशिनां 
नवनां मध्यात्‌ कतमेन भाव्यमित्याकांक्षायास-'तिडरत्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः 
इति क्रमात्‌ त्रयाणां त्रिकाणां प्रथम मध्यमोत्तमसंज्ञासु जातासु ठब्घप्रथमादिः 

संज्ञानां तिडखयाणां वचनानां प्रत्येकमेकवचन-द्विचन-बहुवचनसंज्ञासु अन्न प्रथमेन 
भाग्यम्‌) उत मध्यमेन, उत उत्तमेन ? इति शङ्कायां 'शेषे प्रथमःइति प्रथमपुरुषो भवितुं 
युक्तस्तथापि त्रीणि वचनानि। एषां सध्यात्‌ कतमेन भाव्यमित्याकांक्षायां “दुयेकयो- 

ट्विवचनेकवचने? इत्यनेन अन्न एकवचनस्य विवक्षायां प्रथमपुरुषंकवचने तिपि, 
तिपः पकारस्य इस्संज्ञायां लोपे च 'तिङ शित्सावंधातुकम” इत्यनेन तिपः सावं- 

घातुकसंज्ञायां 'सार्वधातुकार्घधातुकयोः? इत्यनेन गुणे मासे “सुवोस्तिङि’ इत्यनेन 

गुणनिषेधे 'कर्तरि शप्‌? इत्यनेन शपि अनुबन्धळोपे, झिस्वात्‌ 'तिड्शित्सावंघातुकस! 

इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञायां 'सावंधातुकाधंधातुकयो” इत्यनेन ऊकारस्य गुणे 

“एचोऽयवायावः इत्यनेन ओकारस्य अवादेशे 'अवति' इति सिद्धम्‌ । 


एघाञ्चद्धघे-- 


एधूघातोर्किटि 'इजादेश्व गुरुमतो नुच्छ? इत्यामि 'आमः इति छिटो लोपे 
'क्चाजुप्रयुज्यते लिटि' इति लिटपरके कृजनुप्रयोगे 'एध्‌ आम्र क लिट्‌? इति जाते 
लिटः स्थाने थासि “लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विःवे एध्‌ आम कु कृ थास्‌? इति 
जाते पूर्वो$भ्यासः' इति अभ्याससंज्ञायाम्‌ 'उरत! इत्यनेन अभ्यासऋवणंस्य अस्वे 
रपरस्वे “एध्‌ आम्‌ कर्‌ कृ थास’ इति स्थिते “हलादिः शेषः? इत्यनेन रेफस्य लोपे 
“कुहोश्चुः इस्यनेन कस्य चत्वै मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे च इते “पधाञ्जक थास 
इति स्थिते 'थासः से? इत्यनेन थासः स्थाने से आदेशे 'लिट च' इति आधंधातु- 
कत्वे “आर्घधातुकस्येडबलादेः? इति इरि ग्राप्ते “एकाच उपदेरोऽनुदात्तात्‌? इति निषेधे 
“आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे “एधाञ्चकृषे’ इति। अत्र “असंयोगाह्लिट्‌ कित! इति 
किस्वात्‌ ङ्किति च' इति गुणनिषेधो वोध्यः। 

आतीत्‌- 

अवधातो छङि अजादित्वात्‌ 'आडलादीनाम' इत्यनेन आडागमे “आरश्चः इति 
बुद्धौ कृतायां छुङस्तिपि इतश्च’ इतीकारलोपे मध्ये चलौ तस्य सिचि अनुवन्धलोफे 
“आत्‌ स्‌ त्‌ इति स्थिते ‘अरित सिचो5पक्त' इतीडागमे 'आधधातुकस्येड बलादेः 
इति सिचः इटि 'इटि ईटि' इति सिचो लोपे तस्यासिद्धत्वात्‌ सचणंदीर्घाप्रा्ावपि 
“सिजळोप इकादेरे सिद्धो वाच्यः इति ळोपस्यासिद्धस्वात्‌ सचर्णदी्े 'आतीत्‌' इति 
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७३२ मध्यकोमुढीस्थ-- 
जघान-- 


हनूघातोढिंटि तिपो णढादेशो द्वित्वे हलादिः शेषेच ' 
ठर ठा इत्य ड़ हहन्‌ अ? 
रेन अभ्यास-हकारस्य झकारे “अभ्यासे चर्चः (तिल्य अं 
1 हन्तेन्णिन्नेघु” इति हस्य घकारे 'अत उपधायाः? इति उपधावृद्धो 'जघानः इति। 


गोपायाञ्चकार- 


युप्‌ धातोः 'परोक्षे किट इति लिटि प्रासे तस्वाधित्वा ' 

'निभ्यः आयः? इति नित्यमायग्जत्यये ग्राप्ते 'आयादय आधणादुक नर पि 
आयप्रत्यये क्ते तस्याधधातुकसंज्ञायां छिटि 'कास्यनेकाच आम वक्तव्यः इत्यास्प्र- 
'त्यये तस्यार्धधातुकसंज्ञायास्‌ “अतो लोपः? इत्यलोपे 'आम? इति छिटो लुकि छिरः 
कत्वातमत्ययळच्षणेन गो पायामित्यस्य कृदन्तत्वात्‌ मातिपदिकत्वेन सुचुत्पत्तौ (न्मे 
अन्तः इत्यञ्ययत्वात्‌ “अव्ययादाप्सुपः इति तस्यापि छुकि गोपायामित्यवशिष्टे 
क लिटि' इति लिट्परककूनि अनुप्रयुज्यमाने 'गोपायास्‌ कृ लिट! 
1 स्थिते अन्न लिटस्तिपि तिपो णलादेशे अनुबन्धलोपे द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ 
“उरत इत्यभ्यासऋवणस्य अकारे तस्य रपरत्वे च जाते गोपायास्‌ 'कर कु अ? इति 
“भूते हलादिः शेषः इति रलोपे 'कुहो श्र? इत्यभ्यासककारस्य चुत्वे मस्यापदान्त- 
*वाढयुस्वार परसवण नकारे 'अचो न्णिति? इति बृद्धि पारत्वाद्वाधित्वा 'सार्वधातु- 
काधधातुकयोः? इति गुणे “उरण्‌ रपरः? इति रपरे च जाते "अत उपधायाः इति 


' वृद्धी गोपायाञ्चकार’ इति सिद्धस्‌ । 


_ अतृणेटू-- 
. तट्धातोळङि तिपि अनुबन्धळोपे “हदा दिभ्यः श्‍नस? डट : 
रधातोर नस्‌? इत्यनेन शरनसि शकारम, 
कारयोरित्संज्ञायां कोपे च कृते 'अदूकुप्वाङ्नुर्वयवायेऽपि' इति णत्वे “तृणह_ त! इति 


. जाते 'छुछलढः०? इत्यनेन अरि 'तृणह इम्‌? इत्यनेन इमागमे “अ ठृ ण इ त? इति 


hs: + ) बाई he 
A 


जाते 'आदूगुणः' इत्यनेन गुणे 'हो ढः? इति ढत्वे हल्ङ्यादिना . तलोपे झां 


“ जशोऽन्ते’ इत्यनेन पदान्तत्वात्‌ ढस्य डत्वे 'चाऽवसाने’ इति चस्वे “अतृणेट्‌? इति । 


अचरत्‌ 
स्तेयाथक “चुर? धातोः सतव्यापपाशरूपवीणातूछश्वोकसेनाछो मत्वचवमवर्णचूर्ण- 
चुरादिभ्यो णिच इति सूत्रेण णिचि अनुबन्धलोपे “पूगन्तळघूपधस्य च? इति गुणे 


 “चोरि’ इति जाते 'सनाद्यन्ताधातवः' इति :धातुसंज्ञायां धातुत्वाल्ल॒डि 
. अडागमे 'च्कि लुडि” इति च्छौ 'णिश्रिदुजुम्यः कत्तरि चड? इति च्लेश्चङि चड्यो- 


रितसंज्ञायां छोपे च “इतश्च' इति तिपः इकारलोपे 'अचोरि अ त्‌? इति जाते 'णेर- 


` निटि' इति णे्लोपे “गौ चङ्थुपधाया इस्वः इत्युपधाहस्वत्वे 'अचुर्‌ अ व! इति _ ८ | | 
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जाते “चङि” इत्यनेन द्वित्वे 'हलादिः शेषः’ इति रळोपे दीघो लघोः? इति अभ्या- 
सस्य दीघत्वे 'अचूचुरत? इति सिद्धम्‌ । 
॒ आवयति- 

_ भवन्तं प्रेरयति “भावयति?। अयम्भावः देवदत्तो यज्वा भवति, तं याजकः 
म्रेरयति, इत्याद्यर्थं सूधास्वर्थस्य सुख्यकर्त्ता यज्वा तस्य यञ्वभवने प्रवर्तयिता योज- 
कादिः प्रयोजकः, तन्निष्ठायां प्रेरणायां भूधातोः 'हेतुमति च' इति णिचि, वृद्धौ अवा- 
देरे, “भावि? इति णिजन्तस्‌ । तस्य 'सनाद्यन्ताधातव? इति धातुसंज्ञायां छटि 
तिपि इपावितौ शपि गुणे अयादेशे भावयति’ इति सिद्धम्‌ । 


अचीकमत 
उकारेस्संज्ञकात्‌ “कम्‌? धातोः 'कसेणिंड? इति सूत्रेण णिङि अनुबन्धलोपे 'अत 
उपधायाः इत्यनेन वृद्धौ 'सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन ण्यन्तस्य धातुसंज्ञायां लुङि 
तस्स्थाने आत्मनेपदस्य प्रथमपुरुपेकविवक्षायां तम्रत्यये “कास्‌ इ त? इति जाते “च्लि 
लुडि? इति च्छौ तस्य "णिश्रिदरुखरभ्यः कर्तरि चड? इत्यनेन चङि अनुवन्धलोपे 
“कास्‌ इ अ त? इति स्थिते णेरनिटि’ इत्यनेन णेछोपे 'कास अ त” इति स्थिते - 
“गौ चङ्युपधाया हस्व? इति प्रत्ययलक्षणेन णेचश्चङपरस्वाद्‌ उपधाया इस्वत्वे 
“कस्‌ अ त? इति जाते 'चङि’ इत्यनेन कमो द्वित्वे 'पूर्वो्भ्यासः इत्यनेन अभ्या- 
ससंज्ञायां “हलादिः शेपः? इत्यनेन मळोपे “क कम्‌ अ त? इति जाते 'ुहोश्चः? 
इत्यनेन कस्य चत्वे 'सन्वज्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे? इत्यनेन सन्वद्धावे कृते 'सन्यतः? 
इस्यनेन अभ्यासाकारस्य इत्वे 'चिकस्‌ अ तः इति जाते 'दीर्घोळघोः? इत्यनेन 
अभ्यासेकारस्य “चि! इत्यस्य दीघ 'लुडल्डलडचवडुदात्तः इत्यनेन अङ्गस्य अडागमे 
टिस्वादाद्यावयवे जाते “अचीकमत” इति सिद्धस्‌ । 


. शिण्डिढ-- 


शिषधातोलॉटि मध्यमपुरुषेकवचने सिपि 'रुघादिभ्यः श्नम्‌? इति श्नमि शम- 
योरित्संज्ञायाँ लोपे 'च 'सेहांपिन्च” इति सेहिस्वे 'हुझल्म्यो हेधिः इति हेधित्वे ` 
श्नसोरज्ञोपः' इत्यदलोपे सिन्‌ ष्‌ थि’ इति जाते “जलां जश्‌ झसि' इति पस्य जरत्वेनं 
डकारे “टना छु? इति धस्य ढत्वे “नश्चापदान्तस्य झरि? इति नस्याच॒स्वारे 'अनु- 
स्वारस्य ययि परसवर्णः? इति परसवर्ण 'शिण्‌ ड ढि’ इति जाते 'झरो झरिसवर्ण' 
इति डरय लोपे 'शिण्डि' इति । पक्षे 'झरो झरी'ति डळोपाभावे शिण्डिढ' इति । 
अतिछिपत्‌- ३4 

“छा गतिनिङृत्तौ' इति धातुः। अन्न धात्वादेः षः सः इति पस्य सर्वे 'निमित्ता- 
पाये नेसित्तिकस्याप्यपाय? इति परिभाषया निमित्तस्य षत्वस्य अपाये ( नाशे) 
नैमित्तिकस्य छटुत्वस्याप्यपाये “स्थाः इति । तस्मात्‌ “हेतुमति च' इति णिचि प्यन्त- 
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७३४ मध्यकोमुंदीस्थ-- 


स्वात्‌ “सनाद्यन्ता धातवः इति धांतुसंज्ञायां लुङि तिपि इपावितौ “लुङङूङ 

इत्यडागमे मध्ये च्लौ 'णिश्रिद्रुजुभ्यः कतरि चङ्‌? इति चि अचुवन्धलोपे 'णि. 

-च्यच आदेशो न स्यात्‌ , विस्वे कतंच्ये’ इति निषेधात्‌ इत्वापेक्षया पूर्व "चि? इति 

द्वित्वे अभ्यासंत्वे "श्वाः खयः इति सलोपे अभ्यासहृस्वे चत्वे “चङ्युपधाया 

इंस्वः’ इत्युपधाया हस्वे “गेरनिटि? इति णिलोपे 'सन्वल्लघनि चङ्परेऽनग्लोपे? 

इति इत्वे षते छुस्वे ‘तिष्ठतेरित्‌ इति इत्वे 'अतिष्ठिपतः इति। ` 
चिकीषेति-- 

'कतुंमिच्छति ‘चिकीर्षति’ । कृधातोः "धातोः कर्मणः समानकत्‌ कादिच्छायां वा? 
इति सनि अचुवन्धलोपे सनः आधधातुकस्वेन 'आर्थथातुकस्येडवल्ादे” इति इडा- 
'गमे प्राते "एकाच. उपदेशेऽनुदात्तात? इति निषेधे 'अञ्झनगमां सनिः इति दीर्घे 
'इको झळ? इति कित्वात्‌ गुणाभावे ऋत इद्धातोः इति इत्वे रपरत्वे 'किर्‌ स’ इति 
भूते 'सन्यडो? इति >? अन्सय मालिक इति दीघं पत्वे 'चिकोषे' इति 
“सनायन्ताधातवः इति धातुसंज्ञायां ल शपि अनुवन्धलोपे * १ 
:इति पररूपे च कृते 'चिकीषति' इति सिद्धस ।. कण जी 

बोभवाञ्चकार-- 


सूधातोः “धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ इति यदि 'यडो$चि च’ 
इति लोपे अत्ययळक्षणेन यङन्तस्वात्‌ “सन्यङोः? इति द्वत्वे अंभ्यासत्वे अभ्यासः 
“काय गुणो यङ्‌ लको? इत्यभ्यासस्याचो गुणे 'वोभू? इति जाते प्रत्ययलक्षणेन 
'यडन्तत्वात्‌ 'सना्नन्ता धातवः इति, घातुस्वात्‌ 'परोक्षे लिट! इति लिटि 'कास्य- 
'नेकाच आम्वक्तव्यः इत्यामि तस्य 'आधंधातुंकं रोषः? इत्यार्धधातुकत्वे 'सा्वधातु- 
काधधातुकयोः' इत्यनेन उकारस्य गुणे अचादेशे च कृते आमः इति लिटो लुकि 
कजचानुप्रयुज्यते लिटि' इति लिटपरकस्य कृओोऽनुग्रयोगे 'बोभवास कू छिद्‌? इति 
'स्थिते छिटः स्थाने तिपि तिपः स्थाने “परस्मैपदानां णळतुसुस्थलथुसणर्वमाः' इति 
णछि अनुबन्धलोपे 'छिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विस्वे अभ्यासत्वे उरत्‌? इति ` 
उः स्थाने अत्वे पररूपे 'हछादिः शेषः इस्यादिहळः शेषे 'कुहोश्रु/ इत्यभ्यासस्य 
चुत्वे 'बोभवाम्र च कू अ इति जाते. “अचो न्णितिः इति 'कृ” इत्यस्य वृद्धौ रपरे 
'मस्याचुस्वारे परसवर्णे च कृते 'चोअवाञ्चकार' इति सिद्धस्‌ । 

: वरीवृत्यते-> 

पुनः पुनरतिशयेन वा वतंते इति विग्रहः । 'धातोरेकाचो इळादे'रित्यादिना 
चत घातोयङि “सन्यडोः' इति द्वित्वे “उरत्‌? इस्यभ्यासऋकारस्यात्वे, रंपरे, हलादिः 
'दोषे.'रीयुदुपधस्ये'ति अभ्यासस्य रीगागमे सति 'वरीवृत्य* इत्यस्य 'संनांदयन्ता' 
इति धातुत्वे लटि आत्मनेपदे त-प्रत्यये शपि परख्पे टेरेत्वे 'बरीवृत्येते' इति । 
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प्रभोत्तरलेखनप्रकारः | ७३४ 
भूयते-- 
स्वया, यया, अन्येश्च “भूयते?। स्वत्कतूकं, मत्कत्‌ कस्‌, अन्यकत्‌'कं भवन- 
मित्यर्थः। अन्न भूधातोः 'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः? इत्यनेन भावरूपा 
“वतमाने रट्‌! इति छटि “भावकर्मणोः इत्यनेन {आस्मनेपदे तप्रत्यये 'तिङहित्सा- 
वंधातुकस्‌? इति सावंधातुकसंक्षायां “सार्वधातुके यक्‌? इति यकि अनुवन्धलोपे 
कित्वाङ्गुणाभावे टेरेत्वे “भूयते? इति सिद्धम्‌ । 


घटयति-- 
घरं करोति आचट्टे वा इति विग्रहे घट-शब्दात्‌ 'तत्करोति तदाचष्टे, इत्यनेन 
णिचि “अतो लोपः इति अळोपे तस्य स्थानिवद्भावादत उपधाया इति बृद्धयभावे 
घातुस्वाज्जरि तिपि “सावंधातुकार्धधातुकयोः इति युणेऽयादेशे ‘घटयति’ इति । 
| चिकीर्षा-- ु 
कुधातोः सनि अनुवन्धलोपे 'इको झळ! इति सनः कित्वे 'अज्झनगमां सनि? 
इति धातोदीचे 'ऋत इद्धातो:' इति इत्वे रपरत्वे 'किस! इति दृशायां 'सन्यडो:? 
इति द्विखे अभ्याससंज्ञायां 'हळादिः शेष” इस्यनेन रेफस्य लोपे 'कुहोश्वु” इति 
चुत्वे 'हलि च' इति दोघें सनः सस्य पत्वे "चिकीर्षः इति भूते “सनाद्यन्ता धातवः” 
इत्यनेन सन्नन्तस्य धातुसंज्ञायाम्‌, 'अप्रत्ययातः इत्यनेन अप्रत्यये 'अतो छोपःश 
इति सनोऽकारलोपे कृदन्तत्वात प्रातिपदिकत्वे स्रीरवात्‌ टापि अनुवन्धलोपे 
सवणंदीघे तस्मात्‌ सौ 'हळड्याभ्यः' इति तस्य लोपे 'चिकीर्षा! इति सिद्धम्‌ । 
जीणेः-- र 
ज वयोहानौ इत्यस्माद्‌ धातोः' क्तप्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञालोपयो:, 'ऋत 
इद्धातोः इति इत्वे रपरस्वे दीघं च “रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण 
नर्वे तस्य णत्वे स्वादिकाय "जीरणः? इति सिद्धस्‌ । 
जग्धम्‌ 
अद-भक्षणे धातोः 'निष्ठा' इति सूत्रेण कर्मणि क्तप्रत्यये 'अदो जग्विल्यसि किति? 
इति जग्धादेशे, 'झषस्तथोधो$घः? इति तकारस्य धत्वे, 'जग्धध’ इत्यत्र रो झरि 
सवण? इति पूवधकारलोपे नपुंसके सौ स्वोरमि’ "जग्धम्‌? इति रूपस्‌ । 
[ शान्तः 
उपशमनाथकात्‌ “शस्‌? धातोः क्तप्रत्यये “वा दान्त-शान्त-पूर्ण' शस्त-स्पष्टच्छुन्न- 
ज्ञप्ता इति निंपातनादिटोडमावे अचुनासिकस्य क्षिड्ललोः ङ्किति’ इति दोघे मस्या- 
चुस्वारे परसवगे स्वादिकार्य च इते 'शान्तः इति सिद्धम्‌ । 
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७३६ ` मध्यकौमुदीस्थ-- 


; उच्छूनः-- 
'इुभोश्चिग तिवृद्धयो इति धातुः। अन्न इरोकारश्चेत्‌। ततश्च उदुपसर्गक-श्रिघातो: 
- वृद्धये निष्ठा” इति सूत्रेण निष्ठाप्रत्यये ह का नाम निष्ठा इति जिज्ञासायां 
'क्तक्तवतूनिष्ठा' इति निष्ठासंज्ञा क्तक्तततोरिति उभयोः प्राप्ती, “तयोरेव कृत्यक्तख- 
लर्थाः इति क्तम्रत्यये अनुबन्धलोपे “उत्श्चि त' इति स्थिते 'ओ दितश्च' इत्यनेन 
तकारस्य नस्वे “पर्वत्राऽसिद्धम्‌ः इति तस्यासिद्धत्वात्‌ “वचिस्वपियजादीनां किति’ 
. इति सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूवेरूपे उत्‌ श॒ न! इति जाते 'हलः इत्य- 
_ नेन दीघे 'स्वदितो निष्ठायाम्‌’ इति इडभावे शश्छोऽरि’ इति छुत्वे उदः तकारस्य 

“श्चुत्वेन चकारे कृदन्तत्वात सौ अनुवन्धलो पे सकारस्य रुसवे विसगें “उच्छूनः' इति। 

, .खुधां क्षीरनिधि मथनाति— 

अन्न सम्प्रदानत्वाविवक्षायाम्‌ “अकथितं च? इत्यनेन सुधायाः कर्मत्वे 'कर्मणि 
द्वितीया? इति द्वितीया । चीरनिधिस्तु मुख्य कर्मास्स्येव इति तत्रापि द्वितीया । 
शत्रून्‌ स्वर्ग गमयति 

` शत्रवः स्वर्ग राच्छुन्ति, तांश्च कश्चित्‌ प्रेरयति इति शत्रन्‌ स्वर्ग गमयति, अत्र 
“गतिबुद्धिमत्यवसानाथंशव्दकर्माकमंकाणामणि कर्ता स णो? इत्यनेन अण्यन्ताव- 
स्थायां कर्तारः झत्रवः ण्यन्तावस्थायां कमंत्वं अजन्ते । अत्र 'कर्मणि द्वितीयाः इति 
द्वितीया । स्वर्गस्तु सुख्यमेव कमं इति तत्रापि द्वितीया । 
| उपराजम्‌ 
राज्ञः समीपमिति विग्रहे सामीप्यवाचिनोपशब्देन “अव्ययं विभक्ति’ इत्या- 
दिना समासे "प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसनम्‌? इत्युपशव्दस्योपसर्जनस्वे “उपः 

सजनं पूर्वम? इति पूर्वनिपाते 'उपराजन्‌ ङस्‌ इति जाते “सुपो धातुप्रातिपदिः 
कयोः इति ङसो छुकि 'अनश्च' इति रचि अनुवन्धलोपे भसंज्ञायां “नस्तद्धिते? 
इति रिछोपे समासत्वात्‌ सौ 'नाव्ययीभावावृतोऽम्त्वपञ्जम्या? इति सोरमि पूर्वरूपे 
“उपराजम्‌? इति । 
सूतपूचेः- : 
“पूवे अम्‌, सूत सु इत्यलौकिकविग्रहे “सह सुपा’ इत्यनेन समासे समासस्वातू 
-  क्रतद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुग्रातिपदिकयोः इति 

सुपो छुकि 'पू्वभूत? इति स्थिते “प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌? इत्यनेन वयो 

 रण्युपसजनसंज्ञायाम्‌ “उपसजन पूवस’ इति विनिगमकाभावाद्‌ उभयोरपि बः 


' निपाते प्राप्ति 'भूतपू्व चरट' इति निर्देशात्‌ भूतशब्दस्य पूर्वनिपाते 'एकदेशविद्कत 


' न्यायेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ रुत्वे विसर्ग च तस्सिद्धिः। 
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प्रश्नोत्तरलेखनप्रकारः | ओ। 5७३७ 


सोमयाजी-- 
सोमेनेष्टवान्‌ = सोमाख्यकता विज्ञेपरसेन यागं कृतवान्‌--सोमयाजी । सोमेनेति 
'करणे उपपदे भूतार्थे कर्तयर्थे यजधातोः 'करणे यजः' इति सूत्रेण णिनिप्रत्यये अनु- 
वन्धलोपे 'अत उपधायाः? इति बुद्धौ उपपद्समासे सुपो लुकि 'सोमयाजिन! इति 
भूते, तस्मात्र अचुबन्धळोपे “सौ च? इत्यनेन नान्तस्योपधाया दीर्घ हरूङ्यादिना 
सुळोपे सोमयाजी? इति ! 
प्रकुत्य 


कृधातोः 'समानकत्‌ कयोः पूर्वकाले? इति कस्वाग्रत्यये अचुबन्धळोपे कित्वाद्‌ 
गुणाभावे 'ङस्वा? इति, ततः प्रकर्पार्थकस्य प्रशव्दस्य 'कुगतिग्रादयः इति क्त्वान्तेन 
नित्यसमासे 'समासे5नजपूर्वे क्त्वो ल्यप्‌’ इति ल्यपि अनुवन्धलोपे कृदन्तत्वात सौ 
“वस्वातोऽसुन्‌कसुनःः इस्यन्यचत्वात्‌ “अव्ययादाप्सुपः इति तस्य छकि 'पकृत्य' इति । 

राजानति 

राजेचाचरतीति विग्रहे “राजन्‌? इति प्रातिपदिकाव्‌ 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः किव्वा 
वक्तव्यः? इति क्विपि किपो लुकि, प्रत्ययलक्षणेन क्विवन्तत्वात्‌ “सनाद्यन्ता धातः 
इति धातुसंज्ञाया 'अचुनासिकस्य क्वि्ललोः विङति? इत्यनेन उपधादीघ “राजान्‌? 
इति जाते तस्माज्ञटस्तिपि शपि अनुवन्धलोपे “राजानति? इति सिद्धम्‌ । 

छ'यङ्कलम्‌- 

द्वे अङ्कुछीप्रमाणमस्येति विग्रहे 'तद्वितार्थे द्विगुसमासे “प्रमाणे छः 'द्विगोनित्य- 
म्‌? इति छुकि यणि 'द्वघङ्ुुछि? इति, तस्मात? तव्पुरुपस्याङ्कुलेः संख्याव्ययादेः' इति 
समासान्ते अचि तस्मिन्परे “यस्येति च' इति इकारळोपे समासस्वात्‌ सौ अमादेशे 
"ह्यङ्कुङस्‌? इति । 

राऊन्यः— 

राज्ञोऽपश्यमिति विग्रहे -राजश्वशुराद्यत’ इति जातिवाचिनो राजन्‌शव्दात्‌ यत्‌ 
अत्यये असंज्ञायां “नस्तद्विते’ इति ग्रापतध्य टिलोपस्य “ये चाभावकमंणो इति 
प्रकृतिभावे तद्धितान्तत्वात्‌ सौ विभक्तिकार्य “राजन्यः इति सिद्धस्‌ । 

_ परपटाकरोति-- 

“पटत? शब्दात्‌ डाचिविवक्तिते “डाचि यहुळं द्रे भवतः? इति द्वित्वे 'अव्यक्तानु- 
करणाद्‌ ढुयजवराधादनितौ डाच? इति डाचि प्रत्यये 'नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तः 
च्यम? इति वार्तिकेन पूर्वपरतसस्बन्धिनस्तकारस्य पररूपस्वं विधाय "पट परत्‌ डा? 
. इति जाते डिस्वाहिलोपे प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ विभक्तिकाये “पटपटाकरोति? इति । 

be 
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७३८ सध्यकोमुदीस्थ-- 


मदीय:-- 
सम अयं “मदीयः इत्यत्र 'युष्मदस्मदोरन्य्रतस्यां खञ्च? इति सूत्रेण चाच्छे 
छुक छस्य ईयादेशे 'प्रस्ययोत्तरपदयोश्च’ इत्यनेन अस्मदोर्सपर्यन्तस्च मादेरे “म कदू 
ईय? इति जाते 'अतो गुणे? इति पररूपे विभक्तिडार्ये च कृते “मदीयः? इति । 


स्रदिमा— 
सुदोर्भावः अऋदिसेत्यत्र 'प्ृथ्वादिभ्य इमनिञ्या’ इति इसनिच्‌प्रत्यये इकारचका- 
रयोर्छोपे 'द्ृढु इमन्‌? इति जाते 'रऋतो हलादेर्लघोः? इति ऋकारस्थाने रकारे 'यचि. 
_ भस' इति भसंज्ञायां टे” इति दकारोत्तरवर्सि-उकारस्य लोपे “ख्दिन्‌? इति जाते 
प्रादिपदिकत्वात्‌ सो “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ इति उपधादीर्थे हलझङ्यादिलोपे 
नलोपे 'म्रदिमा' इति जातम्‌ । र 
सर्विका-- 
सर्वेनाम्नः सवंशब्दात्‌ अकचप्रत्यये 'सर्वक! इत्यस्मात्र्रीत्वविवक्षायान 'अजा- 
: दतष्टापू इति रापि ‘संका? इति जाते 'प्रत्ययस्थात्कात्पूवस्यात इदाप्यसुपः? इति 
i सूत्रेण वक्राराकारस्य इत्वे आवन्तत्वात्‌ स्वाद्य्पत्तौ सुछोपे 'सर्विका' इति सिद्धय। 
पचन्ती 
पच-धातोः शतृप्रत्यये 'पचत्‌' इति ख्नीस्वतिवक्ञायास्‌ “उगितश्चः इति ङीपि 
` ङपावितौ लुसौ च 'आच्छीनद्योनुस' इति चुमि सौ 'हलङ्यावि'ति सुळोपे 
` पचन्ती’ इति । | डर 
याहशी-- 

“त्यदादिषु इशोऽनालोचने कञ्‌ च' इति कञप्रस्यये “याद्दश इति, ततः खीखे 
“रिडढाणजि'त्यादिना डीपि “यस्येति च? इत्यनेन भस्या5कारस्य लोपे विभक्त्यादि* | 
कार्ये 'याइशी' इति । ` | 

| कुमारी-- 

बाल्यवाचकात्‌ कुमारशब्दात्‌ स्रीत्वविवत्षायां 'वयसि प्रथमे? इति डीपि 

“ङ्यापप्रातिपदिके'ति स्वाद्यत्पत्तौ हलङथाबिति तस्य लोपे कुमारीति । 
! वामोरूः. १ 
` वामो उरू यस्याः, इति विग्रहे वामोरुशब्दात्‌ खीस्वविवक्षायां 'संहितशफलचषण* | 
वामादेश्व' इति ऊडप्रत्यये सवणदीर्घे विभक्तिकार्ये 'वासोरू? इति खप । अ | 
र , प्रातिपदिकग्रहणे छिज्ञविशिष्टस्थापि अहणस्‌, इति स्वाद्यप्पत्तिवाँध्या । 
“RE इति श्रीरामचन्द्रझाङृत प्रश्नोत्तरळेखनप्रकारः समाप्तः । 

Foy ड पि )4 ~ । 9 - 
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प्रश्नपत्राणि 
०८2५ %०९/८१०% 
ई० १९५८ 
मध्यकोसुद्या भ्वाद्यन्तभागे कारकसमासप्रकरणयोख्च प्रश्नाः । 


इ, ए, स, वर्णफु कयोरपि हृयोः स्थानमाभ्यन्तरवाह्मप्रयर्नौ च प्रदृश्ये- 
धात्रंशः। हरइह । गवाग्रम्‌ । तन्मात्रम्‌ । सन्नच्युतः । हरिस्फुरति। 


` भो! अच्युत । एप विष्णुः । एपु यथेच्छं पञ्च प्रयोगान्‌ ससन्न साधयत । 


रामाणाख्‌ । पूर्वस्मात्‌ । पदा । नृणाम्‌ । द्वितीयस्ये । क्षियम्‌ । दृष्चि | 
प्रराभ्याम्‌ एपुःयथेच्छं पञ्च प्रयोगाः साधनीयाः । 
विश्चोहः। प्रशान्‌। यञ्चनः । युप्मभ्यम्‌ । ताइृक्‌। अमी । तुदन्ती । 
एएु पञ्च प्रयोगान्‌ विठिख्य मघवन्‌ शब्दस्य द्वितीयापष्टीदिभक्स्योः सस- 
याणि रूपाणि अद्शंयत । 
भविता । निपेधति । अगोप्सीत्‌। _अदृधत्‌। सत्ता । एधिताहे । अद्य॒तत्‌। 
क्लप्तासि । उवाह । एषु केचन पञ्चत लेख्याः । 
वलिं याचते वसुधाम्‌ । अतिदेवान्‌ कृष्णः । अचणा काणः। विप्राय यां 
ददाति । गोषु दुह्यमानासु गतः। यथेच्छं केष्वप्रि चहुषु ससत्रं विशेषः 
कार्याणि लिखत । 
भूतपूर्व: उन्मत्तगङ्गम्‌ । मासपूर्वः । रूपवदूभार्यः। पाणिपादम्‌ । पितरौ । 
आस्मनेपद्म्‌। परीपाकः। पुघु यथेच्छं पञ्चसु प्रयोगेषु ससत्र विशेष 
कार्याणि लेखनीयानि । 
इ० १६५८ 
मध्यकोमुद्याः नियतभागे प्रश्नाः । 
जच्षतुः, ईयतुः, पिपूतंः, अव्याव्सीत्‌, चिकाय, रुन्धः, अलुलोकत्‌- 
केऽपि पञ्च प्रयोगाः, साधु साधनीयाः। 
अथवा 

अद्धि, अभीयात्‌ , अहासीत्‌ , दिदीये, आनशे, अतत, अशान-एशु 
पञ्च साध्याः । 
णिजन्तस्य दुष्यतेः, सन्नन्तस्य हन्तेः, यङन्तस्य चरतेः,--छुङि प्रधस- 


` पुरुपकवचने रूपाणि शाख्रविरेषनिद्शेन साध्यानि । 
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. दोते । शिवोऽच्यंः। एपु केचन पञ्चैव प्रयोगाः साध्या: ! ९ 
सवस्मात्‌ । पूर्व । विश्वपः । त्रयाणाम्‌ । तिसृणाम्‌ । स्वसारौ । अनादये । 
दध्नि । एषु पञ्च प्रयोगान्‌ साधयत । < 
अनड्वान्‌। एषाम्‌ । प्रहण्यात्‌ । युप्मान्‌। चेतसा त्वां समीक्षते। उपा- `` - 
नत्‌ । तुदन्ती । यथेच्छं पञ्च प्रयोगान्‌ संसाध्य अस्मच्छुऽदस्य पञ्चमीपष्टी- 

` - विभक्त्यो रूपाणि लिखत । ९ 
चभूविथ। राङ्गां विसेधति । अगादीत्‌ । चवनतुः। जुगोपिथ । अद्य॒तत्‌। 
रेपे । ववतुः । केषाञ्चित्‌ पञ्चानां सिद्धि विलिख्य वह धातोलिंटि मध्यमे- 

. कवचने रूपाणि प्रदर्शयत । ४१. 
ह्रिं भजति । अधिशेते वैकुण्ठं हरिः पुत्रेण सहागतः पिता । हरये नमः। 
जंगामी। मोचे इच्छास्ति। सून्ननिर्देशपुरः्सरं केष्वपि चतुपु विशेपः , 

१ 


काभायः। अहिनकुछम । अर्थच: । यथेच्छं केष्वपि पञ्जसु सूत्रोपन्यास- 
पुरःसरं विशेषकार्याणि लिखत। कध 
3 रार ४ 
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ह 


दध्यस्यति, इदामति, सुक्ताबुच्तिष्ठते, अध्यापयति, अशमि । एषु {कानपि 
चतुरः अयोगान्‌ संसाध्य, “अत्यन्तापह्वे लिड्वक्तन्यः आशंसावचने 


छिङ्‌' इत्यनयोरुदाहरणे लेख्ये । १ १० 
वास्तव्यः, नतंकः, विहङ्गमः दूनः, वैङुण्ठमघिछितः, कृपा भवताद्‌ भूतिः, 
एतेषु केपामपि पञ्चानां साधुत्वं सशास्रो पन्यासं दृर्शयत । १० 


अत्रयः, मातामही, नड्वान्‌ , वाराणसेयम्‌ , च्रापुपन्‌ , तस्यस--एपु चतु- 


. राणा साधुत्वं, “न यासयो?, 'पत्युनों यज्ञसंयोगेः--इत्यनयोरुदाहरणे च 


लिखत । १७ 


ु अथवा 
. श्वेतवाः, तारिषत्‌, वसुभिर्नो अब्यात्‌--अन्न वेदिककार्याणि प्रदृश्य, 
कौञ्जायनाः, क, नूनम--इत्येतेषु शाखनिर्देशेन स्वरान्‌ निरूपयत । 
'इ० १९५९ 
उ, ज, ह, वणषु यथेच्छुं कयोरपि द्वयोवंणयो वाह्याभ्यन्तरप्रयर्नान्‌ 
विलिख्य गव्यस्‌ । क्रय्यस्‌ । गवाग्रम्‌ । एतन्सुरारिः। पयरपाशम्‌ । हरिः 


.कार्याणि प्रद्शयत । 


अधिहरि। उपसमिधम्‌ । शङ्कलाखण्डः। स॒तां पष्ठः। पूर्वकायः । पाचिः 
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| सघ्यथा-परोक्षोप्योगी ग्रन्थाः 
` हारिकावली-मुक्तावली--'मयूख? संस्कृत-हिन्दी टोका प्रत्यक्षकृण्ड ` १-३४ 
छुमारसभच--पुंसबनी” संस्कृत-हिन्दी टोका, परीक्षोपयोगी १-५ सर्ग ३-५० 
अभिश्वानशकुन्तल्ष- प्रो० कोन्तानाय शास्त्री एम. ए. सम्पादित नोटस, 
शाकुत्तछूसमीक्षा आदि मे <प्तनित 'किशोरकेलि' संस्कृत हिन्दी टीका ६-०० 
'छन्दोम अरी--प्रभा-रुक्षिरा सस्कृत-हिन्दी *यरूय'. ` ३ ५५ 
_सकेसंप्रह--न्यायबोधिनो, पंदरूत्य, विरला, ६०:५०. संल्ठंत-हिन्ट* टीका १-०० 
` स्घुवदा---मल्षिरायी-सुधा :छत-हिन्दी टोकाःत?.,. । सये १ तया १ « 
ह द्वि» सग ७०-७५  १-१ सर्ग १ २७ २- ("सरा 
ss , ३-४ सरः २-३४ १-५ खरां ३-७ ७ 
[िरात-पूरौःगेपयोगी 'सुथा? संस्कृत-हिन्दी टीका सहित १-३ सगं ३-१४ 
सस्छृत रखना प्रक, रा ओ°,चससकान्त द्विवेदी । मभ्यमा परीक्षा 93 


* se 
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